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तर्क 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्रथम मण्डल 


भूमिका 


णद सस।रमें सबसे आचोनतभ प्रभ लाता जाता है। 
इसमें मायाको उच्चतम संस्हतिको पुराशत विवरण है। 
कलको पराजीतताके आरेगें मनेक सत है । सेल्समूलरके अनु- 
सार ऋण्वेदका काल १२०० ईसा पूर्व, हॉगके अनुसार 
३४०० ई. पूं-और तिलकके अनुसार ४००० ईशा पूर्व है। 
ऋष्वेदके कीलके यःरेमें गतनेव भले हो तों, पर इसमें 
प्रतिपादित ज्ञानी अढितीवताके विषयमें सभी सहमत हैं। 


बदोंकी महत्ता 
आचौत भारतीप परम्पराको अनुसार ये वेद सर्वप्रथम 
ऋषियोंकि हृददर्ने उतरे थे । लोकरे हितके लिए परमात्ाने 
इन वेदोंका प्रकाश किया था । स्वयं वेव इस बातके साझी 
है है देश उत्ती परमारमाकी ढाणी हैं। 
तस्मात्‌ सर्वहुत' ऋचः सामालि जक । 
छन्दासि जारे तस्मादजुस्तस्मादजायत ॥ 
( चनु. ३१।७ ) 
“ उसी सबके द्वारा बुलामे जानाते यजनीय परमाह्याले 
उता, सान जप हुए, उसीसे छन्द प्रकट हुए और उसीते 
पशु कट हुए । " इस मंदरे नहाय ऋण्वेदके, साथ 
+ (ऋतुः भाः रभः ) 


लामबेदरे, छल अध्वदेदके और दयु यनुब पारिचापक 
हें । जचर्षबेदने हो एक संत्र है, जिकसें सामको परफात्माके 
होम और अषर्कको मुख बताया गया है 

यस्माहचो अपातक्तत्‌ यजुर्वस्मादपाकपन्‌ । 

सागानि यस्य लोमानि अथ आंगिरसो मुखम्‌ ॥ 

केसे ते त्रि कतसस्थिदेव सतः । (अषर 

५ जिस रुकंभ अर्थात्‌ सर्वाधार परमामारे ऋषा पा 
ऋण्वेइ प्रकट हुआ; णिसते यजुवेद रट हुआ, साम जिसके 
होमके तमान हैं ओर अंगिरसका अयर्वदेद जिसके मुके 
समान है, बही सर्वायार परवेदबर है। ” 

अपतिषदमे वेदोंहों परमात्माके तिःइश्ाम यतायें गए हैं। 
जिस प्रकार सनुध्यके निवास अनायास, आते जाने रहते हैं, 
उततीप्रकार ये बेद मी परमासपासे निकलते रहते हैं और 
उत्तीमे विलीन भौ होते रहते हें। सायण भो इस मतका 
अपने “ ऋष्भाष्य ”' से श्तिपादन नसे हए लिणते है 

यस्य लिःश्यसिल वेद यो येदेम्योऽखिलं 7 गल्‌ । 

निर्ममे तमहं चन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्‌ ॥ 

"जिस परभार्माके वेद निःइवासके समान हे और “जिसने 


०७२० 


(२) 


वरते सारे संताएका निर्माण किया, उल दिछाडे सागर 
पश्मात्याकों प्रणाम हे,” 
ˆ इसपरकार दडी प्रादोगता शास््रोमे मि को है। 
बेरोकि अन्दर प्राचीन ऋषियोंके ज्ञावका अगाध भण्डार 
भरा पड़ा है । न देदोंके द्वारा ऋषियोंने संसारके सभो 
जानका रा किला है । संमारणे कोई लात ऐवा नहीं है. 
ओ चेदॉमे न हो । दस मका शरि जातका आवि्लोत परमेरब 
हो है। भहुघि बवानन्दने सिजा है कि-- " सब सपा 
ओर ओ पदाथ शिसे जाने जाते हे, उन सबका आरिमूछ 
परमेश्वर है। कार भगवान रवासन अपने महाभय 
महाभारते बारेने कहा था कि“ बदिडाउास्त 
देहात न कुजत ” “ गो इसमे है, वही अग है 
और मो इसने नहो है. वह दूसरे जगह भो कहीं । ” 
बहो बोके बारेम जौ कहू जा सकता है। 

बरे परेम बिरु परम्पराजे बडा महेश है। सबका 
आधार बेद माता गया है, मनु कहते हे 
जिला घमंमूछम्‌ 4 ( सनुस्मृति ) 

“सण वेद पर्मके पूल है । "भरात्‌ सभी धर्म इसो 
उदके जार पर स्थित हुँ। जब प्रत उठता है कि घर्म 
भया है ? इसका उत्तर भौ मनुस्मति हीदेतो है। 

घारग'त्‌ भर्म इत्याहुः रहो धारयते जाः । 

पार करतेके कारण घर्मे कहा जाता है, और पही 
धर्म प्रजाओंका पारण करता है। ” जो लान मजाको 
भारण करता है, अनाओंको हरतरहक्तो उन्नति करता है, 
उनका आध्यात्मिक, आपिदेविक और आग्रिभोतिक भरा 
हस्तरहका अभ्यव करता है, बही पर्म है। यह धर्म टोका 
दिव है। आज भी घासतर्म कोई भौ घातक कुष बिता 
वेशवाटे आरा एंस नहीं होती। इतना सहर्व मान भी वैबोका है। 

« वेदोंका स्वरूप 

जारतोय परम्पराके अनसार कुछ ऐसी प्राबोन मान्यता 
है हि प्रणव हक ही चेर था, पर बारमें नाक र सोयोकि पठनकी 
णारी दुस्टमे एकको चार भागोंमें बांट दिया गया । 
आयतम कहा है । 


बेद 


वः सर्ववारूमथः । 
दोर्ण एव ख । 
( भागवत» ९।१४।४८ ) 


२८ सामबेदके कोन कोनसे यंत्र ऋष्वेरमे कहाँ कहां पर मिते हं, यह आननेके लिए देलिये, हमारे 


"सायका सुबोध अचुवाद ” सू” (छो 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्रथम पुक हो बेर चा वर आगे चलकर उसके नहेर 
अजे, सामयेद ओर अपर्वचेहके कमे चार प्य हो गए। 
यहां पह शंका हो सकतो है कि एक बेद भोर चार बेइ बे 
दोनों विरोधी बाते बयो: ? अयथा एक ही बेडका अध्ययन 
यसर है पा चारोहीका निकर अध्ययन कइना हो 
अवस्कर है? इस पसत पर बिचार केसे प हमे वेके 
उद्देषयके विधय पर बिचार करना पड़ेगा तभो उपर्युक्त 
माला निराकरण हो सकेगा । डके नियमे ओर उतने 
सेये बारेमें बिचार करने पर यह ज्ञात होता है कि बेद 
याव स्यूल रुपले भिक्ष भन्न प्रतोत होते हैं. पर उनका 
अन्तिम उद्देश्य एक हो है। यहु्वेहका चिषय "` “है 
यगबेदरो कर्ममेद कहते हुँ । इसअक्नार कर्म, सरमे अ 
अमस्‍्तलप् क बबुला विय है“ डपाक्षता 
सामबेदका बिषय हे । ** यः ऋक्‌ तत्‌ सात "के नभर 
डाल और स्वरके आनुतार बेठाये गए सेइ मतर हो सान 
हं. उतरा उपयोग देवताओंकी उपाजता करनेके काम 
छिया जाता है। सामवेरके १८७५ मंत्रॉमे केबल ७५ मत्र 
ऋग्वेद नहों मिलते, बाको १८०० मंतर वेवम गचत 
मिलते हैं। «ये सभी मंत्र उपातता परक हँ । सामके मरोन 
सब ेयताओने भ्याइक माल्याशी उपासना करके शारि 
प्राप्त की जा सकती है। इतलिए एन मरको '* सामन्‌ 
कहते हैं, “ साम” का अर्घ है आस्बिक जाति नेवाले 
संघ । इसप्रार युबक हय भतव्यको उत्तम कोका 
सिला बना है और सामदेइका उद्देश्य भगवहुआसना दारा 
अलृष्योंको बात्विक साति प्रदान करता हँ। 

बेर “ सूकतवेद्‌ ” है। “ सक” का 
“४ सु+उक्त ” बर्षात्‌ “ छुमावित " या “उत्तम 
बच्न ” है। उत्तम वचन जिन मंत्रो रे होते है उन मंक 
समूहको सुस्त कहा जाता है। उन्होंको '* कू ? का 
4 नचा ” भी कहते हुँ । इसप्रकार नेने“ खतम 
विको प्रेरित करनेवाले "' मंत्र है, पमवेदने मनुष्यको 
“ प्रशस्ततम कमम प्रवृत्त करनेवाले ” मंत्र हैं और साम. 
बेबमे “ उपासना द्वारा आत्मिक शारि बेनेबाले ” मंच हें। 
इनकी तालिका इकार बनाई ना सकती है। 

१ ऋग्वेद- उत्तम विरोक संग्रह - सुविचार वेद ¦ 

२ सुद उत्तम कर्माँमे रु कररेबासा सग्रह 

= सत्कमं बेद ; 
३ सामयेद- सहुदाहनाका संप्र!- उप/सना बेर । 


र प्रक्माशित 


ऋष्षेदफा छुघोध-भाष्य 


स्ाबारणतवा ( १) सद्विचार, ( २ ) सत्कर्म और 
{ ३ ) सब्गुपासना इन तोनोंछो यदि बेइ मो कहा आए तो 
तस्‍्वद॒ष्टया दोवपूण नहीँ होगा । 

*अ-थर्वे” का अथं है “ गति-रहित ” । “ थईति 
गतिकर्मा न थर्व इति अथे ” इसप्रकार इस पाब्दशी 
व्यत्त है। इसप्रकार “' थर्षे ” म्द चंधसताका वाचक 
होनेके कारण “ अथर्व ” का अर्च है- निश्चलता, समता, 
समस्य । गीतामें जिस भावको “ स्थित प्रश '' म्द द्वारा 
ब्यक्त किया गया है, यहो | अथववेद ” मे“ औ-थर्वे ” 
जञ द्वारा व्यक्त किया यया है । इसप्रकार योससाधलके 
रा प्राप्त होनेवाला चिसवृत्तिका निरोध ही “ अयवे ” 
है। इसप्रकार पूरवोक्‍्त त्रपीविश्ञाकों ससाप्ति इस चोची 
स्थितियें आकर होतो है-- 

ऋग्वेद 
( हासेको पितरता )) 


जुवेद 

(कर्माको कल्ले ) 
सामवेद 

(उपाइनाडे बुढहा ) 


अवर्षबेद 
( समता या स्थित प्रतत्य ) 
मनुष्यको उन्नतिके लिए ये उत्तरोत्तर सीडिया हे । प्रथम 
मनुष्य बिश्ञार करता है, तत्पश्जात्‌ उन बिचारको कार्यमे 
परिभित करता है, तब बह अपने कर्मोंका फल पाता है; 
उपनिषयूपें कहा है-- 
यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा बद्ति, 
~ यद्वा वद्ति तत्कमेणा करोति, 
यत्कर्मणा करोति, तदभि संपते । 
मनुष्य जिसका मनमें ध्यान करता है, उसीको थाणीसे 
बोलता है, जो कुछ बाभीसे योता है, उसको कमें खाता 
है ओर जो कुछ कर्म करता है, उसका फल वह पाता है। 
ऐक चारों वेबोंके विषय परस्पर अत्यन्त निगडित हुँ । 
सढिचार ओर सरसम किसी प्रकारका फरक नहीं हो सकता 


स्वाम्वाय मण्डल, पारडी ( जि. वला ) 
आश्विम शुक्ल प्रतिपदा, संबत्‌ २०२४ 


उसीप्रकार ऋण्वेब ओर कुबे भो किसी प्रकार 
सानना भूछ है । 

बिचार, किया, भक्ति ओर एकाप्रतामे जो 
सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध आर वेदॉँमे भौ है। इस 
जार बेद परस्पर भिन्न न होकर “ एक ही बेद” 

अधर्दवेदका विषय “ योग '" है, सर्बसाधारण 
बात नहीं हे । इसलिए अचब॑बेद कुछ विशेष 
सोफे लिए ही है। बाक्ोके तीन विषयों या बेब 
साधारणके सामने प्रस्तुत किया गया; इसीलिए 
विषयोंका नाम " यी विद्या ” पड गदा! 
” जयी विद्या ” के आधार पर जो यह सिद्ध कर 
है, कि पहले तोन ही बेद घे, अथबंबेद तो पोछे 
श्रेणीमें ला कर दिया गया, यह उनके विचा 
गलत हुँ। 

इस्तोप्रकार कुछ पाउचास्व विहार्लोका मत हैं 
केवल भौतिक ज्ञान है, आष्यात्मज्ञाम नहीं है, अर 
अतिक्या स्वरूप अध्यात्मज्ञान देनेवालो 
हुई । पर पह उनका कथन उनको वेदविषयक अशाः 
द्योतक है, ऋग्वेदका अस्यवाभीय सूक्त ( १।१६४ ) | 
सूक्त ( १०६४ ); हिरष्यगर्भ सूक्त, विष्णुस 
सभी .सूक्त अध्यात्मबिदयारे सोत हें। आज जो 
बिद्वान्‌ अनेकतामे एकता ( ए2६9 ¡2 D७९४; 
सिदान्तका प्रचार करते हैं, उसको ग्बेविक 
% पकं सद्विप्राः बहुधा ददन्ति ” कहकर ब 
कह दिया था । इसप्रकार त्रप्वेदमे अनेक दार्शनिक 
बर्न होते हैं। 

उस अखण्ड शानके भण्डार “ ऋण्वेवका सुबोध 
वाठकोंकी सेवभे प्रस्तुत है । ध्यानपूर्वक देखनेके २ 
इस प्रंधमें संभवतः कुछ पूफसभ्शन्चो तथा अन्य मो: 
नई हों, उन्हें ह अगले संस्तरणमें सुधारनेका प्रय 

हम इस प्रंथके लिए धर्मप्राथ दानी रबर्गीर 
जुगलकिशोरजी बिरखा के अत्यन्त हतश् हें, 
प देकर हमें इस प्रंपके प्रकाशने कार्य में पूरी सह 

उनके अतिरिक्त थो सेठ गंगाप्रसाद्जी 
भो हम कतल हे जिरहोंने इस प्रंपके प्रकाशनकै रि 
देकर सहायता दी । 


हु 
ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्रथम मण्डल 


(१) 
( ऋ्षिः- मघुच्छन्दा वैश्वामित्रः) देखता- अग्निः । छैद गायत्री । ) 
१ अभिमीडे पुरोहित यपस्पै देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्तवार्वमम्र ॥ १॥ 
२ अपिः पूरवेमि्षषिभि रीडयो नूतमैरुत । स देवों एइ पंक्ति ॥१॥। 


(१) 
अर्थ-- [१] (पुरोहितं, यसव देखे, रियतं) स्वं भाते बढ़कर कोगोंका हित करनेचाके, पके प्रकाशक, 
बुरे सुसार यश करनेवाछे, ( होलारें,कुत्नभातमै ) दयार बुछारेवाडे और रलोंको धारण करनेदाफे ( अझि ईके ) 
अप्लिकी सै सतुति करता हूँ ॥ ६ य 
१ पुरोहितं होतारं अं ईव्टे-- इर धर्भात्‌ भगरका दिस करनेदाठे, धर श्शानमे रइनेबाके, पीछे क रहने- 
दाहे, रिद्वानोंकों झुकानेचाके आणी नेताकी मैं रसा करता हँ । ऐसा नेवा सच प्रईसित होता है । 
२ यशस्य देवः--- समाजडे संगठनका सेचाउक, शुभ कर्म करनेदाका । 
३ अझिः-- धणी, नेता अभिड़ें समान तेजस । 
[२] (अतिः पूर्वोभिः ऋषिधिः ईडपः ) यह भणी पहकेडे ऋविधसे प्रशैसित किया शबा गा, ( नूतलैः 
उत) नयेस भी वह प्रशेसित हुआ. है (खः) पद अणि (इद देखात आवक्षलि) इस यबे देवोंको छे भादे ॥,३ ४ 
१ इह देवान आ वक्षति । ( सः) अभिः पूैभिः उत वूतनैः ऋषिभिः दडयम= इस संगतिकरणके 
ड कार्यमें विद्वानोंकों शुझाकर छानेवाठ। नेता अग्रणी प्राचीन छोर नवीन कवियों दारा मर्शसित होता रहा है। 


आावार्थ-- सछा हित कररेवाछे, पे प्रकाशक, सदा अनुकर चश कर्म रतेयाे, विज्ञ्मोफ़े लधापक, चबन, 
[बि] भप्रणीकी मैं प्रदोसा करवा हूँ ॥ १ ॥ 
बह यछत पाचीन काठसे डेकर अाउतऊ उसी प्रकार प्रदोसिस होता चका भा रहा हे। वही स देवोंकों इछाता है । 
शरीरके मेक इं्रियमें एक एक देर हे, देसे ६३ देव इस दीर हैं। दे वेद करीरे शबतक रहते हें कि अबतक रारीरमें 
नधि ( ऊष्णताके रूपसे ) रहती है । इस लकि या गर्मीक इस दारीरमेंसे निकक आनेपर इंज्रिय स्थानीय देत भी निक आते 
हैं। यह मृस्युढी ही अवस्था है ॥ २॥ 
१ (षहः सु. भाष्य) 


४ (२) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


३ अप्रिनों रयिमश्षवत्‌ पोषमेव दिवेदिवै । यशसं रवम्‌ ॥३॥ 
४ अन्ने यं यश्चम॑चदरं विश्वत॑; परिभूरतिं । स इद्‌ देवेष च्छति ॥४॥ 
५ अग्निता कविक्रतुः सत्यकित्रशरवस्तम। । देवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥प॥ 
६ यवु दाशुषे समे अं करिष्पा्ें। तवेत्‌ तत्‌ सत्यमोक्गिर; ॥६॥ 
७ उप॑ त्वागे दिवेदिवे दोषाबसवर्षिया बयम्‌ । नमो भर॑न्त॒ एम॑सि ui 


अर्थ-- [३ ] न्य ( आना विवेदिये) नसम (पेस) पोषण | म्स रमं रि एद 
अएनुते ) यश देनेदाढै और अत्यम्त श्रेष्ठ वीरताको देनेवाठे धनको अशय प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 
१ अग्रिना पोषं यशसं घीरयश्म रयि आइशुसे-- देसे नेणरे कारण समान पोषणकारक बश और 
दीले घुक्त देशे प्रास करता है । 
(४) हे ( अग्ने ) भनने ! द्‌ ( ये अध्यर यश विश्वतः परिचूः असि ) निल िसारहित सञ्चो सन भोरसे 
सफछ बनाता है, ( सः इत्‌ देयेछु गच्छति ) वइ दी देवोंके समीप जाता हे ॥ ४॥ 
१ परि-भूः-¬ शका परामद करना, वि ग्रास करना, वाबुको चारों भोरे मेरना । 
२ अझिः अ-ध्वरं यशै परि-भूः असि- (अस्ति )-- अपरणी शुका पराभव करके भहसामय छुम 
कर्मेको सफर बनाड्ा है। 
३ अ>ध्यर-¬ भिसा ' ध्वर इति हिंसायां, सतप्रतियेधो अध्यर)-याहृ हत्यर्थः ? ¦ श! का भाम 
/ अ-्यर' है। “ अ~हिसामप ' यह ठस अध्यरका अय है। 
[ ५ ] ( होता ) देवको हुकानेवाछा यक्ष मिष्पाएक ( कविकलुः ) आमियोंडी मया प्रेरक ( सत्य जिज 


अस्तमः ) साध परायण बिविध रर्पोचासा और भतिशय कीसि झुक घए तेजस्वी आनि ( देचेभिः आगमत्‌ ) वेबोंके 
साथ इस यशसे आया है ॥ ५ ॥ 


१ काविक्रतु--- { कवि ) जानी ( तुः ) कमै भयात्‌ शागएवेक कमै कानेवाहा । 
[६ ) हे ( अङ्ग अन्ने ) प्रिय अपे ! ( यत्‌ सयं दाशुषे भन्नै करिष्यसि ) जो त्‌ दाणसीएका कल्याण करता है। 
(अङ्लिरः ) अंगर्मि रमगेबासे भप ! ( सव तत्‌ सरथं इत्‌ ) ह तेरा कमै निससनदे एक सत्य कमै है॥ १॥ 
१ अझिः वाशुषे भद्रं करिष्याति-- यह अभि दाताका कस्याण करता हे । 
२ अङ्गिरः भगो या भवथो रममाण होनेवाठा, रइनेराला | शरीरके प्र्येक गें भि रा हे, 
इसछिय शरीरमे गर्मी रहती है। 
| ७ ] हे'( आधि ) भसे ! ( चयं विसे दिये दोषायस्तः ) इमं मतिदिण दिण और रात ( धिया लमः भरन्तः ) 
बुद्द नमस्कार करते हुये ( स्या उप पप्स्ति ) तेरे समीप भाते हैं॥ ७ ॥ 


ब, 
भआावार्थ-- बि दो दिक्क बल्य बोर दरस अन ्रान करता है। नहे पोषण ऐण है, ब बबा है 
र दीरतासे घन प्राप्त होता हे ॥ ६ ४ 
जिस भर्हिसक यजे इस आरडी एला होती है, बही देगोंके अडकू यह टोखा है ॥ ७ ॥ 
ति्‌ बशशीछ सरपस्वरूप तथा अ्ञादिसे युक्त भझि देवोडे साय यशे आता है ४ ५ ॥ 
यद अधि हमेशा दान देनेवाहेका ही कल्याण करता है, कगूलका नहीं । यह उसका एक भटछ नियम है ॥ ९ ॥ 
अपनी झुद्धियों व स्वुतियोले हेमएता उस प्रकाशक एदे सदी अके गण गाने चाहिए । दिनके तथा राष््रीके समय 
भर्पात सदा उसको प्रणाम डरला चाहिये, उसका आदर करना चाहिये उसका महश्द जानना आहिये और आपने पर 
उसका अधिकार समझना शाहिये ॥ ७ ॥ 


आरवेदका सुबोध भाध्य (३) 


< राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वमानं स्वे दे nen 
९ स न॑; पितर सूनवे अपे हपायुनो भंव । सच॑स्वा न? स्वस्तये ॥९॥ 
(२) 
(कषिः- मधुच्छन्दा चैश्बामित्रः । देवता १-३ वादु; ४-६ इन्द्र-वायू; ५-९ मित्रा-बरुणौ । छल्द*-गायजी ) 
१० वायुवा यांहि दर्षते मे सोमा अरँकता। । तेषां पाहि शरुधी इम्‌ ॥१॥ 
११ चाप उक्येभिअरन्तु त्वामच्छा जरितारः । सुतसोमा भवदे ॥२॥ 
१२ वायो तवं प्रपृञ्चती घेनां निगाति दाश्चुषें । उरूची सोम॑पीठपे ॥ ३॥ 


_ अरे [< ] (सजन्त, नप्वरार्था गोपां) दीपयन्‌, हिसारहित यशेकि रक्षक (हतस्य दीदिवि ) बद 
सके प्रकाशक और ( स्वे दमे वर्धमानं ) अपने घरमें बढनेवाछे अपके पास इम नमस्कार करते हुये भाते हैं ॥ ८॥ 
१ अध्वराणां राज(-- हिंसा रहित, रिशा रदित शुभ कमीका सवानी । 

[९] हे (अपने) बग्ने ! ( सः त्वं नः सूनवे पिता इच खु उप अयनः भव ) बह प्रसिद्ध त्‌ हमारे ढिये, पुत्रके 
डिये पिताके समान सुखले मास होने पोग्ष दो, (भा स्वस्तये आ लचस्य) दमारे कल्याणके किये दू हमारा 
सहायक हो ॥९॥ 

१ खुलने पिला इस नः स्घस्तये आ सचस्व-- दे को ! जिस प्रकार पिता एचके क्याणकारी कामें 
सहायक होता है, डसी प्रकार तू हमारे कएंयाणमें सहायक हो । 


(२) 

[१० ] (दत वायो ) दर्शनीय बायो! ( आ यादि ) भा। ( इसे सोमाः अरै-कृताः ) ये सोमरस 
दारे हिचे सैस्यार करके रखे हुए हैं। ( तेपाँ पाहि ) उनका पान कर नौर (ह्व खु ) हारी र्ना अपण कर ॥ ३॥ 
वायु सोमका रक्षक है, क्योंकि वद सोमके साथ रहता है, अथवा सोमरसका हरण करता है | ( विर. ११५ ) 

[ ११] हे (बायो ) वायो ! ( सुत-सोसः ) सोमरस तैयार करे रखनेदाके ( अहः-बिदः ) दिनका उत्तम 


क स्खनेवाके ( जरितारः ) स्वोश्रपाठक ( उफ्थेभ्िः ) स्गोश्रोसि ( त्वां अच्छा जरन्ते ) तेरी उत्तम स्तुति करते 
४२॥ 


१ अहः-विद्‌ः-- दिनका महच्व जाननेवाछे। समयका ज्ञान रखनेवाडे । समयका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

[ १२] (चायो ) वायो ! ( तव ) तेरी ( प्रपृञ्चती ) संगठन करनेवाली और ( उरूची ) विशाल ( घेना ) 
बाणो ( दुछुसे ) दातारे पास ( सोमपीतये जिगाति ) सोगरसपानकी इच्छासे जावी है। [ सोशरक्ष निकाळनेवालेक 
अजुकूछ बोरी हे ]॥ ₹॥ 


आवाथे-- पश्ञोंकी रक्षा करनेवाले, तेजस्वी तथा अपनी स्वयंडी शक्तिसे बढने बाटै अनिका गुणगान करना चाहिए ॥८॥ 
गित प्रकार पिता पुत्रका सद्वायक होदा है, उसी प्रकार यह भि विद्रानोंका हर काममें सद्वायक होता हे ॥ ९ 
दै दर्षनीय वायु ! ये सोर तेरे ढिए सैयार करके रखे हुए हैं भतः उनका पान कर और हमारी मागा सुन ॥9॥ 
उच्तम दिनोंका शान रखनेचाछे स्तोता सोम तैयार करके तेरी स्तुति करते हैं अतः तू था भौर हुनको पी ॥ २॥ 


संगठन करनेबाडी उदार वाणी दाताका बणेन करती है। दाताके दातृखवभावसे ही संगठन होता हे भोर संचित 
भाव बूर होकर विशाकतासे युक्त उदारखाका भाव भाता हे । 
क 


(+) जम्बेव्का छुभोच भाष्य 


१३ इस्ह्ॉबायू हमे सुता उप प्रर्योगिरा गतम्‌ । इन्दं मृशन्ति हि WYN 
१४ वायविनेख चेतथः सुतानां वाजिनीवद्। ताना योतप्ुप द्रवत्‌ Nuh 
१५ यायजिम्द्रेथ सुन्दत आ यातु निष्कृतम । मित्र त्था पिया नरा ॥६॥ 


१६ मित्रं हुनै पृतदं्चं वरण च रिशादंसभ्‌ । विषं पृताची सान्ता neh 
१७ कठे मित्रावकुणा- बूवाबुधावृतस्पज्षा । ऋतु दुइन्तेमाच्चापे nen 
१८ कवी नें मित्रावरुणा तुविजाता उरुष्या । दक्ष दुघाते अपसम्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- [ १३ ] ( इन्द्रबायू ) हे दुख और दायु ! ( इमे सुताः ) से सोमके रस यहाँ तैयार करके रखे हुए है, 
(अयोभि! आर गतम्‌) प्रयरनके साथ बदाँ भाको, ( हि इन्द्ध: वां उशन्ति ) क्योकि ये सोमर तुम्हें जहे हैं ॥४॥ 

[१४] दे (खायो ) रु! द. (इन्द्र: च ) और इस्ज दोनों ( याजिनीवस्य्‌) भन्न भौर उनसे ससद हो भौर 
( सुताता चेतथः ) सोमरलकी विशेषताणोंको आानहे रो, (तौ प्रवत्‌ उप भा थाले) बै तुम दोनों पी यहा आमो ॥५॥ 

[१५] ( कयो ) दे वादु! तू ( इन्द्रः च ) भोर इश्व ( नरा ) आगे छे जानेदाके नेता हो, तुम दोनों ( इस्था 
चिया ) इस प्रकार बुदिएउँक ( मञ्जु सुन्यतः निष्कृर्त ) शा रस गिकानेवालेके द्वारा तैय्यार किए गए सोसरसडे 
(डप आ यातम्‌) पास भामो ॥ ६ ॥ 

[१६] ८ पूतदशं मिं ) परिय बढले दुक्त मिश्रकों, ( रिशादसं बरुण च हुये ) भौर इता नाश करने- 
बाके वर्णको में बुठाता हूँ ( पृता्ची थियै साधन्ता ) ये रूदभयी डि तथा कर्मको पम्पन्र करते हैं॥ ७ ॥ 

[ १७ ] ( मित्रावरुणों ऋताजुधी ) ये त्र भीर इकः उत्वसे बढनेयके ( ऋतसूु्शा ) सस्वसे सदा युक्त हैं। 
(क्षतेन बृहन्तं कलुं आशाथे ) वे सत्यसे ही बडे यशको समन्न करते हैं ॥ ८ 0 

( १८ )( कवी, ठुविजाता, उरुक्षया ) ज्ञानी, यछक्षाडी और सदैत्र उपस्थित रहनेबाछै ( मित्रावरुणा ) मि 
और बर्ण ( अपसे दं नः ददाते ) कमे करतेका डत्साइ देनेबाढा बढ इस देते हैं ॥ ९ ॥ 


आवार्थ--द इस्द भौर वादु! तुम दोनेकि छिए ये सोमर॒स तैयार किए गए हें और थे दुपारी काममा मी करते 
हे, अक तुम यहाँ भाको ॥ ४ ॥ 

है इनद तायु! एम ढेर्खो षक भौर पनरे सइड दो मौर सोमरसकी विशेषताणोंको जानते हो, भवैः तुम क्षीक्र 
वहां भाभो ४५७... 

देए मोर बाबु ! हुम दोनों छोगोंकों उत्तम मागे पर छे जाक़े दो । भरः चरे रैस्पार किए गए इस कायग 
दायर सरे पास भाझो ॥ { ॥। 

(रिवत्‌ सबसे प्रेमले ब्यवहार करनेवाळे पवित्र कार्यमै अपनी शक्ति छगानेवाले मिश्र और सुको पूर्णरुपसे चष्ट 
'करनेबाके बरुण दोनों स्रेहसे एरिएसी कयै करपे हैं ॥ ७ ॥ 

ख पिज और बर्ण सपा सत्यको ही स्परी करनेवाले और सप्यपाउक हैं। सत्य व्ददहारसे ही सहा ूचिको ग्रास 
इनरेबडे हैं, कभी असत्वकी जोर नही सति इसडिये बडे बडे झायोको सत्यसे ही परिपूर्ण करते हैं॥ ८ ॥ 

चे दोतें मिदाइक्ण इड्धिमान कोर द्रा हे, सामध्ददानू हैं, विसय भरने रहे हैं, कर्म करनेकी बाक्ति धारण 
करते हैं ॥ १॥ 


ऋग्वेदका सुबोध माष्य (५) 


(३) 
( ऋषि:- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता।- १-३ अश्वितो; ४-६ इन्द्र।। 3-९ विश्वे देवाः, 
१०-१२ सरस्वती । छन्वः- गायष्री।) ` १ 


१९ अर्दितां यञ्॑रीरिपो द्रब॑स्पाणी शुभस्पठी ! पुस॑धुतरा चनस्पतंम्‌ nN 

२० अश्िना पुरुदंससा नश शवीरया घिया । विषण्या बनते गिर॑ः ॥३२॥ 

२१ दां युवाकंवः सुता नासत्या वृक्तबँदिप। । आ याँते रुब्रवतेनी ॥३॥ 

२२ इन्द्रा याहि चित्रभानों सुता इमे तवायः । अण्बीभिसा्ना पूतासः ॥४॥ 

२३ इदा यहि धियेषितो मिम्र॑जत। सुताबत। । उप ब्रह्माणि बाघ ॥५॥ 
(३) 


अर्थ--[ १९] दे ( पुर-भुज ) विशाल बाडुवाले ! हे ( शुभस्पती ) शुभ कायो पालनकर्ता ! और दे ( ग्रचत्‌ 

प्राणी ) भपने हापोंसे भतिशीघ्र कार्ये करनेवाछे या कापेमें शीत्र शटवानेबाले ( अश्विनो ) भिदेवी ! इन हमारे ढिये 
यज्वरीः इथः ) वशे योग्य अर्यात्‌ पदित्न भन्नोसि ( चनस्यतं ) सन्तु दो आओ । इस अका सेवन करके भानम्दित 
§ जाक्रो॥१॥ 

[२० ] है ( पुरुदंसा) बहुत का करतेबांढे। ( थिष्ण्या ) जैयेयुक बिमार, तथा ( नरा अग्रिना ) 
नेता अखिदेवो ! ( शवीरया थिया ) बहुत तेज बुदधिसे नर्षातू प्यानपर्वक (गिरः चलत॑ ) हमारे आपर्णोको स्वीकार 
करो अर्थात हमारा आषण प्रेमसे सुनो ॥ २ ॥ 

[२१] दे ( दुखा ) शक विनाशकर्ता और ( नासत्या) असत्यसे दूर रहनेवाछे ( रुद्र-बर्तनी! ) दे 
शुख रुछानेवाके वीरोके मार्गसे जानेवाले तम दोनों अश्विदेवो ! ( युवाकबः बुक्त-बर्हियः ) ये मिश्रित किये हुए भौर 
जिनसे लिन हे निकाल लिये गए हैं ऐसे ( सुताः ) भभी मियो हुए सोमरसको पीनेहे छिये ( आयासे ) इघर प्घारो॥३॥ ४ 

[२२] दे ( चित्रमानो। इन्द्र ) दे विशेष तेजस्वी इख्ट ! ( आ याहि ) यहाँ आ। (समे सुताः त्वायवः ) के 
स्स तेरै हिये हैं, दे रस ( अण्द्री भिः तमाः पूतासः ) जँगुछियोसि निचोडे गए हैं और छानकर पवित्र किये गए हैं ॥ ४४ 

[ ३३ । दे इत्र ! ( जिया इवितः ) इदिसे मेरित लया ( विप्रजूतः ) ससरं किए थिय ( खुताबतः वाघतः 
अह्याणि ) सोमरस निकाठनेवाले स्तोदाओके स्तोग्रोंके गानके पास ( आ याहि ) मा ॥ ५ ॥ 

१ थिया इफिति।-- शे आस करनेकी इच्छा जिसके विषयर्मे की जाती है। जिसको प्राप्त करनेको इछा की 
जाती है। समन निसको प्राप्त करना चाइ हैं। 
२ विश्न-जूत+-- शनी जिसकी प्राहिकी इच्छा करते हैं। 


भावार्थ अश्विदेव विशाळ भुजावाढे, केवळ शुभ काये ही करनेवाले भर भारेभित कार्पे सतिसीध्र समाप्त करने- 
बाडे हैं। वे इमारे यश्ने आाऊर हमारा दिया पवित्र झक से करें नौर दुर्विल प्रसञ्च दो जायें ॥ ५ ॥ 
अश्विदेव यहुत कार्य करते हैं, अडे दुदिमान है, नेता हैं, दे अपनी सूक्ष्म बद्धिसे इमारे कथनको सुनें ॥ २ ॥ 
मश्िरेव शपुओोंका वध करनेमें प्रवीण, वीरमड्के सार्ससे जनिवाङ और कमी असत्यका आश्रय ठेनेवाढे नहीं हैं। 
उन्हें अपने पास बुछाता और निघोडा सोमरस दूध, मछ आदिके साथ मिश्चित करके उनको पीनेके छिये देना चाहिदे॥ ३॥ 
है तेजस्वी इन्द्र ! सेरे लिए ये रस अंगुठियोसे निचोड कर और छात कर पविश्र किए गए हैं, उनका आनस्दु छे ॥४॥ 
हे एल! सरथ अपनी खदाले प्रेरित होकर शानी आझण द्वारा डरखादित दोकर सोमरस निकाकगेबाडे सोकागण खेरी 
स्तुति एर रहे हें, तू डनके पास ला॥५॥ 


(६) आन्वेयका सुधोच माल्य 


२४ इन्द्रा यांहि तूत उप ब्रह्माणि रिवः । सुते द॑षिष्य न्नः ॥६॥ 
२५ ब्रो्मासबपैणीपूतो बिरे देवास आ गेत ।.दाांसों दराशुप! सुत्‌ ॥७॥ 
२६ बिव देवासो अप्तुरः सुतमा पन्त तूर्य? । उप्रा श स्वसराणि nen 
२७ विशे देवासो अस्रिध पदिमायासो अदुई। । मेषं जुषन्तु बह॑य। ॥९॥ 
२८ पावका तः सर॑स्वती बाजेमिशीजिनीमती । यजञ,ब॑हु घिया! ॥१०॥ 
२९ चोदयित्री सूनृतानां चेवन्ती सुमतीनाम्‌ | यश्व दे सरस्वती ॥११॥ 


अब २०] (सेवः इर पम पाए रचता । (तूतुजानः) एप करण डुना द (माणि 

उप आ याहि ) हमारे स्पोग्रोंके पास भा) ( नः सुते चनः दधिष्व ) हमारे दिये सोमरसमे आनम्द मना ॥ ६॥ 

< [२५] ३९ विशे देवालः ) सब देयो! पुम ( झोसाखः चर्षणीज्ष्तः ) सबके रक्षक भौर सब मजुष्यों धारण 
इरजेबाडि तथा ( दाइवांसः ) सको धनादि देनेवाला हो, अतः तुम ( दाशुषः- जुते आं गत ) दान करनेवाळे इस 
इमाने सोमयक्की तरफ ओ ॥ ७ ॥ 

[२६] है ( विशे देवास! ) विधे देवो! तुम ( अपू-लुरः ) कमै करनेमें कुशल ( तूर्णयः ) उया शीजतासे 
डमे काेवाळे हो, ( उस्रा स्थस्वराणि इथ आ गन्त ) भतः डिस प्रकार शये शौशाडामें जाती हैं, डसी प्रकार तुम 
उश आभो ॥ ० ४ 

(२७ ] हे ( विच्चे देवासः ) वि देयो ! ( अख्िघः ) तम भद्विंसनीय हो, तुम्हारा दघ कोई नहीं कर सकता, 
( यदिमायासः ) अजुपग ऊसण्तासे युक्त हो, ( य-द ) किसीसे दोह नही करते ( घन्हयः ) म सबके किए सुखके 
साबन बोकर काते हो, देसे ( मेघ जन्त ) एम इमे द्वारा दिए गए क्रका सेवन करो ॥ १॥ 

[२४ ] ( सरस्वती नः पाचका ) सरसरी हसें पवित्र करनेगाडी है ( वाजेभिः थाजिनीवती ) भो देरे 
कालम बह नाको भी है । ( ियाघखुः यं दधु ) इबिसे होनेवासे लगेक कोते नाना प्रकारका घन देनेवाडी घड 
बिद्या हमारे नशो सफछ को ॥ १० ॥ 


६२९] ( सूनृतानां चोदयित्री ) खप्न कमको मेरा वेनेवाली ( सुमतीनां चेतन्ती ) ततम डुद्धियोंकों बडने- 
बाढी ( सरस्वती ) विकी डेवी ( यक्ष दधे ) यशको पूरणरुपसे धारण करती है ॥ १३. ॥ 


भाषाधै- हे इण्त्र ! द सीम्रतासे हमारी स्ुसियोको छुर और इमोरे द्वारा दिए सोमरसका आनस्द उठा ॥ ६॥ 

च विश देव सबका रक्षण करनेवाढे, मानव संघोंका धारण पोषण करनेवालि तथा दान देनेवाडे हैं। ये देव पशि 
सोमया पास जाते हैं ॥ ७ ॥ 

बिश देयो! तुम सब कायें कुसळ हो, इसविए सब काय सी्र्तापू्वक उत्तम रीतिसे करते हो ! अत; तुम इस 
ह्योताके घर झात्रो ॥ ८ ॥ 

दै चिबे रेदो | ठम महिंसनीय, शजुपम कु्कठासे युक्त, किसीसे तोह न करतेयाके और सबके लिए सुखे साधन 
देजेबाके हो, खतः तुम हसारे द्वारा प्रसाश्नतापूदंक दिए गए भन्नका सेवन करो ॥ ९ ॥ 

बइ विधा दारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सब हरहकी पवित्रता करनेवाली हे, दिशा अज देशी हे, भनेक वरहके 
बरु भी इससे प्राप्त होते हैं, बुद्धि प्दंक किए जानेवाके कमको यह सफर करती हे ॥ १०|| 

> होनेवाके कमको पेरणा देनेवाछी, उत्तम मतियोकों येना देनेवाठी यह सरस्वती उत्तम कर्मोंडों घारण 
करता है, ऋ त. छोगोंको डम कमोमे निषक्त करती है ॥ ३॥ ॥ 


ऋग्वेदृका सुबोध भाष्य ८७) 


३० महो अर्थ; सरस्वती प्र चैतयदि केतुना । धियो विश्वा बि राजति. ॥१२॥ 


(४) 
( ऋषि:- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देखता- इन्छ:। छस्दः- गायची ।) 
३१ सुरूपकृतुमृतषे सुदुर्घामिव गोढ्है । जुहूरसि यविंधावि ॥१॥ 
३२ उप॑ न सब॒ुना गहि सोस्य सोमपाः पिन | गोदा इद्‌ रेवतो मदः ॥२॥ 


३३ अथां ते अन्त॑मानां विद्याम सुमतीनाम्‌ | मा नो अतिख्य आ मंदे ॥३॥ 
३४ परेहि वि्रमस्दंवः मिन्द्र पृच्छा विप्ितय्‌ । स्ते सखिम्य आ वरस्‌ ॥४॥ 
३५ उ ब्रुवन्तु नो निद्रे निरन्यतश्चिदारत । दधाना इन्द्र इवू दुवः ॥५॥ 


अर्थ -[ ३० ] ( सर्वती ) बढ तिया (केना ) शान्त (मह; अणः प्र चेतयते) पनत 

महासागरका शान कराती हे और ( विधवाः घियः वि राजाते ) सब भकारकी जुद्धियोँको प्रकासिठ करतो है ॥ )२॥ 
(४) 

[३१] ( छइथां इव गोडुहे ) उत्तम दूध देनेवाङी गाको जैसे दोहनके समय डुलाते हैं, उसे तरह ( सु-रूप- 
करुं) उत्तम रूप प्रदान छरनेबाढे इनको हम ( ऊतये द्यवि यावि जुट्ठमसि ) सद्दायराये प्रतिदिन इते हैं ॥ १ ॥ 

| ३९ ] ( नः सवना उप आगहि ) इमारे सवर्तो-यशोकी ओर भा। ( सोमपाः सोमस्य पिइ ) त्‌ सोमरस 
पीनेवाडा है, अतः लू सोमको पी । ( रेवतः मदः गो-दा? ) घनवाजका भाचेद गौजोंकों वेनेचाका होला है ॥ ९॥ 

[३३ ] (अथा ते अन्तमानां ख़ुमतानों विद्याम ) जब दम तेरी अनदरको सुमतिोको मनि । ( नः मा अति * 
ख्यः ) दमें दूर मव कर, ( आ गाहि ) झपिदु इमारे संमीप आ ॥ ३ ॥ 

[३५] (यः ) जो इन्र (ते सखिभ्यः वरं आ ) रेरे मित्रोंको श्रेष्ठ अन देता है उस ( बिग्रे अ-स्कृते इर 
परा इहि ) दुदधिमाद्‌ मपरामित इन्त्के पास भा भोर ( विपश्चितं पृच्छ ) विशेष ज्ञानी इस्पसे प्राधेना कर ध ४॥ 

[ ३५ ] (उत नः निदः हुवन्त ) चाद हमारे निवक भले ही यह कहें कि ( अन्यतः चिस्‌ निः आरत ) तम 
यहाँसे निकल जालो, ( इ्वे हत्त ढुचः दधानाः ) क्योंकि खुम इनर दी भक्ति रखते हो ॥ ५॥ 

भावार्थ - जानका मलार करनेबाजी चढ विपाकी देवी कमोके महासागरको शानीके सामने खुछ कर देसी हे भर्या 
इल बिद्याके कारण मलुष्य कमके नाना मार्गोका काता हो जाठा हे छोर हस्रकार भपनी बढिको श्ामयुक्त करता है ॥१२॥ 

जिल प्रकार वूध दुइनेके समय छोग गायोको बुठाते हैं, रसी प्रकार उत्तम रूप प्रदान करनेवाछे इन्द्रको भएनी सहा- 
ताके छिप सब बुछाते हैं.॥ १ ॥ 

चयात्‌ जब प्रसन्न होते है, तब बे गौका दान करते हैं, शतः त्‌ भो हे इनदर! यहां हमारे अशमे सोमरस पीकर 
असन्न हो ॥ २॥ 

दे एस ! जो तेरी उततम बुडिया हैं, उन्दै दस ही जाने, दूसरे नहीं । भत; त्‌ हमें पते पाससे दूर मत का, भषित 
द्‌ हमारे पास था| ३ ॥ 

जो इन्त्र भपने भक्तों और मित्रको घन,देता हे, उसी लपराजित इस्री घन-प्रहिके लिए राना करनी चाहिए ॥ ४ ॥ 

देवी नभदा करनेवाछे नास्तिक जम भे दी बरकी अकि करनेवाले भारिक अनोंको भने समाते निकाल हें, 
वर तो भी जास्तिक शर्मोको चाहिए कि वे सदा इन्द्रे ही शरणमें रहें ॥ ५ ॥ 


(६) १ आग्वेब॒का खुयोध भाष्य 


३६ उत ने; सुभगां अरिः बचे कृया । स्पामेदिन्द्रस्य शर्मणि  ॥६॥ 
३७ एमाशुमाझतें भर यज्ञश्िये नृमादनम्‌ । पतन्‌ मन्द्रपत्संखस्‌ ॥७॥ 
३८ अस्य पीरा अंतक्रतो घनो वुत्राणांमभवा । ग्रा वाजिषु वाजिनंम्‌ nen 
३६ तं सवा घाजेपु वाजिनं याजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातय ॥९॥ 
४० यो रायोहपर्निभद्दान्त- सुपारः सुन्वतः सखः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥१०॥ 
(५) 
(कि: मघुच्छन्दा वैश्यामित्रः। देषता- इन्द्र । छसवः- गायन । 
४१ आ सेता नि बीदेतन्द्रैताभि प्र गायत । सखाय? स्होष॑वाइसः ॥१॥ 


अर्थ [दद] क्योकि इस ( हन्द्रस्थ शर्मीणि स्याम इत्‌) एश इसको सरणे, इसि दे ( दम ) वो 
एल ! [ अरिः कृष्टयः ) सद्र मौर साधारण जन सभी ( उत नः सुभगान्‌ वोचेयुः ) हमे औौभाग्यसंप कहें ४९॥ 

[३७ ] ( यशक्षियं मुमादने ) पशके शोभारूप, नेताको जस्सादित करनेवाले, ( मन्दयत्सखे पतयत्‌ ) 
भित्रको आनन्दित, करनेदाके ( ईँ आशुं) इस सोमरसको ( आरावे आ अर) शीघरताले कायै करलेदाछे इसके 
छिव भर ॥ ७ ॥ iE 

[३2 ] दे ( शतमातो ) सेको उत्तम कार्य करनेवाहे रण्ड | ( अस्य पीस्वा ) इस सोमरसको पीकर ( चुत्ाणां 
घतः अभवः ) व्‌ दृच्नोंको सारनैवाडा हुआ है । ( वाजेषु वाजिन भ अवाः ) तू सूमामोंमें बछूबान्‌ वीरकी रक्षा कर | 

[३२ ] दे ( शतकतो ) सैकडों उत्तम कमे करनेवाले इन्द ! हम ( ते रेज वाजिने ) उस तुझे बढ़वाढा जाग- 
कर ( घनानां लातये ) घनोंकी प्राप्तिके लिए ( वाजयामः ) मढ सोगस्ती उत्तम मघ प्रदान करते हैं भ ९ ॥ 

[४० ] ( यः रायः महान्‌ अवानिः ) जो धनका महान, रक्षक हे, ( सुपारः ) दुःखोसे पार करानेवाठा जोर 
( छुन्तः सखा ) यश कर्ताओंका मिनन है (तस्मै इन्द्राय गायत ) रस दम्बके सदो गाझो ॥ १० ॥ 

(५) 

[७६] हे (स्तोमवाहलः सख्यः) यश चलेराहे मित्रो ( भा छु इति) आओ (निधीदत ) बेठो भौर 
(इन्द्र अभि प्रगायत ) प्रभुकी स्तुति गाओ ॥ ३॥ % 
Fe आवार्थ-- पदि मनुष्य दुस्तरकी शरण ही रहेंगे, तो वे ऐसे लौमल्यसाठी होगे, छि राजु भी उचकी प्रशंसा 

nn हि 

सोमरस यको उततम खबस्‍नेवांणा यशकर्ताबको उस्सादिय करनेवारु तया मित्रोंकों भानन्दित करनेवारा हे । इसे 
पीकर कर्ता उत्सादित होकर शी्रताले कार्य करता है ॥ ० ॥ 

इकहों उत्तम कमे करनेवाला इन्र भी इस सोमरघको पीकर द्रं यांत उत्तम काममें विष्ण उपस्थित करनेदाकों- 
का विनाश करा है। घौर संमामोमे बलबात्‌ वीरकी रक्षा करता हे ॥ ८ ॥ 

ङ्‌ चाहनेवाकै समी छोर्गोको चाहिए, कि बे सैंकरों तरइके उत्तम कमे करनेवाले इस इनको सोमरसकपी अन्न 
प्रान करें ॥ ९ ॥ 
= इन्द्र धनका रक्षक हे, दुः खोसे पार करानेदाला हे, यशकर्ताओंडा मित्र है, ऐसे इुन्दकी भवश्य आयेगा करती 

ए॥ $०॥ 

अकी साझुदायिक उपासना करो । सास्ुवाधिक ढपासनासे संघसक्ति बढती हे, हसकिये सारेजनिक स्थानमें कड़े 
होकर, एक स्थान पर बैठकर उपासना करनी चाहिये। घशस्भानमें सब हुकहे होकर प्रातः, माध्यंदिन और साथै खबरे 
वैदिक भामे बैठे थे, इसडिये उसमें ऐक्य था ॥ । || 


ऋष्वेदका सुचोध भाष्य (९) 


४२ पुरुतमै पुरुणा“मीश॑ान वार्याणाम्‌ । इन्द्रें सोगे सचां युते ॥२॥ 
३२ स पा नो योग आ संद स राये स पुरंध्याप्‌ । गपदाजेभिरा स नं; ॥३॥ 
४३ यस्य॑ संस्थे न वृष्यते हरी सपसु शत्रवः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥४॥ 
४५ सुतफङ्ने सुता इमे शुच॑यो यन्ति शीते । सोमासो दष्याश्चिरः Wun 
४६ स्व सुतस्य पीतये सद्यो वद्धो अंजायथा! । इन्द्र उयषठुधाय सुकतो nxn 
४७ आ त्वा विशन्त्व्‌? सोमांस इन्द्र भिण? । छ ते सन्तु परचेतसे ॥७॥ 


आये-- (७३ | (सवा सुरे सोमे ) साय बैठकर लोमरस निकालनेके समय ( पुरुतमं ) बहुत शत्ुओॉका 
चार करनेबाले ( पुरूणां वायांणां ईशान इन्द्रं ) बहुत घनोंडे स्वामी इन्द) गुणोंका गान करो॥२॥ * 
घुरू-तमे-- बहुच्ले शबुओंको मी ( तामयति ) दावा है। 
पुरूणां घार्याणा ईशान अभि प्रगापत-- बहुत घनोंके स्वामी इन्र रुणा गान करो । 
[४३] (खः घ मः योगे आ भुवत्‌ ) बह निअयते हमारे व्यि भराल घन देनेवाडा हो, ( सः राये ) वद जन 
bee पुर 2 बद अनेक प्रकारको बुद्धया देवे। ( सः वाजिः नः आ गमत्‌ ) वह मके साथ हमारे 
कं " 


[ ४४ । ( समत्छु यस्य संस्थे हरी शत्रवः न छुण्वते) बुदे बिसे रथा ओडे हुए घोडोंको राहु उक नदी 
पाठे ( तस्मै इन्द्राय गायत ) उस प्रभु गुणोंक। गान करो ३ ४॥ 

[ ४५ ] (मे शुचयः दध्याशिरः सुता खोमासः ) ये झुद्द दही मिछाये गर और निचोडै गए सोमरस , 
(वीतये खुतपाले यान्ति) पीनेके डिये रसपान करनेवाले इन्र पास जाते हैं ॥ ५ ॥ 

[४६  ( खुकतो इन्द्र ) उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र !( त्वं सुतस्य पीतये ज्यैष्ठयाय ) द. सोमरसरे पीनेके 
डिगे तथा अहता ग्राप्त कररेके ठिये ( सद्यः बुद्धः अजायथाः ) ॥स्काङ बडा हो गया हे॥ ९२४ 

१ आ्यैष्ठयाय सद्यः बुद्ध) अजायथाः--- अहता प्राप्त करनेके छिये तत्कारू बढा हो गया । 

[७७] दे ( गिर्यणः इन्द्र ) मरशेसनीय इष ! ( आशाचः सोमास+ त्वा आविशन्तु ) उत्साइदर्धक ये सोम- 

स्व एमे प्रविष्ट हों । ये सोम ( ते प्रचेतसे शं सन्तु ) देरे चित्तके लिये सुख देनेवाले हों ॥ 


मावार्थ-- बहुतते शुका नाश करजेदाडे बीर इन्द्रको स्दुति करो । उसे सुण अपम 
असरे समान वीर बनो ॥ २॥ 

इद इसमें अपस धन देनेवाडा है । दद द्मे घन तथा डि देनेवाला हो । दद अन्नोँकै साप इमारे पास भावे ॥ i] 
~ इदमे जसो रयमें भे हुए घोडोंको शु पकर नदी पाते देले बेगशान्‌ और वक्तिगाङी शिसेे घोडे हैं उस इश 
के जुब्येका गान करो ॥ ४ ॥ 

a सोमरस कूटे और छाने आरे वाइ दहीडे साथ मिळाये आने पर सोमरसरे पान ऊरनेवाऴें इन्दे द्वारा पीने योग्य 
कोने हैं ३ ५ ॥ 

डष्म कर्म करनेदाला यह इन्द्र भेता प्राप्त करनेके छिए और उत्तम कमे करनेळे लिए ही मार्‌ हुमा । इसी प्रकार 
आकर ऐकर शरम शौर ए कर्भ ही करने चाहिए ॥ ६॥ 

चे सोसरस अपने पीनेवारेको उत्साह प्रदात करते हैं और उसे वित्तो झाित देकर उसे दुल देते हैं। बासारिक 
कुक कको सान्ति और सत्सादसे हे ॥ ७ ७ 

२ (कू. घुः मास्य ) 


[रण करो, बढाओ और 


(३०) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


४८ स स्तोम| अवीवृष्त्‌त्वागुक्या इतक्रतों । स्वाँ ब॑र्धन्तु नो गिर॑ः neu 
9९ अर्थितोतिः सनेदिम वाजमिन्द! सहस्िम । यस्मिन विश्वानि पस्य ॥९॥ 
५० मा नो मती अभि दुन्‌ तनूनामिन्द्र बिर्वण। । रशञनो पव्या इधस्‌ ॥१०॥ 


(३) 
/ काषिः मधुच्छन्दः चेश्वानिभः। देयता - -₹ इन्टर, ४, ६, ८, ५ सरसः, ५, ७ 
सख्त इन्द्र, १० इन । छम्दः- गायघी। } 
५१ युझर बक्नमहपं चर॑न्त परि तस्वुषः । रोच॑न्ते रोचना देवि ॥१॥ 
अर्थे- [४८ | दे (रातको) सेक ब कम बे बोर! (नया साः अवीकरघर ) को स्र द, 
तेशी महिला बयार, (उफ्था त्यां ) यह काष्य सेरी भरिमा भे । (नः शिरः त्यो वर्धन्तु ) हमारी वाणियाँ तेरी 
आहिमा कढायें ॥ < ॥ 
(२९ ] ( अक्षित-ऊतिः द्रः) संरप्ण करके भक्षय सामर्थ्लले बुक इन्व ( सहस्तिणं इभं याजं सनेस्‌ ) 
हलारों तरहके इस भका सेवन करे ( यस्तन विश्वानि पौर ) रिसं सब बछ हैं ॥ २७ 
१ मक्षित-ऊतिः इन्दः इमं सहरिनिणं वाजे सनेत-- अक्षय रक्षण सामथ्यै बीर दस सदो परकार 
के नक कदानेवाके अङ्का सेवन करे | भका पेसा सेवन करना भाहिये जिसले अज घड़े । 
२ यस्मिन्‌ विश्वानि पौँस्या-- जिसमे भतेक चढ़ भढानेकी राकिज हे । ( वड मख सेएन किया खाय ।) 
[ ५० ] हे ( गिर्वणः इन्द्र ) सतुतय इस ! ( मर्ताः नः तमूता मा अभि द्रन्‌) सुके छोग हमार सरीरोसि 
जोह न करें । (इंशानः यधै य्य ) सबका स्वामी तू इजुके शस्त्रकों हसरे दूर एख १० ४ 
१ मर्ताः नः दूनां मा अमिवुहन-- शे मजुष्य हमारे परीरोखि मो म कहें, हसारी हानि न करें! 
हमारे शरीर क्षण विक्षत न करें । 
२ ईशानः बर्घ ययय-- साम्यवाद तू वीर .इमसे शुके पक्षको दूर रख । हमें सुरक्षित क्ष । 


(९) 

[५१ ] (अपे) तेजस्वी ( चरन्त ) गतिसान्‌ (श्र ) महात्‌ भारमाको ( तस्थुषः परि युआस्ति ) स्थिर रहने- 

नाहे उपासरु भे मनते बांधते हैं। उस समभ ( रोचना दियि रोचन्त ) चमकतेनाछे नक्षय कासे हैं | ५ ॥ 
अध्न-- स, मन, भा । 

सावा इस उत्तम कर्म करनेवाले एर्की महिमाको (मारे सरोज बां । हर उस्म कै रूरनेवारे ममुष्यकी सब 
असा करते हैं. नौर उससे हलकी महिमा चढी हे ॥ ८॥ 

संरक्षण करनेमें अस्पम्व सामथ्यैशाली इन्र ऐसे शका सेन करण है, ओ अनेक लरहरे बछ देता हे । अशः सनु- 
व्योक्रो भी बढ्दापक अक्का सेवन ही करना चाहिए ॥ ९ ॥ 

इ इतने शाकिशाली हों कि बाडे शा भी हमारे शरीरोंको कोई हानि न पहुंचा सके । इम ऐसे अभ करै कोर कि 
सबा रमी इनद हम पर कमी शोधित न हो भोर अपने सोषा इस पर योग न करे ॥ १०॥ 

जिस समय नक्षत्र भाकासमें उमकते हे उस समय तेअसदी गतिमान्‌ भान्‌ आफमाको स्वय स्थि रहनेवाके साधक 
उपासक अपनी भारमाके साय जो देंते दे । परसाप्माका उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदका सुधोषध माध्य (११) 


५२ युञ्जन्स्यस्य काम्या हरी विपंध्रसा रथे । घोणा घृष्णू नुाइसा ॥१॥ 
५३ केह कृष्बभकेतने पेशों मयो अपृश्सें । समुपक्रिंसजायथा) ॥३॥ 
५४ आदह खवामनु पु्नगर्भत्वमरिरे । दुघाना नाम॑ यक्चियम्‌ neh 
५५ वीढ चिंदारुजत्लुभि गुदा चिदिन्द्र बद्धिमि! | अविन्द उस्रिया अहं ॥५॥ 
५३ देवयन्तो यथां मति मच्छौ विदु गिर । महम॑नुषत श्रुतम्‌. ॥६॥ 


_ आर्च [५२] (जह्य सथ) इस पीर एसे रपं (कन्या) सुंबर ( विपक्षा ) यो बा रहा 
(शोणा ) छाड ( धृष्णु ) शुका धर्षण करनेवाले (नुवाहसा ) इनदर तपा सारथी रूप नरोको छे आनेवाले (हरी) दो 
बोडे (युञ्जन्ति ) ओडे जाते हैं ॥ २॥ 

[५३] है ( मर्याः ) मचुथ्यो ! ( अ-केतवे केतुं छृण्वन्‌ ) अनीके छिबे ज्ञात देनेवाङा, ( अ-पेशसे पेशः ) 
रूब रहितको रूप देनेवाका सूये ( उपद्धिः अजायथाः ) उपाओोके साय उश्पज हुना है ॥ ३॥ 

१ अकेतवे केतु छण्यन-- भश्ञादीको ज्ञान वेदे । 
२ अपेशसे पेशः कृण्वन--- भरूपको सुरूप यनां । 

[५४ ( माच्‌ अह ) सच्युच दी (यशियं नाम ) पूजनीष नाम तथा यश (वृधानः ) धारण इरतेयाके बीर 
बस्त ( स्वधां आलु ) अग्रको इच्छाले ( पुनः ) बार बार ( सर्भ॑स्व॑ परिरे ) गको प्रप्त होते हैं ॥ ४॥ 

[५५ हे (इन्द्र) इख ! (चीकु चित्‌) अत्यन्त लामस्येवान्‌ आमक भी (आ-रजत्युभिः) विवाश 
करनेहारे ओर ( याद्विभिः ) घन ढोनेवाढे इन दीर मरतोंकी सहायतासे शत्रुं द्वारा (गुहा चिल) गुम या गुस 
बयर सखी हुई ( उस्रियाः ) गौओंको तू. ( अजु अविन्द) पा क्षका, वापिस छेनेमे समे हो गया ॥ ५॥ 

[५६] (देचयन्तः ) देवस्व पारेकी छाङसावाडे उपासढोकी ( पिर: ) वाणियाँ, (महाँ) बडे तया ( बिद्त्‌-- 
खानु) घनकी योग्यता आननेवाळे ( छुले) विश्यात बीरोंकी (यथा) जैसे (मति) बुद्िपरेक स्तुति करनी चाहिए, 
( जच्छ अनूषत) उसी प्रकार सराईना करतो हैं ॥ ६ ॥ 


आयार्थ-- इस्तके रथमें सुन्दर, शुको हरानेबाके तथा मु्धोडो डनम रीतिसे के जनेराके बोडे जोदे जाते हैं, 
इसी बोरेकि कारण बह वीरताके काम करता है । उसी प्रकार बढ शरीररूप इन्र भी कपने हस्दियरूपी घोटोंको उत्तम 
रखकर स्वयं मी सामथ्यंशाठी बने ॥ २॥ 

बगाडे पआत्‌ सूये उदय, होकर ऊपर आठा है; वह प्रकाश देता है, पदायाँको सुदर रूप देता है । बैसे ही मुष्य भी 
एक्सेस कान दरें मोर अरूपको सुरूप करै ॥ ३ ॥ 

बेष्ट अग्र मिळे इस काकसासे पूजनीय नामोंसे युक्त यशस्दी मरुत्‌ फिर बार बार गामैवास स्दीकारनेके छिए 
केकर डुर ३५ ४ 

के कर दुस्मनेछि बढे बढे वीरोंको नष्ट करके अपने अधीन करनेमें बढे ही सकळ होते हैं। इन्हीं वीरोंकी मदद 
आकर इन्द जत्र दारा यरी सतर्कतापूर्वक किसी रुसत स्थानमें रखी हुई गोपे भा धनसंपदाका पता ढशानेमें सफडता 
सका दे ३ हि के दोर सदायता न पहुँचाते, तो किसी अज्ञात, दुर्गम तथा बीहड सूभागमें छिपी हुईं गोसंपदाको पाना 
ऊकके छिकष इनर हो जाता, इसमें फ्या संशय | ॥५॥ 

ओ खकासक देवस्व पाना चाहते हैं, वे वीरोंके समुदायको सराहना करते हैं; क्‍योंकि यह संघ जानता है कि, जंवताड़े 
लक कियासडे किए श्रावद्यक धनको योग्यता कैली होती है। तएव वह इस तरहके धनको पाकर सबको उचित प्रमा- 
खां उ करका हे # ५ || 

: 


(> ` ऋण्येद॒का खुबोध भाष्य 


५७ इन्द्रंग सं हि दवति संजग्मानो अबिम्युवा । मन्दू संमानवैदैसा ॥७॥ 
५८ अनुव॒धेरमिधुंभि-भखा सहखद्चेति । गगैरिन्द्रस्य काम्य nen 
५९ अत; परिज्मक्षा गहि इिबो जां रोचनादिं | समैस्मिचञ्जते गिर ॥९॥ 
६० इतो व सातिमीमहे दियो वा पार्थिवादधि । इन्द्रँ महो बा रस ॥१०॥ 
(७) 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः~ गायत्री ।) 
६१ इन्द्रमिद्धाधिनौ बृह दिन्द्रमरकैभै कण: । इन्द्र वाणीरनूपत 83 


आ 
क्रमण करनेहारे (सं दक्षसे हि ) सचमुच दीख पडते दो। तुम दोनों ( समान-वर्यसा ) सदश तेज या उस्साइसे 
चुक दो छोर (मन्दू) दमेशा प्रसञ्ज पं उल्सित बने रहते हो 0०७ 

[५८] ( म्रखः ) य यज्ञ ( अन्‌-अवद्यैः ) निर्वो, (अभि-छुमिः ) तेजस्वी तथा ( काम्येः ) वाम्डनीय 
देहे ( गणे? ) सस्तससुदायोंसे युक्त ( इन्द्रस्य सस्‌-यत्‌ ) इन्द्र शदुओंको परास्त करनेयें क्षमता स्खनेदाडे बङी 
(अचेति ) एता करता है ॥ ८ ॥ 

[५९] हे ( परि-उमन्‌ ) सभी जाई रमत करनेवाे मरुत गण ! (अतः) यसे (या) अथवा (विदः ) 
झुछोज्ले या ( रोचनात्‌ अधि ) छिसो दूसरे प्रकाशमान अंतरिक्ष स्पानमेंते (आ गहि ) यपर आगो, क्योंकि 
(आस्मिन्‌) इस यशमें ( गिरः ) इमारी बाणियाँ तुस्दरी ही ( समञ्जते) इच्छा कर रही हैं ॥ ९॥ 

[६० ] (इवः पार्थियात्‌ था ) इस घृष्दीलोकते ( मदः रजसः) नभवा इस बडे अंतरिक्षकोकसे अथवा 
(दिवः खा ) धुछोकसे ( ह्रं सातिं अघि ईमहे ) इन्द्र 3 पालसे इन अतका दान चाइते हैं ॥ ३० ४ 

(०) 

[६१ ] ( गाथिनः इन्द्र इत्‌ बहत्‌ अनूषत ) गायक इन्द्रका ही बदा गान करते है । ( अर्किणः अरकैभि; ) 
क संश्रोंसे उसको अना करते हैं। खोग ( घाणीः ) आपनी वाणियोसे ( इन्द्रं अनूपत ) इन्द्रको ही उपासना 
करते हैं ॥ १ ॥। 


भावार्य-- हे वोरो! तुस निइर इश) लद्वासमें सदेव इदे दो । इन्द्रको छोडकर ठुम कभी क्षण अर भी नहीं रहते 
हो । तममे एद इमे समान कोटिका तेज पूर्व प्रमाद विधमान है। तुम्हारा उन्साइ कभी घटवा नदी हे ॥ ७॥ 

दशी सदवायतासे दोषरहित, तेजस्वी तया सब प्रिय बीरों संघोर्मे रहकर, सुका लाश करनेषाके इल्जके महादू 
भावी लामर्थ्यकी ही महिमा चायी जाती है॥ ८ ॥ 

सक सरद्संबॉते पर्वाल माद्रे रता सथा वीरता विदयमान है, भतः वे उसो पभावसे समूचे विश्वकों ध्याप्त बर छेते 
है। बोडो चाहिए कि वे इन गुणो स्थ जारण करें। देखे वीरोंका साकार करनेरे किए सभी कनियोँको गाणिरौ उध्युक 
रहा करती हैं ॥| ९ ॥ 

इस छथिबीयस्तै अन्तरिक्ष वा भुछोकते इरे पास धन मांगते हैं। कसी स्थानसे बद ह्मे घन ढाइर देवे ॥ १० ॥ 

गायक छोग गास, मंत्रोंसे और भपनी वाणियोंसे इस्‍्दकी महिमाका ही गान करते हैं ॥ ) ॥ 


आग्वेदका खुबोध भाष्य (१६) 


६२ इन्द्र इद्धपों। सचा संम्रि आ ब॑चोयुजा । इनदरं बजी हिंरुण्यप॑ः ॥R२॥ 
६२ इन्द्रो दीघीय चक्षंस आ सरै रोहयत्‌ द्विवि । वि सोमिरद्रिमेरयत्‌ ॥३॥ 
६४ इन्द्र वाजेषु नोऽव सहसप्रधनेषु च । उग्र उग्राश्चिरूति्भिः eh 
३५ इन्द्रं वय महाधन इम्मं हवामहे । युन रेप बजजिग॑म्‌ ॥ ५३५ 
६६ स नो वृषभं चरुं सत्रादावन्नपा श्घि । अस्मभ्युमतिष्ुत। _ ॥६॥ 


अर्थ--[६२] (इन्वः इत्‌ पचोयुजा हयोः सचा) इन्त विः शब्द रे इरारेले शु नारव वोडका खानी है 
€ खॉमस्छः बञ्जी हिरण्ययः इन्द्रः ) संमिश्रण करनेवाछा, वन्रधारी, सोनेफे वख्ामूषण घारण करनेवाळा इन्द है ॥ २॥ 
१ वचोयुजा हयो: सचा-_ बदके इशारैसे रथे साथ जोड़े जारेवाके घोडोंका वह मित्र है । घोडे ऐसे 
शिक्षित रहने चादिये । 
२ सेमिन्छः बञ्जी दिरण्ययरः-- वह सम्यक्‌ रीतिसे मिस्नेवारा वज्घारी और पोनेक लाभूूणोंसे बह 
दुक्त है । 
[३३] (इन्रः दीर्घाय चक्षले दिवि सये आरोहयत्‌ ) इन्द्रे पिशेर श्रकाशरु किये थुडोकमे सूर्यका स्थाउण 
किय । उसीने ( गोभिः आद्रि वि पेरयत्‌ ) किरणोंसे मेघको प्रेरित किया है ॥ ३॥ 
| ६४ ] हे ( उप्र इन्द्रः ) बीर इन्द्र ! ( सहस्रप्रधनेु वाजेषु ) सहसो लाभ देनेवाळे युद्ोंमें ( उच्याभिः 
ऊभिः ) बीरता युक्त संरक्षणोंसे ( नः अव ) मारी रक्षा कर ॥ ४ ॥| 
(६५ ] (वयं महाधने इन्द्रं वामहे ) इम बरे सुमे इम्दको स्वायत) ढिप इकडे हैं और ( अभ इस्ज ) 
खे राइ भी इनको ही बुकाते है ( बज्िणं युजं लुजेखु ) इस बज्जपारी मित्रको हम एरु साप करतेके युद्धमें 
आओ ५0 
१ वयं महाधने इन्द्र हवामहे-- हम बडे यचो इन्द्र बीरको सहाय्य बुढाते हँ । 
२ बयं अभे इन्द्रं हचामदे-- दस छोटे अगध भी इस्रवीरको सहाच्याएँ ही हुते हैँ। 
[६६ ] हे ( सन्रा-दाबन्‌ ) सवत दान देगेवाके बीर इन्द्र ( अ-प्रतिष्कुतः सः ) सवा लपराशित देखा बह दू. 
( कूस्मभ्यं नः ) हमारे किये ( असुं चरुं जुषन्‌ अपा तधि ) इस भेषको दृष्टि करके दूर कर ॥ ६ ॥ 


आचार्थ-- इदे घोडे इतन भिकत हें कि केक कने मारे ही रपतें जड नादे है । दे ड बे होगे 
किर । इस प्रकार इन्र सोनेके अईकाररोको पन कर इन चोडोके रथ पर बैठता है भ २ ॥ 

केकयान्‌ दाजुनाशी परमेशरने सूयको शुफोकर्मे स्पोषेत किया। बह सूर्य लेजर मकार फैलाठा है ऋपनी किरणोंसे 
केको बना कर पानी बरसाता है ॥ ६ ॥ ६ 

जुने अप कमानेदाऊे वीरोंको हजारों प्रकारके घत मिलते हैं थे धन पराजित पासे लड कर मिछनेवाढे घन हैं। 'प्रघन, 
कर” के खान इसीडिये युजे हैं । युदसे लूट करके घन प्राप्त दोरे हैं । दट करना विजेशाका अधिकार ही हे ॥०॥ 

इस बड़े छोटे भोर भनेक दाजुओंके साथ होनेवाडे युं इस बजारी इन्द्रको अपनी सदायताके थिए घे हैं ॥५॥ 

५ प्रतीकार रदित, अपराजित वद इख हम सबके किये हस मेघपरठको दृष्टि करके दूर करे । 


अ-अऋविस्दगतिवाला, 
केर इकू रा हो कि सय पानी बरसा कर बादर भरस्य हो आएं ॥ ६ ॥ 
४ 


(कब) मबक सुषोध माष्य 


६७ दुञ्जेहुञ्जे य उरे स्तोमा इन्द्रेस्य नञ्चियँः । न दिन्धे अस्य पुष्ठुतिम ॥ ७॥ 


६८ वृष यूथेव वंस॑गः ऋष्टोरियल्योजता । ईशानो अतिष्कुव। ue 
६९ य एकधर्षणोनां बढ्नेनामिरउणति । इन्द्र; पर्ख क्षितीनाम्‌ ॥९ ॥ 
७० इन्र रो विशतस्पि हवामहे जनेंस्य! । अस्माकभस्त केला ॥ १० ॥ 
है (८) है 

( ऋषिः- मधुच्छत्वा बैश्डामित्र; । देवता- इन्द्रः । छम्य गाषजी ।) 
७१ इन्द्रं सानसिं रषिं सिस्ने सदासहम्‌ । बरिँहमूतर्दे भर ॥१॥ 
७३ नि ये ष्ट्या नि वृत्रा हुषार । सोतारो न्यवा EN 


दे [६७] (लु हुम) मष आमे समय (विण इन्त्रस्य स्तोमाः) बही रे जो 
अधिक उत्तम स्तोत्र गाये जते हैं उनमें (असद सुष्टाति न विन्धे) इसकी उतम स्तुति को गह हि ऐसा इ प्रतीत 
नहीं होता ॥ ७५ 

[६८] जैसे ( वंसगः बूषा यूथा इव ) परवान्‌ सांड गौ, बमं आता है मैले दी दद ( अप्रति“्कुतः 
ईशान: भोजसा हृष्टीः इयर्ति ) भमित सकिमात्‌ सवामी इन्दर साम्ये मञुध्योभे बाता है ॥ ० ॥ 

१ अ-प्रतिष्कुतः ( भ-पति-ध्हृहः )--- अएटएजित, मिसका अतिकार फोई कर नदी सकता पैसा चीर । 

[ ६९} ( चपेणीना बलून पंचक्षितीनां एकः इन्द्रः हरज्याति ) सबै कृपकों, सर्वधनों तथा पांच ही जमेका 
दक इन्दर ही राजा है॥ 4॥ 

[०० ] ( विश्वतः परि चः जनेभ्यः इनद हवामहे) सब भोरसै सब कोगोकि द्वितयं इम इस्रो बुछाते हँ । 
( अस्माकं केचन्तर अस्तु ) यइ हमारा ही केवल सहायक होकर रहे ॥ १० ॥ 

१ ८८) 

[७१] हे ( इन्द्र) इन्र ! ( खनर्सि ) खेवनीय (सा-जित्याने ) विशय फप्तेवाके ( सद्‌(-साहै) लदा एशुका 
पराश्य कुरनेवाछे (दर्षे ) श्रेष्ठ ( रथि ) धनको ( ऊतये आभर) इसरी रक्षा किए भर ९१ ॥ 

[ ७२ ] ( येन॒ ) निस देयक म्रा करके ( सुष्टिहत्थय( ) झा चुसे ( कृ्षा नि निरुणघाम है) एस शु 
ऑको रोक दे । ( स्वोतासः ) तेरे द्वारा झुरक्षिक होकर हन (अर्वता लि ) अबले भी शङुको रोक सखे ॥ ९४ 
जावा. जो स्तुति की जा रही है दह इसके मदर क$ किये यमव है, पेसा सरे नही छगला क्योंकि इरे 
पराक्रम इससे भी का यने अभिक पर्षसमीय हैं । ७॥ 

जैसे बढवान, सांड गौमं जला है, वैसे री अपराजित सयामी इनत सामप्यैसे मानोल घूमछा दे ॥ <॥ 

सब किसानों, सन घनों और पांचों तरदके मजुप्दौका वई इन स्वामी हे । दह सबका हित करणा ह, ह्ीहिए इसे 
आय भवनी सदायताफे लिए बुडते हैं, तो औ वह इन्द्र हमार पास ही जावे झतरुमॉके पाख न जाडे ॥ ९-१० ॥ 

ह इन्त ! सेवनीय, विजञयी, रका पराभर करनेवाले श्रेष्ठ धनको हमारे विशे किये हमें दे दो। हमें ऐसा धन 
आहिंये कि जो विजय करनेाझा, सेवके योग्य भोर आलुका पराध करकी श्रेष्ठ शक्ति देनेदाला हो ॥ १५ 

घन प्राप्त कररेके बाद हम सृष्टि सुदसे दाठको रोक खढेंगे। तथा बोरसे भो शको रोक लडे । हम दशप मदे 
डम्मत न होकर बीर बनकर रगे | २॥ 


जि 


जग्पेवका सुबोध भाष्य (२१५) 


७२ इन्द्र स्योतास आ वर्ष अञं घना देदीमहि । जयेंस सं पुषि सव ॥२॥ 
७9 वर्य श्रेमिरस्तैमि-रिन्द्र खवर्षा युज्ञा बयम्‌ । साप्यं इतन्यतः iyi 
७५ महां इन्द्रश परश्च नु मंहितवरमस्तु वजिणे । चौ प्रधिना शर्वः ॥५॥ 

३ समोहे वा य आट नरस्तोकस्य सनितौ । विध्रांसो बा बियायत्रं ॥६॥ 
७७ यः कुदः सोमपातमः समुद्र शव॒ विन्ते । उर्वीरापो न काकुदः ` ॥ ७॥ 


अर्थ [७३ | हे ( इन्द्र ) इन्व (त्वा ऊतासः वयं ) हेरै द्वारा सुरक्षित होकर हम ( बर्फ धना आददीमहि) 
कळ बर अस्त दयमें से और ( युचि स्पृधः संजये ) पुद स्पर्धा करनेवाले एाुनॉको इम जीते ॥ ३॥ 
| ७४ ] दे ( इन्द्र ) इसब ! ( चयं त्यया युजा ) हम तेरे था ( अस्तृमिः श्रेमिः ) श्न फेंकरेमें इल 
खाग रहकर ( पृतन्यतः सासहाम ) सेनाले हमछा करनेवाले शत्रू्मोको पराभूत करें ॥ ४॥ 
अस्तु अस फेंडनेवाले वीर) 
पृतन्यतः वयं सासह्याम सेना लेकर हमशा करनेवाछे शखुक्षोंको हम पराभूत करें। 
| ॐ] ( इन्दः महान्‌ परः च जु) इन्द्र बडा भौर भ्ठ हे। ( वज़िणे महित्वं अस्तु ) वज्रधारी शर इस्त्रको 
उच आल हो। ( यो: न ) थुठोकडे समान ( प्रथिना दायः ) विस्तृत बल प्राप्त हो ॥ ५॥ 
३ वञ्चये महत्त्व अस्तु - उच्रचारी वीरको मह प्राप्त हो। 
२ बजिये प्रशिना शावः अस्तु-- वज़घारी वीरको विस्तृत यपा भौर डक प्राप्त हो । 
है इन्द्र महान्‌ परः च-- इर बडा भौर ट बीर है। 
६%] (दे कर छने आसठ ) जो नेवा युदोमे उगे रहते हैं। तथा जो ( तोकस्य या सनित ) पृत्रकी 
क्ये के क हे कया ओ { छिवायवः घा विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ञानी हैं वे सब आदरणीय हैं ॥ ६॥ 
१ के बर खमोहे आसत बो नेता बुदमें गे हुए हैं। 
२ ये नरः तोकस्य सनितौ आशत-- जो नेता पश्नपौश्नोंकी सुभ्यवस्थामें रगे रहे हैं। 
३ के ख्िवायब: विप्रासः-- जो बुद्धिमान्‌ शानी हैं| ये सब सम्मानके योग्य हैं। 
है ७७ ] (बः सोमपातमः कुक्ति ) जो सोम जतिपीनेवाला पेट ( सन + इव पिन्चते ) समुद्रे समान कैडेता 
है ( कर्कः उर्वीः आपः न ) और जैसे ऊंचे स्थानसे बहे जळ प्रवाह बहते र ET) 
कर दे इन्र! हम अपने दामे बज़ आदि भेकर शसा मदण करें साथ दी तेरी सदायता भी आस कों नौर 
केकर इर झुकेको नष्ट करें ॥ ३ || 
कर इनके ङा ससख चढानेधारे कुवाछ दीरोंके साथ सेना केकर हम पर चढाई करनेयाले दाजुओंको हरायें ॥ ४ ॥ 


आओ अर्को चार्म करता हे, वही यश कोर यक प्राप्त करता है और दही वीर देश्वर्य शाली होकर बडा और ओह 
TST 

जे केक खेसाफछि आदि बाह्र रातुओसे युद्ध करते हुए देशरे सरक्षणमें रत रहते हं, तथा ओ संतो आदि जेठा राइके 
र कशे उच्छ न्कयस्था करनेमें छगे रहते हैं तथा जो विद्वान्‌ भावि नेता रा्में ज्ञान प्रसारके कार्य झरे रहते हैं, बे 
क्य आएर्कीय हे 8 ६ ४ 


के ऊेचे पसे जलके प्रवाह बडे वेगसे नीसेडी धोर बहते हें, असी तरद सोमरसके प्रवाह इनकी मोर बहरे हैं 
कोश इकर ऋतकिफाकी कर उसका यशा कैराते हैं ॥ ७8 


(१६) ऋग्वेदका छुोघ़ भाष्य 


७८ एवा एंस्य सुनुतां विरष्शी गोम॑तो मही । पक्का शाखा न दु ॥<ढ॥ 
७९ शा हि ते विभूतय उतर्य इन्द्र मारते । सबश्चित्‌ सन्त दाशुषे nN 
८० एवा स्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्या । इन्द्रोव सोम॑पीतये WRN 
(९) 
(आपिः मइच्यन्दा वैश्यागिचः । देवता- इन्द्रः ।छन्दः- गायत्री) 
८१ इन्द्रेहि मरस्यन्ध॑सो विश्वेमि! सोम्रपवौभि! ¦ माँ अभिष्टिरोजसा nen 
८२ एमेनं सुजता सुते मन्दिभिन्दाय मन्दिने । चक्रिं विश्वानि चक्रैये ॥२॥ 


अर्थ [७८ ] तिल प्रकार ( पक्वा शाखा न ) पड़े हुए पछोबाढी डाएबोसि शु इक मुनयो हु बे है, 
(पुष) उसी प्रकार ( अस्य ) इस इन्द्रके (गोमती मही विरप्शी सूनृता) गाय देनेवाले महान्‌ मौर सधै 
झुभाशीर्वाव ( दाशुे ) दानशीलको सुख वेठे हैं ॥ ८॥ 
[४६] है (इन्द्र ) भो ! (ते पवा द्वि विभूतयः ) तेरी देसी विखूतियां बा ऐं हैं भौर ( मावते 
ऊतयः ) मुझ जैसेढ़े हिय संरक्षण है, ये सब ( दाशुपे सदयः चित्‌ सन्ति ) दाताके लिये तत्काल फलदायी होती हैं ॥ ९॥ 
१ दारे अतयः सद्यः सन्ति-_ दाताके किए सुराय ततका याह हों । 
| ८० ] (अस्य फवा ) इसकी ( स्ते/म उक्यं च ) स्तुतियो जोर प्रशैसाई (काम्या शास्या ) बहुत मधुर भौर 
सनीय हैं। ये सब ( सोमपीतये इन्द्राय ) सोमपान करमेयाके इन्दके छिथ हैं ॥ १० ॥ 
(९) 
[<२] दे एल ! ( आ इहि ) द्‌ भा, ब्‌ ( विश्येभिः सोमपर्वभिः ) सब धोमपेयोंसे और ( अन्धसः मत्सि ) 
भसे आानंदिव होता है। ( ओजसा महन अभिष्टिः ) यू अपने सामध्यैले हस सबको महान्‌ प्रिय हो गया है ॥ ३॥ 
(८२ ] ( मंदिने इन्दाय ) आनंदित इन्दे ढिये ( सुते ) सोसरस निकालने पर ( पनं ई आसुजत ) इस 
इ नेषि वेषको भण करो ( विश्यानि चक्रपे चारि) सण काडे कर्ताको वह र्त थढानेवाला पेष क्षण करो ९७ 


१ विश्वानि चक्रये चक्रिं आसजत-- सब कार्य करोवाले वीरके लिये क्व भौर उत्साह बढारेवाढा 
पढ़ अन्न दे हो । 


आवार्थ-- पके हुए फरे युक्त एस जि तरर बोगोंको सुख देन हैं, उ पकार इस्तके को म्पे न होतेव 
भासी पाणहीछ मुषयोंको सुरू और गो भादि देय दाग करते हैं ॥ ८ ॥ 

इए अपने सब देश्वयोसे उदार दाठाकी सद्रायता करता हे, उसी प्रकार अन्यको भी सहायता इरा हे । इसडिए 
लभी बहार और दानी बनें ॥ ५४ 

एका चरित्र बहुत उत्तम और प्रशंसनीय हं, इसछिए सब इसको चाइने हैं और सष इसे लपते यज्ञे डुछाते 
हैं ॥ १० ॥ 

लिस अकार इ सोम पीकर दता नोर नानमिएत होता हे और नपने साम्ये कारण सबका प्रिय हे, खसी 
प्रकार रस्साहसे कार्य करनेवाले सामध्यशाली मनुष्य सबके प्रिय होते हैं | १॥ 

सबको रक्षा करनेदाके इस इनको उस भ देना चाहिए । जो बीर देशकी रक्षाःकरले हैं उ सम भक दिया 
काला आदि ताकि ये उत्तम कीर और बल गारी दोकर देसके संरक्षण कामें ससम हों ॥ २ ॥ 


ऋग्वेदका छुषोध आण्य Cs) 


८३ ससस सुढिप्र मन्दिभि। स्टोरमेंमिवेश्वचपैणे । सत्तु सबैनेष्वा ॥३॥ 
८४ असुँग्रमिन्द्र ते गिर! प्रति खाप्लुद॑हासत । अजोषा दुष्मं पातँस्‌ [EN 
८५ सं चौदय चित्रमबोग्‌ राधं इन्द्र वरेण्यम्‌ । असुदित्‌ तें विद्ध प्रभु Wu h 
८६ अस्मान्त्सु तत्र॑ चोवुयेः न्दरं राये रभस्वतः । तुर्विधुस्त यशतः ॥६॥ 
८७ से गोमदिन्द्र वाजव दुश्मे पृथु श्रो बृहत्‌ ! विश्वायुपे्कितम्‌ ॥७॥ 
८८ अस्मे चडि घरो बृहद्‌ पुग्ने सुमम्‌ । इन्द्र ठा रथिनीरिषः ue 


अर्थ-- [८३] १(स-शिम ) उत्तम सिरखाण धारण करनेयाळि चीर! हे ( विश्वचर्षण) स्वैअ्ष्टा प्रभो! 
(बन्दिभिः स्वोमेभिः मत्स्व) कानत्ददादक स्वोख्रोखि आदित हो। (घु सचनेषु आ सच ) इस पशो भा 
ब्र रह॥३॥ 

[८४] दे इन्व! ( ते गिरः अस्टप्रम्‌ ) सेरी सवु रची गयी, बे स्ठुतियाँ ( लुम परति सां प्रति उदहासत ) 
बरुवान्‌ और सबसे इवामी दे प्रास हुई हैं भीर दने उन्हें ( अजोपाः) स्वीकार भी किया है ॥ ४॥ 

[८५] दे इख ! ( चि चरेण्यं राचः ) बिङक्षण मेष्ठ घन ( अर्चोक्‌ संघोद्य ) दमारे पास भेन !( विशु 
असु ते असत्‌ इस्‌ ) विदुर प्रभावशाडी घन निःसंदेह तेरे पास ही हैं ॥५॥ 

[८६] दे इख ! हे ( तुविद्युम्न ) विशेष तेजस्वी दीर! ( रभस्वतः यशस्वतः ) अ्रयत्नसीछ भौर यशसी 
( अस्मान्‌ ) हमें ( तत्र राये सुः्चोदय ) उस घनके प्रति मत कर ॥ इ ॥ 

[८७] ३ इन्र ! ( गोमत्‌ बाजवत्‌ ) गौणों और भग्रोते युक्त ( कूहत्‌ पृयुञ्जवः ) षदा विशाल पश सपा 
(बलहितं विश्वायुः ) अक्षर पर्णायु ( अस्मे सं घोषि ) हमें दे ॥ ७॥ 

[८८] ६ इख! ( सहख-सातमँ ) सदसो दान जिससे होते हैं वैसा ( युस्ते बृहद्‌ श्वः ) तेजस्वी चढा वैभव 
(आस्ये घेहि ) हमें दे ( ताः रथिनीः हयः ) वे रथसे होये आनेवाे भन्न हमें दे ॥ ८ ॥ 


सुन्दर सिरखाण धारण करनेबारे इन्द्र ! इई बडानेबाठे इन स्ोग्नॉसे आामेदित हो भौर हे सब मान- 
कंका दित करनेवाले इन्र ! तू दमारे यश्में भा । जो मजुष्योके दिलकारी हैं उणे इमे अपने कायोमें हुडाना चाडिए ॥३॥ 

बह इन्द्र बहुत यडवान्‌ हे, इसीलिए सबा यद स्वामी हे। इसकी सब मनुष्य प्रेमले स्तुति करते हैं धोर यह भी 
केकये को गई स्टृठियोंकों स्वीकार करता हे । ओ बळबान्‌ और रामी दोते हैं उसकी सब स्तुति करे हैं ॥ ४ 

हे इनर! विङक्षण ओष्ट घन हमें दे क्योंकि तेरे पास ही यछ भोर प्रसावशाडी घन रहता है। सवा रेष्ठ घन ही प्राप्त 
चस्या चाहिये ॥ ५ ॥ 

घन मास करनेड़े किये अयान करते चादिये । जो मदाच परथान करा है बह यशसवी होता हे। हमेशा प्रयस्न करने 
ज्र । प्रयत्न कभी ब्र नहीं होते ॥ ६॥ 

कयाले दुष, अहे युत बडा यरा हमें मिरे भीर झयरहित पूर्ण भावु दरें मात दो । उरूम गौका दूध पीने और 
च्छदासक अन्न खानेसे आयु वीबे होती है ॥ ७॥ 

डेशस्दी भोर अपार घन मा होने पर उसका दान मतुध्योको करता चादिए। बद धन किसी भरेडेके भोगे लिए 
जहो होता, बल: रसे सहुखो मजुष्योंके पाठ पोषण और सेवर्धनमें माया आदिए ॥ ८ ॥ 


३ (०८ घुः मान्य) 


(१८) ऋण्वेदका छुवोध भाष्य 


८९ बसोरिन्छ सुपति गीमिगुणन्दै ऋग्मियंम । होम गन्तारमुतये ॥९॥ 


९० पुरेसुंते न्योकसे षु बूहत एदरिः । इन्द्राय शृषमेचेति ॥१०॥ 
८१०३ 


( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्धामित्रः । देवता- इन्दः । छत्दः- अबुष्डुप्‌ ।) 


९१ गायेन्ति स्वा गरायत्रिणो-उजन्‍्स्युकैमकिंणे! । 

ज्नक्षाणस्त्वा शतक्रत॒ उवू बंशर्मिव येमिरे ॥१॥ 
९२ यतू सानो; सानुमाईहदू भूर्यस्पष्ट कत्वैम्‌ । 

ठदिग्द्रों भय चेतति पुगेन पृष्गिरेजति ॥२॥ 


अर्पे-- [ <९] ( क्छु-पा्ति ) धनोकि स्वामी ( वस्र इटं) ऐच्दौँकेप्रसु भौर ( ऋष्मियं गीर्मिः शुणन्त ) 
ऋतानोंसे वर्पनीय स्वामीका अपनी वाणियोंसे दणेन करो । ( ऊतये ) संरक्षणडे शिबि (होम गन्तारं ) बशके पास 
जारेवाहेका बर्णन करो ॥९ ॥ 

[ ९०) ( सुते छुते ) मत्वेक यश (अरिः) बशकर्ता और (न्योकसे इन्द्राय) यके स्थानमै भना 
एके किये ( गृहत्‌ बृहस शापे आ इत्‌ भर्त ) बडे बढे बडकी लावरपूरंक आईना करो ॥ १० प 

(१०) 

९१] हे ( शतक्रतो) सेको दुम कमे करनेवाडे इन्दर! ( गायत्रिणः स्वा गायन्ति ) गायक तेरे गुण देन 
का स्तोत्र गाते हैं। ( अर्किणः ) पूजक ( आर्क अर्चति ) पूजनीब तेरी पूजा करते हैं। ( घंशं इद ) बाँसको जैसे 
कचा उडाते हैं इसी एरह ( आझाणः त्या उतू येमिरे.) शागी छर्दै ऋण उठाते हैं ० १ ॥ 

[९२ | ( यस्‌ सानो! खाज आरुद्दत्‌ ) जैले एड प्त विखरसे दूघरे परत शिखर पर आठा हे वैसे जो ( सूरि 
कर्ये अस्पष्ट ) षडुत कार्य पणे करा है, (इन्द्रः तत्‌ अर्थे चेताति ) इस्त्र उसके डदेइयको जाना हे भोर ( यूथम 
वृष्णि। एजति.) नपने दङके साय उसके डोइयकी पूर्ति करनेके ढिये जाता है ॥ २॥ 

सष्णिम वरक, रदेश्य लिदिकी दृष्टि करतेवाजी। 
कस्वें-- रुमे, इस्पाये। 


आदार्थ-- घद इन्त्र इनोंका लमी, दवी, मामे दलीष है। अघः अपने शरसणके निए इस 
बढाठीक़ी अवश्य परायेना करनी चाहिए ॥ ९॥ न 

अस्थेक बक्षमें दशकर्णाको चाहिप्‌ कि यह बहने भागय इश्छुके बकी जा करे भोर अपने अन्दर धारण करे ३० ४ 

"हं हस्त भनेक दि सामप्यौसे युक्त हे अल! गायक छोग इस पूजनीय इश्दकी पूजा करते हैं और जैसे बांस ऊँचा 

करके उस पर करो झण्डेकों अहराफे हैं, डसी प्रकार इस इदो स्यो डारा ऊंचा करके सबको उलफी डचता दिखाते 
ह॥१4 

जब पक पर्दे दूसरे प्त पर आनेवाका कवि इक प्रचण्ड कमै सिको सःझात. देखता हे, तब उसके हदयस्य 
आवको जानता हुआ बृदिकर्दा हन्त भी आपने सायियोके साथ डस कविकी सहाषलाके किए दौला है ॥ २ ॥ 


कम्येदका छुषोध साध्य (१९) 


९३ युक्ष्वा हि केशिना हरी पुणा कङ्पप्रा । 


अर्था न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्नर्ति चर ॥३॥ 
९४ एहि स्तोमौ अभि स्बरा $मि ग्रंणीक्षा रव । 

बडा च नो बसे सचेन्द्र॑ यह चै व्य ॥४॥ 
९५ उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धेन पुरुनिष्पिषे । 

इको यथां सुवेषु णो रारण॑त्‌ सख्येषु च ॥५॥ 
९६ तमित्‌ संखिख ईमट्टे तं रये ते सुरवीर्य । 

स शुक्र उत नं! शक विन्द्रो बसु दय॑मानः ५६॥ 
९७ सुबित सुनिरजमिन्द्र त्वादांतमिथक्ष) । 

गवामप ब्ज बुधि कृणुष्व राधों अद्रिव! nh 


अर्थ-- [९३] हे इसर ! ( केशिना वृणा कक्ष्य-प्रा हरी युदय हि) केशवाठे बलबाद दोनों बाइसे 
रइरेबडे दो घोडे रथमे जोड भौर ( आध सोमपा? ) हे सोअपान करनेदाके इनर | ( नः गिरां उपशुर्ति अर ) हमारी 
वाणियोंसे होनेाडी सतुति अवण करनेके ठिय भा ॥ ३ ॥ 

[९४] हे (जसो सचा इन्र ) बसानेबाऊे साथी इन्र ( पहि ) भा ( स्तोमान्‌ अभि स्यर ) हमारी स्तुदि- 
चोका अदण कर ( ग्रणीहि ) प्रशंसा कर ( आ यय ) नानण्व॒ प्रकट कर । ( सः ब्रह्म ) हमारे श्रा भोर ( यसं च 
खर्घय ) सशका संवर्धन कर ॥ ४ ॥ 

[९५] (पुरु-लिष्षिधे इएद्राय ) बहुतसे पाजुभोका निवारण करनेयाझे इस्कके छिये ( दर्धनं उक्थं शस्यं ) 
हसके यशको बढानेवाे स्तोत्र गाने चाहिए । ( यथा शकः ) जिससे चइ समे इन्र ( नः खुतेषु ) हमारे पुत्रेमि और 
( ल्लख्येषु च ) मित्रेमि ( रारणत्‌ ) मित्रवापतैक भाषण करे ॥ ५ ॥ 

सुतः पत्र, यश । 

[९६ | (तं इत्‌ सखित्वं ईमहे ) उसके पास मित्रताके ढिये दम जाते हैं, (सं राये) उसके पास धने छिये, 
(तै खुवीयें ) उसके पास उत्तम एराकुमडे छिये हम जाते हैं । ( स शाक्रः इन्दर; ) बह समए इन्दर ( यसु दयमानः ) 
घन देता दुला ( उत नः शाकत्‌ ) इमोरे सामध्यंडी सुदि करता है ॥ इ ॥ 

[९७] दे इन्दर! ( त्वादातं यशाः इत्‌ ) तेरै द्वारा दिया हुआ यशस्वी धन ( ख़ु-दिल्यूर्स ) फैछनेयाछा और 
(सुनिरजे ) सहज प्राप्य हँ । दे ( आद्रि-घः ) पहादके विळे रहनेबाडे इन्र! ( गयां दजे अपछुधि ) गौम बाडे- 

य खुला कर भौर हमारे जिये ( राधः छणुष्) जनका वान कर ॥ ७ ॥ 


[--- दे सोमरस पीनेयाके इन्दर! बढी अयाठदाडे बढयान्‌ भीर एष्ट योनों शोको अपने रमे ओष ओर 
उस पर पेठकर हमारे पास हमारे हारा की आनेवाडी स्तुति सुननेके किए भा ॥ ३ ॥ 

दे सबको बसानेवाळे इन्द्र ! हमार समीप का, हमारे स्पोश्नोंकी मसा कर, हमारे साथ लानस्वसे बोक जोर हमारे 
अन्दर ज्ञान और फमेकी दाकि यदा ॥ ४ ॥ 

दाहुओंका नास करनेवाछे इन्द्रे यदाको बढानेयाळे स्तोश्र अवश्य गाने चाहिए, ठाकि बह हमारे साथ सदा मैत्री करवा 
दुभा परेमसंक घोके ॥ ५ ॥ 


मिश्रता, धन एवं श्रेष्ठ पराक्षमको मास करनेके किए डसी इस्त्रके पास जाना चाहिए, क्योंकि बह प्रक्तिमान्‌ इख ही 
हमे धन येनेमे समर्थे है ॥ ६ ॥ क पन 


देइन ! तेरे द्वारा विया शया यशा सदेत्र सैकनेषाका ओर आासाभीसे मात होनेवाळा दै । द्‌ हमें सस्युशाछी बगा 


तदा गाय तथा अम्ब सम्पत्तियेलि सम्पन्न कर ॥ ७॥ 
५ 


(२०) ऋग्वेदका छुणोध शाष्य 


९८ नहि खा रोद॑सी उभे ऋषायमागमिन्यंवः ! 


जपः स्ववतीरप। सँ गा अस्मभ्पं धूडुहि neh 
- ९९ आश्षृत्कर्ण भुषी इवे च विंदषिष्व में भरैः । 
ए स्तोममिमं मभै छुष्पा युजओदन्तंरस ॥९॥ 
१०० विद्या हि स्वा वूर्वन्तमे वाजेषु इवनशुठं्‌ । 
बृष॑स्तमप्य हमइ ऊति संहस्रसातंमामू unten 
६०१ आदू नं इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिं । 
लव्यमायु: प्र सू तिर कुषी संहसमामृपिस्‌ ॥११॥ 


अघे. [९८] दे इन्र! ( ऋघायमाण } शुना अणे समय ( उमे रोदसी) दोनों भू भोर शुडोक 
( त्या नहि इन्वतः ) हेरी महिमाको धारण कर नही सके, ( स्वर्षतीः अपः जेषः ) द. स्वर्गीय जक पर विजय कर और 
( गाः अस्मभ्यं सं धूचाहि ) गोनोको मारे पास मेज ॥ ८५ 

[९६] दे ( आहस्कर्ण ) भी परायना खुननेवाछे इन्द! ( हुवे सुधि ) दमारी प्राना भी सुन, ( मेगिरनू 
खित्‌ दधिष्व ) इमारी स्पुतिको ऋपनेयें भारग कर । ( इमं मम स्तोमे ) इस मेरे श्वोत्रको तया ( युजः जित्‌) मेरे 
मित्रे स्तोत्रको भी (अन्तर कृष्ये ) पने मनें धारण फर ॥ ९॥ 

[१०० ] (दुपन्तमं त्वा विद्म हि) द बढ्यानू दे एए इस आनते &। (वाजेषु हवनश्चुतं) युं मारी 
पुकार द्‌ सुनता है ( चुपन्तमस्थ सहस्य-सातमां ऊतिं महे ) मति दकवान्‌ हेरै सहं कारके थनके साथ रदे 
जारे संरक्षणको हम तुझसे मांगते हैं ॥ १० ॥ 

[६०१] ८ कौशिक इन्द्र ) कुशिक पत इनद (न? तु आ) हमारे पास भा। ( मन्दसानः सुतं पिच) भानः 
छित होकर सोमवान कर ( नज्ये आयुः म सूतिर ) नदीन आयु हमें दे, कर्मेशक्ति हमें दे। ( ऋषि सहस्रां छाचि ) 
इस ऋषिको सइख भनो युक्त कर ॥ ३३७ 

कौशिक--- कोशे रहनेदाढा, पेचकोशमें रहनेवाठा । 
नव्ये आयुः प्र सू तिर नवीन बाज इभे दे दो। 
ऋषि सइ्रसां छधि-- ऋषिको सहख्न प्रकारके धर्नोलि युक्त कर। 


आवा रुका नारा करनेवाके इस पीर इनका यक्ष घु और एध्दी इन दोनों छोकोमिं भी नहीँ समा सकता! 
जाकाशीय भळमवाहो अर्थात्‌ वर्षा पर भी इसी इुन्द्रका अधिकार है। उन जळ प्रचादेसि यह सथको पुछ करता Ruen 

है भक्तोंकी मर्था चुननेयाडे इद | मेरी और मेरे मिश्रकी आर्या ध्यानसे सुन थौर उस पर मननपूर्उक बिचार 
र मर अत्यम्त बढवान्‌ है भर युदोंमें अपने मित्रोकी पुकार सुगकर उसकी रक्षा करता है। इसलिए डोर इस 
इन्द्रले इजरों तके घनके साथ उसकी संरक्षणदाक्ति भी मांगले हैं ॥ १०॥ 0 

द इन ! हमारे पास भा और शानन्दसे छोगरसका पान कर। भवीन उत्साइएछँ जारण्बाबस्था हमें दे । नौर झे 
सँ छामध्यौंजे युक्त ऋषि बना ॥ १३॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२१) 


१०२ परे स्वा ग्रिवेणों गिरं इमा भ॑वन्तु दितं । 
बुद्धायमनु इद्धयो जुटा भवन्तु जुष्यः ॥ है२॥ 
(११) 


( क्रषिः- जेता माधुच्छन्दसः । देवता- इन्द्र! । छन्द- अञ्‌ । ) 
१०३ इन्द्रं बिश्वो अवीवृधन्त्‌ समुद्रब्धंचपं गिर! । 


रथीतमं रथीनां वाजान सत्पतिं पतिम्‌ nih 
१०४ स॒ख्ये तै इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 

स्वाभि प्र णोनुमो बे्रमपराजितम्‌ ॥१॥ 
१०५ पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 

यदी वाज॑स्य सोमं स्तोतृभ्यो मईति म॒घम्‌ ॥३॥ 


(११) 

[ १०३] ( सम्नुद-व्यचसं ) सागरके समान रिस्वठ ( रथीनां रथीतमं ) रवियोमें अिप्ेऽ ( याजार्मा 
पति सत्पतिं ) भष स्वामी सोके अतिवाएक ( इदं) इन्द्रको ( विश्या गिरः अयीवृघन्‌ ) सारी स्तुतिषाँ 
संवर्धित करती हैं, इन्द्रका यश यढाती हैं ॥ ३ ४ 

[१०४] हे ( रावः पते इन्द्र ) चछके स्वामी इद ! ( ते खख्ये वाजिनः ) हेरी मित्रदामें इम बद्धधान्‌ 
उन कर (मा सेम ) नई बरें । (जेतारं अपराजितं तयां ) बिजयी भोर अपराजित पेसे तको ( अभि प्र णोखुमः ) 
हम प्रणाम करते हैं ॥ २ ॥ 

[१०५] ( इन्द्रस्य पूर्वीः रातयः ) इन्द्रे दान पवे काछसे प्रसिदध हँ । ( स्तोतभ्य; गोमतः घास्य ) 
स्खोतामोंके लिए गौओंसे प्राप्त भपका ( यरि सघं मंहते ) जो दाय करते हैं, ( ऊतयः न थि दुस्थन्ति ) नडे छिए 
संरक्षण कभी कम नहीं होते ॥ ३॥ 

मावार्थ- दे स्तुतिके योग्य इन्द्र ! इभारे दवारा सब घोरसे की गई ये स्तिया तेरी भायुकी दिके साय ही साथ 
हेरायश भी बडामेराळी हों, साथ दी हमारा भी आनण्द बडावेडाली हों | १२॥ 

सव वाणियां समद्र जैसे विस्तृत, रयि श्ट रथी, बर्छो कार अके स्वामी और अजनोकि पाकमकता इने 
मदृश्वकों बढाती हैं॥ $ ॥ 

हे पछोके स्वामी इन्द्र | तेरी मिश्रतामें रहकर हम यढिष्ठ तथा निर्भीक वें । कभी किसीसे पराजित न होते हुए 
सवा बिजयी बनें और नित्य तेरी भक्ति करें । इस इन्त्रकी भक्ति भर्यात हसरे शुर्णोको अपने अन्दर घारण करनेसे मनुष्य 
तिर्मीक होता है ॥ २॥ 

इन्त दान देनेमें बहुत कुदाङ है । अपने इस कामके लिए बढ़ जनन्य काऊसे ति है । इसीकिए वह दानियोंका 
सद्दापक होता है और उनकी हसेश! रक्षा करता है ॥ ३॥ 


(२९) आग्वेदका सुयो भाष्य 


१०६ पुरां मिन्दुर्युव| कवि रमिंतोजा अजायत । 


इन्द्रो विश्वस्य कमणो परी बच्ची परु्टुत। ॥9४॥ 
१०७ स्वं कथ्य गोमतोऽपावरद्रिवो विरस । 

सवां देवा अपिम्युषस्‌ तुन्यमौनास आविषुः uh 
१०८ तथाई चूर रातिमिः प्रस्यायं सिन्धुमावद्स्‌ । 

उर्षातिहन्त गिनेगो दिदुष्टे तस्यं कारवः nan 


१०९ मायाभिरिन्द्र मायिन सबं शुष्णमबातिर। । 


अर्थ-- [१०६ ] ( पुरा मिः 


अपरिमित पराक्रमी ( घज्जी जुष ) बहुतों द्वारा मरझोसित ( विश्वस्य कर्मणः धता ) सब कर्मौका कर्ता ऐसा 
(एलः अजायत ) इन दुधा है ॥ ७ ४ 

पुरां मिन्दु/--. शञुकी नगरियाको सोडरेवाला, रुके किछोंको तोडनेवाछा। 

युवा अमिल-ओजाः कविः-- तरुण अपरिमिउ झक्तिवाछा ज्ञानी । 

विश्वस्य कर्मणः घर्ता-- सब कमौका धारण करनेवाका हस्त है । 

[१०७] हे ( बड्रिचः ) पत पर रहनेवाके इन्द्र! ( गोमतः घलस्य बिल त्यै अपावः ) गौ्े हरण करले- 
बाढे बल असुरी गुहाका सूले छार खोछ। ( तुज्यमानासः देचाः) उस समय पीडित हुए वेव ( अ-बिभ्युषः) 
लिमेय होकर (स्वाँ अविषुः ) तेरे पास भागये, तेरै आाश्रवको आस हु ॥ ५ ॥ 

, [१०८]  ( चर) घर! ( तव रातिमिः ) हेरै धन - वानले उत्साहित होकर ( अह सिन्धु आवदन ) 
समुद्रे समान तेरा शुण वर्णन करता छुआ ( प्रस्याये ) ला रदा हूं। दे ( गिर्बणः ) स्तरनीय इब्ज | ( कारयः तस्य 
उपातिष्ठन्त ) यज्ञकर्ता तेरे समीप भाते हैं और ( ते बिदुः ) बे तेरी महिमाको जानते हैं ॥ ९ ॥ 

[२७६] ह ( इन्द्र ) इन्र! (मायिनं शुष्णं ) गाणयादी झण्णको ( मायाभिः ) मायाले ही (त्य अवातिरः ) 
खने दूर किया, वध किया! ( मेघिराः तस्य ते विदु! ) बद्धिमाद्‌ कोग डल तेरी महिमाको जानते है (तेपां वासि 
उशिर ) उनको पक्ष या बळ दे ॥ ७ ॥ 

मायिल शुष्मं मध्याभिः त्यै अवातिरः कपी ष्णो कयडोसि यने मारा हे। कपरी सुके साथ 
कपट अयोग करके उस फपटीका पराभव करना चाहिए । 


आार्थ-- दारे किलोको तोडनेवाछा, तरुण, जाती, अपरिमित बलशाही सब कमौको घारण करनेवाका बहुतों 
डार प्रैसित बजारी इतर ( भ ) प्रबर हुआ हे ॥ ४ ४ 

है पर्देत पर रहकर पु करनेवाके इन्द! तले गोवे चुरानेदाढे बळासुएके दुगे दवारो जोक विया। इस घुमे 
अंजस्त हुए देव तेरी छुरक्षाके कारण निर्भीक होर तेरे पास पहुंचे ॥ ५॥ 

हे इन्त्र ! तरे दानोसि उत्साहित होकर मै तेरे समुडके समान विस्तृत गुणोंका वर्णन करता डुका रेरे साधयमें भा रहा 
हूं । दे एल !.जो क्रियाशीङ मनुष्य तेरे पास पहुंचते हँ, वे ही तेरी महिमाको जान एकते हैं ॥ १ ॥ 

रूप क्वरनेवालोंके साथ करडका रारता ही अपनाना आदिप्‌ भोर उन्हें हर शरहसे समाइ करना चादिय । इस प्रकार 
डुजेनोंका माझ करके सजनीकी उच्चति करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 


ऋग्तेदका सुबोध भाष्य (२३) 


११० हन्द्रमीज्ञानमोज॑पा-।भि स्तोमां अनूषत । 


सुहं यस्प रातय॑ उत वा सन्ति भूय॑सीः Wen 
(१२) 
(ऋषिः मेधातिचि। काण्वः) देवताः = अग्निः, दे प्रथमपादस्य [ निमेथ्याइवमीयौ ] अग्नी । 
छन्दः गायत्री | ) 
१११ अभि दृतं देणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्‌ nen 
११२ अग्निम॑प्रिं इवीमभि।ः सदा हवन्त विइपतिम्‌ । हव्यवाइँ पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ 


। असि होतां न इंडथंः ॥३॥ 


अथ- 
खि हैं उस ( ओजसा ईशानं इन्द्र॑) सामप्वंसे स्वामी बने इन्द्रकी( स्तोमा अभि अनूषत ) स्तोख्र प्रशंसा 
गाते हैं ॥ ८ ४ 
(३२) 
[ १११ ] ( दोतारं विश्वचेद्स ) देवदाओंको ुआनेवाठे, लन कान और सब घर्गोसे युक्त चौर ( अस्य यजस्य 
खुकतुं ) इस पशको झण्छी तरहसे पूर्ण करनेवाछे ( आझि दूते वृणीमहे ) अभिको इम दूतरे रूपें स्वीकार करते हैं ॥१॥ 
१ विश्ववेवाः--- सब ज्ञान भौर घनसे युक्त । 
४ बिश्बबेव्से अस्य यशस्य सुक्रतुं अभि छुणीमहे-- सब ऊंचनीचको जागनेवाछँ, इस ` संघटना 
(यश) के कार्यको करनेवाले अप्रणीको हस एकमतसे अपना नेता स्वीकार करते हैं । 
[११२] ( विदपतिं, हव्यवाहं ) प्के पाठक, हविको देवोंके पास छे आनेवाले ( पुरुग्रियं अझि अगि ) 
बहुत छोकप्रिय ऐसी सव प्रकारंकी अग्निको ( हुबीमभिः सदा हयम्ते ) दवियोंके द्वारा छोग हमेशा हवन करते हैं ॥ ९४ 
१ उ अधि विश्पतिं सदा हवन्ते प्रजाओोंको प्रिय और तेअस्वी प्रजापालक राजाकी सदा प्रशंसा 
॥ 


[११३] हे (अदे) बसे! (जानः बुूवर्हिये इदः देवान्‌ आवाह ) प्क्ट होते ही दू धासन फैकानेवाके भक्त 
के फल यहाँ सब देघोंको छे लः ( नः होता ईडयः आसि ) दमारे निय दरको धुकानेबाला होनेसे त्‌ प्रशसनीय है ॥ २॥ 


१ देयान्‌ होता हेडयः-- देयं र्यात्‌ विज्ञानोंको झुछाकर छानेदाडा हमेशा प्रसेसनीय होता है । 


सावार्थ-- वह इस्द हजारो मागेते नपने भक्तोंको घन देहा हे, इसकिए सभी यज्ञकर्ता भएनी दातिसे सबडे 
स्वामी बने हुए डस इष्रका यवा कैछाले हैं ॥ 2 ॥ 


दूत तेजस्वी, बछानेवाला अर्थात अच्छा वक्ता, सय प्रकारे ज्ञान व घनसे युक्त, यश भर्थत्‌ शरक सत्कार करने- 
वाफा, समाजमे संगठन करनेबाळा सथा याचकोंको यपाक्षक्ति दान देनेदाले हो ॥  ॥ 


राज्य अजाका पाळत करनेवाशा, सबके पास ( हर्य) अर्थत. अख पहुचानेवाळा, सबको परिय कौर सेजस्दी हो ॥ ९॥| 
बह अझ प्रकट होते ही भोके पास पहुंचती है और सतिको प्राप्त करती है । तथा विद्वानोंका संगठन करती है ॥ ३ ॥ 


(२४) दर अभ्वेदका खुबोध भाष्य 


११४ ताँ उंक्षता वि बोधय यदम यासे दस्यंगू । देवरा स॑रिस बर्हिषि ॥४॥ 
११५ घृवाइवन दोदिवः प्रतिं ष्म रिमंतो द्‌इ | अग्ने खं रक्षस्विना ॥५॥ 
११६ अभिनाग्रि। स्मिंष्यते ऋिगेदप॑तिय्यवां. । हव्यवाड्‌ जुद्धास्थाः [ET 

- ११७ कृविमभ्रिद्ठप स्तुहि सत्यध॑मोशमध्वरे । देवर्ममीवचावनम्‌ isn 
- ११८ चस्त्वामप्रे हनिष्पति- दुत रेंब सप्तिं । तस्यं स्म प्राविवा भव ॥८॥ 


११९ यो अग्निं देववीतये इविष्मों आविवौसति । तस्मै पावक खूळ ॥९॥ 


अर्थ-- [१२३] है (अन्ने ) बग्ने ! ( यत्‌ इूरवं याखि ) जग त्‌ दूत कमै करनेके छिए देवोंके पाल पहुँचका हे, 
एड ( उशातः तान्‌ वि चोधय ) उच विको चाइनेराके उन योक ळा और (घर्दिचि देवेः आसत्सि ) इस यक्षे 
देके साय आकर बैठ ॥ ४ ॥ 
१ दूत्यं उशतः वि बोघय-- दूत रा्ट्की प्रजाको लत्यहानसे युक नरे और जम्दै सचेत रखे । 
२ बहिचि देवेः आसत्सि-- यदे भा, एक जासव पर बैठ, मजाको विदाने साथ संघटित कर ! 
[११५ | दे (घृताहवन दीदिवः अग्ने) घाकी भाहुतिया केनेवादे प्रवीक्ष बे! ( त्ब रक्षस्थिनः रिपः) त. 
राक्षसी स्वभाववाले हिसक-शगुओंको ( पति दृह स्म) सैषा जडा दे॥ ५७ 
क्‌ ददवा इ ! बं रक्षस्विनः रिषतः दृह-- हे तेजस्वी अझ ! तू राशी स्वभाववाे सक राजुओों- 
चछा दे । 


| ११६] ( कचिः णइपातिः युवा ) मेधावी, गृहके स्वामी; तरुण ( हब्यचाड जुद्वास्य, अक्षिः) कब पहुंचाने 
बाढ घौर व्वास्यरूप मुख्याले महिको ( अझिला समिध्यते) दूसरी अशिसे मळी मकार प्रदीक्ष किया गया हे ॥ ६४ 
र अछि; कविः युवा जुहास्यः-- भमणी सदा शानो, तरुण और तेवस्दी झुचनाला हो । र 
[१९७ | ( कवि सत्यमा ) मेधावी, सत्यधर्मके पाठक ( अमीबचातन॑ देवं अझि ) रोगतागच भौर म्रकाश- 
मान झभ्चिकी ( अध्यरे उपस्तुहि ) हिंसारहित पङ स्तुति कर ॥ ७॥ ५ 
, ९ सस्यघर्मा-- अग्रणी सस्यधर्मका पाउन करनेवाढा दो, वचन भोर आचरण सचाहे रहनेवाका हो । 
[ ११८ ] दे ( असे देय ) अपन देव ! ( यः हविष्पतिः त्वा दूर्त सपर्येति ) गो इविका देनेवाला पजमान दु 
जैसे दूछकी सेवा करता है ( तस्य प्राविता सव स्प) उसका तू अडी प्रकार रक्षा करनेवाका दो ॥ <॥ 
३ थ दूतं सपर्यति, सस्य घाविता-- जो इस खअरणकी सेवा करता हे, उसकी पह रक्षा करता है। 
[११५] ( इपिष्मान्‌ यः देववीतये ) इति बुत जो यमान वको परञ्च बररेके लिए हुछ ( अकति आविः 
घाति ) भश्निकी सेवा करणा हे, दे ( पायक ) परित करनेवाके ! ( तस्मै सूळय ) उसे सुखीकर ॥ ९॥ 
१ देषवीतये अभि आ विवासति, तसैग सुड़य-- जो रो प्रसन्न करनेके छिए अग्रणीकी सहायता 
करत्‌ हे, वह खुली होखा है । 
आवार्थ-- यह नधि किए तरार देवोंको जगाकर उन्हें यमे लाता हैं, उसी प्रकार दूज राकी प्ररानेनि जाति 
'छैकाकर उन्हें एक स्थातपर सेगठित करे ॥ ४ ॥ 
हिज अप्रणोको चाहिए छि वह राक्षसी हिंसक स्वभाववाठे शाजुलोको नष्ट कर दे ॥ ५ भ 
जिस प्रकार अधि हमेशा तरुण और शाची रहदा है, उमी प्रकार सब रहें भोर जिस प्रकार एक आशिे दूसरी अभि 
जकवी हे और सर्व प्रकाश हो जाता है उसी तरह सर्वत्र शानाप्निका प्रकाश हो ॥ ६॥ 
ज्ञाती, सत्य) पाउक, अशुनाशक, चेजस्यी अप्रणोह़ी सब जगह प्रशैसा होती हे ॥ ७ ॥ 
अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाळे मनुग्यको इस अमणीक़ी सेवा करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 
इस जसिकी स्ति व डपालना करनेसे सब देव परस रहते हैं शोर दह स्तोस्प सुखी होत! हे। शरीरतें भी भि 
कर आण या शात्लाकी खेडा करने और इसे सखबान, बमानेसे सब इस्पियादि दव प्रसक्ष रहते हैं और वह मलुष्य स्वस्थ एवं 
निरोसी रएकर इसी दोण है भ ६९ 


ओ्येद्का छुबोध भाष्य (२५) 


१२० स नैः पावक दीवियो-5प्रें देवों हुदा बंद । उप॑ यज्ञं हविश नव ॥ १०॥ 
१६३ सन; स्तवान आ भर गायत्रेण नदीयसा । रि वीर॑तीमिपंसू ॥ ११॥ 
१२२ अगे धुक्रेणं शोचिषा विश्वामिर्देवट्रृतिभिः । हुमे स्तोमं जुपस्व ना ॥ १२॥ 
(१२) 
(कपिः मेघातिथिः काण्वः । देवता~ ( आधीस्ं, अग्निरपा देवताः=) १ इध्मः समिदोऽशिर्वा, 
२ तनूगपाल्‌, ३ नराशंसः, ४ इळ ५ बहि, ६ ववीह्वार ७ उषासानकता, ८ दम्यो होतारौ 
्रचेतसो, ९ तिष्मो देव्यः खरस्वतीळाभारस्यः, १०स्वष्टा, ११ एनस्पतिः, १२ स्वाहा- 


कतय । उस्दृः- गादभी। ) 
१२३ सुसभिद्धो न आ व॑ह देबा अंगने हविष्मते । होते! पावक यचि च ॥ १॥ 
१२४ मधुमन्तं तनूनपाद्‌ यज्ञं देवेषु न! कवे । अदा कणुहि बीढयें ॥२॥ 


अर्ध [१२०] दे (दीदिवः पावक अग्ने) तेजस्वी और पवित्र करनेवाले भन्ने ! ( सः नः इह देवान, 
आवह ) वह प्रसिद्ध त्‌ हमारे स्यि यहाँ अष्टको छे भा और ( न; यश हिः च उपवह ) हमारे यहको और हभिम्रो 
केरोंके समीप डेज ॥ १०॥ 

श्र मझे) प्र ! ( नवीयसा गायभेण स्तघानः सः ) नये गापत्री छन्दसे शासित गा गद 
च्‌( तर वष “ नम र ) हमरि स्यि घत और शक्तिशाली Ra अरपूर भर दे ॥ ३३ ॥ Rn 

[१९२] हे (अह्ने) कक ! ( शुकेण रोचिषा ) अपनी झुद वीहिसे और ( विश्वाभिः देयह्नतिभिः ) देवोंके 
बढ़ाने योग्य सम्पण स्ततियोंसे युक्त होकर ( नः इमे स्तोमं जुघस्व ) हमारे इस यशका सेवन कर ॥ ३२ ॥ 

१ शुक्रशोचि।-- सिको किरणें परिज्ता करनेबाडी हैं । अर्घात्‌ जिस स्पानमें अप्ति जडाईँ जाती या इन 
किया जाता है, यह जगद पबित्र हो जाती है। 
(१३) 

[१२३ ] है ( पावक होतः अझ ) पविदरता करनेवाठे आर हवन करनेवाछे अपे! ( खुसमिसः ) भष्छी तरद 
अवस दुभा त्‌ ( हविघ्यते ) हवन करनेबालों पर कृपा करनेके लिए ( देयान्‌ नः आ चह ) सब देवॉको हमरे पास छे 
जा और ( यदिति ) उनके उरैइगसे इदम कर ॥ १ ॥ 

[१२७] दे (कवे ) बद्धिमाद भो! ( तगूनपात्‌ ) व्‌ शरीरको न गिरानेवाका हे ( अथ नः मधुमन्तं यक्षे ) 
जत; भात हमारे इस मधुर यशकी हविको ( बीतये देवेजु णुद ) भक्षण करनेके किए देर्घोतक पहुंचा ॥ २ ॥ 


नभिडेव देओ दमारे पास छाले बोर हमारी हवि और स्ततियोको बेरोतक पहुंचानेका दूतका छात 


नवीन स्तोत्रे द्वारा प्रशंसित यह अग्रणी इमे पीरोले थुक्त धन भौर अक भरपूर दे। हमें देला घन दे निसा हसोर 
बीर भर्थात पत्रादि उपभोग कर सकें ॥ ११ ॥ 

हे लबे ! पविशरठा बढानेवाठी भनी किरणोंसे हमारी इस उश स्यळी पर ला ॥ १९ ॥ 

यह मपनि सबैत्र पदित्रखा करनेदाका है, सतः यह भण्डी सरह प्रदीस होकर पशकर्ताओं पर कृपा करनेके टिप देवोंको 
कराकर छाता है भौर उनका सम्माम करता है ॥ १ ॥ 

यह भप्नि शरीरका धारक हे। जयतक इस शरीरें प्तिकी डष्णहा रसी है, शभीतक यइ शरीर ियासीळ 
रहा हे। इस प्रकार इस शरीरमें रहकर यह भनि देनो भर्यात्‌ इम्जियोंकों रस पहुँचाता है, इस प्रकार हख्जियां शक्तिसे 
डु होठी हैं ॥ २॥ 
७ (क, छू, भाष्य ) 


(२६) ऋषग्वेद॒का छुवोध भाष्य 


१२५ नराशंसंमिह प्रिय ससिन्‌ यज्ञ उप॑ ये । म्ुंजिइं इंविष्कृत॑स्‌ ॥ ३॥ 
१२६ अगं सुखतर रथे देवँ ईछित आ चंद । अलि होता मुदि ॥ ४॥ 
१२७ स्तृणीत इहिरानुपग्‌ पृतप्ं मनीविणः । चत्रामुत॑स्प चर्णम्‌ ॥५॥ 
१२८ बि श्रयन्तामूताव्रधो हारों दुवी।सक्षतंः । अध्या नुनं च यवे ॥६॥ 
१२९ नक्तं।पार्सा सुपेशंसा ऽभ्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये। इदं नों बर्हिरासदें Nn 


१३० ता साजिह्ण उप ये होतां दैव्या क॒वी । यनं नों यक्षवामिमम्‌ ॥८॥ 
भ मच अरमा ( हविष 


असे [१२०] ( रू आमन ये) (बभ इस गे (पिये मधुजि्हु) परिय, मधुर, 
नरास ) दविको वैच्यार करनाल तथा मतु द्वारा प्रशंलित लकी ( उपे) में बाता हुँ ॥ ३ ॥ 

[ १२६] हे ( अग्रे ) भन्ने ! ( ईव्ठितः ) मसित हुना द्‌ (सुखतमे रथे देवान्‌ आ चह ) उपम चुल दे 
दाहे रपमें बिठकाकर देवको यढाँ के भा; फ्योंकि तू ( मजुर्दितः होता असि ) सनुव्योंका हित करनेवार। मौर मनुस्यो: 
का होता हे ॥ ४॥। * 

[ १३७ ] दे ( मनीषिणः ) इमास छोगो ! ( घुतिपृठ बहिः आनुषक्‌ स्तृणीत ) घीके समाग रेज इक 
अप्निके लिए ( यज्ञ अम्दृतस्य चक्षणं ) जहाँ अएतका साक्षास्कार डोता है, उस जगह ( बहिः आनुषक स्तृणीत ) 
आसनको यथा क्रम विछानों॥ ५॥ 

[१२८] (अघ नुले यशे ख ) आज निषेद थज केरे लिए ( ऋतादूधः ) सत्यको बढानिबछि ( असः 
इचतः ) अबिनाशी ( देवीः द्वारः विश्यन्ताम्‌ ) से दिष्व द्वार छुर जादै ॥ ६ ॥ 

[१४७ | (खुपेशसा नक्तोषासा ) सुन्दर रूवचाली रात्रि और उषाको ( आश्मिन्‌ यशे उपहये ) मैं एस बये 
डुडाठा हूँ, (न; इदे बर्हिर आ सदे) इमारा पद भासन उनके ईनेके रिए है ॥ ७॥ 

[१३० । (ता खुजिहा, होतारा ) उन उत्तम भाषण करनेवाडे तया यश करनेवाके इन दोनों (दैव्या कवी) 
(डपहये ) मैं पदा बुडता हूँ, वे ( नः इमं यशनं यक्षतां ) हमारे इस यज्ञको संपन्न करें ॥ ५ ७ 


पार्थ. दह मधुर पदाई नवाह भोर विय इस अपक्‍्िकी सब मराला करे ह । क्योंकि सब ज्ञानी जस्ले 
है कि इसके चिना बिश्वमे कुछ भी कार्य नदी कर सकते ॥ ३ ॥ 

हसले सरयन्त सुख दो हे, पते रे देठ थाइ अधि सब केयोकों इस बशसूमिमें ठता है और सबुप्योका 
हित करता है ॥ ३॥ 

इस शरीरमें ही अखतका साक्षात्कार होता है, यहाँ सब देवताओंके लिए यथा क्रम शासन जिछापे गए हैं। बंश, 
कान, नाक भाद्‌ इन्तो भासलों पर थे देव जाकर बैठते हैं भोर पश करते हैं। इस यज्षमें ही जमुतका साक्षात्कार 
होला हे॥ ५ ॥ 

जाता समय यक्षा दिम्य द्र खोले आहे हैं। थे दिग्प द्वार ह कोकि मुष इहे हार पाठारे रिष्ट 
हला है। बह ही बले परम भइ योर उत्तम कमै है! इसलिए इस परिमर यशके कारण वे हार भी पवतर ही हैं॥ ३४ 

जिस समय उधार लाप घोडी रात भी संयुत होती है, उस काठको गफोषल काल कहे हैं। इम समयसे यश 
जरु छेह हैं। यद काळ असपन्त सुन्दर भौर आरन्दप्रद होता ॥ ७॥ 

यज्ञ ज्ञानी दिव्य दोठाओको शुकापा जाता है, ये उत्तम मीडी जि्धावाले शानी उत्तम वक्ता होते हैं । ये भाए हैं 
दर यशको यथायोग्य रीठिसे सिदध करते हैं.॥ ८ ॥ 


ऋग्तेदका खुबोघ भाष्य (२०) 


२२१ इडा सरस्वती मरही पिस देतरीमेयोभुव। । बिः सीदन्ति; ॥९॥ 

१२२ इह स्वष्टारमग्रिय विश्वरुपुपं ये । अस्मार्कमस्तु केरळ ॥ १०॥ 

१२३ अब सुजा वनस्पते देवं देवेभ्यां हविः । प्र दातुरस्तु चेत॑नप्र्‌ ॥ ११॥ 

१२४ स्वाहा यञ ईणतनेः नद्य यञत॑नो गृहे । तत्र रेया उप ये ॥१२॥ 
(१४) 


( क्षिः- मेधातिथिः काप्यः। देवताः विशवे देवाः (विश्वै्ेवेः सद्वितो5भिः), ३ इन्द्रबायुवृहस्पति- 
मिान्निपूषमया दित्यमरुङ्गणः, १० विश्वदेवाग्रीन्दवायुमित्रधामानि, ११ अहिः । छन्दः- गायत्री । ) 
१३५ एमिरसले दयो मिरे विश्वेभिः सामपीतये । दुवेभयाहि य्गिंच ॥१॥ 
अर्थ-- [ १३१] ( इळा, सरस्वती, मही ) भूमि, सरस्वती और बागी ये (तिञ्ञः देवीः मयोभुवः ) तीन 
केकया सुख देनेवाछो हैं, दे (अखिधः वरि: सीदन्तु ) क्षीण न होती हुई भासन ८२ बेडे ॥ ९॥ 
[१३२ | (अग्रियं विश्वद्प) अपम पूलनीय नानारूपौँक निर्माता ( स्वार इद उपहूये ) कारीगरको यक्ष 
कुगठा हूँ, ( केवळः अस्माकं अस्तु) वद देव केवक हमारा ही दो ॥ १० ॥ 


[१३२ | हे (देव वनस्पते ) वनस्पति देव ! (देवेभ्यः हविः अब र) देदोकि किए हि रूप भके, ( दातुः 
कठं म अस्तु ) दावा छिए उत्साह प्राप्त हो ॥ ११ ॥ 
[ १३७ ] ( यज्वनः गृहे ) याजक घरमे ( इन्द्राय यह स्वाहा कृणोतन ) इन्द्रोः ठिए यश स्वाहापईकू करो, 
(उतर देवान उपशये ) वहा में देवोंको युछाता हैँ ॥ १२ ॥ 
(१४) 


[१३५ | ( अझ ) दे क ! ( पश्मिः विश्वेमिः देवेमिः ) इन सब वेबोंके साथ ( सोमपीत्ये ) बोस दीतेडे 
बन गर्दा ( आ याहि ) था और इसारी ( दुवः गिर; च ) नयना छुन और ( यक्षि च ) इस यक्षो पसे कर॥१॥ 


(इका) माठ्भूमि, ( सरस्वती) माठ्संस्कृति ( सद्दीभारती | मातृभाषा ये तीन देविय उपास्तनाके योग्य हैं। 
के बरी सुख देनेवाकी हैं । भूमि, सभ्यदा भर वागी हसमें सानवकी मानवता रहसी है। इल्ललिए यजु द्वारा इनको सुरक्षा 
कर उति की जानी चाहिए ॥ ९॥ 


लूप राह, जो मूड कारगर है, बह रू ह । हो प्न 
हे. बकः इस विश्वरूप कारीगर देवकी उपासना अवदय करनी चाहिए ॥ ३० ॥ 

पजेन्यसे भौषयियां और औषधियोसे भख उस्पचष होता है। चहो भन देर्योको दिया जाता है । दात देनेसे उत्साह 
कका हे । इसीसे यज्ञकशंकी वृद्धि और मनुष्योंका दित होता हे ॥ ।३ ॥ 

ओ आपनी वस्तु हे, उसे दूसरेफे छिए भरण करनेका नाम ' स्वाहा ' है इसीका नाम यज्ञ है। यही भ्रेतम कर्म 
हे! इसमें सभी देवोंका सत्कार करना चाहिए ॥ १२॥ हु 

चद मि सब देवोंके साथ सोम पीनेके लिए आता है भर अपने भक्तोंकी प्रार्थना सुनता है । भौर यश्का संरक्षण 
जलक हे ३ १ ७ 

ड 


(२८) ड़ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३६ आ स्वा कण्वां आहूषठ गुणन्ति बिप्न ते घिया । देनेमिरग्नु आ गि ॥२॥ 
१३७ इन्द्रवायू बृहस्पति मित्रां पूषणं अमम्‌ । आदित्पान्‌ सारुते गणम्‌ ॥ ३॥ 
१३८ प्र वो भ्रियन्त॒ इन्नो मत्सरा मौदयिणाव। । द्रप्सा मध्व्॑मूषदऽ इ 
१३९ इते स्वामवस्यजुः कथरासो बुक्ता षः । हविष्म॑न्तो अरंकृतः nun 
१४० घुदपष्ठा मनोगुजो ये स बईँन्ति बहंय/ । आ देवान्स्सोमं पीतये nN 


अर्थ-- [ ११६] दे ( विज अझ) शानी जने ! ( कण्वाः त्या आ अचत ) कण्ब हुऐ इका रहे हैं। ( E 
घियः ग्रणन्ति ) तेरी बुद्धि एदे कर्मोकी प्रशंसा कर रहे है इसलिए, ( देवेमिः आ गहि ) देयोे साय यहं ना ॥ ९ ॥ 
१ हे विप्र अझ ! ते थियः ग्रृंणन्ति-- हे शानी कले] तेरे शाषपूर्ईक कर्माको सब प्रसा करते हैं। फाल- 
पेक किए सद कमोकी सबै प्रशोसा होती है । लठः बुदधिपूदैक सम कमै काने चाहिये । 
[ १३७ ] हे भशे ! ( इन्द्रवायू बृहस्पति, मिमां दूपपौ भ आदिस्यानः मारुतं गणे ) इन्द, बायु, जुदस्पलि, 
मित्र, भि, पूषा, अग, आदित्य और मरुतोंके गणोंको तू खुलकर का ॥ ३ ॥ 
अक्षि- जानी है । इस्द्र- झर है थो साहुको दूर करता है (इज )- काजुका नाक्ष करता हे । मुहस्पाति 
ज्ञानी है। मित्र-- सहायक है। पूषा- पोषक हे । भग- भाग्यवान्‌ है । आदित्य- भावित ३३ हैं जो लष 
सहायक हैं । मरुतः- सैनिक हैं । शुरवीर हँ । थे सब प्रजाकी सहायता करके किये यत्न करें । 
[ १३८ ] ( चमूषद ) पातम रखे हुए ( मत्सराः, मादयिष्णवः ) भानन्वव क, उत्ाइ षढाेवाङे ( ठ्रप्लाः 
मध्यः ) स्पकनेदाले मधुर ( इन्दः ) सोमरस ( वः प्रञ्रियन्ते ) यहाँ भापके लिए भरे हुए हैं ॥ ४ ॥ 
[ १३६ ] ( हविष्मन्तः ) अब सिद्ध करनेवाङे ( अरँङृत ) अकृत हुए ( क्ृक्तर्दिपः ) भासन कैकानेयाके 
( अवस्थवः ) अपनी सुरक्षाको इच्छा ढरनेवाडे ( कण्वासः तयां ईळते ) कण्व सरो स्तुति करते है ॥ ५ ॥ 
१ अवस्यवः कण्वासः बुक्तधर्हिः ईव्ठते-- अपने संरक्षणकी हृष्छा करनेवाले शानीजन अपने अपने 
आसर्नोको फैलाकर अग्रणी स्तवि करते हैं : 


[ive] ( जृ ) वेदसी पीडे (अनोयुजाः ) मनो इशारेले ही रखमें जङ गानेवारे ( ये बह॒यः ) 
जो चोड ( त्वा चन्ति ) तक्ष संत्र पहुंचाते हैं, उनसे त्‌ ( देवान. ) देवोंको ( स्योमपीतये ) सोसपानके छिए ( आ ) 
सहां ले जा ॥ ६ ॥ 

मायार्श-- पह भसि सपे शाती होगेले कारण आपने सब कमे शालपूर्ईक करा है । इसकिद डसे सथ कोस अपनी 
सहायताडे हिए खुडाते हैं, भीर उसके कामकी प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥ 

बह कनि इन्द्र, वायु, सपति, मित्र, शि, पूरा भग, भादि और सह्तोके समूहको दुराकर काहा हे ॥ ३ ॥ 

सोमरस आनन्द र उत्साइ पदानेवाळे तथा मधुर होले हैं, यह सोमरस शनिको दिया जाता है ॥ ४ ॥ 

इस' अप्रणी नेताऊा सभी छोग भासन विछाकर आदर करते हैं, भौर इससे अपने सेरक्षाणकी इच्छा करते हें ॥ ५ ॥। 

हल अनीके बोडे अर्थात किरणें पुछे कारण और तेजस्वी होवे हैं, लजुकुछलासे रदनेयाले सथा इस भ्रणीको 
सब जद पहुँचानेयाके है । चोडे तेजस्वी, सनकी इष्छनुसार अएनेदाके हों ॥ ६ ॥। 


ऋष्वेदका सुवोध भाष्य (२९) 


१४१ तान्‌ यत्रा ऋतावृधो ऽथे परनीववस्कृषि मर्ष्वः युनि पाय ॥ ७॥ 
१४२ ये यजत्रा य ईड्यासू ते ठे पिचन्तु जिया । मधो बुति ten 
१४३ आइ दउँस्प रोचनाद विश्वान्दितोँ उंपई । विश्रो होतेह भक्षति ॥९॥ 
१४४ विश्वेमिः सोम्यं मध्- अज इन्द्रेण वायुनां । पिष मित्रस्य धार्मभि) ॥ १०॥ 
१४५ त्वे होता मनुंहितो अं यज्ञेषु सीदसि । सेमं नों अध्वरे यंज ॥११॥ 


अर्थ-- [१७१] हे ( खुजिड भन्ने ) मेर औीभवाके भनने ! ( तान्‌ यजश्नान्‌ ) उन यप्रन करनेवाढ़े भौर 
(ताडघः ) सकी वृद्धि करनेबाहे मजुव्योंको ( पत्नीवतः ) परितियोसे युक्त ( काधि ) कर और इन्हें ( मध्यः 
पायय ) मधुरपेय पिला ॥ ७ ॥ 

“ १ यजन्नान ऋताः पत्नीयतः छधि-- यह करेवा भौर सलको बढ़ामेज्रालोंको य भमणी पस्ीसे 
युक्त करता हे । 

[१४२] दे ( अञ) अत्री देव ! (ये यजाः ) नो गज करनेवाके (ये ईडयाः ) जो स्वुषि किर जाने योग्य 
हैं, (दे) वे सन ( चददशति ) वषट्कार पूर्वक यशकर्म र होनेपर ( मधोः जिह्य। पिबन्तु ) मधुर रसको जीमते 
कब ॥८॥ 

[ १४३ ] ( विम ) शानी ( होता ) यज्ञ करनेवाढे (उपबुंधः ) उवःकाङमे जागरा ( विश्व/न्‌ वेबान्‌ ) घन 
बिदानोंको (सूयंस्य रोचनात्‌ ) सूर्यको किरणेकि साथ अभि ( इ आ यक्षति ) पढौँ दमारे पास पहुंचा देगा ॥ ९ ॥ 

१ विप्रः होता उपर्य धः-- यह अग्रणी मेता ज्ञानी, यञ करनेवाक। और अपःकालमें आगनेवाला है । 
९ खुयंस्य रोचनात्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ इद आवक्षति-- सूचक प्रकाश द्वारा हमारे शारीरमें सब देव 
अष्ट होते हैं । 

[ १४४ ] हे ( अझ ) अग्रणी देव! ( इन्द्रेण वायुना मिश्रस्य ) इन्र, वायु, भिय भावि देवोंके ( पिश्वेमिः 
आष्मामिः ) सम्पूर्ण तेजके साथ (मधु सोम्यं पिष) मधुर सोमरसको पी ॥ १७॥ 

[१४५] (अदने) दे तेजस्वी देव | (ल्वे मजुर्दितः } च मनुध्योका हित करनेवाला (होता) तथा दुवि देने 
म दोकर ( यशेजु सीद्सि ) यशोमें बेठता है, (सः ) ऐसा बढ़ तू (ना ) हमारे (इसे अध्वरे यज ) दमारे 
की पूर्णता कर ॥ १५ ॥ 

१ महुः हितः यह भणी देव हमेशा मलुष्योंका हित करनेवाळा है । 


भावार्थ-- यह अणी हमेशा यश करनेबाको भोर सप्यपाकक्रोकी सहायता करता हे भौर उन्हें इर प्रकारके 
च्कंखारिर सुख प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 

उञ्ञ करनेवाले, स्तुतिके योग्य, वपट्कारसे युक्त यशकर्म करनेदाठे जन हमेशा भानन्द दायक सोमरस पीठ हैं ॥ ८ ॥ 

बह भरणी ज्ञानी, यक्ष करने जौर उषःकाठमें जागनेके कारण तेजस्वी हे । सूय किरणोके हरा भप्ति सय देवोंको पुछा- 
कट बसता हे । शरीरें भभिके रहनेतक सब इंतियोंमें सब देव रदले हैं, आँखमें सूये, मुखम अभि इत्यादि ॥ ९ ॥ 

जड भमणी देव इन्र भावि देयोंके साथ भत्नत तेनस्वी होकर मधुर रस पीदा है ॥ ।०॥ 

बढ ठेजस्वी भमणी सदा मबुन्ये,का हित करता है, चशशीक है और तूलरोके यहको पूता करनेबाळा हे। ॥ १3 ॥ 


(३०) ऋण्येदका सुबोध भाष्य 


१४६ गृहा रुपी रपें हरितों देय रोहित । ताभिदुा हुदा व॑द ॥१२॥ 
(१५) 

- (ऋषिः मेधातिथिः काण्यः। देवता [ प्तिदैवतं ऋतुलहितम्‌=] १ इः, २ मरुतः, हे तवष्टा, 

न्द्रः, ६ मित्रावरुणौ, ७-१० द्रविणोदाः, ११ अन्वितौ, १३ अभिः। छन्देः- गायत्री । ) 

१४७ इन्द्र सोम पिच ऋतुना 55 स्या विश्वन्लिस्दव! ; मत्सरासस्तदोंकस। ॥ १ ॥ 
वितरत तुना पोत्राद्‌ ज्ञं पुंनीतन । यूयं हि हुए सुँदानबः ॥ २॥ 

१४९ अभि यज्ञ सृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिच ऋतुना । स्वं दि रेस्नधा असिं ॥ ३॥ 
१५० अझ देया हदा व॑ह सादया योनिषु व्रि । परिँ भूपृ पिबे ऋतुना ॥ ४॥ 

प [६ (देव ) अकाशमार्‌ बने ! द्‌ (रे) अपने पे कीः ) कोध न करलेषाकीम हरितः) 
इमेका प्र्न रहनेवाली (शोहितः ) लाल रंगडी धोडियोंको ( युक्च) ओइ और ( ताभि? ) उन घोडके द्वारा 
( देवान्‌) देकोंको ( इहा बह ) चसो के भा ॥ १३ ॥ 

१ अरुषीः, हारितः, रोहितः इस रणीकी घोडियाँ कमी रोध न करवेवाकी, हमेशा सच रइनेदाकी 
और जुडिको माप दोनेदाली है । 


(९७) 

[१७७ ] दे (इन्द्र ) ऐश्वयंबार इन्र ! ( ऋतुना सोम पित्र ) ऋतके भ॒ुकूठ सोमरसका पान कर, ( इन्दवः 
स्वा आविशन्तु ) ये खोमरस तेरे अन्दर अविष्ट हों। ( तदोकसा मत्सराः ) सही घर आनन्ददायक सोमरसोंका है ॥ १ ॥ 

[१४८ ] है (मरूतः ) मरुको ! ( पोघाल्‌ ऋलुना पिबत ) पोठूनामरु पात्रसे ऋतुके भजकूठ रसको पी्ो 
(चह पुनीत ) दसारे बश्को पि करो, दे ( खुदानथः ) अचम दान दनेश महतो ! ( हि सूय स्थ ) तम वैसे ही 
पविश्रता करनेवाछे हो ॥ २ ॥ 

[ १५९] हे ( ग्नाचः नेशः ) दे पत्नीसहित प्रगतिशील याचक ! (नः यक्षं अभि ग्रणीहि ) हमरे यङ्क 
असा कर, ( ऋतुना सोम पिय ) ऋदु कजुलार पी, ( हि त्यै रत्नधा? अखि ) क्योंकि तू. रर्नोंको धारण करने” 
बाहा है ॥ ३ ॥ 

[६५० ] (अक्षे) नभे! ( देखान्‌ हद आवह ) देसको यदो डुला छा और (त्रिषु योनिषु सादय ) उनको 
तानो स्थानोपर बैठा । ( परिभूष, तुला पिद ) उन्ह भरल कर णा ऋऐुके बशुसार सोमका पान कर ॥ ४ ॥ 


आवार्थ-- यद अग्रणी देव हमेशा देखे घोडियोंदाके रथ पर चढता है, जो इसे सम्मागै पर छै जाती हैं। दइ हमेशा 
नपने खाच देयोंकों रखता है जहां लति जाता है ददा उसके लाप सब देख ताते और उसके साथ रहते हैं ॥ १२ ॥ 

है इत्र ब मस्त, देखो ! तुम सम यहाँ यने लागो और ोतुबामक पासे मानण्ददापक सोमरस भरपूर पीछो 
जर हम पर प्रस दोओ ॥ १०३ ॥ 

है यमान ! द हमेशा सपरनीक यश कर और आनन्दे सोलरसका पाग कर । इस मकार कनेक रत्नोसे युकू होकर 
देखयैसम्पन्न हो ॥ ३ ॥ 

यह अप्णी देव इस शरीरम सतीह देयोको अपने साथ छाता है और मस्तिष्क, हदय और आभोमागे स्थापित 
करता है। ये देव इस शरीरे उपभोग प्राप्त करते और ऋतुओंके अलुसार कर्म करते हैं। लिए, छाती भौर पाइ तीनों 
स्पे थे ३३ देख रहते हैं ॥ ७ ॥ 


अग्वेदका सुबोध भाष्य (३२) 


१५१ बश्षणादिन्द राध॑सः पित्रा सोमेसतरत । तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ५॥ 


१५२ युं दक्ष घृतत्रत॒ मित्रावरुण दूढमंम्‌ । क्रतुनां यज्ञमाशाथे ॥६॥ 
१५३ द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अभ्वरे । येषु देवमीरुते ॥७॥ 
१५४ द्रविणोदा द॑दातु नो वर्धनि यानि शृ्मिरे । पेयेषु ता नामे hen 
१५५ द्रविणोदाः पिपीषति जुद्दोत प्र च॑ तिष्ठत । नेष्ट्राइतुभिरिष्वत ॥९॥ 


१५६ यत्‌ स्व तुरीयंमृतुभि-“अरविंणोदों यजामहे । अध ससा नो ददिश ॥ १०॥ 


__ अये--[ १५१ ] हे (इन्द्र ) ऐश्वरैबान्‌ ! ( ब्राह्मणात्‌ राघसा; ) बाहाणके पाससे उसके पात्रसे ( ऋतून्‌ अनु 
कसे पिय ) ऋदुमोंके भजुसार सोम पी, ( दि तय इत्‌ सख्ये अस्तृत ) कोकि तेरी यह मित्रता महूट है ॥ ५ ॥ 


[ १५२ ] दे ( घूलअत भिधाचरुण ) नियमोकि पाछन करनेदाळे मित्र और वरूण देवो ! ( यु ) दुम दोनों 
(ऋतुना ) ऋलुके भजुसार ( दक्षं दूव्ठभे ) बढ प्रदान करनेवाले, दुदंमनीय ( यप्न॑ आशाथे ) यको सिद्ध करते 
Beir 

[ २५३ । ( द्रविणसः ) घन प्राक्त करनेकी इच्छादाढे ( आवहस्तास। ) दाथमें सोम कूटनेके पत्थर हेर 
(अध्वरे यस्षेछु ) यजे और प्स्येक कर्में ( दरविणोदा देचं ईळते ) धन देनेवाले देवकी स्तुति गाते हं ॥ ७॥ 


६ १५४ ] ( विणोदाः नः बसानि ददातु ) धन देनेवाछा देव दने डन सभी तरइके घनोंको देने ( यानि 
ऋँचिवरे ) जिन घनोंका वीन हम सुनते आय हैं, ( सा देचेषु वनामहे ) वे घन इस पुनः देवोंको ही अर्पण करते हैं ॥०॥ 


[१५५] ( द्रविणोदाः ) धन देनेवाळा देव ( नेष्टात्‌ ) नेष्ट्र सम्बन्धी पात्रसे ( ऋतुभिः पिपीषाति ) कुरे 
ककल सोमरस पीनेळी इच्छा करता है, अतः हे सन॒ष्यों! ( दृष्यत, जुहोत प्र तिष्ठत ) वहाँ आगो, हवन करो धीर 
ऊ उहांसे चले जाओ ॥ ९॥ Fs 


[१५६] ६ ( द्रविणोदः ) चने दाता देव ! ( यत्‌ ऋतुमिः ) मिल कारण हम ऋरुभोकि दुर (त्यां 
करीव यजामहे ) तप्ते चौये भागका नर्पण करते हैं, (अघ ) इस कारण तू (न दादिः भय स्म) इमारे छिप 
ककर डान करनेदासा दो ॥ ३० ॥ 


«आवार्य थह देकर्यवान्‌ इन्द्र सोमसे सम्पन भर्यात्‌ यज्ञ करनेवाठे भाक्णोंके साथ हमेशा मित्रता रखता है । 
क$ साव एक बार जुही हुई मित्रता हमेशा बनी रहती हे, कमी टूरती नहीं ॥ ५ ॥ 

खबरे मित्र और वरणीय ये देव सब नियमोंका पाडन करनेवाहे हैं, तथा बढप्रदान करनेवाले और कठिन दशको 
ख का करनेवाके हैं ॥ ६ ॥ 

बट घन देनेवाळा देश हर उक्तम कर्म करनेबालेकों अस्युत्तम धन देता है । पर धनवानूको भी चाहिए कि बह देसे 
आक केर घनको अपने पास हट्टा न कर उसे फिर देवोंके कामा छा दे ॥ ७०८ ४ 

कह इनको देनेवाला देव सोम पीना चाहता है, अतः हे याहो ! इसको नतुके अनुसार सोमका चौया आरा दो, 
कि बह क्च होकर तुरे धन प्रदान करे ॥ ९-१० ४ 


(३) करका छुदोध भाष्य 


१५७ अर्िना पबित मधु दीबंगी झुचिवता ! खऋतुना यक्षवाइसा ॥१११॥ 
१५८ गरैपस्थेन सन्त्य क्रतुनां बहुनीर॑सि । देवान्‌ देवय॒ते यंज ॥१२॥ 
(१६) 
( ऋषि:- मेघातिथिः काण्वः । देस्ता- इन्द्रः । छत्वः- गायत्री) 
१५९ आ त्यो बइन्तु इर॑यें। वषं सोमपीतये । इन्र तत एरंनक्षस nN 
१६० इमा घाना भुतेसनुवो ही इहोप बक्षत। । इन्ठ्रै सुखदैमे रथे WRN 
१६१ इद्र प्रातईबामह इन्द्र प्रयन्य्रे । इन्द्रं सोम॑स्य पार्ये ॥३॥ 


अर्च {१५७} ६ (दीची, शुचियता ) भेजी इड चे नेवा ( ऋतुना बार ) इठे भयः 
सार यश करेवाडे ( अख्वना ) अखिदेव! ! ( मधु पिदते ) इस मधुर खोसरसका पान करो ५ ११॥ 

[ (५८ ] हे ( सन्त्य ) कछ देनेशले बच्चे ! ( गाईपत्येन ऋतुना ) तू पाईपलरे नियमो अनुखार ऋतुके अजु" 
कछ रहकर ( यशमीः असि ) यश ररनेवाळा है हसख्यि ( वेययते देवान्‌ यज ) वेचत्दकी प्राप्तिकी हष्णा करनेवाके 
बस्मानके हिय ऐवॉडा सरकार कर ॥ 3६४ 

१ गाहेपस्थेल ऋलुसा यकषनीः-- शृहसुपाधगमे रहनेदाका तके अजुसार रहकर दी छम कमै करतेये 
है होत है । ठः यृह्स्थियोको ऋतुके अचु'छ कर्म करते अहिए । 
= देवयते देवान यज़-- देवत्य पेक इच्छा करनेदाठोको हानियोकित सत्कार करता चाहिए । उर ऐसे 
कमे करने जाहिष कि इस बही सभी देव सेएटित दोकर सवा छुमकमेमें तत्पर सँ । 
(१६) 

[१०] ३ छत्र! ( यूर-चक्षसः हरय; ) तेजस्वी पोडे ( सोमपीतये ) सोमरस पीनेके लिये ( खृष्ण त्या) 
अकबातू से एमे (आ यहन्तु ) छे आर्ये॥॥ , 

[१६०] (पन्त्र ) दको ( सुखतमे रये ) मत्षम्त सुखदायक रक्मेंसे ( इमा घुतस्लुबः घाना) ) इन वीले 
मले छाजाओके पास ( इष ) यहां ( हरी उपवक्षतः ) दो घोडे छादें ॥ २ ॥ 

१ छृतस्लेबः धानाः यहमें छजाशोंका इबन करना दो दो ये लाजाएँ बोसे भीजी होनी चाहिए । 

[६६१ ] हम ( प्रातः ) प्रातःकाङ ( इन्द्रं वामदे ) इस्तको शुछाते हैं, ( अ-ध्वरे प्रयति ) पश डू दोनेपर 
डसको बते हैं, ( सोमस्य पीतये इन्द्रे) सोमरस पीनेके किव इसकी जुठाते हैं ॥ ३७ 

आवा. थ भेन देजस्ती, इमेशा पविश्न करेपाे भौर ऋतुके अनुसार यदकरे करनेवाले है, अः इनका 
सत्कार ऋरम्य चाहिए ॥ 397 

बह जभणी गुहस्पी छम नियसोके अनुसार रद हुभा, ऋतुओंके अनुकठ कर्म कस्ता रहै । और दुभ कररेडी 
काना करता हुआ खानियोको संगडित करें | १२॥ 

बह इन्द्र सदरा सुख्दायक घाहनोंपर ही सत्र अमण करता है, यह आतब्दृदायक हे अप इसको पी आादिसे इट 
करना चाहिए । हुसी प्रकार राजाको भी चाहिए कि वह पड होकर राकी रक्षा करता डुमा सेद थानन्दसे घूमे ॥ १-२॥ 

आताश्तवण, मराष्येद्विन सबन धीर सावं स्थन ऐसे बचे तीन लोसलचन होखे हैं। इन लीलो सवम हम यमे 
जण्यघो डके हैं ॥ ५१ 


आग्येदका खुषोध भाष्य (३३) 


१६२ उप॑ नः सुतमा गैहि हरिमिरिन्द्र केषिमि। । सुते हि जा हवामहे ॥ 9॥॥ 
१६३ सेमं नः स्तोममा ग-्चुपेदे सबने सुतम्‌ । गोरो न देषितः पिंदं ` ॥ ५॥ 
१६४ इम सोर्मास इन्द॑बः सुतासो अधि बहिषिं । हाँ इन्द्र सह॑से पित ॥६॥ 
१६५ अयं ते स्तोभों अग्रियो हादेस्प्संस्तु शेवेमः । अदा सोरे धुं पि ॥ ७॥ 
१६६ विश्वमित्सव॑न सुत मिन्द्रो मदाय गच्छति । तद्वा सोम॑पीतये wen 
१६७ सेमं नः काममा एण गोमिरण”ं! शतकतों । स्तवम्‌ स्वा स्वाष्य॑ ॥९॥ 


अर्थ-- [ १६२ हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( केशिमिः हरिभिः ) भयातयाङे बोडस ( न; सुत्तं उप आ गधि । 
सोमयागाके पास था । ( हि स्था सुते हयामहे ) क्योंकि तुझे दस सोमयज्ञके लिये घुटाते हैँ ॥ ४ ४ 
[२६३] (सः ) गद व्‌ ( नः इमे स्तोमं आ गदि ) मारे स्तोखपाड या इस यङ्मे आ । । हई खुते सबने 
उप ) इस सोमरक्षके समीप झा । ( तृषितः गौरः न पिय ) प्यासे गौर समरे मात सोमरलको पी ॥ ५ ॥ 
[ (६४ ] हे इत्र ! ( इसे इन्द्वः सोमासः ) ये तेजस्वी झोभरस ( सुतायाः यर्िपि अधि ) निकाछ कर वर्मा: 
चले पास रखे हैं । ( सहसे लान्‌ पिय ) यड बढानेके छिये उन रसोंको तू पी ॥ ५॥ 
[ १६५ ] (ते अयं स्तोमः ) तेरा यइ स्तोत्र ( अग्रियः ) र्ठ ( हृद्स्पृण ) हृदयस्पशौ भौर ( शंतमः 
अस्तु ) घानंदवर्धक हो। ( अथ ) अब ( सु सोम पिय ) निकाले सोम रसको पीछो ॥ ७॥ 
१ अग्रियः शदिस्प्रक शंतमः- त्रे, हृदयको आनेद वेनेवाला भोर शान्ति देनेवाछा स्तोत्र हो । 
[१६६ ] ( खुजा इन्द्रः ) शबुको मारनेवाडा इन्द्र ( सोमपीतये ) सोमरस पीनेके छिये तपा ( मदाय 
बह बढानेके लिये ( विश्वं सुते सवनं इत्‌ गर्छति ) सभी सोमयागकि प्रति जाता हे ॥ ८ ॥ 
१ घृञ्हा हस्त/-- शशा भाश करनेवाठा इस्त है मतः प्रशंसनीय है। जो शश्रुका भाश करेया वह प्रशंस- 
जीव होगा । 
[ १६७ ] दे ( शातक्रतों ) सैकडों काम करनेदाछे ! इन्त्र ( ख ) बह त्‌ ( नः इमं कामं ) इमारी इष्छाको 
£ ओमिः अश्वैः ) गौणोंसे और घोडोंसे भर्थात्‌ गौरवे और पोदे हमें देकर ( आ पूण ) पुर्ण करो । ( स्वाध्यः स्या 
स्कवाम ) इदिपइंक इम तेरी स्तुति करले हैं ॥ २ ॥ 


साधार हे इद्र ! इम प्ते सोमरस तस्या करके इडा रहे हैं, दू शपने उकम झयाङवाडे घोडके ह्वारा हस रसे 
ऊ आ पोर इसे प्रेमते पी ॥ ३-५ ॥ 


बे सोस चभकनेदाछे, वक बदानेवाछे डतम ओष, हृदयस्पर्शी तथा आमैद बढानेवाे हैं। सोम अर्यात्‌ परक्शानी 
ज सदा प्रस और श्रेष्ठ होता है ॥ ६-७॥ 

बह इन्द शदुओंका भाश करनेवाका हे, सेकडों शुभ क अकम दीठिसे करनेदाला है। यह आनन्द बदातेरें लिए 
ऋक्षे पास जाता हे, तथा सबको गौ णादि प्च देकर सशुदू चनाता हे। इसीलिए सब उसकी मसा करते हैं। देसे 
डकल सजुप्यकी सदेश्र प्ररो! होती हे ॥ ८-९ ॥ 


७ (न्ह घु, आन्य) 


(३४) आऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


(१७) 
(ऋषिः मेधातिथिः काण्वः । देखता- इन्द्राघरुणौ । छम्दः- गायत्री, ४-५ पादनिधत्‌ 
(५ हसीयसी दा ) गायंत्री ) 


१६८ इन्द्वावरुणयोरई सम्राजोख आ गुणे । ता मों पुराव इंइं ।॥१॥ 

१६९ गन्तारा हि स्थोऽयते इं विस्य भावैदः । इतरां चु्ैणीना्‌ ॥२॥ 

१७० अनुझामं ठयेया- मिन्द्रावरुण राप आ । ता औं नर्िष्ठमीमहे ॥३॥ 

१७१ युवाकु हि प्रचीन युवाई सुमतीनाम्‌ । भुगाम बाजदाघांम्‌ ॥४॥ 

१७२ इन्दः सदसदा परंणुः इस्यानाम्‌ । जलुंभेवस्युक्ध्यंः ॥५॥ 

१७३ तयोरिदवंसा गये अनेम नि च॑ घीमहि । स्यादुत प्ररेचनम्‌ ॥६॥ 
[७] 


fe अर्थ-- [१६८] ( अहं ) मैं ( इन्द्रावरुणयोः सन्राजोः ) इन नौर पर नासक दोनों सप्ाडोंसे ( भवः आ 
ण ) अपनी सुरक्षा करनेकी शक्ति प्राप्त करना चाहता हं ( इशे ता नः खुकातः ) ऐसी स्थितिं वे दोनों हमें खुली 
॥१॥ हक उन 
[१६६ ] ( चर्षणीना घता) ये दोनों सम्राट मानबोका घारणपोइण करनेवाले हें (मावतः विम्य ) 
इस जैसे बाइणडी ( असे ) घुस्क्षा करनेके ढिये ( हवं गन्तारा हि रूथ ) पुकारके स्थानदक जनेवाडै होगें ॥ ३ ॥ 
[१७० ] हे ( इन्द्रावरुणा ) दे इन्र भौर वरुण ! ( अनुकामै ) इमारे अनोर्धके अबुसार ( ययः आ तपै- 
येथां ) घन देकर हमें वृत्त करो ( ता चां ) तुम दोनॉंका ( नेदिष्ठं ईमहे ) इसारे समीप रहना ही हम चाइते हैं॥ ६ ॥ 
[ २७१ | (हि शचीनां युवाकु ) पाक्तिवोंकी संपा हुई है। ( मतीनां युघाकु ) खुमतियोंकी भी एकता 
इहे है ( वाजदाष्नां भूयाम ) श्र दान करनेवाठोमै हम मुक्य घें ॥ ४ ४ 
(१७९ । (इन्रः सहखदाध्याँ कतुः ) इशत सदछों दाठामोमे मुय कार्यकर्ता है,। ( चरणः सास्यां 
उक्थ्यः भधति ) भौर वरुण सहतं भरोसनीोमे सुक ्रशंसतित होने योग्य है ॥ ५ ॥ 
[ १७३ ] (तयोः अवसा ) उनकी सुरे (इत्‌ बयं) सुरक्षित हुए हम (सनेम, निधीमहि च) घन 
आल करना भोर संम करना चाइरे हैं। ( उत रेचनं स्यात्‌ ) चावे डससे भी किक धन हमारे पास हो॥१॥ 


आावाये-- इह और बढ्न दोनों आपने सेजले प्रकाशित होनेबाछे और मजप्योकी रक्षा करके उनका मरणपोषण 
करनेवाे हैं । से दोनों झुठाये आने पर भफ़को रक्षा करनेके लिए जाते हैं । डसी प्रकार रा्ट्रका राजा अपनी प्रजानोंकी रक्षा 
करके डनको शक्तिले युक्त करके उनका एाङतपोषण करे भौर अपने ठेजसे बढ मकासिए हो ॥ १-३ भ 

राहूमें उचम बुद्धये लाइन, कम पाचि कषमि मौर अ्का दान दरनेवाडे वैश्य ये सभी रे एक विचारक 
हों, जिससे राकी उति हो, तया राजा और मेग्रीयत भी दुक विचारबाछे हों ॥ ३-५ ॥ 

इन दाल देनेमाडेमि सई ओए दे और बसन प्रयंसाके योगय देवोमे सर्वाधिक रशसलीप हे । इन वोलेसि घुरि 
होकर हम घरादिसे ससु हों) जिस देशका राज शीक हो तमा किस देशके भजियोंकी सद प्रजायें प्रशंसा छरे, दह 
देश निय धनधास्यपे समुद होगा और दहाकी प्रजा भी शुरक्षिण भोर चुकी रहेगी ॥५-९॥ 


आस्तेष॒का खुयोध भाष्य (३५) 


१७४ इन्द्रावरुण बामई हृदे चित्राय राध॑से । अस्मान्त्सु जिस्युपस्कृतय ॥ ७॥ 
१७५ इन्द्रांवरुण न्‌ नु बाँ सिर्पासन्तीदु धीष्वा । अस्मञ्य शभे यच्छतम्‌ ॥<॥ 
१७६ प्र बामक्षोतु मुष्टुवि रिन्द्राबरुण यां हुवे । यामुधाये सघस्तुतिस्‌ ॥९॥ 
(१८) 

(क्कषिः- मेघातिथिः काण्ड; । देवता- १-३ ब्रह्मणस्पतिः, ४ इन्द्रो ऋह्मणस्पतिः सोमश) ५ श्रक्षण- 

रूपतिः सोम इंद्रो दक्षिणा च, ६-८ सबसस्पतिः, ९ सवसस्पतिनेराशसो था । छन्द; गायशरी॥) 
१७७ सोमाने खरण कृणुहि मेक्षणस्पते । झक्षीदन्ते य ऑश्चिजः ॥ १॥ 
१७८ यो रेवान्‌ यो अमीवा वंसुबित्‌ इवर्थः | ब नः सिषकू यस्तुरः ॥२॥ 
३७९ मा नः अंसो अरंरुपो, धूर्तः प्रणङ मत्यस्य । रक्षां मो बरक्षणस्पे ॥३॥ 
१८० स घां वीरो न शिम्यति यमिन्द्रो अश्ल॑णस्पतिं!। सोमों डिनोति मस्ये ॥ ४॥ 


अधै-- [ १७४ ] हे (इन्द्रावरुणा ) हैं इन्र मौर वर्ण! ( वां अह चित्राय राघसे दुवे ) एस दोरी मैं 
मद्ञ्चुत सिदिके छिये प्रार्थना करता हूँ । ( अस्मान्‌ खु जिग्यचः कतं ) तम दोनों हमें उत्तम बिजयी बनाओ ॥ी ७॥ 
[१७५ ] हे ( इन्द्रावरुण ) दे इस्त भौर वरुण ! ( चीषु यां सिघालन्तीषु ) दमारी डुद्धियाँ तुम्दारा काये कर 
रही हैं ( अस्मभ्यं शाम नू. छु आ यच्छतं ) इसलिये हमें सुख दो ॥ ८ ॥ 
[१७६] हे ( इनदरावरुणा ) दे इख्द भौर बर्ण ! ( यां सघास्तुर्ति हुये ) जिस संमिडित स्तुतिको इम करते हैं, 
( यां ऋघाते ) जिसको तुम बदाते हो, ( सा सुष्टुतिः वां प्र अलोलु ) वही उत्तम स्तुति तुस्हें मास दो ॥ ९॥ 


(१८) 

[१७७ ] हे ( ब्रह्मणस्पते ) दे ब्रह्मणस्पते ! ( सोमाले स्यरणे छणुद्दि ) सोमयाग करनेवाढेको उत्तम प्रगतिसैपण्न 
कर । (चः ज्यौशेजः, से कक्षीयन्ते इ) तैसा उक्षिकृवुत्न कक्षीवात्‌ उचल किया गया था हैसा ही इसको कर ॥ १ ॥ 

[१७८ | ( यः रेवान्‌ ) जो गर्मणस्पति सम्पत्तिमान्‌, ( यः अमीबहा ) जो रोगोंका नाश करनेबाछा, ( चछुवित्‌ 
पुष्टिबनः ) भरदा और पुढिरेक (यः तुरः ) तथा जो करीजतासे कायि करनेबाछा हे, ए स्मः नः सिषक्तु ) वही 
हमारे ऊपर कृपा करता रहे ॥ २॥ 

[१७२] दे ( ब्रह्मणस्पते ) दे बक्षाणस्पते ! (अशखषः मत्यस्य धूतिः ) घाद करनेवाके करटी धूर्वको निंदा ( नः 
मा शखः ) मारे तक न पहुंच । ( लः रस्त) इससे हमारी सुरा कर ॥ ३४ 

[१८० ] (यं मस्ये ) जिस मचध्यको (इन्द्रः रह्मणम्पतिः सोमः च) इन्त, वत्स्यति भौर सोम ( हिनोति) 

चया देते हैं, ( सः घा वीरः न रिष्यति) दद बीर निःसेडेद नष्ट यहीं होठा ॥ ४ ४ 


आवार्थ-- जो इन्त्र और वरूण्ी सचे मनसे येना करता है, बद हर मारको सििरॉको मास कर सकता हे, 
जौर उत्तम विजयी बन सकता हे | ओ इन दोनोडि घनुकूट भारग करता हे दह सुखो और उप्रविशीळ होता हे। राष्ट्री 
मको भी चाहिद्‌ कि पह उत्तम राजा और सतरियोके आजुषूक व्याकरण करे देदामें एकता स्थापित करे ॥ ७-९॥ 

ज्ञाने स्वामी अर्थात्‌ विद्यासम्पक्ष विद्वान्‌ यह ब्रह्मणस्पति रोगका लाश करनेवाला, चनदाता र 
इुटिवर्षक तथा पने अक्तोंकी उ्नकि करनेबाङा है । देसे ज्ञानी पिद्धानकी छपा जिए भव्य पर रहती है, दह सदा प्रगति 
करवा हे ॥ ३-२॥ 

डिस मजुध्यको बहमणस्पति-कानी, हरइ-शक्तिशाली क्षत्रिय और सोम-धनान्‌ इन तीर्नोकी सहायता मिलती है, 
डसके पास धूत या हिंसक नहीं पहुंच सकते भौरू बह्‌ चीर होच निःसल्देइ बढ़ता आठा है ॥ ३-७ ॥ 


(३६) ऋग्वेदका सुबोध साष्य 


१८१ स्वं तं जक्षणस्पते सोम इन्द्र॑ मरू । दबिँणा पार्वंहंतः nu 
१८२ सद॑सस्पतिमङ्ुंवं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम । स॒निं येघामैयासिषस्‌ ॥६॥ 
१८३ यस्मांहृते न सिध्यंति य॒ज्ञो िपथित॑श्चन । स धीनां योग॑मिन्वति ॥ ७॥ 
१८४ आरंश्रोति हविष्क॑तिं प्राञ्चं कृणेत्यष्वरम्‌ । होत्रां देवयुं गच्छति neh 
१८५ नराशंसं सुधृष्टम मरप॑इयं सप्रयस्तमम्‌ । दिषो न सर्ंमखसम्‌ ॥ ९॥ 
(१९) 
(चिः मेघातिथिः काण्यः । देयता- अप्रिमेकतय । छन्दः- गायओ्ी ।) 
१८६ प्रति त्यं चार्रमघ्रं॑ गोपीयाय प्र हसे । परुद्धिप्न आ यंहि nN 


१८७ नहि देओ न मत्दौं महस्तद क्रतुँ परः । मचुद्विरप्र आ गदि ॥R२॥ 


अधै- | १८१ | दे (आहणस्पते ) दे बबणछाते ! (२३ से से ) तू. दक्ष मामको ( अहर 
( सोमः इन्द्रः दक्षिणा च पातु ` वैसे हो सोन, इन्र भौर दक्षिणा उल्लक्ो बचायें ॥ ५ ॥ 

[१८२] (अद्भुत इन्द्रस्य परियं) में आश्रवकारक, इन्दके थिय मित्र ( कास्यं सानि सदलस्पात ) भादर- 
जीव और धनदाता सदस्पते ( प्रेघां अयासियम्‌ ) मेघाषुदिो मांगता हूँ ॥ ६७ 

[१८३] (यस्माद्‌ ऋते) जिसके विना (विपश्चितः चन यज्ञः ) ज्ञानीका भी यश (न सिध्यति) सिद गही 
होदा ( सः धीनां योगं इम्वति ) बह सदसस्पठि हमारी घद्धियोंको प्रेरित करे ॥ ७॥ 

(१८४ | ( आत्‌ हयिष्छुतिं प्नोति ) इवि तैयार करनेवाखेकी बह उच्चति करता है, ( अध्वरं मञ्च णोति ) 
हिंसारहित पश्को यढाता है, ( हो देवेषु गच्छति ) हमारी प्रशंसा करनेवाली बाणीको वेवॉलक पहुंचा देता है ॥ ८ ॥ 

| १८५] (दियो न सक्षमखस ) ुछोकके समान तेजस्वी ( सुधृष्टमे समधस्तमै ) प्रतापदाडी और परपद 
(नराशेस अपश्यं) तथा भागों द्वारा खुपुजित लवसस्पति मैंने देखा है ॥ ९ ॥ 

[९] 

[१८६] (हे अध) दे भन्ने ! ( त्यं चारं अध्वरं प्रति ) उस घुंद्र हिंसारहित बशके प्रवि ( गोपीथाय मरः 
यसे ) ठसे सोमरसका पान करनेके टिये बुडाते हैं ( मरुद्भि: आ गि ) मतः दुम उन मरुलोकि साय काणो ॥ १ | 

[१८७] ( नहि देवः ) ना दी कोई देय (न मर्यः ) बौर न कोई मस्य देखा है कि मो ( मदः तब कर्तु परः ) 


परे मदासामध्यैसे किये यशसे बढकर कुछ कमे छर सकता हो (मरुद्भिः आ गद्दि) भतः तुम उन मरतो साथ 
सामो ॥.२॥ 


भावार्थे एन्त्रकें प्रिय मिद, एउय सदसस्पति उत्तम मेधाबादिका स्वामी हे, उससे इस भेधादुदिको प्राप्त कने- 
चाका मजुष्य पाप कमसे बरवा है, भौर उत मजुध्यकी सोम, इस्द भोर इक्षिणा सदायता करे हैं ॥ ५-६ ७ 

श्रष्ठ विद्वानोंडी सभाका सभापति पह सदसस्परि सबकी बुद्धियोंको प्रेरित करता है, सम्मागैमे चढाता है, उच्चत 
इरता है, इसकी सदायताके बिना कोई कर्म सफळ नहीं हो सकता। यह अन्नका दान दनेदाडेडी उति करता हे भीर हिंसा- 
रहिख और कुरिस्तारद्ित कमोंडो बढाता है तथा स्तोताओंकी परायैनाओंडो यह देवोंखक पहुँचाता है । यइ धुछोकडे 
समान विस्तृत और तेजस्वी हे । अतः सब इसको स्तुति करत हैं ॥ ७-६ ॥ 

एस अप्रिके साय मरुत्‌ रहे हैं, जो सामध्यंशाळी हैं, कि उनके सामर्थ्यसे बढकर कमे न कोई देव ही कर सफता 
है जोर न कोई मजुप्य दी । दसे इन मख्डोके साय आपिको भहिसक यशे उपासक सोम पीजेके किए बाते हैं ॥ १०६ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३५) 


१८८ ये महो रजसो विदु विं देवासो अदु । मरुङ्किस आ पहि ॥३॥ 
१८९ य उप्रा अर्कमानुचु-रनांवृशस ओज॑सा । परुद्धिरन आ महि "eh 
१९० ये शुमा घोरबंपेस! सुक्षत्रासो रिशादसः । मरुईसरज आ मैहि ॥५॥ 
१९१ ये नाकस्याधि रोचने दिवि दुवास आठे । मस्क्रिसमत आ गहि ॥६॥ 
१९२ म ईङ्खयन्ति प्रान विर; संमद्रमैर्थवम । मरक्लिस्स आ गंहि ॥७॥ 
१९३ आ ये तन्बान्ति उन्मि स्तिरः संमद्रभोजमा । मरुक्षिरस्नु आ भेदि nen 


१९४ अभि त्यो पूर्वपीतय मुजामिं सोम्यं परध । मरुद्धिरुन आ गदि ॥९॥ 


अर्थ [१८८ ] (ये अद्रुहः दिश्य ) ल दीद न अरनेआाळे सघ देउ हैं (मट: रजसः विदुः ) ये इस इडे 
अन्तरिक्षको जानते है ( अचे मद्भिः आ पाद । हे भष! भकः सुस उन अरोक साप भाम ४ ३ ॥ 

[१८९] हे बभे! (ये ओजखा अनाधुएासः ) हो भवने विशाळ बके कारण भजेय ( उप्रा: ) भोर उप्रदीर ह 
(अर्के आनुखुः ) भौर जो मरकाशके स्पानतक पहुंचते है ( मर्कः आ गहि ) अवः तुभ डन मरणोंके साथ आाभो ॥ ४४ 

(१९० ] हे बगे ! ( ये छुः ) जो मौर वर्णेवाढे ( घेरवपसः ) वरे शरीरंबाठे ( सुक्षघासः रिशादसः ) 
उत्तम पराक्रमी और सबुरा नाश करचेवाठे हैं (मरुङ्किः आ गहि ) अतः हुम उन अख्तोरै साथ आमो ॥ ५ ॥ 

[१९९] हे भे! (थे देवासः ) हो ये मस्त देव (नाकस्य अधि रोचने दिवि आसते ) सरके प्रकाणसे 
प्रकाशित हुए चुळोकमें रहते हैं ( मरुद्धिः जा गहि ) उन मरके साय तुम ऋाणो ॥ ६॥ 

[१६२ ] (ये पतान, ईजयन्ति ) ओ पेत जैसे भोको उसा देले हैं ( समुर्ध आणव तिर ) मौर जडराशीडो 
तु मानते हैं ( मरुद्भिः आ गहि ) उन मरुतोके साथ दुस आलो ॥ ७ ॥ 

[१९३] (ये रश्मिमिः आ तन्यन्ति ) जो छिरगोते स्यापते हैं ( ओजला समुरं तिर) भोर सो घडले समु 
इको भी तुच्छ मानते हैं ( मरुद्भि: आ गहि ) उन मकतोके साथ तुम भाधो ॥ ८॥ 

| १९४] है (अग्ने) हे भन्ने ! ( पूर्वपीतये स्वा ) चुमे प्रथम रसपान) छिये { सेम्य मघु अभि सजामि ) 
बह मुर सोमरस में अर्पण करवा हँ, ( मरक्षि! आ गदि ) भतः तुम उन मस्तोंके साप भामो ॥ ९॥ 

आधार्थै-- ये मसत. स्वयं किसोसे दोद नदी करते सथा सब विशाल स्यानोंको जानते हैं । ये बडबाम्‌ होनेके कारण 
अभय हैं, बडे उम्र और शूरवीर हैं और तेजस्वी दोनेरे कारण सूर्यके समान हैं॥ ३-४ ॥ 

सभी मरत्‌ गौरवणेवारे, विशाळ शरीरवाके बौर चरवीरतामे द्वितीय हैं तथा सथुका नावा करने बंडे प्रदीण हैं, ये 
पुडके सदा सूर्यके समान चमकते रहते हैं॥ ५-६ ॥ 

ये इसने दीर हैं कि पर्यलोंकों भी हुस्छ समधकर उसण फेंके हैं और सुको भी शासानीसे बाघ जाते हूँ 
हर्यात्‌ इतने ज्यादा उत्सादी हैं कि उनके रास्तेमें कोई मी विष्न टिक नहीं पाता । देसे ही राष्ट्रकै सैनिक इत्सादी चादिए 
कि जो विभ्नोंकी परवाह न फरते हुए भग बढते चळे जायें ॥ ७ ॥ 

ये घने तेज भौर प्रभावके कारण सबै व्याप्त हैं अर्थात्‌ स्त्र बिना भइचतके सब जगह आ गाते हैं। देसे दे 
दीर मसत, अधनी सद्दायठा करनेके छिए सदा तैयार 'रुदते हैं। इसी प्रकार राइके सैनिक प्रभावंशाकी हों तथा अपने 
राज्य सर्वत्र घूमते हुए शानीकी सहायता करें और माये भी इसका थपोचित सरकार करें ॥ ०-९ || 


(९४) आस्वेदका सुबोध भाष्य 


(२०) 
(आबिः- मेधातिथिः काण्यः। देवता- भवः । छा्द+- गायत्री | ) 
१९५ अं देवाय जन्मने स्तोमो विभमिरासया । अकारि रत्नुधात॑म ॥१॥ 
१९६ य इन्द्राग वचोयुजा ततक्षुमनंसा इरी । जमीभिर्येश्मोजत ॥२॥ 
१९७ तक्षन्‌ नासंत्याभ्या परिज्माने सुखं र्थम्‌ । तर्न्‌ चु संखदुँघाग्‌ ॥३॥ 
१९८ युाना पितरा पुने। सस्पमन्त्रा नुर । क्रमनों दिश्थेक्र ॥४॥ 
१९९ सं वो मदासो अग्मते-न्द्रैण च मुरुत्वता । आदित्येभिश्च राजभिः ॥५॥ 
२०० उत स्थं चंमसे नबे सुदवस्य निष्केतम्‌। अकेते चतुर। पुने; ॥६॥ 
३०१ ते नो रलानि घन त्रिरा साप्तानि सुन्देते । एकमेकं सुशस्तिभिः | ७॥ 
[२°] 


अर्थ [ iu (विमर्षः आसया ) शानियोंने अपने सुखसे ( अये सत्नघातमः स्तोमः ) इस रोको 
जेनेवाढे सोश्रका ( जन्मने देवाय अकारि ) दिस्य उलमको मात दोनेवाडे कशुवेवोंके लिय पाठ किया ॥ ३ ॥ 

| १९६ ] ( ये ) निन्देनि ( इन्द्राय ) इन्द्रे छिये ( वचोयुजा हरी ) आब्दके हशारेसे चळनेवाळे दो घोडे 
(अनसा ततक्षुः ) चतुरईसे बनाये, सिला; ( शमीभिः यष आशल ) दे ऋस देव शमी अर्थात्‌ चारसादिके साथ 
शमे भाते हैं ॥ २ ॥ 

[ १९७] ( नत्लत्याभ्यां ) लचिदियोंके जिये उन्देनि ( परिज्मानं सुखं रथे ) उत्तम गलिम्रात्‌ सुखदावी रथका 
( तक्षन्‌ ) निर्माण किया ( धेनुं सबर्दुघां तक्षन्‌) नौर गौको उत्तम दुधारू चना दिपा ॥ ३ ॥ 

[ १९८] ( सत्यमन्त्रा ऋजूयवः ) सस्य विचारवाले सरल खभाबी ( दिष्टी ऋमधः ) चारों मोर जातेबाके 
ऋणुनोनि ( पितरा पुनः युवानः अकत ) माठापिलाको पुनः जवान बना दिया ॥ २ ॥| 

[ १९९] (घः मदासः ) हे ऋघुमो ! आपको आनन्द देनेवाछ सोमरस ( मरुत्वता इन्द्रेण; ) मदुतोडि साथ 
इलाके ( च राजिः आदित्योमिः च ) और चयमङनेवाठे लादियोंके साथ ( सै अग्मत ) तुमको दिये जाते हैँ ॥५॥ 

[ २०० ] (उत देवस्य त्वषः निष्ट्तै नवं त्यै चमसं ) स्वष्टाके द्वारा बनाया चद नया दी उमस था ( पुनः 
चतुरः अकते ) ऋभुमोने इस एक हीको दार प्रकारका यना दिया ॥ ६ ॥ 

[२०१ ] (से खुशल्तिमिर ) दे हमः स्तुष प्रेत दोकर ( नः सुन्यते ) हमारे सोमयाग केरे 
अवमत ( एक पक रिः साप्तानि रत्नानि आ घसन ) मतये: लिये कील रोको घारण कराओ ॥ ७ ॥ 


आघा. थे ऋरुदेव कारीगर हैं, ये घोडाको शिक्षित करते हैं ओर पेसा बना देते हैं छि वे इसारेके अचुसार ही 
बज्ने इरे हैं। इन्होने ऐसे घोडे इन्द्रको प्रदान किए थे । ऐसे अरभुमोंका सप जानी सत्कार करते हैं। ऐसे उत्तम कारीगरों- 
का सत्कार रामे होना ही चाहिए ॥ ३-३७ 

रोके ठिए इन्डोनि उम रथ*बनाया, ओ बडा सुखदायी था और चारो शोर चढाया जा सकता था । इन्दो 
गार्दोबोभी दुधार बनाया । गायोंछों दुधारु बचानेकों विद्या ऋसुओंको भातो थी ॥ ३ ॥ 

सर स्वभाववाके और सत्वमास पर आडनेवारे इनके पास विद्या भी थी, जिससे ये बूढाको भी जवान इना देते थे। 
जे जीवनविधवा और भौदधि प्रयोगे भी प्रदीण थे। इस कारण इन्हें इन्टर भौर थादिछोके साथ सोम दिया जाता 
या॥ इन्‍्च॥ 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (३९) 


२०२ अर्वारयन्त वहयो ऽभ॑जन्त सुकृत्यया । मागं देवे यज्ञियम्‌ teu 
(| 
( ऋ्षिः- मेधातिथिः काण्वः । देवता- इस्द्राप्नी। छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
२०३ इन्द्रानी उप इये तयोरित्‌ स्तोमरुइमासि । ता सोमं सोमपातमा ॥१॥ 
२०४ ठा यक्षेषु प्र चैससे-न्द्राप्री ुंम्भवा नर! । सा गयब्रेएं गायत ॥२॥ 
२०५ ता मित्रस्य प्रशैस्‍्तय इन्द्रापी सा इंवामदे । सोगपा सोमपीतये ॥३॥ 


२०६ उग्रा सन्ता हवामह उद सम॑ने सुतम्‌ । इन्द्रामी एह म॑ग्छताम्‌ ॥४॥ 
२०७ ता महान्ता सदुसस्पती इन्द्राग्नी रक्ष॑ उम्जवम्‌ । अप्रैजा३ सन्धवत्रिणंः ॥ ५॥ 
२०८ तेन॑ सत्येनं जागत माथे प्रचेतुनै पदे । इन्द्रॉग्नी शमे यच्छतम्‌ ॥ ६।। 
Ss ल्त व र 
अर्थ= [ २०२ ] ( बङ्गयः ) अभिके समान तेजस्वी ऋभु देदोंने ( सुछत्यया ) अपने उत्तम रमसे ( देखेषु ) 
इमे स्थान प्राप्त करके (यकचियं भाग अधार्‍यन्त अभजम्त ) यका हविर्भाग पाञ किया छर उसका सेबन भी दिया | ८ ॥ 

[२०३ ] ( इह इन्द्राझ्ी उप हये ) इस पश्ने इन्द्र भोर अप्तिको में इुळाता हं ( तयोः इत्‌) उनकी ही 
(स्तोमे उश्मसि ) स्तुति करना घाइता हूं ( ता सोमपातमा सोमँ ) वे सोमपान करनेवाले यहाँ सोमरस पीयें ॥ १४ 

[ २०४] हे ( नरः ) दे मचुप्यो ! ( ता इन्द्राझी ) उन इन्द्र भौर भप्तिकी ( यशेछु अशौसत ) यशे प्रशंसा 
करो (ता गायजेडु गायत ) नापन्री छन्दमै उनके काम्योका गान करो ॥ २ ॥ 

[ २०५ ] ( सिस्य प्रशस्तये ) भिनकी रसा करनेके समान ( ता खोमपा ) उन सोमपान करनेवाके ( सा 
इन्द्रानी ) इन्त भौर भझिको { स्रोमपीतये हयामहे ) छोसपानके किये हो हम झुछाते हैं ॥ ३ ३ 

[ २०६ } ( इदे सुते सबने ) सोमरस निकाढनेपर ( उग्रा सन्सा उप हवामहे ) उन उप्रवीरोको बुडते हैँ। 
( इनक्राझी इह्‌ आ गच्छतां ) बे इ्त्र गौर भत्ति यहां भायें ॥ ७ ॥ 

[२०७ ] ( ता महान्ता सदुसस्पती ) ने इन्द्र औौर भप्ति बढे सभापति है ( इन्द्राझी रक्षः उब्जतं ) वे 
रक्षसो सरळ स्वभावबाठे बना देवें। ( आजिणः अप्रजाः सन्तु ) वे सदै मशक ( राक्षस न सुधरें तो ) ररह दो 
जावें ७ ५॥ 

[२०८ ] है ( इन्द्राझी ) हे इन और अभि! (प्रचेतुने पदे ) चित प्रकाशसे उज्ज्वल हुए स्थान ( तेम सस्येन 
अधि जायं ) उसी सत्यके साथ दुम जागते रहो ( डामै यच्छतं ) भोर हमें सुख प्रदान करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--ये कलुक्ण अपने उपालकोंको इर तरदइरे रतन एवे जनम आदि मदान करते हैं। लश्िकेसमान ऐजस्वी 
इन ऋणुओंने क्षपने कमसे देवो स्थान प्राप्त किया और इविर्माग आइण किया। इस प्रकार हर मलुख्य अपने झूमोंसे 
उच्च स्थाम मास कर सफला है ॥ ६-४ ॥ 

हस्द भोर अभि दोनों देव सोमणान करनेडाड़े हैं, स्हुतिके योग्य हैं। उपासक पमे इनकी प्रशंसा करते हैं ओर 
गायत्री छन्दके दारा उनके यज्षका गान करते हैं ॥ १-२॥ 

ये इन्द्र जौर अप्नि बढे वीर हैं, शजुओका भाश करनेवाे हैं । ये मिश्रके समान सदा सबका हित करेवा हैं। इस 
डिए सब उपासक इनको अपने पास खुळाते हैं । हसी प्रकार सबके डित करनेवाकेका सर्वे सत्कार होना चाहिए ॥ ३-७॥ 

ये दोनों देव बढे श्रेष्ठ समापति हैं। सभापतिका काये वे उत्तम रीतिसे निभाते हैं, ये दोनों मांसभक्षी रास़सों 
पर ऐसा शासन कराते हैं कि वे सुधर जाते हैं । सदा जानसे प्राप्त होने योग्य स्थानमें सस्यके साथ जाध्रत रहते हैं। इसी 
प्रकार नेताको चाहिए कि बह भी सदा सत्थका पाठन करता हुमा राको कोर दुष्ट स्वभाववाकोंकों डत्तम स्वजानाका 
बनाते ॥ ५०६ | 


(४०) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य 


(२२) 
( ऋषिर- मेघातिथिः काण ४-० १-४ अश्विनो, ५-८ सयिता। ९-१० आओ; ११ देव्यः) 
१२ इन्दाणीयरुणाम्य झा ३-१४ द्यावपाधब्यौ; १५ प्रथिवी; १६ विष्णुर्वा खा; 
१७-२९ विष्णुः । छन्द्‌= गायी । ) 
२०५ प्रात्यूजा वि बोँधया- खिनावेह गच्छताम्‌ । अस्य सोम॑स्प पीतये : ॥ १॥ 
२१० या सुरथां रथीठमोण मा देवा दिविस । अश्चिना ता इंवामहे ॥२॥ 
२११ या बाँ कञ्चा मधुमत्य- थिंना सुनृतावती । तया यज्ञ मिमिक्षतम्‌ ॥३॥ 
२१२ नहि बामास्त दूरके पत्रा रथेन गच्छैप; । अश्विंना सोमिनों गम्‌ ॥ ४॥ 
२१३ हिंण्यपागिमुतषे सवितास्मुप हे । स चेचा देवता पदम ॥५॥ 
२१७ अपा नपातम सवितारदुपं स्तुदि । तसै म॒तान्युंदमसि (EN 
२१५ विमक्तार हवामहे वर्सोथ्रिप्रस्य राय! । सबितारै नुचक्षेसम्‌ nl 


| २०९ ] ( प्रातर्वुजँ। वि बोधय ) परातःक्ाङरें समयमै जगनेशि जशिदेशेंको चगाभो। ( अश्यिनी 
इह) वे भिदेव इस यमे ( अस्य सोमस्य पीतये आ गच्छतां ) इस सोमरसका पान करनेके किये पधारें ॥ १ ॥ 

(३१० ] ( या उमा अग्पिना ) ये दोनों नचिदेन ( छुर्था रयितमा ) इंदर स्थसे युक्त हैं, वे सबसे भेषठरयी 
bi ( दिविस्पृशा ) भोर थे अपने रपसे आकाशे संचार करत है, ( देवा ता हवामहे ) इन दों देनेंको इम बते 

[EN 

[२११ ] है ( आश्थिनौ ) दे नबिरेयो! ( वां या मधुमती स्चतावती कशा ) एरा जो मीआ सुंदर शब्द 
करनेवाका चाबुङ हे, ( तया सह यसे मिमिक्षतं ) उसके साथ पशतें भाधो ॥ ३ ॥ 

[२१२] हे ( अश्विनी ) हे अचिदेवो ! ( सोमिनः गुहं ) सोमयाग करनय बरके पाल (यज रयेन गच्छथः) 
नक अपने रसे तुम नारे ढो ( चां दूरके न अस्ति) बह तुम्हारे लिये बिल दूर नहीं है॥ ४ ॥ 

(२१३ ] ( हिरण्यपार्णि सवितारं ) दुषणैरे समान किरणोंचाके सडिवाको ( ऊतये उप हये ) अपनी सुरक्षा 
करनेके ढिये मै दुलाता है। ( सः देवता पद चेत्ता ) पदी देवता प्राच्य स्यानका घोष करा देता Fn 

[३१७ ] ( अपा नपाते) अको न प्रवाहित करेवा ( सविता उप स्तुदि ) सबिताकी स्तुति छरे (सस्य 
व्रतानि उच्मसि ) इसके छिये हम मोका पाठन करना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 

[२१५] ( बलोः ) निवासके कारणीभूत ( चित्रस्य राघसः विभक्तारं ) नाना प्रकारके घोरे दाहा ( चुच- 
ससं सवितारं हवाभदे ) मजुष्ढोंके डिये प्रकाशके प्रदाता, एयेदेयका हम भावाहून करते usu 


आयार. ये दोनों अधिनी देव प्रातः काठ जातेताळे तथा उत्तम रथ पर चदकर शुळोकमें संचार करनेवाड़े हैं। इसी 
प्रकार राषट्रके वैधोको चाहिए कि वे रोज मानःकाल चम नानं बैठकर राषूनिदाप्तियोंके स्वास्थ्यका निरीक्षण कों ॥३-२॥ 

इन अखिनोका चाइुक यहुत मोठा भोर शब्द करनेबाड। हे, इस मीठे लाउनले ते सब रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान करते 
हैं। इस चाडे महसे आनो देवळे भागगनडी सूचना मिलती है। हमका रथ बेगू होनेसे इने किए कोई सयान 
दूर नहीं है। जहा इन्हें धना दोता है, यहाँ गीप्र दी दे पहुंच आते हैं॥ ६-४ । 

नके समान अपनी सुनहरी किरणो सूर्य सब रोग बोको गूर करके आरोग्य इवा है और दीर्घायु प्रदान काता 
है। बदी प्राप्त करने योग्य सावा शान कराता हे । सूर्य अब हुष्छा करता हे, तब पानी बरसाता है । पद नवमी कृपा 
डगहीं कोगों पर करता हे, जो इसके अलोका पाऊन करते दें ॥ ५-६ || 


ऋग्वेदका खुबाघ भाष्य (४१) 


२१६ सखांय आ नि पींदव सतिता स्तोम्यो सु ने; । दाता राधांसि शुम्मति ॥ ८॥ 

५ (७ अभे परिहा वंह देबानांग्रुशतीरुपं । स्वर सोमपीतये ॥९॥ 

२१८ आ मा अंप्र इहानरसे होत्राँ यबिष्ठ भारतीम्‌ । बरूंतं विषणा बह ॥ १०॥ 

२१९ अभि नों देबीरबसा महः शेणा नुपत्तीः । अच्छिक्षपत्रा; सचन्ताम्‌ ॥ ११॥ 

२२० इहेन्द्राणीमप ये वरुणानीं स्वस्तये । अद्नायै सोमपीतये ॥१२॥ 

२२१ मदी थौ। पिवी चं न॒इमं अक्षं मिमिक्षताम्‌ । पिपूर्ता नो भरीमभिः ॥ १३॥ 

२३२ तथोरिद्‌ पृतब॒त्‌ पयो. निप्रा रिहन्ति धीतिः । गन्धस्य धरुवे पदे ॥ १४॥ 
अर्थ [ २१६ ] दे | सखायः ) दे मित्रों! ( आ निपीद्त ) भा कर बैठ आमो (नः सबिता चु 

स्तोम्यः ) इम सबके स्यि यह सबिता स्तुति करते योग्य है। ( राधांसि दाता शुम्भति ) सिदियोे प्रदाता सूरदेव 

अश प्रकालिष दो रहे हैं ॥ ८ ॥ 

[२१७ | (हे अप्ले ) दे अमे! (उशतीः ) इधर आनेको इच्छा कानेवाडी ( देचानां पतनीः) देवोंकी पत्तियोंको 
«रह उप आ वह ) यहाँ के आमो (स्वण्टारे सेमपीलये ) तथा सबको खोसपान कररेके बिथ ब्व छ भाभो ॥ ९ ॥ 

[ २९८] (हे अझ) हे बग्ने ! (झाः) वेवपरिनयोंको (अत्रसे ) हमारी सुरक्षा कानेके छिये (इह आ बह ) 
गा छि आओ ३ (हे यविष्ठ ) हे तरुण अप्र ! ( अवसे ) हमारी सुरक्षा थिये ( होचा भारती बरूची, धिषणा ) 
गको जुखानेदाडी, भरणपोषण ऋरनेवाली, सुरक्षा करनेवाली बुद्धिको यहां छे भाओ ॥ १०॥ 

(२१९ ] (नृपत्नीः अच्छन्ञपच्रा; देवीः ) जिनके आनेके साधन अविच्छिन्न हैं और जो मजुध्योंका पाठम करती 
है. वे देवपलियौं (अबसा सहः शर्मणा ) दमारी घुरक्षा करके बडे सुले साथ (नः अभि सचन्तां) दमारे .पास 
इस पञ था जायें ॥ १३ ॥ 

(२२० ] (इह इन्द्राणीं वदणानी अद्यायी ) यहाँ हस्दपध्नी, वसणपत्नी और भधिपस्नीको ( स्वस्तयें ) भपनी 
उरक्षाडे जिवि ( सोमपीतये ) और उनके लोसपानके लिये ( उप हये ) छुछाता हूँ. ॥ १२ ॥ 

[२२१ | (मही द्योः पृथिवी च ) महात्‌ गुलोक और बढी पृथ्वी ( नः दुर्म यह ) हमारे इस यज्ञको ( मिमि- 
इतां ) उत्तम स्ससे-अडसे सिंचित करें और ( भरीमानेः नः पिषृतां ) पोषणों हारा हमें पूर करें ॥ ३३॥ 

[२२२ | (गन्धवैस्य छुवे पदे ) गन्धवै छोकके शरद स्थानत भर्थात्‌ अन्तरिक्षमे ( तयोः इत्‌ ) इन दोनों यु बोर 
र्वे मध्यम ( घृतवत्‌ पयः) घीके समान नड (बिमाः धीतिभिः रिहन्ति) काली कोक अपने कर्मी और दुदियोंके 
बढसे प्रास करते हैं ॥३४॥ 

आर्थ -- से हस दारीसमें नेत्र बना हुना हे, सकिए थह सबके किए मेवे समान है । इसके अकारे मनुष्य 
अच्छी तरह देख सरुता है। यद सूय जपनी सम्पत्ति प्रकाश सभी वृक्षदनस्पति एवं प्राणीमात्रको समान रूपले देता है। 
इसी प्रकार मनुध्यको भपनी धन सम्पत्तिका संग्रह नहीं करना चादिए, शवितु सये समान रूपसे बांट देना चाहिए। 
दमी पढ सूर्यकी तरह स्तुतिके योग्य होगा ॥ ७-८ ॥ 

दष्टा थोर देवपरिचियोंक। सोम देकर सतकार करना चाहिए । तथा उनकी पुजा करके ऐसी शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, 
देदोंको जुडामेवाडी, भरणपोषण करनेबाली और सुरक्षा करनेदाली हो । इसे प्रकार राहुमें कारीगर और वि; 
इत्नियोंका भी सस्कार करता चाहिए और उनकी संगतिसे ऐसी उत्तम बुद्धि प्राप्त करती चाहिए, जो भरे भीर उत्तम 
दानको आकर्षित कर सके, तथा उस सजुष्यका भरणपोषण करके उसकी रक्षा कर से || ९-१० ॥ 

झन्त्रपत्नी, वहुणपत्नी और छअक्षिपल्तो ये सभी अपने उपास्कडी रक्षा करनेवाली हैं, इनके मागै कहीं भी अवरुद्द 
ही हैं, ये सभीके यज्ञमे जाती हैं। उसी प्रकार राताकी, वेश्यक्री और घाइाणकी परिनियोंके माग कभी भी राषूमें अवरुढा 
जह होने चाहि । ये सभी राष्ट्रकी सुरक्षा करनेवाली हैं ॥ ३३-२॥ 

६ (ऋ, सु. भाष्ण ) 


(७२) ऋग्षेद्का छुबोध आप्य 


२२३ स्योना पएथिवि भवाः नृक्षरा निवेशनी । यच्छां न; भ स्र ॥१५॥, - 
२२४ अहों देगा अंबन्तु नो पतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्या! सप्त घा्मभिः ॥ १६ ॥ 
२२५ दुद्‌ विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । सूहमस्य पांसुरे ॥ १७॥ 
२२६ ब्रीर्णिं पदा वि चंक्रमे विष्युंगोपा अदाभ्य; । अतो धमौणि धारयन्‌ ॥ १८॥ 
२२७ विष्णोः कमीणि पञ्चत यतो व्र॒तानि पस्पशे । इन्द्र॑स्य॒ युज्यः सखा ॥ १९॥ 


अर्थ-- [ २२३ ! (स्योला, अनृक्षरा ) त. सुखदायिनी, कष्टकरद्वित ( निवेशिनी 
अब) चौर इमारा निवास करनेवाली चग (समध दा नः यच्छ ) और दरें रिसु घुस चे ॥ १५ ॥ 

[२२४ ] ( विष्णुः ) दिषणने ( सप्त धामभिः ) सातो बामौसे ( यतः पृथिब्याः थि चक्रमे) मित ष्रीपर 
बिक्रम किया ( अतः नः देवाः अचन्तु ) बहांसे हमारी सब देव सुरक्षा करें ॥ १६॥ 

[२२५३ ( चिष्णुः इद यि चक्रमे ) विषशुने यद विक्रम किया । ( ब्रेधा पर्दै नि दधे) उसने तीन प्रकारसे 
अपने पप रखे ये । ( अस्य पांखुरे खमूड़ं ) पर इसका एक पद घूली प्रवेशमें ( अन्‍्लरिक्षमें ) गुस हुना है ॥ १७॥ 

[२२६] (अदाभ्यः गोपाः विष्णुः ) न इखनेवाका, सबका रक्षक विष्णु ( घमोणि धारयन्‌) सब घमौको 
चारण काखा हुना (अतः भणि पदर चि चको ) बद तीन पद्‌ रेका विक्रम करता है ॥ १८॥ 

[२२७] (विष्णोः कर्माणि पश्यत) विष्युके ये कमै देखो (यतः लतानि परुपरों) उनसे दी दम अपने 
च्रतोको किया करते हैं ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) वह विष्णु इन्द्रका घुयोग्य मित्र है ॥ १९॥ 


उं युलोक और एरथ्वीडोक उत्तम उत्तम रस सोचे हैं और पोषण 


यह ग्यापक परु ही यह सब, जो इस विश दिखाई देता है, पराक्रम करता है। मो बहा दील रहा हे बह 
सब उसीका पराक्रम अपदा उसीका सामध्ये ही हे | सात्विक, राजल शर तामस ऐसे तीन स्थानम तीन पद्‌ डब्दोंने सखे 
हु हैं। सुलोक सासि, नन्दि कोक राजत और भूखोक तमोगुण प्रधान है, यहाँ इसके तीन पद कार्य करते हैं। इनमें 
चोचके जन्ति जो इनका काई हे चह युस है । पुलोक प्रकाशित हे, भूछोकपर तो अझुष्य कार्य कर ही रहे हैं अतः ये 
दो होक स्पष्ट दोस रहै हैं। पर बोचका अन्तरिक्ष लोका वायु अदश्य दे, तियत मो जपश्व दी रहती हे, पर कभी कमी 
दीखती है । इस तरह बीचके स्थानमें होनेवाछा उसका कार्य दोरूता नहीं॥ १०॥ 

बद्‌ स्थापक मु किसीसे कडापि दुबनेवाठा नदी हे। यही सबकी घुरक्षा करता हे और यही सबमें व्यापक हे, अतः 
प्रह्येक वस्तुम विचमान है । ये सब कार्य बी करता हे । भूमि, अन्तरिक्ष भोर चुछोकमें जो इनके छीन पद का कर रहे 
हैं उनको देखो और उसका सामर्थ्यं जानो ॥ १८ ॥ 

इख व्यापक प्रुके ये सब काये देखो । ये कार्य सब दिम सतत चल रहे हँ । इसीके व्यापक कायोके भाश्रपसे 
_सजुब्पके कार्य होते हैं । इसे किये करका लाअ करके ही मुनय भपने कार्य करता हे जैसे उसकी भिसे मुय अपने 
अश्न पकाता है, उसके बीजसे यह खेती करता हे इत्यादि, यह इन्द्रका योग्य मित्र है। ब्यापक मरझु जका मित्रत ॥ १९ ९ 


अस्चेद्का सुबोध भाष्य (४३) 


२२८ तब्‌ विष्णो+ परमं पं सर्दा पश्यन्ति सूरय । द्विवीव चुरात॑तू ॥ २०॥ 
२२९ तड्‌ विश्रांसो विपन्यवो जागृवांस। समिन्धते । विष्णोयत्‌ परमं पदम ॥ २१॥ 
२३ रट 
(क्रषिः- मेघातिथिः का्बः। देवताः- १ ति कप र त ४-६ मिञ्राचरुणी; ७-२ इन्द्रो मरत्वान्‌; 
१०-१६ विश्वे देवाऽ १३-१५ पूषा} १६-२२, २३ ( पूरवार्थस्थ ) आपः; २३ ( उत्तराधेस्थ ), २४ अनिः । 
छन्द?- १-१८ गायत्री; १९ युर उच्थिक्‌ , २१ प्रतिष्ठा; २०, २२-२४ अजुष्डुप्‌।) 
२२० तीव्राः सोमास आ गद्य शी्वन्तः सुता इमे । वायो वान्‌ प्रस्थितान्‌ पिव ॥ १ ॥ 
२२१ उमा देवा दिविस - न्द्रचायू इंवामद्दे | अस्य सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 
२३२ इन्द्रवायू मनोजुवा -वि्रा हवन्त उठें । सडस्राक्षा घियस्पती ॥३॥ 
२३३ भित्रै वयं ईबामहे वरुण सोम॑पीतये । ॥४॥ 


अथ-- [ २९८ ] ( विष्णोः तत्‌ परमं पर्द) विव्युका वह परम स्यान (दिवि आततं चक्षुः इव ) धुलोको 
कैले हुए प्रकाशे समान (सूर्य; सदा पच्यन्ति ) ज्ञानी सदा देखते हैं ॥ २० ॥ 

(२२६ | ( विच्णोः यस्‌ परमं एदे) विध्युकाजों पढ हे (तत्‌ विपन्यवः ) उसे कमकुशल ( जागृवांसः 
विप्रासः ) जाप रहनेबाले जानी ( से इन्धते) सम्पर्‌ प्रकाशित हना देखते हैं ॥ २३ ॥ 

[२२] 

(९३० ] ( हे वायो ) दे यायो! ( इमे सोमासः खुताः ) ये सोमरस निचोदे गए हैं ( तीवा: आशीर्तः ) 
बे होखे हैं अतः हनमें दुग्धादि मिलाये हैं । ( आ गाहि ) यहो आयो ( अ्रस्थितान्‌ तान्‌ (पेय ) नोर यह रखे हुए 
इन रसोंको पीको ॥ १ ॥ 


सोमरस ठी होते हैं । अतः वैसे ही उसका पान करना भशक्य दे । इसीढिए उसमें जळ, दूध, ददी आदि मिका 
कर पिया जाता है । कुछ शद भो मिठाते हैं चौर इस प्रकार इसे सैस्पार करके इसको आहुति खाली जाती है ॥ १ ॥ 

इन्त्र भौर वायु ये दोनों क्षत्रिय देव हँ । ये आकाराम टियानोंसे संचार करनेवाके, हजारों बांखोंवाडे अर्थात्‌ हजारों 
क द्वारा अपने तथा दादु देशकी जानकारी रखते हैं भोर अपनी राज्चभ्ययस्था करते है! ये श्रेष्ठ रामानोंके गुण 

8 २-३ ॥ 

मित्र भौर वरुभ ये राजाके गुण हैं । राजा सबके दिसकर्ता और उरण किए जानेके योग्य हाँ । ये दोनों देव शानी 

और पनित्र काये करनले ही अपने बलका उपयोग करते हैं, कभी भी बुरे कायमै भपनी शक्ति नहीं गदादे ॥ ४ ॥ 
« 


(४४) आग्बेवका सुबोध भाष्य 


२३४ क्रुतेन याबेतावृर्धा-वृतस्य ज्योहिप्स्पती । ता मित्रावरुंणा हुवे Nuh 
२३५ बरुण ग्राविता भुंबन गित्रो विश्वामिरुतिमि; । करतो नः सुराधेसः ॥ ६॥ 
२३६ मरुस्वन्ते दवामह मा सोम॑पीतये । स॒जूमेणिनं दृग्पतु ॥७॥ 
२३७ इन्द्रज्येष्ठा मर॑द्रणा देचांसः पूष॑रातयः । विश्वे ममं श्रता हम्‌ nen 
२३८ हत पूत्रै तुँदानब इन्द्रेण सह॑ युजा । मा नो दुःशंसं ईक्षत ॥९॥ 
२३९ विश्वान्‌ देवान्‌ हबामददे मरतः सोमपीतये । उ हि एश्चिमातरः ॥१०॥ 
३४० जय॑तासिब तन्यतु-मरुतोमेति इषया । यच्छुमे याथना नरः ॥११॥ 


२४१ इस्काराद्‌ बिद्यतस्पर्य -5तों ज्ञाता अदन्तु नः । मरुतो मृळयन्तु नः ॥ १२१ 


अर [ २३४ ] ( यौ कतेन ऋतादूधी ) नो लरठतासे सम्मारीकी दद्धि करनेवाले ( ऋतस्य ज्योतिषः 
पती ) और सन्मागंकी ज्योतिके पालनकर्ता हैं ( ता मित्राव«णा हुबे ) उन मित्र और वरुणको मैं बुछाता हू ॥ ५ ॥ 

[२३५ } ( वरुणः प्राबिता खुदत ) बरुण हमारी विशेष सुरक्षा करता हे ( मित्रः विश्यामिः ऊतिभिः ) मित्र 
भी सब सुरक्षाके साधनेंसे दमी सुरक्षा करता है, वे दोनों ( नः सुराधसः करतां ) हमें उत्तम धनेसि युक्त करें ॥ ६ ॥ 

[२३६ ] ( मरुत्वन्तं इन्द्रे ) मरतोके साय इन्द्रको ( सोमपीतये आ हवामहे ) इम सोमपानके लिये धुछांते 
हैं। ( गणेन सजुः तम्पतु ) वद मच्कृणरे साथ दृप्त हो ॥ ७ ॥ 

[२३७ ] ( दे विश्वे देयालः ) दे सब देवो मरुदरणो ! ( हस्त्रज्येछ्ठाः पूषयातयः ) तम्हारे न्दर इन्द्र शर्ट हे, 
पाके समान ठुम्हारे दान हैं, ( मसह: ) ऐसे मर्यो ( मम हव शुत ) मेरी प्रधना छुनो ॥ ८ ॥ 

[२३८ | (हे खुद्दानवः ) है उत्तम दाता मर्तो ! ( सहला युजा इन्द्रेण ) बलान्‌ और अपने साथी इन्त्रके 
साथ रहकर ( बु हतं ) इन्रका वध करो ( दुःशसः नः मा ईशत ) कोई दृष्ट इमारा स्वामी न बन बेटे ॥ ९॥ 

[ २३९ ] ( विश्वाय्‌ मरूतः देजान्‌ ) सब मस्त देर्रोको ( सोमपीतये हवामहे ) सोमपानके छिये इस बुछाते 
हे ( हि उग्रा; प्रज्षिम/तरः ) वे बडे शरतीर हें और यूमिको माता मानते हैँ ॥ १० ॥ 

| २४० ] ( यत्‌ नर; शुमै याथन ) अव दे नेता शुभ काके लिये आगे चवते हैं तब ( जयतां हुअ ') विजयी 
ोगोंको सरह ( मरुतां तन्यलुः ) मख्तोंका शब्द ( श्षणुया एति ) बढी वीरताके साथ होता रहता है ॥ १३ ॥ 

[२४१ ] ( हस्कारात्‌ विद्युतम अतः परि जाताः ) मकाशित हुई वयुतं उत्पन्न हुए ( मरुतः ) मष्दीर (नः 
) हमारी रक्षा करें ( सुळयम्तु ) और इस सुख दे ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- ये दोनों सरक मारले सत्वकी वृद्धि करते दें । सस्य दूई उ्चलिके लिए कमो भी ये कुमागेका सदारा 
नहीं हेत | इस प्रकार ये उत्तम मासि सरयकी ज्योतिको रक्षा करत हैं. । सस्य मासै पर चलनेबाङा सदा ज्योठियुक्त और 
देउसी होता है ॥ ५ ॥ 

चे अपने उपासकोको दर तरदसे रक्षा करते हैं, इतके पात खुसज्षाके अरयुखम साधन दें । जिसकी ये सुरक्षा बनते हैं 
उसे थे सुराधस कर्थात्‌ उत्तम ऐश्वय या उत्तम सिद्धि प्रदात करते हैं ॥ ६ ॥ 

मटर अर्थात राष्के सतिक अपने राजाके साथ भानन्दित ह, दथा इन्द्र अर्थात राजा समान श्रेष्ठ तथा पूषा अर्चात्‌ 
यके समान सैनिक अपने! बोरतासे राष्ट्रे ह”सुओोंका वध करें, ताकि कोई दूसरा दुष्ट राष्ट्रका स्वामी न 


देव बढे शारीर और अमिको माठा मानकर उसको दरतरहसे सुरक्ष। करते हँ । और जब ये किसी शुभ 
कामको करनेऊे किए जाते हैं, तथ दे बडे हित होते हैं लौर तब उनडा शब्द बहुत बढा होता है। ये बिजुतसे उत्पन्न 
होते है। वियुवले उत्पक्ष होनेकी बारसे देखा प्रतीत होता है कि ये मस्त मेघ या वर्षाकी धारा हैं॥ १०-३२॥ 


कऋग्वेद॒का खुबोध आच्य (४५) 


२४२ आ पृंपख्ित्रब॑हिंप्‌ “मांगे घरमै दिव। | आज! नष्ट यथा पशुम्‌ ॥ १३॥ 

२४३ पूपा राजानमाधंणि-रपंगृहत्ट गुह दितम्‌ । अवेन्‍्दाशिजर्नहिंपम्‌ ॥ १४॥ 

२४४ उतो स मह्घमिन्दुभि; पढ़ पृक्तां अनुसेविधत्‌ । गोभिर्यवं न चैकेपत्‌ ॥ १५॥ 

२४५ अम्बयो यन्त्यध्वॉभे-जामयों अध्वरीयताम्‌ । पृञ्चीत परयः ॥१६॥ 

२४६ अमूयो उप ये यासित्री र्ये; सह | ता नों ह्विनतन््वधवरम्‌ ॥ १७॥ 

२४७ अया देवीरुप ये यत्र गाव; पिशैन्ति न; । सिन्धुभ्यः कतै हविः ॥ १८ ॥ 

२१८ अप्स्व) न्तरमृतमप्सु मेपूज-मपाम॒तत प्रस्तये । देवा मत वाजि्न। ॥ १९ ॥ 
अर्थ-- [ २४२ ] ( हे आघण आज पूषन्‌) हे दीक्षिमन्‌ शोब्रगन्ता पा देव! ( चित्रवर्हिष धरुणं) हुम सुन्दर 

हेजवाडे तथा घारक्शक्ति बढानेदाके सोमको ( देच आ ) चुलोकसे उसी प्रकार छे आगो ( यथा नष्ट पुँ आ ) जिस 

तरइ गुम छुट पशुको टकर छाते हैं ॥ ।३॥ |. 

[२४३ । ( आणिः पूपा ) तेज पूषाने ( अपगूळद, शुद्धिं ) छिपे हुए, गुदा ररवा, ( चित्यः 
हिंषे राजाने ) बिचिन्न सुंघिवाके सोम राजाको ( आविन्द्त्‌ ) आप किया ॥ ३४ ॥ 

[ २३४] ( उतो स महां ) और वह मेरे लिये ( इन्डुभिः युक्तान पद) सोमोंसे जुष छः ऋतओंकों ( अचु- 
सेषिधत्‌, ) बारवर उसी तरह छाया, ( गोभिः यवे न चक्षत ) निस तरद किसान बैजोंसे आरबार खेल ओता 
है॥१५७ 

[२४५] ( अध्वरीयतां जामयः ) यज्ञ करनेबालोंके सदायक ( अस्वयः ) माता ओके समान थे जढयदाइ ( मघुना 
पः पुञ्चन्ती] ) अपने मधुर रसको दृधे मिलाकर ( अध्यमिः यन्ति ) अपने मानौले जा रदे हैं ॥ १६॥ 

[२४६ ] ( याः अमू; खये उप ) जो यढ जछ स्के सम्मुख हैं, ( याभिः वा सह सुरथः ) अथवा जिनके 
साथ सूये है ( ताः नः अध्यरे हिन्वन्ठु ) वे जठप्रबाद हमारे रको मनन्दुसे मास दो ॥ १७॥ 

[२४७ ] ( न गावः यत्र पिचन्ति ) हमारी खायें जिस जहका पान करते हैं, ( आफ देखीः उपछये ) इसी 
जल्की दम मसा गाते हैं ( सिन्धुभ्यः हविः कर्स्य ) नदियों के डिये दम इवि अवेण करते हैं ॥ ३८ ॥ 

[२४८ ] ( अप्छु अन्तः असतं ) अह्के भीतर भवत है, ( अप्सु भेपजै ) जरमें औषधि युग हैं ( उत अपां 
प्रश्ञस्तये ) ऐसे जढोंकी प्रशंसा बरनेरु लिये ( देवाः वाजिनः भवत ) दे देख ! तुम उस्घादी चनो ॥ १९॥ 


आत्वार्थ-- यह सोम उत्तम सुरधित्राला तथा स्थिर रहनेवाला है । यढ घुळोक अर्थात, नाउ दस दजार फुरडी उचाई 
पर मिछठा है । दिमाङयो ७-१० इनार फुटको ऊंचाई पर मिछनेबाङा सोम उत्तम माना जावा है । इसलिए इसको प्राप्त 


ङ सरळ नहीं है । इसे बहुत हदमा पडता हे । जैसे खोये हुए पशुकों इंढना पढ़ता है, उसी प्रकार इसे खोजना पडला 
॥ १३ ४ 


यह सोम बहुत चुस रदा है । इसके विशेषज्ञ ही इसको पहचान पते हैं, इसलिए यह गुहामेँ रता है। यह तेजस्ती 
डे इसके पत्ते और रस अन्धेरेसें चमकंते हैं ॥ १४ ॥ 

सोम तेज और सामथ्य दान करनेवाला है । इसके लाथ छट्दों वय रहती हैं अर्थात्‌ यह आारहमासों डगता है। 
इसलिए यह सदा प्राष्य हे शौर पद बारबार छाया जाता है ॥ १५ ॥ 

जह सब प्रकारसे मनुव्योका हित करता है। तैसे मातादै और बहिने दित करती हैं, लेलाही जल प्राणियोंका हित 
करता है॥ १६ ॥ 

जळ सूरके सम्मुख रहे अर्थात्‌ वह सूर्ये-किरणोंके साथ संबंध सखे, सूर्ये-किरमे उसपर पडती रहें । देता जल हिंसा 
नहँ करता अर्थात्‌ अनेक दोषको दूर करता है और प्राणीको दुरक्षित रखता है ॥ १७॥ 

जिन नदियोंमें हमारी गोडे नकपात करती हैं, वे नदियों स्तुतिके योग्य हैं, उन नदियोंके किये हमें हि अर्पण करना 
कोय हे | १० ॥ 


(४६) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


२४९ अप्सु मे सोमों अत्रवी- दुनत्विश्रानि भेष॒जा । 


अग्न चं,दिसै्वः माप विश्वमपजीः ॥२०॥ 
२५० आप॑ः पृणीत भेषजं वयं तन्देडै मम । ज्योक्‌ च इ दृशे ॥२१॥ 
२५१ दुद्माप: त्र नहत सत्‌ कि च॑ दुरितं मयिं। 

यदू बाहमंमिदुद्रोह यद्‌ वा शेप उतानुतम्‌ ॥२२॥ 
२५२ आएों अद्यान्वचारिषं रसन समंगसदि । 

परय॑खानग आ ग॑हि तं मा सं सुंज बचेंसा ॥२३॥ 
२५३ सं भग्ने वथेसा घज सं प्रजया समायु । 

विधुर्भ अस्य देया इन्द्र विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥२४॥ 


अर्थ [२४९ | ( सोमः मे अब्रवीत्‌ ) सोमने सुझसे कहा कि- ( अप्छु अन्तः विश्वानि भेषजा ) ' सकेकि 
अन्दर सब जषधियौँ है ( विश्वशभु्घ आझि ) सबको सुख देनेवाडा आरि हे विश्वभेषजीः आपः च ) भौर सब 
खरहको दवाई जळ देता, हे '॥ २० ॥ 

[२५० ] हे ( आपः ) हे जढो ! ( मम तन्वे ) मेरे सरोरके छिये ( बरूयं भेषजं पृणीत) संरक्षक औषधि देखो 
(ज्योक्‌ चे सूर्ये हशो ) जिससे निरोग होकर में बहुत कालतक सूयेको देखता रषं ॥ ९१ ॥ 

[२५९] ( मयि यत्‌ च दुरितिं ) मुझमें जो दोष दो ( यत्‌ वा आहे अभिडुद्रोह ) जो मैंने दोइ किया हो 
(यच्‌ चा दोपे ) जो मैंने काप दिय। दो ( उत्त आनते ) जो अलल भाषण किया हो ( इं आपः म चहत ) यइ सब 
दोष ये जल मेरे शरीस्से बाइ 4६। कर छे भवे और में द यन जाऊे ॥ २२ ॥ 

[२५२ ] ( अद्य आपः अनु अचारिघ ) आत अकम में प्रविष्ट हुआ हूं ( रसेन से अगस्महि ) मैं इस जछके 
रसके साथ सेमिडित हुना हूँ. ( हे अ्ने ! ) दे बच्चे ! ( पयस्वान्‌ आ गहि ) व्‌. अरम स्थिल है, भेरे पास आ (से मा 
चचेसा खं रज ) और उस मुझे चेमे युक्त फर ॥ २३॥ 

(२५३ ] हे अझे ) दे अग्ने ! मा वर्च॑सा सं सूज ) मुझे देजसे युक्त +र ( प्रजया सं, आयुषा सं ) प्रजा 
और दीव छायुसे युक्त कर, ( देवाः आस्य मे विद्युर ) वेब मेरे इस अजुष्टानको जानें ( इन्द्रः ऋषिभिः सह विद्यात्‌ ) 
इल ऋषियोंके साथ इसको जाने ॥ २७ ॥ 

मावार्थ-- ज्लमें असुत है अर्थात्‌ अपसुत्युको दूर करनेका गुण है। जलम भौधपिके गुण घरै हैं। इसलिए जङ 
अंसके योग्य है ॥ ३९ ॥ 

ओऔषधियोका राजा सोम हे, उसका रहना हे कि ' जल सव औषधियां हैं, जडम विखको सुख देनेवाली अभि है । 
बौर सब दवाइयां नमे हैं? ॥ २० ॥ 

जक मेरे खरीरको औषधि गुण देरे भौर मुझे दर्यात बनाये । मैं दीय लाहुतक सूर्यको देखना चाइता हैँ र्षा 
मेरो दृष्टि दौधैलायु रक उत्तम रहे ॥ २३ ॥ 

सुमे जो दोष हे, द्रोह भाव हे, शाप देनेका दग हे, भसरप ह, यह सब दोष अर भरे शरीरले दूर बहा दे । अर्थात्‌ 
जछ चिकित्सासे रोगबीज बूर दोते हैं, मनके दुष्ट भाव दूर दोते हैं, गाक्ियाँ देने और असत्य बोफनेकी दुप्यकृत्ति तूर होती 
है । अहे शरीर निर्दोष होकर सन भौर वाजीकी मी डता होतो है ॥ २२ ॥ क 

अल प्रवेश करके अथवा जठको पारीरमे प्रवेश करा कर जछके रसके साथ मेरे एरीरका संयोग हुआ हे । अके 
अन्तत कप्णता भी सेरे झरीरकी उच्णतासे मिल चुकी है, इससे मेरा तेज बढेसा ॥ २३.॥ 

जछकी नि ससे सेजस्विपा, सुभझा और दीर्घायु प्रदान करे । सय देव नोर इन्र तपा सब ऋषि इस कारे किए 
मेरी सहायता करें, भर्थात्‌ इन सबको सहापताके साथ में तेजस्वी, वर्दी, दीर्घायु, भौर सुश्रआावात्‌ दनू ॥ २४ ॥ 


ऋग्तेदका सुबोध भाष्य (४०) 


(३४) 
( क्षष्रिः- आजीगर्तिः शुनःश्षेपः स कृचिओं वैश्वासित्रों देवशलः। बेचताः- १ कः ( प्रजापतिः ); २ असिः, 
३-९ लविता, ५ भगो षा, ६-१५ बरुण; । छन्दः- १,२, ६-१५ जिष्ठुपू, ३-५ गायधी । ) 
२५४ कस्य नूनं फंतमस्यामुतांनां मनामहे चारु देवस्य नाम । 


को नो मझा अदितये पुनेदोत्‌ पितरे च इश्नेय॑ मातरँ च nN 
२५५ अनव भथमस्मामृतांनां अर्नामहे चारु देवस्य नामै । 
स नों ग्या अदिते पुर्नदात्‌ पितरं च इशे मातरं च ॥२॥ 
२५६ अभि त्वां देव सवितरीशानं वायागाम्‌। सदावन्‌ भागमीमहे ॥३॥ 
२५७ यश्चिद वं हुस्था भर्गः श्मानः पुरा निदः । अप्रेपो ्त॑रदुषे ॥ ४॥ 
२५८ सगंमक्तस्य ते वय" अदेशेम तवाव॑सा । मूधानै राय आरे ॥५॥ 
। २४] 


अर्थ-- [ २५४ ] ( अखूतानां कतमस्य नूनं कस्य देवस्य ) इम अमर देवते किस देवके ( चारु नाम 
अनामहे ) छुमनामका मनन करे (काः नः महो आदिलये एनः दात्‌) कौन देव भा मुझे बढी अदितिके पास 
उचः देगा ( पितरं च आतरं स डशोयं ) जिससे में पिताको भोर माताको देख स ॥ ३॥ 

[२५५ ] ( चर्य अम्ताना प्रथमस्य अग्नेः देयस्य ) हम भमर देवो्मे पहुके भरि देवके ( चारु नाम मना- 
उडे) शुभनामका अनन करें। ( सः नः ग अश्तिये चुनः दात्‌) पह झुझे बडी झडितिके पास घुनः देगा (पितर्र च 
खम्तर थ रोषं ) जिससे झै पिताको और माताको देख सकूंगा॥ २ ॥ 

[२५६ | (हे लदा अयन खावितः देव ) दे सर्वदा सुरक्षा करनेवाके सबिता देव ! ( घायाणां शशासं स्वा) 
नः जक करने योग्य घनोंके स्वामी हो, इसलिये तुम्हारे पास ( आगं आभि ईमहे ) उपभोगके योग्य मको हम 
ते हैं ॥ ३॥ 

[२५७ ] ( यः दि चिल्‌ इत्था शदामानः ) जो हसलरहसे प्रदंसायोग्य ( पुरा नियः ) जिंदकॉसे दूर रइनेगाडा 

अद्वेष: ) नौर शु निसके पास नहीं पहुंचते ( भगः ) ऐसा भाग्य (ते हस्तयोः दधे ) तुमने लपते दोनों हाथो 
चारण किया हे ॥ ४ ॥ 

[ २५८ ] (ते बयं ) बे इम, ( भगभक्तस्य ) भाग्यक्ा बेटवारा करनेवाके ( तव अवस्था उद्शेम ) पुम्दरी 
ुससासे उच्चतिको प्रास करें ( रायः मूघांने आरभे ) तथा घनके शिमत पर चदझर बढे कर्तम्योका भरेम करे ॥ ५ ॥ 


० भावार्थ-- ( प्रश्न ) साघक स्सा करता है, कि हम अनेकों अमर वेपेमिंसे डिस देवडा मनन बरे, कोन देब 

कर सबको आदितिके पास देय चननेके किए भेदा हे ? तथा कौन हमें माता पिताके बारयार दीन करवाता है ! ॥ १ | 

( उत्तर ) सय देवो बि प्रथम र्यात्‌ मुल्य हे, धतः उसीके सुम्दर नामका सतन करना चाहिए | उसके माम- 
खा बेडे साथ मनन करे हुए अप करना चाहिए । नद भक्ति सज प्यास है । गढी नादिति भर्मात्‌ अमरता पा खबछा- 
ऊ्दावस्पाक़ी तरफ प्रेरित करता है और बदी उत्तम कर्म उत्तम करनेके जिए बारबार माता पिलाके दर्शन करवादा है 
याद पारभार मनुष्य जस्म बेटा है ॥ २ ॥ 

सथिता देष स्वीकार करने योग्य घनोंका स्वामी है। इसीकिद प्रसंसदीष, निन्वाके लपोस्प भौर शढुनेसि रहित 
कको वह घारण करता है । उसकी उपासना करनेवाके भी इसी प्रकार भाग्यशाछी बनते हैं ॥ ३-४ ४ 

सह सबिता सबको अपने कोके अजुसार भाग्य देनेवाका है । इसकिए्‌ मजुष्यकों आहिए कि नह कन्नादिके शिखर 
आल चछर भी उत्तम कमै ही ढे | घनवान्‌ होहर कई॑कारी न दने ॥ ५॥| 


(४८) कन्वेद्का सुचोघ 'ममष्य 


२५९ नहिते क्षत्रं न सहो न मन्युं वयश्चनामी प॒तयंन्त आपु! । 


नेमा आयो अनिमिषं चरन्ती ने के वातेस्थ श्रभिनन्त्यम्बस्‌ ॥६॥ 
३६० अबु राज्जा वरुणो वर्नेध्यो ध्य स्टर्प ददते प्रदेश; । 

नीजीनां। स्थुरुपरि बुध्न एंपा-मस्मे अन्तर्निहिताः केशव! स्युः ॥७॥ 
२६१ उरुं हि राजा वरुणश्लकार सूर्यीय पन्थामन्वेतवा उं। 


अपडे पादा। प्रतिधातवे5क-उतापंवक्ता हंदयाविध॑भित्‌ ne 
२६२ सतं तें राजन्‌ भिषजँ; सइ मुवी गंभीरा सुमति अस्तु । 
बाधस्ब दूरे निकरैति परैः कुतं विदेनः प्र धमुगधयुस्मच्‌ 


अर्थ [ २५९ ] ( पतयन्तः अमी वयः चन ) दे वरुण देव ] ये उडनेवाे पक्षी (ते क्षत्न नहि आझुः ) 
तेरे पराक्रमका अस्त महीं प्राप्त कर सकते ( सहः न ) तथा तेरा यठ ( मन्यु न.) तथा उत्साद भी नहीं प्रा कर 
सकते, ( अनिमिषं चरन्तीः ) सत्त गमन करनेवाले ( इमाः आपः न ) ये जठुमवाद भी तेरी गतिको नहीं जान सक्ते 
(ये वातस्य अम्बं प्रमिनन्ति, न ) और जो वायुके वेगको रोके है, थे भी ठेरे सामर्थ्यंको छांद नदीं सकते ॥ ६॥ 

[ उ ॥ राजा बखणः ) पचित्र काके छवि अपना बळ फगाजेवाडा राजा बस्न ( चनस्य स्तूपं ) 
दने स्तमको ( अबुक्ले अध्यै ददते ) आधाररद्विक थरकाइमै ऊपर ही ऊपर घारण कस्ता है ( नीचिताः स्युः ) इसकी 
शाम नीके होती हैं ( पयां घुः उपरि ) इसका मूड कर हे, ( असे अन्तः ) इसके मध्यमें ( केतवः निहिताः 
स्युः ) किए केकी रदी हैं ॥ » ॥ 

[२६१ ] ( राजा वरुणः ) राजा बरणगे ( सूर्याय फन्खाँ ) सुके मागेको (अचु-प॒तबै उ ) उसके गमरे 
डिये ( उरु चकार हि ) विस्तृत पनया है ( अपदे ) स्थानरंदित भन्टरिक्षमे ( पादा प्रतिधातवे अकः ) पाँब रखनेके 
हिथे स्थान भी बना दिया है ( उत हक्या-चिणः सिल) निःसम्देह हदसको “कष्ट पहुंचानेदाके शवुझोंकों (अप्ः 
चक्ता ) बह देव तियेत्र करता हुआ सचेत करता है, जैसा न करतेकी जाशा देता हे ७ ४ ॥ 

[२६२ ] है ( राजन्‌) हे राजन! ( ते दात सहस्रे भिषज) तेरे पाप्त हें भोर हजारो औषधियों हैं (ते 
खुमतिः उची गभीरा अस्तु ) तेरी सुमति बडी विस्तृत धोर गम्भीर हो ( निेंति पराखै। ) दुतिको नीचे मुख करके 
( दूरे बाधस्य) दूर ही रोक रखो ( कृतं चित्‌ पना ) किये हुए पापले (अस्मत्‌ प्र मुझुग्धि ) दमें सुस्त करो ॥ ९ ॥ 


भादार्थ-- उस यरणीय प्रशुका पराक्रम इतना महान्‌ बीर सर्वत्र कैढा हुआ है कि चोमें उडनेदारे सुपणे भावि, 
दी वर बहनेशाके अडपरनाद तथा खत्तरिक्षों बढेराळी वायु भी उसके पराकमके भन्तका पता नहीं छगा सकते । तीनों 
छो रहनेषाके उस पसु नजुशासनका उल्लंघन नहीं कर सकते ॥ ६॥ 

यह पदित्र वहथाल्ा वरणीय प्रभु जड़के क्राघारसूत सूयेको बिना किसी आाधारके ऊपर चुछोकमें उटकाये हे। इस 
खूर्घकी खाये अर्थात्‌ किसमें नीजेकी भोर आधी हं, पर इन किरणोका सूल सूये उपर ही रहता है । तपा इस सूक 
छिरे नन्तरिक्षमे भी चमकती हैं ॥ ७ ॥ 

उसी बढणने सुके जानेके लिए इतना बढ़ा विस्तृत शोक बनाया कोर अन्तरिक्षे भी वायुक संचार करनेंके छिए 
सपान बनावा | ण्यी पर भी सञ्नर्नोडि किए ब्म गी बनाता है भौर हुरो बह सीधे मागे पर चडनेके लिए बारबार 
रणा देखा हें ॥ ८ ॥ 

इख ठेवी दरुणके पास अनेको भौषध अर्यात्‌ उपाय हैं, जिनफै दारा वह सरको रक्षा करता है। दह सानोको 
अततम डुदि देक हुर्गतिसे उनको रझा करला हे और पाउसे उश सुक्त ढरता दे ॥ ९ ॥ 


॥९॥ 


आग्वेदका सुबोध भाष्य (४९) 


२६३ अमी य क्रक्षा निहितास उथा. नकं दशने इहं सिद्‌ दिवेयुः । 


अईब्धानि वरुणस्य वरतार्नि विचार्कश्षष्चन्द्रमा. नक्तमेति ॥१०॥ 
२६४ तत्‌ रवां यामि ब्रह्मणा वन्द॑मान स्वदा शस्ते यज॑मानो हाबिर्भि। । 

अईछमानो वरुणे बोध्यु रुंशषेस मा. न॒ आयुः प्र मोषीः ॥११॥ 
२६५ तदिन्नक्तँ तद्‌ दिया म॑माहुस्‌ तदं केरों हृद आ बि संहे । 

छताशेपो यम॑त्‌ गुभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु ॥१२॥ 


२६६ शुनःशेपो हद्‌ गृभीतस्‌ त्रिप्बादित्ये हुंपदेएु बढ! । 
अन राजा बरुण; ससुज्याद्‌ :बिद्रौँ अद॑ब्धो वि ग्रुमोकतु पार्थान्‌ ॥१३॥ 


अर्थ-[ २६३ | ( अमी ऋद्षाः ) ये नक्षत्र ( उच्चा निहितासः ) ऊपर थाकाशमे उच्च मागमे रखे हुए हैं ( ये 
नक्तं बदन ) थे रात्रीकै समय दीखते हैं ( दिया कुह चित्‌ इयुः ) पर ये दिनमें छा कहां चळे आते हें! ( वसणस्य 
अतानि अद्म्घानि ) बर्थ रागरे नियम भटर हैं ( विचाकशत्‌ चन्द्रमाः नक्तं पति ) विशेष चमकता हुआ चन्रमा 
रात्रिमे जाता है ॥ ३०॥ 

[ २६४ ] ( वरुण ) हे वरुण देव ! ( ग्रह्मणा सन्दमानः ) मन्दरे भजुसार तुस बन्इन करता हु ( तत्‌ 
स्या यामि ) मैं बढी दी माधु तुमसे मांगता हूँ ( यजमानः ) जो परं करनेवाला ( हषिमिंः तत्‌ आशास्ते ) 
हिद्रमय अपंणसे चादठा हे ( अहेव्ठमानः योधि ) निरादर श करता हुआ त्‌ हमारी इस प्रायेनाकों जान, है ( उरुस ) 
बहुहों वारा प्रशंखित हुप देव ! ( नः आयुः मा प्रमोषीः ) हमारो आवुको मत घटा ॥ ३) ॥ 

[२६१ ] (तत्‌ इत्‌ नक्ते ) उसे. तिश्वपले रात्रे, ( तत्‌ दिवा ) और बढी दिनमें ( महां आहुः ) छ्ानियोनि 
ससे कडा था € हृवः अये केतः ) मेरे दय स्थानमें रहनेदाठा यह शान भी ( तस्‌ आ विं चष्टे ) यदी कह रहा है 
( युभीतः शुनः्रोपः ) ` कि बन्धनम पढे झुनाशेपने ( ये अहत्‌ ) निस वर्ग देदको प्रापेना छी थी ( सः राजा 
वरुणः ) बही रागा वरुण ( अस्मान्‌ सुमोकतु ) हम सोको युक्त करे ॥ १२ ॥ 

[ २६६ ] ( गिघु दरुपदेषु बद्धः ) वीत सतंभोमें बये, ( भीतः शुनःरोपः ) भः बन्धतर्मे पडे छुनःशेपने 
( आदित्यं अहल ) आदित्य बसण देवकी प्रार्थनाको यो ( विद्वान अदब्ध! राजा बरुण; ) कि ज्ञानी, न दुब- 
नेबाहा राजा बसण ( पाशान्‌ हि शुमोक्‍्तु ) हसे पाशोंको खोळ देवे ( णन अव ससज्यालू ) नौर इसको युक्त 
करे ॥ ॥ 


पर दिं भदश्य हो जानेवाे ये तारे घरे लटक रहे हैं, एक दूसरेसे टकराते नहीं, 
कमी निरते नहीं। चर्मा भी आपने समय पर उइय होकर सझारकों प्रकाशित करता है तया अपने समय पर आरत हो 
आता है। ये सब राजा बरुणके नियमेमि बचे हुए चढ रहे हैं, रस ह नियम भट्ट हैं, कोई भी उनको तोड नहीं सकता | 
इतना दस वरणका प्रताप है ॥ १० ॥ 

समी बज करनेवाळे इस वहुणकी स्तुति करते और उससे दीर्घायुको प्रार्थना करते हैं। वह भी अपने उपासकोकी 
स्तुदियोका निरादर ग करता हुआ डनको प्रार्थनाको पर ध्यान देता दे और, टनकी आयु दी करता हे ॥ ११ ॥। 

चढि ( छुन: ) कुतेको तरह ( सेप ) कुवृत्यिसि पडा हुआ कामी पुरुष भी शानियोंके सत्सं रहता हुआ दिनरात 
बरुणका इृददसे ध्यात करे, तो बह भी पापोसे छूट सकता हे ॥ १२॥. हः 

आप्मात्मिक, शाधिभौतिक और आजिदैविक तीनों तरहको*पीडढाओोके बेघनसे बचा हुआ घुर्सागैशामी मचुस्ष जब 
असुड़ो इृदयसे प्रायंगा करहा है, तो वह पाशोंसे हटकर दुःखसे मुक्ति पा सकता है ॥ १३॥ 


७ (रू, डु, आप्य) 


(५७) ऋग्वेदका झुषोध भाष्य 


२६७ आई ते देठे बर्ण नर्मौभि रब यक्चेसिरीमहे हविभि। । 


शप॑क्षस्मम्यमुसुर प्रचेता राजसेयाँसि विथः कुतानें ॥ १४ ॥ 
२६८ उत्तमं वैरण पाश्चगस्मर दवाधमं वि मध्यमं रदाय । 
अर्था वयमादित्य ग्रते तवानागसो अदितये स्याम MELT 
(९५) 
(ऋषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः स छजिमो धैश्यामित्रो देखरातः । देदता- वरुण: । छस्दुन गायत्री । ) 
२६९ यचिद्धि ते विज्ञों यथा प्रदेव वरुण व्रतम्‌ । मिनीमसि चारिँदावि ॥१॥ 
२७० मा नों बधाय॑ हुनै जिहाडानस्प रीरषः । मा हुणानस्यै गन्ध ॥२॥ 


अथे-- [२६७ ] ( घरुण ) हे वरण ! (से हळ ) हेरे क्रोषडो ( नमोभिः अव ईमहे ) इम भपने नम. 
स्कारोंसे दूर करले हैं ( ह्थि्सिः यक्षेमिः ) हविेस्योकि दारा तथा यशसे भी सेरे क्रोधको हम (आय ) वूर इटाते हैं 
(हे जसुर प्रचेतः राजन, ) हे जीबक्शक्तिक्रो मवान करनेदाछे कानी राजन्‌! ( स्म्य क्षयन,) थहा इमारे क्या 
करनेके लिये निवास करता हु ( कृतानि एनांसि शिक्षथः ) तू हमरे कयि पापोंको शिथिल करके थिनष्ट कर ॥ १४ ॥ 

[२६८ | ( बरुण ) हे वरण! ( उत्तमं पाशो ) दसरे इस उक्षस पाको ( आस्मत्‌ उत्‌ धरथाय ) इससे 
कषिषिङ करो ( अघम अख श्रथाय ) हमारे हस मधम पासको नोखे करके शिथिङ करो । ( मध्यमे वि श्यथाय ) हमोर 
इस मध्यम पाशको विशेष होला कर दो । (हे आदित्य ) हे भदितिपुद वरण देव! ( अथ बं ) भब इम (तय मते ) 
द्रे अलसे रदसे हुए ( अदितये ) अदितिके किये समर्पित दायर ( अमागलः स्याम ) पापरहिठ हों ॥ १५॥ 


[२५] 

[२६६ ] (हे वरुण देव ) हे वरुण देव! (यथा दिशां) जैसे अन्य मजञष्य (ते यत्‌ चित्‌ दि वतं) 
प्‌ की नियम हैं नके करने प्रसाइ करते हैं दैसे ( चवि चाचि प्र मिनीमसि) प्रति दिन हम भी रमाइ करते 
ही हैं ॥१8॥ 

[२७० ] ( जिहीळानस्य हत्लवे ) तेरा निरादर करनेवाढेका बध करनेके शिए ( वघाय ) कपर उठाये तेरे इज्के 
सामरे (न! मा रीरधः ) हमको मत छदा रख ( हणानस्य मन्ये ) तथा कुद हुए हेरे क्रोध) सामने (मा) हमें 
जत कडा रख ॥ ९॥ 


आवार्थ-- दरुणका कोध बढा आकर होला हे। मिस पर बढ कोष करता हे, उसे बेधनोंमें वारकर उसका भाश 
करता है । इसछिए उसके कोघसे सदा डर कर रहना चाहिए । याइ एण जीवनशक्तिको मदान करनेपाछा है भौर यह 
डत्तमतसे रहनेके किए पापोके पंधनको बीछा करता हे ॥ १४४ 

हर मानब तीन प्रकारके पासोसे भधा हुआ हे पिएुकण, कपितरण और देवकर ये तीन अरण मनुध्यपर हैं पा हव 
रज, वम इन हीन गुणोके पाशसे इंधा हुआ मनुप्य उनसे प्रभावित होटा हे । इनको दूर कर यनो अणोसि उण होना वा 
'िशुणातील होगा ही तीनों पाशोंसे मक्त होना हे । इनसे मक्त दोनेक एकमात्र उपाय वरुण प्रभुके नियमोि चलकर अमरला 
आह करना और पाएरहिल दोना ही हे ॥ १७५ ॥ 

हे ममो! जैसे सब अम्य मानव सदा प्रमाद करते रहते हैं, वैसे हमारे हायसे भी प्रतिदिन अनेक माद 
इले रहर हैं, इसल्थि हमारे येक प्रमादे किये तुम क्रोधित होकर इमे दण्िल मह करो । दबाकी दृष्टि हमारे ऊपर 
रक्षो ॥ १-३ ॥ 


ऋग्वेदका खुदोध भाष्य (५१) 


२७१ बि मुँछीकार्य ते मनो रथीर न संदितस्‌ । गीमिपेरुण सीमहि ॥३॥ 


२७२ परा हि मे विमन्पत॥ पतन्ति बस्यइश्ये । धयो न बंसतीरुपै ॥४॥ 
२७३ कदा छ्ष॑त्रश्नियं नर-मा वरुण करामदे । मुट्टीकायोङ्चकषसस्‌ ॥५॥ 
२७४ उदित्‌ संमानमाशाठे वेन॑स्ता न प्र पुंच्छतः | धृत्य दाश्च ॥६॥ 
२७५ वेदा यो वीनां पद भन्तरिंक्षेण पत॑ताम्‌ । वेदै गावः संमुद्ररिया uy 
२७६ वेद॑ मास्त घृत्य॑तों बादेश इजञाव॑तः । बेद य उपारत ten 


अथे-- [२७१] (वरण) हे वस्थ ] ( रीः खंदितं अश्य न) जिस प्रकार रथी बीर भपने पडे हु घोडोडो 
साण्ड करता दै, ( मुळीकाय ते मनः ) उसी तरह छुक देनेदाके तेरे मनको ( गीति; पि सीमदि) स्तोषरॉडारा इम 
विशेष प्रसन्न करते हैं ॥ ३॥ 

[२७२] ( बयः वसतीः उप न ) जिल तरह पक्षी अपने घोसकोको भौर पोडे हैं, (मे विमन्यवः ) इसी तरह 
मेरी विशेष उत्साहित बुदिर्यो ( चस्पहष्टये हि) घनी प्रापिरे किये ( परा पतन्ति ) दूर दूर दौड रही हैं ॥ ४॥ 

[२७३ ] ( क्षत्रिय नरे) पराक्रमके कारण शोभायमान मेता ( उसचक्षसे यदपां ) विशेष दरष्टा पदणो 
( कदा स्हळीकाय आ करामहे ) हम यहाँ कब सुलपराहिके ढिये डुंग ? ॥ ५॥ 

[२७४ ] ( घृतमताय बाझुपे ) नद धारण करनेपाडे वाताके ख्थि ( देनन्ता ) खुखकी इच्छा करनेवाे ये सिन्न 
और वर्ण ( समानं तत इस्‌ आशाते ) समान भाषसे बद्दी इविष्याश्न चाहते है (न प्र युछतः ) दे कभी उसका 
जाग नहीं करते ॥ ६ ॥ 

[ २७५ ] ( अन्तरिक्षेण पततां धीनां ) भम्वरिक्षमें उडनेवाे पश्चियोछा ( पर्द यः घेद्‌ ) मारे जो आनते हैँ 
( समुद्रियः नाचः वेव ) तया गो सममे संघार डरनेवाछी नौकारभोका मागै भी जामते हैँ ॥ ७ ॥ 

[२७६ ] ( घुतञ्जतः } नियमानुसार चछनेवाका बरुण देव ( प्रजावतः द्वादशमासः येद्‌ ) जाडी डुद्धि करने- 
वाळे बारह महिनो भानता है ( यः उपजायते ) भौर जो तरह महिमा बीच उस्पध्च होता है ( लेख ) उसको भी 
जानता है ॥ < ४ 


भावार्थ हे प्रभा ! मैते पढे घोडेपर उसका माढि$ दया करके उसको विश्राम देखा है, उस प्रकार में इस संसार- 
जे अछ बर दुगखो दुभा हूं, इसकिये खुग्हारी माना करदा हूँ कि स्वामीकी तरह सुझपर दषा फरो और मुझे अपनी अशुक 
डुचासे सुखी करो | मेरे योग्य कमै न भी हों, तयारि तुस अपनी इया प्रकट करके मुहे सुखी करो। मैं तुस्दारी पायेगा 
दो कर सकता हूँ. ॥ ३ ॥ 

खिल तरह पक्षी दिनभर इधर उधर घूमघाम करे शामको विश्रासके थिये अपने अपने पोसकेकी कोर ही जाते हैं, 
ओर वहां विशवाम पाते हें, उसी तरह मेरी इद्धया और मेरी विचारधाराएं इस विश्वर्में इघर उथर घूमती रहती हैं, परत 
खिर साम्तिकी और शाश्वत सुखकी इच्छासे दुम्दारे ही आश्रयमे लाती हैं धोर वहीं शान्ति सुख थौर आनन्द पाठी हैं ॥ सा 

जो प्रभु सबदो सुरक्षितता करनेका सामध्यं रखता है, जो विश्वका नेता और संघाछक है, जो चारों ओट दिशाळ 
सिरे सबको यधावथ्य रीतिसे बेखवा है, जो सबसे शे हे, ट:: खुखूदायी म्री हम सब भिङकर कद उपासना बरगे 
चर बह हमार सामने साक्षात्‌ दुर्म देगा ! हम थातुर हुए हैं उसकी भक्ति करनेके छिपे, भतः चाहते हैं कि उसके 
आ्यास्कारका समय कीज प्राप्त हो और दम उस प्रशुी आनस्दकी प्राप्ति होनेशक यभेष्छ रपासमा करें ॥ ७ ॥ 

ये मित्र और वरुण ऐसे हैं कि जो ब्रती भौर दाता पुरुषकी ड्रति करना चाहते हैं, वे कमी अपने भक्ता त्यागं 
करे नहों ॥ ६॥ 

छ 


(०२) ऋग्वेदका सुदोध भाष्य 


२७७ बेदु वात्य वनिः मुरोक्केप्वस्य बृहत! । बेठा ये अध्यासते ॥९॥ 
२७८ नि पंसाद धृतमंसों यशः एस्त्याडडैस्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥१०॥ 


२७९ अतो विश्वान्यसुँता चिकिस्वाँ अभि प॑श्यति । कृतानि या च॒ कत्बौ ॥ ११॥ 
२८० सनो दिशं सुकरता राि्यः सुपां करद । पर ण॒ आयुषि तारिषत्‌ ॥ १२॥ 
२८१ बिश्व्‌ दापि हिरण्ययं वरुणो रस्त निणिअंम्‌। परि स्पशो निषेदिरे ॥ १३॥ 
२८२ न पे दिप्सन्ति दिप्सजरो न दुष्वौणो जनानाम्‌ | न दुवममिमतयः .॥ १४॥ 


अर्थ-- [ २७७ | ( उपे म्हध्वस्य ृहतः वातस्य ) विशाळ महान्‌ भर बडे वायुङे मागो (वर्तेनि वेद ) 
आ जो जानते है ( ये अध्यासते ) तथा मो अधिद्ापा होड हैं ( चेद ) उसको भी जाने हैं ॥ १॥ 

[ २७८ ] (तयतः सुक्रतुः धरणः ) नियमके भुसार चफमेयकि, उत्तम कमे करनेयाळे बर्ण देव ( पस्स्यासु ) 
असामि (साघ्ाज्याय आ नि ससाद ) सामा्पके किये आकर बैठता है ॥ १० ॥ 

[१७९] ( अतः विश्वानि दजा चिकित्वान्‌) इसछिये सब अदुत कमोंफो करनेकी बिधि आननेवाला 
( या कृतानि ) जो किया हे, ( च कल्यो ) भौर जो करना हे ( अभि पयाति ) उस सबको पूर्णतासे देखता हे ॥ १ ॥ 

[ २८० ] (सुक्रतुः खः आदित्यः ) उषम कमे करेवा पइ अदिति इञ बरन देव ( विश्याह्म भः सुपथा 
करत्‌) रदा हमें सुपपसे चनेबाला करे ( नः आयूचि प्र सारिषत्‌ ) भोर हमारी भावु बढावे ॥ १२ ॥ 

[ ९८९] ( हिरण्ययं द्रापि विश्रत्‌ चरण: ) सुरभय चोगा धारण करनेवाळा बर्ग देव ( निर्णिज सस्त ) 
डसबर ओर तेजस्तरी वख आरण करता है ( रूपशः परि नियेदिरि ) उसे दूत किरण चारों ओर फैरे रहते हैँ ॥ १६ ४ 

[२८२ ] ( विष्सबः ये न दिप्सन्ति ) घातक दुश कोग जिसे दुला नीं कर सकते ( जनानां दुह्राणः न) 
होगोसे रोह करनेवाठे डिसे रोइ नहीं करते ( आभैभातवः देवे न ) रात्र डस देवो पीदा नहीं देते ॥ १४ ॥ 


आवार्थै = वद प्रभु आाकाइमें डडनेबाके पक्षिधोकी राति जनता है, कौनसा पक्षी कहाँसे उदा हे लौर कहाँ जायेगा 
हस उसको पता है, समुत्रमें इतरूतः पूमनेवाकी नौकाए किस गतिले भूम रही हैं, उनसेंसे कौमसी मौका अपने स्थानको 
डोळ सरद पहुंखेगो और डौनसी नहीं यइ सब उस प्रभुको पता है। वहे बारह महिनेमि कौर ( तीसरे वर्ष थानेबाडे ) 
सरदे दुष्पोत्तम मासमें कपा उत्पख होता हे भौर उससे जाकी उच्चति कैसे होती है यइ सब उस प्रशुको पता है। चारो 
ओर संचार करनेवाले महान्‌ अज यायुकी गति कैली होती हें यह भी डसको पता है नौर हन सबपर जिनकी मिगरानी 
है उन सब अषिष्षता देउताओंका भी यथायोग्य शत उस प्रभुको है ॥ ७-९॥ 

बह अशु अपने लियमोंके अजुसार सब कार्य यथायोग्य रीकिसे करता है, जो करता हे बह उत्तम रीतिसे करता है, 
देखा वह सरेश्ष्ठ प्रभु सब रजा बैठता है भौर भपना साज्राज्य अर्ता हे । पहाँ रहकर विनं बया हो रहा हे, क्या 
किया गया हे धीर क्या काना चाहिये इसका यथायोग्य निरीक्षण करता है | बही उत्तम कार्य करनेवाडा परु सबका 
जेधनते पुरुपा करा देनेके लिय सब मान्थोको उत्तम मारमेसे चाये भोर सबसे उ्तम फा होनेरे किये डनको दीप भाइ 
भी येवे ॥ १०-१२ ॥ 

उस प्रश उपर सुगणे; वद्यका लाध्यादन है, मानो वह प्रसु उरी कपड़े पहनकर और उपर वैसा ही दुपहा मोडला 
है। एसो दूत चारों आर संपण विरे डसीका काई करनेके किये धूम रहे हं। दे हम सबके चाठचहनको देख रहे हैं। 
कोई दुष्ट कु था मोही इस अझुको किसी तरह कष्ट नहीं दे खकता, इतना इसका पामर हे ॥ १३-१४ भ 


अभवद छुयोध भाष्यं (५३) 


२८३ उत यो माहुपरेप्पवा.यश्नेश्रके असाम्या । अस्माकमृदरेप्वा ॥ १५॥ 
२८४ परा मे यन्ति घीतयो गो न गव्युतीरत । इच्छन्तीरुरुयक्षेसम्‌ ॥ १६ ॥ 
२८५ से चु बोंचावह़ै पुता पतों में मध्याभृतम्‌ । होतेव दसे प्रिपम्‌ ॥ १७॥ 
२८६ दशे नु विश्व्दशत दशं रथमधि क्षमिं। एता जुषत मे गिरे! nn 
२८७ इमं में बरुण श्रुधी हनमद्या च॑ सष । त्वामवस्युरा च॑के ॥१९॥ 
२८८ सं विश्वस्य मेषिर दिवश गमश्च राजसि । स यार्मनि प्रति श्रुधि ॥२०॥ 
२८९ उदूतमै मुमुग्धि नो वि पां मध्यम चत । अवांयमानि जीसे ॥ २१॥ 


अ [२८३] उत यः माजपेणु यशः आ चके ) और जिसने अनुशय यश कैलाया हे ( अलामि आ ) 
संपूर्णतया सब कुछ किया है ( अस्माकं उद्रेखु आ ) इमारे पेटोंसें मी सुंदर रचना उसीने की है ॥ ३५ ॥ 

[२८४ ] ( उरुचक्षस ड्च्छन्तीः ) उस स॑साक्षी प्रचुकी इच्छाकसनेवाली (मे धीतयः ) मेरी इरि ( गाषः 
र्‌ गब्यूतीः अनु ) जिल तरद गौरवे गोचर भूमिके पाल जाती हैं ( परा यन्ति ) दली तरह इसीके पाल दूरतक आती 

ELE 

[२८५ ] ( यतः मे मु आश्वं ) जो मैं बह मधु भरकर छाया हूँ ( होता इय मियं दसे ) इपमकर्ाके 
समान इस प्रिय मधुर रसका तुम भक्षण करो ( पुनः नु से घोचावदे ) फिर इम दोनों मिककर बाई कॉगे ॥ १७ ४ 

[२८६३ ( विश्वव॒रीत दश जु ) विश्वरूपे दर्शनीय देवको निःसेरेद सैंने देख ठिया हे । ( दमि रथं अधि 
दसे ) भूमिपर उसके रथको मैंने देखा हे ( पता मे गिरः जुषत ) ये मेरी स्तुतियाँ डसने स्वीकार की हैं ॥ १८ ॥ 

[२८७ ] ( वर्ण ) दे परण! ( इमै मे हवं शुधि ) मेरी यह प्राया चुन ( अद्य सुय च ) भाग मुझे 
सुखी कर ( आवस्युः तयां आ चके ) घुरक्षाकी हृष्छा करनेवाछा मैं तेरी स्तुति करता हूँ ॥ १९ ॥ 

[२८८ ] ( मेधिर ) दे बुडिसे -अ्रकाशित होनेवाे देव! (त्यै दिवः च ग्मः च विश्वस्य राजसि ) द्‌ 
चुछोक, भूलोक भोर सब विश्वएर राज्य करता हे ( सः यामति प्रति शुधि) वह तू हमारी आयना पद्यात डसका 
उत्तर दे॥ ३० ॥ 

| २८९ ] ( नः उत्तमं पादो उत्‌ सुमुग्धि ) हमारे उत्तम पाशको खुडा करो ( मध्यमे वि चूत ) हमारे मध्यम 
वाशफो दीला करो ( जीघसे अधमानि अब ) घर दी जीवनके लिये मेरे भधम पाशोंको भी खोळ दो ॥ २१॥ 
आधा उस मरु ही मागदेनिसे बोको दशस्यी किया हे । बढ जो करता है बह कमी लघूरा गही करता हे बढ 
दपारोग्य, पयातप्य परिपणे करता हे क्षतः उसमें कभी त्रुटि महीं होठी | मनष्यके पेटमें ही देखिये उसने क्रेस्ती उत्तम रचना 

५. की हे कि जिससे छाचे अशे अन्दर ही अन्दरसे शरीरका पोषण होता रहता है। ऐसा ही सब दिश्वभरमें हो रहा है ॥ १५४ 

जेसी शौच घासडी भूमिके पास दौडती हुई जाती हे, देसी ही मेरी अदियाँ इसी प्रमुहे पास दौड रहीं हैं। इस प्रभुको 

जपे करनेके लिये जो भी मधुरतायुक्त रस अझ मिरग हे वह सब मने अको अपण करनेके खिये इकहा करके रखा है। 
उसको बह स्वीकार करे भीर पश्चात्‌ अस प्रभुसे मेरा दिउ खोलका वार्ताकाप होता रोह॥ १३-१७ ॥ 

मैने उस विशरूपे दषा देनेवाले प्रजुका साक्षात्‌ दरान किया हे। ठैसे इध्दीपर खडा रथ दीखता हे, वैसे ही 
बह रस मेरे सम्मुख खडा हे । यह भव मेरी प्राना सुने । हे प्रभो ! मेरी पामा सुनो ! भाज ही मुझे सुखी करो । अपनी 
सुर्के छिये में तुम्हारी माना करवा है । धतः हे प्रभु सु मान्द्य बमाओो। हे बुदिभदाता प्रभो ! शुग्हारा 
माम्ाउ्य आकाशले प्रष्वीतक सर्वत्र अशण्ड हे । दह एमारी प्रापनाभोंका धयण करके उनको पूणे करे मौर हमें पुणे लाग- 
जला आगी बनाये ॥ ३८-२७ ॥ 

हे रमो ! ऊपरके उत्तम मध्यम और कमिष्ट ऐसे तीनों पास दीढे करो और मुझे मुक्त करो ॥ २१ ॥ 


(१४) अष्येदका सुबोध भाष्य 


(२६) 

(क्रषिः- आजीगर्तिः शुनम्शोपः ख कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः । देवतः- आपिः । छस्व?- गायत्री | ) 
२९० बिमा हि मिंपेष्य बस्चाण्यूजाँ पते । सेमं नो अध्वरं य ॥१॥ 
२९१ नि नो होता बरेंप्यः सदा यविष्ठ मन्मभिः । अग्ने दिवित्मता बच! ॥ २॥ 
२९२ आ हि प्म सूनवे पिता” पिर्यजत्यापे । सखा सख्ये घरेण्य! ॥३॥ 


३९३ आ नें बहीं रिश्वादसो वरुणो मित्रो अमा । सीदन्तु मनुषो यथा ॥ ४॥ 
२९४ पूय होतरस्य नो मन्दैस्व सख्यस्य च । इमा उ पु श्रृंषी गिर: ॥५॥ 
२९५ यच्चिद्धि शता तनां देवदेवे यजामहे । ले इडूंसते मिः ॥ ६॥ 


[२६] 

अर्थ-_ [ २९० ] ( भियेष्य ऊर्जा पते ) ३ पवित्र भौर बडो स्वामी ! ( यस्माणि वसिध्य दि) यचो 
पो ( यः नः इमे अध्वरे यज ) चोर बह द्‌ हमारे इस यशका वजन कर | ३ ॥ 

[२९१ ] ( सदा यविष्ठ अग्ने ) दे सदा तरण अध्रि देव ! ( नः वरेण्यः होता ) दुम हमारे श्रेष्ठ होता दो 
(मन्मभिः दिवित्मता वचः ) वइ पुन हमारे सगनीय दिन्य वचन छुननेके किये ( नि) इस यशमें जाकर यहाँ देठो ॥३॥ 

[२६२ | ( वरेण्यः पिता लवे ) श्रेष्ठ पिता अपने इत्रकी ( आपिः आपये ) बस्ध भपने बन्धुकी ( ससा 
सब्ये आ ) भौर मित्र अपने मित्रको सदायता करता है ( यजति स्म) यैसे दी यइ बघ्नि देव इमें सहायता देवे ॥ ३ ॥ 

[२९३ ] ( दिाइसः वरुणः मित्रः अयमा ) शहुनाशक वरुण, मित्र भौर अयमा (न: बदिः आ सदन्तु ) 

र थासर्नोपर बैरे ( यथा सद्भपः ) मैसे मजुध्य बैठते हैं अथवा नेसे मजुके यशे बैठे थे ॥ ४॥ 

[२६४ ] ( पूग्येः होत: ) दे प्राचीन होता! ( नः अस्य सख्यस्य '्च'मन्दस्् ) हमारे इस मित्रभावसे तुम 
मल हो (इमाः गिरः उ खु कि ) और हमारा पढ भाषण डम रीतिले सुशो ॥ ५॥ 

[२६५ ] ( यत्‌ खित्‌ हि शश्बता ) जिस तरद शाश्वत कारसे ( तना ) थौर सनातन रीतिसे ( देववेबे यजा- 
महे) प्रसेक देवा दम यजन करते बये हैं ( हाजिः स्ये इस्‌ यते ) यही इवि तई दी जा रही दे ॥ ६ ॥ 


भायार्थ-- दे सबसे घरयंत पवित्र और सन प्रकारका चल डेनेवारे प्रभो ! तुम आपने अकाशारूपी बच्चोड़ो पहलऋर 
अकर हो जाओ भौर दम विस यशका प्रारेभ कर रदे हैं उसको यधायोग्य रीठिसे संपक करो ॥ ५ ॥ 

है अभो ! तुम सदा तरुण दो, य्य और दाधैक्य ये भवस्य तहरे किये नहीं हैं, हुम ही इमे झेष्ठ सहायक हो, 
इखकिये आको, यहां विरातमान होकर हमार काम्यगायन सुनो ॥ २॥ 

जैसे पिता बेम अपने घुत्रकी सदायका करता है, भाए लपने भाईफो हर श्रकारकी मदद पहुंचाता है, और मिश्र 
पने मिश्रका सदा हित दी करता है, बले ही तुम हमार विठा, बन्डु और वित्र हो अवः हम सबड़ी सहायता करो ॥ ३॥ 

$ले तुल्य अपने मित्रके घरमें जाकर बहा प्रेमसे बेटे हे, पैसे ही तम मित्रभावसे आकर हमार पढं बेठों और 
हमारे सहायक चमो ॥ ४ ॥ 

दुम सनाठन पर्ला हो । सिश्रभावसे किये इस हमार भाद्रातिब्यसे सुम नन्द असन्न होभो भौर हमारा 
आपण सुनो ॥५॥ 

जैसे सनातन समयसे देवताभोंका सत्कार करनेकी रीति चडी शा रही है, उसी पद्धतिके शदुसार दस सुमरा इदि- 
ध्याइका भर्पण करके पनन कर रहें हैं ॥ ६॥ 


कऋग्वेद्‌का खुबोध भाष्य (५३) 


२९६ प्रियो नों अस्तु विञ्पति- होता मन्द्रो बेरेण्य। । प्रियाः स्वप्रयो बध्‌ ॥ ७॥ 


` ५७ स्वग्रयों दि वाये देयारो| दधिरे च ना । स्वप्नयों मनामहे ch 

२९८ अथां न उमयेंपा“म्मृत मत्यौनाय्‌ । मिध संम्तु प्रशस्तया ॥ ९॥ 

२९९ विश्वेभिरग्रे अम्ि्मिं“रिम य्नमिदं बचे; । चनों घाः सहमो यहो '॥ ६० ॥ 
(२७) 


(ऋषिः- आजीगर्तिः शुनःशोप; ख कचिमो वैश्वामित्रे देवरातः । देशता- १-१२ अग्निः १३ देवाः । 
छन्दः १-१६ गायत्री, १२ ज्िटटुप्‌। 
३०० अश्वं न त्या वारवन्तं पन्दध्या अग्नि नमोभिः । सम्राजस्तमध्व॒साणाय ॥ १॥ 
३०१ स घां नः सूनुः इव॑सा पूधुपगामा सुझेव। । मौढ्याँ 


अर्य-- [ ९९६ ] ( विश्पतिः, होता, मन्त्रः, वरेण्यः ) प्रजाओोका पालक, हवनकर्ता, भागन्दित भौर भे 

यदु अभि ( नः रियः अस्तु ) हमारा विय दो ( चयं स्वञ्ययः वियाः ) दम भी उम बिसे युक्त दोकर उभे प्रि 
र 

[२६७ ] ( स्मयः देवासः ) उत्तम अग्निसे युक्त देवोंने ( न; वारये दधिरे ) हमार ल्वि श्र दश्वयं धारण 
कर रखा हे ( स्वश्नयः च मनामहे ) इसलिये हम उत्तर वनसे युक्त होकर हस देवके नामका मनन करते हैं ॥८॥ 

। २९८ ] ( असूत ) दे कमर देख! ( अथ मर्त्यानां नः ) एम भमर हो कौर हम मत्यै हैं ( उभयेषां मिथः 
अशस्तयः सन्तु ) भएः इन पोनेकि परस्पर प्रशेसादुक्त भाषण होते रहें ॥ ९॥ 

| २९९ ] ( खहसः यहो अग्ने ) हे बलके साब प्रकट होनेवाले अधिदेव! ( विश्वेणिः अप्िमिः ) सब अभि- 


योक साथ ( हमें यश इदे वचः ) धरा इस यशको और इस स्तोत्रको ( घनः घाः ) स्वीकार करके हमारे छिये पर्यास 
लका मदान करो ॥ ३९ ॥ 


[२७ | 

[३००] ( वारवन्तं अश्वे न ) चाकोंबारे-अयाकवाके सुदर बोडके समान ( अध्वराणां सन्नाजन्ते आई) भहिसा- 
सुचत चशकर्मको निभानेवाड़े, उ्दाउोसे प्रदीस अप्मिको ( लम्रोभिः बन्द्यै ) हम नमस्कारो सुपूजित करते हैं ॥ $ ॥ 

[३०२] ( शवसा सजुः ) बडे डिये ही इत्च हुए (पृधुप्गामा ) सत्र गमन करनेवाके (सः था नः 
सुशेवः ) यह जभ्चिवेय निञ्रनसे मारे लिये सुखरे सेवा करनेयोग्य (अस्माकं मीड्ढवान्‌ बभूयात्‌) तथा हमारे रिये 
सुख देनेदाळा हो ॥२ ७ न्‌ र 

आवार्थ-- एस दी हम खबके सबै पानक हो, तुम ही सबसे अठ हो | हमार छिदे तुम बढाने- 
दे हो बुम ही सबसे अष हो । हमारे लिये तम ही अहात छाय हो । हम भी इस झुम कर्म ठार हुम्दारे लिये पिय 

Ion 

उत्तम तेजस्वी देवोनि अनेक अकारसे उत्तमसे उत्तम घन देश भादि हमारे हितके लिये यहां धारण किया है, हम भी 
वेतसो बनकर उसका भष्छीतरह अनन करें ॥ ८॥ 

हे देम! तुम भमर दो जौर हस मरणपर्मा हैं । हन और तुम मिलकर परस्पर सहायक हों और पू यश निर्माण 
कनेदाले वर्े ॥ ९ ॥ 

हे बलके साथ प्रकट दोनेवाके पभो! सब अपने तेजस्दी साम्ये साथ मट होकर हमार इस पशकर्मको शतक 
चताणो और हमारा स्टोल खुलकर, हमें सय प्रकारका भ भन आदि, उत्तम अकारसे प्रदान करो जिससे हम सुखी 
बर्ें ॥ १०॥ 

जिस तरह अपाउनाका घोडा सुंदर. दीखता हे, पैसे ही व्वाजारूपी अयालसे युक्त प्रदी भपिरूपी घोडा भति 
सुंदर दीखता हे । इस पश्वेदीपर प्रदीस हुए इल अमिको दुम नमस्कार काते हैं॥ १ ॥ 

यह देव घहके विविध कार्य करने छिये ही प्रकट हुआ हे, वह सरत रामन भी करता है अतः यह हमें सुख देबे॥२0 


(५६) कऋग्देदका सुबोध भाष्य 


३०२ स नो दुराच्चासाच्च नि मत्पोंदषायों। । पाहि सदुभिद्‌ विश्वायुः ॥३॥ 
३०३ इममु पृ तमस्माकँ सनि गायत्रं नच्याँसम्‌ । अग्न देवेषु भ्र चोच nei 
३०४ आ नों भज परमे प्या वार्जेपु मध्यमेषु । वक्षा ससो अन्यमस्य nuh 
३०५ दिभक्तासि चित्रभानो सिम्धोरूमी उंपाक आ । सयो दाशुषे छाति ॥६॥ 
३०६ यम पृस्सु मत्ये मश बाजेंपु यं जुनाः । स यन्ता शर्खतीरिष ॥७॥ 
३०७ नकिंरस्य सहन्त्य पर्येता कय॑स्य चित्‌ ! वाजो अस्ति श्रवाय्यः nen 
३०८ स याज विखचेपेणि रवद्भिरसु तरता । विभेभिरस्तु सर्निता ॥९॥ 


३०९ जराँचोध तदू निषिड्ढि विशेषिज्ध यङ्ियाप । सतो रुद्राय र्कम्‌ ॥ १० ॥ 


अर्थ-- | ३०२] ( विश्वायुः ) हे संपले आयुके प्रदाता ( स दूरात्‌ च आसात्‌ च) पह इन पूरसै पाससे 
(अघायोः मर्त्यात्‌ नः पापी मधुष्वसे इस सबडी ( सवै इत्‌ नि पाहि ) लदाके ज्य सुरक्षा करो ॥ ३ ॥ 

[३०३)( अझ ) दे नभिदेण ! (त्ये अस्माकं ) हुम हमार (इमं उ सु साने, नव्याँसे गायत्रे) इस 
नकी और नदीन,गापत्री छन्द स्तोत्रको बात ( देवेषु प्रवोचः ) देवले करो ॥ ४ ॥ 

[३०७ ] ( परमेषु वाजेषु न्नः आ सज ) उचच कोडिके बल हमें दो, (मध्यमेषु झा) मध्यम कोरिके बक भी हें 
हो (अन्तमस्य यस्घ! शिक्षा ) तथा पासे मिळनेवाठे घन भी हं प्रदान करो ॥ ५ 

[३०५] ( चित्रमानो ) हे बिकक्षण तेजस्वी देव ! ( सिन्धोः उपाके मौ) सिख्घ॒ुके पास तरङ्की तरह तुम 
(तिभ आखि ) घरनेका बैटबारा करनेवारा हो ( दाशुप सथः क्षरखि ) दाणा सो म तत्का ही घन देते हो ॥९॥ 

[३०६] (अक ) दे नप्नि देन ! (पत्सु यं मत्यै अवाः ) युदमे जिस मनुष्यको एुम सुरक्षा करते हो, (थ 
बाजेजु सुनाए ) हो तुम र बानेके किये स्साहित करते हो (सः शावती! इयः यन्त) घ शास शोका 
लियामक होता हे ॥ ७॥ 

[३०७] ( सह्त्य) दे शङ्के दमनकर्ता ! ( अस्य कयस्य चित्‌ परेता नकिः) इसको सेरनेयाखा कोई 
जी नहीं है ( चाज: अवाय्यः अस्ति ) क्योंकि इसको शक्ति प्रशंसनीय हे ॥ ८४ दु 

[३०८ ] (विश्वचर्षणि+ सः ) सर मानया दित करेवा बह देव हमे (अर्क्षिः यामे तस्ता अस्त ) 
दोक साथ युदसे पार झरनेवालः इचे ( विज्रोमिः सनिता अस्तु ) उपशाने साथ भका माता हो जे ४९॥ 

[३०९] ( जराबोध ) हे प्राधना सुननेके छिये आग्रव रहनेवाले देव ! (विश विशे यायाय ) मत्पेक मखु- 
ज्यो कल्वाणके किये चय इस यजे (सत्‌ रुठप्य ) इ देवरे प्रीतिके छिपे ( कं स्तोमे बिविड्दि ) चर 
स्तोत्र गाया जाता, है अत, दा तुम प्रवेश करो ॥ १* | 


आवार्य... पह देब दमे दे आयु देता है, वह सब स्थानोंसे अर्थात्‌ पाससे भौर दूरसै पापी मजुभ्योँकै कपट 
आरसे हमें बचादे ॥ ६ ॥ 

है अगे! प्ररंसाके योग्य तया गायकी रक्षा नेवा स्तोको दवे: पहुचालों ॥ ७४ 

हमें डच, मध्यम भादि सब प्रकारके बछ रो, तथा उन बलों हमें सब मकरके घन पास दोनेके समान मास हो ०५ 

जिस तरद समुद्र जरहोकि कारण अळरता रै दसे ही तुम प्रेमसे डछडो और हमें सब घन दो ॥ ६॥ 

(जिसपर तुम्दारी दया है उसको अक्षय धन मात होले हैं। भौर बह नियामक होला है ॥ ७॥ 

जसको मेररेवाछा कोई नहीं रहता, इसनो उसको विशाळ शक्ति होती है। वह सपण रूपले सुका दसन करता है ॥०॥| 

बाइ देव सब सामकोंका दिल करता है, वह हमें सुदधोमि विजय दने और शानियो साथ रखे ॥ ९॥ 

है स्वुफिसे जार दोनदा द ! रेक सुचये कश्याणके किए इस यज सुन्दर स्तोश गाया जाता है, अतः तुम 
इस पहलें भानो ॥ ।० ॥ 


ऋग्षेवका छुबोघ भाष्य (५७) 


३९० स नों महाँ अंनिमानो पृमकेत) पुरुथन्द्र! । पिये बाजाय हिन्नतु ॥ ११।। 
३११ स रेवों ईब विश्पतिः द्यम केतुः शुंणोतु न; । उक्यैरफ़िइृंदक्रांचः ॥ १२॥ 
३१२ नमरं महद्भयो नमो अर्भकेम्यो नमो युबैम्यो नमं आश्विनेस्प। । 
यज्ञांम देवान्‌ यहिँ शक्रवांम॒ मा ज्याप॑सः इंसमा वृक्षि देवाः ॥१३॥ 
(२८) 


(ऋषिः आजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वेश्यामिशो देखरात । देवता- १-४ इन्द्र, ५-६ उतत, 
७-८ उलूखलमुसले, ९ प्रजापतिहै रिश्वन्द्रः, (अधिषवण- ) चमै सोमो दा । छन्दः १-६ अनुष्डुप्‌, 


७-६ गायञी। ) 
३१३ पत्र षां पुषुबु ऊच्यों भव॑ति सोत॑बे । उदख॑ठसुतानाः मनेि््र जस्गुछ। ॥ १ ॥ 
३१४ यत्र द्वाविव जघनां घिमवण्या कुता । उळ्खंलसुताना भवेन्द्र भल्युछ। ॥२॥ 


अर्थ [३१०] ( सः महान्‌ भनिमान; धूमकेलुः ) वह बढा भपरिभेय घूसके णवा (पुनद ) भसय 
बेजस्वी देव (नः भिये वाजाय दिन्वलु ) हमें इदि कौर बकी रूदधिके छिप प्रेरित के ॥ ५१ ॥ 

[३११ | ( सः दैव्यः केतुः ) वद मनापारक विभ्यसामध्यंका झण्दा जैसा (विषपतिः भ्ृहद्धालः अप्लिः) 
बेजस्वी शि देव, ( रेवान्‌ इच ) घनवार्नोकी तरह ( उक्थैः नः श्टणोलु ) स्कोश्रोके साथ हमारी प्रार्थनाको सुने ॥१२॥ 

[३१२] ( मह्भपः नमः ) बढोंके छिये नमस्हार ( अर्भकेभ्यः नम्र!) बाठकोंके किये प्रणाम ( युवभ्यः 
नमः) करुणोंके शिये नमन ( आशिनेभ्यः नमः ) भोर हशोंके ढिये सी इम बन्दन करते हें ( यवि शक्नवाम, देवान 
यजाम ) निवना सामध्य होगा, उतनेसे हम देवोंका यजन करेंगे (हे देयाः ) हे देवो ! ( ज्यायसः आरास मा बुक्षि) 
उस एक भेष्ट देवकी पशसा करनेमें हमसे झुदी म हो ॥१३॥ 


[२८] 

[३१३] ( इर) दै इन ! (पत्र सोतवे ) जहा सोमरस खुलातेके डिवि ( पृथुबुध्नः प्राया ऊध्वैः भवति ) 
बढे मूळूपाडा पत्थर उपर उठाया आता है, ( डल्खल सुतार्ना अव इस्‌ जरशुळः ) ददं भोखछसे निदोदा गया सोमरस 
घास जाकर पान करो || ५ ॥ 

_ [३१४] ( इन्द्र ) हे इख ! ( यत्र अधियदण्या ) जहाँ सोम कूटरेके दो फछक (द्वौ जघना इव छता ) 
_ डो अपार्ोकी बरह विस्त रखे होते हैं ( उत्ूजळुताना आब इत्‌ जस्युलः ) वहां भोले निचोडा गया सोमरस 
बास जाकर पान करो ॥ २॥ i 


भावार्थ बद भपरिमित चठसे युक्त देव हमें बुद्धि भोर बक बढानेके काथो प्रेरित करे ॥ ११ प 
बह प्रजापाटन करता है, दिष्य सामध्यसे युत है, वह हमारी पाना सुने ॥ १२॥ 
बाउक, तरण, बढे और इद जो भी. पुरुप हैं दे सब हसी प्रभुके रूप हैं, लतः डनको नमन करते हैं। अहत 
हमारी शक्ति रहेगी तबक डन सब देवोंके दिये हम यज्ञ करले रहेंगे, इससे कुरि न हो ॥ १३ ॥ 

सोमको करकर रस निकाजनेवाछे दोनों परथर अर्थात्‌ सिळ और वहा आंघोंके समान विशाढ़ हैं | जहां इन पत्यरोसे 
खोम पीला जाता है, बहां इस सोमरस पीनेके डिए आता है ॥ १-९४ 
८ (ऋ. छू. आचय ) 


(५८) ऋष्केदका छुधोध भाष्य 


३१५ पत्र नाथैपच्यद_ इपच्ययं च शिक्षते । उल्खंलसुताना-मवेदिन्द्र जर्गुला ॥३॥ 
३१६ पत्र मन्थां विवप्लते रश्मीन्‌ मितवा ईब । उलूख॑लसुताना मने्िन्द्र जल्युल। ॥४॥ 
३१७ यच्चिद्धि तवं रहेर उच्दखलक युज्यसे । इ धुमत्त॑मं बदु जयतामिव दुन्दुभिः ॥५॥ 
३१८ उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌ । 


अधो इन्द्राय पावंबे सुन्नु सोम॑मुख्खरू ॥६॥ 
३१९ आयजी वाजसातम! वा गुपैचा विंजर्भतः । हरीं इवान्धांसि बप्स॑ता neh 
३२० ता नौं अध बनस्पती कस्तावृभ्ोमिंग सोदाभिः । इन्द्राय मरम्‌ सुतम्‌ teh 
३२१ उच्छिष्टे चन्मोर्भर्‌ सोमँ पवित्र आ सुंड । नि वेंहि गोरधिं स्वचि ॥९॥ 


अर्थ--[ ३६५] ( यत्र नारी ) जहां प्मानको पत्नी ( अपच्यवं उपच्यँ च दिक्षते) दूर होने और पाल जानेकी 
शिक्षा राती है ( उकूखलसुताना अब इत्‌ जल्गुछः ) वहां ओखछसे निदोडा यया सोमरस पास ज्ञाकर पान करो ॥३॥ 

[३१६ ] (यत्र मन्थां ) जहाँ मन्यन दण्ड ( रदमीन्‌ यमितये इच ) लगाम पकडतेके समान ( विवध्नते ) 
संधा जाता है ( उत्यूखलखुतानां अब इत्‌ अस्युक) ) पढ भोखकरे निचोड गया सोमरल पास जाकर पान करो ॥०॥ 

(३१७ | ( उद्धजलक ) दे भोखठ ! ( यत्‌ चित्‌ हि त्वं शद्ग युज्यसे ) यणपि घर घरमें तुमसे काम 
छिया जाता हे ( जयतां दुन्दुभि इव ) तथापि यहाँ विजयी छोगोंके ढोछकी तरद ( झुमत्तमं घद ) त्‌. ददी ध्वनि कर ॥५॥ 

[३१८ ] ( घनस्पते ) हे बनस्पते ! ( उत ते अन्ने इत्‌ वात वि याति रूम ) घुम्दारे सामने वायु चहती 

हे । (उलूखल) दे जोखछ ! ( अथो इन्द्राय पातवे सोमे सूचु ) जव इस्त्रके पानकै छिये सोमका रस निचोडो ॥६ ॥ 

[३१९ | (आ यजी, वाजसातमा ता छि) पजञके साधन, भन्न देनेवाडे दे दोनों पत्थर ( अन्धांखि बप्सता 
हरी इत ) खाय स्वानेदाके इनके दोनों शोहोंकी तरद (उच्या बिजर्सृतः ) उच्च स्यसे बिहार करते हैं || ७॥ 

[३९० ] (अध ऋष्यौ वनस्पती ता ) भाज बृक्षसे उत्प सुन्दर ये दोगे फडक ( ऋष्वेमिः खोदामिः ) 
दशनीय स्तोताओंके साथ ( मधुमत्‌ नः सुते ) इन्डके ढिये मीठ सोमरस हमारे यजञमें निकार्ै ॥ ८॥ 

[ ३२१] ( अम्बोः विषं उत्‌ भर ) दोनों पात्रले अवकिष्ट रस उठा छो (सोम पाक्ने आ सुज) सोमको 
आननीके ऊपर रखो ( गोर त्वचि अधि नि घेहि ) गोचर्भ पर रखो ॥ ९ ॥ 


आवार्थ-- दहीको मयनेसे मक्खन निकहता हे। मक्खन निकाउनेडी भी एक कडा है, जिसे हर गृहिगीको सीखना 
चाहिए । इस कार्येके लिए मथन रस्सीसे बांधकर गृहिणी अपने दा्योको आगे पीछे करके मथती हे। उससे मकलन 
'मिकाछ कर उझका घी बनादी है, जो यशे डाला नासा दे ॥ ३-७॥ 

ऊक भौर मूलरका डप्योग घर घरमें किया जाता है | पह चाबलोंडो स्वच्छ करनेके किए कामें शबा जाता है। 
'घानको मूसरसे कूटकर उसे छाज़से साफ किया जाता है | उसके सामने हवा चछतो हे, उस बायुसे भूस! उ जाता है | 
इस प्रकारके चावल यशे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि ऐसे चाबलोंमें जीवनसच्व अधिक रहता है ॥ ५-६॥ 

ऊखल सूसछ ये दो कूटनेके साधन हैं, भतः ये बशके भी साधन हैं। यशमें शब्द करसे हुए सूसळ और ऊख 
चते और बिदर करते हैं । वृक्ष अर्थात छकढीसे बने हुए ये दोनों सोमरसको निकाडनेके कामे भी आहै । उसे छाना 
जाता जोर घडोंमें भर दिया जाता हे | तया विशाळ स्यानमें उन धान्योंको फैछा दिया जाता हे । गोचमेका अथ गोका 
चमडा न होकर दिशार स्थान है । ( टिप्पणी देखें ) ॥ ७-९ ॥ 

दृशएस्तेन वंशेन दरायंशान्‌ लमन्ततः। 

पैच चाभ्यधिकान्‌ दयात्‌ एतद गोचमं चोड्यते ॥ ( उसिष्टस्ष्रति ) 


अफंबेदका सुबोध भाष्य (५९) 


(२९) 
( क्रषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः ख कृत्िमो बैश्वामित्रो देबरातः। देवता- इन्द्र! । छन्दः- पंक्तिः । ) 
३२२ यच्ि'द्वि स॑त्य सोमपा अनाशस्ता ईव स्मसि । 


आतूनं इन्द्र इंसप गोष्वषु शुषं सहल्लेपु तुबीमघ tN 
३२३ क्षिप्रिन्‌ बाजानां पते शचीव॒स्तव॑ दुसनां। 

आतू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्यशषेषु शुञ्जिपुं सहनु तुवीभष ॥२॥ 
३२४ नि ष्वॉपया मिथ्या स॒स्‍्तामपुष्यमाने । 

आदूनं इन्द्र शेसय्‌ गोप्यश्च चुभ्रिदु सहन्ते तुवीमघ ॥३॥ 
३२५ ससन्तु त्या अरातयो धोर्घन्तु श्र रातः । 

आ वून इन्द्र शंसय॒ गोष्सेषु भुञ्ज सहस्रे तुवीमघ en 
३२६ समिन्द्र गर्दुभ सण उुवन्तै पापयामुया । 

आतू नं इन्द्र शंसय॒ गोप्ये शुञ्रिषुं सहलेंपु तुरीमष ॥५॥ 

छ दी : 


अर्थ--[ ३२२] (सत्य सोमपाः ) हे सत्य स्वरूप सोमपान करनेवाले इन्द्र ! ( यत्‌ चित्‌ हि अनाशस्ता इख 
स्मसि ) ओ भी हो, हम बहुत प्रशंसित जैसे नहीं हे यद सत्य हे ( तुबीमघ इन्द्र ) तथापि दे बदुधनवाढे इतर ! 
( सहरेषु झुच्खिकु गोजु अश्वेयु ) उत्तम सदं गायं और घोड़े ( नः आशाय ) हमें मिळेपेसा इने जाझीर्ाद दो॥ भा 

(३२३ ] ( शचीवः शिप्रिन्‌ साजानां पते) दे सामध्यैया्‌, शिरक्ञाणघारी नोर सब बोके स्वामी इन्र! 
(तव दूखना) वेरे कर भनुल हैं (लुवीमघ इन्द्र ) हे बहुधनवाछे इन्र! ( सहर्रेछु शुश्चिषु गोषु अश्वेषु) उत्तम 
सहो गाय और घोडे ( नः आ शंसय ) हमें मिळे ऐसा हमें जाशीर्वाद दो ॥ २ ॥ 

[ २२३ ] ( मिथूद॒शा निष्वापय ) दोनों दुगैतियाँ परस्परकी ओर ताकती हुई सो जाग ( अबुध्यमाने सस्ता) 
बे कमो न जागती हुई बेहोश पडों रई अर्थात, मे उनले उपद्रव न हो (दे तुखीमघ इनत) दे बडुभनबारे इन्दर! ( सह- 
खेजु छुचि गोजु अश्वेजु ) उत्तम लदषजों गाये शोर घोडे (नः आ शंसय ) हमें मि दसा हमें भाशीर्वाद दो ॥ ३॥ 

| ३२५] ( शुर) दे चर बीर ! ( स्या अरातयः खलन्लु ) दमारे शकु सोये रहें ( रातयः बोधन्तु ) भौर 
कि आगते रहें ( तुवीमघ इन्द्र) दे घढुघनवाले इनड्र ! ( सहर्ष शुञ्रिषु गोषु अभ्वेषु ) उत्तम सहस्रो गायि भौर 
चे (नः आ शंसय ) इसे मि ऐसा हमें आशीर्वाद दो ॥ ४॥ 

३२६] (इन्त्र दे इन्र ! (आशुया पापया ) इस पाप विचारसदी वाणीसे ( नुवन्तं गर्दभं सं सुण ) 
कोडनेवारे गा वघ करो ( तुवीमघ इन्द्र ) दे बहुधनवाके इन्द! (सहस्चेखु शुञ्िषु गोषु अश्वेषु ) उत्तम सदो 
बाग घोर घोडे (नः था शेखर ) हमें मिळे पेखा हमें आशीर्वाद दो ७५॥ 


आवार्थ- यद इण मदासानर््वदाय्‌, शिरक्षाणको भणण करनेदाङा सत्यके मारोपर चछानेवाका है ॥ वह बरंका 
स्वामी इस्त लपने अप्रशंसित भक्ते पास भो जाता हे, और उसे देशय प्रदान करे ससदशाकी बनाता है ॥ १-२॥ 
डुमेतियाँ कमी भी अपना सिर न उमये ने हमेसा सोह रहें। क्योंकि जब मधुष्यपर दुभेतिथां आतो हैँ, घो उसके 
चु भी बढ जाते हैं और भित्र कस हो जादै हैं । अतः जब दुतिया सोती ६ईगो, तो उसके शत्रु भी सोते रमे॥ ३-४॥ 
७ 


(६०) ऋष्थेदका सुदोध माष्य 


३२७ पर्ताति इष्टृणाच्यां दूरं बातो वनादधि | 


आ तू ने इन्द्र घेसय गोघ्डश्ेषु शुम्रिषु सहनु तुषीमध ॥६॥ 
३२८ सर्द परिक्रोश जेहि जम्भया कुकदाश्वंस्‌ । 
आ तून॑ इन्द्र इंसप गोष्वषु शुभ्रिषु सहस्नेष तुबीसध ॥७॥ 
(३०) 


(कषिः- ओजीगतिः शुनःशेपः स कतमो वैश्वामित्रो देवरातः । देवता- १-१६ इन्द्रः, १७-१९ अश्विनौ, 
२०-८९ उपार । छन्दः १-१०, १२-१५, १७-२२ गायत्री, ११ पावनिथृह्वायची, १६ शिष्डुप्‌ । ) 

३२९ आ बु इन्र क्रियिं यथा वाजपन्त! अतक्रेतुम्‌ । मंहिष्ठं पिञ्ज इन्दुभि! ॥ १॥ 

३३० शठं बा यः शुवींनां सुइ वा समाशिराम्‌ | एदु निम्नं न रीयते ॥२॥ 

३३१ सं यन्मदाय शुष्मिणं एना होस्योदरे । समुद्रो न व्यचों दुधे ॥३॥ 


अर्थ [३२७ ] (वातः कुण्डृणाच्या ) विश्वंस बरनेशाके वात ( बनात्‌ अधि दूरं पताति) दूरके वगम 
चछा आय । ( लुखौमघ इन्दर) दै बदुधनवाके इन्द्र ! ( सहस्रेषु छुभिषु गोषु अश्येखु) उत्तम सदस्यों गायं भौर घोडे 
(नः आ शंसथ ) इमे मिरे देसा इमें जासीर्वाइ दो ॥ ९॥ 

[३२८ ] (सर्व परिक्रोशं जहि ) भाकोश करनेबाठे सब ददु्भॉका नाश करो। ( छकदाश्यं जस्भय ) भोर 
हिंलकोका एंदार करो । ( तुवीमघ इन्दर) दे बढुघनबाडे इन्दर ! ( सहर्नेखु शुभ गोड अश्येवु ) सर्वोत्तम सदो 
गावें भौर घोडे ( नः आ शाखया ) इमे रें दसा इमे नासीद वो ॥०॥ 


[३०] 
[३२९] ( घाजयन्तः वयं ) सामथ्यंकी इच्छा करनेवाले इम ( घः) तुम्दार कस्याणके छिये ( दातक्रतु मंहिछै 
इनं ) ba पराक्रम करनेवाळे महान्‌ इन्द्रको ( यथा किवि आ सिञ्चे) जैले हौजको पानीसे भरते हैं वैसे सोमरससे 
ˆ अर देते हैं ॥ १ ॥ 
[३३०} (यः शुचीनां शतं वा) जो छर सोमरसोंके सैंकड़ों ( समाशिरां सहखं घा ) तपा दुखचमिभ्ित 
रसोडि सइ प्रवादेकि पास ( निनं न ) जले नङ मीचेकी भोर जाता हे (आ इत्‌ उ रीयते ) उस तरह जहा हे ॥२॥ 


[३३९] (यत्‌ शुष्मिणे मदाय ) हो सोमरस बलवाद इद्रे मानम्र बढ़ातेके लिये ( एना दि अस्य उदरे ) 
इसके उदरमे ( समुद्रः न व्यचा सं दघे ) समद्र नसा इकट्ठा होता हे ॥ ३४ 


मार्ममक गश ऐका बहुए इरा गताहं, ली प्रकार वारी विको बीले नय काण बाटा 
है । दाणीसे निकके हुए पापी विचार मलुष्यको नष्ट कर देते है। भरः पापयुक्त विचारवाडी याणीका झशादात सलुष्यो्े नरहे 
अपितु दूर वनमें चढा गाए । और वह झजुओंमें आर झतरुओं और दिसकोंका संहार करे | और हमें इस्द्र बहुत ऐश्‍्वयं 
देवे | ५-९ ॥. 

न्वनेक तरद दूध आदि रसते मिडे हुए दे सोमरस जैसे पामी नीचकी ओर थले हैं, उसी प्रकार हन्त्रकी ओर जाते 


है, भौर कैसे समुवमें जळ इकहा हो जाता हे, सी तरद सब सोमरस हस्पुके पास जाकर कटे दो जाते हैं और उसे थाने- 
दिए करते हैं ॥ ३-३॥ 


ऋग्वेदका छुबोध माध्य (६१) 


३३२ अयश ते सम॑तसि कपोत इव गर्भघिम्‌ । बचस्तरिचभ ओहसे neh 
३२२ स्तोत्र राधानां पते भि्ोह्ो बीर यस्य॑ ते । बिर्थूतिरस्तु सूनृता ॥५॥ 
३३४ उध्वेखिष्ठा न इतये ऽस्मिन्‌ वाजे तक्तो । समन्येषु जवावहै ॥६॥ 
३३५ योगेयागे तबर्तरं बाजेवाजे इमामहे । सखाय इस्द्रमूतयं ॥७॥ 
३३६ आ घा गमयदि शरवत्‌ सहसिणीमिरूतिमिः | वर्जेमिकप नो हव॑म्‌ ॥८॥ 
३३७ अच प्रलस्वौरसो हुवे तुन्िमति नर॑म्‌ । दं ते प पिता हुदे ॥९॥ 


३३८ ते स्वां व॒यं विश्ववारा 55 शास्महे पुरुहूत । सखे बसो जरिवृम्प ॥ १०॥ 
३२९ असाकं शिप्रिणीनां सोम॑पाः सोमरपात्नाम्‌ । सखै बज्चिन्स्सखीनाप्‌ ॥ ११॥ 
३४० तथा तद॑स्तु सो सले वजिन्‌ वथां कृणु । यथां त उइ्मसी्ें ॥ १२॥ 


अर्थ-- [३३२] (अयं कपोतः गभी्ि इव ) चद सोमस्स $पोल गार्मेणी कवोलीके साथ (से से अतसि) 
डैसा रता है बैला एनहरे लिये हे, (तत्‌ चिल्‌ लः वचः ओहसे) सब तुम हमारी प्रावैनाका विचार करों ॥ 9 ॥ 

[३२३] ( राधानां पते भिर्वाददः वीरः ) हें घनोंके स्वामिन्‌ स्तुति योग्य वीर ! (यस्य ते स्तो विभूतिः 
सूनृता अस्तु ) वद स्तोत्र पुरहारी विभूतिका सत्य खत्म वर्णन करनेवाला दो ॥ ५ ॥ 

[३२४ ( शतक्रतो ) दे सेको कर्म करनेवाले ! ( अस्पिन चाजे ) इस बुदमें (नः ऊतये ऊध्व तिष्ठ ) 
मारी सुरक्षाके किये खडा रर ।( अन्येषु से अयावहै ) अन्य कार्यके विषद पीछेसे संभाषण करेंगे ॥ ६ ॥ 

[ ३२५ ( योगेयोगे) परथेक कमें ( वाजेवाजे ) भोर त्वक युद्धम ( तवस्तरं इन्द्रं ऊतये ) बहशाली 
रको इस भपनी सुरक्षा छिये ( सखायः हवामहे ) उसके मित्रोंकी तरह बुळाठे हैं ॥ ७ ॥ 

[३३६] ( यदि नः हयं अयत्‌) पदि षह इमारी इकार शुनेगे ( सहखिणीभिः ऊतिभिः वाजेभिः ) वो 
पनी सहसों प्रकारको सुरक्षा करनेवाले धढोंके साथ ( घ उप आगामत्‌ ) हमोर पास निःसन्देह भागे ॥ ८ ॥ 

(३३७) ( प्रत्मस्य भोकसः ) नने घुरालन स्थानसे ( तुविप्रति भरे अनु हमे ) भनेक भक्तोके पास पहुँचने- 
बाडे बोर इनत्रको मैं बुलाता हँ । (यै ते पूर्व पिता हे) जिस तुमको पहिल मेरे पिता बुठा चुके ये ॥ ९ ॥ 

[३३८ | ( विश्ववार पुरुहूत सखे वसो) हे इस विइवमें वरणीय श्रेष्ठ बहुलो हारा परशसित मित्र भौर घन- 
क्ल ! (सै त्या जारिदाभ्यः ) उस तुमसे स्तोताओंका कल्याण करनेके डिये ( वर्यं माशास्महे) हम आसीर्षाद 

LE] ° 

| ३३९] ( सोमपाः सखे वञ्चिन्‌) हे सोम पीनेवाछे मित्र बख़वारी बीर! ( सखीनां प्रियाणां सोमपाल 
अस्माकं) मित्र श्रिय भीर सोम पीनेवाे इनार ( शिसिणीलां ) पाल उत्तम नालिकावाढी गौवोंके झुण्ड हों ॥ )9 0 

| ३४० | ( हे सोमपाः सखे वाञ्चिन्‌) हे सोम पीनेब'टे मित्र बतधारी ( हृएये ते यथा उइमसि ) हमारी 
ho करनेके लिये तेरी प्रातिकी हम निस तरहइप्डा करेंगे ( तथा कणु तत्‌ ) वैसा करो ( तथा अस्सु ) बह 

हो 0१२ 


आाचार्थ-- मिस प्रकार कबूतर अची कवूतरीके साथ हमेशा रहता है, उसी तरह वे सोम भी इनके साथ हमेशा 
खे हैं। तब उससे उत्साहित होकर वह युद शतु सामने खडा रता है नौर तय वाणियां उसको दार वीरताका 
खन्चा वर्णेन करती हैं ॥ ७-६ ॥ 

इमारे पूरेज ऋषि मुनि भी इस इन्द्रको भपनी सहायताके छिए बुढाते ये, उसी करें कुशळ, युद करनेमें बीर इन्दको 
इस रूपनी सुरक्षाके छिप उसके स्थानसे बुढाले हैं। यदि बह हमारी पुकार घुनेगा, शो अवश्य हमारी रक्षा करनेके किप बह 
बापा, पेसा हमें पूरी विश्याल है ॥ ७-९ ॥ 

सबके द्वारा बर्णाय दस इन्द्रसे सभी जाक्ीर्वाद माँगते हैं। इस उस वञ्चधारीको पानेके किए बहुत प्रयत्न करते है, 
आठ: वह हमें प्राप्त दो और वह हमारे पास आकर हमें सुगड सुन्दर गे अदात करे ॥ १०-१२ ॥ 


(६) ऊबेव्का खुबोध भाष्य 


३४१ रेवतीनेः सधमाद इन्र सन्तु तुविवाजाः । धुमन्तो यमिमे ॥ १३॥ 
३४२ आ घ त्वावान्‌ स्मनासः स्तोतृम्यों धृष्णवियानः । ऋणोरक्षं न चक्रयोः ॥ १४ ॥ 
३४३ आ यवू दुषेः शतक्रतवा कां बरितृणाम्‌ । क्रणोरख न शर्चीमिः ॥ १५॥ 
३४४ वाश्वदिन्द्रः पोप्रृंथद्किनिगाय॒मारन॑दङ्भिः कषाश्वंसदिमिभेनानि। 


स नों दविरण्परयं दुंसनादान्‌ स्स नं? सनिता सनये स नोऽदात्‌ ॥१६॥ 
३४५ आधिनावश्वांवत्ये- पा यांतु वीरया । गोम॑द्‌ दसा हिरण्यवत्‌ ॥ १७ ॥ 
३४६ पंमानयोजनो दि बा स्थो दस्रावमेत्य; । समुद्रे अश्विनेयते ॥ ३८ ॥ 
३४७ न्यजैघ्न्यस्य मूषि चं र्थ्य येमथु; । परि घामस्पर्दीषते ॥ १९॥ 


अर्थ [ २७९ ] (शमन्त यात्री: मदेम) भले डुक होकर हम जिनसे बानन्दित होगे (इन्द्र सघमादे ) बे 
इसके हमारे ऊपर प्रसन्न होनेपर ( नः रेखतीः लुदिचाजाः सन्तु ) मारे दूध देनेवालीं और शक्तिसम्पन्न गाये हों ॥१६॥ 

[३४२ ] (ष्णो ) हे शशु पराभव कानेवाळे इस्त्र ! ( त्वावान, स्मना आतपतः ) तसरे समान तुम ही 
आए हो ( स्तोठभ्यः इयानः घ) जो तुम स्तोताओंके पास ( चक्रयोः अझ न ) चक्रोंके शक्षको तरह ( आ ऋणोः ) 
पहुंचता है ॥ १४७ ॥ 

[३४३ | ( शातकतो ) हे सेके रस कमै करनेवाढे ! (यत्‌ दुवः आ काम जरितृणां ) भो घन इच्छाके 
नडुसार स्तोताल्लोकै पास (शचभेः अक्षं न) शक्तियोंसे रथका भक्ष उकनेके समान (आ णोः) तुम पई 
चाते दो ॥ $५॥ 

[३४४] (इन्द्र ) इन्र ( सम्वत्‌ ) इमेशा ( पोधुथङ्किः नानदद्भिः श्वसद्भिः ) फडफंडाते, दिनदिनाते 
तया ओोरसे श्वत ढेते हुए घोँडोके द्वारा ( धनानि जिगाय ) घनोंको जीतता है ( दंसनावान्‌ सः खनिता ) कमेङ्सङ 
डस दाता इस्बने ( नः सनये ) हमारे उपयोगे छिये ( हिरण्यरथं आदात्‌ ) खोनेका रण दिया है ॥ १६ ४ 

[३४५ | ( अग्बिनौ ) दे मश्विइवो! ( अश्वावत्या शवीरया इया ) भनेक घोडोँसे युक्त शक्ति देनेवाके भे 

- साय ( आ यातं ) भानो ( हे दसा) हे शत्रुनाशो ! ( गोमत्‌ हिरण्यचत्‌ ) हमारे घरमे गारे मर सुवर्ण होर्वे ॥ १०॥ 

[३७६ ] ( दौ दे बाजताशको! ( बां रथः खमानयोजनः अमत्यै ) ठस दोनोंका “परु साप जोतनेदाका 
विनाशरद्दित रप हे (हि समुद्रे ईयते ) जो लमुब्में मी जाता है ॥ १८ ॥। 

[३४७ ] (रवस्य च) तमने अपने रथका एक चक (अध्य्यस्थ मूर्धनि ) परतरे शिखरके मखम (नि येमथः) 
रखा है ( अन्यत्‌ परि याम ईयते ) भौर दूसरा घुकोकमें नता हे ॥ ३९ ॥ 


मावार्थ-- इन सबले ज्यादा कस भर्याद्‌ मेड हे उततम उत्तम कमै करनेवाला इन्र जब अपनी सभी षह 
आक्तियोके साथ स्तुति करनेवाहोके पास पहुंचता है, भोर उन्हें शक्ति सम्पन्न गाये प्रदान करता हे, तब समी सतोता अत्यम्ठ 
आनन्दित होते हँ ॥ १३-१७॥ 

यह एन्द्र हमेशा हिनदिनाते हुए तथा वायुके वेगके लमान डदनेबा घोढोंके द्वारा शजुलोंके घनोंको जीतता है | बह 
एद धनके दाताओोंकों सोनेके रथ अर्थात्‌ भत्यध्रिक सम्पत्ति देता है ॥ १३ ॥ 

अखिदेघोखे पाल पुक रय हे, झो कखिनी कुमारोंके किए एक ही समय जोडा जाता हे | यद रथ सहुरे मी चका 
है, भूमि पर भी चछता हे और अमर दोमेसे लाकाशमें भी उदता है । इस रथ पर बैठकर अखिनी आप्र, गाय और सुपे 
साथ सबके घरोमें जाते हैं ॥ १५-१९ ॥ 


झग्वेदका सुबोध आष्य " (६३) 


३७८ कृस्तै उषः कधप्रिये भुजे मतों अमत्य । क ंक्षसे विमावरि ॥२०॥ 

२४९ वर्य हि ते अम॑न्मझायऽऽन्तादा पराकात्‌ ¦ अश्वे न चित्रे अरु ॥२१॥ 

३५० सं स्पेमिश गहि वर्जेमिदृदितर्दिब। । अस्मे रयिं नि भारय ॥२२॥ 
(३१) 


( ऋषिः- हिरण्यस्तूष आष्किरसः । बैबता- अग्निः । छन्दः- जगसी। ८, १६, १८ जिष्डुपू। 
३५१ सममन प्रथमो अङ्गिरा कपि देंवो देवानामभवः शिवः सखा । 


तवं मते कवयो विधनापसो ऽजायन्त मतो आजंदश्य। FEN 
३५२ सवम प्रथमो अङ्गिरस्तमः क॒वि्देंवानां परि भूयसि ब्रतम्‌-। हि 
तिदस्य वनाय मेघिंरे दविमाता शुः कंतिषा चिदायवे WRN 


` जर्ष [ ३३८] ( कपप्रिय जमत्ये िभावरि डः है लहर अमर सोजाबाको उपादेनी ! श म 
क) पुम्है भोजन A ई कौन है ! ( कं नक्षसे ) किसे तुम प्राप्त होना चाहती हो ॥ २० ॥ 

[३४९ थि ) दे विचित्र माशायाठी जचादेवी ! 
हे ब (ह गा (ज अतत जा पत्‌) 

[३५० |: है दुबोककी पुत्री! ( त्येभिः घाजभि; त्वं आ गहि) उन बोरे साथ तुम भामो 
£ स्मे रायि FL, Eu दे अदान करो ॥ २: fi 0000 3 

[२१] 

[३५१] दे (अगे ) मो ! (त्वं प्रथमः अङ्गिरा ऋषि! अभवः ) त्‌ सबसे पहछा अङ्गिरा मामए षये 
कु या। ( वेयः देवानां शियः सखा अभवः) त्‌ वेगोंका पेव भोर कल्याणकारक मित्र हुजा ( तव मरते क्यः 
नापः आजइष्टयः मरुतः अजायन्त ) तेरा ही कमै इरनेके किए मेधावी और छायपतिको जाननेमाछे तथा 
'कोब्यपमान श्रोषाछे मस्त्‌ गण पैदा हुये ॥ १ ॥| 

१ अंगिराः अग्निः देकः पर्क भंग और अवयवे रसरूपसे रहनेदाका । 

२ पथमा ऋषिः देयानां रिषः सखा- पहका ज्ञानो और देवोंका झन भिद । 

३ धते कसयः विदयाथापस!--- उसके नियमाहुसार जो पणे हैं, ये धदीमिय शानी बनकर सब कार्य 
विधिप्वेक करते हैं। 

[३५२] है (अने) नधे ! (स्यं प्रथमः अङ्गिरस्तमः काविः देखानां शर्त परिभूषसि ) त. सबसे प्रथम सुख्य 
करा होकर भेधायी होनेसे देवोके कर्मेफो विभूषिक करता हे । त. (विश्वस्ज सुघनाय दिः ) लारे सारम व्यापक 
दन मधि, द्विमाता आयवे कतिधा चित्‌ रुः ) इमा यो मबा होकर सजुप्यकै दिस हिथे कई प 

वर्रमान हे ॥ २॥ 


चर अभि अंगिरा अर्थात्‌ शरीरके अंगम वकतेवाळे औदन रसको पैदा करती है, जब तक डारीरमे अभि रही हे, तभी 
कक यह दौवन रस पहरा हे। यह देव अर्थात इम्थियोंका देय दे | इसीसे शरीरका सारा कार्य सला है ॥ १ ॥ 

सर मेधाढी ्प्रणों देबॉंडी हर शपरस सहायणा करता है तथा सस सनुध्योँको सुदि; देकर उनकी मायु पदानेपाकता 
कै कक दो मातापोंवाड़ा है, इसकी ५६ नादा उन्‍्मदात्री है और दूसरी साता विद्या है । यह सर्वत्र व्यापक है ॥ २ ॥ 


(६४) कग्बेदका लवो भाष्य 


३५३ स्वमँग्रे प्रथमो मत्रिश्बंन॑ आविर्भव सुऋतुवा विवर्ति ! 


अरेजेतो रोद॑सी होतुवृये असं्नोमारम्ज्ो महो बसो n३॥ 
३५४ त्वमग्ने मनवे द्याम॑वाशयः पुरूरवंसे सुरुते सुकरः । 

अत्रिण यत्‌ पित्रोुच्यसे पर्या 55 सा पैमबय्ारं पुनः EY 
३५५ स्वामि उपमः पुटिन उवतसुचे भवसि पाः ) 

य आहुति परि बेदा वषै दष्ति_ मयुर विशे आविवाससि nun 


अर्थ [ ३५३ ] दे {अदे ) बने ! द (प्रथम) भन्‍वामी रो, ( छुक्रतूया वियस्यते मातरिश्वने आविभेष ) 
जच्छ अर्भ चरनी इच्छारे साथ सूये और बापरे ढिमे प्रकट हो। तेरी शक्ति देशकर ( रोदसी अरेजेतां) 
काका और थ्वी काँव गये । तसे ( दोकबूयें भारं असम्ने!ः ) दोशाके रूपमें वरण किये जापर यशके भरको बदन किया । 
१ ( चसो निवारे हे बहे ! दले ( मद्दः अजयः ) पूजतीय वेब्रोंका पक्ष पूर्ण किया है ॥ १ ॥ 
१ सुक्रतूया विवस्वते आदिर्भचः उत्तर कर्म करणेङी हस्छासे दु होकर यह षि सजुक्योंके दिलके 
लिए अट हुई है। 
२ रोदसी अरेजेतां-- इसके बरसे दोनों छुढोक और एथ्वी कोक काते हैं! 
(३५७ | हे ( अग्ने ) अन्ने! (सवै मनये चां अधाशयः ) तूने अजुध्यके हिकके किये शुछोकफो दाष्द्मय किया 
( छते पुरूरवसे सुकृत्तरः ) सुकर्मा पुरूरघाके जिये त्‌ अधिक अष्छ कर्माचा इभा । ( यत्‌ पित्रोः श्वाम्नेण फरि- 
अुघ्यसे ) जव द. माता विताके भयन झरतेसे झुकत होता भया पैदा दोता है तब (स्वा पूर्व आ आयत्‌ ) परे परदकी | 
छ गि, ( पुनर अपरं आ अनयत ) फिर दूसरी भोर छे गदे॥ ४ ॥ 
३ मनचे खाँ भ-बाइयः-- मचुध्यके तके क्‌ भाकाशको पब्दयुण-युक्त चनाया । | 
र जुरे छुझ्ते सुहवत्तरा+-- बहुन शुभ कमे करनेदाछेके दित करनेके छिए वह अभिक छुभ काम 
करता है। हे 
३ चुरू-रवाः-- बसल्या, बहुल शास, बहुत ध्याल्यान देनेवाहे । | 
| ३७७ ] दे (अग्ने ) भन्ने ! (स्वं वरुषभः पुष्टिवर्धनः ) त. बडा बढि दौर पि देकर सबको बदानेबाछा है। 
( उद्यतखुचे श्रवाय्यः भवसि ) यज्ञ करनेवाडेके दारा द्‌ स्वुतिके योगय है। ( यः बषद्काति आहुति परियेद ) जो | 
दष वयट्काबसे युक्त आहुतो देता जानता है उसे त्‌ समपर बायु देता है और ( विशा; आए चिचाससि ) कश- 
आमे सकते आके भागे परति्ञायित करता हे ४ ५ ॥। 
है बुधमः पुष्टिः धनाय्यः- यह कषप्रणी इवान्‌ पुष्टिकर्ता और प्रशंसाके योग्य है। 
३ पकायुः विशः आविवाससि-- प्लु देकर मद॒ बाता है! 


सावार्थ-- यह शि भपरगामी है बह मझारानिसाठी है । हसकी शक्तिसे सारा विश्व कांपत है। इसीके कारण 
यज्ञ झस्पू्ण दोता है ॥ ३ ४ 

जावाशका गुण शब्द है। उस शब्दके रहको आतनेबाव्ा शा, फोगोंके दितके डिप हमेशा झम कमै करता हे । 
जब पु गदा डोज है तय वह पहडे हाययति अविष हवोणा हे, तब फिर बाबै गहस्थाश्रमी होता है ॥ ४ ॥ 

यह अग्रणी सबको पुष्टि देता है, भौर यश्शीछरे छिए समणो भयु प्रदान करता है। पश इरनेसे मजुध्य वोर्षाबु 
क्ष करता हे और सब मनुब्येम्ि उत्तम इनता है ॥ ५॥ 


ऋष्येदका सुबोध आध्य ८६५) 
३५६ ख्मग्रे वृजिनव॑तनि नरं सक्मेन्‌ पिपर्षि विदे विणे । 


यः शुरंसाता परितक्म्ये घन दुञ्जेमि्चिद्‌ सर्मृता इंसि भूय॑सः ॥६॥ 
३५७ त्वं तम्र अमृतस्त उंचमे मतें दधासि असे दिबेदिँदे । 

यस्तातुपाण उभयाय जन्म॑ने मय॑ः कुणोषि प्रय॒ आ चं सुरये ॥७॥ 
३५८ र्वं नों अग्रे सनये घनानां यछसे कारु इंणुहि स्तवान! । 

ध्याम कमोपसा नवेन दैंवैद्योबाएथिवी प्राव॑तं न! nen 


अर्थ-- [ ३०६ ] हे ( विचर्षणे अनने ) विशिष्ट शानसे युक्त मपरे ! (त्यै छजिनपतोर्भ नरं सकमन विदथे 
पिपर्षि) द्‌ कुमागंगामी मजुष्यकी भी पने साय रहनेपर युदमें सहायता करता है। मोर ( यः परितक्म्ये धने शरसाता 
उश्चेमिः थित्‌ ) जो तू सब भोरसे आकमण द्ोनेराडे, घन प्राप्त होनेवाके था ध्यूरवीरोंसे युद्ध किये जाने योग्य सेप्रायमें 
कर पुरुषोंके द्वारा ( सस्ता भूयसः हंसि ) अच्छी प्रकार युद्ध प्रारम्भ ट्वोनेपर बढे बडे वीरोंको भी मार 
देता है ॥ ६॥ 
१ खृजिनवर्तर्नि नर सक्ष्मन्‌ विदधे पिपर्वि-- पापी महुप्यको भी विद्वानोंके साय संयुक्त करके उनकी 
सुदन रक्षा करता है । 
२ शरसतती दश्रेभिः थित भूयसः हेलि-- घरों द्वारा छेढे गए घुरमें यह अग्रणी थोडेसे शुको 
देकर भी बहुलोंको मार देखा है। 

[३५७] है (अग्ने) बचने! (त्यै ते मे) तम हस डम मनुष्यको ( दिये दिये) प्रतिदिन (श्रवसे उत्तमे 
अस्तत्वे द्धालि ) पशस्वरी बनाते दुप उत्तम भनरपदपर प्रतिहित करते हो भोर ( यः उभयाय जन्मने तारुषाणः ) 
जे दोनों प्रकारके अम्मरे लिय भतीव पिपासु हैं, उस ( सूरये मयः प्रय! च आ फणा ) शानीके किये सुख चौर भक 
सब मोरसे देसे हो ॥ ० ॥ 

१ मै श्रवसे उत्तमे अमृतत्त्वे दघासि-- पद भपरणी यशके छिप उत्तम मुष्यको अमर बनाता हे । 
२ उमया जन्मने ताठुयाणः सूरये मथः प्रयः च कृणोषि-- बय और गुह्य इन दोनों जीवनम 
डरृतिकी इच्छा करनेवाके विद्वान्‌के किए यहु अग्रणी सुक्न भौर अनर देवा है। ( मयः-सुख-म्रयः-सुख ) 

[३५८] दे (अझ) अभे! ( स्तवानः श्वं धनानां सन्ये) प्रशसिष होता दुमा तू धनोंके दामके किये (मग 
यशसं कारे कृणुहि ) इसे यश भोर कमै करनेका साम्य दै । ( नवेन अपला कर्म ऋष्याम ) तोप कमे हारा इस 
ब्शब्मेरी रडि करें । ( खावाएथिवी ! देखें! नः पावते) दे छु सौर एप्तरी डोक ! सब देवोंके साथ हमारी सुचाए- 
स्पसे रक्षा करो ॥ ८ ॥ 

* १ घनानां सनये यदास कारं झणुहि-- यह धरणी फोगोंडो घनकी प्रापिरे छिए यश देतेवाछी कारी- 
गरीकी विद्या प्रदान करता हुँ । 


भावार्थ-- यह अमनी दुराचारी अजुष्यको भी लपनी सहायता देकर झुजारणा है। तथा युं चुने हुप वीरोंको 
डर पढीसे पढी झथुसेनाको भी इरा येता हे। यह अप्रणी इतना चीर हे ॥,६ ॥ 
डत्तम मजुच्य अक्षय और शुस्य इन दोनों जीवनोंमें सुख नोर आध माह कर अशते लसरपद प्रात करता हे ॥ ७॥ 
कारीगरी सदा यश प्रदाम छरनेवाखी होती है । मदुध्य कारीगरीसे धन प्राप्त कर सकता है | जिस देशमें कारीगर 
जरा होरे हैं, बह देश थनथास्थ सम्पत्त होता है ॥ ८ ॥ 
९ (त्र, सु, भाष्य) 


(द्द) दका छुघोष भाष्य 
३५९ स्वं नों अप्ने पित्रोरुपस्थ जा देयो डेवेब्बनपद्य जांविः । 


तुनूङद्‌ धोधि प्रति कारवे रब कल्याण वसु विश्वमोपिषे ॥९॥ 
३६० स्वमर प्रर्मतिस्स्व [पेतासि नस्‌ स्व चंयस्कृत्‌ तै जामयो बयम्‌ । 

सं त्वा राय॑ः तिनं सं संहखिण। सुवीर यन्ति अतपाम॑दास्य (ES 
३६१ स्वाभग्रे प्रथममायुमायवें देषा अंकुप्यन्‌ नहुंपस्प विश्पतिम्‌ । 

इडोमकषवच मर्जुषस्व चासनी विद॒त्‌ पुत्रों ममकस्य जायते ॥११॥ 


अ [३५६ ] ६ (अनवद्य अहे) पोरोंसे रदित जने! ( देवेजु आविः येयः सवं ) सब देवडे मध्य 
(आगरूक रहनेवाछा देव तू ( पित्रोः उपस्थे नः तन्‌छृत्‌ आ योधि ) इमारे माता पिताको सद्दायतासे हमारे शरीरका 
निर्माण बहता है और हमें शानदाद्‌ बनाता है। ( कारये प्रमतिः स ) के करनेके लिए विशेष इदि देकर, हे ( कल्याण) 
कहपाण करनेवाळे भधे! (त्वं विश्व बसु ओपिषे) द्‌. हमें खब्पुओ घन रदान कर ॥ ९ ॥ 

१ देयेषु जाएबिः-- घ अप्रणी देवम हमेशा जागता रहता है । 
२ कल्याण | विश्वं यसु ओपिये-- घह न्नी कक्याण करनेवाळा, घन प्रदान करनेवाछा और सबको 
निवासकी सुविधा हेनेवाका हे । 

[३६०] ह (अपने ) भोर ! (सवे प्रमतिः ) त्‌ विशेर बुद्धिमान्‌ है, ( त्य नः पिता असि ) व्‌ हमारा पिता हे, 
(त्ये ययस्क्रत्‌) त भायुको देनेराढा है, ( खये तथ जामयः ) हम तेरे बग्ड हैं। हे ( अदाभ्य ) किसीसे भी हिंसित 
न होनेवाके असे | ( खुबीर॑ जतां स्वा शातिन! सदस्तिण रायः संयन्ति) अच्छे बरीरोंसे युक्त भौर नियर्मोका पाठन 
ऋरनेबाजे एको सेंकदों कर हफारों परइके घन परात होते हैं ॥ ।०॥ 

१ जलपां सुधीर सहस्रिणः रायः यस्लि/-- नियमे पाङन करनेदाछे तथा इत्तम पुत्रवारे मखुप्यको 
अनेक प्रकारके देश्यै प्राप्त होते हैं । 
२ भ-दाभ्यः-= पद लची किसीसे भ इबनेपाका हे । 

[२१६१] दे (अन्ने) भसे! (स्वां देवाः आयये परम आयुं ) एसको देवोनि यन शायु पी, पात्‌ उन्होने 
(नहुषस्य विपति महुण्यन्‌ ) माववोके छिये प्र्यपाक रामाठा निर्माण किया। तब ( म्रजुषस्य शासनीं इळां 
अछण्वन्‌ ) मनुप्योडी ध्यवस्पाड़े छिथे घमेगीरिका निर्माण छिपा । ( यत्‌ ममकस्य पितुः पुरः जायते ) उसे पितासे 
समत्दरूप पु अभा होता है बसे ही आस्मोयतासे शाशा मशका ए्बत्‌ पाऊन करे॥ ११ ॥। 

१ देवाः आयवे आयु अछण्यन्‌-- देवोनि सागदेकि करिए आयु बसाइ । 
२ विपि अकृण्यन्‌-- प्रमाके पाछकको रह्पत्ष दिया । 


आचार्थ-- चह हमेशा ज्यगरूफ रइनेवाका अरणी सबको शुद्धि मदान कर उन्‍हें कमै करनेकी प्रेरणा देता है।इस 
प्रकार वह सबका फश्याग करत! हे ॥ ९ ॥ 

बह भगजी प्रशु इसारा मावा, पिका, आह हे, बह सर्वेशक्तिमाज्‌ हर शश्हके देखयौसे युक्त है, यह अपने भक्तको भी 
हर ठरहके ऐकवसै प्रदान करता है ॥ ३०॥ 

अथम शब अमुष्य उत्पत्र हुए, फिर नका पाठन करेगे किए राजाका चुनाव किया गया। इसने तथा क्ल्य प्रजा- 
असिविचियोने मिङकर स्पवस्थाके छिप जम और भीतिका निर्माण किया, साकि खन निकर्मोरे आजुसार चरता हु राजा 
अजका दुत्रवत पाष करे इस मंत्रमें समाउण्यवस्पारा बहुत छुद्र वर्जन है ॥ १ ॥ 


ऋग्वेदका छुबोष भाष्य (७) 


३६२ त्वं नों अग्ने तब॑ देव पायुमि मैधोनो रक्ष तर इन्ध । 

जाता तोकस्य तन॑ये गवांस- स्यर्निभिष रक्षमाणस्तव॑ इते ॥१२॥ 
३६३ त्वमप्ने यज्यचे पायुरन्तरो ऽनिषङ्गामं चतुरक्ष ईष्यसे । 

यो रातहव्यो वृकाय भा्य॑से कारेबिन्‌ सन्त भनंसा बनोद तस्‌ ॥१३॥ 
३६४ स्वमंप्र ठरुशंस|य वाषतें स्पा यद्‌ रेक्णः परम बनोषि तत्‌ । 

आश्रम्यं चित्‌ प्रमंतिरुच्यसे पिता प्र प्राक शास्सि प्र दिगो विदुष्टरः ॥ १४॥ 


` आर [३६२ ] दे (बन्ध अक्षे देव ) ब्व मि देन । ( स्व तव पायुः मघोनः म भ रक्ष) 4. 
अपनी संरक्षण शक्तिले हमें धनवान्‌ बनाकर हमारे शरीरोंकी छुरक्षा कर । (तब मते अनिमेषं रक्षमाणः ) तेरै निप 
हमेशा रहनेवाक्केको सदा रक्षा करनेवाका तू (तोकस्य तनये वां त्राता अखि ) इमारे बाङढच्यो तथा गौबोंकी रक्षा 
कर ॥१२॥ 
१ तब पायुमिः मघोनः तन्वः तोकस्य रक्ष-- भपनी पाक्तियोंसे हमें घनवात्‌ बनाकर इसरे तथा इमारे 
प्रकि शरीरोंकी रक्षा करो | 

| ३६३) दे ( अग्ने ) बधन ! ( त्वं यज्यवे पायुः ) द्‌ व्ञ करनेवाठेका संरक्षक है। ( आनिषङ्गाय अन्तरः चतुः 
अक्षः इध्यसे ) सक्Vरदित दोकर काये करनेवालेके दिल किये पास रहकर चारों लोर अपनी बॉं रखते दुआ त्‌ लेनी 
दोका उसका रक्षक होता है । ( अन्रुकाय धायसे सतहठय। ) अहिंसक भौर पोषके छिये ओ भक्षदान करता है, उस 
(कारे चिल्‌ ले मन्त्र ममला ययोणि ) कविके उस मम्त्रडो सू सबसे स्वीकार करता हे ॥ १३ ॥ 

१ यज्यवे पयुः-_ यञ करनेवाऊेकी रक्षा करता हे । 
२ दूष एय घायसे रातहृब्यः-- किसीकी हिंसा न करमेदाके और दूसरोके पोषण  रनेवापेको त्‌ श 
देठा हे। 

[३६४ | हे (अगे ) नपे ! ( स्वं उसशसाय बाघते स्पाएँ परमं यस्‌ रेकः शत्‌ बमोषि ) दू बुत प्रशेसा 
करनेवाले ऋत्विक्‌ यजमाने लिये जो जो इज्डा करने घोष्प चन हे य सथ इंका करता है भर्थात्‌ उनको देता हे। 
(आध्रस्य चित्‌ प्रमतिः पिता उख्यसे ) दुबेङके डिसे मी उत्तम बुडि प्रवान करनेके कारण तुझे सब पिता कहते हैं । 
द्‌ ( चिदुषटर। पाके दिशाः म म शास्सि ) अजिक शालवाद है, लत! शशालीको सब दि दुर्शाता है लर्घाद्‌ सकी 
सिक्षा देता है || १४॥ 

१ ज बाधते परमँ सपार्ह रेक्णः घोषि यह अमनो शक्तो बेसेके किए डत्तम भन महण 
करता है। 

२ आध्रस्य प्रमतिः-¬ अशानीके किए उत्तम बुद्धि देता हे। 

३ पार्क दिशः प्रशास्सि-- मह भप्रणी अशानियोंको शान भौर उञ्जतिकी दिशा दिखाता है। 


मावार्थ--यह नधि देय अपने साम्ये हमार शरीरोंको रक्षा करता हे। शरीरमें दक्षता पैदा कर ररीरकी स्थिति 
स्वा है, इसोठिप इसे ' तनू-ज-पास्‌ ! भी कहते हैं । नियमोगें रहकर झो ब्यक्ति इस झग्रिका साम्य बहाता हे, वह 
स्वस्य पथं नीरोग रहकर दीर्पायु प्राप्त करठा है ॥ १३॥ 
पश करनेसे पारीर स्वास्प्यकी रक्षा होती है। वूसरोंकी हिंसा न करनेदाके दानशीछको ऐेखये प्राप्त होता है ॥ १६४ 
यह झप्रणी देव स्तुति करनेदाछेको धन प्रदात करता हे । भन्गानियोको दिठ्ान्‌ बगाकर डाई उत करता है, इसी- 
कन सब छोग उसे पातकर्सा छहते हैं ४ ३७ ४ ड 
क 


(६४) ऋग्वेदका छुदोष भाष्य 
३६५ स्वमंग्रे प्रयतदधिण नरं अभव स्यूतं परिं पाति विश्वतः । 


“स्वादुक्षणरा गो बंस॒तौ स्यॉनकन्‌ जीवयाज यज॑ते सोपमा दिव! ॥ १५॥ 
३५६ इमामप्रे श्रणिं मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दुराते । 
ˆ आपिः पिता प्रर्मति; सोम्यानां सृमिरस्यृषिकृन मत्यौनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
३६७ मनुष्यदंग्र अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवद्‌ सर्दने पूर्वबच्छुचे । 
अच्छं यादया बंहा दैष्यं जन-मा सादय इहिषि यक्षिं च प्रियम्‌ ॥ १७॥ 


अधे [ ३६५] दे ( अग्ने ) अ! ( त्वं प्रवतदाक्षिए नर ) त्‌ भ्रयरचशीङ मातवे छिये दाल देनेबाडे नेताको 
तरह ( स्यम वर्म इच विश्वतः परिपासि ) सिये हुए रूवचके समान सब भोरसे सुरक्षित रखता हे । ( स्वाबुक्षशा 
बसनं स्योनछूत्‌ ) जिल परमे जो गृहरवामी मीठा क्ष तैयार करके अपने घरमें लविधियोंको सुख देता भौर जो (यः 
जील्यक्रो जयते ) जीवेकि दितके लिए पज्ञ करता है (सः दिवः उपमा ) वह घर स्वर्येकी अपमाके योग्य होता हे ॥३५॥ 
१ प्रयसदक्षिण नर विश्वतः परिपाखि-- प्ररनसे उत्तम कमै करनेबाकेके छिए जो योग्य दक्षिणा देत 

है, कस नेता भघपा सजुच्यकी तू चारों ओोरंसे सुरक्षा करता हे । 
२ स्वादुक्षक्षा बखतै। स्योनछत्‌, यः जीवरजे यजते स द्विः उपसा-- जिस घरमै भतिथियोकि छिए 
हमेशा स्विष्ट पदा तैयार रहते है, तथा जीर्योढि दितके किए थश किया नाता हे, बह भर स्वर्नसइश ही है। 


„(३६६ ] हे ( असे ) बगे ! द ( नः इमां शराणि मीस्टूप! ) इमारी हस झुद्दिको क्षमा कर, क्योंकि हम ( दूरात्‌ 
थे दमे अध्यान अगाम) इस लमय तक दूर दूर भडकते रंदे थे पर अब इस धर्म मार्ग पर झा गये हैं। त्‌ ( सोम्यानां 
मर््यानां आपिः पिता रमतिः मि ऋषिकृत्‌ असि ) शान्त स्वभावदाछे मानवोके बन्धु पिता, सि देनेदाछे 
शीम्रतापे कार्य करनेवाले और ऋषियोंके भी निर्माण करनेदाछा है ॥ १६॥ 

२ दूरात्‌ इमं अध्वानं अगाम नः इमां शरणिं मीसूष/-- हम अपने अधमे सारोसे हटकर धमं मार्ग 
पर मागण हैं भश: अव हमारी सूटियोको क्षमा करो । 


२ सोस्यानां सत्यौनां पिता अखिः--- यह भग्रणी देव शान्त और कषकुटिक् स्यनावयाकोंका पालक है। 


[३६७ ] दे ( छुचे अङ्गिरः आहे ) खुद मतिर भन्ने! त( मधुष्वत्‌ अङ्भिरह्यत्‌ ययातिउत्‌ पूर्ववत्‌ खदने 
अच्छ यादि ) मनु, भङ्गिरा, ययाति भौर पूर्व पुरुषोे सुरान यज्ञस्थानमें सौधे जा । वहां (बैद्य जनं आ बह ) 
विश्यजनोंक ले भा, उनको ( याहिँचि आसादय ) आसरनोपर बिटा भौर उगे ( ग्रियं यक्षि च ) पिय अन्न प्रदान कर॥१७॥ 

१ भज्य जनै आलह-- यह बरणी दिष्यजमोंको भागे यढाता हे । 


भावार्थ दलं सदी पयल्बीछ सबुध्यको ही देला आदिए, ताकि किमा हुआ दान शत्कमेतें छगाया जाये । रोमं 
इशा अतिथिका सत्कार होना चाहिए भौर पक्ष भी प्रतिदिन करना चाहिए । ऐसे घर स्वरेके समान होते हैं धोर इमा 
देक दारा सुरक्षित रहत हैं ॥ १५॥ 

परमोत्माकी माताले सलुत्य भरम मासे हटकर घरै सारौ पर चलता है और तब उस झकुटिक मलुष्यकी 
परमारमा रक्षा डरता हे और उसे जानी बनाता है ॥ १६ ४ 

अर्मे सब इमाये आएं और अनं ओ दिष्य और ज्ञानी पुरुष यो, डरे प्राधाम्पका देकर जन्दै अदि प्रदान 
किया इ ॥ १० ॥ 


आग्येवका सुबोध भाष्य (६९) 


३६८ एतेनांप्रे अक्षैणा बावृषस्व शक्ती वा यत्‌ ते चकुमा 
उत प्र णेंब्यमि बस्यौं असान्‌ त्सं नं; सृज सुम॒त्या वार्जपत्या ॥ १८ ॥ 
(३२) 
( ऋषिः~ हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द जिष्ट्रप्‌ ।) 
३६९ इन्द्र॑स्य चु वीबोधि अ वोचे यानिं चकार प्रथुमानिं बञ्जी । 


अहन्नहिमन्तपस्तंतदे प्र ब्षणौ अभिनत्‌ परेतानामु WRN 
३७० अहन्नहिं पयते शिक्षियाणं. त्वष्टास्मे बज्ने स्वर्यं ततक्ष । 

बाश्रा ईन घेनवः स्यन्दमाना अञः समुद्रमव जम्मुराप! ॥२॥ 
३७१ वृषायमाणो ब्यृणीत सोम तिकंद्रुकेप्वपियत्‌ सुतस्य । 

आ सापंकं मघवांदत बज्न मईभेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥३॥ 


अर्थ-- [ ३६८ ] दे (अझ्ने ) बग्ने! ( पतेन र्मणः वाबूघस्व ) इस स्तोत्रसे तेरा यश बढवा रंदे! शभ} 
(शक्ती या विदा बा यलू ते चकम: ) शक्िसे मौर शञाबले जो यढ तेरा पूजन इसने किया हे उससे (असान्‌ तर्य 
अणोषि ) हमें घनके पास पहुंचा । ( उतनः वाजवत्या सुमत्य। लंखूज ) और हने बळ बढानेयाले आसे सरन्न मरे 
शोमनमतिसे भी संयुक्त कर भ १८॥ 

[६ ' 

[३६९] (बजी ) वजधारी इन्द्रे ( यानि प्रथमानि वीर्याणि चंकार ) जो पढिछे पराक्रम किये ये ( इुन्द्ररुय 
जु प्र घोचं ) इस्तके उन्हीं पराका हम बर्णन करते है ( आदिं आइन्‌ ) उसने भरिका बघ किया ( अजु अपः तरद 
पश्रात्‌ अलप्रवादोको खुछा किया ( पर्वतानों वक्षणार प्र आभिनत्‌ ) भोर प्येमेसे नदिपोंका सामे खोदइकर विशाल 
डिया ॥ १ ॥ 

[३७०] ( प्यते शिश्रियाणं अर्दि अदन्‌) पर्वतपर आश्रय करनेवाले भिका वध इल्दने किया (स्वरा जस 
स्वये वञ्च ततक्ष ) श्वष्टा कारीगरने उसके छिपे शात्रुपर उत्तम रीतिसे फेंकने योग्य दूरसे वेध करनेवाला वद्ध बनावा था 
(सनत वाश्रः इय ) तय गो औधी दस्बारव करती हुई भपने बजेकी ओर दीडवी हैं वैसे ही, ( स्यन्द्माला आपः 
दीडगेवाके नल-अवाह ( समुद्रै अञ्जः अव जगुः ) समुद्रे पाल वेगले जाने छगे ॥ २ ॥ 

[३७१ ] ( दचघायमाणः ) बलात्‌ इन्द्रे ( सोम अब्ृणीत ) सोमको स्वीकार किया ( तरिकद्केषु सुतः 
अपियतू ) तीन पात्रोंसें रखे हुए रसका पान किया ( मघवा सायक वं आ अदत्त ) धनवाद इन्दने बाण भीर उञ 
हाये पकडा ( अहीनां प्रथमजां एने आहन्‌) और भढियोमरसे इस मुखियाका बघ किया ॥ ३॥ 


आवार्थ-- अक्त अपनी दाल्ति एव क्षये परमात्मा भक्ति को । धन-धान्य भादि सम्पति प्राप्त करनेका एक 
मात्र उपाय परमात्माकी प्राथना ही है ॥ ३८ ॥ 

इन्दे अहिको मारा, पानी बढाया, पर्दतोसि नदियाँ वहायीं। पर्वेतोपरका बके पिषकनेसे सिन्धु गंगा भादि नद्विशिका 
चना प्रस्यक्ष दीखता हे । एस प्रकार नदियोंको बहाना इनका पराम हे ॥ १ ॥ 

कारीगर त्वषटाले शह्रुपर उत्तम प्रकारले फैंके जाने योग्य वज़को बनाया, उससे इन्पने पेपर रहनेवारे भहिनामक 
अलुका बच किया | तव उमे वध दोनेपर जरप्रवाद देखे बह निकले जैले ईभाते हुए बछडे अपनी मांकी तरफ दौ डे हैं ॥२॥ 

इस्द्रने सोमपानले उत्साहित होकर जहिनालक असुरआतिके झुख्य सुख्य चुने हुए पीरोंकों सारा। इसके भछादा 
और जितने पढारी ये उनका भी नाश किया । इसी प्रकार सावधानीसे शनुभोकी कफटयुक्तिको नासकर उनका नाश 
uh 


(००) ऋष्येदका सुबो भाष्य 


३७२ यढिन्द्राइन्‌ प्रपमजामहींनाः मान्मायिनाममिनाः श्रोत भावा। । 


आत्‌ छ्य जनपन्‌ घामुषास आादीस्ना बरं न किला विविस्से Wen 
३७१ आइन्‌ दर पतरं व्यैस-मिन्द्री व्ण महता बधेनं । 

स्कन्धोसीव कुलिक्नेन! विवृष्ण।- ऽहि शपत उपपृक्‌ एंथिव्या। IE 
३७४ अवोद दुर्मद आ हि जुद्ध महावीर तुंविवाधमजीषय्‌ । 

नाठारीदस्य समुदि धानं सं इजाना पिपिप इनु! ॥६॥ 


॥७॥ 


छि को एडु निःसंदेह नहीं रहा # ४॥ 

[२०३] ( इलः ) इण्न ( महता बेन वेण ) चढे घातक दासे ( चुत खु) बड़े वेरतेवाके 
तरका (व्यंसं, अदन्‌ ) डसके दाहु कारने पश्चात्‌ बथ किया ( कुलिशेन विद्क्णा रूकत्थांसि इव ) कुष्यादेसे 
छेदे गये इसकी शालाओोंकी तरह (आहिः परूथिब्याः उपपृक्‌ शयते ) बह हि प्वीके ऊपर पढा हुआ है ॥ ५ ॥ 

(३७७ ] ( दुद अयोद्धा इच ) नदा घमण्डी और भपनेको शमिम योद्धा साननेदांके दुखने ( मदावीरे 
तुदिषाघं नीपं) महादीर, बहुत शशुभोंका प्रति बैध करनेवाले प्रदुनाधक इन्द्रको (आ खुछे छि) भाल देकर 
खुद्रे ढिये इडाया, पर पश्चात्‌ ( अस्य बधानां समसि ल अंतारीत ) इस इतके भापातोंका सामना बह कर नहीं 
सका ( इन्ट्रदाजुः दजामाः सँ पिये ) पात, इरे सधु बृ गदियोंकों भी सशय गिरते गिरते तोड दाला ॥ ६॥ 

[३७५ ] ( अशत्‌ आहस्सः ) पांव और हाथ कट जानेपर भी इश्नने ( इन्द्र आपतन्यत्‌ ) इन्द्रले सुच करना 
बाहा ( अस्य सानौ अघि बर्ज आ जघान ) इनत्ने इसके सिर पर वन्न मारा ( व्निः खुष्णा अतिमानं बुमुपन्‌ ) 
बीवैंदीन मजुष्यरे बढशाह़ी वीरके साथ सामना करतेके समान ( चुत पुरा व्यस्तः अशयल ) वद वृत्र भनेक 
स्यानोपर शफे आषात सकर एथ्वीपर गिर पडा || ७ ॥ 


आषार्थ-- एप एकी सेनाको चारं भरसे वेरकर मरणा चाइना भा, पर इस कपटो जानकर इन्द्रे बृत्रको 
ह। मार डाछ। | हने दूरके हाय पेर काटकर उसका वध किया | इसी प्रकार उसने लदिको भी मारा । घां महि चौर 
दरका भधे बढ़ हे + भेद सही । क्योंकि मेघ कभी पृथ्वी पर नहीं सोता । बफे हो पहाडपर भी गिरती है और भूमिप भी। 
बह खुद किरणोंसि पद यर्फ पिपली है। यही इन्दर अर्थात्‌ सने दारा वृ था आहि र्थात्‌ बएका वध करना है ॥४-५॥ 

अमण्डी और झपनेको झश्रिक्य समझनेवारो बने इनको छडनेकै लिए शाहान किया । डस सुने अपनेको इनसे 
अजिक बठवान्‌ समर यह भाह्वान किया था । पर इखने जब उसपर आधात किए लब बह सधु आधातोको सह न 
सका कौर यह प्थ्यीपर गिर कर सर गया । इन्दा शु बूच मियो बके रूपे जमा कर उसके मरदाइको रोक देखा 
है। घर अप सू लयनी किरणोंसे उस बरो पियका पा है, तन मियां फिर रुद निककती हैं॥ ६॥ 

हाप पाँव हू शेएर नी सेमासहित यूय युद्ध धर ही रहा था । पर जय इने बुरे सिरप्र घन्नका प्रहार किया 
हब बह घायक होकर एवं भस्तम्यस होइर मूसिपर गिर परा । जबरी इस्तके साथ यद स्पर्धा उसी प्रकार पी जि मकार 
किसी नपुसककी बीर पके साथ ॥ ० ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (x) 


३५६ बदं न मिन्नम॑मुया शयानं मनो रुहाणा अविं यन्त्यापः । 


गार्थिद्‌ वृत्रो भिना पर्यविंप्ठत सासामदिँ; पत्छुताशीपैभ्ूत nen 
३७७ जीचापया अमवद्‌ मरुते स्रो अस्ण अब वर्धजभार । 

उचा सूरधरः पुत्र आंसीद्‌ दाङ; ये सहव॑त्सा न चे! ॥९॥ 
३७८ अहिंहवस्तीतामनिषेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 

दस्यं निण्यं चि चरन्स्यादो। दोषे तम आशयदिन्द्रेशनु! ॥१०॥ 
३७९ दासपर्नीरहिंगोपा अतिष्ठन्‌ निसँद्धा आपः पणिनेव गाव! । 

अभा बिलमपिंहिते यदासीद मुत्रं जुन्शो अप तद्‌ बंवार ॥११॥ 


अर्थ-- [ ३७६ ] ( अझुया शयानं) इस पृथ्वीकै साथ सोनेदाके दुखको छोघकर (भिं नदं न) पाढसे तटको 
छिद मिस्र करके बहनेवाठी नदीके समान (अनः रुहाणा; आपः आति यन्ति ) मनोदारी जर्मवाई बहने कगे ( कून 
महिना याः पथितू पर्यतिष्ठत ) इतने अपनी महिमाले जिन जलेको कद कर स्खा था ( तासां परसुतःशीः आहिः 
बभूव ) उनके पाँदाके नौचे सोनेदाला दी भब वही अदि बन गया ॥ ८॥ 

[३७७ ] ( डुत्रपुचा नीचावयाः अभवत्‌ ) इतकी माताकी संरक्षण करनेकी शक्ति कार हो गयी ( इन्द्र: अस्याः 
बघः अब जमार ) वह माता पुग्रकै ऊपर सो गयी, पर इन््रने उस माताके नीचेसे वृत्॒पर महार किया ( सूर उतरा, 
पुत्रः अधरः आसीत्‌ ) उस समय माता उपर और पुत्र नीचे था ( सहवत्सा घेलुः न ) बछडेके साय जैसी घेन 
सोली हे ( दाजु: दाये ) बेसीही वह दाच दृत्रमादा पुन्रके ऊपर खो गयी थी ॥ ९॥ 

[३७८ ] ( अतिष्ठ्तीनां आनिवेदामानानां काष्ठानां मध्ये ) स्थिर न रहनेवाके और विश्वास न करनेवाके जर 
माइ बीच्मे ( जुअस्य निण्यं शरीरं निहित ) शत्रा सरीर छिपा हुआ घा { आपः नि चरन्ति ) भौर डसपस्ले 
उवाह चछ रहे ये (इन्द्शचषुः ) नवरे शु बरतने ( दे तमः आशयत्‌ ) बढा ही जस्धकार फैठा रखा या ॥ १० ॥ 

[ ३७९ ] ( पणिना गवः हुख ) पणो नामक गसुरने जैसी शौवे युल रखी थीं, ( दाखपत्नीः अदिगोपाः ) इस 
बरद दास खुत्रके द्वारा पालित और झहिदारा सुरक्षित ( आपः निरुद्धाः आतिष्ठन्‌ ) जछप्रवाद् रे पढे थे भर्पात्‌ स्थिर 
हो गये थे ( अपां यत्‌ बिळे अपिहितं भालीत्‌ ) जलका जो द्वार भर था ( तत्‌ खुश जघन्यान ) वह एते बके 
पश्चात { अप यार ) खोळ दिया गया भर्थात्‌ जलप्रवाह बढने छगे ॥ ११ ॥ 


भावार्थे इत्र अपने पौरुषपर बढा अभिमान करता घा घोर छोगोंके सिरपर नाचता या, पर भब वही उनेक 
संशेंके नीले गिरा हुमा धा । जब यह गिर गया, तय भूमिपर सोनेवाळे इस दुश्परसे अलप्रदाइ छोधकर जाने छरे ॥ ८ ॥ 

इन्दे जब कृत्रपर बज़ फेंका और इत्र नीचे गिर गया, तब प्ृश्नकी माता दृत्रको बचानेके छिए उसके उपर छेर गा । 
एस मरार आपने पुश्रकी सुरक्षाके किए उसके उपर छेट आनेपर भी इन्डुले नीचिसे दज़ फेंककर कमको मार दिया ॥९॥ 

अवादोंके यीचर्मे वतरा शरीर डिपा पडा था । उस परसे जछप्रवाह बइने छा थे । इन्द्रके शत्र इस जत्रने चारों भोर 
इना अंघकार छा दिया या। इससे भी यह प्रतीत होता है कि उत्र अध बर्फ ही है, पाइळ नहीं ॥ १०॥ 

जक्पदाह रुके हुए थे, जोंका द्वार बंद था । अर्शत्‌ जलग्रयाद बह नहीं पाते थे। तथ इखने इत्रका दध करके वे 
ज्हबाह खोछ विए । नविदोंका सब ज बर्फ षन गया था, इसछिर्‌ अबाह भी बन्द हो गए, पर जब सू किरणो 
बर्ेको पिघठाया, तय प्रवाह फिर बहने छुरू हो राए॥ ११॥ 


(७९) ऋच्वेदका सुयोध भाष्य 
३८० आध्यो बारी अमवस्तदिन्द्र सुके यत्‌ त्व॑ प्रत्पईन देव एक । 


अज॑यो गा अन्यः शर सोममवासृजः सर्तेंवे सस सिन्धून्‌ ॥१२॥ 
३८१ नास्मै विद्युज्न तन्यतुः सिँपेध न याँ मिहमकिरद घरादुनि च । 

इन्द्रस यदू युंयुधाते अहिँश्रो तापरीम्ों मघबा वि जिग्ये ॥१३॥ 
३८२ अहेयोतारं कर्मपञ्य इन्द्र हदि यत्‌ तें अपनयो भीरगच्छत्‌ । 

नव॑ च॒ यन्‌ नेवातिं च स्रवैन्तीः इयेनो न मौतो अतरो रजासि ॥ १४॥ 
३८३ इन्द्रो पातो ञ्यैसितस्य राजा शम॑ च शुङ्गिणो वञ्नेवाहु; ; 

सेदु राजा क्षयति चर्षणीनामरान नः नेमिः परि ता बभूव ॥ १५ ॥ 


अर्थ--[ ३८० ] ( सुके यस्‌ ) इन्तके बज़पर ( पकः देचः त्वा धत्यदन्‌ ) जब एक 
मानो सुमपरदी प्रहार किया ( तत्‌ अइव्यः चारः आभवः ) त्य घोडेको पूँछकी तरह शमने उसका 
( गार अजयः ) मौर मौजोंको मा किया ( हे शुर इन्द्र ) दे शूरवीर इन्द्र! ( सोम अजय। ) सोमको तुमने प्राप्त 
किया ( सप्त सिन्धून्‌ सतवे अब असुजः ) मौर सात सिन्धुं प्रबाहको गतिमान्‌ करके खुढा छोड दिया ॥ १२ ॥ 

[३८१ ] ( असमे विद्युत्‌ न सिधेध ) जब इन्द युद्ध करने लगा सब हस इन्दका बिजली प्रतिबंध न कर सकी 
( तन्यतुः’, यां मिहे अकिरत्‌ न ) भेधगमैना और जो हिसग्टि हुई पद भी उसका मतिबंध न कर सकी ( छाडुर्नि च) 
गिरनेवाली विद्युत्‌ भी हस इन्त्रको न रोक सकी (इन्द्रः च अहिः च यत्‌ युयुधाते ) इन्द्र और भदि परस्पर युद्ध करने 
छगे ( उत मघवा ) उस समय घन्वात्‌ इख्बने ( आपरीभ्यः बि जिग्ये) अन्यान्य शखुग्रेरित कपट प्रयोगोंको भी जीव 
छिया ॥ १३॥ 

[२८२ | (इन्द्रः ) दे इन्त्र ! ( जच्लुषः ते हदि ) प्रका वघ करते समय एुम्दारे हृदबमें ( यत्‌ भीः अगच्छत्‌ ) 
यदि अय इसन हो जाता ( अहेः यातारं के अपश्यः ) तब तुमने अहिका वध करतेके स्यि किस दूसरे वीरको देखा 
होता अर्थात्‌ तुम्हें छोडरुर दूसरा कोई तीर मिना संभव ही महीं घा । ( यलू नब च नचार्ति च सवन्तीः रजांसि ) 
हुमने तो नौ चौर सब्बे ज््यादोको ( भीतः दयेनः न ) भन्तरिक्षमे भयभीत स्येनकी तरह ( अतरः ) पार कर 
दिषा॥ १४॥ 

[३८३ ] ( घञवाहुः इन्द्र: ) वग्रबाहु इसत ( यातः अवसितस्य ) अङ्गम और स्याररों ( शमस्य ष्‌ 
गणः ख ) आम्त और करों सीगवासेंका ( राजा ) राजा है ( स.इत उ 'चर्णीनां राजा क्षयाति) वही मनुष्योका भी 
सजा हे ( आरान्‌ नेमि: न ) भरोको जिक्ष तरद चककी मेनि धारण करती है ( ताः पारि बभूज ) उस उरद ये सब डरे 
आहेना र आ साका आश बरण है॥ ४५४ 

भाषार्थ-- इस्दने दृत्रका वघ किया, सोम आदि वरस्पतियं प्राप्त की, गाये प्राप्त को और सार्हो सिम्डुनदियोंका 
जड राहिल किया, सालों नदियां भरपुर बढने उगी । बके पडनेएर बर्से साब अनरपियां इक जाती हैं पर खूबेके 
कारण बर्षके पिपकेपर फिर वगस्‍्द॒तियां प्रकट हो जाती हैं ॥ ।२॥ 

बिजडियाँ, मघगमेन, बडी दृष्टियाँ, बर्षकी दषा, बिजलियोंका गिरना आदि आापस्तियाँ हस्तुको न रोक सकौं । इन्दे 
सुपर हमळा करनेके समय ये पतिया होती रहीं, पर इसका हमछा रुका गहीं। शत्रृके परास्द होनेतक इने विस्लोंकी 
प्रवाह न करते हुए हमढा किया और णस्तमें विजय पायी ॥ १३॥ 

जब इस इमकेको करते समय इरे भी इयम यवि भय उशा दोने छगे को फिर उसका सहायक कौन होगा | 
यांत, कोई गही । जब इस्दर जैसा घछनाछी भी बुध कररेखे «गे छरे, तो किर छुचले युद्ध करनेमें कोई समय नहीं 
होगा ७ १४॥ 

यह इख समी प्राणियोंका राजा हे। यह शान्त भी है पर भी अब छोध लाता है, तो भयंकर भी बहुत हो जाता 
है । इसीरिए सब प्राणी इससे डरले है । सभी मजायें हसके आएों ओर उसी प्रकार सदली हैं, जिस प्रकार सकके चारों भोर 
जरे। उसी मुके आधार पर सारा विश्व है॥ )५॥| 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७३) 


(३३) 
(ऋषिए- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जिष्डप्‌ । ) 
३८४ एतायामोप गन्यन्तृ इन्द्र -मस्मां सु प्रम॑तिं वावुधाति । 


अनामृणः कुरिदादस्य रापो गगा केत परमावजते नः nR 
३८५ उपेदुइ धनदामप्रतीतं जुष्टां न इपेनो व॑स॒तिं प॑तामि । 

इन्द्रै नमस्पखपमेभिरकै-यैः स्तोतुभ्यो देख्यो अस्ति याम॑न्‌ ॥२॥ 
३८६ नि सर्वेसेन इपुर्धारसक्त समर्यो गा अंजति यस्य॒ बष्टिं 

चोष्कूयमाण इन्द्र भूरिं वाम मा पणिमूरस्मदधि प्रवृद्ध ॥३॥ 


३८७ वर्ीहिं दस्युं घनिने घनेन एकथरैजुपगाकेर्भिरेन्द्र । 
घनोराबें विषुणक्‌ ते व्यौय-अप॑ज्वान! सन॒का। प्रेविमीयु! 


| ३३ । 
अर्थ-- [३८३] ( आ इत) भाणो! (गध्यम्तः) गार्यै प्राप्त करनेदी इच्छासे (इन्द्रं उप अयाम ) 
इम इन्द्र) पास जावे ( अनामुणः ) जिसका कभी पराजय नहीं होता ऐसा पढ इन्द्र ( अस्माके अमर्ति खु वाच्नुघाति) 
इमारी बुद्धि उत्तम रीतिसे बढायेगा (आत्‌ आस्य ) निःसंदेद इसकी भक्ति (राय गवां परै केते नः कुवित्‌ 
आवजंते ) धनों और गायॉकी आलिका भेष शान हमें प्रदान करेंगी ॥ १ | ५ 

[३८५] ( जुट्टां वसतिं इयेचः न ) मैसा इयन पक्षी अपने रदनेे तॉसकेके पास दौडता है, ( घनदाँ अप्रतीतं 
इनदर) वैसे उस धनदाता भर अपराजित इन्द्रे पास ( अह उपमेमिः मकै नमस्धन्‌) मैं डपासनाङ योभ्य स्तोत्रोंसे 
समन कस्ता हुआ ( डप इस्‌ पतामि ) जा पहुँचता हूँ, ( यः स्तोतुभ्यः यामन्‌ हव्यः अस्तिः ) यई इन्द्र अत्तोके दिगि 
जुदके समय सहाया बुलाने योग्य है ॥ ३ ॥ 

[३८६] ( सरवेसेनः इषुधीन्‌ नि असक्त ) सव सेनामोंका सेनापति इन्त तकंसोंको अपने पीठपर धारण करता 
हे (अर्स यस्य वृर भाः ले अज्ञति ) पद स्वामो इन्त जिलहो देना चाइता है उसके पास गाये अजखा है ( हे प्रद 
इन्दर ) हे र्ठ इन्र ! ( भूरि वामं चोष्कूयमाणः ) दमें बहुत भे धन देगेकी इच्छा करते हुए ( अस्मत्‌ अधि पणिः 
मा भूः ) हमारे साप बनिया जैसा व्यवहार न करना ॥ ३॥ 

[३८७] (इन्द्र) दै इख ! ( उप शाकेभिः ) शक्तिशाली घीरोंके साथ इमडा करते हुए भी ( पकः चरम्‌ ) 
(ण एम नेडेने दी चढाई करके (निने दस्युँ ) धनी दस्दु दका अपने ( घनेन वबीः हि) प्रचण्ड वनसे बध 
छवा। ( धनोः अधि विषुणक्‌ ते थि आयन्‌) तब तुम्हारे धचुम्बर दी ऊपर जितेष नाश होनेरे छिये ही मानो, ने सब 
चाई करने छो ( अयज्चानः सनकाः ) षन्तम वे यज्ञ न करनेवाडे दानव ( भ-इति ईयुः ) सत्युको ही प्राप्त हुए ॥४॥ 


भावार्थ इन्द्र सय भफ्तोंके द्वारा खुकाने योग्य हे। उसके बको कोई रोक भहीँ सकता। ऐसे इन्द्रको जो नमस्कार 
ता हे, उस पर यद न्द बहुत पा करता है और उसे दर वदसे सदि युक करता है ॥ ३-३ भ 
हब सेना और सेनापतिको लगी परदे अच्नासोंसे सजित रहना चाहिए । इस प्रकार अपनी ्वीरतासे जो इख- 
को प्रसव करता है, वह नेक गायोंसे समृद्ध होगा है ॥ ३ ॥ 
अजुष आदि भका संग्रह करे का सैनिक इनका «हा कसनेके किए आए, पर वे स्तयं विनष्ट हो गए। शुर 
लिक मलाइघानोसे छाम उठाना चाहते हैं, उस समय स्वयं सावधान रहर उनका नात करना चाहिए ॥ ४ ४ 
१० (च्छः छठ णः ` हु 


nen 


(०४) ऋग्वेदका सुबोध आष्य 


३८८ परां चिच्छीषों बंगूजुस्त बुन्द्रा्यंज्वानो यज्व॑भिः स्पधैमानाः । 

प्र यद दिवो हरिष स्थातरग्र॒ निद्रता अधमो रोद॑स्योः ॥५॥ 
३८९ अयुंयुत्सचनबद्यस्य सेना मयांतयन्त क्षितयों नव॑ंस्वा। । 
. पुषायुघो न वर्भयों निरष्टाः प्रवद्धिरि्दथितप॑न्त आयन्‌ ॥६॥ 
३९० त्वमेतान्‌ $ैदतो जक्षतथा-योधयो रस इन्द्र पारे । 

अवांदद्दों दिव आ दस्युमुच्चा प्र सुन्दा स्तुवत। शंसमावः ॥७॥ 
३९१ चक्राणासै; परीणई पृथिव्या हिरण्येन मणिना छुम्मसानाः । 


न हिन्वानासंस्तिविङसा परि स्पशो अदधात्‌ इण ॥<॥ 

अर्ष [३८८] ( इन्द्र ) दे इस ! (अयज्यानः ते) सं यश न सेवे वे शत्र ( यज्यभिः स्पर्धमानः ) 
यामो साथ स्पर्धा करनेके कारण ( दौर्घा परा खित्‌ बछुजुः ) अपना सिर इमा कर दूर भगायि गये (हे हरिवः 
स्थातः उच्च ) दे पोडोंको ओोलगेयाडे, युम स्थिर उम्र पीर इन्र! ( यस्‌ विचा रोदस्योः अमतान्‌ निः म अधमः ) 
दमने पुडोक, अन्तरिक्ष और एप्वीले घर्ममत-दीन दको भगा दिया है ॥७॥ 

[३८९] ( अनयस्य सेनां अयुयुस्सन्‌ ) निर्दोष इम्रकी सेनाके साथ युद्ध करनेकी इच्छा उन मशुभोने की, 
( नषन्वाः क्षितयः अयातयन्त ) तय नवीन गतिले माववॉने- डन सैनिकॉने डल आनुपर चढाई की ( क्पायुधः वक्रया 
न ) पक्षिष्ठ शूर पुरुषोके साय युज करनेसे जो गति नपुँसककी होती हे ( निरष्टाः चितयन्तः ) वैसी ही दशा परामित 
होकर उनकी हो गयी ( इन्पास्‌ प्रयाद्धेः आयन्‌.) घोर बे अपनी निला मानकर इखसे दूर भाग यये ॥ ६ ॥ 

(३९० ] ( इन्द्र ) दे इन्र! (त्वं सकृतः जक्षतः च एतान्‌) एुमते रोनेवाछे था सनेवाळे इन शुको { रजतः 
पारे अयोधयः ) रजोलोऊ के परे युद्ध करके भगा दिया। ( दस्युं दिघः आ उद्या अब अददः ) इस दस्यु (शुत्र) को 
चुलोकसे खींचकर नीचे छाकर अच्छी तरह नला दिया ( छुन्थतः स्तुवतः दोसे आखः) और सोम-याजकों तया 
स्योलाभोके स्तुतियोंकी उत्तम रका की ॥७॥ 

[३९१] ( हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः ) सुवणो भौर रत्नोसे अपने भापको शोभायमान करके ( पृथिब्या 
परिणहुं थकाणासः ) पृथ्वीकै ऊपर अपना प्रभाव शकुने जमाया था ( हिन्वानासः ) ये यबे दी आते भे (ते इदे 
न तितिरुः) पर दे इन्त साप युद्मे न ठहर सके ( स्पा ) अगतमे शुके अजुचरोंको (सूर्येण परि अद्घात्‌) 
सूबेके द्वारा पराभूट होना पढा॥ ८ ॥ 


आवार्य. शलुके साय थुद करनेकी ऐसी लैस्यारी होमी चाहिए, कि इमहा होने पर सब शु सिर नीचा करके 
आग जाएँ । युदमें स्थिर रइनेवाका उघ्रदीर ही भनियमसे चळनेवाळे दुए धाशुझोंका विनाश कर हाकता है || ५ ॥ 

निर्वो भौर बठवान्‌ बीरके साथ युद्ध करनेवाके झजुओंपर युदुके नवीन साधनोसे युक्त होकर ही इमला करना 
चाहिए । यहाँ नवखाका अर्थ नदीन गति अर्थात्‌ युद विदा चतुरता हे। करपे सैनिक बड़े प्रखर हों भौर दाहुओंके सैनिक 
उनके सामने शक्तिद्वीन नपुसकके समान हों ॥ ९॥ 

यह इन्द्र इतना वीर हे कि यह रूहकर शत्र्णॉको अस्तरिक्षके उस पारतक खरेड देता हे । उनको अहा देता हे भौर 
इस प्रकार शपने अंकी रक्षा करता है ॥ ७ ॥| हु 

झाबुके गुप्तचर बड़े खतरनाक होते हैं, ये सब गुप्त शान दरको पढते रहते हैं, इसकिए इन्हें चारों ओोरसे घेर 
कर पकडला चादिए । इसके साथ ही सैमिकॉंकी शक्ति इतनी हो कि सुखं और ररम आभूषण धारण करते हए भर्धात: 
देशय होते हुए, तथा बडे वेगसे इसका करनेप भी हमारे पीरोंको पा नसके ॥ ८ ॥ 


कग्येदका सुबोध मास्ये (७५) 


३९२ परि यदिन्द्र रोईसी उभे अणुभोजीर्महिना विश्वतः सीम्‌। 


अमन्यमान अभि मन्य॑मानै -निर्त्र्मिरषमो दस्युमिन्द्र ॥९॥ 
३९३ न ये दिवः पुंथिव्या अन्तमाप ने मायाभिर्धनदां पर्यभूबन्‌ । 

युजं बज पूषमर्थक्र इन्द्रो निर्ज्योतिपा तमा गा अदुक्षत्‌ ॥१०॥ 
३९४ अनुं स्वधापंधरभापो अस्या-ड्व॑धत मध्य आ नाष्यानास्‌ । 

सधीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ओणिहेन इन्म॑नाइस्रामि चूच्‌ ॥ ११॥ 
३९५ न्याविष्यदिहीविशस्प हछूहा बि शृज्ञिण॑ममिनच्छुष्णमिन्द्र। । 

यावृत्तरों मधवन्‌ यावदोजो अजण झर्षुमनधी। पृतन्युम्‌ ॥१२॥ 


अरथ-- [३९२ ] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( यस्‌ उभे रोद्सी ) जब दोनों झु और भू. कोडोंका (महिना) अपनी 
महिमासे ( बिभ्यतः सीँ परि अजुमोणीः ) चारों ओोरसे सब मकार तुमने उपसोग किया, (इन्द्र) व्य हे इन्द्र! 
(अमन्यमानान्‌) न माननेवालोको भर्थात्‌ नास्तिकोंको भी ( अभि मन्यमानैः ब्रह्मभिः ) माननेबाछोके भास्तिकोके हारा 
इानपईंक की गयी अनेक योजन/बोसि ( द्स्यु निः अधमः ) दखुको परास्त किया ॥ ९ ॥ 

[३९३ ] (ये दिवः पृथिब्याः अन्तै न आपुः ) जो छु छोकसे पृष्वीठकके अवकाशा अन्तिम परिमाण न जान 
सके ( घनदां मायाभिः न पर्यभूयन्‌) जो धनदाता इनका कपट युक्तियोंसे भी पराभव न कर सके (: चूषभः इन्द्रः 
बद्जे युजं चक्रे ) तब बढवान्‌ इसने बज्र दीक तरह परूढ लिया ( ज्योतिषा तमलः गाः निः अधुक्षत्‌) और प्रकाश 
दास बन्पकारमेसे सौक्षोंको तिकाल कर पास बरके, उसने उनका दोहन किया ॥ ३० ॥ 

[ ३९३ ] ( आपः अस्य स्वघो अनु अक्षरन्‌) जढ-प्रवाह इसके अश्नके अनुतर खेतमेसे चलने छगे ( नाव्यानां 
मध्ये आ अवर्धत ) परंठ शुत्र नौकामोंदारा रेस करने योग्य तदियोंके थीय बढ रहा था ( इन्द्रः सञ्चीचीनेन मनसा) 
इने धषु मनसे (ते ओजिछेन हन्मन। ) उ शुको बलवान्‌ घातक वज़्से (अभि शून अहन्‌) कुछ एक 
दिनकी लवधिमें मार दिया ॥ ३१ ॥ 

[ ३९५ ] ( इळी-बिशस्य ) भूमिपर सोनेवाडे सत्रे ( ळा ) सुध स्यो वा किरा ( इन्र नि आवि- 
ध्यत्‌ ) इन्दे देष किया ( इहुङूगिणं शुष्णं चि अभिनत्‌ ) और सोग्षळे शोषक हृत्रको छिन्रभिष्ठ किया ( मघवन्‌ ) 
हे धनदान्‌ इम्तर! ( यावत्‌ सरः ) तुम्दारा मिलना घेग ( यायत्‌ ओजः ) भोर निठमा बल भा ( पृतन्यु शाख घज 
अवधीः ) उतनेसे तुमने सेनाको साथ रखकर लडनेवाठे शत्र तससे य किया ॥ १२॥ 


सावार्थ-- अपना कहना न मानकर शत्रुओंका कहना माननेपाके सित्रोंसे दूर ही रहना चाहिए । पहले की गई सिको 
= मागङर जो विना कारण भाइमण करते हें, वे शहर हैं। उनके साय छडनेकै किए मित्र सैनिकोंको नियुक्त हरता चाहिए ॥९॥ 

ओ राजु यु भोर पीलक नी नहीं पहुंच पाते, वे सका किस तरह भने कपटोसि इसप्रको घेर सकते हैं। अपनी 
षि इतनी धिक हो कि शु कपटके प्रयोगेसि भी हमारा दिलाश र कर सकें ॥ १० ॥ 

उढ्मबाद्‌ अदाको बदानेके फिए भच्छी तरह चढते रह । ददाम शी स्थिति उत्तम हो । भोर देशके बाहर वेशके 
केक देपेयुक्त सतसे, शांत चित्तसे भौर उत्तम दाद्यार्योंसे वयुकोसे सुकाबका करते राई ॥ १३ ४ 

अबदूस्‍्ती हमारे प्रदेशों पर कब्जा किए हुए एशुधॉको भोर उमरे सुरव किछॉंकों तोड देना चाहिए । तोक्षण शख्स 
कतुकों छिख भिद करना चाहिए । जातक वेग हो थोर इमारी क्षक्ति काम कर सके, वर्दासक दाुओंका सफाया कर 
क्य चाहिए ॥ १९ ॥ 

+ 


८७६) ऋग्वेदका सुयोघ भाष्य 


३९६ अभि मिध्मो अजिगादस्य शून वि विग्मेन वृषभेणा धुरोऽभेव्‌। 


सं बज्ंण/सुजद उुत्रपिन्द्र प्र स्वां मरतिम॑तिरच्छाशंदान! ॥१३॥ 
३९७ आब) कुत्समिन्द्र यक्षिज्चाकन्‌ प्रायो युष्य॑न्तं वृषं द्द्यम्‌ । 
ऐेशुमैक्षत था धुय तपादा तस्थौ ॥ १४ ॥ 
व भै ठुसप्पांसु. श्षेत्रमेपे मधउन्डिव्यै भाम । 
ज्योक्‌ चिदत्रं तस्थिजांसों अक्र ज्छत्रूय॒तामधघंरा बेदनाकः ॥१५॥ 


हिरण्यस्तूप जगतीः ९, १२ जिष्डुप्‌।) 
३९९ व्रि्िं। नो अद्या भत्रतै नवेदसा विधुरा यामं उत रातिरश्चना । 
अ हुम्येव वाससो अभ्यायंसेन्यां भवते मनीपिर्भिः ॥१॥ 


५६] | अस्य सिध्मः राजन अभि अजिगात्‌ ) इल इन्द्रा ञ्ज रोमि ऊपर भ्रमण काने कमा 
( तिग्मेन १ ५मेण बज़ण ) तीईण भीर बला बज़से ( पुरः यि अमेत्‌ ) उस इन्द्रने सुके नगरको तोड डाढा 
( इन्द्रः बजेण सं अखूजत्‌ ) इन्द्रे वचसे कश्रुपर सम्यक्‌ प्रदार किया ( दासयानः स्वां मसिं घ अतिरत्‌ ) तब 
% इनन भपनी उत्तम विशाळ इद्धि अड की ॥ १३ ॥ 

[३५७] ( इन्द्र ) दै इन्द्र ! यस्मिन्‌ चाकन्‌ कुत्सं आवः) जिसपर तुमने अपनी कृपा की उस कुस्सकी तुमने 
साक्षा वी ( युध्यन्ते बुष दृद प्र आवः ) युद्ध करते हुए बछबान्‌ दशयुकी भी तुमने रक्षा की ( शाफच्युतः रेणुः 
याँ नक्षत) इस समय सुम्दर घोढोंक खुरोले उडी पूछी छु-,ऊछक कैल्म गयी थी, ( अवैज्ञेयः जृखाद्याय उत्‌ तस्थौ) 
खैश्रेय भी सब मानवोमे अधिक समधै होनेक डिये तुम्दारी कृपाले उपर डढ गया॥ १४ ॥ 

[३५८ ] ( मघवन्‌ ) दे घनान इन्द्र ! ( क्षेत्रजेबे ) क्षेत्र-प्राप्तिक पुमे ( शमे वृषभं तुग्न्यासु गां श्विज्यं 
आ ) दन्त बङवानू परंतु जल्यवादेमि ह्रवने रोके खिध्यकी लुमने रक्षा की ( अच ज्योकू चित्‌ तस्थिवांसः अकच) 
च बहुत लमयलक ठे हुए इसारे रु इससे चुद कर रहे थे ( शत्रूयतां अधरा येद्सा अकः ) उन शुको नीचे 


गिराकर तुमने ही दुःख दिया ॥ १५॥ ˆ हुक 
३४ 
[३९९] ( नवेदसा अश्विना ) दे ज्ञानी अखिदेयो | (अद्य ) भाउ तुम दोनों (जिः चित्‌ नः भवतं) तीनों 
बार इमारे दी दोकर रहो । ( याँ यामः ) खुम ब्ोनोंका रथ ( उत रातिः बिशुः ) और दान बडा होता है, ( वाससः 
हिस्या इव ) जसे करबेका सी सम्बन्ध मत्पस्त भनि है दसे ही ( युवो यन्त्र हि ) हुम दोनोंका नियत्रण इससे 
अभ्यःयंसेन्य। मंवलँ) मननशील लोगो तुम दोनों सडन हीते प्राप्त होते रहो ॥ १ ॥ 


नाइकी इच्छा करेबाहा बीर भरो बुद्धिको आडुसे भधिर उत्तम बनाये, ताकि शु इमारी 

खुद्धिकी याई न पा सके और इस प्रकार उत्तम बढिसे गजुभोंका नाश करना चादिए ॥ १३॥ 

मे ( कु-स्स ) ुराइयोको नट करनेराडों मौर ( दशसु) दान देनेवाहोंकी रक्षा करनी चाहिए। भौर सेना 

धेयबान्‌ हों कि उनके चळे समय उनके सुरोति उदाई गई धरे सारी दिशायें भर जाएँ ॥ १४ ॥ 

शत्रुको नष्ट कानेक लिए प्रधम उसके देशयें क्िक्षाका प्रसार करना चाहिए और अपने रासे शिक्षाका असार 
कै निरादी लशिक्षित रहेंगे भर भपने देशवासी शिक्षित होगे, खो दाजु अनव 


अख्देव ज्ञानी हँ । वे इमारे पज्ञ्म आज तीनों सदनेमिं लाजायैँ। उनका रव भौ बढा है और उनेके पास दान 
देने योग्य घन भी उस रथमें बहुत रखा रहता है । सर्दीसि कपदेका सम्बन्ध जैसे अट्ट रहता हे वैसे ही भखिदेरोको 
निगरानीका सम्बन्ध इससे रे । अश्िदेवोंकी सदायवा सननसीछ कोगोंको सदम दीसे राक्ष होती रहे ॥ १॥ 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (७७) 


४०० त्रयं! परयो मधुवाहने रये सोम्य वेमामनु विश्व इद विंद॒। । 
र्थः स्कुम्मासः स्कमितासं आरभे ब्रिनैक्त याथखिशबिना दिवा ॥२॥ 


४०६ समाने अहन्‌ त्रिरँषधगोइन। त्रिरघ यङ्ग मधुँना मिमिक्षतम्‌ । 

त्रिवाजेवदीरिपो अशिना युवे दोषा असभ्प॑मुपसं् पिख्तस्‌ ॥३॥ 
४०२ व्रियतियोतं ब्रिरु्रते जने त्रिः सुम्राब्यें वे शिक्षतम । 

जिनान्ये वहतमखिना युद त्रि: पक्षों अस्मे अक्षरेव पिन्वतस्‌ ॥४॥ 


४०३ त्रिनों रयि बंहतमश्विना पुर् ब्रिद 
त्रि) सामगस्ब निहत श्रवोसि नस्‌ त्रि! 


दां बरें दुहिता रुंहदू रय॑म्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [४००] इनः ( मधु-चाहने रथे ) मइको ढोनेबाछे शे ( र्यः प्यः ) तान पदिय ठगे हु हं, 
( विश्वे इत्‌) सभी आप दोनोंकी ( सोमस्य बेनां अछु विदुर ) सोमको घाइको आानसे हैं। दे ( अश्विना ) सश्नि- 
देये | ( आरभे त्रयः स्कम्मालः ) तुम दोनोंक रथपर भ।डम्वन$ लिए तीन खंभे ( रूकभितत्सः ) स्थिर किये हुए हैं, 
(नके त्रिः याथः ) राग्रीक समय तुम दोनों तीनबार याला करते दो, ( दिखा उ जिः) नीर दिन समय भी तीग 
कर धूमते दो ॥ ३ ॥ 

[४०१ ] दे (अवद्य-गोहना अश्विना ) भदिइवो ! तुम दोनों दोवोंकों गुम्न रखनेवाके हो । (समाने अदन्‌) 
कक दी बिन ( अय ) भाज ( यश जिः ) दमारे पको कीन बार (मधुना मिमिक्षतं) मले पले करो; ( युधं 
अस्मभ्यं ) तुम दोनों इमे ( उपसः दोप; च ) प्रातःकाङ तथा सावकास ( चाजचतीः हवः ) बलव अब ( जिः 
बिल्वते ) तीनबार भरपूर दे दो ॥ ३ ॥ 

[४०२] हे बखिनौँ ! ( वतिः जिः यातं ) हमारे घरपर तुम दोनों दीन बार भानो, ( अनुबरते जने जिः ) लब- 
कयी खोगोकि मध्य हुम दोनों तीन बार जाओ, (सुप्राव्ये ) उत्तम रक्षा करते योग्य स॒वुत्योंकों ( जिः) सीत बार (जधा 
कव शिष्षते ) तीन प्रकारके शानको पढाओ; ( युचं ) तुम दोनों (नान्यं जिः वदतं ) अभिनन्दनीय पदाथोको तीन 
कर डोकर इधर पहुँचा दी और ( असे ) हमें ( पृक्षः ) अबो ( अक्षरा इव जिः पिन्तं) स्थायी वस्तुओंके समान 
कलवार पर्याप्त सात्रामें देकर घु करो ॥ ४ ॥ 

[४०३ ] है (अभ्विनों ) अधिनी ! (युवे नः) तुम दोनों हमारे छिए ( नि रथि बदले) हीलबार घन पहुँचा दो, 
द चका पिः) यजे वीनयार भामो (उत) भौर बदके ( थिय: जिः अवतं / क्मोंको तीनबार सुरक्षित रझ, 

पभगत्वै जि: ) अच्छा ऐड्वर्य तीनबार दो, (उत वांसि जिः) और भन्न समूह तीनयार दो, (वां जिः स्थे 
र ) तुम दोनोंके तीन पहियोंके रथपर ( खुरेः दुहिता ) सूर्यकी कनया ( दहत्‌) चव गयी हे ॥ ५ ॥ 


भवार्थ-- अश्विदेवोंके रचके तीन पदिये हैं । उसमें वठ कर थे खोम के स्थानपर जाते हं क्योंकि चे सोमो चादने- 
आड़े हैं। इनके रथमें पकडनेके किये तीन सम्झे हैं, ये खमे स्थिर हैं । रात्रोमें वया दिनमें तीन तीन वार ये शशिदेव रस 
बे बेठकर पमण करते हैं। इनके रथमें पर्या मघ॒ रद्वा हे ! २॥ 

अधिदेव हमारे कमेमें दोष भर्थात झुटि रदी सो उसको क्षमा करते हैं। दिनमें तीन तीन बार यशे भाते भौर मधु 
क हे, तथा सबेरै और झामको बलवधेक अन्न दिनमें तीनबार देते हैं ॥ ३ ॥ 

अश्विदेव भडुयावियोके घरपर तीनयार दिनमें आँ, अपने घर तीनबार शा जार्दे। जिलकी सुरक्षा करनी हो उसको 
(र रोन प्रकारका शान देकर अपनो सुरक्षा करनेकी रीति बताई । भागम्द देनेवाछे पदाय तीनयार दिनम छे आयें 
और बच्च भी तीनवार देकर हमें पुष्ट करें ॥ ४॥ 

5 ऋ्चिदेव हमारे लिए तीनबार घन दें, यशमें आकर तीनवार कमाँकी घेखभाळ करें, उत्तम भागय तीनबार दें, 

ओर दीनबार अब्दे । इनके तीन पहियोंवाढे उथपर सूर्यकी दुदिता चढ बैठी है ॥ ५॥ 


(७८) ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


४०४ ब्रिनी अग्विना दिष्यानिं भेषजा त्रि पार्थिवानि त्रिरु दत्तमज्यः । 


ओमानं झंयोमेमकाय सूनवें.त्रिधातु शमै नहतं शुभस्पती ॥ ६ ॥ 
४०५ ब्रिनों अश्विना यजञता दिवेदिवे परिं त्रिघातु पृथिबीमेशायतम्‌ । 

तिस्रो नसह्या रथ्या पराबत॑ आत्मेव बात। स्वसंराणि गच्छतम्‌ ॥७॥ 
४०६ व्रिर॑शचिन। सिन्धुभिः सक्षमांतमभिस्‌ त्रय॑ आह्यवाद्धेघा 5 | 

तिस्रः पंयिवीकुपरि प्रवा दिवो नाकं रक्षेये घुमिरकुभिहितम्‌ ॥<4॥ 
४०७ छ तरी चकरा त्रिवृतो रथ॑स्य कौ श्रयो बन्धुरो ये सनींछा। । 

कदा योगों वाजिनो रासभस्य येने यश्च नातत्योपयाय; ॥९॥ 


अर्थ-- [४०४ दे ( युमः पती अश्विना) शुभ कमे. पालनकर्ता अखिदेवो ! (नः) हमें ( दिव्यानि 
ओेषजा जिः ) शुकोषकी दवाइयों होनार (पाथिचानि मिः ) भूमिपरको लौचियों दीनबार भीर ( आङ्कपः चिः 
दत्तं) उकोलि तीनबार नौषधोंका दान करो । ( ममकाय सूनवे शंयोः ) मेरे पुथको सुखको हि होने लिए (ओमानं 
त्रिघालु शर्म वहतं ) संरक्षण तथा तीन घातुओको सुस्यितिसे मिरनेवाला सुख पहुँच दो | ६॥ 

[४०५] ( यजता आर्विन्ना ) दे एलनीष बचिदरेषो ! (न: दिये विचे ) इमारे अतिदिन करनेके (निः ) तीनों 
यहॉमें ( पृथियीं ) एथ्वी स्थानीय वेदीपर (शः परि अशायत ) वीनबार आकर बैठो, ( रथ्या न/सत्या ) हे रथाख्द: 
जोर सालक येयो ! ( परावतः ) सुदूर स्थानले भी ( वातः आत्मा इख) प्राण वायुरूपी भात्मारे समान (स्वस- 
राजि तिसः गच्छतं ) हमारे सरोमें दीनों आर थामो ७ ७॥ 

[४०६] दे बिदेश ! ए सप्तमातमिः सिन्धुस्िः ) माता्ोरे समान पवित्र सां नवियेकि अके ( तिः) 
चीनबार, ( घयः आहावः ) ये तीन पार अर दिये हैं, ( हविः येधा कुतं ) इनि भी तीच हिस्सोंसें बंड रखा हे) 
(तिस्रः पृथिवीः उपरि भवा ) इन ठीबों क्षोमोंमें ऊपर वानेवारे तुम दोनों (दिजः हितं साकं ) पुळोकमें अस्यापि 
सुकी ( शुभिः अक्तुभिः ) दिनों और रात्रियोंमें ( रक्षेथे ) रक्षा करते हो ॥ ८॥ 

[४०७] ( नासत्या) दे सत्यका पाडन कस्नेवाड़े देयो! ( तरितः रथस्य ) सीन छोस्वाके रपे (जि चक्रा 
य ) तोन पिये किधर हैं! ( ये सनीत्ठाः श्रयः ) जो एक दी स्थानम रखे हुए तीनों ( यंघुरः फव ) खंमे हैं दे कह 
हैं! ( चाजिनः रासभस्य ) षडवान्‌ गर्दैभका तुम्हारे ( योगः कदा ) रथमें ओसना कब दोग! तुम दोनों ( येन यं 
उपयाथः 


सुरक्षाके छिये वाह-पिक्त कफकी ( विषमताको दूर करके ) समताका सुख दें ॥ ॥ 
पूजनीय अश्विदेव प्रतिदिनके यज्ञ तीनयार आकर अप्पनोंपर बेटें । जब बे दूर देशमें हों रब भी वे रथपर चह 
कर, नैसा ग्राण वरी घुसता हे वैसे, बगे इमारे यशस्थानमे झीध्रताखे आ जॉय । जर्थात्‌ उदरा कहीं भी हाँ दहाल 
आबइय भा जाई ॥ ७७ 
अश्विदेवोंका सत्कार कररेरः किये सात नवियोका जळ भरकर रखा हे जिससे थे तीन पात्र भरे पढे हैं। उनके 
हबि भी सक पात्रो रखी हुई है । बे दोसों देव तीनों छोकॉमें भ्रमण करते हें और स्मे रखे सुखकी दिन रात 
डरते रहते हं ॥ ८ ॥ 


रयको पूणेठया तैयार करके तथा रथकी समी वस्तुओंकी भढीमौँति जाँच पडठाळ करके ही यात्रा करनी चाहिए ॥' 


ऋस्येदका छुयोध भाष्य (०५) 


आ नासत्या गच्छैत॑ धते हि" मध्ये; वितं मधुपेमिरासमिः । 


युबोहिं प्य सबितोपसो रथं मताय चित्र घुतबन्तमिष्पेति ॥ १०॥ 
३०९ आ नोसत्वा तिमिरिकादशैरिद देवेभियौत मघुपेयमाश्चिना । 
आयुस्तारिँद नी रपांसि मृक्षतं सेतत दवेषो भव॑तं सञ्च ॥११॥ 
३१० आ नों अखिना अ्िवृता रथेंना ऽबीजं रयि वहतं युवीरंम्‌ । 
पृषण्वन्तां वामवसे जोइचीमि बुषे च॑ नो भवतं वाज॑साती ॥१२॥ 
(३५) 


(काषिः- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवता- १ ( पादानां मेण ) अग्निः, मित्रावरुणौ, राधिः, 
सविता च । छम्ब्‌ः- २-११ सवितः । भिष्दुप्‌; १, ९ जगती । ) 
बर! हर्याम्पि प्रथम स्वस्तये द्वयांम्रि मिग्रावर॑णादिद्यावसे । 
हयांमि रात्री जग॑तो निवेशनी हयामि देवं संवितारंमृतयें ॥१॥ 
अर्थ (नासस्या) दे लसत्यसे दूर रइनेवाडे देनो! ( चिः हृयते ) यदां इदको अहिम दाडा जाता है, 
«०: ( भा गच्छतं ) यहाँ भामो। (मधुपेभिः आसभिः ) मधु पीनेवारे मुखेम ( मध्वः पियतँ ) मीडे सोम रसका पान 
के । (युवः चित्रं घृतवन्तं,रथं हि) तम दोनोंके विचित्र एवे घीसे युक्त रको तो ( सचिताः उचः पूर्व) सूय 
कण्डारके परके दी ( ऋताय हृष्यति ) चशके किए प्रेरित करण है ॥ ।०॥ 
[४०९ ] ( नासत्या अश्विना) हे सत्यके पाढक आशिदैयो ! ( प्रिभिः पकारशैः देवैः ) तीनवार ग्यारह भर्यात्‌ 
केस देवोंके साथ ( इद परधुपेयं आयातं ) इधर मीठे सोमरस पान करनेके छिए य भा जाधो । ( आयुर अ 
सिट ) दमारे जीवनको ुरीये करो । (रपांसि नि मृक्षतं) दोषोंको पतया दूर करके हमारी शुद्धता करो। ( हषः 
) दैरभावको दूर करो। ( सचा भुवा मतं ) हमारे राध रहो ॥११॥ 
[४१०] हे अखिदेवो ! ( भिजला रथेन ) दीन छोरवाछे रये ( सुवीरं रथिं) लण्ड दीरोसे युक्त धनको (नः 
हेच आवहत ) हमार पन) (चा दो। ( बां शण्वन्ता ) तुम दोनों सुतनेवाकोंको ( अचसे जोहयीमि ) में अपनी 


कले रिए युठाता हूँ । ( वाजसातौ च ) और युदके मौकेपर (नः खूछे भवतं ) हमारी दृढिके छिए तुम परयरनीक 
= ४ ३२ ॥ 


[३५] 
[४११] ( स्वस्तये प्रथमं आशै यामि ) कल्याणके किये प्रथम अफ्रिकी मैं धना करता हू । ( दृह अयसे 
हयामि ) यदाँ सुरक्षितताके किये मित्र भौर वरुणको मैं चुडाता हूं ( जगतः निवेशनीं रात्रीं झयामि ) 
विश्राम दैनेवाढी रात्रिक मैं प्राना करता है ( ऊतये सवितारं देघें हयामि) भीर नपनी सुरक्षारे किये 
देवका क्षावाइन मैं करता हूं. ॥ १॥ 


:काल होते ही रथको सज्ज करके यश स्थानके पास आना चाहिए) भनिदेन डप: काठके पहिके ही 
चातप जाते हैं। कि सूर्य दी उल समय सबको पड एरनेके किये प्रदृच करता है ॥ १० ॥ 

अश्विदव सत्यका पाउन करते है । लेंदीस देवोके साथ वे हमारे यहाँ रसपान करनेके, छिये भात भोर हमें दीर्षायु 
असारे अश्दरके दोप दूर करें; देषभाव दूर करें, भोर मित्र तैसे हमारे पास रहें ॥ १) ॥ द्‌ 
बचिदेव अपने त्रिकोणाकृति रथपरसे दीरोंके साथ रश्नेवाछा धन इमारे पास छे गार्ड । वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं, 
हे इम उनको बुकोत हें । चुद छिदजानेपर दे हमारी ही सहायता करें ॥ १२ ४ 
कि, मित्र, वरुण, रात्रि और सविता ये सभो वेव कल्पाण करनेवाळे हैं। अक्षि शात भौर उष्णा द्वारा, मित्र बिजी 
रलो बरताकर, वरुण जल द्वारा कौर सूर्य अपनी,किरणोंक्े द्वारा सबकी सुरक्षा एदै सबका कण्याण करता है ॥ । ॥ 


(५०) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


४१२ आ कुष्णेन रज॑सा व्ैमानो निवेशयत म्य च । 


हिरण्ययेन सविता रथेना-55 देवो यांति मुवनानि पश्न ॥२॥ 
४१३ यातिं देवः प्रवता यात्युद्वता यातिं शुआम्पाँ यज्ञतो रिभ्पास्‌ । 

आ ववो याति सबिता परावतो अप॒ विदया दुरिता बाध॑मानः ॥३॥ 
४१४ अभीवृतं छर्शनेविश्वरुप हिर॑ण्यशम्यं यज्ञतो प्तम्‌ । 

आस्थाद्‌ रथै सविता चित्रभाठः कृष्णा रजासि तिं दर्धान! ॥४॥ 
9१५ वि जनांन्छयानाः शिंतिपादों अख्यन्‌ रथ हिरण्यप्रउगं वन्त! । 

इच्व॒द्‌ विशः सवितुर्दैन्यंप्यो-पस्थे बिश्वा भुवेनानि तस्थुः un 


अर्थ-- [४१९] (कृष्णेन रजसा आ वर्तमानः ) जश्पभारले युक्त जम्तरिक्षकोकॉेंसे परिभ्रमण करनेवाके 
(अमन म्ये च निवेशयन्‌) अमत्ये और मत्वैका निवेश करनेवाछे ( सविता देयः भुवनानि पश्यन्‌) सविता 
देव सब झुवमोंको देखते हुए ( हिरण्ययेन रचे आ दाति ) सुवगेके रयसे आते हैं ॥ २ ॥ 

[४१३। (देवः सविता प्रवता याति ) दितः देव प्रधम ऊँचाईके मागैसे ऊपर चढकर आते हैं, ( उद्घता 
याति ) और पेश्वात्‌ भघोगामी मोसे नोच उतरते हुए चकते हैं ( यजतः शुरु भ्यां हरिभ्यां याति) पजा योग्य ये 
सेर तेजसी घो्डेस गमन करले हं । ( सबिता देवः ) ये सबिता देव ( विश्या दुरिता अपबाधमानः ) सब पारेको 
ोकनेके छिय ( परावतः आ याति ) दूर देशले भते हैं ॥ ३॥ 

[४१५] ( अभिट्टत, रुशमैः विश्वरूपं ) सतत गतिशील, सुवर्णादिके कारण, सुंदर नानारूपवाछे ( हिरण्य- 
शम्यं इृहन्त रयं ) ुव्की रस्सियोंसे किरणो युक्त करे रयपर ( यजतः चित्रमाजुः ) एऽनोय चि्रविचित्र किएणों- 
बाछे (कृष्णाः रजांसि तविषा दधानः ) भौर भन्धकारका नाश करनेवाऊे प्रकाशका धारण लपने बक्से करनेवाले 
(सविता आ अस्थालू ) सरिता देव भा गप हैं ॥ ४॥ 

[४१५] ( श्यावाः शितिपाइः) सूये घोडे सफेद पैरोंदाके हैं ( हिरण्यप्रउगं रथं चहन्तं ) ये सुपरके शुग- 
दाढे रपको डोते हैं (जनान वि अख्यत्‌) जो मानरोंके डिये प्रकाश देते हैं। (शश्वत्‌ विश्वा भुवनानि विशः ) 
द खुवन भौर सब परजानन ( दैव्यस्य सवितुः उपस्थे तम्थुः) विभ्य सविषा देखके समीप उपस्थित 
हेते हैं ७५॥ 

आवार्थ-- नमर और मर्ट्य दसे दो पढ़ाथै हल विश्व हैं, इन दोनोंका निवास स्वया सूये देवकी किरणोंपर हे। 
बरसातके दिनो अब एक दो मासतक सूर्य नहीं निकलता, तथ सारा स्वास्थ्य बिशाड आता हे । इस प्रकार लारोस्य मदान 
करता हुआ सूये अपने सतस रथसे प्रतिदिन जाता है ॥ २४ 

दे देर सब बुरितोका नाश जपा प्रतिबंध करता दै | जो रोगदीज बाइरसे शरीरे अन्दर या मनो अन्दर घुसला 
है, डसको दुरित कहते हैं। सूय किरणोंसे इन सयका नास होता हे । यद देव यस ऊपर आकारले चदला हे लौर फिर 
उतरता है। इसी प्रकार बह परिभ्रमण करता है ॥ ३॥ 

इल सबिता देवका रघ हमेशा गतिशीक घोर सोते समान देजस्दी हे। बद अनेक किरणोंसे चमकता रहता है॥ 
उस रणपर सवार होकर यह सबिता देव अन्धकारक. माश करके खबरे अन्दर बल स्थापित करठा है। सब तरदके बहू 
इसी समसे ही मिसते हैं ॥ ७ ॥ क 

इस सूथेकी किसमें भावनिक देती होनेके कारण सफेद बीसी हैं। ये ही किसमें सूर्यको प्रकाजित बरी हं और 
सब प्रजाजन सूयेका सेवन करते हैं ॥ ५ ॥ 


कऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८१) 


४१६ तिस्रो धारः धवितुदधी उपस्थाँ एकां यमस्य भुवने बिराषाट्‌ । 


आणि न रथ्यैममृताधि तस्थुः रिह वीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ॥६॥ 
४१७ बि सुँपर्णो अन्तरिधाण्पर्षद्‌ गभीरवेपा असुरः सुनोथः । 

कई दानी ये; कर्षिकेत कतमा थां रदिभरस्या वंतान ॥७॥ 
४१८ अटी ब्यख्यत्‌ ककुभं पृथ्चिष्यास्‌ श्री धन्व॒ योज॑ना स्त सिनध । 

हिरण्याक्ष संबिता देव आगाद्‌ दद्रा दाशुषे वायौणि nen 
४१९ हिरण्यपाणिः सबिता विचंपेणि”रुभे धावपुथिवी अन्तरीयते । 

अपामीवां बाते वेति प्र्यैं“ममि कृष्णेन रजसा द्यामृणोति ॥९॥ 


अर्थ [ ४१६ | ( द्याः तिसः, ) तीन दिष्य छोर हैं, ( द्वा सवितुः उपस्था, ) जनमेंसे वो कोक सविता 
देवक पास हैं ( एका यमस्य भुवने विराघाद्‌ ) थोर तीसरा छोर यमके झुवनमें वीरोंके छिये रहनेका स्थान देया हे 
(रथ्यं आर्ण न) रपके भकष रदनेचाडी कीकके समान ( असला अधि तस्थुः ) सब अमर देव सूरेपर अधिछित हैं 
(यः तत्‌ खिकेतत्‌ ) जो यदद जानता हे, ( उ, ह्‌ ब्रवीतु ) वद यहा भाकर कहे ॥ ९ ॥ 

[४१७] ( गभीस्वेपाः ) गम्भीर गतिले युक्त, ( असुरः, सुनीथः, सुपणेः ) पाणशक्तिका दाता, उत्तम मारौ 
इक, उत्तम प्रकाश देनेवाला सूर्यदेत ( झन्तरिशाणि वि अख्यत्‌ ) अप्तरिक्षादि सीनों छोकोंको प्रकाशित करण हे 
( चः इदानी क ) इस समय सूर्य राविके समय कहाँ हे ! ( कः चिकेत ) कौन जानता हे ! उस ( अस्य र्मिः 
च्तमां याँ आ ततान ) सूर्यका किरण किस दकोकमें फैछा होगा ॥ ७ ॥ 

[४१८ ] ( दृश्याः अष्टौ ककुभः.) ए्वीको भं दिशाएं ( योजना घम्थ जिः ) परस्पर संयुक्त हुए तीनों 
को ( सत सिन्धून्‌ खि अख्यत्‌ ) भौर सात लिख्ड नदियां सादिता देवने प्रकाशित की हैं ( हिरण्या सपिता 
देवः ) सुदगेके समान तेजस्वी किरणवाछा यह सविता देव ( दाशुषे घायाणि रत्ना दधत्‌ ) दातारे ठिये स्वीकार करः 
केबोग्य श्ोको देता हुमा ( आ गात्‌ ) समीप भाया है ॥ 2 ॥ 

[४१९ ] ( दिरण्यपाणिः बिचषेणिः सविता ) खवर्णके समान किरणवाछा सवैश्र संचार करनेवाछा सविता देव 
( उमे चादापूथिवी अन्तः ईरते ) दोनों चावा्घिदीके चीजों संचार करता है ( अमीयां अप बाघले ) रोगोंको बूर 
बरवा हे, ( सूर्व वेति ) इसको सय कहते हैं ( कष्गेन रजसा दाँ आभि ऋणोति ) प्रकाश-हीन अन्तरिक्ष कोकसे 
कुक तक प्रकाशित करता है ॥ ५ ॥ 

खा आबा नाम शुकोक है | स्योडि भाढाव सदा सर्दा प्रकाशयुक्त रहता है। इस धुडोकके तीन 
माग हं । दो विभाग सूयैके पास रहते हैं और पक विभाग यमके सुदन दोरोंके रहनेका स्थान हे । अर्पात्‌ वीर 'मरनेके 
का दहां जाकर रहते हैं ॥ ६ ॥ 

जीवनकी शक्ति देनेवाला सूम तीन अश्तरिक्षोंको प्रकाशित करता है | पर वह सूम क्या हे, किसका दना हुला हे भोर 
द पी रदिमर्या कब फैछाता हे, यह छोई मी जानता भह, डोग केवश यही, लागते हैं कि वह जगतको प्रकाशित भवय 
बवा हे ॥ ७ ॥ 

पृष्वीको आहों दिशामोंको यह सूयै प्रकाशित करता है। सातो सिन्धुभोको थह प्रकाशित करता हे। खोनेके जैसा 
केकस्वी यद सूर्य मण करने योग्य घर्नोको धारण करता हुआ हुतय होता है ॥ ८ ॥ 

बढ सूये सुनहरी किरणोते बुक्ता होकर दोनों घावा और पृष्दीके बीचने चता हे और रोगबीजोंको दूर करता है। 
कहे दी सब रोग बीसको दूर करता हे | भ पचे हुए अम्नको भाम कहते हैं। एस मामसे जो रोग होते हैं डत रोगबीओेंका 
क्क सून करता हे सूर्यसे पासभदाकि बढती हे ॥१॥ 

११ (क. छु, साष्य ) 


(८२) ऋग्षेदका छुवोध भाष्य 


४२० हिरण्यहस्तो असुरः सुनीयः संपूळीकः स्ववा यात्वबीङ्‌ । 


अपसेभन्‌ रक्षसो यातुघाना-नस्थांद देवः पतिदोप णान ॥ १०॥ 
४२१ ये ते पन्थां? सविस ए्व्यासो ओणव! सुकेता अन्तरि । 
तेभिनो अद्य पथिभिः सुगेमी रथा च नो अघि च ब्रूहि देव ॥११॥ 
(३१) 


(ऋषिः- कण्यो घौरः । देवता- आनि १३१४ यूपो या । छल्दः- मायः विषमा कृहत्य५ समाः 
ससोषृगल्यः ( १३ उर्परिटाद्रहती । ऐ. मा. २२ करणररहेहः ) 


४२२ म्यों यह पृरूणां विशां दरंबयवीनांम्‌ । 


अग्नि सूकतेमिरयचोभिरीमहे यं सीमिवुन्य श्त nen 


अर्थ-- | ७२० ] ( दिरण्यहस्तः असुरः ) सुरण जैसे किरणवाका, शणराक्तिका दाता ८ सुनीथः सुउेटव्ठीकः 
स्ववान अर्वाङ्‌ यालु) उत्तम नशा, सुख-दाता, निज शक्तस संपन्न सदिता देव यहाँ आवे । (देख; प्रतिदोष एणानः) 
चढ सिता द प्रत्येक रामि सुति किये जानेषर ( रक्षसः यालुघानान, अपसेघन ) रक्षसों और यातभा दनेवाषमेंको 
दूर झरा हुआ ( अस्थात्‌ ) यहाँ भये ॥ ।०॥ 

[४२१] ( साधितः ) हे सविता देव! ( ये ते पन्थाः पूर्यौसः) जो तुम्दारे आगे पहिंडेसे निश्चित हुए, 
( अरेणवः अन्तरिक्षे सुताः ) घूछिरहित और भस्तरिदायें उत्तम निर्माण किये हैं ( छगेभिः तेभिः पथिभिः ) 
उत्तम आजेयोग्य डन मागोसे (अश्च मः रक्ष थ) बाज हमारी सुरक्षा करो भौर (देख ) दे देव ! ( नः अधि शहि च) 
हमें शागीर्श दो ॥ ११ ॥ क 


(३९) 
[७२२१ ( देवयीमां उणं दिशां यः) देशकी ग्रति इषा करनेवाले बढुसंश्य तुम सब मामनि लिए 
(यढ आरि सुतेभिः बच्वोभिः प्र इमहे ) सामध्येवान्‌ भिकी सूकरं भौर वाक्यो द्वारा इम आर्थेना करते हैं । इसी 
तरह (अन्ये इस्‌ ये लीं ईळते ) थ्व भी उसीकी ससि करते हैं ॥ ३ ॥ 


आवाधे-- पढ सूय सोतेको किरणोंवाका, माणवाय, छक्तम मागेर के जानेवाका अर सुखदायक है । यह सूर्य 
जन्धकाररुपी राक्षसको नष्ट करता हुशा चता है । इस सूयेकी किरणों आणशाक्ति रदती है । डससे मुनय स्वास्थ्य पास 
कर सकता है ॥ १० ॥ 

सूर्यका रय अस्तरिक्षमे पछनेके कारण धूलि नहीं डात, उसके रथका साग बहुल छक्तम है । इसी प्रकार सबक रथ 
उततम हो, उनपर सोनेका काम दो । त्तम घोड़े हों भोर यह रथ भू रहित मार्मेपर चढे । देसे रपॉपर बैठकर पीर राक्ष- 
बोका का करें ॥ $६॥ 

यह भमि मद्दासामप्यैवात्‌ है, इसकी रोल प्रापैना करनेसे तेजस्विता माह होली हे और उत्तम युण मिफले हैं। इसी 
(हिद सञ्च बसकी स्तुति करते हैं ` १॥ 


आग्वेद्का सुबोध भाष्यं (८३) 


३४२३ जनासो अग्नि दंघिरे सहोवृष॑ हविष्मन्तो विषे ते। 


स त्वं नो अच सुमनां इहाविता मवा बाजु सन्त्य ॥२॥ 
४२४ प्र त्वो दुत पुंशीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 

महस्ते सको वि चरन्त्यचेयां दिवि स्पृञ्जन्ति भानवः ॥३॥ 
४२५ ढुचासंस्त्या वरणो मित्रों अयमा सं दृतं प्रस्नमिन्धते । 

विशव सो अमे जयति स्वया भनें यस्तै दुदाश मत्ये ॥४॥ 


_. अर्थ--[ ७२३ ] (जनासः सरोजं भिं दधिरे) कोगोंने बलके बढानेवाले भिक धारण किया। ( हविष्मन्तः 
के बिधेम ) हृविसे युक्त दोकर हम तेरी पूजा करत हैं। ( वाजेषु सन्स्य ! स सबं अय इह नः सुमना अविता मव ) 
बर्से दानशीऊ दे अन! वद भिद तू. आज हमोरे उपर प्रञ्चचित्तवाका होकर रक्षक हो ॥ २॥ 
१ जनाखः खह्दोबूध॑ अदिं दधिरे छोग बळ यदानेवाछी इस भधिको धारण करते हें । यह लप्ति शारी- 
रिकिसक्तियोंको बढती है, णंगोमें ससका संचार करती है। 
< सुमनाः अविता भव-- उत्तम मनवाठ। झेरक्षक हो । रक्षक उत्तम मगवारू। ही होना चाहिए कम्पयां 
चह रक्षककी जगइ भक्षक बन जाएगा। 


[४९४ ] ( होतारं विश्यवेद्स दूत तवा ब्ुणीमददे ) देवोंको घुकानेवाके, लश भौर देवताभोके कूत तुको इम 
उ होकर वरण करते हैं । ( महः खतः ते अर्चयः विचरन्ति ) महान, भीर सस्यं स्वरूप तेरी ज्वालायें फैछ रही हैं 
बोर तेरी ( भज़यः विबि स्टशन्लि ) किरणे लाकाशतक पटली हैं ॥ ३॥ 
१ द्वोतारं विश्वयेद्स दूतं चुणीमदे-- दान देनेवारे एवं सब जाननेदाके दूसका वरण इम करते हैं। दूत 
दाला हो, ज्ञानी हो, समझदार दो । 
२ मदः सतः अचेयः विचरन्ति, मानव! दिवि स्पृशन्ति-- जो मद्या सत्यनिष्ठ होते हैं उनका 
तेन चारों भोर फैलता हे और उनका तेज आकाशतक पहुंचता है । 


[४२५] दे (अप्ते ) ने] (बरुणः मित्रः अर्यमा देवासः त्वा अनं दूर्त सं इन्धते) वरुण, मित्र और 
आना यह तीनों देव तुझ प्राचीन दूतको अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते हैं । ( याः म्ये: ते ददाश ) जो मनुष्य तेरे छिये दान 
केश हे, (सः त्यया विश्यं घने जयति ) बढ यजमान तेरी सहापतासे समस्त धनको जीडवा हे ॥ ४५ 
१ यः ददादाः स्वर विश्ये धने जयति-- जो दान करता है, वद सब घन श्राप्त करता है | हो आउने पालके 

अन आदि सय शक्तियाँका यश करता है, वह सवैत्र विजय प्राप्त करता है। 


मावार्थ-- यदद अग्रणी छोगोंका बळ बढाता है भौर शुद्ध और पवित्र मनसे छोगोंफी रक्षा करवा हे । देसे अग्रणी 
कैसे पूजा छोगोंकों अवश्य करनी चाहिए ॥ २ ।: 
बह अग्रणी महान्‌ और सत्यनिष्ठ है, अतः इसे घद्धान्‌ दूतके रूपें सुतते हैं। इस अप्निका तेज चारों सोर 
कमका हे॥ ३॥ 
बरणीय, मित्र शेष्ठ पुरुष भोर हान्‌ पुरुष इस भग्रणोको प्रज्वछित करते हैं। उसमें यश करके हर प्रकारके घन 
जक करते हैं ॥ ४ ॥ 
७ 


(<४) ऋष्वेद॒का छुबोघ भाष्य 


४२६ मन्ठ्रो होता गहपति- र दुतो विशाम॑सि । 


स्व बिद्या संगतानि अता बा यानि देना अण्व ॥५॥ 
४२७ स्वे इदग्ने सुमे यविष्टच विश्वमा यते इविः । 

स त्वं नों अद्य सुमनां उतापरं यि देवानतसुबीयौँ ॥६॥ 
४२८ तं घेमित्या नंमस्विन उप॑ स्व॒राज॑मासते । 

होत्रामिर्‌मिं मगः समिन्धते तितिवासो अठि सिधै; Ni 
४२९ झन्तो वृत्रमतरन्‌ रोदसी अप उरु यांप चक्रिरे । 

झू कण्डे इषां धुम्न्पाईतः फन्ददशी गविष्टिषु ॥८॥ 


अर्थ--[ ४२६] दे (अप्रे) भमन! द (मन्त्रः होता विशां युइपातिः दूतः आखि ) ददेचदक, दाता, अजाणेकि 
रोका रक्षक भौर वेवोका दूत है । (यालि देवाः शवा अण्व) जितको सब देव इढताएूवक करते हैं, ( विश्वा 
मता स्ये संगतानि ) वे सब व्रत तेरे भम्दर संगत होते हैं ॥ ५॥ 

[४२७ ] दे (यविध्य आहे) रळपाकी भमन! ( सुभगे त्ये इत्‌ पवश्व दविः आ हूयते ) उत्तम भाग्यसम्पकष 
देसे हेरे अन्दर ही सब प्रझारकी हृविको भण किया आता हे । (सा त्वे नः सुमनाः ) दह अलिक तू हमार ऊपर 
दिक होइर (अद्य उत अपरं सुदीयो देवान यक्षि) भान और दूसेर दिन भी प्रभादशाढी देका 
अशेन कर | ६॥ ० 

१ खुननाः खुबीयों यक्षि-- उत्म सनसे पीरोंकी चूला करनी चाहिए । चीर भी प्रजामोसे अपना भ्यव-. 
शर ऐसे रखे, छि कारी प्रज प्रस मनसे उस बीरका सस्कार करें, जबदेस्ती नहीं । 

[४२८] ( समात्पितः स्वराज से घ ई इत्था उप आसते ) नमस्कार क्लेबाके उपासक स्वयैप्रकाशी इस 
निकी इस परह उपासना करवे हँ । ( खिधः आति तितिबालः मलुष्यः ) सनुओंको पार करनेकी इछा करनेवाले 
महुष्य (होत्राभिः अभि सं इन्धते ) हवन करनेके साधनोंके वार भक्षको प्रकाशित करते हैं ॥ ७॥ 

१ जमस्विनः स्वराज उपासते-- श्भा वीर इर ही स्दराम्पक उपासना कर सकते हैं। 
२ स्त्रिघः अति तितीवाँलः मञुषः-- मलुप्य हिंसक मजुव्योंको परास्त करने इच्छा करे । 

[४२५ | ( न्तः दृ अतरन्‌) पहार करनेवाडोॉने-बीरोंगे दशक वध किया। भौर (रोदसी अपः कयाय 
उद चिर ) अश्तरिक्षको जोकि रहनेके छिरे बहुत विस्तृत रिया । ( यूषा धुणी आहुतः कण्ये सुयत्‌ ) बछवान्‌ और 
अकाशित अकि माहुतियों मास करके कर्के ठिये उसी अकार यशदाथी हुना जैसे (गविष्टिषु अभ्यः नयत्‌) गौबोंकी 
माधिके चुदमें दिनदिनानेबाङा घोडा यशदादी होता है ॥ ८॥ - 

१ घ्नन्तः खुच असरन्‌- -' प्रदार करनेगाडोनि चारं भरसे घेर इर वृश्रको मारा । 


आया्ै-- प्रजाणोंके गृद्दोंका र्क यह लति देका दूत हे, रुथा सब घतोंका पाठक हे। वह दूसरोंको भी 
जतपाङनकी प्रेरणा बेला है | ५॥ 

इस भाग्यसम्पन्न तथा सदा तरुण रहनेदाडे इस आधिकी पथ प्रसन्न सनसे पूजा करते हैं। इसीके द्वारा मजुध्य दूसरे 
डेको मी पूजा कर सरूला हे ॥ ६ ॥ 

नन हुए हुए उपासक ही ठस स्वये प्रकाशक प्रभुकी भि कर सकते हं। तथा सुको परास्त फरके ही मजुध्य 
अपन प्रकाशित कर सफते हैं ॥ ७ ॥ 

दोरे बा जघ करके ते किए कषम्तरिक्षको विस्तृत किया, डसी प्रकार मध्य भी बिशाक घरे रहें भौर 
अशिदोघ प्रस्शवकित करें । लोर उसके हारा पदा आज करें ॥ | 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८५) 


४३० सं सींदस्त्र महाँ असि शोच॑स्व देबबीत॑मः । 


वि घुममेगे अरुपै पिच्य सुज प्रशस्त दु्शृतम्‌ ॥९॥ 
४३१ यं त्वा देवाप्रो मनबे दुधुरिह यजिष्ठं इम्यवाहन । 

ये कण्वो मेध्यातिधिषनर्तं यं वृषा यपपसतुतः ॥१०॥ 
४३२ यमग्रि मेष्यांतियिः कण्वं ईष ऋतादधि । 

तस्य ग्रेषों दीदियुस्तमिमा ऋचस्‌ तमन बेयामहि nin 
४३३ रायस्पूंधि स्वधावोऽस्ति दि ते अभे देवेष्वाप्यंसू । 

स्बै वाज॑स्य थुस्यंस्य राजसि स नों मृढ महाँ असि ॥१२॥ 


अर्थ [ ४३० ] हे दे! (सं सीदस्व) बेद ममो, दस (महान्‌ असि ) ब हो, (देषवीतमः सचस्व) 
डेदोको कामना करते हुये प्रकाशित दोनो। दे ( मियेध्य प्रशस्त अझे ) पवित्र भौर म्रशैसित अप्ते! ( झरषं वरीत 
घूम थि सहज ) वेगवान दरौनीय धू उत्पन्न करो ॥ ९॥ 

[४३१ ] हे ( हव्यवाहन} इन्य पहुँचानेवाके अमे ! ( १ वजे देवाः यजिष्ठ ये त्या इद दधुः ) माणवोंकि हितके 
डिये सब देवोनि यजनीय देने तुझको यहाँ इस यमे घारण किया है। ( मेध्यालिथिः कण्वः ये धनस्पुतँ ) मेध्वातिषि 
कण्वने घन देवळे तुझे धारण किया, तथा ( चूषा यै उपस्तुत। ये ) बडको बढानेवाठे वीर और जपस्तुतने भी पुछे 
घारण किया है ॥ १० ॥ 

| ४३२ ] ( मेध्यतिथिः कण्वः ऋतात्‌ अघि ये आग इचे) मेध्यातिवि कण्वने सूर्ले ढेकर निस अधिको दी 
किया, ( तस्व हृषः प्रयीदियुः ) इसकी गतिमीङ किरणे चमकने ङगी हैं, ( तं इमाः ऋचः ) सीको ये हमारी रा 
चढावी हैं, ( तै अभि वर्धयामसि ) रसी भप्निकों हम भी बढाते हैं ॥ ११ ॥ 

(४३३ ) ६ (स्वघायः ) अपनी घारणइशक्तिवाड्े बन्ने ! हने ( राया पूर्चि ) पल भरपूर दे । हे ( अझ ) कने! 
(दवेषु ते आप्यं अस्ति हि) दैवम तेरी निःसंदेह मित्रता है. ( त्यै श्ुत्थस्य वाजस्य राजसि ) द प्रंसरीय बड़का 
माणक हे । ( खः नः म्हुत्ठ, मदान्‌ आसि ) वह मिद त्‌ हमें सुखी कर, तू मदान्‌ ह॥३३॥ 

१ स्य-धा-चः रायः पूर्ि-- भपनी शकिसे सदुष्प भरपूर घन कमाते । 


२ शुत्यस्य वाजस्य राजसि--- परशेसनोय बढसे तेतस्दी वनगा चाहिए । देले श्रेष्ठ पराक्रम करने चाहिए 
कि जिससे चारों ओर कीर्ति फैले । 


आवार्थ-- यह देव प्रकाक्ष करनेदाा रूपा लब्य देवोंको कायभा करता है ॥ ९॥ 

इस पूतनीय और प्रशंसनीय अग्निको देबोंने मरच॒ष्योके द्वितके किए स्थापित छिया हे । तथा मेधातिथि और ढपस्तृत 
दि ऋाषिचोनि भी धारण किया है॥ ० ४ 

अध्याजिचिने सूर्चसे शक्ति केकर इस अधिको मीह किया, फिर इसकी किरणों चमक आ गहै । बसको मजुप्च 
ऋाभोंको योळकर ग्रदीक्त करते हैं ॥ ३१0 

इस लमणोकी मित्रता सच देबोंके साथ है, यह लपने अक्तोको चुकी भौर धवते युक्त करता हे ॥ ३१ ॥ 


(<) अस्वेद्का सुबोध माध्यं 


४३४ ऊर्ष्ब ऊ पृ णं उगे तिष्ठा देबो न संगिता । 


ऊर्ष्बों वाजस्य सनिता यदुज्ञिभिर्ो षड्भि विहवपामहे ॥१३॥ 
४३५ अर्घ्यो न॑ः प्राइंहसो नि केतुन! निदं समामनि दह । 
कषी न॑ ऊष्वाशजरथांय जीवसे बिदा देवेष नो दुव॑ः nen 
४२९ पाहि नो अमे रुः पाहि भूतेररा्णः । 
पाहि रीप॑त उत था जिषोततो बृहह्वानो पविष्ठथ ॥ १५॥ 
४३७ घनेव विष्वग्वि जझराव्णस्‌ तर्पुजम्भ यो अस्मधुकू । 
स्पै। शिवीते अस्यक्तुमि मो न! स रिपुरीक्षत ॥ १६ ॥ 


अर्थे [ ४३४ ] ( नः ऊतये ऊयः सु तिष्ठ) हे यूप ! हमारी रक्षाके डिए उसी प्रकार ऊंचे खडे रहो, ( देवः 
सविता न ) निस परार तेजस्वी छू । ( ध्यः बाजस्य सरिता ) अत होकर तुम अके दाता बनो, ( यसू 
अखिमि' वार्षङ्किः विह्वयामदे ) भच्छी तरइसे अङ स्तोतामोके साय दम ऐुम्हें इछा रहे हैं ॥ ३३॥ 

[४३५ ] है यूर ! (ऊध्चेः केतुना नः अंहलः नि पाहि) ऊँचे होकर शानके दवारा इ पागे बचाओ; (विश्व 
आश्थिण सै वृह ) सब खाड राक्षसोको जला दो, ( चरथाय जीवसे नः अध्यान छथि ) मराति भौर वोधेजीबनके 
लिए इमें बच बनाभो। ( जः कुचः देखेजु विदा: ) दमारी मार्थे देवेंतिक पहुंचाणों ॥ १७॥ 

[४३६ ) ६ ( बृहद्भानो यविष्ठथ अने ) महादेजशष्बी, बलवान्‌ भप्न ! ( नः रसः पाहि ) इमें राक्षसोंसे बचा । 
( अ-राष्णः पूर्तेः पाहि ) बन्डल घर्गोसे बचा । ( रियतः उत चा. जिघांसतः पाहि ) हिंसक भौर धातकॉसे हमें 
सुरक्षित एख ॥ १५ ॥ 

१ राक्षसः, भरन्णः, भूर्ते» रिपः जिघांसतः नः पादि-- राक्षसो, सों, भो; पाव भौर 
डिंलक्ोसि इसें बदाम । थे पद रोगबीजेकि भी याच हैँ । 

[४२७ ] हे ( तथुजेस्म ) भपनी उच्णतासे रोगबीजोंके नाश करनेवाले अधने ! ( अराठ्णः विध्व घना इय वि) 
डोको चारों रसे, गदासे नए करनेके लमान विनष्ट कर । . यः अस्माश्ुक, यः मर्त्यः, अक्तुभिः अलि दिशीले ) 
जो इससे मोह करता है भर ओ रात्रीम नागता हुमा हमरे नाशका प्रयत्व करता है : स; रिपुः भः मा ईषत ) वढ बतु 
इसपर कभी मुव न करे ॥ १३ ७ 
१ य अस्म-ध्र॒क्‌ मत्यः अक्तुभिः आति शिशीते सः रिपुः नः मा ईशत-- जो द्रोह करनेवाका 

इमारा शशु हमारे घाटका विचार करता है, वह कभी इमपर शासन न को । 


आवां प्रथम स्यं उश बनकर दूसरोंको उचछ कररेका प्रयत्न करना चादिए, पह एक आदं है । उक्षत होकर 
पमी नहीं होना चाहिए, अपितु वानी बनना चाहिय ॥ ३३: 

उपम चाहो चलन और दीबैजीवनके किए सबको उ बलम! चाहिए । श्रेष्ठ बननेले उत्तम आचार दोगा और पीप 
जन प्राप्त होगा । दी जीवनका कारण रोगदीजॉका माश हे। ये रोगबीज शरीरों घुसकर सांस सज्जा खाकर रक्त 
सुखा देते है; इसाछिए इन्हें वेदम रि ( स्मानेवाध्ा ) कद्दा है । इनको जाफर नष्ट कर देने ही स्वास्थ्य णये दीयेनीवन- 
की माझि हो सकती है ॥ १४ ॥ 

यह अग्रणी राक्षस, कैजूस भादि दुष्ट जनोंसे बचाता हे । हर राष्ट्रके नेताका कत्य हे कि थ अपने राष्ट्र कूल, 
भएं भौर हिललकंकों न रहने दे । इस प्रकार अपने राष्ट्रे शान्ति रखे | इसी मरार राष्ट्रे रोगोंको भगाइर सब राधो 
स्वस्थ रखे ॥ १५॥ 

कई देखे व्यक्ति दोसे हैं, जो राजको इमका करके मजुप्योका घाठ करते और उनका माठ हप हेते हैं । ऐसे मनुष्य 
hr शासक न बमें। उसी रफार ये रोग भी सहसा आकसण करते दें। जतः इन रोगों और दु्टोको भति 
नह करे ॥ १६ ॥ 


ऋग्वेद॒का सुबोध भाष्य (es) 


9३८ अनि सवी मपनिः कण्यांय सौभँगम्‌ । 


अधिर रान्‌ मित्रोत मेध्यातिथि मिः साता उपस्तुतम्‌ ॥१७॥ 
४३९ अणि तुर्वश यढुँ परावतं उपरावः इवामदे । 

अप्निनेयचव॑बार्त्वे बुथ तुर्वाति,दस्यंवे सह ॥ १८॥ 
४४० नि स्वाम॑प्रे मर्नुदैछै जयोतिर्जनाय चे । 

दीदेथ कण्व॑ ऋतजांत उक्षितों यं नंमस्यन्ति कृश्य) ॥ १९॥ 
४४१ ल्वेषासों अप्रेरमंवन्तों अर्चयों भीमासो द प्र तये । 

रक्षस्विनः सदमिद्‌ यौतुमा॑तो विश्वं समात्रिणँ दह ॥ २०॥ 


अर्थ--[ ४३८ ] ( आभिः खुबीयें वन्ने ) भप्ति उत्तम बीं देता है। ( आधे! कण्वाय सौभगे ) लिते कप्वको 
उत्तम भाग्य दिया । ( अप्लिः मित्रा य आवत्‌) भरिते हमारे मित्रोकी रक्षा की हे (उत अझिः मेध्यातिर्थि 
उपस्तुतं सातौ ) भझिने मेध्यादिधि भौर उपस्तुतकी विनाशसे रक्षा की है ॥ १७॥ 

१ छुरय बब्ने सौभगं मित्रा प्रावलू-- यदे भणी उत्तम पराकम करदा है, सौभाग्य देता हे भौर 
मित्री रक्षा करता है। 

[४३९ ]( आशिना लुवश यदुं उग्रावेख हयामहे ) भग्निकै साप हम तु्वेश, यदु ओर उप्रदेदको बाते हैं। 
( दस्यवे सह; अजित नववास्त्वं बृहद्रथं तुर्वीति नयत्‌ ) दुशेंका दमण करनेका बर देनेवाला भि भदबाएतय श 
अब भीर तुर्वीतिको उत्तम मार्गे छे चछला है ७ १८॥ 

[४४०] हे ( अशे) णफे.! (ये रुष्टयः नेमस्यन्ति ) मिसको सब मचुप्य नमन करते हैं देसे ( ज्योति स्वां 
शश्वते जनाय मनु? निदधे ) ज्योतिस्वरूप सुझको झाश्वतकाछसे मानचेकि दितके छिये मचुने स्थापित किया । ( हत 
जात! उक्षितः कण्ये दीदेथ ) यशे प्रकट होकर और यशमें तृत होर तने कण्वको थवा दिया ॥ १९॥ 

१ ज्योतिः शाश्वते जनाय मचः निद्धे-- ज्योतिस्वख्प इस भप्रणोको शाश्वतकाङसे मागयोे हिते 
लिए मनुने स्थापित किया। 

२ ऋतजातः उक्षितः कण्वे दीदेश-- बज्षमें प्रकट होकर और घीसे त्त होकर इस अप्रशोने कण्दको 
अकष दिया । 


[४४१] (अः अचैयः त्वेषासः अभबन्तः भीमास; ) मिडी ज्वाछायें प्रकाशित, यकशाली और भवंकर 
३, (प्रति-ईतये न ) लः उसका विरोध नहीं किया जा खकता । दे झग्ने ! त्‌ रक्षस्विनः यातु-मावतः सै इत्‌ 
से दृह ) राक्षछो और यातना देनेवाठोको अला दे, ( विश्वे अजि से दह ) उथा सभी भक्कोको जरा दे ॥ १० ॥ 
१ अग्नेः अर्चयः स्वेषासः अमवन्तः सोमासः = भभिकी ज्वाले प्रकादित, बरुाडी भोर भयेङर हैं। 
२ प्रति इतये स -- इनका कोई विरोध नहीं कर सकता। 
३ अजिणः-- खाऊ शकु, गरीरको खानेषा 
इस अप्रणीने पराक्रम करके कण्व, मित्र, मेध्यातियि, उपस्तुठ आदियोकी रक्षा की भीर उम्है सौभाग्य 
अदान किया। इसी प्रकार रामे भी अग्रणी विद्यार्नोकी रक्षा करें और उन्हें सौभाग्य प्रदान करें ॥ १५ ७ 
यह झग्रणी राखुओको नष्ट करनेवाकै वीर दुष्टोकि दमन करनेवाढे सहारथीकी रक्षा करता है भौर उन्हें उत्तम मारैसे 
डे चछता हे ॥ १८ ॥ 
जुने इस अमणीको मानयेकि दितके छिप सदै प्रथम स्थापित किया । पश्चात, घी आदि आहुवियोंसे प्रकट होकर 
उस झझिने यशकर्तालोंको यश प्रदान किया । इसी कारण सब सबुष्य उस्म पूना करते हैं॥ ३९ ॥ 
यह अग्रणी देव चढा शक्तिशाली होता है, हसकी उवाठाे दडी भ्यकर होती हैं, लतः इसे झन या मित्र कोई भी 
केक नहीं लकता । इस कसले रोग विनाशक औौषाधेर्थोको डाङनेसे यह रोगजल्तुओको विनष्ट करता है ॥ ३० ॥ 


(६८4) ऋशेद्का सुबोध भाष्य 


(२७) 
( ऋषि।- कप्बो घौरः । देघता- मरुतः । छन्द्‌- गायत्री) 
४४२ कळे व। वधो भारुत-मनबो्ण सधेञ्चर्भम्‌ । करा अभि भ्र मौत ॥१॥ 
४४३ ये पूषतीमिर्क्रष्टिमिः साफ बाजीयिरञ्जिभिः । अर्जायन्त स्मान; ॥ २॥! 
89४ इहेव शृण्व पपा कशा इस्तेंपु यद्‌ वदान्‌ । नि याजि ृ्जते n३॥ 
४४५ प्रे ३२ शर्धाय पृष्दये लुबबुंस्नाय शुष्मिणें । दवत बरक गायत uN 
४४६ प्र शंसा गोष्वघ्न्यं कीं यच्छयो मास्तम्‌ । जम्भे रसंस्प बावुषे IES 


€ 

अर्थ [ ४४२) है ( कण्वाः ) काम्यगायन कररेवाको | ( थः ) तरहार निकै कल्याणे किए ( मारले ) मतसो 
समूतते चश्पश्न दुआ, (गरीदै) कोदनमय भावते बुक्त ( अन-अबाव ) भाइयोंमें पाये जानेवः्छी कनहप्रिय मने वतसे 
को टूर खाने जिसमें पारस्परिक मनोयाहिन्थ रहीं है, देखा ( रथे-शुमे ) एपसे सुददामिवाढे ध्यात्‌ रथी वीरको भोभाइशय 
जो { झा ) बल है, उसीका (अभि प्र गायत बर्भन करे ॥ १॥ 

| ४४३] (ये स्व-भानवः ) जो अपने निती तेजसे युक्त हैं, दे मरुत ( पृशतीमिः ) धम्बोसि महव हरियो 
था बोडियोके साम ( ऋष्टिमिः ) भा्ोसद्ित (घाशीमिः) ङुगर ए ( आखिभिः) पीरोंके आष्यूषण या शणबेशके 
(सार्क अजायन्त ) बग प्रकट हुए ॥ २९ हे 

(४४४ ] ( परषां हस्तेखु ) इन मस्तोके दापेमि बिमान (कशाः) कोडे ( यत्‌) क्षण ( बदान्‌) शब्द करने 
ग हैं, तव उन ध्यतियोंको में ( इह इच ) इसी जस& पर खगा रेह कर ( शुण्ये ) सुन केला हँ । बट ति ( यामन.) 
डुङमूमिमें ( चित्र ) विकक्षण हंगसे ( वि-ऋज्षते ) शरसा प्रष्ट करदी है ५३४ 

[४७५ ] ( चः शयीय) तुम्दारा बरू बढानेहे किये, ( je सघुदऊका दिना करनेके हेत भौर (ह्येष- 
झुस्नाथ ) सते प्रकाशमान ( ुभिणे ) साम पानके किए ( ददर रह) रेबताविषयक जानको बतकानेवाठे काध्य- 
का (अ गायल ) तुम क्येष्ट गायन करो ४ ४॥ 

। ४४६] (यत्‌ ) जो २७ ( गोजु ) गौओमें पाया जाता है, जो (क्रीठै मारुतं) सिडाडीपनसे परिपूजे मरत 
सेमं विमान है, जो (रसस्य जम्भे) गोरसके यथेष्ट सेवनसे (चल्ुघे ) रद जाता है, उस ( अचय शर्थ ) चवि- 
जाशनीय बरुढी (अ शास ) स्तुति करो ॥ ५७ 

भवार्थ-- अरनी प्रगति हो इसकिए उपासक मस्तोंके स्तोत्रका पठन करें; क्योंकि इन मस्त साधिक बढ, 
क्षिकादीपत, पारस्परिक मित्रता, भावभेस तया रथी बसनेके छिए डबित धळ दिचमान हे ॥१॥ 

म्तोंके, रथमें ओ घोकियाँ या हिरनियौं जोडी जाती हैं दे घम्बेवाकी होती है । मरते निकट मागे, इर, वीर्यूषण 
या सणवेश पाये जाते हैं। कहनेका आभप्राय इमा ही है हि, मरत्‌ निस प्रकार सुसन दीस पढ़ते हैं रेसे ही अन्य सभी 
चीर सदैव शादे हैस रहें | २॥ 

शूर महता नपने दायो (से हुए कोडोसे जब भावान निकाङने उगते हैं तब ठस बाब्दको सुनकर रणकषेत्रमे रुने: 
बारे बोरोले जोशीले आव खड खडे होते हैं ॥ ६॥ 

अपला यक बढ़ाना जादिए। पाजुवुकको लटयनहरू करनेके लिए उनसे संघर्ष करनेको पर्वास बछ या शक्ति रहे, ताकि 
पुपर टूर पडनेपर मरेको शैँहकी शाना न पढे और तेतका ड्या! छैठानेवाका साच्यं परात हो, इसकिए न्स 
देदताकी जानकारी ब्यक्त की गयी हो, ऐसे स्तोषका पर पई गायन करता डचित हे, क्योंकि इस भति करने हमे 
यह सकि पैदा होगी ! ओ विर, बारबार मनय दुदेशये जाते ह दे कुछ समये उपरम्त इससे जभिक्ष हो जते हैं 0 ४ ४ 

गोरसके रूपमें गों बढ तथा पासथ्यै रुहा किया जाता ह, वीरोंकी मोडासक्त पिरे यए बड प्रकट हो आजा 
हे bd क हे। गोरह पर्यास सेका करनले यह शक्ति अपने शरीरें ब लकी हे भोर इसकी सदाइना 

॥५॥ 


ऋग्वेदका सुथोध भाष्य (4) 


४०० को वो चर्षिष्ठ आ मेरो दिवश्च ग्मश्ने धूतयः । यत्‌ सीमन्तं न धूनुथ ॥६॥ 


४४८ नि बो यामाय माजुँगो दुध उग्राय मन्यते | जिहीत परेतो गिरिः ॥ ७॥ 
४४९ येषामऽमेषु पृथिवी जुवो" इंच विइपतिं! । शिया यापु रेजते ben 
४५० स्थिरं हि जानमेषां वर्यों मोतुर्निरेतने । बत्‌ सीमजु द्विता घः ॥५॥ 


अधै-- [४४७] हे ( नरः ) नेतृस्दयुणसे सम्पन्न बीर मके! ( दियः ) चुकोकको एवं (बम: च) शूकोकको भी 
(दूतः ) उम कपिल कस्तेवाके दो, ऐसे ( बः ) हम्मे (आ) सब प्रकारले (वर्षिछ; ) उच्च कोटिका भा ( कः) 
केन है? ( यत्‌ ) जो (सीं) संदै (अन्तै न) एजे अप्रभागको द्विकानेके समान शहुदसको निचित कर देता हे, 
बा तुम सभी ( धूसुथ ) विकंपिण कर दाते हो ॥ ६॥ 

(४२८ ] (घः उग्राय ) तम्दोरे मयावह ( मन्यवे) झोपयुक्त या भावेश एवं उत्साइसे डबालद भेर हुए ( यामाय) 
जरमणसे उरफर € सालुपः ) नातव तो किसी न किसी (निय) के सहारे दी रहता है, क्योकि ( पर्यतः ) पहाद या 
( गिरिः ) टीडेको भी तुम (जिहीत) विकंपित बना देते हो ॥ ७॥ 

[४४९] ( येषां ) जिनके ( यामेखु ) नाळमणोककते अबसरपर भौर (अज्मेणु ) वाई करनेके परूंगपर ( पृधियी ) 
बह भूमि (जुज्ञघोन विश्पतिः इख) मानों क्षीण चुपतिकी भाँति ( मिया रेजते ) भयके सारे विकेंपित तया विचलित 
हो डरली है ॥ <॥ न 

[४५०] ( पां ) इन वीर मतोँकी (जाने ) जन्मभूमि ( स्थरं हि) सष्सुच पडीभूत पयं भरड है। (मालुः) 
जाठाले जैसे (वय; ) पंछी ( निः- एतवे) बाइर जानेकै किए खेटा करते हैं, डसो तरद ये अपनी साद्भूमिसे दूरवर्ती 
देशम दिय पानेके डिए निकल जाते हैं, ( यस्‌) तब इसका ( शावः) बक (सी) सदैव ( ढिला अलु) दोनों नोर 
लमक रहता है ॥९॥ 

आार्थ-- दीर मरुत्‌ राष्ट नेता हैं और ये शजुसंघकों जडमूछसे विचलित एवे फंपायमान कर देते हैं। ठीक उसी 
रह कैसे आँधी या तूफान पृथ्वी या चुकोकमें वि्यमात पेढसदशा व्दुमातको दिलाता है, अधरा चायुके झकोरे क्के 
ऊपरके हिस्सेको चलायमान कर हेते हैं। हन दायुभवाहोकी भांति दीर मस्त पात्रको अपदस्य कर डालते हैं। यापर 
हम उठापा है कि, क्या थे सभी मसत. समान हैं अथवा इनमें कोई सुन नेतके वदपर अधिछित हो विराजमान हे ॥३॥ 

बीर गरुदोकि भीषण आक्रमणके फलस्वरूप मामवके ठो दाथरपोंव फूछ आठे हैं और दे कहाँ न कहीं आश्रय पानेकी 
हमें निरव रहते है, इसके साय ही बढे बडे पंच भी आाण्दोडित दूरे स्पैवित हो उठते हैँ। बीरोंकी पातुदक पर 
*अढाइयां इसी भाँति प्रभावोपपादक हों ॥ ७॥ 

वीर मरुत्‌ जव शब्मुदक पर चाया करते हं भौर बढ़े देगसे विदुष-सुदमणाठीसे काये करते हैं, उस समय, भागे 
कया होगा, क्या नहीं, हस सितासे तथा दरसे आसग्रमरण नरेशकी भाँति, पह समूची भूमि दहर ठठती है । इसी भाति 
कर सेनिकोको शुएकपर आक्रसणका सूत्रपात करना चादिषु ॥ «0 

बीर मस्त्‌ भूमिके पुत्र हैं । उनको यह मूमि माठा स्थिर हे और इसे अटळ मातशूमिसे थे वीर अतीव बेगज्ाली 
खलल हुए हैं। जिस भाँति पैछी अपनी मातासे दूर निकङनेके किए छठपटाते हैं, ठीक कैसे ही ये बोर भपनी माठुभूमिसे 
खुह्रतर्ती स्थानोंगें जाकर असोम पराक्रम वर्शानिके छिप रुत्सुक हैं भोर चढे भी बाते हैं। ऐखे मौकेपर हुनका सारा ध्यान 
को अभमदातरी भूमिकी ओर कगा रहता है, वैसे ही शुमॉसे जशे समय युद पर भी इनका ध्यान केख्ित रहता हे । 
इज प्रकार इनको शक्ति हो भागोंमें विभक्त हो आती हे ॥ ९ ह 

१२ (च छु, आण्य ) 


(९०) ऋग्वेदका छुयोध भाष्य 


४५१ उदु त्ये सुनयो गिरः काष्ठा अन्मेष्वन्नत । वाश्रा अंभिज्च॒ यातवे ॥१०॥ 
४५२ त्यं चिंदू घा दौधे पृथुं मिहो नपातुमरमेख्न्‌ । प्र च्यावयन्ति याम॑भिः ॥११॥ 
४५३ मरुतो यद्ध॑ बो बलं जनों अचुच्यवीतन । गिरेर॑चुच्यवीतय ॥१२॥ 
४५४ वद्ध यान्ति मर सं ई त्रुवतेञ्ध्वन्ञा । शुभोति किदेवाम्‌ ॥ १३॥ 


आर्थ-- [४५१ ] ( त्ये) जेन ( गिर; सूलवः ) आणीरे चुत, ब्त अदछेनि ( अज्मेयु ) जपने अशुर किये 

जानेवाठे भाजमणोमें भपने हलखडोंकी ( काष्टाः ) सीमा या परिवियों बढाई हैं, जेते कि, ( ाध्यः ) गौ्ोंको ( अमि-ह्ु ) 

Ee जगह घुट्नेतकके पानीमेंसे ( यातवे ) निकछ जाना सुराम हो, इसछिए जैसे जछको ( उत्‌ उ अत्नत) बूर तक 
या आय ॥ ३० ॥ 


[४५२ ] ( त्यं चित्‌ घ ) उस एसि, (दीर्घ) बुत दी लंबे, ( तु) फैके हुए (अ-मुध्े) तथा जिसका कोई 
जा नदीं कर सकदा, देसे ( मि न-परते ) जऊकी दृष्टि न करनेवाके भेवको भी ये पीर भरू ( यामभिः ) भएनी 
गतियोलि (प्र च्यावयति) दिला देते हैं ॥ ३१॥ 

[४५३ ] दे ( मरुतः ) बीर मख्छो ! ( यत्‌ इ ) जो, सुच ( वः बरं ) इग्दारा बर ( जनान्‌ अचुच्य- 
चीतन ) छोगोंको हिका देता है, विकंपित पा स्थानभ्रष्ट कर ढाउता है, वदी ( गिरीन्‌ ) पव॑तोंको भी ( अचुच्यवीतन ) 
विदलिस बना राडा है ॥ १२॥ 

[४५७] ( यत्‌ ह) जिल समप लच्मुष ही ( मरतः याम्ति ) वीर सख्त, संचार करने इशत हैं, यात्राका 
सुपात करते हैं, तव वे ( अध्यन्‌ ) खडकके बीच दी (आ सं धुवते हू) सब मिळ कर परस्पर वार्तालाप करना घुर 
कर देखे हैं। ( पचा ) इनका शब्द (का चित्‌ ) अछा कोई क्या ( झुणोति ) सुन छेता है ॥ १३ ॥ 


भआाचार्थ --ये मर्द ( गिरः सूनवः ) आणीके पुत्र हैं, दक्ता हैं । या ' गोमातरः ' नाम मरतोंका ही है। ' गौ ' अर्थात्‌ 
“वाणी, गौ, भूमि' का सूचक सनद है । मतुभाया, मातृभूमि तथा सौसाताके सुखहे खिए ङ प्रयत्न करनेबाके थे मरत 
विक्याह हुँ अपने पर को तितरबितर करवेके किए उन्होंने जिस भूमिपर इछचल अर्स किए, खल भूमिको सीमाई 
बहुत चौरी कर रखी हैं; र्यात्‌ अपने आक्रमण कषग्रको भति विस्तृत करते हैं । लता नेसे भगर मौओंको युटनेतकके 
जये आना पड़े, वो कुछ कष्टदायक नहीं प्रतीत होता है, दैसे उन्होने सूमिपर पावे आनेवाठे उबदखायड स्थोंकों 
न्यून कर दिया, भूमि समतर बना बाली, पानी इडा दो जाय, सो भी भौजोके डिए बद घुटनोंसि उपर न चढ भाए देखी 
सतता दुर्शायी। गौमोके करिए अरुतोंने भूमिपर इतना अच्छा पवस्ध कर डाला । उसी प्रकार आत्रुपर चढाई करनेके किङ 
भी यातावातकी समी सुविधाएँ उपस्थित कर दों, ताकि विरोधी दुकपर भाया करते समय भलधिक कठिनाइयोंका सामना 
मे करवा पडे १० ॥ 

जिन मेधसे वर्षा रहीं होतो हो ऐसे बढे बढे बादखोंको मी मर ( वायुप्रवाद) अपने प्रचण्ड वेगे विपित कर 
दाये हैं । वीरोंको भी यही सचित है कि, दे दान ज हेनेवाके पण जातुओंको जदयूऊले डिकाकर पवश बर दें ॥ ११ 

स्तोमे इतना बर विद्यमान है कि, उसकी बजहसे शुदे सैनिक तथा पारदेतीय दुरे या गह मी वहर उवे हई 
बीर सदा इस मोलि बळ बढातेमें सेट हों ॥ ३२ ॥| | 

जिस प्रकार वीर मरुत तैलिक आसिगमन करते हें, तब दे इकट हो सात (सात दीरोंकी पंक्ति यताकर सडक परे 
चछले छगते हं । इस प्रकार आग चले समय त | जो कुछ भी बातदीट करले हं उसे सुन झेना बाहरे व्यक्तिको 
है; क्योकि वह भाषण घामी आवाजमे प्रचकित रहता है ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेवका छुयोध आध्य (९१) 


४५५ प्र यांत शीर्भपाष्ठमिः सन्ति कम्बु यो दूय? । तत्रो पु मांदपाष्वै ॥ १४॥ 
४५६ अस्ति दि च्मा मदाय व। साति ष्मा वयमेवाम । विश्वं चिदायुजीवर्स ॥ १५ ।। 


[३०] 
( ऋषिः- कण्यो घौरः । देखता- ससुतः । छन्द्‌+- गायभी । ) 
४५७ कद्ध नूनं कॅघम्रियः पिता पुत्रं न हस्त॑योः । दूधिषवे वृक्तिः NN 


४५८ ह नुने कदू वो अर्थ गम्तां दिनो न पंथिव्या; । कं वो गावो न रंभ्यन्ति ॥२॥ 


अयै--| ४५५] (आशुभिः) वीव गत्योडारा भरर ( शीसं) देगपवर (प्रयात ) भक, (कण्वेषु) के 
मध्य, याजकोंके यजञोमे ( वः ) तुस्दोर ( बुधः सन्ति ) सल्कार दोनेवाले हैं। ( तथ्रो ) रधर तुम ( सु मादयाध्वै ) 
अलति सुत्त बनो ॥ ।७॥ 


[४०६] ( बः) हम्दारी ( मदाय ) एसिके किए बह इमारा भ्न ( आसित दि स्म) तैयार हे । ( विश्व 
चित्‌ मायुः ) समूचे जीवन भर सुखपूर्वक ( जीवसे ) दिन 'निवानेके छिए ( खयं ) इम ( पयां स्मालि स्म ) इसके 
दी मजुयादी यनकर रहनेवाके हें ॥ १५ ४ 

[३८] 


[४५७ ] ( कघ-प्रियः ) स्तुति बहुत चाहनेवाले ( छुक्त-बरदिषः ) तथा मापनपर बैठ्नेवछि मरतो ! ( पिता ) 
जाप ( पुत्रे न ) शरक जैसे ( हस्तयो: ) धने दायोंसे ररा ढेता हे, उसी प्रकार दुम भी हमें ( कत्‌ ह नूने ) सचमुच 
कब सरा अपने करकमरोंसे ( वधिष्ये ) धारण करोगे ?॥ ३ ॥ 

[४५८ ] ( जूल क ) सचयुच तुग भका किचर जाओगे ? ( चाः कल्‌ ) एम किस (आर्थे) उरेशयको छद्यमें 
स्लकर आनेवाळे दो ? ( दिवः गन्त ) तुम अरे दी युढोकसे प्रस्थान करो, लेकिन (न पृथिब्याः ) हस भूछोकसे तुम 
इमा करके न चले जाओ; भूमंडठपर दी घदिरत निवास करो । ( सः गायः) तुम्दारी गोण (क ) भरा कहाँ (न 
रज्यन्ति ) नहीं रैभाठी हैं? ॥ ९ ४ 


भाषाथे-- ' आशुमिः शीभं मयात? ( ९५०६ ०००८०/ ) आयम्य वेगसे शीजतापूपेक चलो । सैनिक शीघ्रत्पा 
जडता प्रारंभ करें, इसलिए यह ' सैनिकीय आशा ' हे। मस्त्‌ यथासंभव शीघ्र यजभूमिमे पहुँच जाग, स्योंकि उधर उनके 
त्कार एवं भावभगतके लिए आयोननाएँ प्रस्तुत कर रखी हैं। मस्त, इस आद्रसत्कारको स्वीकार करें और दूष हों ॥ १७ ६ 
5 वीर मरुतोंकों इषित तथा पस करनेके लिए हस खानेपीनेकी वस्तु दे रहे हैँ । अब तक हमारे जीवतकी अवधि 
कचित होगी, तथ तक यद हमारा निर्धार हो चुका है कि हम अरतोरे ही लजुघायी अनकर रहेंगे ॥ $५॥ 
जिस भाति पिताका आधार पानसे पुत्र निअय होकर रहता हे, ठीक उसी पकार अळा कब इमें इन वीसेंका सहारा 
िडेया ? एक बार यदि थह निश्चित हो जाए छि, दमें उनका आाक्रप मिकेगा, यो हम मकुतोभय हो सुसप्ैक काडक्रमण 
कस्ने छगेंगे ओर हमारी जीवनयात्रा निश्चित हो जायेगी ॥ १ ॥ 
बीर मरुत्‌ कहाँ जा रहे हैं ? किस दिक्षामें वे गमन कर रहे हैं ! किसर अभिप्रायसे दे लभियान कर रहे हैं? हमारी 
बह्‌ तीय ठाठसा हे कि, वे थुलोकले इधर पघारनेरी कूरा करें धोर इसी अवमीतडपर सदाके छिए. निवास क । कारण 
बदी हे कि उनकी छत्रछायाें दारी रक्षामें कोई कुटि च रहने पायेती, अतः वे हुघरसे अन्य किसी जगद त चले आएँ | 
कस्को गोह सभी स्पानेमिं विद्यमान हैं ओर वे अत्यानस्द॒रश रॅभावी हैं॥ २॥ 
+ 


(९२) ऋग्येदका सुघोध भाष्य 


२५९ कं वः सुस्रा नव्यांसि मरुतः क सुविता । कोई विश्वानि सौभ॑गा ॥३॥ 
४६० यवू यूयं पृश्चिमातरों मतोंसः स्यात॑न । स्तोता वो अमतः स्यात्‌ nen 
४६१ मा बो मृगो न यसे जरिता भुदओंष्यः । प॒था यमस्य गादुप ॥५॥ 
४६२ मो बु एः परापरा निर्करतिदुँदैण वधीत्‌ ; पदीष्ट तृ्णाया सुद ॥६॥ 
४६३ स॒त्यं त्वेषा अभ॑वः षन्तेञ्चिदा हद्रियांसः । मिहँ कृण्वन्त्यवाताम्‌ teh 


अ | ७५६ ] दे ( मरुतः !) दोर मश! (बः) एस्दारी ( नव्याँखि ) नदो नथी (सुख छ ) संरक्षणकी 
आयोजनाएँ कहाँ है ! तुम्हारे ( सुचिता क्क) उच कोटि वैभव तथा सुखरे साधन देश्वये किपर हैं! और ( विश्वानि ) 
सभी प्रकारके ( सौभगा फो ) सौभाग्य कहाँ हैं? ॥ ३ ॥ 


[ ४६० ] दे ( प्रक्षि-मातरः ! ) माढमूमिके सुन्न वीरो! (यूयं ) तुम ( यदू ) पपि ( मर्ताः ) मत्यै या 
मरणशीळ ( स्यातन ) हो, छो भी ( बः ) तुम्हारा ( स्तोता ) काम्यगाबन करनेवाला बेशक ( अमतः स्यात्‌ ) 
अमर होगा ॥ ४॥ 

(४६१ ] (सुगः ) दिरग ( यवसे न ) जैले दृणको असेवनोय नदी समता हे, ठीक उसो प्रकार ( वः जरिता ) 
जुम्हारी स्तुति णर सराहना करनेवाला कु ( अ-जोष्यः ) अ-सेभ्य या भग्रिय ( मा भूत्‌ ) न होने पाय भर वैसे ही 
रह ( यमस्य पथा ) यमलोकडी राइपर ( मा उप गात्‌ ) ग चढे, लर्थात्‌ उसकी मौठ न होने पाय ॥ ७७ 


[ ४६९ ] ( परा-परा ) लयधिक मात्रामे बढिष्ठ तया ( दुर्‌-हना ) विनाश करनेमे बहुत ही कठिन ऐेसी ( निर्‌- 
ऋतिः ) बरी दक्षा या हुर्दशा ( नः ) हमारा ( मो खु चघीत्‌ ) विनाश न करे, ( तृष्णया साह ) प्वासके मारे डसी 
का ( पदीष्ट) विनाश हो जाए॥ ६ ॥ 


[ ४६३ । ( धन्वन्‌ चित्‌ ) मरुभूमि भी ( त्येषा ) खेजयुक्त भौर ( आंमचन्तः ) बढिछ ( रुद्रियासः ) 


क मरत (अ-चानां ) बायुरद्विठ ( परिह आ छुण्बन्ति ) वर्षको चहु मोर कर डाढते है, ( सत्य ) पद सच 
बात हे॥७॥ 


भावार्थे वीर मरुत संरक्षणकार्यका बीडा उठाते हैं, अठः अनताी रक्षा भलीभोंति हुआ करती-है भौर बह से 
वैभव एर्व खुल पानेमें लफकता मास करती है। दीरोंके किए यह अतीव उचित काय है कि, चे जनताकी यथोचित रक्षा कर 
उसे देभवशाडी तथा सुखो करें ॥ ३॥ 

आ बीर मस्त ( एूक्षि-मातरः, गोमातरः) मातृभूमि, मातृभाषा लभा मोगाशाकी सेवा करनेवाले हैं और गपि 
दे वष मर हैं, ऐो भी इनके अनुयायी अमरपन पानेयें सफठता पायेंगे ॥ ४ ॥ 

जैसे हिरन औ के खेतको सेबनीय मानता हे, उसी तरह तरु.रा बखान दरनेवाडा कवि तसे सदव प्रिय ठगे और 

'यरेसे कोसो दूर रहे । वद यमळोकको पुँचावेगाली सरक पर संघार न करे, याने वह अमर बने ॥ ५॥ 

विएदा, बुरी द्वाछत एवं आ्यचक्रकें उढ्ट फेरके फडस्वरूप होनेबाको परिस्थिति सुंतरां बळवत्तर होटी है भौर इसे 
इटाना लो कोई सुगमा कार्य बिछकुछ नहीं, ऐसी भारदाके कारण हमारा नाश ग होने पाय; परन्तु सुकी प्यास या क्ुषा 
क आए, जिसरो बढी विधि दिन दोरे ४ ९॥ 

अरुस्यढमे वर्षा प्रायः रहीं होती है, परन्तु यदि मरत्‌ वैसा घा तो देसे उसर स्थानमें भी वे घुबाँचार बारिश कर 


सकते हैं। अभिप्राय पढी हे कि, बारश होना या न होना सरतों-यायुम्रवदोकि अधीन हे। यदि भजुकृउ वायुप्रवाद बहले 
डग जा, तो वर्षा होतम देरो न मेती ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९३) 


४६४ बाथेव विदुन्मिमाति ` वत्सं न माता सिंपक्ति । यदेष वृष्टिरसि nen 
२६५ दिवां चित्‌ तम॑! कृण्वन्ति पर्जम्थनोदवाहेने । यत्‌ पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥९॥ 
२६३ अर्घ स्वनान्मरुतां विश्वमा सञ्च पार्थिवम्‌ । अरेजन्त प्र माडुषाः ॥ १०॥ 
४६७ मरुतो वीळपाणििस्‌ चित्रा रोघस्वतीरबु । यातेमसिद्रयापमि! NN 
४६८ स्थिरा बः सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम्‌ । सु४स्कृता अभीः ॥१२॥ 
४६९ अच्छा वदा तनां गिरा जरायै त्रझंशस्पतिम्‌ । अग्नि भित्रे न दतम्‌ ॥१३॥ 


` अर्थः [ ४६७ ] ( यत्‌ ) नब (पो ) इन महरोंकी सदायवासे (बुधिः अलर्जि) वर्षाका मण होता है तब 
६ वाधा इ ) रैभानेवाढी गौके समान ( विद्युत्‌ ) बिजली ( मिमाति ) बड़ा भारी शब्द करतो है भोर ( मातः ) सावा 
(६ बत्से न ) जिस प्रकार बालकको भपने समीप रखती हे, वैसदी बिजली प्रेघोंके समीप ( सिपक्ि ) रहनी है॥ ८॥ 

[४६५ ] दे बीर मख्त्‌ ! ( यत्‌ ) जब ( पूथियाँ ) भूमिको ( व्युन्द्न्ति ) गीळी या भाव कर दाढते हैं, उक्ष 
मय  उद-चाद्देन पर्जन्येन ) जढसे भरे हुए मेर्घोसि सूयो डककर ( दिया खित्‌ ) दिनकी वेजामें भी ( तमः 
ऋूष्वन्ति ) झैभियारी फैलाते हैं ॥ ९ ॥ 

[४६६] ( मरुतां स्वनात्‌ अधः ) सद्तोंकी वट या गडैनाक फरस्‍्वरूप निर्न मागमें अवस्थित ( पार्थिव ) 
अष्वीमें पाये जानेवाला ( विश्व सझ ) लमूचा स्थान ( आ अरेजत ) विचल्ित, बिक्ेपित एब स्पन्दमान हो उठता है 
ओर ( माया: प्र अरेजन्त ) मानब भी कॉप उठते हैं ॥ १० ॥ 

[४६७ । दे ( मरुतः ! ) बीर मरुतो ! ( वीछु-पाणिमिः ) बछुक्त बाडुओसै युक्त तुम ( चित्राः रोधस्वतीः 
जन ) इन्दर नदियेकि तटोंपरसे ( अ-खिद्ध-याममिः ) विता डिसी थकावटके ( यात हू) गमन करो ॥ १३ ॥ 

[४६८ ] ( एषां बः रथाः ) ये तुम्हारे रय (नेमयः ) रथक अरे तथा ( अश्वाः ) घोडे एवं (अभीशवः ) 
आयाम सभी ( स्थिरा; ) इद तथा अरछ और ( सु-संस्कृताः ) ठीक प्रकार परिष्कृत हों ॥ १२ ॥ 

[४६९ | (ब्रह्मणः पति ) शानके अधिपति ( अदि) भश्षिको भर्थात्‌ नेठाको (दर्शाते मित्रं न) देखनेयोग्य 
कके समान ( जरायै ) स्तुति करनेके लिए ( तना ) सातस्थयुक्त ( गिरा ) शीसे ( अच्छ बद्‌ ) प्रयुखतया सरादसे 

४१३४ 
भावार्थ शिल समच भारी ऑधीक पतत्‌ वर्षाका प्रारम्भ होटा है उस समय बिजडीको गना सुनाई देती है भर 
ओबडन्दोमिं दामिनीकी दमक दिखाई देती हे । ( यहाँ पर ऐसी कल्पना की दे कि, बिजली मानों गाय है) दद जिल तरह अपने 
बेक रिप राती हे नौर अपने वस्सको समीप रखना घाइती है, उसी सर्व मेवका माहिन करती हे ॥ ८ ॥ 

हिस बत मरुत्‌ बारिश करनेकी तेयारीमें छे रहते हं, तथ समूचा झाकाश बाइलोसे जाचादित हो आला है, सूये- 
+ सेन नहीं होता हे, अधरा फैला जाता हे भौर सढुपरान्ठ पाके फलस्वरूप भूमंडळ गीला या पानीले तर हो शाता 

»*॥ 

तीव्र मधी, विजडीकी दृद्दाद तथा चमकनेसे समूची पधी मानों विचडित दो उठती हे लर मनुष्य भी सम जाते 
के; अनिर भयभीतसे हो जाते हैं ॥ १०॥ 

इन पीरोके बाहुलोंसें बहुत भारी शक्ति है और हस बाहुयरसे चतर्दिक्‌ स्याति पाति हुए ये वीर नदियोकि नयन- 
सम तटको राइसे यकातकी तनिक भी अनुभूति पाये विना आहो बढते जायें ४ ११॥ 

दीरोकि रभ, पदिए, भरे, भध परे ऊगाम सभी बढथुकत एं सुसंस्कृत रहें। भश्न भी अढी भाति शिक्षित हों तथा 
क जेसी चीजें भी सुद्दानेवालों एवं परिष्कृत हों ॥ १२॥ 

अप्नि सरुतोंका मिस हे, तथा ज्ञानका स्वामी है। इसछिए इसकी सदिसाकी सराहना करनी “चाहिए ॥ १३ ॥ 


(९४) ऋग्वेद्‌का सुबोध आध्य 


४७० मिमीहि शोक॑मास्ये पजेन्र इन उवनः । गायं गायवरमुक्थ्यप्‌ ` ॥ १४ ॥ 
४७१ वन्दस्व माहतें गणं सें पैनस्युमर्किणेस्‌ । अस्मे दृद्धा जैसचिह ॥१५॥ 
[२९] 


( ऋषिः- कण्यो घौरः । देवता- मस्तः। छन्दः- प्रगाथः्नदिषमा दृहत्यः, सम्राः सतोंशृहत्यः।) | 
४७२ ब्र यदित्या परायः शोबिन माजुगस्पंथ । | 
कस्य स्वां मरुतः ऋश्य बपैसा के याद कै हं धूतय। - १॥ 


अथे -- [४७० ] हम्दारे ( आस्ये ) दरे अन्दर दी ( रुके मिमीहि ) छोकको भठी भौँलि नापओेखकर तैयार 
करो और (पर्जन्यः दुक ) भेथके समान (सतनः ) विस्तारित करो। वेसे ही (गायत्रं ) गायत्री अन्दे रखे हुरे 
{ उकश्यं ) काम्यका ( गाय ) गायन करो ॥ १३ || 

। ४५९ ] (स्वेचे ) ञ्य ( पनस्युँ ) स्वत्व भयवा सराइनीय तथा ( अर्किगं ) पूजनोय पेसे ( मारतं गणं ) 
बोर मर्कोंके एरु या सशुदायका ( सन्द्रुघ ) आमिवाइन करो । ( इह ) यहौंपर ( अस्मे ) हमारे सनीप हो ये ( सुदाः 
असन्‌) हद रहें ॥ ३५ ॥। 


[२९] 

[9७२ ] है ( धूतयः महत; ) अदरक विदित तथा विचक्रिद करेवा दीर मरुतो ! ( यतू ) जन तुम 
अपना ( माने ) बल ( परावतः इत्याः ) अत्यन्त सुदूर स्थान्से इस भोति ( शोचिः ले ) विजछीके समान ( श्र 
अस्यस्थ ) य पर ऊेंकत हो, तब ( कस्य ऋतया ) भळा एकस कार्द तथा उद्देइयको छह रक, ( कस्य रपसा ) 
किसकी आयो जनासे अथवा ( के याथ ) किसको तरफ तुम धळ रहे हो या ( कं त ) हुम्दें किसके निकट पहुँचना है ॥१॥| 


मावार्थ- मत ही मन भक्षरतेकपा शिनकर झोक यार कर रख भीर ६६ कदस्य या सुरूस्य हो । सद 
हे हि, पसे छोकमें किसी २ किसी वीर पुरुषकी भहमीयताबा बखान किया हो । कैसे बर्षाका प्रारम्भ दोले पर बह 
हुआ करती है और सर्वश्र शांतिका वायुमण्डड फैला देली हे, उसी प्रकार इस छोकका स्पष्टीकरण या व्यास्मान लयवा 
(जिना तनिक भी रे करो और अर्थकी व्यापकता या गदराई सबको बतलाकर उनके चित्तमें शासा उलन होवे, पेली 
करो। गाउखी उमदे जो खोक बभाये जायें, उनका गायन विभिर स्वरोमें करो ॥ १४॥ 

समसे अत्यधिक माराम परिपू, मसाठे योग्य तथा आदरसस्कारके अधिकारो मो बौर हों,,उनको ही 
करना, उनके सम्मुख ही सील घुकाना सीय उचित है । अतः तुम पेला दी करो, तथा सम इस ऑति सतके प सः 
रहो कि, भपने क्रमं शदे समाजले नङ, वोर्ड, पनइड तथा मर्मकुद मालू डरुष पर्यास मागें रहने पायें ॥ १५ 


( बधिदैदत ) घायुके मराद जब बहुत वेगले संचार करना झुर करते हैं, अब अनमें प६ प्रश बढे बिता नहीं 
हे कि, भडा ये कहें। भौर किसके समीप ऊना चाइते हैं, तथा उनके गन्तच्य स्थानमें क्या रसा होमा, कौनसी बात 
कायम परिणत करनी होगी ! नहीं तो उने देसे वेगसे कहते रहनेका अन्य प्रथोजन क्या हो सकता हे ? ( आधिमूवे 
जिम समब चीर पुरुष सुदूरको भरियाभेट करनेने छिए उनपर भाया करना प्रारम्भ करते हैं, तय दे छूर सानर 
खश बल उसी झाये पर पूर्ेरुऐेण केन्द्रिय करते है । ऐसे अक्सर पर यह अत्यन्त आवश्यक है कै, वे स्े्रयम यह 
तरह निश्चित कर लें कि, किस हेतुकी पिके किए रह चाई करनी हे, कितनी सफठता मिनो चाहिए, किस स्थछ' 
वर्हुचमा हे और बीचमें किसको सहापधा हेनी पड़ेगी । थास्‌ इह निर्धारित योजना पाीमृत हो जाए, इस ंगसे 
याही प्रारश्म कर बें। वीरोंके लिए यह उचित है कि, ने निश्रयात्मक देतुसे प्रभावित हों, विशिष्ट कार्यको 
छिस करके लिए दी अपना आंदोळमपरबारतद करे, ब्यर ही खटाटोप या रीदड भभकी न दें, क्योंकि 
ददे भविदारिणसे सद दानि जठाओ पढती हे ॥१॥ 


ऋग्वेद्रका खुबोच भाष्य (९५) 


४७२ स्थिरा व सन्त्बाबरुँधा पराणुदें बीळ उत अतिष्कमें । 


युप्मार्कमस्तु तर्विपी पनीयसी ` मा सत्यैस्य मायिने; ॥३॥| 
४७४ परा ह यत्‌ स्थिर हथ॒नरों वर्तयंया गुरु । 

वि याथन बनिने। पूषिच्य। व्याज्ञा। पर्वैदानासू्‌ ॥३॥ 
२७५ नुदि वः श्ुविबिदे अधि ग्रवि न भूम्या रिशादसः । 

युध्मार्कमस्तु तबिंधी तना युजा रुसो न्‌ चिदा (EI 


| प्र वेपयन्ति प्रेतान्‌ बि विंश्वन्ति वनस्पतीन्‌ । 
प्रो आरत मरुतो दुमंदां इव॒ देवांसः सवेदा बिश्वा Huh 

अथे-- [४७३ ] (चः आयुधा ) ठुखाएं इधियार ( परा-चुदे ) वाहुवएको हटानेके नि ( स्थिरा ) धट वथा 
कऋष् रहें, ( उत ) औौर ( प्रतिष्कभे ) उनकी राहमें रुकावटै खडी करनेके लिए, प्रतिषेध करनेके रिप ( चील सन्तु) 
कत्दषिक बळयुक्त एवं शक्तिसंपश्न भी हों । ( युष्माकं तचिषी ) हुम्दारी शक्ति था सामप्ये ( पनीयसी अस्तु ) 
कक प्रशेसाई और सरादनीय दो; ( मायिज्ञः ) कपटी ( मर्त्यस्य ) खोर्गोका बळ (मा) त बढे || ३ ॥ 

[४७४] ( नरः ! ) नेता वीरो ! ( यत्‌ ) जब तुम ( सथिरे ) स्थिर रूपसे अवस्थित झन्नुको (परा हत) 
किक मात्रामे दिन करते हो, ( गुरू ) यलिए दाजुको भी ( बर्तयथ ) हिका देले हो, विकंपित कर डारले हो चौर 
| इयिव्याः दानिनः ) भूमंडलपर विद्यमान अरण्येके बुक्षोंको भी (चि याथन ) जडसूछसे उखा फेंक देते हो, तब 
€ तानां आशाः ) पर्वतो चतुर्दिक ( वि हू ) तुम घुगमतासे निकक जाते हो ॥ ३॥ 

[३७५] दे ( रिश-अव्सः ) सुको न करनेवाके चीरो ! ( अघि यवि ) पुळोकमे तो ( वः शुः) दुम्दारा 
चद ( नहि विविदे ) भिवे ही नहीं पाया जाता हे भौर ( भूम्यां पं) सूर्मशछपर भी नहीं विधमान हे; हे 
है स्दासः ! ) शुको रुखानेबाडे बीरो ! ( युष्माकं युजा ) इम्दारे साथ रहते हुए ( आष ) शुको तहसनहस 
लेके लिए भेरी ( तविषी ) शक्ति ( जु चित्‌ तना अस्तु ) शीर ही विस्तारशीक तथा बढनेवाडी हो जाए ॥ ४॥ 

[ ४७६ दे ( देशाः मवतः ! ) वीर मस्तो ! ( दुर्मदाः हु ) बकके कारण मसवाले हुए छोगोंके समान 
[करे चीर ( पर्वतान्‌ म वेपयन्ति ) परैतोंको भी निचित कर देते हैं, हिळा देते हैं भौर ( घनस्पतीन्‌ वि विञ्चन्ति) 


जेरी उलादकर तूर फेंक देते हैं, इसलिए तुम ( सया दिशा ) समूची जनताके साव मिछरहकर (प्रो आरत ) प्रगति 
रे चलो ॥ ५॥ 


भावार्थे दीर पुरुष अपने हयियारों एवं शम्राद्ोंको यलयुक्, तीण तथा शधुओके रोति मी बपेक्षाकृत किक 
(क्न बना दें । ये सद॒ाके किए सतक पुर्व सचेष्ट रहें कि वे शाजुक्‌ठसे मुठभेड या भित करते समय चपेट मात्रामें 
कन्सयसाउी ठहेरै । ( ध्यानमें रखना चाहिए कि, कदापि विरोधी तथा शब्रुसंधके हथियार एने हथियारोंसे बढकर प्रब तथा 
करखाबधाठी न होने पार्दे ) झर कपटाउरणामे न झिक्षकनेवाछे शख्ुओँका बळ कभी न बृद्धिंगत हो ॥ २॥ 

बीर इरुप सदैव स्थिर एदं प्रबळ शत्रुको भो वि्वलित करनेकी अमता रखते हैं, धनोमेंसे सडमोंका निर्माण करते है 
खश उरंोकि मध्यसे भी छीड्यैद दूसरी ओर चढे जाते हैं, तथा झधुसंघ पर भाक्रमशका सूजपात करते हैं ॥ ६॥ 

वीरोँका यह थनियादै कत्य है छि) बे अपने हाजुओंका समूर विशाश करें, कहीं भी उन्हें रहनेके लिए स्थान न दें 
कु उनका भामूरचूळ विष्दंस कर खुफने पर ही अपनी शक्तिको बढाते चलें ॥ ४॥ 
बक अस्पषिक अड जारेसे लानिक सशनाढेसे बनकर वीर पुरुष शाकुदछ पर लाकमण करते रामम पर्साको भी विर्क- 
कर देते है और सारी पर पाये जानेवाळे दृक्षॉको सी उखाढकर हटा देते हैं। ऐसे बकी आवश्यकता रखनेवाड़े 
को पूर्ति छरना उनके लिए संभव हे, भतः दै सारी जबदाके सहयोगकी सद्दायतासे ऐसी कायै सिद्धिमें अपना अक 
केसे कि अन्तरले सबको मराति हो । भ्ये ही उत्पात तथा विश्वंस-का्भोर्मे सके भ रहें। चालु किस रर देगवादू 
कर ठेते ठोइमरोड देती है, हीक उसी प्रकार ये वीर भी रुक बिशष्ट कर देते हैं ॥ ५ || 


(९६) जन्धेवुका खुबोध माष्य 


४७७ उपो रष पु॑तीरयुग्ं रहति रोहित: । 


आ वो यामाय पृथिवी चिदश्रो- द्ीमयन्त माजुषा! ॥६॥ 
४७८ आ बो मक्षू हनाय कं रुद्रा आओों बणीमद्दे । 

गन्ता नून नोऽ॑सा यथां पुरेर त्था कण्वाय बिज्युप हु र 
४७९ युध्यति मर्तो मर्त्यैवित आयो नो अम्ब ते । 

दि त युयोतु घसा व्योजेसा वि युप्माकोभिरुतिमिः neh 
४८० असामि दि परयज्यवः कण्वं दुद प्रेचेतसः । 

अश्यपिमिर्मरत आ न॑ उतिभिः मैन्ता दुर्डि न बिद्युत ॥९॥ 


अर्थ-- [७७७] एम (रथेषु ) षये रगो ( एपतीः [चित्र धस्बोंसहित घोड्या पा दरिनियों ( उपो 
अयुरध्वे ) जड चुके हो मौर (रोहितः) लावणारा घोडा या हिर (पदिः) इको (ति) शच हेल हे। 
(थः यामाय) त्रे जानेका शब्द ( प्रथिवी चित्‌ ) भूमि (आ अश्रोत्‌) धुन रेकी है, पर उस भावास ( माजुषाः 
जबीमयन्त ) सभी गनत भयभील हो उरे हैं ॥ ६ ॥ 

[४७८ ] हे (रुद्राः) घरको सछानेबछि दीर मस्दूगण ! ( तनाय के ) हमारे बाढयददोका कब्याण तथा हि 
रोवे, इसि (मधु) बुद ही बीमि हमें ( यः अव) तम्दारा संरक्षण मिल जाए, ऐसा ( आ खूणीमहे ) इन चाहे 
हैं; (यथा पुरा ) कैसे पहले तुम (विभ्युपे कण्वाय ) भवमीत कणी ओर ( जूने गन्त) शीज्र जा चुके थे, (इत्या) 
सी प्रकार ( अवसा ) रक्षा करनेकी शक्तिके साथ ( लः ) इमारी जोर निततो अबद दो सहे, उतभो जल्दी भा जानो ॥०४ 

[३७६] दे (मखतः ) बीर म्द | (गः अव ) को इरनना पनर ( युष्मा-इषितः)  छमले केका 

दा ( मत्ये-इपितः ) किसी कतष मानवले प्रेरित दोला थुमा, भार (नः आ इते ) हमारे उपर भा गिरता होखे 
(ह) उसे (शवसा वि युयोत) मपे बके इडा दो, ( ओजला चि) पने हेनसे दूर कर दो छोर ( युच्याकामिर 
ऊतिभिः) तम्दारी सरक्षण मायोजनाभदारा ससे (चिं) विनष्ट करो ५ ८ ॥ 

[४८० ] हे (अ-यज्यचः ) अतीऽ पूव तथा ( अ-चेतस्त: ) उस्कृषट शारी ( मरतः) दीर मरुदो ! ( कण्वं } 
कब्बबों कैसे तुमने ( अ-सामि हि ) एणे रूपसे (दद्‌) भाधार या भाव दे दिया था, वैसे दी ( आ-सामिमिश 
दला) सेरक्षणकी द द अविकल भायोतनाओं तथा साधनेस सकत होकर ( विधुतः शृष्टि न) पि रा 
ओर जैसे चढी जाती हैं, से हो एम ( लेः आगन्त ) हसारी ओर घा आसो ॥ ९४ 

आवामहे रपे जो घोडियों या दिरनियों जोडी जाती हैं, इनके पृठभागपर असह होते हैं, भीर उनके कक 
आगन बरी डति लिए एक काछ रंगा अघ पा हरिण रखा साठा है। अब नरोला रथ आगे बहने लरे, त सालै 
सती उससे लो पानक छुन सेवी हे ह, जनय सभी माग उस ध्यनिको श्रवण करके ही सम खाते है, बच्चे 
श नीलिका चमक बबी है । बहँपर पृक धा केयर बात है कि, मरो दाइन छाडे हेहै 
महे ही दे हरिण था घोडे हों। मह्तेकि पहनवेका रंग केसरिया बताया है ॥९॥ 

रू बाळका र्णा करक! काव दीरेंपर भ्षवङम्ित है, जो. गामी दुरदकी अगे किए. भसय सापो 
जा रख कैसे अलीतकाकते समथ समय पर पीर सदायता प्रदान की थी, बसे ही भब भी वे करे ton | 

डि इपर कोई बाद आबाळ हो, हो वीर अपने बसे, प्रभावसे तपा सरके डसे दटाकर एय | 
सो रे, क्‍योंकि अनताको तिअँध करना बीरोंका ही करेप्प हे ॥८॥ 

दलाई कथा जानविज्ञाणसे युक्त एवं विभूषित वीर कोण इसे सब प्रकारसे सुरित रखे औौर इमारी सबब ४५] 


ऋग्वेद्का खुबोघ भाष्य (९५) 


४८१ असाम्योजो बरिया सुदान॒रो असामि धूतयः शर्ब।। 
ऋषिद्विषे मरुत! परिमन्यव इषुं न सुंजत्‌ द्विष॑म्‌ ॥ १०॥ 
[४०] 
(क्रषिः- कण्यो घोरः । देयता- अह्मणस्पातिः । छन्द:- प्रगाथःन विषमा वृहत्यः, समाः सतोबृहत्यः। ) 
४८२ उचि ब्रह्मणस्पते देचपन्तस्त्वेमद्दे । 


उप प्र य॑न्तु म॒रुत सुदानंब इन्द्र शमा सर्चा ॥२१॥ 
४८३ स्वामिद्धि संहसस्पृत्र मत्यै उपत्रुते घने हिते । 

सुवीर्ये मरुत आ स्शब्य दघीत यो बै आचके ॥२॥ 
४८४ अतु अक्षैणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां । 

अच्छा बीर नये पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञ नैयन्हु न; ॥३॥ 


अर्थ-- [४८१ | है ( छु-दानवः ) भच्छे दान देनेवाले वीर मरुत्‌ ! ( अ-सामि ओजः) भधूर दी, ऐसा 
असूचा बड एवं ( अ-सामि दायः ) भविकळ वाक्ति (विश्रुथ ) तम घारण करते दो, हे ( घूतयः सरुतः) २३ एको 
ड्वेंपित करनेवाके वीर सरुद्गण ! ( ऋषि-द्विषे ) ऋषियेंसि हेष करनेवाछे ( परि-मन्‍्यये ) कोधी गखुको घराशाबी 
करनेके छिए ( धुं न ) बाएके समान ( द्विपं ) ष कानेवाडे शागुको ही ( सृजत ) उसपर छोड दो ॥ १०॥ 

[४०] 

[४८२] ( ब्रह्मणस्पते ) दे ज्ञानकै स्वामिन्‌! ( उत्तिष्ठ ) डडो ( देखयन्तः स्वा ईमहे ) देवत्वकी इच्छा करने- 
षे इम तुम्द्वारी प्राथेना करते हैं ( सुदानवः मरुतः उप शर यन्लु ) उत्तम दानी मरत्‌ वीर साथ साथ रहकर यह भा 
र्ष ( इन्त ) हे इन्द ! (सचा प्राशः सव ) खबरें साथ रहकर इस सोमरसका पान कर ॥ १॥ 

। ४०३] ( सहतः पुत्र ) दे बढके किये उत्पन्न होनेराठे बीर ! ( मर्त्यः ) मजुध्य ( हिते धने ) युद्ध छिश जाने- 
बर (त्यां इस्‌ उप्ते हि ) सुम्दें ही सद्ायतार्य डुछाता हे ( मरुतः ) हे मरुतों ! (यः बः आचके ) ओ तुम्हारे गुण 
र्वा है, ( स्वड्व्यै सुवीर्यं आ दधाति ) वह त्तम घोडोंसे युक्त और उत्तम बीरतावाछा धन पाता है ॥२॥ 

[४८४ ] ( ब्रह्मणस्पातिः म्र पहु ) ज्ञानी अझणस्पति हमारे पास ना जावे ( सूज॒ता वेची अ पतु ) सत्यरूपिणी 
डेड भी मागे ( देवाः ) सब देव ( मये पङ्क्तिराधसं यक्ष वीरं ) मनुध्योके छिये हिठकारी, पंक्तिके संमान योग्य, उत्तम 
च करनेबाळे बीरको ( ना अच्छ नयन्तु ) इमारे पास के आयें ॥३॥ 

आवार्थ-- बीर सर्लोंके समीप अधिक रूपसे सारीरिक बछ रथा अन्य सामध्यै भी हे, फिसी प्रकारको झुष्टि नहीं 
कै। दे इस षसीम सामर्थ्यका प्रयोग करके उस शुको पूर हटा दें, जो ऋषियोंका धर्यात्‌ विद्वान, तथा श्रेष्ठ शानियोंसे 
कैकपूजे भाव रखता हो; या असीपर दूसरे रयुको कोडकर उसे पवेनष्ट कर डाळे ॥ १०॥ 

हे कानी उमे । राष्ट्रें कञात्रकृक्तिको जगाक्षो । जो देवस्वका भाव लपते भलदूर बदानेके इच्छुक हों, उन्हें संगठित किया 
जाए । माठ्मूमिक्रे छिए भश्मसमर्पण करनेवाले वीर समीप भाकर प्रगति करनेंके डिए आगे बढें ॥ १ ॥ 

ये क्षज्ियवीर बढ़के कार्यके किए ही डण्प् हुए हैं | बकसे होनेदाका हर पुक कार्य ये ्नम्दसे करते हें । मनुष्य 
डुर छिर जाने पर उन दीरोंको ही अपनी सद्वायताके छिए बुछाते हैं। थे क्षत्रियवीर भपने पास उत्तम घोडे रखते हैं, वे 
यी शूरवीर भी होने हैं || २॥ 

जीर पुरुप सब सानवोंके दिस करनेमें तत्पर रहें। रान्रुओको भपनी दीरतासे दूर करें । अका सत्कार करें, मनाओंमें 
करूस करे भीर दीनदुःलियोंकी सहायता करे, ऐसा करनेसे वह अपने आगमनसे पेंक्तियोंकी शोभा बढाता हे ॥ ३॥ 


२३ (ऋ सु. भाष्य) 


(९८) आन्धेवका सुबोध माध्य 


४८५ यो घाते ददाति सूनरं इसु स पंचे अङिति अब! । 


तस्मा इछा सुवीरामा चजामहे सुग्रदूरतिमनेहसंस्‌ nen 
४८६ प्र नुनं तकषणसपति मन्त्र बदत्युकण्य्॑‌ । 

बश्मिलिन्द्रों वरुणो मित्रों अयमा देवा ओकाँसि चढरिरे ॥५॥ 
४८७ तमिद्‌ वोचेमा विदर्येदर यवं मन्त्र देवा अनेइसंस्‌ । 

हुमां च वाचं प्रदिश नरो विश्वेद्‌ वामा वो अश्नवत्‌ ॥१॥ 
४८८ को देवपन्तेमक्षबजू जन को वृक्तमंदिंषण्‌ । 

अर दान्‌ प्स्त्पामिरस्थिता- उस्तवावत्‌ क्षय दषे ॥७॥ 


अधे-- [४८५] (यः वाघते सूनरं बसु ददाति ) नो चश्कर्षाको डतम घन पेतः है (स? अक्षिति भ्रमः 
अले) दद अक्षय यश या करता हे (सस्त्रै सुवीरा सुपरतति अनेहसं इळां आ यजामहे ) सके दिता इम उत्तम 
दते सुक, शुका इनन करनेनाकी, भपरामिल सातुदूमिकी प्रायेका रते हैं ॥ ४ ॥ 

[७८६] ( यस्मिन्‌ इन्द्रः चरण! मित्रः अयेमा देवाः ओकांसि चक्रिरे ) जिसमे इन्र, बसग, मिश्र, अयेसा 


देशने अपने घर बनाये हैं। ( अहमणस्पतिः ) सक्षणस्पति (डर्क्थ्य मंत्र चून घ चदाति ) पवित्र संत्रका अवश्य ही 
उचारण करता है ॥ ५॥ 


[४८७] (देवाः) ३ देश! (सं इद शैखुधे अनेहसं मन्त्र) बस यी भविनाशी मंत्रों (विदे 
चोचे) हम यशं बोछहे हैं ( नरः ) हे नेता छोगों! ( इमां धार्चे अलिहयैथ च) इस मंतररूष बाणीकी परि पर्सा 
रोगे (विश्या तू खामा चः अक्षवत्‌) दो सभी सुख सुम्दें मिलेंगे ॥ ६ ॥ 


[ ४८८) ( देखयस्तै जने कः अक्षय ) देरसवकी इच्छा करनेवाले मलुष्यके पास अझणत्पतिको छोडकर जौन 
भला दूसरा भादिगा ( चुक्तवर्दिये क ) धासन $डानेबाले उपासकके पास दूसरा कीन भविगा (दाश्वान्‌ पस्यामिः 
प्रपर अस्थित ) दाता कपनी प्रजाके साथ मगति करणा हे ( अन्तबोवत्‌ झ्य चे ) संतानोंवाछे घरका काश्य करते हैं ॥०॥ 


आघार इसी बीरके छिए उत्तम पीरोंको ड्र करनेवाठी, झशुझोंका नाश करनेदाठी, अपराजिता तथा भन्दायी 
मातयूमिडी हम पायेगा करते हैं। भाठूमूमिके किए दम सदैस्यका बश करते हैं। क्योंकि जो धनका दात करता हे, बह 
अक्षय यक्ष कमाता है ॥ ४॥ 

यह झामका देन सह्षणस्पति ऐसे उत्तम और पत्र मे बोला हे, जिरे इह, नरम, मित्र, मा आदि देव 
अपना घर बनाकर निवास करते हैं। इसीछिए ये मेद सबका कल्याण रनवे, परालब भौर विनाइसे बचानेाके दोते रें, 
इस्ीडिए्‌ सुकै समय इस मेलोंका अष्खारण किया जाता है॥५-३॥ 


सकी प्रसिढी इच्छा करेवा मनष्य महाणस्पछि अयात्‌ शानके देख्को जुछाता हे । क्योंकि शाणके विवा 


दहेसकी मरि लर्सभव है । अठः जो उपासक इस शान वेव पिके किए भासन विता है, उसकी डपासना करणा 
है, बह अपनी प्रजाके साय प्रगति करठा हे ॥ ७ ॥ 


ऋग्येदका छुबोध भाप्ये (९६) 


२८९ उप कत्र ऐश्वीत इन्ति राजेमि मे चित्‌ सुखिदि दधे । 


नास्प॑ वृतो न त॑रता मंहाधने नामे अस्ति बज्चिणः ॥डn 
[४१] 
(ऋषिः- कण्वो घौरः । देवता~ यरुणमित्रार्यमणः, ४-६ आदित्याः । छन्द्‌- गायत्री । ) 
४९० यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अयमा । न्‌ चित्‌ स द॑म्यते जन॑! ॥१॥ 
४९१ यं बाहुतेव पिप्रति पान्ति म्य रिः । अरिः सर्वे एघते ॥२॥ 
४९९ वि दुर्यो वि द्विपः पुरो मन्ति राजांन ऐपाम्‌ । नय॑न्ति दुरिता तिर; ॥३॥ 


अधेः [ ७८०९ ] ( महाणस्पातिः स्र उप धीत मशि वबा संजय करता है ( राजभिः हन्ति) 
रागरभाँकी सद्धायतासे यह शुभक मारता है (भये चित्‌ सुक्षिति दधे ) भदा भये उपस्थित होने पर भी थह 
डच्म चैको भारग करता है । ( बज़िणः अस्य ) इस वज़घारीके साथ होनेदाढे ( महाघने ) बडे युदमें (न बर्ता 
आस्ति ) इसका निवारण करनेवाका है ( न तरुता ) भौर परातय करनेषाका नहीं हे (न अभे ) भोर छोटे चुरे भी 
कोई महीं है ॥ ८॥ 

[४१९] 

[०७९० ] ( अचेतलः खदणः मिषः अर्थमा ) उत्तम चानी वरुण, मित्र, यमा ये देव ( ये रक्षन्ति ) जिसकी 
घुरक्षा करते हैं, ( सः जनः नू चित्‌ दभ्यते! ) डस आनवको होन मका दृया सकए है! ॥ १ ॥ 

[४९१] ( चं बाहुता इव पिप्रति ) ये देव जिलका अपने बाहुबछसे जैसा दो बैसा पोषण करते हैं ( मये रिपः 
जिन) चर जिस मानउफो हिंसक वात्रुसे बचाते हैं , ( सर्व अरिएः एघते ) बह सब प्रकारसे अर्दिसित होता हुमा 
बढता दी हे ॥ २ ॥ 

१ प्रचेशसः यं पान्ति स अरिष्टः पघते-- ज्ञानी जिसी रक्षा करते हैं, वह बढता हे । 
। ४९२ ] ( राजानः पपा फुरः चुमी वि घ्लान्ति ) राजाके समान ये देर बाशुझोंके नगरों और किलोंका नान 
हैं ( द्विपः वि ) देप करनेदाकॉका मी नाश करते हैं ( दुरिता तिरः नयन्ति ) और पापोसे परे पहुँचाते है ॥ ३॥ 


भावार्थ क्षात्रशक्तिको संगित करना चादिए, उसे बढाना चाहिए । वह इतसी बहे कि इस शरवीरके साथ 
ेनेदाछे बडे अथवा छोटे संग्रामं इसको परास्ठ करनेवाला कोई न रे ! ऐसा बह दीर अपने वछोंके खाथ झलुलोपर 
पा करके उन्हें विनष्ट करे ॥ ८ ॥ 
` शत्रुका निवारण करता चाहिए । दाखुके निवारण ररनेका सुख्य साधन “शान और विज्ञान! है । अतः झानी जन 
छतरी सुरक्षा करते हैं, बढ सबुव्य दाया नहीं जा सकलां | जिसे पीछे शानकी शक्ति है, दह मनुष्य कभी पराधीन 
हीं होता । यह ज्ञानका सहर है ! केवळ सुरक्षा ही झुख्य नहीं है अपितु शानएसं® शान दिशान द्वारा दोनेयाकी सुरक्षा 
के सुख्य है॥ १॥ 

ज्ञानी जिसका पाळन करते हैं, ज्ञानी मिसे देष छरनेवाछे शझुओंसे बचाते हैं, पद्द विनाशको प्रात नही दोता । इसके 
रील बढ बडा जाता है ज्ञानी जिसका पोषण करते हैं ्ोर जिसको दिंसकोंसे सुरक्षित रखते हैं, बह कमी विन नहीं 
का ॥ २॥ ७ 

ज्ञानी क्षश्रियदीर राजपुरुष दुर्मोक नगरों भौर किलोंको तोड देते हें। अपने मित्रेकि विद्येषक बेरियोंका नाश 
करले हैं और उन्हें पापोसे बचाकर पूर पहुंचा देते हैं ॥ ३ ॥ 
+ 


(१००) अग्वेदका सुबोध भाध्य 


४९३ सुगः पन्थां सत्वर आदिँस्यास कवं ये । नात्रांवल्लादो अंस्ति बः Ne 
४९४ ये यज्ञ नयंथा नर॒ आर्दित्या ऋजुन। पथा | प्र वः स धीतये न्त्‌ ॥५॥ 
४९५ स रलं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत त्मना । अच्छा अच्छत्यस्तृत; ॥६॥ 
४९६ कथा रांघाम सखायः स्तोमै मिश्रस्पायम्ण। महि प्सरो वर॑णस्‍्य wen 
४९७ मा वो भन्तं मा झप॑न्तुं प्रति वोचे देव॒यन्त॑म्‌ । सरिद्‌ य आ बिसे nen 
४९८ चतुराश्चिद्‌ दद॑मानाद्‌ बिभीयादा निभातों! । न दुङकायं स्पृदयेत्‌ ॥९॥ 


अथै-- [ ४९३ ] ( आदित्यासः ) दे लदिकिके पो | (के यते पन्थाः सुगः अनृक्षरः ) सय मासे 
जानेवाडेके डिये भार्ग सुगम और कण्टकरदित होता है ( अत्र वर अवखादः न आस्ति ) इससे यहाँ सुग्हारे किये इरा 
खाद्य कभी नहीं मिलता ॥ ४॥ 

१ कतं यते पन्थाः खुगः अनक्षर च-- सस्पके मागैसे आनेवाठेके छिए इस बिश्व सुगम भौर कण्टकः 
रदिव मागे मिकता है। 

[४९४] (नरः आदित्याः ) हे नेता, भदितिके पुग्ने ! ( ये यश्च॑ ऋतुना पथा लयथ ) निस यशको दुम सरक 
मासे चलाते रो ( सः चः घीयते प्र नशत्‌ ) बढ़ यज्ञ आपके ध्यातमें भळा कैसे नष्ट होगा? | ७॥ . 

[ ६९५] ( सः मत्यैः अस्तः ) षद भमुष्य विनष्ट न द्वोता डुमा ( रतने विश्वे बु अच्छ गञ्छति ) रत्न 
जादि सद घन सदजहीसे प्राप्त करता हे ( उत त्मना तोकं) भौर ऋपने ठिये पन्न भी प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 

[४२६] (स्तायः ) दे मि! ( मित्रस्य अर्यम्णः खसणस्य ) मित्र, या भौर दुणे (महि प्सरः 
स्तोम कथा राधाम ) मरके नजुरूष स्तोत्र एस किस तरद लि करेंगे ? | ७॥ 

[४२७] (देवयन्त ध्नन्ते ) देवतव-प्रासिके दष्खुकका जो नाश करता है, ( वः मा प्रति वोचे ) भापसे इम कहते 
हैं कि उसले हमारा भाषण भी न दंखे, ( शापन्सं मा ) उसी तरह गाळी देनेबाढेकै साथ भीन भाषण होवे ( सुपने! 
इत्‌ बर आ विदाखे ) छन सैकल्पोंके द्वारा दी भापको हम दुष करें ॥ ८ ॥ 

| ४९८] (दुरुक्ताय न स्पृहयेत्‌ ) दुष्ट भाषण करनेको इष्ड कोई न करे, ( चतुरः दद्मातासू ) चारो 
पुर्पा्थोंडो जो चारण करता हे (आ निधातोः बिभीयात) उसले विरोध करनेवाढेसे मनुष्य इरे ॥ ९॥ 

भावार्थ सत्यमातेते जनेवाड़ेके छिए इस विशे सुगर भोर कण्टक-रद्दित मागे मिलता है। पुकबार खत्पके 
आमैले जानेका निश्चय करने पर आगोका मागी सरळ दो जाता है । इसे भयोग्य और निन्ध मोजन कमी नहीं मिलता ॥ ४ ४ 

जो सन्मारैसे जाता है, भका ददद दिष्ट कैसे हो कता हे । पचा जिसे देव स्वयं सन्मागै पर चळनेदी प्रेरणा देखे 
है, उसको विनष्ट करनेका साइस किसीमँ मो नदी है ॥ ५ ॥ 

देखा मनुष्य कभी भो विनष्ट नहीं होता, इसके विएरोत बढ दर तरइके धन प्राप्त करता है और उत्तम औरस संतान 
सी प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 

राष्ट्रकै बीर अहवीर, मिन्रदत्‌ ब्यवहार करनेवाले, शरे्ठाके दिचार करनेवाले भौर देस अर्पात्‌ सञ्जन और संगठन- 
कर्ता हों, ये जानी हों । सभी सानवोंकों चाहिए कि वे इन गुर्जेको धारण करें भौर उत्तम देव बननेका परत करें ॥ ७ ॥ 

देवको पानेके किए प्रयत्न करेवा जो विनाश इरत हैं, ऐसे दुषटोके साथ बोळना भी नहीं चाहिए। सवये तो 
दसे दोसे स्मवहार करना ही नहीं चादिए, इस पर यदि ने दुष्ट स्वयं भाकर बोछने भी ळें, लो भी उनसे आतचीठ ढरनी 
नहीं चाहिए । हस प्रकार उन्हें प्णोरूपसे बहिष्कृत कर देवा चाहिए, इसी प्रकार गाछीसदौज फरनेवाकेके साथ भी गर्नी 
बोलना चाहिए ! सदा उक्तम मन बोर शाम संकल्पोंके साथ ही इंश्रको सेवा करनी चाहिए ॥ ८४ 

इरे शन्द बोउनेवाछेको भवते सम्युख घारे भी नहीं देना चादिए । चारों पुरुषायेकों करनेका सामध्यै धारण करने- 
चाढेको जो नीचे दबाता है, उससे डरगा चाहिए, क्योंकि दइ कष और किसा वाण करेगा, इसका कुछ भी पता नहीं । 
इसकिप पेंसोंसे दूर ही रहना चाहिए ॥ ९॥ 


कग्वेबका खुभोध भाष्य (१०१) 


[४२] 
(क्रषिः- कण्षो घौरः । देचता- पूषा । छन्द्‌:- गायजी ।) 
४९९ सं पूषजप्वैनस्तिर ब्यंद्रों बिमुचो नपात्‌ । सक्या देवु अ पैस्पुराः WRN 
५०० यो न॑। पूपञ्चयो पृकों दु।धे्वं आदिशे । अप॑ स्म ते पुथो ज॑हि ॥२॥ 
५०१ अप त्यं परिपन्धिनै मुषीवाणं हुरबितेम्‌ । दुरभाषि खुतेरज ॥३॥ 
५०२ त्वं तस्यं इयाविमो 5पशषँसस्प कश्यं चित्‌ । पदाभि सिंष्ठ तपृषिम्‌ nen 
५०३ आ तत्‌ तेँ दल्न मन्तुमः पृपनननों वृणीमहे । बेन पितुनचोँदयः nuh 
५०४ अर्घा नो विश्वसोभग॒ हिरण्यनाकषीमत्तम । धनाने सुषणा कृषि ॥६॥ 
[ue] 


अर्थ-- [४९९] (विश्लुखो नपात्‌ पूषन्‌) दे मुक्त करनेवाले पूषा ! ( आध्यनः सं तिर ) हमें मार्गे पार 
बहुंदा दो ( अंहः वि ) हमें पके परे कर दो । (देव न; सक्व ) दे देव इमे जागे दामो ॥ १0 

[५००] ( पूषन्‌) हे पूषा ! ( यः अघः वृकः दुःझोबः) जो कोई पापी, छूर और; सेवाके अयोग्य भग (नाः 
आदिदेशति ) दते मादेश देता दो, ( स पथः आप जहि रूप) डसको मासे दूर करो ॥ २ ॥ 

[५०१] (त्यै परिपन्थिनं छुपीवाणं हुरखिर्न ) उस बटमार चोर कटीको ( खुतेः दूरं अघि अप अज) 
मापसे दूर करके विनषट रो ॥ ३ 

[५०२] (त्वं) ६ ( कस्य चित्‌ तस्व हयाबिनः अधरासस्थ ) डिस भी डल दुरंगे पापीके ( तपु्ि ) 
शरीरको ( एदा अभि तिषठ ) भपने पाँदिसे दबाकर खडा रह ॥ ४॥ 

[५०३ | (मन्तुमः दुख पूषन्‌) दे सुका दमन कस्नेवाछे शानी पधा ! ( से तस्‌ अवः आ वृषीमहे ) हुस्शारा 
वद रक्षा-सामध्ये हम चाहते हैं ( येन पितून्‌ अघोदयः ) कि जिससे तुमने पितरोंको उस्लाइ विया था ॥ ५॥ 

[५०७] ( विभ्वलौमग हिरण्यव/शीमसथ ) दे विरमे सौ भाग्ययुच् और सुबणीह अळेकरोसे युक्त ( अध नः 
घनानि सुपणा कृधि ) भब में घनोंको और उत्तम दानोंको अपण करो ॥ ६॥ 


आवाशे-- जो सजुब्य पुष्टि चाइता हो, वह अपने अुफिरे मागक तलास करे भीर उल भागे पर चता हुआ बह 
दुःखो पार पहुंच जाए । अपे उद्षतिके मागेको निषकण्टक करे। अयते भएको रायले बचावे और इस प्रकार प्रगति करे ॥१॥ 

जो पापी, कूर और सेवाके अयोग्य मचुष्य सउजनो पर हुकुम करता हो, उसे भपने मासेसे हटा देना आहिएे। 
बुषकी क्षाशा कोई न साने ॥ २॥ 

बटमार, चोर, &पटो, मारे बीचमें छियकर राहसीरोंकों लटनेवाले पेसे स्याक्तेयोंको सदाके लिए विट कर देना 
चाहिए ॥ ३॥ 

दुरे पापीको अपने वैरक नीचे दबारूर रखना चाहिए । ऐसे दुरंगी चाकवाके मनुष्य समानके . “५ बढे खतरनाक 
होते हैं। जो एक जगइ जाकर कुछ और कहते हैँ और दूसरे जगह जाकर कुछ भीर कहहे हैं, दे स. को बिनाइकी मोर 
के चढते हैं सौर थे समाउको गर्तमें गिरा देते हैं ॥ ४ ॥ 

राष्ट्रका पोषक झजुओोंका दमन करनेवारा हो, जब राष्ट्र चारों भोरसे गत्रुभोसि रहित हो, तभी वह शास्तिसे रहकर 
सामध्यैशाली हो सकता है | झाग्रुओंकों दूर करनेका सामध्य सभी मनुष्यों हों । पर यह काय शमी हो सङा हे, 
राष्ट्र रक्षक सत्कसेमें प्रदत्त दों। पर जब राष्ट्रे रक्षक ही भक्षक यन जाति हैं, तब राष्ट्रका पतन निस्सम्दैद ही समझना 
चाहिए ॥ ५॥ 

जिसके पाल सेवन काने झो जत होता है, जिसफे पास सब सुकरे साधन माए हों, बदी सच्चा सौभाग्यवाकी हे। 
जिसके पास अपार सम्पत्ति होनेपर भी जो कंजूसी करता है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाढी कौर कोई वहीं हो कता | ऐसे 
डचम धनको झस्छे कार्मोर्से ही अर्पित करना चाहिए ॥ ६॥ 


(१९२) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


५०५ अहिं न! सश्चतो नय सुगा नंः सुपां कृणु । पूषि ऋतुं बिदः ॥७॥ 

५०६ अमि सूपवंस नय न नंवज्ञारों अध्वने । पूर्पाञइ तुं विद! wen 

५०७ श॒ग्धि पि प्र यौति च॒ शिशचीहि मस्पुदरंध्‌ । पि ऋतुं विद! ॥९॥ 

५०८ न पूष्णे मेथामसि सूक्तेरामि गृंणीमासे । व्धनि दस्ममीमहे ॥१०॥ 
[४३] 

(कऋषिः- कण्यो पौरः । देखता- रुहः ३, रुद्रः मित्राथरुणी च ७-९ सोमः । छन्द्‌ः- गायनी, ९ अल्नुषुष्‌ ।) 

५०९ कद्‌ रुद्राय प्रचेतसं मीढ्हुष्ट्माय तव्य॑से । वोचेम शंत॑मं इदे ॥१॥ 


अर्थ-- [५०५] ( सञ्चतः नः आति नय ) वाधा करतेराङे दुष्त इमे पार छे आभो (नः सुगा सुपथा छृणु) 
इमे सुगम असतम आगीसे के चछो ( पूषन) दे पचन,! ( इह कसु विदः ) लरे यडा कतेस्यका ज्ञान हे॥ ७ ॥ 

[५०६ ] ( पूषन्‌) हे एषम! ( सुयचसँ अभि नय) उत्तम जौंगाछे देशमें इमे ले चठो । (अध्वने नवज्वारः 
ल) मामे नवीन संताप न होने पावे । ( है पूषन्‌) दे पपन, ! ( इह हुं विदः ) तरह यहाँके क्तन्यका पता हे ॥ ८॥। 

[५०७] (पून) हे पन्‌ ! ( शग्धि), हमें खाम्यंवात बनाओ ( पूर्थि ) हमें घनपान्यसे पञ्च करो । (प्र 
यासि ) द्मे संपसिमान्‌ करो, ( दिशीदि ) हमें हैजस्वी करो । ( उद्रं प्रासि ) हमारे पेटको मर दो। (पूषन्‌) हे एवन्‌! 
(इह क्रुं विदः ) प॒ बहार कसँब्यका कान हे ॥ ३ ॥ 

[५०८ ] (पूर्ण न मेघामस्ति ) इम लाको भूछ भी सते ( सके! अभि गृह्दीमालि ) सृक्तोंसे उनकी स्ति 
करते हैं (वर्मं चलने ईमहे ) दशेसीष अनोंको इल घाइते हैं ॥ ।०॥ 


[४३] 
[५०५ | (परचेतसे ) बिशेष कानो ( गीळहुएमाय ) भस्पेत सुखदायी (तब्यस्त रुद्राय ) मधान रुके ढिये 


करना चाहिए क्षर राष्ट्रको उश्चत करनेवाछे कतंब्योंफो जानना चाहिए ॥ ७ ॥ 


अपने राहुकों उत्तम धन धास्यसे पूर्ण करना चाहिए । जो भूमि उपजाङ नहीं है, उसे उपजाऊ बनाना चाहिए | 
ष्ट्रे किसी प्रकारका रोग न हो, कोई कष्ट न हो, कोई सम्ताप न हो ॥ <॥ 

लभी प्रजाजनकों समे बनना चाहिए, सभी कमै पूरे करने चाहिए, सभीको सम्पन्न बनना "बाहिङ, तेजस्वी बनना 
चाहिए । घपने असारको सदा सीदण करना चाहिए भौर सदा उस्साहित रहना चाहिए ॥ ९ ॥ 

जो हमारा पोषण हरता हे, डसका उपकार कभी महीं भूछना चाहिए। उसको हमेशा पशसा करनी चाहिए और 
इसकी घनादिसे हमेशा सहाया करनी नाहिए ॥ १० ॥ 

4८ रद देव विशेष जानी, रोग दूर करके लागन्द बढानेवाछा, आयु बढानेको शक्ति बढानेवाका, रोगेके कारणोंका 
जाश करडे रोगो दूर करनेदाका है । देसे ही युण आडके बीरोंको भी धारण करने चाहिए ॥ १ ॥। 


ऋण्वेद्का सुधोध भाष्य (१०३) 


५१० यर्था नो अर्दिति! करत्‌ पश्च नृभ्यो यथा गर्ने । यथां तोकाय रट्रियम्‌ WRN 
५११ यथां नो मित्रो वरुणो यथां रद्रिकेतति । यथा विश्वे स॒जोष॑सः ॥३॥ 
५१३ गाथपतिं मेधपतिं इदं जठापभेषजमू । तच्छेयो। सुञ्मींमह ॥४॥ 
५१३ यः शुक्र इव सर्यो हिरण्यमिव रोचते । शरेष्ठ देवानां वसुः ॥५॥ 
५१४ झैं नं। करत्यवैते सुगं मेषायं मेष्ये । नुभ्यो नारिंस्यों गवे ॥६॥ 
५१५ अस्मे सोम श्रियमधि नि घेंहि कतस्यं नृणाम्‌ । महि श्रव॑स्तुविनृभ्णम्‌ ॥ ७॥ 


अ [ ue Jt अदितिः नः सत्रिय यथा कपल) अदिदि हमारे लिये रोग दूर करनेका जिकिस्साका उपाथ 
जैसा करे ( यथा पशवे नुभ्य; गये ) बैला ही पछ, मानब, गाष ( यथा तोकाय ) भोर बाढबप्धोके किये भी करे॥ ३ ॥ 

[५९१] ( सिरः सरणः नः यथा चिकेतति ) भित्र भोर वर्ग इमे किये दिर करना जैसा आना है (रुदर 
यया चिकेतति) ख्य जैसा जानका है (सजोषसा विश्वे ) वैसा ही सब उत्साही देव जानते हैं ॥३॥ 

[५१२ | ( गाथपति मेधपसि ) गायानोके स्वामी, यशोंके मसु ( जल्ापतरषजे रुद्रं) जकचिकित्सक स्त्रे 
पाससे ( शैयोः ) इम शान्तिकी प्रासि और अनिष्टको दूर करनेसे मिण्नेवाळा ( तत्‌ सुम्नं ईमहे ) दह घुख इम प्रात 
करना चाहते हैं ॥ ४४ 

[५०१३ | (या शुक्रः हव सूरयः ) जो सामथ्यैवान्‌ होनेसे सूयेके समान ( हिरण्यं इव रोचते ) तथा सुवर्णके 
समान प्रकाशा हे ( देव(नां शेष्ठः सुः ) वह देवम घै भदवान है || ५ ॥ 

[५१४] ( नः अर्वते मेषाय मेष्ये नृभ्यः नारिभ्यः गये ) हमारे घोडे, मेढे, मेढी, एरगों, नारियों भौर गौके 
डिये ( सुग श करति ) वद रुव देव सुख प्रदान करता हे भ ६॥ 

[५१५ ] ( सरोम ) दे सोम ! ( नृणां शातस्य ) हमें सैंकशें मानयोंके किये (महि तुविनृम्ण अ्रवः ) पर्या 
डोनेबाछा महान्‌ तेजस्वी अन्न ( श्चियं असम अधि नि घोहि ) बळ पा घन दो ॥ ७ ॥ 


अया, न, दा येने लादिका वनद करनेवाही यमाला आवि हे। आनप व्यवस्था जो पभाधोष्य 
और दथासमय करती हे, वही रोगोंको दूर करने लोषधको प्रदान करती हे | मजध्य, पञ्च, गर्थे, बाछवप्खे इन सबके 
किए खानपानका पध्य आवझ्यक हे ॥ २॥ 

मिनन, वरुण, रख तथा सब क्षम्य देव रोग दूर करत हैं । सर्वेकिरणोंसे, भोषधिके रसोंसे, अशसे, विद्युतले इसी वरह 

_ चब जन्य देयके सामध्मैसे रोग दूर ोते है । मानवी औरवनको सुखमय करना इन्हीं हेदेकि सासप्येपर लबलस्बित है ॥६॥ 

वैद्य गायाओंको जाने, क्‍यों कि पूर्वेकाछके लोगोकि अनुभव गाधामें छिसे रहते हैं, उन्हें आगना चाहिए । औषधियोंको 
अरस्पर मिश्रण करनेका नाम * सेथ' है | कित ओौषधियोंको सिकानेले क्या ऊान होते हैं, यह सब वैद्योंको जानना चादिए। 
रोगको शान्त करनेवाले उपायका नाम 'झ है छौर रोगभीज तथा आनिष्टमावको दूर करनेका नाम “ यु ' हे। इसीसे सुख 
होठा है। मन प्रसन्न दोता है ॥ ७ ॥ 

सूयं वीर्यवधैक हे, सुवर्ण तेत्रस्विता बढ़ानेदाढा हे, देवताओोंम्ें जो मूह सर्व हें, ये मज॒ष्योंको छाम देनेवाके हैं ॥५॥ 

घोडे, मेड, मेढा, पुरुष, खि और गाय आदिको स्वस्थ रखनेसे मनुष्य भी सुखद और देश्व्यवान्‌ होते हैं ॥६॥ 

सोम आदि औदजियाँ सैंकरों सालवोंकों वृषट करती हैं। यह सोमस्प अझ भी वनस्पतिले उर्पत्र होता है। चढु 
बत सानेपर भी जिसका मम प्रसद्ध नहीं होता, वइ कसी सामप्यशाकी नहीं हो सकता, उसीकिए कहा हे कि मल॒ष्यका 
जन भी उशम हो । जिसका मंद समे है, उसका शरीर भी मन होठा है ॥ ०॥ 


(१०४) अग्वेदफा खुघोध भाष्य 


५१६ मा नं; सोमपरिषाधो मारातयो जुहुरन्त । आ न॑ इन्दो बाजे भज Wen 
५१७ यास्ते प्रजा अमूतस्य परस्मिन्‌ भाम॑भृतस्थं । 

मूधो नामा सोम बेन आशूप॑न्तो। सोम मेद ॥९॥ 
[v५] 


१-२ अझ, अश्विनो, उषाश्च। 
, समाः सतोच्रृहरय;। ) 


( ऋषिः प्रस्कण्यः काण्बः। देवत।- ओं 
नदन राथ विषमा भृत्यः 
५१८ अग्ने विव॑स्वदुपस॑श॒ चित्र राधो अमत्ये । 


आ दुरे जातवेदो वहा स्वा मदा देवों उपर्वुधः ॥१॥ 
५१९ जुष्टो हि दुतो असिं हञ्यबाहनो ऽभे रथीरध्वराणाम्‌ । 
सजूरश्रिभ्यांमुए्सा सुवीये मस्मे घेंहि रों बृहत्‌ ॥२॥ 


अ= [५६ ( सोलपरिबाघः मा मा जुहुरन्त) सोमे पिल करनेबाके शु गारा घातपात म 
(अरातयः मा ) दुष्ट कंजूस मी हमें न सतवि ( इन्दो) दे सोम ! ( याजि नः आ भज) हमारा षर बहनों ॥ 4॥ 

५१७] ( सोम ) दे सोम ! (परस्िन्‌ धामन्‌) भेष स्थानमें रहनेवाले ( ऋतस्य अम्टतस्य ) सत्य भौर भए्तसे 
बुक (तै याः आमूपन्तीः प्रा: ) ऐसे तेरी दूजा करनेवाली यह मजा, ( मूधी नाभा वेनः पेद) उच्च स्थानम भपने 
ही घरमे बिरे ॥ ९॥ 


[ee] 

[५८] ह ( अमर्त्य जातवेदः अझ ) भमर शानी मे | (त्वं डषखः विवस्वत्‌ ) द्‌ उपारे साथ (चित्रे 
राधः वाशुपे आवाह । अनेक प्रकारका तेजस्वी धन वाताको देनेके डिथि छा भोर (अघ उपर्षुधः देवान्‌) भाज डः 
कारें जगने देरोंकों यहाँ के भा ॥ १ ॥ 

१ उपर्युघः देवा/-- उषःकालमै जागनेनारे देव। उषःकाकमे जागनेसे देवश्वकी मराति होती हे। 

[०१९] हे (अग्ने) अप्रे ! द्‌ ( जुष्टः दूतः इड्यवाहनः ) दें दारा सेजित, दूत, इष्य छानेबाला ( अध्यराणां 
रथीः आलि हि ) भौर हिंसारहित कमोको निभानेबाळा तचा रथबाला है । (अश्विभ्या घला सजूः) अब्दियों भोर 
उपारे साथ ( सुवीर्ये बृहत्‌ क्षवः अस्मे भेहि ) उत्तम वीये वढानेबाला बडा चन हमें छा ॥ ३ भ 

१ छुवीर्ये बृष्ठत्‌ अबः अस्ये धेहि--- डतम वीर्य, सामण्ये कौर पराक्रम बढानेआा धन, भन्न ओर पशा 
हमें मिळे। 
२ अध्वराणां रथी/-- हिंसा, कुटिकला, कपटता भावि कमको न करनेवाले केइ । 


आदार्ध-- सोम भादि वनस्पतियोंसे मिछनेवाछे भडमें जो बाचा वाकते हैं, दे मानवोके सु हैं । थे इमारे मास्ने 
आधा नडे अर्थात चनस्पतियाँ हमें पर्यात मा राप होती रहे । कंगस भी हमारे बाधक न हों ॥ ४ ॥ 

बद सोम ( उत्तम बुदि ) शष्ठ स्थानमें रहनेबाकी, सत और कुठले युक्त होती हे । इस़ उत्तम डुडिकी उपासना 
करके जे बढिशाढी होता है, चह मजुष्य भी शष्ठ स्थानमें जाकर विराजता है ॥ ९ ॥ 

बढ अमर और सब कुछ आननेदाका अग्रणी देव अनेक प्रकारका तेजस्त्री घन दाताको देता हे कौर दप/काछमें डठने- 
जाळे देनो मपे साथ काठ है। उचः कारों उठनेसे शारीरस्थ देव भर्त इनकी शक्ति बढती है ॥ १ ७ 

बह भप्रणी देब विद्वालों दारा सेवित, दूतकमे करनेबाडा और देवोत इष्य पहुचानेबाळा है। यह हिंसासुक कामो 
कभी भी हिस्सा नही डता । हिसारदित काम करनेबाहोंको याइ डतम सामध्यै और यशयुक्त घन देता हे ॥ २॥ 


ऋग्वेदफा सुबोध भाष्य (१०५) 


५२० अथा दूतं इंणीमहे बसुन पुरुभियम्‌ । 


धूमकेतु भाक्रैजीक व्युष्टियु यज्ञानामध्वराश्रिय॑श ॥३॥ 
५२१ श्रष्ठ यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे । 

दे अच्छा यातवे जातवेदसः प्रपरिषीछे व्युशिषु ॥४॥ 
५२२ स्तविष्यामि खामई विश्व॑स्यामृत भोजन | 

अग्ने त्रातारममृतँ मियेष्य यजिष्ठं हब्यवाहन Huh 
५२३ सुशंसो बोधि गृणते यविष्ठ्य मधुंजिङ्कः स्वाहुतः । 

अस्कषभ्वस्प प्तिरक्षायूर्जीवर्स नमस्या दैव्यं जन॑म्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [५२०] ( अद्य ) भाज हम (दूते, बसु, पुरुप्रियं, धूमकेतुं, भजक) देवे दूत, सबके निदासके 
इत, सबै प्रिय, शुकी ध्वजावाले, उवालाओसे सुशोभित ( व्यु्टिपु यशानां अध्वरश्रियं असिं जणीमहे) उपःकाउमे 
बिसर यक्कमोके कर्ल बथा डन यशोंसे गयेको मास हु कुण अझिको स्वीकार करस हैं ॥ ३॥ 

चखुः-_ सबको बसानेवाछा । उष्यता देकर सबको जीवित रखनेवाढा । 
[५२१ | (ब्युष्टियु देवान अच्छा यातवे ) उधः्कालोंमें देवोंको भोर जागेके डछिये (क्रे nT 
सइ, जतिराप युबक, सदा गतिशील, सबसे बुठाये हुये ( दाशुषे जनाय जुष्ट जातवेदसे अझिं ईळे ) वान- 
चुप दवारा सेवित और सर्वज्ञ बझिकी में सवृति करण हैं £ द नास कहे जीवे अहि नि) 
१ ध्युप्रिषु देवान्‌ यातवे-- रासःकाकमं देवोंको सादा चाहिए । 
२ जातवेद्‌-- संसारमें जो भी उत्पन्न हुमा है, उसे जाननेवाला अथवा शान जिससे उत्पन्न हुआ हे । 

[५२२ ] हे (अमृत, विश्वस्य मोजन, हृव्यवाद न मियेध्य अग्ने ) अमर, सबको भोजन देने हारे तथा हदिको 
आदाेवाके परित बे ! ( जातारं अगछतं, यविष्ठ स्वाँ अह स्तविभ्यामि ) विरे त्राणकर्ता, मरणरदवित भौर साम- 
व्हान तेरी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ५॥ 

१ विश्वस्य भोजन-_ यह भप्नि ही सबको ओजन देता है । यदि छुक्ष वनस्पति क्रौषधादियों में सूर्य अप्ि- 
दरवा आधान न करे, तो सव विनष्ट दो जाए । 

२ तारे बह स्तविष्यामि रक्षककी मैं रसा करता हुँ । जो वीर निबैछोंकी रक्षा करता है, उसकी 
अशंसा होनी ही चाहिए। 

[५२३ ] हे ( यविष्ठथ ) वरुण बने ! ( गुणते सुशसः मधुजिहः स्थाइुतः योधि ) त्‌ तोता यजमानं 
किने स्तुतिका पात्र है, मधुर सिक्षाभोंवाळा दू उत्तम हदन होनेके पश्चात्‌ हमारे अभिप्रायको समझ । (प्रस्कण्वस्य जीवले 
आयु: प्रतिरन दैव्यं जने नमस्य ) प्स्कण्वके दीघ जीवनके लिये आयु बदाता हुआ तू दिव्य मानवको सम्मान दे ॥३॥ 
१ मघुजिद्ध:- एउादि अशुर पवाथोको अपनी जीम णर्यात्‌ उवालाओोसे चाटनेवाा । अयवा हमेशा मधुर 

वाणी पोढनेबाला शानी | 
२ दैव्यं जनं नमस्य-- दिस्य भर्थात उत्तम गुणवाछोंकी हमेशा एजा करमी चाहिए । 


भाषार्थ- ममि सबलो बचाने नेवे यशे 


आग्रि सबलो बसागेवाळ। सबै प्रिय, उपःकाढमें होगेवाके यजो ज्वालासे शोभित ओर ठेश्वर्ययुक्त 
है; देसे सश्निको सब चादते हें । अर्थात अत्येकके घरमे पश हों. चाहिए ॥ ३ ॥ 
देवस्वको पराह करनेके लिण में घे, यळाळी, दानिया द्वारा सेदित अझिकी सुटुलि करता हुँ । अग्नि अर्थान्‌ शानीकी 
ऊरुसना भर्थात्‌ उसके पास बैठनेसे ही अजुष्य देवस्व घाल कर सकता हे ॥ ४ ४ 
अमर, सबको जोदन देनेवाले, दवियोंको के जानेवाळ, पवित्र तथा दूसरोंकी रक्षा करनेवाले अझिकी में प्रशंसा 
| छस्य हैं ॥५॥ 
यह्‌ भरणी मीडी पाणी बोऊनेपाला, सबके मनोगानोंको जाननेबाला कृष्ण अर्थाच शानियोको दीर्वाबु देनेवाशा भौर 
ऊच्च गुर्णोले युक्त है । ऐसे भ्णीका सबको सम्मान करमा चाहिए ॥ ६॥ 
२३ ( ऋ. सु. भाष्य ) 


(१०६) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 
५२४ होतारं विश्ववेदसं सं हि स्वा विश हुन्घते । 


स आ बह पुरुष्रत प्रचेतस्ो «मेँ देवों हइ द्रबत्‌ ten 
५२५ सबितारमुपसंमचिना भग मि व्युष्टिपु छं! । 

कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते इव्यत्राहँ स्वध्वर nen 

पतिक्षेच्यराणा भन्ने दुतो विज्ञामातें । 

डपबुघ आ बंड सोम॑पीतये उेवाँ अथ स्वरः ड ॥९॥ 
५२७ अग्ने पूवी अनूषसो विभावसो दौदेथ॑ विश्वदेशतः । 

आसि आमेभ्बबिता पुरोडितो सिं लेषु माजुषा ॥१०॥ 


अर्थ-- [५२४] ( दोतार॑ विश्वभेदर्स त्वा ) हवन करनेवाझे सश दुसको ( विश हि खं इन्धते ) सष 
अजाये निश्चय प्रदीस करती हैं। दे ( पुरुहत अझे ) बहुतोंसे बुछाये गये अभ्ने ! ( सः प्रचेतसः देवान्‌ इह घत्‌ 
आवद ) दद्द असिद त्‌ प्रकृ ज्ञानसे युक्त देदोंको यहद इस यजफमैमे दौरंत हुये शीघ्र छे आ॥७॥ 

१ विश्ववेदसं विशः सं इन्घते-- लपंश इस निको सब जजायें प्रदील करती हैं। सब्र प्रजाजनोके परसि 
हण होना चाहिए। 

[५२५] हे ( स्वध्वर ) शोमन यशके कर्ता भन्ने ! ( क्षपः वयुष्टिषु सवितारं उपसं अश्विना भर्गं अभि) 
रात्रीकै अनन्छर उयःकारमे सविता, अपा, दोनों अधिनीङमासें, भश भोर अप्रिको यहाँ ले भा। ( छुतसोमासः 
कण्पासः न्यया त्वा इन्यते ) सोम कैयार किये हुये श्ञाती कोग इवियोंको पहुँचानेयाछे तुको मील करते दै ॥ 4॥ 

[५२६ ] ३ ( अग्ने ) बक ! त्‌ ( विशां अध्वराणां पतिः दूतः अलि हि ) अजाकोके यजञका पालक भौर दोका 
दूत है। ( उषदुंधः स्वर्श देवान्‌ अद्य सोमपीतये आ वह ) उपःकालमें जागनेवाळे लात्मदर्शी देवोंको आश सोम- 
पान करनेके डिय हे भा ॥ ९॥ 


१ उपदुधः स्वर्दकाः देचान्‌-- उकारं जागनेवाके तथा अप्मस्पाक्षास्कारी जानि्योंको ' देव” कहते हैं। 
[ ५९७] हे ( विभावसो अपने ) विशेष तेजस्वी आरे! (विश्वदर्शतः पूवीः उषसः अजु दीदेथ ) विश्में 
दर्शंकोय देसा तू उपासे पढे प्रदीक्ष होता है। तू ( ग्रामेषु आविता असि ) ग्रामे रक्षक है, और ( यक्षेषु मालुषः 
पुरोहितः अलि ) यशो, ल सो नेता है ॥ ३५ ॥ कै है 
१ खस पू अद देयः भी दये वे म छिया का हे सके बड 
उष i 
९ भासेजु अविता अलि-- बद भग्रशीनेता अपने आसका रक्षक दोता है । दर भप्रणी मेलाको भपने अपने 
आमको रक्षा करनी चादिए। 
भावार्थ क्योंकि यद शानी भरणी देव सब देवोंको झुळाकर छाता है, इसकिए समी परमाये उसे प्रदीप्त करती हैं 0०8 
डबःका&में भप्मि सविता, उपा, अश्िनीकुमार लादि सब देवताभोंको बुकर छाता हे। इसकिप सेरे 
जञानीजन सोम हैयार करके इस आको प्रदीस करत हैं॥ ८॥ 
बद अप्रणी वरञोंका स्वामो हे । थह उषःकाङमे जागनेवाळे भौर भास्मसाक्षात्कारी दैवोंकों सोमयजञमें बुाकर ठाखा 
है । आटमचिन्तनका सर्वोत्तमकाऊ डपःकाळ या बाइपुहूर हे, हसो समय ज्ञामीजन भात्मचिन्ठन करते हैं। मनुस्य 
जी कहा है-- ६ ६ ॥ 
आहे सदे घुष्वेत, घमो चाखाचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्च तन्मूछान चेदतत्वार्थमेव च ॥ 
' मजजप्य राहूं उवर, धर्म, अर्थ, कायक्लेक्ष ओर बनके कारण तथा वेर्वोके सस्वोंका चिरम करे । ' 
माचीनकालमें डषपकालले पएछे यश आरम्भ हो जाते ये, भतः उपाले इस ही इस सेजस्ती शपिको प्रकट करते ये 
चह यज्ञानि जिस जिस आसमें अढाई जाती हे, यहा कहांके होगजन्दुोंको स्ट करके यह अभि इस प्रासकी रक्षा करती 
इसीडिए यशमे इसे सबेप्रथम प्रदीस किया आठा है ॥ १०॥ 


ऋग्वेदका सुबोध ओध्य (१०७) 


५२८ नि स्वाँ यज्ञस्य सार्न मस्मे होतारसत्विजेम्‌ । 


मनुष्दद देव घीमहि प्रचेतसं जीरं दूतमर्मत्येम्‌ ॥११॥ 
५२९ यद्‌ देवानां मित्रमइ! पुरोहितों ऽन्तरो यासं दृत्यम्‌ । 

सिन्षोॉरि प्स्वनितास ऊर्मयो ओओजन्ते अचेय। ॥१२॥ 
५३० शुधि अंत्कर्ण वह्णिमिः दुवसे स॒याव॑भिः । 

आ सीदन्तु इद्धि मित्रो अयमा प्रातर्यााणो अध्वरम्‌ ॥१३॥ 
५३१ युण्वन्तु स्तोमं मरुतः सुदान॑वो अप्रिजिद्दा कंतावृषः । 

पिचेतृ सोमं वरुणो घृतवतो ऽखिमयांमुपस सजू। ॥१४॥ 


अर्थ [ ५२८ ] दे ( अञ देव ) अक्षि देव ¦ इम ( मसुष्वत्‌ त्या ) मङ्षयोंकी तरह दुतको ( यशस्य साधनं 
होतारं ऋत्विजे, प्रचेतसं ) चशके साधन, होता, याशक, जानी, ( जीरे, अमत्य दूत नि घीमादि ) छद भमर दूसके 
रूममेंपहों स्थापित करते हैं ॥ ५३ ॥ 

[५२९ ) है ( मित्रमहः) मित्रोमि पूजनीय अनन ! त्‌ ( यत्‌ पुरोहितः अन्तरः देवानां दूत्यं यालि ) उब यज्ञे 
इरोदिल रूपें देबोंके चीजें दूजकमे करनेके किये जाता हे, रब ( सिन्धोः प्रस्वनितासः ऊर्मयः इव ) लबुवरे श्रचण्ड 
च्यनि करनेयाही लहरोंके सदश ( अझेः अर्चयः श्वाजनते ) द भिक जवा प्रदीप दोषी है ॥ १२॥ 

[५३० ] दे ( (शुत्कणी अग्ने ) छुलतेमें समथे कानोंारे भप ( भुणि ) हमारे कथनको सुन छे । (प्रातर्या- 
बाणः मित्रः, अर्यमा, चह्विभिः सयावभिः देयैः ) प्रातः कारम जातेवाले मित्र घोर अयमा तथा तेहस्त्री रथोंसे 
नेवाले देबोंके साथ ( अध्वरं बहिदि आ सीदन्तु ) इिसारदित यशमें भासनपर आाकर विराजमार दोतें ॥ १३ ॥| 


[५३९] (सुदानवः अजिह्वः ऋताइुथम मरतः स्तोमं ण्वन्तु ) उत्तमदानी, अझिहप निहते, यज्ञ 
कमेडी दि करनेवाले असत्‌ वीर इ स्तोग्रको सुने । तथा ( घुतवतः यरुणः ) धतपाठन करनेवाऊा बरुण ( अश्विस्पाँ 
डषसा सजूः सोमं पिबतु ) नखिनीकुमारो भीर उवाके साय सोम रसका पान करे ॥ १४॥ 


भावार्थ यदे अभि यज्ञका साधन, दोता, जानी भौर सबसे मदात्‌ और असर है ॥ ३१ ॥ 
जब देवराओंको इवि पहुंचानेके उदेशपसे यशात मदीश की जाती है, उष डसकी स्वाझाें समुद्रको उद गको तरह 
बल्कासमें बहुत ऊंची उठती हैं ॥ ३२ ॥ 
बह भ्रमी देव सबको प्रार्थनाओंकों च्यानसे सुनता हे और सत्र देवोंके साथ मनुष्ये भ्रष्ट कमौमै दायक दोता है। 
ऊ प्रकार अग्रणी नेता भी अपरी पाको माना सुने और तदघुसार उनकी सद्दायता करे ॥ १३ ॥ 
उम दानो मरत्‌ गण दमारी प्राथना सुने, सथा जतके पाळरु वरुण पुर्व भब्िनीकुमार आदि देव मी हमारे यहे 
| बे ॥ ३४ ॥ 
॥ 


(२०८) ऋग्वेदका छोच भाष्य 
[१५] 


€ क्षिः- अस्कृष्व: काण्वः । देवल/- अनि १० ( उत्तरर्धस्य ) देवाः । छन्दः- अदुषडुष्‌ |) 
५२२ तन ब्रि हों आदित्शौँ उत । गर्ना स्ध्टर जने गुंजत घृतुपुर्षम्‌ ॥१॥ 
५३३ गरुष्टीचानो हि दाशुषे देवा अन विचैतस; ¦ दान्‌ रोहिदश्व सर्वशस्‌ जर्थलिश्षतमा बंह ॥ २४ 
५३४ प्रियमेघवदब्रिवज्‌ जआतंवेदो विरुपवत्‌ । अक्विरस्वस्मैद्दितर प्रस्कण्बस्य श्रुधी इरंसू ॥३॥ 
5३५ महिकेसब उवयै प्रियमैधा अहृस्त्‌ । राजन्तमधवराणा 7भग्नि शुक्रेण चोचं ॥२॥ 


[४५] 
अर्थ= [५३२] दे (अके) अझ! (न्व इद बस रात आदित्यानू यज ) त. यहाँ बुओं, सद भौर | 
सादि सन्तुषिके लिने पश कर। (उत स्वध्यर घृतपु्ष गुजाले जन जायज ) तया उत्तम ब कातेवाडे पूर्ड | 
डुताहुति बेजेवाके सतुसे उत्पन्न हुये मानवॉकी सम्तुषटिके छिये भी यज्ञ कर ॥१॥ | 
२ वसूल रुद्राज आदित्यान इह पज-- बसु, रद्र और आादितोंके किए यजन कर! अर्यात्‌ हुनेकी प्रस- 
अठाके चिए यश करना चादिए । इन मस रइनेपर स्वास्थ्य उतम रहेगा | 
२ जने यज-- मङुध्य माइले दितके किए यज्ञ करना चाहिए । 
| ५३३ ) हे (अने) नञ! ( विचेतलः देवाः दाशुषे शष्टीयानो हि) विशेष ज्ञानसम्पक्न देता दाताके 
छिये उत्तम फर देते डी हैं। हे ( रोहिदशव, गिवेणः ) लाळ रह़के छोरेवाके, स्तुति योग्य कने ! ( त्रयस्मिशाती सानू, 
आ बह ) उन सेंटीस देरचोडो तही डे सा ॥ २॥ 
१ विचेतसः देवाः दारे शुष्टीयानो दिए" विशेष ज्ञान सम्पकष देव लाको उत्तम फछ देते दी हैं। 
(५३४ ] दे (महिव्रत जातवेद्‌ः) महात्‌ ऽमै करनेवाके ज्ञानी भन्ने ! (म्रियमेघयत्‌ अभिवत्‌ दिरूपवत्‌ 
अङ्गिरस्वत्‌ प्रस्कण्वस्य इव जि ) दने कैसी किमे, अति विरूर भोर भङ्गिरसकी राई सनी थीं, वैसी 
अस्कृष्वकों भी आयेन! अचर कर ॥ र ७ 
यमेः इचि कासे करता जिसे हिय है। 
अखिः-- (वशि) ओ अमण करवा हे । 
बिरूप/-- विशेष हपरान्‌। 
अगिराः-- अंगरस-चिकित्सा-विधाका शात्ता। 
अस्कष्चः-- विशेष ब्याख्यातो 'कणु-दाम्दे! । 
[५३७ (महिकेरवः ब्रियमेघाः ) मदान्‌ कमै करनेकके एवमेध ऋतियोंने (अध्वराणां 
जा अगि ऊतये अहृवत ) यक्षि मध्ये पवित्र प्रकाश भौर तेजस्वी हुये पिकी अपनी शुरक्षाके छिव 
थी॥४॥ 
१ प्रियमेधाः महिकेरव ऊतये झि अहपत-- इधिपईक मदान कार्य कस्नेवाकोदि अपन रक्षा 
कप्नणीको झुळाषा । देखोंकी क्षप्ति सदायता करता हे । 


आवार्थ-- यह अग्रणी देवको प्रसक्ष करनेके लिए यज्ञ करता है, इस रसे मायवोंक! सथारण्य उर्म रहता 
इसलिए यज्ञ एक उपयोगो काये है ॥ । 8 

विद्वान्‌ तथा दिष्य गुण सम्प देव दाताको सदा सुखी रखते हैं भौर उसके इर कायम ३३ देन सहायक होते हैं २ 

यद लप्रणी देव शुद्धिसे काईे करनेदाछे कान अखए करते हुए स्थल घूमनेराके मंगरस सिकित्साके ज्ञाता तथा 
उर्पकी आर्थना खुनवा है कौर उसकी सद्द्यता करता है ॥ ३१ 

सदस कमें करनेवाके डुजिमान *षियोंने रक्षारे छिए अझिसे प्रामेशा की । ४॥ 


ऋग्वेदका छुयोध भाष्य (१०९) 


५२६ बृताहबन सन्त्ये मा उ पृ अप गिर; । याथि; कण्॑स्थ सूनवो हवन्तेऽयसे त्वा॥५॥ 
४३७ सब चित्रश्रवस्तम इब॑न्ते विश्व जन्त; । शोचिष्केंश पुरुप्रिया अमर हब्याय वोहवे ॥६॥ 
५३८ निरः, होतारमृत्विजं दधिरे बंस॒वित्त॑मम्‌। थुत्क्णे सप्रयंस्तम विमा अग्ने दिविष्टिषु ॥७॥ 
५३९ आ व्वा विप्रां अचुष्यवुः सुतसाँमा अभि प्रय॑ः । 

बृहद्‌ भा विश्र॑धो इवि_ रपे मथ दाशे wen 
५४ ग्रतुर्याच्भं। सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य। इद्दाध दैव्यं जनै बहिर सांदया बमो ॥९॥ 


अर्थ-- [५३६ ] दे ( परताइवन सन्त्य) जृतकी भुयो छेनेवाके दाता बे! ( कण्वस्य सूदः याभिः 
आवसे रया हवन्तो ) कब्बके पत्र जिनले सबकी सुरक्षाके किये तेरी प्राथना करते हैं, उन ( इमा उ गिर; सुक्रुधि ) इन 
उरयनाभोको भढी प्रकार सुन ॥ ५॥ 


१ सन्त्य-- दावा । 

[५२७ हे (चित्र श्रबस्तम पुरुग्रिय अग्ने ) विरक्षण यशवाळे और सबके प्रिय भनने ! ( शोचिष्केशं त्वां ) 
इसी किरणवाले तमको ( हच्याय योहूळवे ) इभ्य वहन करनेके लिये ( विश॒ जन्तवः हन्ते ) प्रजाओंमें सब प्राणी 
ङुगते हैं ॥ ९॥ 

१ शोथिष्केशः-- ज्वाढाये ही इल अप्निके बाल हैं। शुद्ध प्रकाशसे युक्त । 
२ जन्तवः छ्यन्ते-- इस भप्रणीको सव माणी अपनी सद्घायताके किए ते हैं । 

[५३८ | दे (अझ ) कने! (बिप्राः दिविष्टिषु) ज्ञानी होग यजेम ( होतारं ऋत्विजं बसुवि्तमं ) देवोंको 
| कुने हारे, ऋतुके भनुकूङ यज्ञ करनेवाके, बहुत घनके दाला, ( श्रुत्कर्ण सप्रथस्तभ त्वा नि दायिरे) मार्पना खुननेमे 
ऋत्पर और स्त्र प्रसिदध पेसे तुर्दें स्थादित करते हैं ॥ ७॥ 

१ ऋत्विज ( ऋतु~यज्‌ ) ऋतुके अनुसार यक्ष करनेवाका । 
२ शुत्कर्ण-- जो छोगोंको राता सुनकर उनको हर तरईसे सहायता करता है। 
रै सप्रथस्तः सर्वत्र अस्यन्ख प्रसिद्ध । 

[५३९] दे ( अझ ) नसे ! १ दाशुषे मर्ताय दूषिः जिश्चतः ) दातथीर मजुध्यके किये हृष्य धारण किये हुने, 
छुतसोमाः विप्राः प्रयः आभि) सोमरसको तैयार करनेवाठे बुडिमान छोग भके पास ( बूहल्‌ भाः स्वा अचुच्यवुः ) 
कून तेजस्वी त्को बढाते हैं ॥ ८ ॥ 

६ डृहत्‌ भा+-- जरन्त सी । 
न [५४० ] हे ( सहस्कृत, सम्त्य, यसो ) बढके उत्पषकर्का, बानशीकू तधा समके नियासक अझ ! ( हृदद अच 
क्कमपेयाय ) यों भाज लोमपानके लिये ( परातर्याव्णः दैव्यं जले बर्हिः आ सादय ) प्रातःकाल हीमें आनेवाळे दिव्य 
ययोको इन भ्रासनों पर लाकर चिटळा ॥ ९ ॥ 


ह आचार्थ-- बद अप्तणी जिद्वानोंकी माना सुनकर उनकी हुए प्रकारसे लद्टाबता करता है। बढ हमारी भी आर्थना 
3५h 

ज्वाताओंके बाळसे युक्त इस भप्रणोका सम्मान करनेके किए सय जुडाते हैं ॥ ६ ७ 

यह भरणी देदोंको शुद्ाकर लानेवाखा, प्राधंयाक्नोंको प्यानले सुननेवाडा, घन देश्र्यादिकों देनेदाड़ा हे, दसे इसको 
जन यें ग्रउण्ब छित करले है ॥ ७ || 

दानशीछ मनुम्यके सुखरे ठिए गुद्धिमाद होता सोमरस तैय्यार करके शपिको के पास बुछाते हैं ॥ ८ ॥ 

बह मि सयको औषन देनेबावा, बळ देनेबासा तथा सोमपःनके किए पराउ:काऊमें उठनेदाठे दिस्य गुण युक्त शानि- 
(बमं छानेवाङा हे ॥ ९ ॥ 


(११०) ऋग्वेद्का सुबोध माच्य 


५४१ अवोज्जेदैन्य जन मरे यक्ष सहंतिमिः । अं सोम; सुदानबस्‌ ते पात तिरो अद्वयम्‌ ॥ { ०॥ | 


[४६] : | 
( ऋषिर- प्रस्कण्बः काण्बः। देवता- अश्विनौ । छत्वुर- गायत्री । ) 
५४२ एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । सतु बाँमखिना बुहत ॥ १ 
५४३ या दुस्ता सिन्धुमातरा मनोतरां रयीणाम्‌ । शिया देवा ब॑सुबिदां ॥२॥ 
५४४ व॒च्यन्ते वां कङुददसों जूर्णायासाधिं विपि । यदू वां रथी बिभिप्पतात्‌ ॥३॥ 


५४५ हविषा जारो अपां पिपरि पषुरिनेरा । पिहाः कुटस्य चर्षीणि nen 


अब [ ५७३] ३ (म को (अओ दव्य जने सहतिमिः यय) पास आष दिस्य बनोका उत्तम 
आपके साथ भावरपू्जक यनन कर । दे ( सुदानचः ) दानशीको ! (अर्व सोमः ले लिरो आह्वयं पात ) यह सोमरस 
है, गत दिवस तैथार किया गाया है उसका पान कर ॥ १० ७ 
[४६॥) 

[५७५] हे जनिडेगे ! ¢ चाया मिया ) यह थिय (आलयो उषा: ) अपी दीखनेवाही उवा (दिखा व्यु- 
चछति ) धुळोकसे नाती है । अर्थात्‌ नन्धकार दूर अरी है । इस समय (याँ बृहत्‌ स्तुये ) दम:बोनोंको मं बहुत सतति 
कता हँ ॥ ३॥ 

[५४३ ] (था देवा, दसा ) जो तम दोनों देवताध्यी, बाजुबिनाशकर्ता ( सिन्छु-आातरा, रयीणां मनो-तरा) 
क खमझनेवाके, अनोंको आणसोचा उचा ( चिया वस्ुचिद्ा ) कमै और इदिके अनसार घनको देने- 
हरे हो ॥ ९ ॥ 

(५४४ ] (वो रथः ) तम दोनोका रथ ( यत्‌ विभिः पतात्‌ ) जिल समय पके सदश उड़ने लगता है, तब 
( जूर्णायां ) भंसार योग्य ( आनि विष्टपि ) डुछोकें भी ( बां ककुासः वच्यन्ते ) तम दोनोंके प्रधान कर्मोका 
उजेग किया जता है ॥ ३॥ 

[५४७] ह (नर! ) नेतामो ! ( अपां जार: ) उको सुझानेबाठा (पपुरिः पिता ) पोषणका पिला 
[ कुटस्य 'चर्षणिः ) हिये हुए का्योका निरीक्षक सूर्य ( सिषा पिपर्ति ) हविसे आप्को संतुष्ट करता है ४ ४ ॥ 


भावार्थ -- घरमें आए हुए दिव्य आर्थात्‌ उम स्योने विभूषित मदप्योंका मोदी बोठीसे सदा सार करना 
चाहिए । ताकि उसके यहां दिइ बैठकर आनल्दुसे सोसरसका पान करें ॥ ३० ॥ 

उषा आकर अन्धकारको दूर करती हे । है भशि दरो! हस समय मैं भापकी सुति करणा हूँ। मलुत्यको भपका 
अजञान दूर करना चाहिये ॥ १ ॥ 

बेर आलुका नाग करलेवाछे, अनका दान करनेवाले नदी माता साननेचाके चौर करे करनेकी वोस्यतादुसार 
जन देनेषोके हैं। सनुक्य अपरे शुको दूर करे, जनका दाल करे, को जैसा कर्म करेगा वैसा चन उस केकी योग्यतानुसार 
उसको देशात, भिक कमै करार योडा घन न दे, लपने देशकी सचियोँकी माले समान सुरक्षा करें। क्योकि उसके 
चाल्य उस्न होकर सानवोंका पोषण होता है ॥ २॥ 

जबिदेदोका रथ पक्षीके सश आकाशे उदने ङगता हे, तब स्मे भी उसकी प्रशंसा होती है। ( यद रथ 
ह है। ) भारे गमन करके सिदे आकाशगामी रथ ( विमान ) सुय बनायें । यह कमे प्रशंसा परय है ॥ ६॥ 

जलको सुखानेवाडा, सबका पोषक, छत कोको देखनेदाठा पिता स्य अशिवेशेंकों भे सन्दुट काला है। 
जब इसपह बरे, उससे यश कर, भनुयादियंका पोषण करे, ऋूतृयायिनोंकि डिये कमौका निरक्षण करे भौर चोम्यता 
डनको भत आदि देने ॥ ४॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९९) 


५४६ आदारो बाँ मतीनां नासत्या मतवचसा । पातं सोम॑स्य धृष्णुया nun 
५४७ या नः पीर्परदखिना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रासाथामिषंध्‌ ॥६॥ 
५४८ आ नों नावा मंतीनां यातं पाराय गन्त॑वे । युड्जाथामश्चिना रथ॑म्‌ tsn 
५४९ अत वां दिवस्पृधु तीर्थे सिन्धूनां रथः । घिया युंयुज् इन्दवः nen 
| ५४० विवस्कैप्वास इन्दो बसु सिन्धूनां पदे । स्वं वन्नि इहं घित्सथ! ॥९॥ 
५५१ अभूदु भा उं अंबे दिरण्ये अति सर; । व्यस्यजिहयासिंतः ॥१०॥ 


अर्थ-- [ ५७६ ] ( मत-चचसा नासत्या ) ह अननङ भाषण के उपा जे हसे दूर रहनेवाके नि 
क्‍ यइ ( याँ सतीनां आदारः ) उम दोनोंकी बुद्धकी प्रेरणा करनेदाढा है, ( घूष्णुया सोमस्य पारत ) धक शक्ति 
देेवाके सोमका पान करो ॥ ५॥ 

[५४७] दे भणिदेवों ! (या उयोसिष्मती ) जो प्रकाणले पूली होकर ( तमः तिरः ) मैंजियारीको दूर हटाकर (नाः 
परतू) इमे पुष्ट करता हे, ( तां हषं ) उस अन्नको (अस्मे रासाथां ) हमें दे दो ॥ ३ ॥ 

(५७८ ] दे अखिरेवो ! ( रथे युञ्जाथां ) हम दोनों अपना रथ जोतो, ( पाराय गन्तये ) पार चके जानेकै डि 
€ नः मतीनां ) इमारी शुद्धिपर्वक रची हुई ( नावा आयातं ) नौकासे आम्नो ॥ ७ ॥ 

[५४९ ] ( सिन्धुना तीथे ) नदिको उतराईँके.स्थानपर ( यां अरिजं ) तुम दोनोंही बही या माव खेगेका 
जगा ( दियः पृथु ) इळोक जैसा दस है, (रथः) ठम दोनोंका रथ भी तैयार हे, यहाँ वे (इनदरघर घिया युयुजे) 
खोमरस कुशठतासे तैयार किये हैं ॥ ८ ॥ 

._ [५५०] (कण्वासः ) हे कण्बपरिवारके लोगो ! ( दिवः इन्दवः ) थठोकुसे सोमर छोय हैं। (सिम्धूमां पदे 

कप) आ सडपर घन हे, अध ( स्यं यतिं ) अपने स्वरूपको ( कुह घित्सथः ) नश तुम दोनों किचर रखना 
४९॥ 

[५५१] (भाः थेशवे ) यह जामा सोमके छिये ही ( अभूल्‌ उ) प्रकट हुई हे, (सूर्यः हिरण्यं प्रति ) सं 


खुल्ने तस्य पराशसे युक्त दो रदा हे; ( अ-सितः ) कुछ काला पढा इवा अभि ( जिह्वया वि अख्यत्‌ ) भपनी ज्वाकासे 
पतया प्रकाशमान हो चुका है ॥ १७ ॥ 


भावार्थ-- अश्विवेर मननपूर्ज भाषण करते हैं, दे सोमरस पीते हैं. जो वीरत्वके उध्साइको बढाता है । मउुष्य 
कलन करनेके पूर्व मनन करे और अपना वक्ष्य निश्चित करें शीर उताना दी बोले | बलवर्धक रसोंका पान कहें ॥ ५॥ 

अदेव ऐसा अन्न देते हैं, जो हमें प्रकाश देगा, भन्धकार दूर करेगा भोर दमारा पाङन सी करेगा | अनुभ्य अपने. 
खवाल्नाम्पकारको दूर करें, शानके प्रकाशको मास करें भौर उत्तम पुष्टि देनेवाका अश्च प्राप्त करें ! ६॥ 

सुइको पार करके आना हो सो नौकासे सारें, ये नोकाद उत्तम डुदिसे सैयार की हैं। भूमि परले रय जोड कर लाओ। 
ककन सुद पार करनेके छिये ठत्तमसे उत्तम नौका तैयार करे और भूमीपर संचार करनेके किये उत्तम रथ तेयार करे ॥०॥ 
नदियोंमें अहा उतार होता है, वहाँ अर्डी विस्ती बहियां तैयार हैं, भूमि पर रथ भी सैचार हे, यहाँ लोमरस भी 
रखे हैं । लवियोंके उतारके स्पानपर मौका रखनेके छिये श्ावइयक साधन रहें, मजुष्योंके किये रथ भी बहा रहें और 
|्न्ानका भी सतत प्रबंध रहे ॥ ८ ॥ 
तके शिखर परसे सोम छाकर तयार रखा है, नदीपार होनेपर भए भन भी बहुत हे। हे डुद्धिमागो ! आप सच 
है दादे ? पवेतपरसे औौषश्रियाँ छाकर उनके रस पौनेके छिये तैयार करो । समुद्रके पार आकर धभ भी कमानो ॥९॥ 
सोमका रस तैयार करनेके किये ही यद डपाका प्रकाश हुआ हे, इसीडिये सू प्रकाशित डुल है, असि भी इसीडिये 


हु है । सोम, सूर्य और भनि मलुष्योंकी सहायता करनेके छथ सिद्ध हे ( कर्पाद, मल॒ष्म पशा करके इससे सुख 
HN 


(११२) ऋग्वेदका छुदोध भाष्य 


५५२ अभूदु पारमेतवे पन्था शस्यं साधुया | अदि वि छुतिदिंव। ॥११॥ 
५५३ तसदिदखिनोरकी जरिता प्रतिं भूपति ! मढे सोम॑स्य पिप्र॑तोः ॥१२॥ 
५५४ वावसाना विवस्व॑ति, सोमस्य पीत्या गिरा । मनुष्वच्छंभू आ मतम्‌ ॥१३॥ 
५५५ युवोरुषा अनु थियं परिच्मनोरुपाचरत्‌ । क्ता वनथो अक्ति ॥ १४ ॥ 
५५६ उमा पिंबतम्ाश्चिनो“भा नः मै बच्छतम्‌ । अबिद्रियामिरूति्भि; ॥ १५ ॥। 


अर्थ-- [५५२ | ( ऋतरूप पन्थाः ) यशका सा (पारं एतवे) दुःख पार होनेकै रिए (साधुया 
अभूल्‌ ड ) लच्छा बन चुका है । ( दिवः ) चुलोकसे (विस्तिः अदि ) विशेष प्रकाशकी प्रभा दीख पढी है ॥ ११४ 

[०५३] ( सोमस्य मदे ) सोमरसके सेवनसे उत्प इ्षेमें ( पिप्रसोः अश्विनोः) जनताको सन्तुष्ट रखनेवाले 
अग्निदेगोंके ( तल्‌ तत्‌ ) उशी {अवः इत्‌) संगक्षणको ( जरितः प्रति सूपाति) स्तोता भर्छ इंगसे वर्णित 
करता हे ॥ १३ ॥ 

[५५७] हे ( शंभू ) सुख देनेवाळे और ( मजुष्यत्‌ विवस्वति) मुके समान विशेष सेना करनेबाढेके समीप 
( बाबसाना ) रहनेकी इच्छा करनेवाडे अडिदिदेयो ! ( गिरा ) हरे भाषणले लाकर्षित होकर ( सोमस्य पीत्या ) सोम- 
पान करनेके निमित्त ( आगते ) इधर भामो ॥ ३३ ॥ 

[५०५ ] (परिज्मनोः युव) चारों ओर घूमनेवाको तुम दोनोंकी ( श्रियं अनु) सोभाके पीछे पीछे (उषा 
उपाचरत्‌) उषा प्रकट हो समीप संचार कर रही हे; ( अफ्तुमिः ) रात्रियॉमे ( ऋता बनथः ) तुम दोनों यजञोंका सेवन 
करते हो 7१४0 छ 

[५५६] हे बश्चिदेयो ! ( उभा पिकतं ) तुम दोनों सोमान करो, ( अविद्रियामिः ऊतिभिः ) निरत रक्षा- 
बोडी भायोजनालोकि साम ( उभा) हम दोनों ( नः शमै यच्छतं ) हमें सुख दे दो ॥ १५॥ 


आषार्थ-- दुःखसे पार होनेके छिए यह यशका माग उतम रीठिसे बन गया है । मानो यह स्वरीसे प्रकाश ही आया 
है। सजुस्योंके दुःख दूर करनेके किये यइ थका मारे घडा ही सरल मागे है । इसमें किसी तरहके कष्ट नहीं हैं। यह 
स्वका ही मारो हे ॥ ११ ॥ 

अश्रिदेब सोम पीकर क्षानश्दित होले भोर जनताको संतुष्ट करके उसकी सुरक्षा करते हैं। इसको स्तुति सभी करते 
है। मजुष्य स्वयं आनन्द प्रसन्न रहें, भस्धोंको संतुष्ट करें और लजताको उत्तम रक्षा रहें, यदी प्रशंसनीय कायं है । 

स्विदेव सबको सुख देठे भोर अजुवाबियोंके सं रहते हैं । दे सोसपानेके छिये पदां आं । नेता लशुवावियोको 
खु दे, ढुभके साथ रहे, उनसे ए्यक्‌ न रहे । बनस्पतियोंके मधुर रखोंका पान करे ॥ १६७ 


डघःकाऊके पूर्व अध्वदेद चारों ओर असण करते हैं । और राग्रीकै समयमे भी यजञोंको देखते हैं । नेता छोग ऋतु- 
बाबियोंके पूर्व ही उठफर चारों भोरके सद कमोकी अच्छी तरह देखभाऊ करें ।रा्रीके समयमें भी निरीक्षण करें ॥ १४३ 


अखिदृब सोमपान करें ओर निरकस रक्षाओोंसे सबको झुक बेर । नेता कोश आङ छोडकर मधुपाियोंी रक्षा करे 
और डनको सुकी करें। बनस्पति शसोका पाण करें ॥ $५॥ 


ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (११२) 


(४७) 
( क्रबिः- अर्कण्यः काण्वः । देवता- लग्विने। । छन्द्‌ऽ- मगाथः=विषमा इत्यः, समाः लतोदुहत्यः । ) 
५५७ अयं वां मधुमत्तमः सुवः सोम॑ ऋताबुधा । 


तम॑श्विना पिबतं तिरोअं्वयं घत रत्नि दाश्च [EF] 
५५८ जिबन्धुरेण तृता सुपेशंसा रथेना यांतमश्चिता । 

क्वासो वां ब्रह्मं कृप्बन्त्यघवरे तेषां सु शृणुतं इम्‌ ॥२॥ 
५५९ अर्थिना मधुमत्तमं पातं सोम॑मृतावु्ा । 

अयाध दंखा बसु बित्र॑ता रखें दाखांसमुप गन्छतम्‌ ॥३॥ 


५५ 


निवधृस्थे बिपि विश्ववेदसा मभा यज्ञं मिंमिक्षतस्‌ । 


कण्वासो बां सुतसोमा अभियो युवां वन्ते अश्विना [ES 


[४७] 

अघे [ ५५७] है ( छताखुधा अश्विना ) यजको बढानेवाझे अधिवेवो | (अयै मधुमसमः ) वइ भस्पम्त 

का ( सोमः चां सुतः) सोम तुम दोनोंके टिए निचोड़ा जा चुका है, ( तिरोअझू्य ते पिबतं) क निदोडे हुए उस 
स्सरो तुम दोनों पी छो भीर ( दाशुषे रत्नानि घर ) दाताको अनेक रतन दे दो ॥ १ ॥ 

[५५८ ] दे लण्येबो-! ( खुपेशसा जिश्ता ) सुन्दर ध्याकारयाके, तीन छोरबाळे, ( जिबन्घुरेण रथेन आयातं) 
कीन शिखरोंसे युक्त रपपर चढकर आभो । (अध्वरे ) हंसा रदित कामें (याँ) तुम दोनोंके छिए (कण्यासः बह्म 
ऋष्वाम्ति) कण्व परिवारके छोग काष्य, स्स, बनाते हैं, करते हैं, ( तेपां इयं ) उनको पुकारकों ( खु झूणुत) मठी 
बलि चुन को ॥ ९ 

[५५९ ] हे ( ऋताबूधा ) पशको बदानेवाे ! (दस्रा अश्विना ) पजुविनाधकर्ता अधिदेवो ! ( मधुमत्तमं 
खोमे पाते ) भव्वस्त मीडे सोमरसका घुम दंगों पान करो । (अथ च्च ) भर भाजके दिन (रथे यखु थित) 
सुबमे धन रखे हुए तुम दोनों ( दाश्वां ले उप गच्छते ) दानीके समीप चले जानो ॥ ६॥ 

[५६० ] हे ( विश्वबेद्सा अश्विना ) सब कुछ जासतेहारे अचिदेयो ! ( जिपघस्थे बहिवि ) दीन स्थानों पर 
रे डुए्‌ कुशासतपर बैठकर ( यशं मध्या मिमिक्षतँ ) यको मधुसे युक्त करो ( अभिद्यवः कण्वालः ) झोतमान कण्व 
के उतर ( वां खुतलोमाः ) हुम दोनोंके छिए सोमरख निचोदकर ( युवां इचम्ते ) तुम दोनोंको इलाते हें ॥ ४ ॥ 


आवार्थ-- यशबी बृद्धि करनेवाके लश्निद्व यहाँ आजै भौर इमने गत दिन तैयार करके रखा हुआ यह अस्यत 
ऋय सोमरस पोरें, और दाताको अनेक रत्न देदें । यश्ड्ी दृद्धि करो । सोम छादि वसस्पतियोंका रस पीक्षो और उदार 
शोको बहुत घन दो ॥ १ ॥ 

हे अश्चिवेव ! हम दोनों दीखतेमें सुस्दर, लोग ढोरदाठे छोर तीव शिश्चरॉवाके अपने रथमें बैठकर यहाँ भाओ घोर 
कर दिसा रहिस चशमें जो कण्योंका मन्दर पाउ हो रहा है उसे खुन को । छुन्दर रष तैयार करो, डन रणोंमें बैठकर भशे 
मे जाओ भौर वाके पुण्य कमैका निरीक्षण करो। नेता छोरा वहाँके काब्प गानको सुर्ने ॥ २ 8 

पह माके प्रचारक, बाबुका लाश करनेवाले सवो मडुर सोमरस पीमो और अपने शथे बहुत धन रस 
कको उसका दात करो । चज मरेका प्रचार करो । झुका भास करो । धनका दा करो भोर रसपान करो || ३॥ 

सर्वेक्ष भाश्चेदेवो ! तीन कोनोंवाले भासन पर बेठो भौर दक्षो मइरिमामय करो । सोमरस निचोडकर ये कप्व तुमे 
के हैं। भासन पर आकर बैठो, सरदर मीठा रायुमण्डळ घना ॥ ४ ॥ 

१५ (क. छू, मध्य) 


(२१४) ऋस्वेदका खुबोध भाष्य 


५६१ याभिः कण्ब॑मशिष्टिसिः प्राव॑तं युवमंशिना । 

तामिः ध्वईैस्माँ अंवतं शुमस्पती पातं सोम॑मृतावृधा tun 
५६२ सुदासे दख्ा पसु बिभ्रता रथे इथां बदतमथिना । 

र॒यिं संमुद्रादुत वाँ दिवस्पयै से धसं पुरुस्पईस्‌ nan 
५३३ यज्नांसत्या परावति यद्‌ वा स्थो अर्ष तुं । 

अतो रथेन सुदृतां न आ गत साकं खरस्य रहिगमि। nen 


५६४ अर्गोज्चा यां सस॑योऽध्वरञ्चियो बइन्तु सव॒नेदुप॑ । 
इषं पश्चस्ता सुते सुदानव आ बढ़; सीद्वं नर 


LE 


अर्थे [ ५६१ ] हे ( ऋतावूघा ) यज्चो बढानेवाछे ( शुभस्पती अभ्चिना ) रु जनोंके पाठक आधिदेशो ! 
(चु) हुम दोनेनि ( याभिः अभिष्टिः ) जिन इष्ड योग्य झक्ियोसि (ण्यं प्र अथते ) कण्वकी अच्छी रसा की सी 
(ताभिः अस्मान) उन्दीखि हमारी ( छु अवसं ) भरी मकार रक्षा करो घौर ( सोमं पाते ) सोमका पाण करो ॥ ५ ॥ 

[५६२ | हे ( दस्मा अभ्विमा ) शबुनाशक अश्विदेवो ! ( श्ये घसु बि्जता ) रयमें धन रखकर ानेवाडे तुम 
दोषों ( खुदासे एषः बहते ) सुवासको अ सामग्री पहुँच; ( समुद्रात्‌ ) समुस्वररेसि ( उत ) या ( दिः परिः 
था ) शुकोकले ( अस्मे ) इमारे किए ( पुरुस्पृई रायि घरं ) बदु दवारा सटइणीय घन दे पो ॥ ६ ॥ 

[५६३ } ( नासत्या ! ) हे सत्यके पाक भिदेवो ! ( यत्‌ लुवैरो अघिस्थः ) जो चुम दोनों समीप रहो, 
(यदु धा ) भवा ( परायति ) घुदूरवर्सो स्थानों रहे हो, ( अतः सुता रपेन ) बदि सुश्दर रे बैकर 
(सुर्यस्य राश्मिमिः साकं ) घ्रनकी किरणेंके साय ( नः आगत ) इमारे समीप नाभो ॥ ७ ॥। 

[५६४ ] हे ( नरा) नेता ! ( अध्यरश्चियः सयः ) घडी शोभा अबानेवाढे तगदारे थोरे ( थां सदमा ) 
हुम दोनोंको सोम सबनके डदेश्यले ( अवीश्चा ) समीप झारेर वहन्तु ) चकके अमीप ही जफर 
के माई, ( सुरते सुदानवे ) भष्छे कायैकर्ता और दादी पुरुएके किए भग्रकी पुर्ति काते हुए तुम 
दोर्ो ( बर्हिः आसौदसँ ) इशान पर बेठ याहो ॥८॥ 


आाषार्थ-- भिदेव यशके प्रसारक भौर दुभ कायौंके रक्षक हैं। करहेनि कप्पको तैसी रक्षाकी यी, देसी ही दे 
हमारी रक्षा करें, क्योंकि हम भी अच्छे कमे कर रदे हं। मजुष्प थश मारेका प्रचार करें और सदा घुम कसे करते रँ । 
तथा शुभ क्से करनेवाडोंढी रक्षा करें ॥ ५४ 

जखिदेव शयु नास करते हैं म्हने अपने रथ पर बुट घन रख कर खुदासको बहुत हो म्प दिया था. सच्ची 
तर समुदृके अयवा स्वगेसे घन राका वे हसें ें। सजुध्य शतका तारा करें। अपने रथ पर बूर चग और धान्य रखकर 
अपने अजुयायि्ोको बटे । थे घट चन सजे पारसे, पदके कियरपर जाइए अघदा दि भम्ब स्यानसे के आ और 
उसका मदान करें ॥ ६ ॥ 

भबिपेव सत्यका पातथ करते हैं | दे सपीप हों या हर २६, परल दे आपने रथ पर चढ कर सूर्योदपक़े मय ही | 
इमारे पास घादें! मजुध्य सत्यका पाफन क । असल्य मार्गेसे न आरये। नेवा कोगा कहीं भी हों, वे अपने बाहमोंपर बैठकर | 
जहां कायैकर्ला कामें करते हों, पदां र४के ही पहुंच जायें और उस कारका निरीक्षण करें ॥ ७ ॥ 

हे नेता अबिदेदो ! तम्हारे छोड़े यज्ञ भूमिकी शोभा बढाते हैं। दे तुरे सोमरस निचोदनेके समप प्के पास के 
कारें । आनेपर दुम दोनों आसलोंपर बैठ जाओो। नेता डोग सदा लदा छुभ कायै चढठे दो बहाँ जार, यस कापडे ठचो 
इर प्रदारकी सर "ता कों । खुम कायम आई, दहा बै, कसका विरीक्षण दरें ॥ < ॥ 


ऋग्वेदका झुधोध भाष्य (११५) 


५३५ तेनं नासस्या गह रेन धयेस्वचा । 


चेन वरथदुदधुँठोइवे बसु मध्यः धोम॑स्थ पीतये ॥९॥ 
५६६ उक्नेभिरवोगर्वसे पुरषं अकेश नि इंथामदे। 
शश्वत्‌ कण्वानां सद॑सि प्रिये दि कं सोम॑ पपधुरश्चिना ॥१०॥ 
[१८] 


( ऋषि।- प्रस्कष्य! काच्च । गेघता- उचाः । प्रगाथः चियमा शुदस्य), समाः सतोष्रदत्यः । ) 

५६७ राइ चामेन न उपो आ्युँच्का दुद्दितदिंव! । 
सह धुछेन बृहता विभावरि राया देंवि दास्व॑ती ॥१॥ 

अधे | ०६५ ] ( नासत्या ) हे जसप्पसै दु रहनेबाछे ! ( येम सूर्यत्यथा स्थेन ) जिस सूयेसम कार्तिवाढे 
सबसे ( दाशुये दाश्वत्‌ ) दानीके छिप इमेशा (घस उद्दुः ).घन बोकर तुम दोनों पहुँचा देते हो, ( तेल ) उसी रथपर 
बेर (अध्य सोमस्य पीतये ) मीडे सोमरसरे पानके किए ( आगतं ) दुम दोनों लामो ॥ ९ ४ 

[५६६ | दे ( पुरुषस्‌ अम्विना ) चहु घनवाऊे झखिडेनो ! ( उफ्येभि! अकैः च ) स्तोत्रोसे और ्चनोंसे 
इम ( अवसे ) बपनी रक्षाके छिप ( अक्‌ मि यामहे ) अपने सम्मुख त बडा रहे हैं । ( कण्वानां प्रिये सदसि 
दि) चपरि विष धच समा मंडपे तो (बे; लोभ) ानन्दामी सोमरसको ( दाम्बत्‌ पपञयु ) लवासे ठम दोनो 
कीते आदे रो ॥ १० ॥ 


[४८] 
[५६७] हे ( दिवः दुद्दित। उषः ) स्वगेकन्ये डपा देदी ! (वामेन सूद नः व्युच्छ ) उत्तम धनके साथ हमारे 
किये प्रकाशित होती रह । दे ( विभावरि देयी) तेजस्विनि देगी | ( बृहता चुल्लेन खद) बडे तेजस्वी घने साथ 
ऊकाशित हो भौर हे शशा ! ( दास्वती ) दान देनेदाढी त्‌ ( राया ) बढ़े वेभवसे इकाशित हो॥ १ ॥ 


सावार्थ-- नलिदेव भस॒रथका आाश्रय कभी नहीं करते | नपने सूयैके समान तेजस्वी रपर बैठकर दाता छोगोंको 
देनेके छिये सदा आते हैँ। उसी रथपर बैठकर बे मधुर सोगरस पीनेके किये हमारे पास आ जाये । कभी सत्यका 
आशय न बरो । नपने रभपर चढ़कर अपने अनुयायियोंको धनका प्रदान करो ॥ ९॥ 

नश्यते पास बहुत ही धन रहता है । अपनी रक्षा करनेके किए डतको इम स्तोत्रं द्वारा बुडते हैं। कण्दोंके 
ये ये सोमर दीनेके छिये बारबार आते हं । मेला अपने पास चहुत घन रखे । उससे अपने अयुयायियोंका दित करे, 
(ब््ययियोंो सुरक्षित रसनेके किये प्यान करे ॥ १०॥ 

डबा स्वगैसे अवतरित होती है। अब यह भवतरित होती हे, तब बह दर्शनीय होती हे। वह भाते समय अपने 
काम आनेक तरहके घन छाती है। उसी प्रकार राष्ट्रकी कन्यायें घेरले सम्प होकर दशनीय हों और प्रकाशित हों | 
(कक किसी भी बेधाडी खियेकि सिए साइशे हे ॥ १ ॥ 

ङ 


(११६) ऋग्वेदका छुयोध भाष्य 


५६८ अश्वांवतीमोम॑तीविश्वसुविदों भूरिं च्यवन्त वर्त॑वे । 


उदीरय पति मा सुनुतां उपशय चोद राघों मुपोनासू WRN 
५६९ उवासोषा उच्छाच्च चु देवी जीरा रथानाम्‌ । 

ये अंस्या आचरणेषु दध्रिरे संमुद्रे न भवस्य ॥३॥ 
५७० उपो ये ते प्र यामु युघ्जते मनो दानाय॑ सूरय । 

अत्राइ वत्‌ कण्वं एपां कम्बैतमो नामं ग्रृणाति नृणाम्‌ nen 
५७१ आ घा योषे सूनयु-“पा यांति प्रृ्जती । 

जरयन्ती वृजनं पढदीयत उत्पांत्यति पृश्चिण! ॥५॥ 


अर्थ--[ ५६८ ] ( अभ्वावतीः गोमतीः ) घोडोंवाली भौर गौघोंवाछ़ी तया (पविश्यसु-थिद्‌ः ) सब प्रकारके चन- 
को प्राप्त करावेबाछी उषाएँ ( वस्तवे सूरि च्यवन्त ) प्रजाज्नोक निवासको हितकारी डरनेकै किये बहुत प्रकारसे प्रकाशित 
हो बुडी हैं। ( मा प्रति सनता उदीरय ) ऐसी व्‌. मेरे ढिये हितकारी वाणी रोड । हे ( उपः ) उपा ! ( मघोनां राधः 
चाइ ) धनगात्रोंक योग्य घन हमारे पास भेज ॥२॥ 

[५६९ ] जो (उषाः देवी उदास ) उचा देरी पढि भी निवास कर चुक दी ( रथानां जीरा ) ददद रघोंको 
अछानेबादो डया ( ख सु उच्छात्‌ ) और भी बळॉशवो रडे। (श्रवस्यवः समझते न) दनकी दृस्छा करनेवाले छोग 
छि तरह लघुं नौकाई चळाठे हैं, बत तरद , ये अस्या: आचरणेजु दधिरे ) ओ रथ एल उपाडे भागसतके समच 
वेयर रखे रहते हैं डन रयॉको उदा चढाठी है ॥ ३॥ 

[५७२] हे (उषः ) उवा देवो? (ते याषु ) तेरे जागमगके समय (ये सूरयः ) जो विद्वाव, ( मनः दूएनायः 
प्र युजते ) भपना मत घनादिडा दान करे कया देखे हैं, (पषा नृणां । इन मनुप्रा४ ( कण्यतमो नाम कण्दः ) 
अस्यत बुद्धिमान्‌ करके जो रसिद है बद कण्द ऋषि ( अत्र अद युणाति ) यहाँ ही स्तोत्र गाता है॥ ४ ॥ 


[५७१ ] ( स-व योष्य इव ) उततम गृद्दिणो खच समार ( प्रभुञ्जती उषा: ) विशेष रीतिसे बका पालन 
कस्नेबाकी उषा ( घ आ याति ) था रही है । बद ( बूजन जरयन्ती) वडदान्‌ बना देशी है (पहलू ईयते ) भयः 
याको चढाठी और ( पक्षिण: उत्पातयति) पक्षियोंकों डडावी है || ५॥ 


आधाय यह उषा चोडों और गोयं सुक्त होती है। भद प्रकाशित होती हुए प्रजाओंका दविस करती हे, उनसे 
द्विवकारक वाणो बोलती है और गरीदोकी इर तरसे सहायता करतो हे, उसी प्रकार देशकी खिया नी गौदोंसे युक्त हों, 
माँस हित करें, ्षभीसे मीठी यागी बोडे मौर सबकी हर तरइसे सद्दायता करें ॥ ३ ॥ 

जिल प्रकार घतको आ करनेकी इच्छादाे व्वापारसे चन कमानेके किए लपरी भरें समुदमें चछाउर देश बिदेश 
व्यापार करते हैं, उसी रकार यह उपा भी अपने रथ चाही है । जो मनुष्य इस उपारे लादरोंके लजुकूङ भपना भाषाण 
बमा हैं, वे इस उपाके विय होकर समुद्ध परे समप दोते हैं । ३ ॥ 

उपाके लानेके समय जो मनुष्य घनका दान करते हैं, वे सलुन्‍्योंमें अत्यन्त शुदिमान्‌ होठे हैं। जो मनुष्य सबेरे 
सबेरे उठकर अपना मन उत्तम ठमोमे ङगाता है, इसका मग स्थर उधर नहीं धूमता, इस प्रकार उसकी बुद्धि हीदग 
होकर बह जुडिमानू होदा है । इसीडिप उपःकाकरमें किया हुआ अध्ययन बडा फछ्यव्‌ होता है ॥ ४ | 

उषा एक उत्तम यृहिणी है, चद सबको बड्यानू बनाती है, वह सबका पान करनेवाठी है, उसके क्षति ही सारे 
मदुब्य पते कामों लग जाते दें भर पक्षो भी शपने लाइारकी दोहं भपने घोंसकोंसे डड जाते हैं ॥ ५ ॥| 


ऋग्वेदका सुबोध माध्य (९१७) 


५७२ बि या सजति समन बग विंनै। ` पदे न वेत्योदती । 


चयो नकि पहठिरासे आसते ब्युंो वाजिनीवति ॥६॥ 
५७३ एषायुक्त परावतुः सू्ेस्योदयनादरषि । 

शतं रथेभिः सुमगोषा इयं यि यात्यभि माषान्‌ ॥७॥ 
५७४ विश्वमस्या नानाम॒ चर्धसे जगजू ज्योतिष्दणोति सून । 

अप द्वेषों मघोनी दृष्टिता दिव उपा उच्छदप स्रि ue 
५७५ उष्‌ आ माहि भालुनां चन्द्रेण दुष्दितादिंवः । 

आदईन्ती भू्यश्मस्यं सौ मंम व्युच्छन्ती दि बिहिष ॥९॥ 


अर्थ | ५७२ ] (या सन्मे विखुजति ) जो सनतशीक युरोको राय करनेके खिचे प्रेरित करती है) 
(अर्थिनः चि ) घनेचछुनोंको जो प्रेरित करती है तथा ( ओदती पदे न वेति ) जीवन देनेवाडी पद डपा एक स्पानएर 
स्थिर नहीं रहदी । हे ( वाजिनीयाति ) वैशससंपक्ष उपा देय ! ( से स्यु) देरे प्रकाशित दोनेपर ( पतियांसः बयः) 
डसनेबाडे पक्षी भी ( न॒ किः आसते ) बेटे नहीं रहते ॥ ६॥ 


[५७३] (षा) बढ रुषा ( परांबतः सूर्यस्य उद्यनात्‌ अधि) दूरसे सूरे उद्यके पे ही (अयुक्त ) 


अपने रोको जोढठी है । ( इयं सुभगा उषा ) पढ उत्तम भाग्यदा उपा ( मानुषान्‌ अभि ) मञ्योके ट्रदि (शर्ते 
रथेमिः वि चाति ) सैक्दो रथोसे जाती है ॥५ ॥ 


[५७० ] ( दिश्वे जगत्‌) सब जगद ( अस्याः अक्षले नानाम) इस दयाको देखते दी नमस्कार करता हे 
क्योंकि यह ( सू-तरी ) उत्तम संचाऊन कस्नेवाढी उषा ( ज्योतिः कृणोति ) प्रकाश करती है। ( मघोनी दिवः दुदिता 
ऊचाः ) पेखयेवाली स्वसीय कन्या बह उपा ( स्मिथ ठेख अप अप उच्छत्‌ ) हिंसक झनुभोको दूर करती हे ॥ ८॥ 

[५७५ हे ( दिवः दुहितः स्वगेकन्पे उपा देवि ! (चन्द्रेण माजुना आ भाहि ) द्‌ आज्हादुदापक 
अकाशले अकाशित हो । ( विविषिपु स्थुच्छस्ती ) दिनो इ्के समप अन्धकारको दूर करवी हुई ( स्म्य भुरि 
समने आवहन्ती ) इसार लिये विषुळ सौभाग्य ले भा ॥ ९ ॥ 


भावार्थ मनन ढरनेबाके योगीजन भी इसी काउमें उठकर अपनी साचना करते हैं, तथा झो घनकी इच्छा करते 
हदे भी इसी कालमें उस्कर परिश्रम करते हैं। यइ अबको जीवन मदान करती हुई सपत्र चमकती है । इस काळमें माणव 
इदा बहसी है, जो सबको जीवन प्रदान करती है! इसके प्रकासित होनेपर उरनेबाछे पक्षी भी बेटे नहीं रहते, वे भी 
बसले छोडकर उड जाते हैं ॥ ६॥ 


यइ उवा सुके उदये पे चमकती है अर्थात्‌ प्रथम अवःकाछ आता हे, फिर सूये उदय होता हे। अपनी संबं 
छिरणोपर चढकर यद उपा मनुव्योकै पास जाती है और उन्हें भाग्यशाली चनाती है । इकिप सारा संसार इसे देखते ही 
इसे प्रणाम करता दे । यह लोगोंको अपने अपने कामोमें झाती हे। इस अकार स्की पा आकाशसे डतरनेवाढी यह डपा 
हलक राजुमोंको दूर करपी है, भर्धाव्‌ यह बीर भी हे ॥ ७-४ ॥ 

हे सरै कम्य उरे ! तू अपने आददाद दायक प्रकास युक्त दोकर इस भूमिपर उदर और अन्धकारको यूर कर ताकि 
इम सभी तेरे उपासक उत्तम सौमाग्य पास करें जब समी मका संचाळत करनेवाळी थद डबा अन्धकार दूर करती 
हे, ठब संसारके प्राकियोंको जीवन मिता है ॥ ९-१० ॥ 


(११८) ऋग्वेदुका छुषोघ भाष्य 


५७६ विश्वस्य दि प्राणने जीव॑ने खे वि यदुच्छसे दरि । 


सा नो रेन बृहता विंमावरि भुषि चित्राचे इवं wien 
५७७ उपो वाजं हि दैस्व यकित्रो मायुषे अने । 

देना वंह सुरों अष्व्रों उप बे त्यो गृणन्ति यः ॥ह६१॥ 
५७८ विद्वान्‌ देवां आ व॑ सोम॑पीतये अन्तरिका षस्य । 

सास्मा घा गोमदानदु स्थ्य१ एपी वाजं सुवीयेस्‌ ॥१९॥ 
५७९ अस्या सन्तो अचेय। प्रतिं भद्रा अर॑क्षत । 

सा नें रयिं विशार सुपेक्षंस- मुषा दैदातु सम्म ॥१३॥ 


अर्थ--[ ५७६] हे ( सनरि) उम नेतृत्व करनेदाडी उपा देवी ! ( यत्‌ चि उच्छसि ) चष तू अन्धकार दूर 
कर" हे, दब ( तवे दि विश्यस्य माणन जीचनं ) सब विश्वका प्राण भौर जीवन तेरे अन्दर ही रहदा हे। हे ( जिभरा- 
मधे विमा-वरि ) विछक्षण धनवाडी रेजख्िनी डपा देवि ! (शा) वह द्‌ (कुइला रपेन ) अपने बढे रबसे भा और 
(ना हवे थाखि) हमारी प्रायेनाका श्रवण &र ॥ । ० ॥ 

[५७७] हे (उष) उषा ! (यः माजुपे जने खि: ) जो मारदी छोगोंमें विडक्षण अकरम दे, (थाजे खेस्थ 
दि) उस अब्षचस्को तू स्वीकार कर, यज्ञम दिये हुए भ्रभागओो स्वीकार कर । जथा (थे यहयः त्वा गृणन्ति ) जो 
चा हेरी खुहि गाते हैं, (तेन सुरतः अध्वरान, उप वह ) इनसे संत होकर पुण्य इमे करलेवाकोको येक समीय 

॥9१॥ 

[५७८ ] है ( उचः ) उवा! (स्व ) ६. ( सोमपीतये ) खोमपानके छिपे ( विश्वान्‌ बेजान, अन्तरिक्षात्‌ 
आ बह ) सब देवोंफों थम्तरिप्तसे छे भा। हे ( उपः ) इवा ! ( सा ) वह त्‌ ( गोमत्‌ भश्चावत्‌ उफ्थ्यँ छुगर्ष 
बाज ) सीको और घोडौति समद पईसत्रीय बीये बढानिवाठा भखर बढ तथा उतत वीरे ( अस्मासु घार ) हमार अंदर 
स्थापित कर ॥ 3९ ॥ 

[५७९ ] ( यस्याः सान्तः ) जि डषाकी पात्रुनाशक लेजखी ( अद्रा अर्चयः ) कृक्‍्पाणकारी किरजें 
(अति अक्त ) दी रही रै । ( सा उषाः ) वह वा ( नः ) हमें (विश्ववारं सुपेशसं सुं र्य ) से 
स्वीकार करने थोग्य सुंदर भौर सुखकारक चन ( ददातु ) देवे ॥ १४॥ 


आवार्य हे.उवे ! मतवोके पास जो उत्तम और विकक्षण घन दो, बह बकरजैक अल भादि अन मे परान 
डर, ओ स्तोत्रपाटक तेरी स्तुति कस्त हैँ, उस स्तुतिकों सुननेके किए साकार करतेवाकोकै पास त, जा। एस मंशा घोष 
बह हे कि उचा को्गोको यशवाकामे पहुंचती रै, स्योकि उपघःकाळमे याअऽ यशका कारे रू करते हैं। घर घरमे तग 
की हदन करे ॥ ३ ॥ भर 

ह बे! त. मोलोंडाळा तया घोडडोवाका प्रसेसनीय भख जो जतम बीये शरीरले उत्पक्ष करता हे, रेखा भशर इमे दे । 
कैसा बळ दे । भोवें दूध दढी सक्खन थी आदि पदा देती हैं। घोडे बाहरके प्रदेशसे भच काते हैं। इन पदाधोको खानेले 
डच्षम सम्दानका निर्माण करनेवाा दी सरीर डत होता है। देखा यीये हमारे दरीरें बडे जौर इमारी सन्तान उत्तम 
बज्दाली हो ॥ ३२॥ 

कि उपाकी किरं सुन्दर भौर ऋष्याण करनेवाली हैं, बह रघा मजुव्याके हारा स्वीकार करने चोग्म सुम्दर और 
सुखाय घन इमे देंगे ॥ १३॥ 


ऋग्वेदका सुबोध माध्य (११९) 


५८५ ये द्धि त्वासृप॑यः पूर्व ऊतये जुहुरेख्चेसे महि । 


सा नः स्तोमाँ अभि एंणीहि राधसो" प॑ शुक्केणं शोचिषा ॥१४॥ 
५८१ उषो यदध भावुना वि द्वारावृणवो दिवः । 
प्र नौं यच्छतादवर्क पृथु च्छदि। प्र देवि गोम॑तीरिपंः ॥१५॥ 
५८२ सं नों राया बृहता विशेसा मिमिक्ष्वा सपिङांभिरा । 
सं युञ्जत विश्वतुरोषो महि सं वार्जैवोजिनीवति ॥ १६ ॥ 
[४९] 


(ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता~ उषा: । न्दः - आनुष्टुप्‌ । ) 
५८३ उपो भद्रेभिरा गंदे दिविंद्‌ रोचनादाषिं । 
बईन्वरुगप्सं उप स्वा सोमिनों गम्‌ ॥१॥ 


अरथे-- [५८० ] दे ( महि उपः ) भेष उपा (त्या ये चित हि) हदी कोई ( पूर्व पयः) प्राचीन कि 
(ऊतये अवसे जुट्टरे ) संरक्षण और भद्ध प्रात्षिके ढिये प्रार्थना करते धे, ( सा ) व तू ( राधसा शुकेन शोचिषा ) 
श्विदि, बये और तेजसे युक्र दोढर ( नः स्सोमान, आभि गुणी ) दसरे सोको प्रशंसा कर ॥ १४ ॥ 

[५८१ ] हे ( उचः ) इषा ! (यत्‌ अद्य) जब तते ्रान ( भाजुना ) अपने प्रकाशसे (दिवः द्वारौ ऋणचः ) 
झस्मेकके दोनों हार खोल दिवे हैं, ( नः अजकं छसु छर्दिः ) पब हमें आदिसक विस्तीण तेजस्वी घर रहतेके किये ( 
बर्हतात्‌ ) दे । हे देवि डपा ! तथा ( मोमतीः हषः प्र ) गोदुग्धादि युक्त अञ्च हमें प्राप्त हों ॥ १५॥ 

[५८२ ] हे ( उषः ) डपा ! ( हता विश्वपेशसा राया) बहे अत्यंत सुंदर घनसै ( नः सं मिमिक्ष्व ) इं 
बलु कर, तया ( इळाभिः सं आ ) गौस युक्त कर । दे ( वाजिनीवति आहि उधः ) भष्याडी डेड उष! (विभव 
कुर सुजेन सं ) राजुनाशक तेजल्वी धनसे इमं युक्त कर । तथा ( वाजैः सं ) भक्तों और भोले इमें युक्त कर ॥ ३६ ॥ 

[५६] 

[५८३ | हे ( उघः ) दषाः ! ( दिः रोचनात्‌ चित्‌ अधि ) चुळोकके तेजस्वी स्थानसे ( भवेमिः आ गाहि ) 
ल्श करनेनाके मागोसे इधर भा ( असण पयः ) भरण पके चोड ( त्वा सोमितो शई) वे सोमचाजकडे थर 

| {रप वहन्तु ) पहुंचा देवं # ५ ॥ 


यार्थ हे ष डपा देरी ! बीच अ ऋषि पनी झुरशाहे किए दुगारी माईना करने रहे, बह दू बचन 
स्वी सिड्कि साय हमारे पश्ञोंके सम्बर्धका उत्तम वणेन कर। हमारे शुभकमोंकी प्रशसा कर । जिससे हमें अधिक 
कष्य कमै करनेकी पेरणा सिके ॥ १७ ए 

हे डपा! आड हले अपने प्रकाशसे शुकोकके दोनों दार खोठ दिए हैं, अब हिंसा जहां बहीं होती, ऐसे बिज्ञाङ धर 
ज नरोके साय पर्यात भ हमें रान कर । सदण छी परमे मातःछाळ उठे, घरमें मकारा को, घरके कार छोड़े, हिंसक 
,बकु्ोको तूर हटाकर अपना घर सुरक्षित रखे । गोका दोहन को, पुष्टिकारक भन्न तैक्यार करे || १५॥ 

हे दपा! विशाळ भोर सबसे घुश्ट्र बनसे, गौओंसे, शजुताशक तेजस्वी जनसे और बछदर्णक अइोसे हमें युक्त कर। 
को पदाये हमें चाहिए ॥ ३६ ॥ 

है एरा! भुकोकके तेजस्वी स्वानसे इमारे पाक्ष रिषि भा कर हमारे बरोंडों प्रकातित कर ॥। | 


(१२०) वेदका सुबोध भाष्य 


ने प्रावाद्य दुहितः ॥२॥ 
यंत्र दिपचतुष्पदर्शनि । 
उप आरं दिवो अन्तेम्यस्परि ॥३॥ 
५८६ ब्युच्छन्तीदि रद्मिभि विमाभासिं रोचनम्‌ । 
ताँ सवामुंप्वसुयबों गर्मि! कृप्वां अहपत IE 
[ue] 


(कि प्रस्कष्वः काण्वः । देवता-स्थः ( ११-१३ रोय उपनिषद, १३ अन्त्योउर्थचैः 


डिवद्प्रश्व ) । छन्द: गायत्री, १०-१३ अनुष्ठुप । ) 
५८७ उदु त्यं जातंबेंदर्स देवं बहति केतव! । दृ विश्वाय समम्‌ nin 
„५८८ अप त्ये तायवों यथा नक्षंत्रा यन्त्यकुमि। । सराय विश्वचेश्षसे ॥२॥ 


अर्थ [ ५८७ ] हे ( उपः) ज्या ! (त्य ये खुश सुखे रथे ) द तिस सुन्दर सुलदावी रपर (अध्या- 
वस्थाः ) पती हें । हे ( दिवः दुहितः ) गष कन्थे ! ( तेन ) दस रथसे ( अय खुअचर्ल जनं ) भाव उत्तम अखनाडे 
मजुध्यका ( प्र अब ) विशेष रक्षण कर | २ ॥ 

[५८५] हे (अर्जुन उचः ) मौरवमैवाकी पा! ( ते ऋतूज्‌ अछु ) तस्दारे सागसश्के अञुमार ( विपत्‌ 
here ष्पल्‌ ) द्विपाद मनु्प, चनुष्पाद प्च और ( पतत्रिणः घयः चित्‌ ) उढतेवाछे पक्षी भी ( दिवः अन्तेभ्यः परि ) 
उ अन्तत तेरा स्वागत करनेके किये ( प्र-आरन.) डडते हैं ॥ ₹॥ 

| ५८६] दे ( उः ) उषा देवी ! ( व्युच्छन्ती) भन्पकारको दूर करनेवाली त्‌ ( राद्मिधिः विश्वं गोथने) 
अपने किरणेसि सद दिश्वकों तेजस्वी करके ( आ भासि ) प्रकाशित करती है। (ताँ स्वाँ) उस सुशको ( बसूयपः 
कण्याः ) धमकी इच्ठा करनेवाले जानी कण्व ऋषि ( अहपत ) युठाते हैं॥ ४ ॥ 


[४२] 
[५८७ ] ( विश्याय इशे ) सम्प जगद यको देखे, इसकिए ( स्यं आसवेदस देयं सुर्य ) उस सवै धौ 
तेजस्वी सूर्यको ( केतवः उत्‌ वहन्ति ) उसकी किरण उपर ठठातो हैँ ॥ ३ भ है 
[५८८] ( विश्वचक्षलते सूपाय ) सषा से उ३५ होने पर ( अक्तुभिः ) रादियेकि साय ( नक्षत्रा जप 
चन्ति) नक्षत्र उसी सरद भाग जाते हैं ( तायदः यथा ) जिस प्रकार यूके दरेन होते ही चोर भाग जले हैं ॥ २ ह| 


आयार्थ-- दे उषा! स्‌ उत्तम कौर धुन्व रीतिते बनावे गए रथप्र चेट भोर इस तथा यशस्दी अकच 
दान करनेवाळेसतुष्यका संरक्षण कर ॥२॥ 
हे उपा! दगधरे. जाते दी दो पांववाऊे, चार पॉयवासे तया बबतेवाले समी पाणो उठे हैं और झुळोकके अस्ततक पक्षी 
गण सैचार करते हैं । चारों ओर बन्द ही आनम्द अजुभवसें काने छगता है ॥ ३॥ | 
हे उषा !तू प्रकाशित हो, अम्घरा तूर कर, भने किरणोंसे सद विश्वको प्रहाशित कर । कण्वगोत्री सोग यरा शाकी 
दुसरी परेसा गा रहे हैं । भका इस सुश्री कर भौर हमारा संरक्षण कर ॥७॥ हैँ | 
सपल जगतको प्रकाशित कररेके रिए बह सबै थोर प्रत्येक प्राणियोंके मोको देखनेदाछा सूयं उद्य होता है| 
सौर इसके वदय होमेके साध ही राखी और तरे इसी हर गायब हो जारे हैं, जिस तरह सुबह दोखे ही चोर ॥.१-२॥ | 


ऋग्वेदका खुबोध आध्य (१२१) 


५८९ अईश्रमख केतो दि रइमयो जनाँ अल । आज॑न्तो अग्नयो यथा [ES 
५ .= त॒रणिर्वि्यदरशंतो ज्योतिष्कृदंसि छं । विश्वमा भसि रोचनम्‌ ॥४॥ 
५९१ प्रत्यङ्‌ देवानां विश; अत्यद्ढदेंपि मालुंपान्‌ । प्रत्यङ्‌ विश स्तरे ॥५॥ 
५९२ येना पत्रक चक्षेसा भुरभ्यस्ते जनों अनु । स्वं बरुण पश्यासि ES! 
५९३ बि धा्मेषि रज॑स्पुथ्व- हा मिमानो अकमि । पश्यञ्जन्मानि मू ॥७॥ 
५९४ स्त तभ हरित रथे चहुन्ति देव सूर्य । शोतिण्केशं विचक्षण ‘Wen 
५९५ अयुक्त सस पुन्ध्युव; दरो रथस्य नप्त्य; ¡ ताभिर्याति स्वपुक्तिमि; ॥९॥ 
५९६ उदू ययं तम॑त्रस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तेरम्‌ । 

बेब देवत्रा इये मभनम ऽयोतिंरुत्मम्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ [ ५4९ ] ( अन्नयः यथा आजन्तः ) अप्ियोंके समान जगमगानेवाकी ( आहय केतवः 
खूयैकै आगमनको जतानेवाछी किरणें ( जनान्‌ अद्ध ) मनुण्योंको दिखाई देने लगी हैं ॥ ३ ॥ 

[५२० ] हे (सूर्य ) सूर्य! ( विश्वद्शीतः ज्योतिष्छत्‌ ) सबको ,देखनेवाला तथा प्रकान करनेवाला त्‌. 
(सरणिः ) महादेगसे जानेवाला हे । तू दी ( विभ्वं रोचनं आ भासि ) सारे माँकागको प्रकाशित करता है ॥ ४ भ 

कन ७९१ ] (स्थः हरो ) सवको सूर्यका दर्शन हो, इसकिए हे सूर्य ! त्‌ ( देवानां प्रत्यङ्‌ ) देखा है सामने और 
{ ग्रत्यङ्‌ ) सारे सुसारके सामने ( उत्‌ एषि ) उद्य होदा है ॥ ५ ॥ 

[५६६ | दे ( पायक बरुण ) परि करनेवाले स्वीकरणोय देव! ( थेन चक्षसा ) निस दणि (स्व) द्‌ 
(रण्य जनान्‌ पयसि ) ने अपने कामो ब्यस्त छोगोंको पेखठा है, उल हुपादष्टिको अनु) इमारी ओर 

करध्व॥ 

[५९३ ] दे ( सूर्य ) सूर्य ! ( जन्मानि पयन्‌) सब प्राणियोंको देखता हुआ त्‌ ( अक्तामिः अदा प्रिमानः ) 

दिनोका मापन करता हुआ ( पृथु रजः यां पचि ) विस्तृत अन्तरिक्ष शौर युखोकमें संचार करता है ॥ ७ ॥| 

[५२४ ? हे ( विचक्षण देव सूये ) सर्दा दिष्ययुणयुक् सूयं! ( शोचिष्केश स्वा ) तेजस्वी जारुषी 
जाडोंवाड तुइ ( सप्त हरित ) सात इरणशीठ घोड़े ( रध घहन्ति ) रथ पर बैठाकर ळे जाते हैं ॥ ८ ॥ 

[5९५ ] ( छुघ्युबः सूरः सय 405 ङरनेवाठा, बुद्धिमान्‌ तया कभी न गिरनेबाढा सूयं ( रथस्य सपत 
5 ) जपे रथे सात घोडे जोडता हे भीर फिर ( ताभिः सवयुक्तिभिः याति ) उन स्वर छुड जानेवाले घोडोंसे 
जह सत्र जाता है ७ ९॥ 

[५९६ ] ( समसः 
करने ( उत्तम ये 
केको प्रास किया ॥ 


रमयः ) इस 


परि) शम्धकाससे ऊपर ( उक्तरे ज्योति! पइयन्तः ) श्रेष्ठतर ज्योतिको वेते हुए (वध ) 
अत्यन्त भ्ठ ज्योति मोर ( देया देच ) देवोमें भी पर्वप्रे् देन दसे ( सूर्य उतू अगन्म ) 


आवाद हस सूर्यकी किरणे क्षक्षिको सरद जगसगातो हैं, मो सके चछ ब 
बह सूर्य सथ संसारके कार्योको देखंता हुला चळता है नौर भद्दाबेगले जाता हे तथा आपने तेजले खपूण भाकाशको 
अ्रकाशित करता है | ३-४ ॥ 

यह खू देवोडि, मलुष्योकि और सारे संसाइरे सामने उदय होता छुआ अपनी दृष्टिसे सभी लोगोके कामोको देखता 
अब्छका है और अपनी कृपाइष्टि सभी मजुषरोपर करता लका है ॥ ७-६ # 
सव प्राणियोंको देखता हुआ बह सूर्य रात और दिनका निर्माण करता हुआ विशाळ अन्तरिक अपने प्रकाशको 
दुका घुरोकमे संचार करता है । इस सूर्य) रथर्मे सात रंग घोड जुडे हुए होत हैं। सात रंगर किरणे दी इस 
के रे. जिनपर चढकर पह सूयं विचरता हे ॥ ७-८॥ 
बुहकेको किरणें पवित्र करनेवाली हैं, जर्पात्‌ अदद ये सूर्यकी किरणे पडती हैं, वहाँ की अगाद पवित्र दो जाती है। यह 
स्र देव और अत्पम्त ह न्योठि हे, यइ अन्धकारले ऊपर उठकर सर्ग प्रकारा करता है ॥ ९०१० ॥ 


१६ (ऋ. छु. आाष्द ) ` 


(१२२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


५९७ उुद्यन्तद्य मित्रमह आरोहझुत्तरां दिवस्‌ । 

हुद्रोसं मम॑ दर्यं हरिमाणं च नाश्य ॥११॥ 
५९८ शुके मे इरिमाणं रोएणाकांसु दष्मसि। अथां हारिद्रे मे इरिमाणं नि देष्मासि॥ १२ ॥ 
५९५९ उदगादयमादित्यो विचन सईसा सह । ढिपन्ते मधं रन्धयन मो अई दिते रंघय्‌ ॥ १३॥ 


[५१] 
( ऋषिः सब्य आक्गिरसः । देयता~ इन्द्रः । छन्दः जगती, १४, १५ जिषुष्‌ । ) 
६०० अभि स्यं मेप पुरुदृतमग्भिय-मिन्द्रें गर्मिमँदता बसों अणेदम्‌ । 
यस्य॒ दाम्नो न विचरन्ति माुषा भुजे महिमभि विप्र॑मर्चत wen 


अर्थ-- [५९७ ] हे ( मित्रमह सूर्य ) दिवकारी तेअबाे सूये ! ( अय उच्चन्‌ ) आज उदष हे हुए ज्या 
(उचचशं दिवं आरोहन्‌) उस्र दिशम चढते हुए त्‌ ( मम इदोगं हरिमाणे च लाशय ) मेरे इइयके रोग भर्यात्‌ 
कप भादि उथा पीळिया शादि रोगको गड कर ॥ १३ ४ 

[५९८ ] ( में हरिमाणं ) भपने हरे रंगवाडे रोगको हम ( शुकेखु रोपणाकासु) णेर्णो भौर दशमं ( दध्मसि ) 
रखते हैं, ( अध ) और ( मे हरिमाणं ) अपने हरे रंगवारे रोगको हम ( वरिद्रवेधु नि दध्मसि । इरे रंगवाळे 
चनस्वतियोति स्थापित करते हें ॥ ११ ॥ 

[ ५९९ ] द्विषन्तं महां रन्धयन्‌ ) दष करेवाळे कजुओंको हमारे अधिकारमें करता दुआ ( आदित्यः ) बह 
सं ( विश्वेन सहसा सद ) पने पम्पूर्ण तेजके साप ( उत्‌ अगात्‌) डदब हो गथा है। इसकी इपासे ( आईं 
ढिषते मा सधै ) मैं कभी कलुमके दजिकारमै न जाळं ॥ १६ ॥ 

घर] 

[६७०] दे महध्यो ! (मेष, पुरहठ सपा घोग्थ, बढुतेखि इकादे गद, ( ऋष्मियं दस्वो अं ) ऋषा- 
कॉसे प्रशेसनीय, घनके समु (त्यं इने अभि ) इस इन्द्रको € गीर्मिः मदत) श्तरियोसे नन्दित करो, (यस्य 
आजुषाः ) दिले गुतचर ( च्यावः नञ) किएणेके समान सर्द (वियरास्ति ) विचर हैं, ऐसे ( मदिष्ठ बिप्रे) महान्‌ 
ञानी इनदरका ( आभि अर्चैत ) सकार करो ॥ ३॥ 

१ म्रेपर-- स्पर्वाके योग्य मिष स्पर्धाया '। 
२ भाण्‌-मियः- ऋचाओंसे प्रासनीष। 
३ यस्य मालुपाः विचरन्ति-- इस इन्दे शच सच लगइ घूसते हैं। 


भावार्थ इस सूसेका तेज बहुत दितकारी हे, इरे पराम रोगोंको तूर करनेकी शक्ति हे। इसोडिर 
बाढसूदेसे मेरो बदन दैठनेका विधान वैद्यल्शाखोमें हे । जो रोज सरकारका सेवन ऋरता हे, बरे कभी मी क्षयरोग और 
पहि नहीं हो सा | हसके चावा सकाल सते हदे सार रोग मिट आ है। हस सकार सधाक | 
अनेक सोमोंकी बहयुतम औषधि है ७ ११ ॥ 

बह रोग, जिससे रोगीका करी इरा हरा सा हो जाता है. खोले वेड जाहि हरी बनस्पवियोमि ही रहे, अर्थात वे मङु- 
सोको कष्ट ग दें। इस प्रकार मनष्य स्वस्थ होकर लपनेसे देष करनेदाके सजुरोंपर अधिकार करका रहे, वह "भी खै 
कूपे जु धिकारमे न जाये । थे गु रोगोंके उल हैं, जो सोका पाकर मशुध्यको घ दवा हैं। पर जिसपर सकेकी, 
उहि रहो हे नर्ात्‌ को चुरेको किसमोंका डम कएयोग करता हे, बह कमी भी इन रोप्ज्तुमोके अधिकारम गढी 
जाहा ॥ १९-३६ ७ 

यह हन्छ विशेष ज्ञानी हे। ऋताओोंका पद कध्ययन करता है भोर ऋताणों द्वारा इसका वमेन नै 
इसके पास धनका सुद भरा पदा हे। पद टा दै । इसके गुप्तचर सब वग दूमते रहते हैं। इग गुणोंसे सुत दशके 
राजको होगा चाहि । राके शुसचर राषट्के अच्पे णये घूमते रहें,॥ १ ॥ 


ऋग्वेतका खुबोध भाष्य (१२३) 


६०१ वमीमबन्बन्तस्बमिष्टिमूतयो ऽन्सरिकग्ा तविंपीमिरवुंतम्‌ । 


इन्द्र दधस कमनो मदुच्युत॑ द्तक्रतु जव॑नी सुचृतारुदत्‌ ॥२॥ 
६०२ स्वे टोउमरङिरोभ्पोऽपृणोरपोः तात्र तदृरेषु मातुवित्‌ । 

ससेनं चिद्‌ बिमदायाबहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्यं नदैयन्‌ ॥३॥ 
६०३ त्वप्रपामंप्रिधानावृणोरपा ऽभारय। पेते दालुमुद्‌ वसुं । 

इमं यदिन्द्र शवसार्बधीरहि मादित्‌ यै दिव्यारोइयो इशे ॥ 9॥ 


६ गाठुधिवू ) माणे हड निकाडा, ( एविसदाय ) गिसद्‌ ऋषिरे कि ( ससेन चित घर ) अइसे थुक धनको (अ 
बइः । पहुंचा, भौर ( आ नर्तयन्‌) वज्रओो नचाे हुए ( आजी यावलानस्य ) सँमाममे स्थित ढोगोको रक्षा की ॥ ३॥ 
१ त्वं अंगिरोम्यः गो अप खुणोः--- तजे अगिराक्लोके लिए सीसमूहको बाहर निकाठा । 
२ शतदुरेघु-अञये गातुविद्‌-- सैंकरों दवारवाके भवनमे कैद किए गए कत्रिके लिए मारीको हूडा । 
३ विमदाय ससेन चित्‌ घु अवह+-- विमद ऋषिके डिए झद्रयुक्त घनको पहुंचाया । 

[६०३ ] दे ( इन्द्र ) इनम ! ( स्वं ) दले ( अपाँ अपिघाना ) बोको रोक्नेनाडे मेघोंको ( अप अबूणोः ) 
खाया, दया ( परघते ) पर्वतमे रहनेवाझे ( दाजुमत्‌ ) इरे ( बसु ) धनको ( अधारयः ) घारण छ्या, दया 
( यत्‌ ) नष ( शाचसा दूर अहिं अबघीः ) बसे चत्रको भौर भहिको मारा ( आलू इस्‌ ) उसके भन7लर दी 
( इशे ) देखनेके किए ( खूर्य दिवि आरोहयः ) सूको शुकोकमें चढाया ॥ ४ ॥| 

१ यस्‌ शचसा वृत्र अहि अवधी; यत्‌ इत्‌ इशे सर्य दिवि आरोहयः -- जब महसे भारम इरने- 
बाडे बहिको मारा, जसे बाद ही देखलेके जिए सूयैको युकोकसे घटाया अर्घात्‌ भब चादर हुट गाए हो 
सये चमका । 


मावार्थ-- रक्षा करपा, इृदिको मास हुए मस्तोंते भम्तरिकषको भवने यसे पुणे करनेवाले, सबके पमण्डको चूर 
कररेदाले, इस्छित पदाथ देनेवाळे बरसे युक्त इन्द्रकी सहायता की । अरुत राएके सैनिक हैं भीर इस्त उनका राजा है । 
ककैलकोका कम्प हे कि वे राडाकी हर तरहसे सह्दापता करें | सेतिक भी चढे निर्भीक और नु घमण्डो चूर करेवा 
२५ 

अंगरसकी विदया जानमेवालोंकी इन्द्रिय पष्ट होती हैं । इन्हने छंतिराधोके किए. नौका माहँ ओठ दिया) भा 
कति अनेकों वरये किकेयें बद भा, डस किकेसेंसे डसे बाहर निकाला, वि-मद र्यात्‌ हकार रदित मनुष्य भनेक 
शरे सस किया । इरे बहाने घे सद राजाके कदेष्य देवने बताये हं । इसी प्रकार राजा भी और पार्क, वतरि- 
के रक्षक भौर सज्तनोंका पाकक दो ॥ दे ॥ 

इने जो रोककर रखनेवाके मेघोंको बरसाया तथा पर्दी चोटियों पर शैठकर जलऱूवी भनको रोक स्पते- 
काख आवरणशीऊ म्ेघोंको भीले गिराया। जब इन्वने शक्तिसे दृश्नकों मारा, हस) पाए रुर्यने पना प्रकाश फैलाबा । इस 
कषे मेघका वर्णन हे, जो सारे भाकाममै छा जाता है, पर बरसता नदी । इस्त्र बिजी है, जो मेघोंको बरसाकर भाकाक्ष 
| अ करता हे और सूर्यको अमकाता हे॥७॥ 


(२२४) ऋग्येदका खुबोघ भाष्य 


६०४ त्वं ्रायामिरषं मायिनोऽघमः स्वधामिर्ये अधि शुप्तावजद्धत । 
तवे पिप्रोनुमणः प्रारेजा पुर! प्र क्जिश्वान दस्युहरपेष्दानिथ ॥५॥ 
६०५ स्व कृतस रष्णहत्ये्वारियाः ऽेन्धयोऽतिथिखाय म्रम्‌ । 


तँ चिदयुंदं नि मी पदा सनादेव दस्पृहत्याय जज्जिषे ॥६॥ 


अर्थ-- [ ६०४} ( ये स्वधाभिः शुत्ती आधि अञ्जु ) नो भ मादिका सपने सुं ही इषस करते थे, डन 
(मायिनः „ मायाबियोंको ( स्ये ) तूने ( ज्ञायाभिः ) सापाभोसे ही ( अप अधमः ) मारा, दे ( तुमणः ) मदुष्योसे 
मसमय इन्द ! (तवे ) दने ( पिप्रोः ) व्र नामक चुके (पुरः ) नगरोंको ( प्र असजः ) तोडा तथा ( दृस्यु- 
इस्पेषु ) सम्तमोमे ( ऋजिश्वान ) चा ऋषिकी ( प्र आविथ ) रक्षा की ॥ ५॥ 

१ स्वं पिमोः पुरः प्र अरुज), दस्युहस्थेजु कजिश्वातं आविध-- तूने पिपर असुरके नगरोंको सोहा भौर 
बुद्धो ऋणिश्वकी रक्षा की । 
२ पिप्र-- जो केवळ छपना ही घेरे मरते हें, असुर । 

[६०५ ] हे झ्ख ! ( त्वं ) वते ( शुष्णहल्येषु ) भुषण असुरके मारे जानेबाढे संग्राममे ( कुत्सं आ विथ ) 
इस्ल ऋषिको रक्षा को, ( अतिथिरच।य दाम्बरे अएन्धयः ) भतिधिग्व ऋषिके किए शाम्बराधुरको मारा, तथा ( महान्त 
अर्दे चित्‌ ) महान्‌ रक्तिशाछो अबुंदको भी ( पदा निक्रमीः ) पैरसे कुचछ बाळा, त्‌ ( सनात्‌ एव दृस्युदइत्याय 
जशिषे ) प्राचीन काळसे ही भसुरोंको मारनेके डिए उरपन्न हुआ है ॥ ६ ॥ 

६ तवं शुष्णहस्थेपु कुत्स आविथ-- दले यदो कुस्सकी रक्षा की । 
२ अतिथिग्वाय शम्बरं अरन्घयः-- नदिपिग्दके लिए शस्वरको मारा। 
३ मदान्तं अर्बुदं चित्‌ पदा निक्रमीः- मद्दान्‌ भदको भी वैरसे कुचल डाढा । 
४ सनात्‌ पव दस्युहत्याय जश्चिघे-- प्राचीन काळसे दी तू असुरोको मारनेरे किए पैदा हुआ है । 
शुष्ण- सोखनेवाळा; कुत्स- कुत्सितं सारयति- घुराइयोको इरानेदाछा; आतिथिम्य- अविधियोंका सत्कार 
करनेवाळा । 


भावार्थ - जो रूददे भने में ही बोका इडन करते थे, म्यात्‌ अत्रोंका उपभोग सइ करते थे, ऐसे अपना ही 
पेड मरनेवाके तथा छडकपरका मामी अपमानेवाडे असुरोंको छडकपटले ही मारा भौर ऋज अयत्‌ सरछ मासे अकने- 
वाढेकी रक्षा की। इसी प्रकार राजा भी स्वाधीं तथा केबकक अपना ही फायदा देखनेवाले दु्टोंडी छलकपटले ही मारे । छछी 
और कपटीसे डसी तरहका घ्यवहार करना चाहिए और इस प्रकार उनका नाश करके सत्य मार्गगासी सञजनोकी रक्ष! करनी 
चाहिए ॥५॥ 


प्रजाको निचोडने अयात्‌ पीडा देनेवाके दुष्टको मारकर इसने खुराइयोंको दूर करनेवाले सञ्जन पुरुषकी रक्षा की, इसी 
प्रकार अतिथिरबके लिप दास्बरासुरको मारा, अबुबको तो इद्र परोस कुसल डाला, इस प्रकार बह इनर राइ देव करने- 
बाडे असुरोंको मारता रहता हे, क्‍योंकि यइ इसी कार्य डे किए उत्पन्न हुआ हे। इसी प्रकार राजाको भी चाहिए कि बह 
राहल देष करनेबाके दनु को नष्ट करे, बोकि रावे किसीको राजलरी पर इसोडिए दिठाती हैं कि बह डतको हर तरहसे 
रक्षा करे ॥ ३॥ लन्ड 


ऋग्वेदका खुबोध माध्य (१२५) 


६०६ स्वे विश्वा तर्ियी सप्स्यंस्धिता तव राः सामपीथाय हर्षते । 


तव मन्नेखिकिते बातो वृखा शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्या Wen 
६०७ वि जनीक्षार्यान ये च दस्य॑वो बुददिप्मंते रन्धया ्ासंदत्॒तान्‌ । 

शाकी भव यज॑मानस्य चोदिता विश्चेत्‌ ता तें सघमदेंषु चाकन nen 
६०८ अनुंब्रताय रन्करयञ्पंब्रता-नामूभिरिनदर॑ः ्चथयखनांद्ुवः । 

बुद्धस्य चिद्‌ वर्षतो द्यापिनक्षत। स्तवानो उग्रो वि ज॑घान संदिहँः ॥९॥ 


अर्थ-- [ ६०६ ] दे हुई ! ( स्वे ) दशमे ( विश्वा तविषी ) सम्पूर्ण बढ ( सध्न्यक्‌ हिता ) एक साथ स्थित 
है, ( तव राधः ) तेरा घन ( सोमपीथाय हर्षते ) सोम पीनेवाडेको हर्षित करता है, ! निहि] ) जाती मनुद्यकी 
स्काके छिए ( जः ) बज्जको ( सब खाह्वोः दितः ) तेरी सुनाम र्रा गया हे, शतः ( दात्रोः ) शबुके ( विश्वानि 
कृष्ण्या ) सम्पूणं बकोंको ( अब डुख्च ) काट दाळ ॥ ७॥ 

१ स्वे विश्वा तविषी सध्‌यक्‌ हिता-- इस इन्तमें सब बळ प्रु साथ स्थित हैं। 

२ तव न! होः बञ्जः दितः-- तेरी भुजाओमें इज रखता गया है । 

३ शोः विश्वानि चृष्ण्या अब वृद्य-- शद्रे सब बलोंको नष्ट कर । 

। ६०७ ] दे इन्द! व्‌ ( आर्यान्‌ चि जानीहि ) भायोको जान ( ये चच दस्ययः ) थर जो राक्षस हैं, उई मी 
डन, तया ( अवतान्‌ शासत्‌ ) झतद्वीनों पर शासन करते हुए उन्हें ( बहिँष्मते रन्धय ) यक्कर्तामोंके किए नष्ट कर, 
है, शाकी ) सामर्थ्येवादू इन्द्र ! ( यजमानस्य चोदिता भव ) बजमानक प्रेरक हो, ( ते त। विश्वा एस ) को दे 
खम्पूलै कमे ( सधमादेखु चाकन ) यसां ससित हों देसा में चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 

१ अवतान्‌ शासत्‌ बर्हिष्मते रन्धय-- तद्वीनों पर शासन करते हुए उन्हें यशकर्ताओंके डिए मार। 
२ अर्ध्यान्‌ विजानीदि-- भायोंके संरक्षणको ध्यानम रख । 

[६०८ ] (इन्द्रः ) पह इन्र ( अचुमताय ) नत छस्नेवाढोंके किए ( अपम्रतान्‌ रन्धयन्‌ ) बरतशीनोंको 
बारे हुए तथा ( आभूभिः ) माठशूमिके भक्तोके डरा ( अनाझुवः इनथयन्‌ ) दरे्ोहियोको दिष्ट करते हुए 
वमान है देसे ( वृधस्य चित्‌ ) बढे हुए इन्तरको ( स्तवानः ) सपुत करते हुए ( वज्रः ) चन्न ऋषिने ( वेतः ) 

| छठे हुए तथा ( दयां इनक्षतः ) चुछोककों दड़नेवाले असुरेंलो ( सन्दिहः दि जघान ) काटा और सार डाझा॥ ९॥ 
| १ इन्द्रः अजुमताय अपमतान्‌ रन्धयन्‌-- यद इस्त्र नत करनेवाहोंके डिप बतदीनोका नादा करता है! 
२ आभूभिः अनाभुवः झथयन्‌-- मादभूमिके भक्तोंसे देशसे दह करनेवाकोंको नष्ट किया। 
माचार्थ- इस इसमें सभी तरइके बल एकत्रित हैं। इसका धन यश-करनेवाएँको मिकता है। इसका बज्र 
अनियोँडी रक्षा करता हे, देशका राजा भी शारी रिङ, मानसिक भौर बोदिक बलोंसे युक्त हो। ठसका बळ सजनोंडी रक्षा 
| र दुषटोंके नारे किए ही हो, अधौत ठसका र्न कभी सम्ज्नोको पीडिठ और दुष्टोंकी र्हा न करे । दुग झस्तोंसे बह 
आपने रात्रुर्मोकी सम्पूण शक्तिको समाए कर दे ॥ ७ ॥ 

है इन्द! हे राज्नू ! तू श्रेष्ठ पुरुयोंको असही तरद पहचान छे, भौर जो $४ हैं, उण भी अच्छी तरह पहचान के । 
और ऐसे अतहीन था उत्तम कमै न करनेवाले मजुष्योंको संगतिकरण, दान, देरपूना भादि उत्तम कमै करनेवाडोडे लिए. 
ज कर भरयोत्‌ ऐसा प्रवन्ध कर कि हरतहीन मलुधव उत्तम कर्म करनेदाोको दुःख न दे से । उन सलुष्योंको अपरे 
उसमे रस । इस प्रकार सेरे राज्यले प्रशाकोको उत्तम कमै करनेकी प्रेरणा मिरे और वे प्ये तेरै हर कामोकी रुपपरे 
कशा करें ४ ८ ॥ न 

बह हत माट्भूसिके भक्तों द्वारा साठयूमिके विरोधकोंका नाश करवाता है । अजुकूछ कमे करनेदाकोकि हिसके किए 
ब्ल कालिक माए करता है । इस इन्द्रके गुणोंको अपने अस्दूर 'एरण फेरके मनुष्य अपने परुभोंका समूछ नाझ 
आ उता हे ॥ ९ ॥ 


(१२६) आग्वेदका सुबोध भाष्य 


६०९ तक्षद्‌ यद्‌ ते उशना सह॑सा सहो वि रोद॑सी मञ्मनो बाघते श्नः । 


आ स्वा वात॑स्य नुमणो मनोयुज्ञ आ पूर्यमाणमत्रहब्ुमि अः ॥१०॥ 
६१० मन्दिष्ट यदुद्ननें काञ्ये सचाँ इन्द्रं वङ्कू वंङ्कुतराधि तिष्ठे । 

उग्रो ययि निरपः स्लोत॑सासृजद्‌ बि शुष्ण॑स्य इता ऐरयत पुर॑ः ` ॥११॥ 
६११ आ स्मा रथं वृषपाणेषु तिष्ठसि शायोतस्य प्रसृता मेषु मन्द॑से । 


यथां सुतसोमेषु चाकनों अनर्वाणं छाकमा रोइसे द्विवि ॥१२॥ 


[६०९] दे यत्‌) जब ( उदाना ) रशना ऋदिने अपने ( सहसा ) बछ्से (ते सदः ) 
ररे बळको ( सक्षद्‌ ) जण किया, तो तेरे ( शायः ) चलने ( मञ्मना ) अपनी तीश्णतासे ( रोदसी ) झुछोक और 
दभिवी डोको ( चि वाघते ) बराया, दे ( नृमणः ) मजुब्याँसे स्तुस्य इन्द्र ! ( आ पूर्यमाणं त्वा ) भ्ाविसे पूर्ण 
उले ( मनोयुजः वासस्य ) संकल्प मात्रसे जुड आनेबाळे तथा वायु मेले देगवाळे घोडे, ( धः ) अशकी भोर 
(अभि आ चदेन्‌ ) छे अये ॥ १० ॥ 

१ मज्मना रोदसी चि बाधते-- इन्द्रके बढसे बुकोक और एिदी कोक डरते हैं । 

(६९० ] (इत्रः ) इन्र ( यत्‌ ) जब ( उदाने काच्ये ) सुन्दर स्तुतिके ( सचा मन्दिष्ट ) साथ साथ भागन्वि 
होदा है, तब ( वंकू वंकूतर अधि ) भत्यन्त कटिछ रु पर भी ( तिष्ठाति) शासन करवा है, ( उपमः ) बीर इन्रने 
(याथि ) मेघसे ( ज्ञोतखा ) प्रबाइरूपमें (आपः निर्‌ अस्जत्‌) जलोंको बहाया भौर ( शुष्णस्य इंहिता पुरः 
देर्यत्‌) छम्ण असुर ब बढे सुध नगरको रोडा ॥ ।३ ॥ 

१ इन्द्र: मन्दिष्ट, बंकू वंकुतर अधि तिएति-- इम्त्र जब आनन्दिङ होता हे, तथ कुटिकरे, कुटिक चु 
पर भी शासन करता हे । 

२ उप्रः अपः निर्‌ आखुजत्‌-- वीर इन्डने अंको बहाया। 

३ शुष्णस्य इंद्विता पुरः ऐेरयत्‌-- झब्णके बढे चशे सुड नगरोको सोडा । 

[६११] दे इन्द्र ! द्‌ ( शुपपाणेषु ) सोम पशमे ( रथं आ तिष्ठति स्म ) रप पर चढ़कर नाता हे ( येषु 
मन्दसे ) जिन सोमर भानन्दित होदा है थे सोमरस ( शायांतस्य मताः ) भंशळियोंके द्वारा निकाछे गए हैं, हे 
इन्द्र ! व्‌ ( यथा खुतखोमेष्ठ ताकत: ) जैसे दी सोमयशॉमें आनन्दित होता हे, बैसे दी ( दिवि ) चुडोकमे ( अन्‌- 
अर्घोण स्लोर्क आरोहसे ) स्थिर यज्ञको प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ-- इन्द्रे बलको उशनाने बढाया तब डसने दोनों डोकों पर बिज्ञय प्राप की और वह थद्ास्दी हुना । इसी 
मार गो राजा दूरदर्शी ( उशना ) विद्वान्‌ आदाणोंढी सदापतासे अपनो शकि बढाता है, बह सभी संसार पर विजन 
अष डरके लपने यदाफो चारों ओर फैला सकता है । यह मंत्र पह बताता है कि क्षाग्रशक्तिको आहाशशिले मिर ही 
बिस्तार करना चाहिए । माहसफ्िसे झ्य क्षात्रशक्ति डच्चूंखळ हो जाती हे चोर वह देशका नाश कर देसी 
क्षात्रसक्ति सदा बाहञतकिसे शासिउ दोनों चाडिए ॥ १० ॥ 
जय उदामाऐे साय आनन्दित होता हे, तब वह कुटिछसे भी कुटिछ मगो पर अपना शासन करता है। तब 
सादा भौर शुक्ल नगर्रोको नष्ट करता हे । जब रारे क्षत्रिय भौर आमण दोनों संगठित होकर जानण्द-. 
जे ऋंदिक डायु भी राजाके बामे हो जाते हैं और तथ मेध भी उस राते पानी समया- 
कारण भयंक्तरसे भपंकर ( शुष्ण ) सूखा या अकाळ भी स्या नह हो जाता है ४ १३ ॥| 
बह इन्द ७०५२० सोपान परनेके स्थान पर पहुंचने: किए रण पर चढला हे भौर उस स्थान पर जाकर बह डेग- 
हयो निधोडे गए सोमरसफो पीला हे और भानन्दिठ दोर यसको फैडाता हे ॥ १३ ॥ 


आम्बेद्क सुबोध भाष्य (१२७) 


६१२ अददा अभी महते व॑चस्यतरें कक्षीवते वृचयामिंस्द्र सुख॒ते । 
मेनाभवो वृषणश्रस्थ सुक्रतो विशयत्‌ ता ते समनेषु प्रवाच्यां ॥ १३ ॥ 
| ६१३ इन्द्रो अश्रायि सुध्यो निरेके पञ्चेपु स्तोमो दुर्यो न यूप॑ः । 
स्थयुबेसूयु रिन्द्र इद्रायः कषति प्रयन्ता (ETS 
६११ ददे नमो दृष॒भाय॑ स्वराजं सत्यशुष्माय तवमेंऽत्राचि । 
अस्मि्िनदर वृजने सबैचीराः सत्‌ सूरिभिस्तव जमैन्स्स्णम ॥ १५॥ 
[५२] 
( कषिर-खब्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्र! । छल्दर- जगती; १३, १५ जिष्डुप्‌ । ) 
६१५ स्यं सु पेषं महया स्वरिदं छाते यस्यं शुम्बः साकमीरते । 


2 इन्द्रः खु-ध्यः निरेके अश्रावि बह इन्त्र उत्तम बुद्धिवालोंकों दारिम्रमें सहायता करता है । 
२ इन्द्रः रायः क्षयति-- इन्द्र सब धर्नोपर शासन करता है। 

[६१४] इम ( बूषमाय, स्वराजे, सत्यशुष्माय तवसे ) बर्वान्‌ , स्वयं प्रकादामान्‌, यथाय यरुबाके, ध्यव 
००७१ i छिए । दूं नमः अवाचि ) इस स्तुतिको कहते हैं; दे इन्र! (ओ सूम इस संभागमें 
कर ( सर्ववीराः कु, सब वीर द्वोते 2 ( खरिमिः ) पत्रादि ou न पट रहेजा 
१ कृषभाय, स्वराजे, सत्यञयुष्माय सबसे नमः अवाचि यलवाज्‌ , खर्च तेजस्वी, सस्यपराःमी 

महान्‌ हस्के किए इस शास करते हैं । 
९ अस्मिन्‌ बजने सर्वचौराः तय शान्‌ स्याम जूस संप्राममें हम सब वीरोंके साय तेरे आमे रहें । 


५२ 

[६१५] हे मजष्यो ! ( यस्य ) जिस इन्द्रे रथको ( शतं सुभ्यः ) सौ घोरे ( साकं ईरते) एक साथ छे 
डेले (र्वं भेष स्वः चिदं) डल स्पर्धाके योग्य, सुखको प्राप्त करानेदाले ६न्रका ( सु महय ) उम रोणिते 
हे, में! अवसे ) संरक्षणे छिए ( याजं अत्यं न) तेज बोढेक समान (हवनस्य ) यञ्च बरफ हेडीसे ६। 
लर रथ ) इस्त्रके रथकों भने ( सु“ वुक्तिधिः ) उत्तम बचनोंसे ( त्यां ) ढौटाता हँ ॥ १ ॥ 


मावार्थ-- इस इन्दर कोवाूचो रुचया नामको झो प्रदान को, क्षणको भेला प्रदान छो। एपा पद 

सदा सहायता करता है, उन्हें कमी दरिद नही रहने देदा। इन्दीं कारणोंसे इसकी कीर्ति सर्वत्र गाई = 

बह कोर्ति हमेशा स्थायी रहती है। इसी तरह जो राजा अपनी प्रजाको हर भाषश्यङठामांडी, पति दरुपा है ५. 

हर तरहसे सदायता करता हे, डसका यश चारों और फैउसा हे और वह यश भी स्थादी रता हे ॥ १६ 

चडयान्‌, स्वयं तेजस्थी, प्रत्व पराकमो भौर महान्‌ इन्द्रको सभी प्रणाम करते हैं। क्यो धरे षडे समान 
रेखा दीर हे, जिसका भाष्य सब रेते हैं ॥ १५ ॥ 


(१९८) कऋग्वेदका सुषोध भाष्य 


३१६ स परवतो न घ॒रुणेश्वच्युंतः सधसमूततिस्तावेंपी७ यागृधे । 

हो यदू वृत्रमयंबीछदीवृतं मुख्ज्णौसि जुषाणो अन्धेसा ॥२॥ 
६१७ स हि हुरो दरिषु, वध ऊधनि चनन्‍्द्रईध्नो मदवृद्धो मनीषिभिंः । 
दूं तमक स्त्रपस्थया धिया मंद्दिष्ठारातिं स दि पप्रिरन्षंसः u३॥ 
६१८ आ ये पृणन्ति दिवि सप्बहिंपः समुद्रे न सुस्व? स्वा अभिष्टयः । 

ते दतरहत्ये अनु तस्थुरूतयः शुष्मा इन्द्रमबाता अहुतप्हवः nen 


अर्थ-- [६१६] ( यत्‌ ) जब ( अन्धसा जष्टपाणः ) सोमरूपी भश्नसे हर्षित होते हुए (इन्द्रः ) इखने 
(नदीदूत॑ दूजे ) जरुप्रवाहोंको रोकतेवाके दृत्रको ( अणौसि उब्जन ) पानियोको बहाते हुए ( अवधीत्‌ ) मारा, तब 
(सहसरं ऊतिः सः) हजारों तरसे संरक्षण करनेबाछा वद इस्त्र (चरणेषु पर्वतः न अच्युतः ) जकमवाहोंमें पवेतके 
समान स्थिर रहकर ( लबिषीषु वाख्र्धे ) बडेमें बदा ॥ २ ॥ 
२ सः तविषीषु घरुणेषु पयतः न अच्युतः-- बह संप्रासंमिं, जलमवाहम पते समान, स्थिर रहता है। 
[६१७] (स हि) व इन्द्र (हरिषु रः ) शुका कहर पात्र हे, ( ऊतिं बवः ) भन्तरिक्षमे ब्यास हे, 
(अस्तृजुप्ाः ) भाइ्डीदक हे, तया ( मनीषिभिः मदुखदधः ) बुद्भिमानों दारा सोमरसोसे बढाया गया है, ऐसे ( मदिष्ठा- 
राति) भरपधिक नरे देनेपाले (तै इन्द्रं) उस इन्द्रको ( सु-अपस्थया थिया ) भ कमै करनेवाळी बुदिसे 
(अह्वे) इछावा हूँ, (हि) क्योंकि ( सः ) षह ही ( अन्धसा पप्रिः ) सोमरसरूपी भञ्जले पूर्ण होनेवाळा हे ॥ ३ ॥ 
१ सः हि द्वरिषु हरः वद शनरुभॉका कहर सलु है। , 
२ ( मित्रेभ्यः ) चन्द्रबुध्नः--- मित्रोके किए दद आंक्षावकारक है। 
[६१८] ( सद्बहिषः ) यज्ञगृमे नापरनपर बैठे हुए खोता (दिवि) धुठोकमे दतेमान जिस इन्द्रको (सुभ्या समुद्र 
ल ) नदियां जैले ससुव्रको पूर्ण करती हैं, डसी प्रकार, ( आ पृणन्ति ) पूर्ण करते हैं, ऐसे ( ते इन्द्रं ) उस इन््की ( स्वाः 
अभिष्टयः ) सुख देनेवाले तथा इच्छित पदार्थको देनेवाङ, ( ऊयः ) संरक्षण करनेवाले ( शुष्मा? ) बलवान्‌ ( अ-बाता ) 
शनुरहित ( अ-हुतप्सचः ) जोभनरूपवाळे मरत्‌ (लअहस्ये ) खत्रको मारनेमे ( अजु. तस्थुः ) सहायता करते है भा 


आषार्थ--इल्ल इनके पास सैंकडों उत्तमले उत्तम घोडे हैं। इन घोडडोको अपने रथमें ओडकर दह यशोंकी तरफ शीप- 
शाले आता है और इनी घोडोंके कारण वह बडे बडे संग्रामम भी परतरे समान लचऊ खडा रहता हे भोर पानीको रोककर 
रखनेबाड़े बृच्रको मारकर जळ प्रदाह बहाता है। यहाँ इन्द्रे घोडोंका देन झांकारिक है, इस्त्रो दे घोडे वस्तुतः सूर्येकी 
ˆ हिरन हैं। स्वथ इपर सर्य हे भोर किरण उसके घोडे हैं, इन किरणरूपो घोडं पर सदार होकर यह सूर्य सभी बशोमें 
बाता है चीर अपनी इन किरणोंकी सहायतासे ही वह कृत्र क््यात्‌ मेघोंसे संप्राम करता हे भोर मेघोंसे जछ बरसाता हे ॥ १-१॥ 
बाइ एण पाजुओका क्टर शज और मित्रोको आनम्द देनेवाछा है । यह शुद्धिमानुको इर तरहसे बढाता है । ऐसे 
घरे दाता रुख इडो उत्तम बुद्धिले सब कोग दुलारे हैं । इसी तरह राजा भी शतु्मोका बिनासक और मित्रोंको शषानम्द 
देनेषाछा हो तथा आपने राज्यमै रहनेवाछे समी बुदधिमानोंको वह इर तरहसे मरणा देकर बढाये ७ ३ ॥ 
जब अइकारसे मत्त दोक वृत्र पानी नही बरसाता, तच इन्र उसळे साथ युद करता है। उस समय इन्द्रको सहा- 
चताके किए मरत्‌ यी प्रकार वेगे जते हें, निस प्रकार डाळयाळी जगह पर पानीका प्रवाइ देगसे बहने छगता है। तब 
अस्लोंकी सहायता पाकर इस्त्र दछ घादि असुरोंका नाश करता है। मरत्‌ सैनिक हैं अतः सैनिकोंका कठेमय है कि बे युदमें 
अपे राजाकी हरतरहसे सहायता करें ॥ ४॥ 


कऋग्वेदका सुबोध आष्य (१९९) 


६१९ अभि स्वबृष्टि में अध्य युष्यंवो र॒ध्वीरिंव प्रवणे संखुरूतयं! । 


इन्ट्री यद्‌ वी धृषमाणो अन्ध॑सा मिनद्‌ बरस्यं परिधि त्रित nun 
६२० पँ घृणा चंरति तित्विषे इडो ऽपो वृत्वी रजेसो बून्माशयत्‌ ॥ 
| वत्रस यव रणे दुगमिश्चनो निज्जधन्ध इन्बारिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥६॥ 
| ३२१ दूर न हि त्य न्युपन्तपूर्मयो त्रधागीन्द्र तब यानि बना । 

रवष्ट चित्‌ ते युज्दै वावूषे बं स्ततक्ष दर्जमुत्रियूल्योजसम्‌ ns 


| [६३९] (मदे) उत्साइमे ( खु-अ-चृषटिं ) उत्तम दृष्टि न करनेवाले अछुरके साथ ( युध्यतः ) इद 
अदेवा ( अस्य ) इस इनकी सहायताके लिए ( ऊतयः ) संरक्षण करेति मदद (रघ्यीः प्रवणे एव) जैसे नदियां 
ही ओर बहती हैं, उसी प्रकार ( अभि सरु ) गये। (अन्धसा घृषमाण; ) सोससे बलवान्‌ होते हुए ( बञ्जी इन्द्र: ) 
बङघारी इन्द्रे (यदू ) अब ( बलस्य मिनंदू ) पकको भारा तब, (जितः परिधीन्‌ इच ) मानो तीनों सीमामोको 
करारा ॥ ५ ॥ = 

[६२० | जब दृत (आपः खुत्वी ) ज्लोंको रोककर ( रजसः सुधनं आशयत्‌ ) अन्तरिक्षे मूठमे सो गया था, 
का ( यस्‌ ) भब ( प्रवणे ) कोंको बहानेकै बिए हे ( इनदर ) इन्दर! दते (युस/सिश्वनः छुर ) मुश्किडसे सारे 
वा शे ( धुन्धोः ) सदी पर ( तन्युत नि जघन्थ ) एकको मारा, तब ( ई परि घृणा चरति ) इस इरे 
हों मोर दीसि फैकी भौर इसका ( शखः तित्विये ) बछ प्रकाशित हुमा ॥ ९ ॥ 

(६२१ ] हे (इन्द्र ) इतर ! ( तब बर्धन ) तहे बढानिवाहि ( यह नि ब्रह्माणि.) जो स्तोत्र हैं वे (त्या) 
के ( उर्मेयः हदै न ) जैसे जरू अवाइ लाडाबको आस होते हं, डली प्रकार (नि ऋषंति ) प्राप्त होते हैं, ( स्वा 
लि्‌) सवशे भी ( ते युज्यं शबः घादुधे ) तेरै योग्य बलो बढाया, ठया ( अभिभूति ओजले ) शहुको हपानेमै 
न्तरे ( चर्चा ) वञ्चको भी ( ततक्ष ) तीक्ग किया ॥ ७ ॥ 

१ त्वष्टा चित्‌ ते युज्यं शवः चान्नुधे-- रवदाने भी तेरे योग्य बको बढापा। बौर 

२ अभिभूति-ओजसं चञ्जं तसक्ष-- आहुको हरानेमे समै बख़को दीक्षण किपा। 
आयार्थ-- बळ आदि असुर ये मेघ हैं, जो पानीको रोदे: रखते हैं, रसने नहीं देते; उस समय अर्त्‌. र्यात्‌ 
सहायताले इन्र अर्यात्‌, बिजी इन सेघोंपर भाषात करता हे हम्‌ पानी इवना बरसता हे, कि उसकी कोई सीमा. 
रती ॥ ५॥ 
युदमें पकडनेके छिए कठिन बरु्रके इनु पर तिम्म भागमें ही बज मारा, एक बसे इस्ज़का सेन सब जराइ फैफा और 
बळ भी बसक उडा, पखात्‌ अडको रोडनेवाला अधुर भूमिके उपर गिर गया भोर मर गया। यद्द देखकर सदाने 
बढाया और उसके छिप थन्न बनाकर भी दिया। तभीसे सारी श्तुटियां रते पास पहुंचती हैँ अर्थात शडे सभी 
इको स्तुति करने छे ॥' ६-७ ॥ 
१७ (क, घु, माध्य ) 


( १३० ) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


जघन्दौं उ हरिभिः संभृतक्रत विन्द्र पत्रे मनुषे गातुयन्जपः । 


'च्छथा बाह्नोवजमायस - मघरयो दिव्या बई शे ne 

६२३ बुझ स्वर्अन्द्रममंवद्‌ यदुक्थ्य) मङ्ण्वत भियसः रोहणं दिवः । 
पन्माहुपप्रषना इनद्मृतय। स्व॑नृपा्चों सइठोञ्मदु भनु ॥९॥ 

६२४ धोधिदुस्यामंयो अँ; स्वना दयोयीद्‌ मियसा वज्ञ इन्द्र ते । 
बुत्रस्य यद्‌ बंदधघानस्प रोदसी मदे सुतस्य चनसा शिनच्ठिरे! niet 


"ये [इसर ] ह (सततो इन्द्र ) दै उर्म कमै करोेवाके इन्द्र! एते ( मुषे अपः गरातुयद) 
मजष्यके किए जछके मागेको बनाते हुए ( हरिभिः) शोशेंसे युक्त दवोकर ( बृ जघन्वान्‌ उ ) द्रो मारा, चपा भपने 
( बाहोः ) झुजलोंगें ( सायसं घर अयच्छथाः ) फौस्दके वञ्जको पदण किया, तथा ( शो ) देखनेके ढिए ( सूर्य 
पिधि अधारयः ) चूर्वको चुछोकमे स्थापित किया ॥ ८ ॥ हि 

[६२३ ] मज॒ब्योंने ( यस्‌ ) जब ( भियसा ) दुश्रके दरसे ( स्वः अमवत्‌ चन्द्रं ) सुखकारक, बलकारक 
नाकार तथा ( दियः रोहा ) स्वको मास करने ( कृहरा उक्थ्थे) मे खोजको ( अक्नश्वत ) किया, कौर 
(यस्‌ ) लब ( मालुषप्रधमाः ) मबुध्योडे हितके छिप संग्राम करनेवाछे ( नुपाचः ) सजुक्योंकी सेवा करनेवाके तथा, 
(स्यः ऊतय ) शुरोक्छी रक्षा करनेषाछे ( मरुतः ) मस्तेनि ( इन्द्रं अजु अमदन्‌ ) इन्द्रको आगन्दित किया ॥ ९ 8 

१ यत्‌ माजुपप्रधनाः, नृषाचः, स्वः ऊतयः मरुतः इन्द्रं अछु अमद॒च-- मण सजुष्चोंके संभाम छर | 


डुर तथ मसप्योंकी सेबा करनेदाके, तथा चुठोकडी रक्षा करेवा मरुन इन्दरकी सहायता की। 
[ ६२४) (यस्‌) अब हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( खुतस्य मद ) 'सोमके आन "मे (ते सञ्जः ) फेरे के | 

( शदखा ) बब्से ( रोदसी बद्धघामस्य बुन्नस्य ) घडोक भौर प्रपिदी डोकको पीडित करनेदाले बृत्रके ( शिरः 
अमित) किसको काटा रिल) बर्वाद धनो सी ( अदे! स्वनाद्‌ भियसा) रबर 
शब्दे बरसे ( अयोयधीत्‌ ) कॉपने लगा ॥ १०॥ | 


भावार्थ उच्तम कमै ढरनेवांडे इस इन्दने मलुष्योंके दितके छिप बरसानेके छिए. भपनी किरणोंसे पत्रक 
मारा भीर अपनी मुजाधोमिं वजो घारण किया, तब ख्ग्रको मारकर इखने सूबंक! क्षाकाशमें चमकाया । यद आउँकारि 
उन बर्षाका है। दम अर्थात्‌ मेघ पानीको रोककर अस्तरिक्षों पडा रदा है, पर जब इल्द्र-विजकी अपने वज अर्थात्‌ गर्ड- 
जेड सकिले भेष पर आघात करता है, एब बह डुकदा टुकड़ा होकर पृथ्वी पर सिर सात हे अर्थात्‌ मेघोंके बरस जाने घर 
आकाश साफ हो जाताहे तब सूर्य चमकने हरता है। इस प्रकार पानी बरसाना, आकाश साफ करना और सूेको 
पद सघ दान, इजा दी दे ॥ 47 

जब मनुष्योंनि देखा कि दृच्न-मेध पानीको रोकषर बैठ गया हे ठथ अवपेणसे बरकर मजुल्योंने सामगान 
ड थिया थर्यात्‌ यश काके साममोका गान किया। तद शतके हितके किए युध करनेबाले, रक्षक छीर प्रजाके 
घुकमिए फर उनके घु दुःखम बराबर उनके साथ रहनेदाऊे सद्दापरफोने बन्दको मेरिण किया णोर सब इस्त्रने 
मारा । यश करनेसे मस्त अर्यात्‌ यायु उत्पन्न होती हे, यदी वायु मेघ बनते हैं और इनदर मेके टकमानेसे इन्द्र था 
perry भौर यद इन््रJबजछी ही अपनी शक्ति लर्थाद:वज़से ब्रो मार कर पाती बरसाता हे | इस प्रकार 
दर्जी दोदी है ७ ९७४ हू 

जप झन्नै सोसे लासन्दमें भाकर अपने बच्चे शुरो मारा, तब डस वूने गिरते सम ओ गेना की, उससे 
(+< उप उठा । वर्षाकाङका भाउकारिक वर्णन इसु मंदरे किया हे, अथ मेघ आपसमें टकराते हैं और अब बिजढी 
है, रुप प्रमय मेघोंका बउल झुमझर मागेर एय्बी भी कंपने छाती हे । यही दुन्रका लाश हे ७१० ॥ 


ऋग्वेवका सुचोघ भाष्यं (१३१) 


६२५ यदिङिचन्द्र एसिनी दशि रदति बिश्वा त॒तन॑न्त कटः । 


अन्नाई ते मपबन्‌ विशत सहो दयामनु र॑दा बईणां इवत्‌ ॥११॥ 
६२६ स्वमस्य पारे रज॑सो वयोमनः स्वपूंत्योजञा अवसे धृषन्मनः । 

चकृषे भूमि प्रतिमानमोजेयो ऽप स्व! परिभूरेष्या दिव॑म्‌ ॥१२॥ 
६२७ सं मुं प्रतिमाने एयिव्या क्रप्बरीरख बृहत पतिर्भूः । 


विश्वम्ाप्रां अन्तरिक्षं महिरव। सस्पमद्धा नरकिरन्दस्त्याचान्‌ ॥१३॥ 


अथं [ ६८५] दे (इन्द्र) इन्द्र ¦ (यदा हृत्‌) जब ( पृथिवी दशभुजि) एथ्वी दस गुणो हो जाए भौर 
(कृष्टयः ) मनुस्य (निश्वा अहानि ) सम्प दिको ( ततनन्त ) विस्तृत कर दें, ठक दे ( मघचन्‌ ) देश्वयंतान इस ! 
(ते सहः ) देरा बछ ( अरा विश्रुतं ) मद्वां सिद्ध हो तथा ( रावसा बहुणा ) बरु भौर परारमसे (द्यां अनु 
आुचत्‌ ) चौ होक भो पर्ण हो जाए॥ ५१ ॥ 

[६२६ ] दे ( घृषम्यनः ) शजुओओंको मारनेकी इस्डावाळे इन ! ( अस्य व्योमनः रजसः पारे ) इस अन्तरिक्ष 
कोकके परे ( स्वभूत्योजा; त्वं ) अपने देश्वर्यले बछशाली दूने ( अयसे ) सरक्षणरे छिप ( भूमि चकृषे ) भूमिको 
बनाया, त्‌ ( ओजसः अतिमाने ) घछको मूर्ति हे, तथा त्‌ ही ( स्व; अपः दिवं परि भूः ) सुखकारक अन्तरिक्ष तया 
ुलोकको म्यास करके ( पचि ) नहे मास करण है ॥ १२॥ 


१ ओजसः प्रतिमानं यद इन्द्र बछकी सूर्सि हे। 


[ ६२७] दे इन्द्र ! ( त्यै पृथिव्याः सुवः प्रतिप्रानें ) तू विस्व भूमिका मठिनिधि है, तया ( ऋष्यवीरस्य 
बृहतः ) मदान्‌ वीरोंसे युक्त विशाळ चुळोकका भी ( पातिः भः ) स्वामी हे, त्‌ ( माहित्वा ) अपने यशसे ( विश्वं 


अन्तरिक्षं ) खम्पूओ भन्तरिक्षको ( आ प्रा ) एशे करता है; ( सत्यं अद्धा ) यद सत्य हे, कि ( त्यावान्‌ अन्यः नकिः) 
केरे जैसा भोर दूसरा नहीं ॥ १३॥ 

१ त्वं पृथिष्याः भुवः प्रतिमानम्‌ द विस्तृत भूभिकी प्रतिमा है। 

२ ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिः महान्‌ वीरोंसे थुक्त चौ का भी स्दामी हे । 

३ महित्वा विश्वं अन्तरिक्षं आ प्रा-- द्‌ अपने यशसे सम्पूछी अम्तरिक्षकों णे करता है । 

७ सत्यं अद्धा स्वाबान्‌ अन्यः न किः पद सत्य है, कि तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं हे। 


मावार्थ- यदि यह भूमि दस गुनी बढ जाए मौर घे दिन भी भवन्त विस्तृत हो जाएं, ठया चुकोक भी भौर भधिक 
स्तव हो जाए, सो भी इस इस्जरकी सदिगर इनमें समा नही सकती और न उसकी महिमाफा दर्णेन ही किया जा 
ककवा हे । इतना महिमाशाली इन्द हे ॥ ११ ॥ 

इसी इस्हने मम्तरिक्ष लोको झछावा भूमिका भी निर्माण किया, और इलते उसने सब प्राणियों रक्षा को। इस 
ष्र दद इनदर भूमिका संरक्षक होनेसे वह इसरा पारक हे, वह चुछोझका स्वामी है और समए भन्तरिक्षको लपनी 
बिनास भर देता हे । इसकिए इल इनदर मसा यूरबीर भौर महिभाशा मौर कोई नदीं हे॥ १२-१३ ॥ 


(२३२) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


६२८ न यश्य द्यावांवृथिवी अनु ब्यचो न सिन्धंवो रजसो अन्त॑मानश्चः । 
नोत स्वबृष्टिं मदे अध्य युध्यत एको अन्यच्चकृषे विश्वेमानुषकू ॥१४॥ 
६२९ आचकनत्र मरुतः सर्सिन्नाजो बिशै देवासों अमदुअनुं स्वा । 
टिमसां वधेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यान॑ जः 
[५३] 


( क्रषिः- खब्य आङ्गिरसः । देवता- इन्त्रः । छन्दः जगती; १०-११ जिष्डुप्‌। ) 


॥ १५॥ 


६३० 


« अन्त चत्र भी न पा सका, ऐसा हे इन्त ! त्‌ ( पक ) भरेछा ही ( अन्यत्‌ विश्वं ) अपनेसे भिन्न विश्वको ( आजुषक्‌ 
च छृषे ) निश्चयसे यताठा हे ॥ १४ ४ 
१ यस्य व्यचः दयासाफथिमी न अजु-- जिसके विस्ताशको शुलोक घौर एथ्वीलोक भी न पा सके। 
३ रज़स+ सिन्धवः अन्तं ल आनशुः कोक रया नदियों भी इसके अन्तको. पा सके । 
३ मदे सु-अन्वृष्टि युध्यतः अस्य [ बूत्रः अन्तं न आनरो ] उत्साहमें उत्तम-दृष्टि न इरनेवाहे 
बत्रके सोय युरू करते हुए भी यद्र इसके भन्तको न पा सका 
9 पुकः अन्यत्‌ विशं चकपे-- यद घकेका ही विश्वको बनाठा हे । 

[६२६ ] दे (इन्द्र ) इन्दर! ( यत्‌ ) जब ( त्वं ) इले ( हि मता वधेन ) सु मारनेवादे ष्च ( कुत्र 
स्य आने ) ढृत्रके मुख पर ( प्रति जघन्थ ) भारा, सब ( आघ ) इस संग्राम { मरुतः ) मर्तोरे तेरी ( चेन्‌ ) 
प्रसंसा की तथा ( सस्मिन्‌ आजी ) सभी. संग्राम ( विश्वे देवासः ) समी देवोन ( स्वा ) ते ( अमदन. नु) 
उस्सादित किया ॥ १५ ॥ 

१ इन्दू! यत्‌ रवं वघेत धुजस्य आने ग्रति जघन्थ- दे इनदर ! सले जब बन्नको शुप्रके सुख पर मारा । तब 
२ आजी मरुतः विश्वे देवासः स्वाrअमदन्‌- संग्राममे सस्तो धौर समी देवोन तुते उत्साहित किया। 
[५३] 

[६३०] दम ( विवस्वतः सदने ) बिबश्वादूके पशमे (महे इन्द्राप) शक्तिशादो इख्तके किए (सु याचं 
गिर; ) उत्तम स्तुति तथा प्रशैसालोंको (नि उ प्र भरामहे ) करते हैं, (दि) क्योंकि वद (रत्ने ) रत्नोंको ( लसर्ता 
डच) जैसे चोर सोते डुओंके धनको शीघ्र उठा छे जाता हे, उसी प्रकार ( नि चित्‌ अविदन्‌) सीकर दी प्राप्त कर केता 
है, ( दरविणोदेषु दुस्तृतिः न दास्यते ) धन देनेवाकोकी इही सूति प्रेसित नदी होती ॥ १ ॥ 

१ द्रविणोवेजु दु~स्तुतिः न शस्यते-- घन वेनेदाहोकै बेम निन्दा मंसि नहीं दोती | 

आावार्थ-- जब इन्दने सपने पाजुनाशक यसे वृको मारा सथ सब देवता खुश हो गए धर मस्तोंने भी इसका 
बढा सत्कार किया और तभी इलडो यिसाङ महिनाका कोणोंको रता चठा कि शुझोक लादि कोक, अस्त नदियां भी इसकी 
महिमाका पार न पा सकी सौर यहाँ तक कि इसके साथ सद युद्ध करनेयाळा दू भी इसकी महिमाका पार नपा 
सका, इतनी इसकी दिशाछ महिमा है ॥ १४-१५॥ 

इन्त्र लब रानोंको भासातीसे आस करता है जौह दानमें भी देता हे, ऋठः उसकी हमेशा उसम स्तुति करकी 
Fi जो उत्तम दान देता है उसको कमी झाई या निन्दा नदीं करनी चाहिए । यह हमेशा उतम स्ति ही 

य होता है ॥ १॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३१) 


६३१ दुरो अंस दुर इन्द्र गोर॑सि दुरो यम॑स्य बसुन इनस्पतिः । 


विश्वानरः प्रदिवो अकामकईन! सखा सखिम्यस्तमिदे सुंणीमसि ॥२॥ 
६३२ दाचीव इन्द्र पुरुकुद्‌ युपत्तम तवेदिदिममितेबेकिते वसं । 

अत॑ः सुशुम्याभिभूत॒ आ भर मा त्वायतो जातुः कामंमूनपीः ॥३॥ 
६३३ एमिर्धुमिः सुमनां एभिरिन्दुमि निरुन्धानो अमतिं मोभिरश्ितां । 

इन्द्रेण दस्म दुरयंन्त इन्दुंमि-युंतद्वेपसः समिषा रभेमहि ® ne 


अधै- [६३१] हे (इनदर ) इन्त | द्‌ ( अश्वस्य दुरः असि ) घोर्डोका देनेवाला हे, ( गेएः तुर) गायोंका 
इनेवाडा है ( यवस्य दुरः ) भन्नका देनेवाठा है, तया ( बसुनः इनः ) घनका स्वामी मौर ( पतिः ) सबका पाठन करने- 
डाह, तू ( शिक्षानरः ) दान देनेवालोका नेता हे, ( प्र दिवः ) विशेष तेजस्वी है, (अ-ऋमकर्शनः ) दू संकक्ष्पोंको 
कष्ट नहीं करता और ( सखिभ्यः लखा ) मित्रोकि लिए भित्र हे, ऐसे (ते) उस इर्द्रको (इदं शणीससि) इस परह 
इम स्तुति करते हैं ॥२॥ 

१ बुनः इनः पद धनका स्यामी है । 

२ शिक्षानर+-- बह दातियोँका नेता है। 

३ प्र-दिचः-- विशेष तेजस्दी है। 

४ सखिभ्यः सख्या-- वद मित्रोके किए भित्र है। 

[६३२] दे ( शचीवः, घुर-हख्‌ चुमचंम इन्द्र ) शाक्तिमाद्‌, बहुत कमे करनेवाले, अत्यन्त सेरी इन्द्र ! जो 
(भितः बसु) चारों ओर धन है, बह ( तव इस्‌ ) तेरा हौ है, यह ( चेकिते ) हम जानते हैं, ( अलः ) इसकिद्‌ 
(से शभ्य )-धनको इहा करके ( अमिभूले ) शबुको मारनेवाले हमारे छिए (जा अर) मापुर दे, (त्यायतः 
जरेतुः दको चाहनेवाठे स्तोताकी ( कामं ) इच्छाको (मा ऊनयीः ) मत-गष्ट कर॥ ६ ॥ 

ऊनयी+-- नष्ट करना “ ऊन परिहाणे? 
१ अभितः बसु तव इत्‌- चारों भोरका धन दुम्हारा भर्यात्‌ इसी इन्दरु है । 
२ अतः सं गृभ्य अभिमुते आ भर-- हसडिए उनको इकट्ठा करके शुको मारतेदाकेकी भरपूर दे । 

[६३३] है इन्दर ! द (पनिः झुभिः ) इन ठेजेसि तबा ( पाभिः इन्दुभिः) इन सोम रसेंसे त्र होकर 
(गोभिः अस्विना ) कायों भौर घोधोसे इसारी (आ-मर्ति ) दरिदताको- ( जिसन्धानः ) शेकता हुआ ( ख़ु-मनाः ) 
डढम मनवाछा हो, इम भी (इन्दुमिः) प्लोमरसोंसे सुस (इनट्रण दस्युं द्रयन्तः ) इसके द्वारा शमुको नष्ट करले 
डुर ( युतद्वेचस्तः ) सु रहित होकर ( इषा.) बबसे (सँ रभेमहि ) अच्छी तरह आनन्बित हों ॥ ४ 0. 


| १ (इन्द्र ) गोभिः अश्विना अमति निरुन्घानः सुप्रनाः- हे इन्द्र ! गाये भौर घोडोंसे हमारी दरि 
जुवाको रोके हुए उत्तम मनदारा दो | 
२ इन्द्रेण दस्युं दरयन्त; युतद्वेषलः इषा सं रभेमहि-¬ इन्द्रे द्रा रुरो नष्ट करते हुए शहु 
रहित होकर नचे भच्छी तरह दम आानण्डित दोनें। 


कला ॥ ९-३ ॥ 
सोम उस्साइको देनेवाठा है । हससे ड्साहितः होकर इन्र उत्तम मनसे युक्त होठा हे भौर सरजरनोंकी बिदाको 
केष्डा हे और उन्हें धनवान्‌ बनावा है । मौर उपडे भक्त भी इससे अत्साहित होकर अपने शशुलोंको मष्ट करते हैं ॥ ४ ॥ 


(१३) ऋष्वेदका छुवोष आध्य 


६२४ सर्विन्द्र राया समिषा र॑भेमहि. सं वाजेभिः पुरुमन्द्रैरभिद्येभि; । 


सं देब्या £ त्या बीरधुं्मण़ गोअंग्रयाश्चावत्या रमेमदि ॥५॥ 
६३५ ठे त्वा मद अमदुन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमांसो वृत्रहत्ये सत्पते । 

यत्‌ झारे दश वृत्राण्येप्रति बिते नि सहस्राणि बय ॥६॥ 
६३६ युधा युधमुप पेदेंगि हृष्णुया पुरा पुरं समिदं इंस्पोज॑सा । 

नम्या यदिन्द्र सर्यां परावर्ति निबढयो नईलिं नाम मायिनंमू ` ॥७॥ 


अर्थदे-- [ ६३४] दे ( इ. ) इन्द्र ! हम ( राया, इषा ) घन, अन्न तथा ( पुरुः चनद; अभिद्यामिः वाजेभिः ) 
अहुरोंको प्रसक्ष करनेयाके, चारों. सके तेजल्दी बलोंसे (र खं खं रमेमादि ) भच्छो तराइ लानन्दित हों, तया ( चौर- 
झुप्मया ) इकशाएी पुत्रोंसे, ( गो अप्रया ) मुख्य गौदोंति ( अश्वावत्या ) भोढोंसे तथा ( देवया प्रमत्या) तेजस्वी 
बुदिसि (सं रमेमहि ) युक्त हों ॥५॥ 

[६३५] हे (सत्पते ) सञ्चनोके वालमा इन्र! दजे ( यस्‌) जब ( कारये बरहिंप्पते ) ऋत्विज सदा यश- 
कर्कि छिप ( बूचहत्येजु ) युदोमे ( दश सहत्लाणि वृत्राणि ) दस एजार भसुरोंको ( अ-श्रति ) पीछे न दते हुए 
(लिहः ) मारा था, सब (स्वा ) तझे (रे मदाः अमद्न) उन सरुहेनि सस्यादि किया, ( तानि कृष्णया ) डर 
चेनि तया (ते सोमासः ) उन सोमरसोनि भी तुझे उरात किया ॥ ६४ 

१ बृषहस्थेषु वदा सदस्नाणि जुत्नाणि अ-मति निवर्हयः-- इस इन्त्रने सुमे दस हजार असुरो 
पीछे न हके हुए मःत । 

[६३६] दे इख ! ( घृष्णुया ) रजको मारवेवाढा सू ( युधा युधं उप इत्‌ घ पापि ) शहरे योदाओंसे सदा युद 
करता हे, तथा तूले (पुर इदं पुरं ) पहछे इस महान नगरको (ओजा सं हेसि ) बसे घोडा है, ( यत्‌) तया 
(नस्या सख्या ) नमनसीक मित्रयूत चञ्जसे ( परावति) दूर देशमै (नमुचि नाम मायिनं ) नदुषि गासवाढे 
मायावी असुरको ( नि यः ) सारा है ॥ ७॥ 

१ धृष्णुया ! युघा युधं उप घेदेषि-- अपने पराक्रमसे द्‌ शत्रुके योडाओंसे सदा युद्ध करता है। 
२ सख्या परावति नमु नि च्यः अपने मित्र बसे दूर देरामें नहुचिको मारा है। 


आाषार्थ-- इप प्रकार शबरुरहित होर वे तेजस्वी बढोंसे भनेक सरहछे पश्लुभोसे भोर उत्तम बुद्यसे युक्त होकर 
क्षानस्टसे जीवन घ्यतीत करते हैं । यह सोमर उत्तम बुद्धिका खोतक है । जो उत्तम इुटिसे युक्त होते हैं, वे हमेशा सामस्वमें 
रहते हैं ॥ ३-५४ 


राज्य इतना घीर मौर बीर हो कि नेक सुमारे कोहा ठेते समय भी सुदन स्थिर रहे और इस प्रकार वालुक 
माहे । उसके इस पवित्र कायम उसे सेनिक तथा भन्य विद्वान्‌ भी उस्साहित करें। क्योंकि राजाको सदा सयुभोति युर 
करणा परता दे, इसकिए यद भौर उसका राष्ट्र सदा बच जैसे इधियारोंसे शुसजिजत रदे ॥ ९-७॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३५) 


६१७ स्वं करञ्जमुत पणेयं वधी स्तेझिष्ठयातिथिग्जस्य बरतनी । 


त्वं श॒ता वङ्शुंदस्याभिनत्‌ पुरो ऽनानुदः परिषूता ऋजिश्वना ncn 
६२८ त्वमेताब्ज॑नराज्ञो द्विदेशां 5बन्धुनां सअवंसोपज॒स्थुपः । 

पृष्टि सहस्रा नव॒तिं नव॑ श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक्‌ ॥९॥ 
६३९ स्वमांविथ सुश्रवसं तवोतिभिः ख त्रामभिरिन्द्र तुबैयाणम्‌ । 

समस्मे इत्संमतिथिस्वमायुं. मदे राजचे यूनें अरन्धनायः ॥१०॥ 


अर्थे- ६३७ ] हे इन्दर! (स्वै ) तले (अतिथिग्वस्य वर्तनी ) अतियिम्वके मर्म बाधक ( करंजं उत पर्णयं ) 
रन तथा पेय नामके असुरोंको भपने ( तेजिछ्ठया ) तीइण रखसे ( वधीः ) मारा तपा ( अन-अनुद्‌ः ) दायकरे 
किरा ही (त्वं ) तने ( ऋजिश्वना परिधूताः ) ऋनिशे द्वारा बेरे गए ( वंगृद्स्य ) वेगृदतामक असुरके ( शाता पुरः ) 
केकयो नगरको ( अभिनत्‌) वोग ॥ ८॥ 
१ अन-अनुदः ऋजिश्वना परिषूताः बंगदस्य शता पुरः अभिनदू-- सदायकके बिना ही दूने नजि 
के दारा पेरे गए इशूद अशुर सक्दो नगरोंको रोडा । 


(६३८ ] दे ( शुतः त्यै ) मलिद॒ इन्द्र ! पते ( अ-चन्धुना खुधवस ) भाई भर्याद्‌ सहायक रदित सुअदस 
खूबासे ( उप जग्मुषः ) $डनेके छिए गए इए ( ढिद्शा जन राशः ) बीस राजापरोंको तथा उनके ( एतान पाटे नब 
सह्या ) इन साठ वथा निन्यानवे हजार सैनिको ( रथ्या डुष्पदा चक्रेण ) रके, कठिनाईसे पाने योग्य 
च्क्ले ( अवृणक्‌ ) मार ढाका ॥ ९ ॥ 
१ स्व॑ विवश जनराशः भस्टिं भव नघाति सहस्ता रथ्या चक्रेण अबृणकू-- तूने बोस राजा तथा 
उनके साठ तथा निन्यानवे हार सैनिकॉडो रथके पहिएे मार दाढा । 


[६३९ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं ) दते ( तब ऊतिभिः ) मे सैरक्षणोंसे ( सु श्चवसं आ विथ ) सुभ्र- 
कही रसा की, तथा ( तथ ) पने ( भ्राम्नलि; ) पाळनके साधनोंसे ( तुर्चयाणं ) तर्जयाणकी रक्षा की, ( त्वे ) दूने 
(महे यूने अस्मै राक्षे ) मदान्‌, तरुण इस राजाके डिप ( कुरसं, अतिथिग्बे, आयु ) इस्स, भविधिग्द नौर कुरो 
है अरन्धनायः ) दमे कया ॥ १०॥ 

(अरन्धनायः पस्ने करता * रध्यतिर्षरागमने ' ( निए. ३४३३ ) 
चाम? पाळषके साधन ' स्जैडः पालमे ' 

१-- कटिङ गतिवाला । 
आतिथि-ग्घः-- श्रातियिकी गायें छे आनेवाङा । 


भावाथ यद इन्दर सजनोंका पालक एवं दुष्टोंढा संहारक है । अतियियोंका साकार करनेसाकेके किए इम््ररे डसके 
कक परिप्र कामर्मे बाधा झाउनेयाळे लसुरोंको भारा, तया दिला किलीकी सहायपाके उसने दादुलोके अनेक भयरोंकों तोबा 
बेर एजारों सेनिकोसे केवड रथे चकसे शरुर किया अर्थात्‌ हन्त्र इतना दीर हें कि वह किसोकी शहायताकी अपेक्षा नही 
य । इसी सरद रानाको भी बीर होना चाहिए ॥ ८-५ ॥ 

राजको चाहिए कि वह हमेशा उत्तम यशवालोकी सहायता करे तथा कुरिक्त गतिवाछे, अशिथियोंकरों कह देनेवाडे 
बेर वारसी छोरोको मारता है इन्र लतिथिग्द, इत्स भादि सज्जनोंकी रक्षा करता हे, पर यदि ये ही डो कमै करने 
का शारं तो उन्हें दण्ड सी देता है । राजा सी सज्जनोंका पाइन करे, पर यदि ने ही कुमारे पर अछने धर्गे, तो बको 
क करे ॥ ६० ॥ 


(१३६) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 7 


६४० य उद्दचीन्द्र देवगोपाः सखांबस्ते शिवतमा असाम । 
तवां स्तोषाम स्वयां सुवीरा द्राघीय आयुं। प्रतरं दुघाना; ॥११॥ 


[५४] 
( ऋषिः- सब्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्दः जगती ६, ८-९ ११ जिष्डुप्‌ । ) 
६४१ मा मों अखिन्‌ मंघवन्‌ पृत्खंइंसि नदि ते अम्तः श॑ परीणशें । 
* अक्रन्दयो नद्योई रोरुवद्‌ बना कथा न क्षोणीर्भियसा समारत सि ॥१॥ 
६४२ अची ब॒क्राय ज्ञाकिने झचींबते शुष्वन्तमिन्द् महय॑श्रमि ष्टुहि । 
या धृष्णुना शसा रोदंसी उमर वृषा वृषत्वा वृषभो न्युब्जे ॥२॥ 
अर्थ [६४०] ६ (इन्द्र ) हस्त्र ( देवगोपाः ) देये सुरक्षित (थे) जो हम ( ते सस्वायः ) सेरे 
भित्र हैं, वे ( शिवतमाः असाम ) अत्यन्त सुखवाई हों, हम ( सया ) तेरी छृपासे ( सु-तरराः ) उत्तम प्रजाबाढे होकर 
(द्राघीयः प्रतर आयुः दधानाः) दी तथा उत्तम आयुको घारण करते हुए ( उत्‌-क्चि ) यमे (त्या स्तोषाम) 
बह सन्तुष्ट करते हैं ॥ १३ ॥ 
१ स्वया सु-बीराः द्राघीयः आयुः दधाना उत्‌ ऋचि त्वां स्तोषाम- इम तेरी कृपाले उत्तम प्रणा- 
वाले तथा दीष आाधुवाळे दोकर यजमें तुझे सस्तुष्ट करें । 
[४१] 

[६४१ ] हे ( मघबन,) दशर्न, इन्द्र । ( नः ) दमे ( अस्मिन्‌ अंहसि ) इस दुःखें तथा ( पत्सु ) बुदोंमें 
(मा ) मत डाल, ( ते शासः अन्तः नहि परीणसे ) तेरे बलका अन्द नहीं पाया जा सकता, ( रोरूबदू ) सय॑ शब्द 
करते हुए तूने ( नद्यः घना ) नदियों तथा ज्छोंको ( अक्रन्दयः ) प्रब्द करते हुए गतियुक्त किया हे, तब ( क्षोणीः ) 
ये रोक ( भियसा ) तेरे डरसै (कथा न सं आरत ) कैसे न दरें? ॥ १ ॥ 

१ मधवन्‌ ! न; आसिमन्‌ अंदसि पृत्छु मा-- दे इन्द्र ! इमे इस दुःख और युद्दोमे मत ढाल । 
२ ते शवसः अन्तः नहि परीणसे-- तेरे बछका अन्त नीं पाया जा सकता। 

[६७४२ ] हे मचुष्यो ! ( शचीवते ) शक्तियोंके सवामी, ( शाकिने ) बछदान्‌ ( शक्राय ) इन्त्रका तुम ( अर्च ) 
सत्कार करो, ( झुण्यम्त इनदरं ) स्तुतियोंको सुननेवाले इन्द्रकी ( महयन्‌ ) प्रशंसा करते हुए (अभि स्तुहि ) स्तुति 
करो, ( यः शृष्णुना शवसा ) जो इन्द्र थारुको मारनेवाहे बलसे ( उसे रोदसी ) दोनों चुलोक भौर एथ्वीठोकको 

न्युष्जते ) उत्तम रीतिसे बनाता है, वद ( या ) बळ्यन्‌ इन्द्र ( बृषत्था ) भपने सामप्यसे ( वृषभः ) कामनाओंको 
पूणे करनेवाका है॥ २॥ 
१ यः शवसा उभे रोदसी न्युञ्जते-- दद इन्र पने बछसे दोनों णछोक भौर एथ्वीछोकको इसम 
शीतिसे बनाता है । र 
३ खूषा खुपत्या खुषभः- बह बलवान्‌ इन्र अपने सामध्यैले महा बलवान्‌ हे । - 
भावार्थ हस्तेके मित्र इरवरहसे ऐश्वर्डसंपक्न होकर भानन्दसे रे भोर उत्तम सन्ठानोकि साथ 
रते हैं। हसी प्रकार राजाके मित्र भी उत्तम भौर सुखी जीवन गुजारें। उसके मित्र कसी भी दुःखी न हों । क्योकि मित्रोंका 
बछ राजाके छिए बटा आवश्यक होता है ॥ 9१0 

हे इय ! द्‌ इतना शक्तिशाली है, कि तेरी शक्तिका पार कोई मी नहीं पा सकता । दूने ही अपनी बीरतासे जियो 
और जछोंको बढाया । हेरी इस शक्तिको देखकर सारै छोक इस्जसे डरते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं अतः हे इन्द्र ! इमे 
द दुमे मत डाऊ ॥ १॥ ड 

बह इस्तर अपनी शक्तिसे बान है लर्थात इसे बलजात्‌ और शक्तिमान होनेकै छिए किसी दूलरेके लदापताही 
आावहयकता नहीं होती | यद अपनी शक्तिसे सारे कोकोंका निर्माण करता हैं । इसीछिए सब छोग इसकी स्तुति करते हैं। 
दह भी कपने खोताओति प्राणोंकी रक्षा करता है ॥ २॥ 


ऋग्वेदका उुवोध भाष्य (६१३५७) 


६४३ अचो दिने ६हते शृष्य॑| वचः” सवषत्र रस्यं मतो घृपन्मन; । 


बुइन्छूतरा अधुरो मणा कुतः पुरो हरिभ्यां वभो रथो हि व ॥२॥ 
६४४ स्वं दियो पुः साख कोयो अब रना धृषता शम्ब भिनत्‌ । 

यन्मायिनो। बन्दिनों मन्दिना पृष ्छिडँ गर्मस्तिमशननि प्रतन्यसिं ॥४॥ 
६४५ नि यद्‌ बुणबि खसनस्य पूनि शुष्ण चिदू बन्दिन रोर्‌ बर्ना। 

आचीनेन मन॑सा बदैणोरता यदुथा चिंत्‌ कुणबई क्त्वा परि ॥५॥ 


अर्थ-- [६७२] ( श्रृषत' यस्य ) झहुको पराजित करनेदाठे जिस इस्त्रके ( मन्दः स्वक्षत्र) मन भौर चर 
(वषत्‌ ) शत्रुको मारनेवाढे हो गए हैं, ऐसे ( दिये ) तेजस्वी तथा ( घृहते ) महान्‌ इश्वरे लिए ( शुष्यं बचः अर्थं) 
खुसकारी स्तुतिर्योको कहो, ( सः हि) वद इस्तर ( शृहत्‌-अवा ) मदान्‌ बशवाढा, ( अखु-रः ) पराणो देनेवाका, 
( बईणा ) राुओोंको मारनेवाछा, ( हरिभ्यां पुरः कृतः ) घोरों दारा आगे किया गया ( खुषमः ) बछवान्‌ तथा ( रथः) 
मतिवाढा है ॥ ३॥ 
१ सः दि इस्‌ श्रवा, अछु-रः, व्दणा दृधम्‌ पद इन्द्र मदान्‌ थशवाङा, प्राणोंका दावा, शहुओंका 
सारनेदाठा चश! खङबान है। 

[६४४] दे इख ! ( यत्‌) जब द्‌ (मायिनः नन्दितः) मापादी शसुरके सैन समूहको ( मन्दिना पृषत्‌ ) 
अश्साइसे मारंत हुए ( शितां ) तीक्ष्ण किये गये ( गभस्ति अशनि ) दायमें पकडे हुए वज़्का उनपर ( पृतन्यसि ) 
अदार करता है तब (त्ये) त्‌ ( दृद़तः दिवः साजु ) विशाड्‌ शुक अपरडे प्रदेश पर ( कोपयः ) क्रोध करता है 
केसा दीक्षा हे भौर ( त्मना घूषता ) लपने बढे ( शाम्बरे अब भिनत्‌ ) शम्परको मारण है | इ 

१ मायिनः अन्दिनः धृषत्‌ शितां गभास्ति अशनिं प्रतत्यलि-- भघुरके सैन्य समूहको मारते ुए्‌ 
सीक्ष्ण किए गए हायमे पढे हुए दख़को उनपर मारवा है । 
३ त्मना धृषता दास्वर अब भिनुत्‌-- अपने बरसे दम्बरको भारता है । 

[६७५] दे इन्द्र ! । रोखघत्‌) गरे हुए दूजे ( थस्‌ ) जब ( तन्विः चित्‌ ) सेनामेकति होते हुए भी (श्वस- 
बस्य शुष्णस्य) छस्वी छम्बी सांस छेनेवारे शुग्णरे ( मूलि ) सिर पर (बना निवृणक्षि ) शोको मारा तव अपने 
(बहेणावता मनसा ) बळ युक्त मने तू (भ्राचीनेन अद्या चित्‌) प्राचीन काळसे केकर आजतक या ही काम 
६ रूणबः ) करता भा रदा है, भतः ( र्या परि कः ) तेरे ऊपर कौन स्वामी है! ॥ ५ ॥ 

१ रोदयस्‌ वन्दिनः चित्‌ श्वसनस्य शुष्णस्य सूर्मि घना नि छुणक्षि-- गे हुए इन्त सेनाभोकि 
होते हुए भी छम्यो छम्बी सांस छेनेवाछे झुरणे लिरपर शस्तास्त्रोको मारा । 


भावार्थ-- शजुलोंको मारना उसका स्त्रभाब हो गया है, इसलिए बइ मन और यहसे शशु बेि नारका ही विचार 
(करता रला है | इसी तरह राजाको मी चाहिए कि वह देशवोहियों पर कडी नजर रखे भौर हमेशा उनके नाग करनेका 
चार किया करे ॥ ६॥ 

अह इन्द्र बडा निर्भीक हे, यह अरेछा ही असुरोंकी सारी सेलामोंको मार मगाता है । वह हसना वीर है कि सेमाधोंके, 
चे स्थित छुव्गको भी बसने मारा अर्थात पह सेनाओोंको देशकर भी भी धवडाया । लतुओंको मारता पहु उसका 
रन क्म्य है, वह प्राचीनकाङसे ऐसे कामोंको करमा आया है । इसकिए उसपर कोई दूसरा शासन नही कर 
क्या || ७-५ ॥ न 


१८ (क. छु. भाष्य ) 


(१३८) आग्चेव्का छुषोध माध्य 


६४६ त्वाम॑विथ नये तरवश्च यदुं त तवीति वयव श्तक्रतो । 
तवव स्थमेतशञं करण्ये धने त्वं प्रों नवतिं दम्भयो नव॑ ॥६॥ 
३४७ स घा राजा सत्प॑तिः शूशुपअनों शातहण्य॒। प्रति यः शासमिन्वति । 


उक्था वा यो अभिगृणाति राघेसा दास्या उपरा पिन्वते दिवः ns 
६४८ असंमं क्षत्रमसंगा मनीषा प्र सोम॒पा अप॑सा सन्तु नेमें। 
ये त॑ इन्द्र दुपों वर्षयन्ति हिँ त्र सबि वृष्ण्य च ne 


सर्व [ ६७६] हे ( दातकतो ) सैके शुभ कमी करनेवाके इन्द्र ! (त्वं ) दते (भने क्ये ) सेमे 
आरम्भ दो आने पर ( न्ये तुर्वशुं यदुं आ विथ ) भष, तुवा और पयुका संक्षय किया, ( त्वं व्य तुर्चार्ति ) पले 
वसत कुलोपन्न तवीतिकी रक्षा की, ( त्थे ) दले ( रथे एसशे ) रथ भौर पाशी रक्षा की, तपा ( त्वं ) दूने भमुरके ( नव 
नवति घुरः दम्भयः ) नित्याने नगरोंको तोडा था ॥ ६ ॥ 

- १ न नवति पुर; दस्भयः-- इन्डने अखुरके विस्‍्वानये नगरको तोडा । 

[६४७ ] (यः ) जो मचुष्य ( प्रति ) इन्द्के छिए ( रातहव्यः ) दविको देता झुमा उसे ( शासं. इन्चति ) 
शासनम रहका है, ( सः घ जनः ) बही मजुष्य ( राजा ) ऐेगस्री ( सत्पतिः ) सज्ज्नोंका पाठनकर्ता सथा ( श्‌) ) 
ससद्धमाडी होता हे, (यः बा) और जो (राधसा उक्था) अक्रके साथ स्तोध्रॉंको ( अमि गृणाति ) ४हठा हे, 
( अस्मै ) इसे छिए ( दानुः ) दानशीळ इन्द्र ( दिवः ) युकोक्से ( उपरा पिन्वते ) मेघोंका बरसाठा है ४ ७॥ 

उपरा-मेघ ' उपरा दाति मेघनाम उपर उपळा मेघो भवति उपशमन्तेऽस्मिन्न आणि उपरता 

आप इति वा ( निश्र, ३९ ) 

१ यः शासं इन्वति सः जनः राजा सत्पतिः शुशुवद्‌-- जो इन्तरके शासने रहता हे यह मजुध्य 
तेनस्वी सज्जनोंका पाछक और सख्दशाठी होता है। 

[६७८] हे (इन्द्र ) इद्र! तेग ( क्षं श-समं ) क्त्र बड अतुलनीय हे, ( मनीषा असमा ) इद्धि भी अरु 
डनीय है, ( ददुः ये ) हविको देनेवाले जो मनुष्य (ते माहि षभ ) सेरे मदान्‌ बसको, ( स्थविरं कृष्ण्यै ) मइचा- 
को, ण्या लामर्थ्यको ( वर्धयन्ति ) बढाते हैं, ने मे ) ये ( सोम-पा। ) खोमको वीरेवछे मझु्य ( उपसा सन्तु ) 
रेले समृद्धि प्राप्त के ४ ८ ॥ 

१ ये ले क, स्थविरं दृष्ण्य वयन्ति ओ रेरे बळ, महत्ता और सामध्यंकों बढाते हैं। 
२ नेमे अपसा सन्तु-- ये कमसे सशदधिाडी हो. 


मावार्थ--चह इस्त्र भरेको उत्तम कमै करता हैं, द्सीडिए इसे शतकतु कहा आता है । घनकी प्राप्ति करानेवाके 
संप्रासके झुरू हो जानेपर यह उत्तम नेता, अपने यसको फैठानेवाे यसन छQरनेवळे, गतिशीळ अर्थात्‌ कासि महुष्य- 
ही रक्षा करता है और पामे अनेक मगरोंका नाश करता हे ४ ६ ॥ 

जो मबुप्य इस इनके शासनमै रहता है, भयाँत्‌ इसके भनुकू काम करता है, वही मजुष्य देसरी समोका 
पाउक भौर ससृद्धधाढी होता है । जो इस इन्द्रकी सनःपूर्वक स्तुति करता है, उसके लिए बढ इन्द्र पानी यरसाता हे भो 
हरवरहसे उसे देश्वयैसम्पस बनाता है । णसुशासन्े रहरेसे मजुध्य श्रेष्ठ कौर दशर्य समच होता है ॥ ७ 0 

इस इम्दका क्षात्रबछ, ुद्धिवछ अद्वितीय है । इन बढोंमें इसके समात और कोई नहीं है | कतः इस अद्वितोब 
इसकी जो स्ति करता हे, वह मनुध्य इस इसाक शपा और अगन यरे ससि पापत करता है। सखदि प्राप्त कर- | 
नेका एक उपाय प्रयत्न करना है । प्रयत्नोंसे मडुपय हर सरहकी दुःसाध्यते दुःसाध्य सम्पत्ति भी प्राप्त कर सकता है ॥ ८ ॥ | 


आग्वेद्का छुबोध भाष्य (१३९) 


| ६४९ ठुम्पेदेते बुरा अद्रिदुग्धा अपुवर्दअमसा ईं्द्रपार्नाः । 


| व्यंशुदि तर्पया काममिषा- मथा मनो बसुदेयाय कृष्प ॥९॥ 
५५९ अपा्मउिश्द्धरणहरे तमो उन्तर्युअस्प॑ जररेंद परत: । 
अभीमिन्द्रो नो बुजिां हिता विश्वा अनुष्ठा: णु जितत ॥१०॥ 
| ३५१ स शेवृषमधिं था घु्जमस्मे महिं प्रं जनापार्िन्द्र तव्य॑म्‌ । 
रक्षां च नो मघोन! पाहि सूरीन्‌ राये च ना स्वपृत्या इषे घां ॥११॥ 


| [ ६४९] दे इन्द्र! ( पते बहुलाः, आह्विदुग्याः, चमूसद्‌! ) ये बढुतसे, पत्थरोंसे नियोडकर वर्ने 
रचे इ९ ( इन्द्रपानाः ) इन्द्रे पीने योग्म ( चमा ) सोम { तुभ्या इत्‌ ) येरे लिए ही हैं, बतः तू उनको 
६ ब्यइनाहि ) पी ( अथ ) भौर ( घां ) इनको पीकर ( कामै तर्पय ) अपनी हुच्ठाको दृप्त कर, कौर ( बसुदेयाय ) 
न देने किए ( मन! कृष्य ) अपने सनको कर ॥ १ ॥ 

[६५० ( घरुणहरं तमाः ) जरूपाराओों के रोक्नेवारा धन्धकार ( पर्यतः चुजरूप ) अनेकों पयवे बुके 
£ उठरेषु अन्तः ) वेवम ( ,अपां ) बछोंको रोककर ( आतिष्ठेत्‌ ) बैठ गया, तब ( इन्दः ) इन्वने ( बबिणा हिता ) 
क दारा रोके हुए ( अलु-स्थाः ) भजुकूछतासे चलनेवाके ( ई विश्वाः नद्यः ) इन सभी जक प्रवाहाँको ( प्रघणेषु 
आम जिघ्मरे ) नीचेके स्थानेसिं गिराया ॥ १० ॥ 

[६५१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( सः ) उद व्‌. अस्मे ) इसमें (सें सुम्नं ) अमूह्य यक्षको (आ घाः) 
कूपित कर, तथा (महि ) प्रशंसनीय ( जनापाद्‌, तव्यं ) शुको पराजित $रनेवाछे महान्‌ (कनन) बडको स्थापित 
न. ( नः मघोनः ) हने धनबाका बनाकर ( रक्ष ) इमारा पाठन कर (सूरीन्‌ पाहि ) विदवानोकी रक्षा कर ( च) 


और ( सु अपत्यै ) भण्ड सन्तानको प्राप्त करनेके किए ( नः ) हमें ( राये हुये च घाः ) उनमें भौर भबन स्थापित 
१ ॥ 


१ अस्मे दो सुम्नं, महि जनापाद तस्यं क्रं आ थाः हे इन्र ! इनमें असूल्य यश, अदात्‌) 
के पराजित करनेबाके मरद्ध बडको स्थापित कर | 


आवार्ये--- यह इन्द्र सोम पीकर उस्सादित होता है और उस समय बद अनेक कडिनसे कडिन भी काम बालानीसे 
देवा है। उदाइरणाध- जब गाद अंधकार अनेक परतोंबाछे मेघोंमें पानी रोककर बैठ गया, तब इन्द्रने उत्साहित होकर 
ते पानी बरसापा | जब काठे बादछ नाते हैं, तथ सत्र भयंकर अन्येरा छा जाता है, उस समय विज़ली चमकती 
उसके कारण अन्धेरा हटकर सर्वेश्र प्रकाश छा जाता हे ॥ ९-१० ॥ 
दे इन्त ! द्‌ हमें लसुल्य रेज और यश प्रदान कर, शाजुम्रोको हरामेवाढा महान्‌ बल भी प्रदान कर, हमें घनवान्‌ 
समारा पाउन कर, बिद्वानोकी रक्षा कर सपा सम्जानोंका पाठन अच्छी तरह करनेके किए हमें उत्तम घन भौर अख 
'रूआका यह कर्तम्य हे कि वह रूम अन और धनको घ्यवस्था इतनी उत्तम रखे कि राइकी सारी प्रजायें सुखी और 
रहें ॥ ११॥ 

+ 


(१४०) कऋग्येदकां सुबोध भाष्य 


[५५] 
( ऋषिः- सब्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्र: । छन्द्‌ः- जगती ।) 
६५२ दिवबिदस्य वरिमा वि पंप्रथ इन्द्र न महा एंथिवी चन प्रति; 


मीमस्तुविधमाश्चर्षणिम्यं आतपः ब्िश्चीते बज्ने तेज॑से न वंस॑गः nen 
६५३ सो अंेबो न नः समुद्रियः प्रति गृम्णाति विश्रिता तरींममिः । 
इन्रः सोम॑स्य पीतयें वृषायते › सनात्‌ स युध्म ओज॑सा पनस्यते ॥२॥ 
६५४ त्वं तमिन्द्र पंत न भोज॑से महो नृम्णस्य घमेणामिरज्पसि । 
प्रीण देवतातिं चकिते विश्वेस्ा उद्रः कमैणे पुरोहितः ॥३॥ 
[५५] 


अर्थै-- | ६७२ । ( अस्य वरिमा ) इस इन्द्रकी छवा ( दिवः चित्‌ चि पत्रये ) पुछोकसे भी अधिक विस्तृत हे, 
तथा ( प्रथिवी चन ) पृथ्वी भी ( मद्वा ) अपने बळसे ( इन्द्र न प्रति ) इश्वरको इरा नहीं सकती, ( भीमः झुविष्मान्‌ ) 
भयंकर, अत्यस्त बळदान्‌ , तथा ( चर्षेणिभ्यः आतपः ) झत्रुओोंको पीडित करनेवाला इन्दर ( तेजे ) प्रहार करनेके किए 
€ Do बञ्जको (वंसगः न ) जैसे बैल छडनेके छिए भपने सोंगोंको तेज करता है, डसी प्रकार (शिशीते ) दीइण 
करता है ॥ १॥ 

१ अस्य घरिमा दिवः चित्‌ बि पग्रथे-_ इस इन्द्रकी भेता थुळोकसे भी ज्यादा फैली हुई है । 
२ पृथिवी चन मक्का इन्द्रं न प्रति-- एष्वी भी अपने बकसे इन्द्रको नहीं इरा सकती | 

[६५३] ( खः ) बह इन्त अपने ( घरीमभिः ) श्रेष्पनले ( विध्रिताः समुद्वियः नयः) सर्वत्र व्याप्त भम्त- 
रिक्षके जल प्रवादोंको (अपीयः न) समुबके समान (प्रति गुभ्णाति) महण करता हे, (इन्द्र) इन्द्र (सोमस्य 
पीतये ) सोमके पीनेके किए । बुषाथते.) बहुत इच्छा करता है, ( युध्यः सः ) युद ऋरनेवाळा षद इन्द (सनात्‌ ) 
प्राचीन काळसे ही (ओजसा पनस्यते) भपने वछके कारण प्रशंसित होता हे ॥ २॥ 

१ युध्मः सः सनात्‌ ओजसा पनस्यते- युद्ध करनेवाा बह इन्त्र प्राचीन काङसे ही भपने बके कारण 
प्रेसित होता है ॥ 

(६५७ ] दे ( इन्द्र ) इन्द ! (स्वं ) द्‌ ( महः चुम्णस्य घमैणां ) मदान्‌ बछोंको धारण करनेयाोगर भी ( इर- 
ज्यसि ) शासन करता है, भतः ( भोजले ) भपने भोग करनेरे किए ( ते पचत न) उस मेधको नहीं बरसाठा, यह 
( उम्र) ) बीर इन्दर ( विश्वस्मै कर्मण ) सभी कमोंमें ( पुरः हितः ) भागे स्थापित किया जाता हे, तया दह घीयेण 
देवताति ) अपने बलके कारण सब देसे अष्ठ ( चेकिते ) जाना, जाता हे ॥ ६ ॥ 

श्स्वं गे नृम्णस्य धर्मणां इरज्यसि-- दइ इन्द्र बढे बढे पौरुषोंको धारण करनेवाकोपर भी शासन 
करता है। 
२ उग्रः विश्वस्मै कर्मणे पुरः हितः-- दह वीर इन्द्र सभी कार्यो्मे भागे किया जाता है। 

भावार्थ-- इस हस्वकी महिमा चुछोकसे भी ज्यादा विस्तृत है। पृष्दो भी उसडी महिमाका पार नहीं 
पा सकती । बह इन्र श्रुओोंके छिए भयेकर, अत्यन्त बङवान्‌ तथा दाजुको पीडित करनेवाका हे, वह भपने शञ्चाखोको 
सदा तीक्ष्ण रखता हे । इसो प्रकार राष्ट्रकै सैनिकों पुर्ब राजाके शाखाख सवा तीक्ण और सुसज्जित रहने चाहिए, ताकि 
हमलावरोंका किसी भी समय जुकाबका किया जा सके॥ १ ॥ 

वह इन्द्र अपने बके कारण प्राचीनकारले प्रशेसित है, इसीलिए वह,बंढेसे बडे बलशाऊी पुरुषों पर भी शासन 
करता है, वह अपने स्वापेके किए प्रयत्न भहीं करता, उसके कम सर्वजनोंके किए दिशकारी होते हैं। इसीकिए वह सबसे 
अह समझा जाता है ॥ २-३ #॥ ® 


ऋण्वेदकां सुबोध भाष्य (९४१) 


६५५ स इद्‌ वने नमस्थुभिवेचस्यते चारु जनेषु प्वाण इन्द्रियस्‌ । 


इपा छन्दुर्भवति ह्यतो वृषा केण धेनौ मघजा यदिन्व॑ति ES 
६५६ स इन्महारनि समिधा नै मज्मना कृणोति युष्म ओज॑सा जनेम्यः । 

अधां चन शरद्‌ द॑धति त्विपीमत इन्द्राय वञ्ं निधर्निधते बधण ॥५॥ 
६५७ स हि भंबस्यु सदनानि कृत्रिमां कषमया बृघान ओजसा बिनाशयंन्‌ । 

ज्योतीवि कृष्वनवृकाणि पज्यदे ऽव सुक्रतुः सतुवा अप सुंजव्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [ ६५५] (जनेषु इन्द्रिय प्रशुवाणः ) मनुव्यॉमें भपने बङको प्रकट करता हुआ ( चास ) चुन्दर रूप- 
वाशा (सः इत्‌ ) वह दुख ही ( घले ) अंगलमें ( नमस्याभिः ) स्तुति करनेकी इच्छाबाको दारा ( चचस्यते ) रसित 
होता है, ( यस्‌ ) जब ( बुषा मघवा ) बळदान्‌ तथा घनदान्‌ इन्दर ( क्षेमेण ) खुकसे ( चेनां इन्घति ) स्तुतिको सुषदा 
हे, रब ( चूषा ) वह कामनामोंको पूणे करनेवाका इन्द्र ( हर्यतः ) धनकी कामना करनेवाकोंको ( छन्दुर भवति ) प्रसन्न 
करलेवाङा होता हे॥४॥ 

१ जनेषु इन्द्रियं प्रबुचाणः-- बह कोगोमि भपनी शक्तिको प्रकट करता हे । 

[६०६ ] (सः युध्मः ) बह योडा इन्त्र ( जनेभ्यः ) स्तोताओोंके हितके लिए ( म्ना ओजसा ) नपने महान्‌ 
बणे ( महानि समिधाने इत्‌ ) बढे बडे युरोको भौ ( कृणोति ) करवा हे। भौर ( वर्थ सदं ) नपरे आदु वञ्जको 
सुपर ( निघनिष्नते ) मारतः हे, (आघा चन) उसके बाद दोग (त्विषीमते इन्द्राय) तेजस्वी इख्पर ( भदू 
दघति ) अदा रखते हैं॥ ५ ॥ 

१ लः युध्मः जनेभ्यः ओजसा महानि समिघानि कृणोलि-- वह योडा इन्र मचुषयोके हिठके छिप्‌ 
अपने बसे बढे बढे युर्दोको करता हे। 

[६०७] (ख हि) उस ( श्रवस्युः ) यसी इच्छावाके तया ( सु-कतुः ) उत्तम कमै करनेवाळे इने ( मया 
ओजा ) भन्नुको मारनेवाछे बढसे ( कृत्रिमा सदनानि ) पु्ोके निर्मित पुराँको ( विभाशयन्‌ ) नष्ट करते हुप, 
( दधानः ) बस्ते हुए, ( ज्योतीषि अदूकाणि कृण्वन्‌) ज्योतियाको सूर्यादिको भावरणरद्वित करते हुए ( यज्यने ) 
अजमानके किए ( स्व अपः ) बहनेवाले जछोंको ( अवस्ट्जत्‌ ) बाहर निकाडा ॥ ६॥ 

१ ल छुक्रतुः करिम सदनानि विनाशयन्‌ दह उत्तम कर्मे करनेवाका पीर क्षतरुके निर्माण किये 
नगरोंको विसष्ट करता है। 

आवाथ-- इन्द जब अदुओसे युद्ध करके मनु्वोकी रक्षा करता हुआ उनका हित करता हे, मुष्योमे अपा बक 
प्रकट करता हे और सब मनुद्योंको कामनामोंको पसे करता हे, तभी लोग उस पर अरा रखते हैं। इसी प्रकार हो राजा 
राष्ट्रकी रक्षा करेगा, प्रबाकी सृद्धिका क्यार करेगा, भोर उनका दित करेगा, और इस प्रकार बढशाली सिद्ध होगा, तभी 
माये डस पर श्रद्धा करेंगी ॥ ४-७५ भ 

डस उत्तम कमे करनेवाले इने भपने बलले शबुओंके सारे लगरोको नष्ट किया और तृत्रने आवरणके द्वारा जिन 
सारी सूर्यादि उयोतियोको डक दिया था, डस आदरणको इटाकर डन सब ज्योतिको प्रकट किया भौर मञु्योके दितके 
डिप अकपवादोको बहाया । इसी प्रकार राजा भी रामे नहरबस्ओों भादिके द्वारा जछके प्रवाहको उततम व्यवस्था करें और 
अकाशकी भी योजना डत्तम हो ॥६॥ 


(१४९) ऋग्वेद॒का छुयोध भाष्य 


६५८ दानाय मने; सोमपावन्नस्तु ते अर्वाञ्चा हरी बन्द्नशदा कंि । 


यमिंठास। सारथयो य ईन्द्र तै न स्वा केता आ द॑भ्छुउस्ति भूर्णयः ॥७॥ 
६५९ अप्रहित बसु विमि दस्त॑यो-रपांछई सईस्तन्धि भुतो दषे । 
आवृंठासो5वृतासों न कदैमि स्तन्‌ ते ऋत॑व इन्द भूरयः Wen 
« [५६] 


( ऋषि:- सब्य आज्गिरसः । देखता- इनः । छनद- जगती । ) 
६६० एव प्र पूर्वीर तस्यं चम्रियो उत्यो न योपामुदयंस्त मुबेणिः । 
दसं महे पाययते दिरण्ययं रयंगावृत्या हरिंयोगमृस्मसम्‌ EE) 


अर्थे [६५८] है (सोमपावन्‌) सोमको पीनेबार इन्द ! (ते मनः दानाय अस्तु ) तेरा मन वा छ| 
हो, हे (चन्दश्च ) स्पतियोंको सुननेवाले इन्द्र ! अपने (हरी ) घोडोंको ( अर्थाया आ कृषि ) इमारी कोर कर, हे। 
(इन्द्र) इश! (ये ते सारथयः ) नो ररे सारथि दें, ने ( यामिष्ठासः ) अच्छा निथंत्रग करनेवाले हैं, इसकिए, ( केताः | 
औूर्णयः ) भयर राख्नु भी ( त्वा न आ दृभ्नुवन्ति ) तुझे नहीँ दबा सकते हैँ ॥ ७ ॥ 

.१ ते सारथयः यमिष्ठालः-- इन्द्र रके सारथि घोडोंपर अच्छा निर्षश्रण रखते हैं। | 
२ केता भूर्णयः त्वा न आ दभ्जुवन्ति--- प्रसिद्ध झु भी तुझे इमा नहीं सकते । 

[६७६ ] ३ (इन्द्र ) इन्त्र ! द्‌ ( हस्तयो; ) भपने हाथेर्मि ( अप्रक्षिते ) रहित ( बसु ) धनको ( बिभर्षि) | 
धारण करता हे, तथा दे ( शुः) प्रसिद्‌ इन्द्र ! (तन्वि ) अपने शरीरमें ( अपाळह सहः ) न दबाबे जनेवाहे बढे | 
(दुधे) धारण करका है, (से तनूषु ) तेरे फरीरोंमें (भूरयः कतवः ) बहुतसे कमै हैं, अतः तेरे बारीर ( कदेभिः) 
क्मोसे (अबतासः न ) उसे क भज॒म्पोंसे विर रहे हें, उसी प्रकार ( आकृतासः ) धिरे हुए रहे हैं ४ ८७४ 

१ इन्द ! हस्तयोः अ-प्रक्षितं बसु विरि दे इन्द ! त्‌ हानि क्षयरहित धनको धारण करता है । 
३ झुसः | तन्वि अपाळदं सदः द्घ-- दे सिदध इन्र ! अपने पारीरमें न दुबाये आगेवाके चको भारण 
करता है। | 
३ ते तनुषु सूरयः क्रतचः-- तेरे शरीरोंसे बहुतसे कम होते हैं। | 
ix] | 

[६६० ] ( भुवेणिः ) भरणपोषण करनेवाडा ( पुषः ) पहु इन्द्र ( तस्य) उस यजमानके ( पूर्वीः चत्रिषः ) 
बहुतसे सोमके पात्रोंसे (अत्यः योधां स) असे घोडा योडीसे मिलता हे, उसी प्रकार (अब उदयंस्त ) मिलता है, 
अजमात भी ( महे) बढे सुदके कि ( हरियोगं ) घोर्खोसे उरे दुए ( ऋभ्व ) चमकते हुए ( हिरण्ययं रथं 
आङ्ृस्य ) घुनइरे रको घेरकर बड हुए इस ( दे) बढवाद इन्द्रको ( पाययते ) सोम. पिछाता है ॥ १ 


र | 

भावार्थ इस इन्दके सारयि धोडोंपर अच्छा नियंत्रण रखते हँ, इसकिए इन्द्र कभी भी युद्देसिं पराजित नहीं शेष, | 
सीके कारण पइ मंकरसे भयंकर क्षयुओंकों भी दशा देता हे। इसी प्रकार राजाके घोटे तेथ्यार लोर दृश्पुष्ट रहें; उसको | 
नपने शालनमें एखनेवाछे खारि भी लुरिशिय नोर अपने कार्येते कुशल हों, इस प्रकार बह राजा आपने जुभोपर | 
अधिकार करनेवाठा वीर दो ॥ ७४ | 

इस इनके पास कभी न क्षीण होनेवाळे घन रहते हैं। वह अपने एरीरमें अप्रतिम बळ धारग करता हे। यद इस 
हमेशा कमै करता रहता हे, कमी भी निस्क्रिय या लाऊूसी होकर नहीं बैठता । इसी मकार राजा भी हमेशा अत्युत्तम घर 
और क झुक दोकर बलशाली दो, दया वह इमेशा राइकी उच्नतिके छिय्‌ प्रयरतशीक रहे, कभी भी मिष्किय या आळी 
हरर न बेडे ॥ ८ ॥ 


कम्वेद्का खुबोध भाष्य (१४२) 


६६१ ठं गृ्तेयो नेमश्चिष। परीणसः समुद्र न संचर॑णे सनिष्यवः । 


पतिं दक्षेस्य विदर्थस्य न्‌ सद्दो गिरिं न वेना अधि रोह तेजसा ॥२॥ 
६६२ स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पास्ये गिरेभृष्टिने आजते तुजा रव: । 

येन शुष्णं मायिनमायसो मदे दुध आमूषुं रामयन्नि दामनि n३॥ 
६६३ देवी यादि तदिंषी स्वाबुंधोतय॒ इनदरं सिपैक्त्युष्स न दयैः । 


गति तम इयति रेणु बुह॒द॑ईरिष्वा्िः nen 


॥२॥ 
२६ समुब्रमें जाते हैं । परदेशमें जाकर 
व्यापार आदि करके घन कमाते हैं। 

[६६२] ( सः ) बह इन्द्र ( तुर्यणिः ) श्ुजंकों मारनेवाका सथा ( महान्‌ ) भेऽ है। ( आयसः, दु्नः ) 
डोइमय कबचदाला, शब्रुओंको मारनेवाडा इन्द्र ( मे ) उत्साइसें ( येर ) जित बरसे ( मायिने शुष्णं ) मायादी 
म्म असुरको (आ भूपु ) कारागृहोमि ( दामानि ) रर्सियोसे ( रामयत्‌ ) बांधता है, बद उसका ( अरेणु ) भनिः 
स्वनीय ( तुजा शावः ) शाजुको मारनेवाका बल ( पास्ये ) संमाममें ( गिरेः कृष्टिः न ) पदाइकी चोटोके समान 
( आजते ) प्रकाशित होता ॥ ३ ॥ 

4 आयसः दुघः मदे मायिनं शुष्णं आभूषु दामानि रामयत्‌-- बढ छोहेरे कब चबा, शङुोको मारने 
बाळा इ उस्साइमे मायादी झुष्णको कारागृहे रस्सियोसे बांधता हे । “ 
२ तुजा शावः पास्ये आजते- शत्रुको मारनेवाला बळ संप्ाममें चमकता हे। 

[६६३ ] ( थः ) जो इन्द्र ( ष्णुना दायसा ) द्रो मारनेदाके बठले ( तमः वाघते ) भन्पकारका नास 
रता है, ऐसे ( तये त्वाबुधा इन्द्र ) संरक्षणके लिए तेरे द्वारा बढ़ाये गए इन्द्रसे ( यदि ) जब ( देवी तविषी ) 
विनय बड ( सूर्य: उपसे न) उपासे सूर्ये समान ( सिषक्ति ) सम्बन्धित होता हे, ठव ( जर्हरिष्याणिः ) गतुओोको 
ख्डानेवाला इन्द्र ( बृहद्‌ रेणुं गमयाति ) बढुत भरिको डडाठा है॥ ० ॥| 

१ घृष्णुणा शवसा तमः बाधते- बह इन्त्र भपने बछसे अम्धकारका नाश करता हे । 

२ यादि इन्द्र देवी तविषी लिपाक्ति अरदृरिष्वाणिः बृहद्‌ रेणुं गसयति-- जब इन्द्रले दिम्य बल प्रकट 
होता है, तब बह इन्दर बहुत धूलि डडाता दे भर्थात्‌ जब बलले युक्त होने पर सेनाओंके साथं शु पर 
इमला करता है, तथ सेभाफे चलनेसे बहुत भूकि उडती हे । 


मावार्थ- यद इनदर हमेशा सोमसे घिरा रहता हे और उत्तम रवपर बैठकर यह चारों भोर धूसता हे । जिस प्रकार 
घन चादनेवाके ब्यापार करनेको इच्छासे परदेश जाते हुए समुदको पार करते हैं, अथवा जिस प्रकार नदियाँ चारों ओरसे 
पढाइको घेरे रहती हैं, उसी प्रकार सब स्तुतियां इस इन्र पास आाइर उसे घेरती हैं ॥ १-३ ॥ 

यह ऐश्वयंवान्‌ देव शतुओंको मारते समय छोहेका कवच धारण करके उत्साइमें शज्ुओंका विनाश करता हे, तब 
उसका तेज डसी तरह चमकता हे, जिस प्रकार सये प्रकाश पर्दतोंकी चोटियां चमकती हें ॥ ३॥ 

यह झक्तिशाडी इन्द्र पनी शक्तिसे बादलोंद्वारा फैलाए गए अन्धकारका नाश करता हे ्ोर अपने डतम बक्से 
युक्त होता हे, तब बहु डपासे संयुक्त हुए हुए सूयेके समान चमकता हे भौर सुपर जाकमण करते समच इसकी सेनाडे 
कारण बहुत पूकि उडती हे ॥ ४ ॥ 


(१४४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६६४ बि यत्‌ तिरो धरुणम्युंतं रञो ऽ्तिष्ठिपो दिष आतांदु बुईणां । 


सवमीहळे यन्मद॑ इन्द्र हप्याइन्‌ व्रं निरुपामोस्जो अणेवम्‌ ॥५॥ 
६६५ खं दिषो घरुण विष ओज॑सा प्रथ्िव्या ईन्द्र सद॑नेषु माहिनः । 
सबं गुतस्य मदे अरिशा अपो वि वृत्रस्य समया पाष्यरुज। ॥६॥ 
[५७ ] 


(ऋषिः- सब्य आङ्गिरसः । देषता- इन्द्र: । छन्द- जगती । ) 
६६६ प्र मंहिष्ठाय बृहते पुढे सत्यशुष्भाय तसे मतिं मरे । 


अपामिव प्रवणे यस्यै दुरं राषों विश्वाय शासे अपांवृतम्‌ nen 
६६७ अघं ते विश्वमनुं हासदिष्टय आपों निम्ले सव॑ना हविष्म॑त।। 
यह्‌ प्ैते न समशीत इयत इन्द्रंस्य बज; अचिता हिरण्य य॑! ॥२॥ 


अर्थे [६६७ ] हे (इन्दर | इस्व ! ( ब्हणा ) शशको मारनेयाळे तूने ( यत्‌ ) अब ( तिरः ) दत्र द्वारा ढके 
इए ( धणं अ-च्युत रजः ) सबको घारण करनेवाले, नष्ट न होनेवाके मलको ( दियः ) धुकोकसे ( मतासु) सभी 
दिशामि (अतिष्ठिपः) फैका दिया और (यत्‌) जब ( मदे हर्य ) समले इषित होते डुए ( स्वमीळदे ) युदमें 
(खुं आहन्‌ ) इजको मारा, तब ( अपां आर्णवं ) जर्छोके समुदको (नि अष्जः ) नीचे सुखवाछा किया है ॥ ५ ॥ 

[६६७ | दे (इन्द्र ) इस ! ( माहिनः त्यै ) मदात्‌ दूते ( ओजसा ) षछसे ( घरुणं ) गढको ( पृथिब्याः 
सदमेचु ) धिते सब स्थानो ( धिपः ) फैकाया, (रषं ) दने ही ( सुतस्य मरे ) सोम के उत्सादमें ( अप; अरिणाः ) 
कढको बहाया तथा तूने ही ( समया पाध्या ) धर्षणशीछ बरसे ( बूजस्य अरुजः ) दृष्रको मारा ॥ ६॥ 

[ue] 

[६६६ ] ( यस्य ) जिस इखडी ( प्रस अपां इच ) नीजेकी तरक बहनेदाके प्रवाहके समाग ( तुरे रायः ) 
कबिशवासे बशमें करने योग्य सम्पत्ति ( विश्व आयु अपात ) सभी मजुष्देके किए खुडी हुई है, ऐले उस (प्र 
अंदिष्ठाय ) भत्यम्त दानशीङ, ( बहते ग्हद्रये ) महान्‌ बढे दयाले, ( सत्यशुष्माय ) सचे बडराळे ( तबसे ) 
असन्त महान्‌ इणकी ( मति भरे ) मैं सतुति करता हुँ ॥ ३ ॥ 

१ यस्य रायः विश्व-आयु अपावृतम्‌ इसर इन्द्की सम्पत्ति सनी मबुव्योकि ढिए लुकी हुई है। 

[ ६६७ ] (यत्‌ ) जब ( इन्द्रस्य ) इन्वका ( आधिना ) सत्रको सारनेदाळा ( हर्यतः हिरण्ययः यञ्जः ) 
पुपर घुनहरा बज़ ( प्ते न खें आशीत ) बाइउको मारने कमजोर नहीं रझा ( अघ ) तब हे इख ! (विश्व) 
लारा जगद्‌ ( ते ) पेरे छिए ( इष्टये अलु आसत्‌ ) यश्ञ करने रूपा और ( आपः निम्ना इब ) जैसे जछ नीचेकी थोर 
बहता हे, उसी प्रकार ( हविष्मतः सवमा ) यशर्कर्ताके सोम तेरे पास बहने छग ॥ २ ॥ 


भावार्थ इस इरे सोमरस पीनेके चाद उसके उत्साह आवरण करनेवाळे दुखको सार कर डलके द्वारा रोककर 
रखे गए जङको पुथ्वीपर सश जगह बहाया ॥ ५-६॥ 

इस ऐखयेवान्‌ देवकी सम्पत्ति उसी प्रकार हे, जिस प्रकार बहता हुआ पागी। अतः जिस प्रकार प्रवाहको इकट्ठा 
करा असभव हे, इसी प्रकार इसकी सम्पत्तिको इकट्ठा करना असंअव हे, अथवा यदि किसी प्रकार पानी इकट्ठा कर भी 
दिया आए तो दह सडने छगात। हे, इसी प्रकार इकट्ठा किया हुआ घन भी सहने छगता हे अर्थात्‌ निरुपयोगी हो जाता हे। 
छतः चका सदुपघोग मल॒ष्योंके दितकारी कामि अवश्य होना चाहिए ॥ ३ ॥ 

इस इस्तरके पको सारमेवाका, सुन्दर और राक्तिशाकी वन्न, शामप्यै कौर तेज छोशोंके हित करनेमें प्रद्भशीक 
रहे हैं। इस इनकी इस शक्तिको देखकर सारी प्रजा हस इस्च्रकी स्यसि करती हे ॥ ९ ॥ 


आग्देदका सुधोध भाष्य (छ) 


६६८ असमे भीमाय नमंस्ता समंध्दर उषो न श्र आ मंरा पनीयसे । 


यस्य धाम अव॑से नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायंसे ॥३॥ 
६६९ इमे तै इन्द्र ते बय॑ पुरुष्टुत ये खारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 

नदि स्वदुन्यो गिर्वणो गिर। सघंत्‌. ध्लोणीरिंव प्रति नो ह्य तव्‌ बच! nen 
६७० भूरिं त इन्द्र वीये त स्मस्यस्य स्तोतुमैधवन्‌ काममा पृंण । 

अडु ते बोबुंडती वीये मम इपं चे ते पृथिवी नेग ओज॑से nui 


अर्थ... ६६८] हा (द उपः) रमयन! { यस्य) बिस इदो (घाम) रेजस्दो (नाम ) मसि 
(इन्हिये ज्योतिः ) शक्ति और तेज छोगॉको ( शरवसे ) मादि देनेके लिए ( हरितः न ) घोडेके समान ( अयसे 
अत्कारि) इधर उघर चळ हैं, ऐसे ( अस्मै मीमाय ) इलबीर तथा ( पत्तीयसे ) प्रशंसनीय इन्र छिए (न) मग 
(अध्वरे ) यशमें ( नमसा आ भर ) नमस्कार करो ॥ ३ ॥ 

१ यस्य धाम नाम इन्द्रिय ज्योतिः श्रवसे अयसे अकारि इल इन्त ऐजस्वी तपा प्रसिद साम्ये 
बीर तेज छोगोंको अन्नादि देनेके लिए प्रयरनशीक होते हैं । 

[ ६६९] दे ( प्रभूचलो पुरुस्तृत इन्द्र ) बडुत धनदाकि, बहुतोसि प्रेसित इन्द्र | ( ये ) नो हम ( त्वा 
आरभ्य ) देरा भाय केकर ( खरामसि ) विचरण कर,रो; हैं, वे ( बयं ) हम ( ते ) तेरे हैं, और ( इमे ) ये अन्य 
बी (ते) तेरे हैं, हे ( गिर्वणः ) दे वाणियोलि स्तर इनदर ! ( त्वत्‌ गिरः ) खेरी स्तुतिकी ( अन्यः महि सघत्‌ ) 
इसरा कोई हिंसा महीं कर सकता, अत; ( नः तदू वचः ) हमारे उस प्रार्थराकी ( क्षोणीः इव ) भन्य सलुष्योंकी तरद 
{ति दर्यं) इच्छा कर ४ ४४ 

सशसू--- हिसा करवा ' चघ्‌ दिसायाय ? 
१ त्वत्‌ गिरः अन्य; मदि सघत्‌-- इस इन्रे यराको दूसरा कोई नष्ट नही कर सकता । 

[६७० ] हे (इन्द्र ) इच! (ते वीर्य भूरि ) तेरा बक महम्‌ हे, इस (तव स्मसि) तेरे हैं, हे ( मघवन्‌) 
झेब्दैवान्‌ इग ! ( अस्य स्तोलुः ) इस स्तोदाी ( कामं आ पूण ) कामना पुणे कर, (बृहती धौः ) मदात्‌ एडोक 
(हे वीर्य अचु ममे ) तेरे पराकमकी मतला करता हे, ( च ) भौर ( इयं पृथिवी ) यद एचिबी ( से ओजसे ) तेरे बरे 
बे ( नेमे) छकसी है ॥ ५॥ 

ममें-- शब्द करना, मेसा करना, भापना “ माङ्‌ माने शब्दे च” 
१ बृहती चयः ते वीये अञ्जु ममे-- मदान्‌ शुलोक भी देरे पराक्रमकी प्रशंसा करता हे । 
२ श्ये पृथिवी ते ओजसे नेमे-- यह शिवी तेरे बढके आगे झुकती हे। 


आचार्थ-- इस प्रकार बह इम्त हर दरएसे छोसोरा हित करता है। ह॒सीलिए इसको सब भरसे स्दृति होती हे ॥३॥ 

जो बिना डिसी एक कपटके झप्मससपेणके आवसे पूर्णतया हस इस्प्रकी शरेजमें जाते हैं, ने इस इणे ही हो आति 
हे। हद उस भक्तका डोई भी कुछ अहित तहीं कर सकता । क्योंकि यह बहुत साम््यंाछी है । इसछिए इसके यक्षझों 
ओ कोई लट नहीं कर सकता था कंक गहीं कणा सकता। इतरे उत्तम अरित्रवाडा राजा हो॥ ७॥ 

पह सत्य है कि इतर ही सब तरहके बोको धारण करता है । बह वीर है क्योंकि बह सयातकसे भयानक शहुको 
वक बासानीसे मार देवा हे ॥ ५ ॥ 


१९ (क्र. छु, मान्य ) 


(१४६) ऋग्वेदका ख़बोघ माध्य 


६७१ त्य तमिन्द्र पेते महामुरुं अज्जेण विन्‌ पेशर्भकतिंथ । 
अवांसुज्ञो निवृताः सर्वा अपः सत्रा विश्वं दिये केबल सहं। ॥६॥ 
[५८] 
( ऋषि:- नचा गौतमः । देवता- आह्नः । छन्द्‌:- जगती; ६-९ चिष्डुप्‌।) 
६७२ न्‌ वित्‌ सहोजा अमृतो नि सुन्वते होता पद्‌ दूतो अभ॑वद्‌ विचस्वत; । 


वि सार्विहेमि! पथिमी रज मम आ देवता हविषां विवासति nin 
६७३ आ स्वमन यतर्मानो अजर स्टृष्ब॑विष्यन्नतसेएं तिष्ठति । 
अत्यो न पुषं पितस्यं रोचते दिगो न सानु प्तनयंक्षचिक्रदद्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [६७१ ] हे ( चञ्िन हन्छ ) हे वञ्चको घारण बरनेवाे इन्त | (लनं ) दने ( मदद उस तं पर्वत) 
मदान्‌ बछशाकी उस मेवके (चद्धेज ) भएने बदले ( पथश चकर्तिय ) दुष्दे टुके कर डे कौर ( निखृताः 
अपः ) रुके हुए अकमवादोंको ( सतंचे ) बहनेके लिए ( अबासजः ) बाइर निकाला, ( केबलं) केवड़ तूही ( विश्वं 
सहः) लब बोको € दिये) धारण करता हे, यह ( सचा ) सत्य हे ॥ ६ ॥ 
सत्रा, सत्य-- स॒भा इति सत्य नाम ' सत्रा इत्था ( निरु, ३।१०।३ ) इति तन्नामसु पाठात्‌” 
१ केबल विश्वं सहः दधिपे-- केवळ बह इस्द ही सद दर्छोको घारण करता है। 


[५८] 

[६४२] (नू चित्‌ सहो-जाः ) निःसम्दैई बढके साथ उतर हुआ (अमृत! ) यद भमर भिर (नि. 
लुख्ते ) कभी व्ययित नहीं होता ( यसू विवस्वतः दूलः अभवत्‌) जिस समय बह लिवस्वातूका सदाथ्यकारी दुआ 
( साधिष्ठेभिः पधिजिः ) डत समय उत्तम सहास्पक मागोले ( रजः दि ममे ) उसने अन्सरिक्ष-रोकते गमन किया 
मकार किया और ( देवताता हविया आ विवासति ) देवतामोंको शक्ति फैठानेके कामै दिके अणले देवोंका भाद्रा- 
तिथय भी किया ॥ ३ ॥ | 

[६७३] ( अजर ) जरारहित भि ( स्वं अञ युवमातः ) भपने भइपरे साथ मिकता डुभा ( ठु अविष्यन्‌ 
चुत ही झाघ खाकर ( अतसेषु तिष्ठति ) कापर नता रहता है ( परुषितस्य पृष्ठं ) घी सिंचित होनेपर वह ( अत्यः 
न) बोडके समान ( रोचते ) शोभता हे ( दिघः सान न ) और युठोकफै सिलरपर रदनेवाले मेघके समान ( स्तनयन्‌) 
गर्नेता हुआ ( अचिक्रदत्‌ ) वारंवार शब्द करता है ॥ २ ॥ 


भायार्थै-- वह याळ हे, बोकि दद आत्मसमपैगके भाइसे आनेराछे अपने भक्ती हर तरइसे सद्दायण | 
करता है और उसे किसी भी प्रकारका दुःख नहीं होने देता । इसी प्रकार राजा भी आपने शरणागतोंकी हर तरहसे रका 
करनेवाळा हो ॥ ६॥' 

यद धसि चरसे उत्पन्न होशा हे । सद दलके पु होनेसे कभी भी बु“ नदीं होता। यदी भि जन्तरिक्षमे आकर 
सूईको प्रकाशित करता है। अन्तरिम जाकर यद सबको प्रकाशित करता है | जौर सभी देवताओंकी यइ सेवा करता है. 
जो बढ़वान्‌ है, उसको किसी तरहके कष्ट नहीं हो सकते । जो “बक है, वही सदा दुःखी होता है । इसडिए सुख प्राक्त 
केषी बढवान्‌ होना जादिप ॥ १ ४ 

जनि अपने खाने पोष्य पदायोको खाठा हुआ चढला है और भपनी सुरक्षा कर्ता है। उसी प्रकार जो आपने सदार 
नडुकूछ पदायौको खाता है, वही पनी सुरक्षा ओर अपनी हृदि कर सकता हे। इस प्रकारसे बढ़ा हुआ मनुष्य बहुढ 
बझशाठी होकर उचस्पानपर जाकर विराजमान होता है ॥ २ ॥ 


ऋग्वेदका सुवोध माष्य (१४५) 
६७४ ऋणा रुद्रेमिवेस॑मिः पुरोदवितो होता नित्तों रयिषाकमंत्व। । 


रथो न विश्वृंज्जसान आयुषु व्यानुषम्बायौ देव ऋण्वति "RN 
६७५ बि वात॑जूतो अतसेई ति्चते वृथा बुरे: सृष्यां तुविष्वागिं। । 

तूप यदं वनिनों बुपायसै कुष्ण त एम सदमे अजर ॥४॥ 
६७६ तपुँजेम्मो वन आ वाव॑चोदितो यूये न साह्वाँ अब वाति व॑संगः । 

अभित्रजञ्चकषिँ पार्जसा रजः स्दातु्रथं भयते पतत्रिण; ॥५॥ 
६७७ बुयुष्टया भृग॑वो मालुपेष्वा रयिं न चाह सुदृयं जनेभ्यः । 

शोर्वारम$्ने अतिथि वरेण्यं मित्र न भरेते दिव्याय जन्मने ॥६॥ 


अर्थ [ ६७७ ] (क्राणा, रुद्रेमिः बसुभिः पुरोहितः ) कतारी, खो भोर वदुरो द्वारा मरसुख स्पार 
स्खा हुआ ( होता, अमत्येः रयिषार्‌ निषत्तः देवः ) हवनकर्ता, जमर डाघ्रुके भनोंको जीतकर छानेदाछा यहाँ विराजमान 
डबा देव (रथ; नः ) रथकी परइ ( विक्षु ऋष्जलानः ) प्रजाओंसे बर्णेनीय होकर ( आयुषु आजुषक्‌ ) सब छोगोंमें 
कमते ( वायों घि ऋण्वति ) स्वीकार करने योग्य घन काठ, है ॥ ३॥ 

[ ६७५ ] ( बात-जूतः ) बायु ह्वाराप्रेरिल होकर (अतसेजु जुहुमिः श्या तुविष्चाणिः ) तकदियोंमें जब भपनी, 
ज्वाडाघोंकी तेजस्विताके साथ बडा शल्द करता हुना ( वृथा वि तिष्ठत) अहनदीसे रहता है (हे आजर रुशदूमें अझे) . 
हे जरारहित तेजस्वी ज्वालाओंबाडे कमरे ! ( यस्‌ ठषु वनेनः दृघायस्े ) तद तरकाल मषिं भरना बसु प्रकट करते हुए 
(ते पम कृष्ण ) ऐशा सारी काला दिखाई देता है ॥ ७॥ 

[ ६७६ ] (बातचोदितः तपुजेम्भः ) वायु द्वार प्रेरित हुमा ज्वाढारूप देष्ठावाछा भप्नि ( बने साह्वान्‌ )वनमें 
बसे ( यूथे संसगः न, अब चा वालि ) गौसमुदायमें साडकी वरह, गूमता दे ( आक्षितं रजः पाजसा अभि व्रजन्‌) 
जब यद अक्षय अन्तरिक शपने बरसे घूमता हे, ( पतजिणः स्थातुः चरथं भयते ) तब सारे स्थावर अंगम इस पक्षी- 
समान वेगसे जानेवाळेसे दरे हैं ॥ ५ ॥ - 

[६७७ ] ( अग्ने ) दे भ ! ( मानुषेषु सुगवः ) मन्ये खगे ( दिव्याय जन्मने ) देवत्वकी पराके 
ए ६ गारे अपक मण व य ह न बने 
च्च ( आतिथि ) अतिथिके समाग पूजय और ( यरेण्यं, मिर्च न शोचे ) चरण करने योग्य, मिचके समान सुखकारी 

चा आ दधुः ) तुझको धारण किया ॥ ६ ॥ ० 
१ भूगघः माजुषेछु जनेभ्यः दिव्याय जन्मने वरेण्यं आ दधुः थगुकोनि अनुष्योके समाते सब 
अनुध्योके कल्याण करने और उनके जन्मको दिव्य चनानेके लिए इस क्षप्रणीकों स्थापित किया । 
= सुहयः, चारः, होता, अतिथिः-- पद कप्मि उत्तम मकारसे स्के योग्प, सुन्दर, बेवोंफ़ों ुझानिवाठा 
सौर अतिविके समान पूतनीय है। 
५ जाया क कुछ, उतनी, अमर, शतक पराभंव फरनेवाला, देरी सम्पत्तिसे युक्त यह नेहा भि अपनी 
के ठिए इमा प्रथत्नशीक और रातिशीङ रहता है। मजुष्योंमें सदा उत्तम चन देता है। एस परइ मजुत्यकों भी 
र्री उकतिके छिए दमा प्रथल्तशीऊ रदना चाहिए। कभी शयोग्य वस्तुको स्दीकार नहीं करना चाहिए ॥ ३॥ 

बह अति वायुसे प्रेरित होकर हमेशा बढता हे । देनी ञ्याकाओसे शुक्त होता हे और वर्नोपर अपना प्रभाव 
कावा हे। जिघरसे यद् झि जाता है, बह माही काला पढ जाता हे । उसी प्रकार सलुष्य अपने सहायकोंसे प्रेरणा पाकर 
बामे बदता जाए कोर मार्गोपर पने चिम्द छोडता जाए ॥ ४ ॥ 

ज्वाकारूरी अबडों्रारा थह अघि व्नोंका पराभव करता है, अन्तरिक्षम अमण करता है। जब चनमें जाग छगदी हे, 
कक इसकी जदाखाये आकारामे "लून ऊंचो जाती हैं। इसके इर भरकर, रूपको देखकर सारे पश्चपक्षी घवदा आते ह इसी 
जर मनुष्य अपने शुभा पराभव करके अपने यताको चारों गोर पलाये, ताकि पु उसके यताको देखकर घबडायें ७५४ 

हे बग्ने! तते मानयसि छगु ऋषियोंने दिच्यस्वके रक्षणके छिये उत्तम रीतिसे स्थापित किया था | तया श्रेष्ठ सम्मान्य 
(क समान थोर मित्रके समान पूज्य मानने छगे ये ॥६॥ % 

छ 


९१४८) ऋग्वेदुका सुबोध भाष्य 


६७८ दोदर स जुद्दो8 यजिंहुं यं बाघतों बणते अष्चरेई । 


अगि बिश्वेषासरति वनां सपर्योमि र्था याभि रत्नंभ्‌ nen 
६७९ अच्छिद्रा दनो सदसो नो अथ स्ताभ्यां मित्नमइः शरभे यच्छ । 

अमे गृथन्त॒मंईस उरुप्यो जाँ नपात्‌ पूर्भिरायंतीभि; ncn 
६८० भवा वहं शुणते बिंभारो भर्ना मघबन्‌ पब रमै; । 

ङरुष्याब्जे अदसो गाथन्तं प्रतयक्ष घियावसुजँगम्यात्‌ ॥९॥ 


अर्घ [ ९७८ ] ( खलजुहः ) सात दोका छोग भौर ( याघतः ) तथा स्तुति करनेदाछि असिम्‌ कोग 
( बध्बरेखु ) बढे बडे यशोम ( यविष्ठ, द्वातारं) शरम देवताथोको डुङानेवाढे ( ये वृणते ) जिस प्रका वरण करते हैं। 
इस (विश्वेषां बसला अरति ) सम्प घरको प्राप्त करानेवाके ( आसि) आपिही ( प्रयसा सपर्यामि ) हनि भयादिले 
मैं सेवा करता हूं । भौर उससे ( र्नं यामे ) रती प्रालि भी करण ह ॥ ७॥ 
१ अध्वरेषु वाघतः हिंसारहित भङुरिक कमो इस भगिकी प्रशंसा की जाती हे। 
२ विश्वेषां चखूतां अरति+-- घद भअशी सब परइके घनोंका दाता हं। _ 


[६७९ ] ( सदः सो ) दे षके डरपऋ और ( मिजमहः ) मिन्रका मइच्य यढारेवाले अग्ने! (नः स्तोह- 
म्यः ) इम श्ुति करनेवाडोंके किये ( अथ ) भाज इस कमेमे ( अछिद्रा शमे यच्छ ) छिवसे रहित सुख दे; क्योंकि 
दे ( ऊजों नप:त्‌ आझ्े ) बछको त गिरानेबाछै भ्न! इस ( शुणन्तं ) स्तुति करनेबाडेकी जिस प्रकार ( आयसीभिर 
पूर्भिः ) छोहेके प्ड डिकोसे रक्षा करते हैं, उसी प्रकार त्‌ ( अंहसः उरूष्य ) पारोंसे इसारी रक्षा कर ॥ ८ ॥ 

१ मित्रमहः भित्रको महत्ता बढानेबाटा । 

२ आख्छिद्रै राम यच्छ-¬ पह भम्रगी अक्षय सुक्न देता है। 

३ आयसीमिः पूर्भिः गृणन्ते उदष्य-- ढोहेको नगरियोंसे स्ोताकी रक्षा कर । बैदिक सममे नगरियो- 
का उषण ठोदेके किलोस होता भा । कई नरारियोकि चारो ओर कोहेके किडे रहते थे । 


[६८० ] ( विभायः ) दे मरम युक्त भन्ने ! ( शुषः ) घस्मानको दू ( बंख्थ अव ) अनिष्टे बचानेवाढा 
हो । ( मघपन) दे घनसम क ! तू ( मघवद्भूथः ) धनयुक्त यजमानहे छिव ( शमे ) सुखकारी हो। ( अगे ) ३ 
म ! ( शपन्तं, अंहसः उसध्य ) स्वृति करते हुये इमारी पाोंसे रक्षा कर । ( घियावसुः ) बदिसे धन देनेदाका ब 
भमि ( प्रातः मन्नू जगम्यात्‌ ) खबरे शीघ्र ही भवे ७ ९॥ 


भावार्थ-- सात दोठा झर आसिव यों अ होला भगिको स्वीकारते हें। धोर सब: घनोंको प्राप्त करते हैं; 
इविसे उस अतिक सत्कार करते हैं भौर रसणीय घन मास के हैं ॥ ७ ॥ 


है बरसे उस होनेवाले बधे ! स्तुति कानेदादोंकों लेजस्विलासे शुक्त सुख दे। हे भक सारच करनेयाके अरे 
सठुति क्रनेवाकोको ऊोदेके किडे समान, पापोसे दूर रख । इनको सुरक्षित रख ॥८॥ 


है प्रकाशमान देव अगे ! सुरक्षित घरके समार द्‌ हमारा उरू संरक्षण करवेबाका दो । दे जगताम भत ! वजमार- 
को उत्तम सुख डे । जो स्तुछि करते हैं उनको यू उत्तम भानंद दे तथा उनकी रक्षा पासे कर ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१४५) 


[५९] 
(कपि/- नोधा गोतमः । देवता- असिरवैश्ानरः । छन्द जिष्डुप्‌ ।) 
६८१ व॒या इदग्ने अगरय॑स्ते अन्ये त्वे विशवे अमृता मादयन्ते । 


वेश्वानर नाभिरसि कषितीनां स्थूणे जरः उपमिद्‌ यंयन्ध ॥१॥ 
६८२ मूषी दियो नार्भिरप्रिः पूथिब्या अथामवदरती रोद॑स्योः । 

तै तां देवासोऽजनयन्त देवं बैनर ज्योदिरिदार्थाय ॥१॥ 
६८३ आ दर्ये न रह्मयों घुवासी वैश्वानरे दधिरेष्मा बस्ने । 

या पर्वतेलवोप॑धीधवप्स या मार्नुवेष्त्रसि तस्य॒ राजां ॥३॥ 
६८४ बृहती इंव सूनवे रोद॑सी गिरो होता मनुध्योई न दक्ष! । 

सवते सत्यशुष्माय पूर्वी वानराय नृसँमाय यही nen 

[५९ 


अर्थे [६८३] ( अञ्न ) हे जमे ! ( अन्ये अङ्नयः दूसरे सब भनि ( ते बयाः इत्‌ ) तेरी शाखापंहैं( विश्व 
अखता; ) शब देव (त्वे मादयन्ते ) वरे पासले ही आनन्द पाठे हैं ( वैश्वानर ) हे विदे नेता ! ( क्षितीनां नामिः 
अखि ) सब मानबो-प्राशियोंका-तू पासि है ( उपमित्‌ रुथूणा इय ) समीपस्थ स्तस्मके समान ( जनान्‌ ययत्थ ) सब 
अनोंका तू आधार है ॥ १॥ 


[६८२ ] (अक्षिः ) यह अभि (दिवः सुधा ) झुरे सिर ( प्थिब्याः नाभिः ) भोर पृथ्वीकी नामि हे 
(अथ रोवुस्यो; अरतिः अभवत्‌) बढ द्रात्राप्रध्वीका स्वामी हे (ते त्वा देखे ) उस वृष देवको ( देवासः अजन- 
सदन्त) छब देव प्रकट करते हैं। ( शैश्वानर ) दे विश्के नेता ! ( आर्या ज्योति? इत्‌ ) आायोके किये तूने प्रकाशका 
जागे बताया है ॥ २ ॥ 


[६८३] ( सूये वासः रइमयः न ) स्मे विस तरह स्थायी प्रकाश किरम रहती हँ, ( वैश्वानरे अग्नाः ) 
जसी परइ इस बि नेता भए (वसूनि आ दधिरे) सब घन रहते हैं। ( या पर्वतेषु ओषधीयु अप्सु ) ओ पसं, 
औषधियों, हो ( या मालुघेषु ) तथा मानसम संपति हैं (तस्य राजा असि ) उसका तू राज है ॥ इ 

। ६८४ | ( रोद्ली सूनवे बृद्दती इच ) दादाएथिवी इस पुत्ररुप विश्ववेत्ाके किए बडी भारी विस्तृत सी हो गी 

(मनुष्यः न ) मजुष्यके समान ( दुक्षः होता ) दक्ष होता (स्वर्वते सत्यशुष्माय नृतमाय वैश्वानसय ) इस 
म्याच, सरष बक्से थुक्क, मानवश्रेष्ठ विश्वनेताके लिये (पूरवः यहः शिरः ) ाधीनकारसे भी भासी विशाक 
स्वतियां गाते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थे-- बढ थपि सभी प्राणियोंका केन्द्र है, उसीके दवारे सब प्राणी जीवित रहते हैं। जिस प्रकार गृह खंभोके 
कषारपर अढे रहते हैं, उसी प्रकार उभी प्राणी हसीझै सहारे रदे हैं। इसीठिए यह विश्वका नेता है । यह सारे विचका 
खमि हे । यह श्रेष्ठ सञजनोको प्रकारका माग दिखाता है ॥ ३-२ ॥ 

जो इछ भी पं, औषजियों, जल और मानवे ह, भर्यात्‌ जो कळ इस विशे हे, बसको बह राजा हे उस 
ष्का स्वामी और भधिपति है । उसके यउनके लिए ही इन सब पदाशोका स्पष्टीकरण होना चाहिए । जिस अकार सूर्यकी 
किन सूर्यमें समाई रहो हैं, उसी मरार सभी विश्व इस भिये समाया हुआ है। इसलिए इसका विशाळ यश शु भौर 
कने भी महीं समा सकता ॥ ३-४॥ 


(१५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६८५ दिनबित्‌ ते बुहतो जांतवेदों वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वम्‌ । 


राजा कृष्टीनामंसे गाडुवीर्णा युधा देवेभ्यो बरिंकअकर्ष ॥५॥ 
६८६ प्र न्‌ महित्वं वेषभस्यं दोचं यं पूरबों वृतरदर्ण सस्ते । 
वैश्वानरो दस्युमप्रिजैपन्चों अपूंगोत्‌ काष्ठा अब शममर मे ॥६॥ 
६८७ वैश्ञानरों महिमा विश्कृष्टि-अरदाजिष यजतो विभावां । 
शातवनेये शतिनीभिरभि; (रुणीये ज॑रते सुबूताचाच्‌ nn 
[१०] 


( क्षि- नोधा गौतम: । देवला- असिः । छन्द-- ड्‌ ।) 
६८८ वहीं यशसं निदर्थस्य केतु सुंग्राष्ये दतं सघो अय्‌ । 
डिजन्माने रयिमिंव पुस्तं राति भरद्‌ शरव मातृरिशचा unin 


[ ६८५] हे ( जातचेद्‌ः चेश्वानरः ) देदशावा बिघनेता ! (तो सहित्य ) चरी अहिमा (दहतः दिवः 
चित्‌) बड़े छुकोकसे भी ( ज रित्ये ) बढी है ( माचुषीणां कृष्टीनां ) मानवी प्रजानोंका ( राजा असि ) दूरावा हे 
(युथा देवेभ्यः वरिवः चकर्थ ) त्‌ युदसे देवोंके छिय इन देवा है | ५॥ 

[ ६८६ ] ( वृषभस्य महित्वे प्र चोचं जु ) में बढवान्‌ देवके मद्दात्म्यको वर्णन करता हू (पूरवः यं वृत्णं 
सचन्ते ) सब सागरिकजन दस दु्नाशरके पास पहुंचते हैं (चेश्यासरः अगिः ) विनेता भमि ( दस्युं जघन्वान्‌) 
9! बध करता हे ( काठाः अधूनोत्‌ ) दिशाको दिडा देता है ( शम्बरं अव भेत्‌) थोर शम्बरका भेदन 
बरता है ॥ ६॥ 

[६८७] (वैश्वानरः महि विश्वकः ) यद विशवजेका अपनी महिमासे सब मानवका दितकारी है ( भरकाजेफु 
यजतः विभावा ) अचका दान करनेवाले यइ पूतनीय भौर वैनवसाढी है, ( शातवनेये जमे ) शतबनके पुत्र 
उस्नीयफे पशे ( सूखुतावान्‌ असिः शातनीभिः जरते ) यह सत्यवचनी अग्निदेव सैकड़ों गानेलि गाया जाता है ॥ ७ ॥ 

(६०॥ 

[६८८ | ( चाहि ) हबिको नेये, ( यदासं ) सिसे युक्त ( चिद्यस्य केतुं) परके झण्डेके समान, 

(छुरय) अच्छी बारसे रक्षा खस्ने योग्य, ( सञ्च: अर्थ ) गीम्र धन प्रालि करानेबाठा, (टूल ) देवतामोको इदि 

"पहुचाने लिये दूस काये करनेके लिय निखुरू, ( द्विजन्माने ) एक थुठोक्मे दूसरे ती कोकम दसे दो कोडे दो बार 
जन्म लेनेबले, ( राये इव ) धको तरह ( प्रशस्तै ) श्रेष्ट स प्रकारके अधिको ( सासरिश्या ) वाषुने ( छगचे राति 
भरत्‌ ) शण॒के लिय मिद्य बनाया ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- मानवी, प्रशाजमोका यह राजा ३ | राष्ट्रका शासन प्रदाओों इरा दी दो, हुसोका नाम स्वरान्य है। 
समाजका शासन खमाज दारा समाजकी उन्निके छिए ही हो । समागम सभी देव हो । सभी देरी सम्पत्तिसे युक्त दों। ये 
दैव बुद्धादि रापत धनोंका उपयोग उत्तम कायें करें ॥ ५ ॥ 

नागरिक जन सुका वध करनेवाळे राजाडी दी सेवा करे हैं । सब जनोंका दिल करनेवाडा भली दस्युका बच 
झरहा दै। दुस्युभोको दण्ड देकर भायोडी सुरक्षा करनी चादिए्‌ ॥ ६॥ 

अष दान करनेवाकोमि पढी पूतनीय देव है । अब दान करने सब जनोंडी सुस्थिति ही सञ्यतया देखनी होती है। 
यहां भके सें 'वैश्वा-नर' (सावेमान॒ुष) अ्निका विशेष वणेन है। वैश्वानर- सवै मानवसय भिका ही पुक 
रूप है ॥ ७ ॥ 

च भि बरा देनेवाळा, घन देनेवाका और घनकी तरह प्रशंसनीय है | बह भरणपोषण करनेवाडेका मित्र होता 
है॥4॥ 


ऋग्वेदका सुदोघ भाष्य (१५१) 


६८९ अस्थ श्ासेरुभयाँद; सचन्ते इबिष्पन्त उच्चिजओो ये च मर्ताः । 


दिवश्वित्‌ पूरवो न्य॑सादि होता ऽऽपृच्छयों वियाति विश्च वेषाः ॥२॥ 
६९० तं नव्य॑सी हृद आ जायमानः परस्मद्‌ सुंकीर्तिमधुंजिह्मश्या! । 

यमृस्विजों बुजने मार्नुपास। प्रय॑स्वन्त आयवो जीज॑नन्त ॥३॥ 
६९१ उद्विक्‌ पावको बसुमाँचुँचेपु बेरेण्यो होतांघायि विश्व । 

दर्भूना गुदृप॑तिर्दम औं अभिरवेवद्‌ रयिपती रयीणामर ° nen 
६९२ ते त्वां व॒यं पतिंमप्रे रयीणां प्र शंसामो मतिभिर्ोतमासः । 


आशुं न बाँजेभरे मजरयन्तः प्रातर्मक्षू घियावसुजेगम्यात्‌ nun 
अर्थ [ ६८९ ] ( हविष्मन्तः डशिजः ) दबिवाडे, इच्छा करलेवाढि याजक (ये च मर्ताः ) भौर जो 
खाधारण मान हैं ( उभयालः अर्य शारु सचन्ते ) दोनों इसके शासनमें रहते हैं। ( आाएच्छय वेधाः होता 
विशपातिः ) प्रशंसनीय, कर्मकुशछ, हवनचर्ता भौर प्रजापाडक्र यह भप्नि (दिवः चित्‌ पूर्व; ) दिनसे प दी ( विश्च नि 
असादि ) पजाजमोंे नाकर स्थित दो जाता है ॥ २॥ 

१ उभयासः अस्य शाखु सचन्ते-- दोनों प्रकारके छोग इसके शासनमें रहते हैं। 

२ आएच्छयः दिवः पूवे स्यसादि-- प्रसंसनीय यद अघि सूर्योदयके पई ही खपना कर्तव्य करनेके किए 
अजाओमें भा जाता है। यमे जरुदी ही श्षग्निकी स्थापना की जाती हे । 

[ ६९० ] ( बजने )-सं्रामके प्रास दोनेपर ( भयस्वन्तः ऋत्विजः मानुषासः आयवः ) अञसे युक, ऋतुके 
बडसार कमं करनेवाले, मननशीळ तथा प्रगति करनेवाडे मनुः ( यं जीजनन्त) जिस अग्रणीको उत्पच करते हैं, देसे 
(दः जायमानं ) करपपे प्रक होगेयळे ( मधुजिब्ह ते) मधुर्भाषी उस भग्रणीको ( अस्मत्‌ नव्यसी सुकीर्तिः 
अयाः ) हमारी नवीन और उत्तम कोसि प्रास हो ॥ ३॥ 

१ अधुजिव्इ अस्मत्‌ सुकीर्तिः अदयाः-- मधुरभापी उस अप्रणीतक मारी उत्तम कीर्ति पहुंचे। 

[६५१ ] ( उरिक्‌ ) कामना करने योग्य ( पावकः ) पवित्र करनेवाला, ( वुः ) धनका स्वामी ( वरेभ्यः ) 
केइ, ( होता ) इवनका कर्ता अभि ( विश्षुः मानुषेषु आधायि ) मजुष्यसमाअमे स्थापित किया जाता है । ( दमूलाः) 
हवुरा दमन करनेवाछा, ( गृइपतिः ) घरोंका पाळनकर्ता, ( रयीणां रयिपतिः दगे आशुबल्‌ ) श्रेष्ठ सब घनोंका स्दामी 
(अभि: ) पह शमि पश्शाउामे प्रकट होता है ॥ ४॥ 

[६९२ है (अझ्े ) भन्ने ! ( गोतमासः चयं ) गोतमगोत्रोत्पन्न हम ( बाजंभरं मर्जयन्तः आशुं न) भख्को 
झेलेबाले तुझे घोबेकी तरह परि काते हुए । ( रपीणां पि स्था) धनके स्वामी तेरी (मतिभिः मशेसामः ) अपनी 
कुरियोसे भर्भसा करते हैं। ( चिया वसुः, घातः मक्षू जगम्यात्‌) कमै और बुदिसे प्रास होनेआाला तू इमे परातःकाङे 

| ऽछमयमें शीघ्र ही आस हो ॥ ५॥ 

भआवार्थ-- समी तरहके प्राणी इस भधिके शासनमें रहते है । यह इमेशा निरस होकर अपना कार्य सबसे पूर्व 
कर दासता हे । इसलिए यह अग्रणी प्रजाओंमें प्रशेलित होता है ॥ ३ ॥ 

सब प्राणियोंके वारीरमें उष्णता रूप भागिके रहनेतक ही उसके एादीर अपना अपना कायै करनेमें समये होसे हैं शरी- 
कह र्णणा दूर हुई छो शरीर मरता है। कार्य करनेले असमर्थ होता है ॥ २ ॥ 

यह वीर नप्रणी संग्राममे अपने शौयै दिखाकर भपना बळ प्रकट करता है। तः हम भी ऐसे उत्तमोक्तम कर्म करें 
® ह्यारो कोहि भी इस बप्रणीतक पहुंचे ॥ ३ ॥ 

चह आपन पवित्र करतेबाछा तथा चनचान्‌ होनेके कारण सञुपयमें सबसे लागे स्थापित किया आता हे | इसी सकार 
कब मजुष्योंको चाहिए कि वे भी सय तरहके उसम धर्नोके स्त्रामी होकर सबसे जागे रहें | ४॥ 

a हुए हुए इस धनके स्यामी अपणीकी इम आपनी शुक्धिपोंसे शेस करले हैं। वह भणी इने प्रतिदिन 
जा ऐ ३५४ 


(१५२) आग्वेदका खुबोघ भाष्य 


[६१] 
(ऋषिः- नोधा गौतमः । देवता- इन्त्र:। छन्द चिष्ठुप्‌ |) 
६९३ अस्मा इदु प्र तवमै तुराय प्रयो न इमि स्तोमं माहिनाय । 


क्रचीपमायाथ्रिगय ओह मिन्द्राय बरह्माणि रातत॑मा ॥१॥ 
६९४ अस्मा इद प्रय॑ इव प्र यौति भराम्याङ्गूषं बाघ सुवुक्ति । 

इनद्राष हुदा मन॑सा मनीषा उल्लाय पत्ये थियौँ मर्जयन्त ॥२॥ 
६९५ अस्मा इदु रसुं स्पा गराम्याङ्गपमास्पेन । 

मंहिष्ठमच्छोक्तिमिमतीनां. सुंगृक्तिमिं! सूरि वाध्य ॥३॥ 
६९६ अस्मा इटु स्तोमं सं हिंनोमिं रथे न तशेव तरिसनाय । 


गिरेश्च गिवीहसे सुवृक्ती 


न्द्राय विश्वमिस्त्र मेघिराय ॥४॥ 


[६१] 

अर्थ-- [ ६९३ ] ( अखै इत्‌ उ तवसे ) इसी समे शीघ्रकारी ( तुराय माहिनाय कचौषप्राय ) वेगवान्‌ 
महिमापारे) वर्णनीय युणराले ( अधिगवे इन्द्राय ) शभतिबैदगतिचाडे इन्दके किये में, ( अयः न) ) अरे दाते 
समान ( ओहे स्तोमे राततमा ब्रह्माणि प्र हर्मि ) मननीप स्तोत्र भोर दादृत्वकी जिनमें मधिक प्रशंसा है ऐसे मतर षण 
करता हूं ॥ ३ ॥ 

[६९४] ( आस्मै इत्‌ उ, ) मैं इस इन्द्रे किये ( अय इच ) भग्र धेने समानी ( प्र यास्ति ) सोमरस देका 
हूं (याधे खुट ) सुका नाश करेवा इने किये ( आखून्पूप अरामि ) उचम स्तोत्र अर्पण करता हुँ ( तनाय 
पत्ये इन्द्राय ) विश्वके पुराने रक्षक इन्दरके डिये ( ह मनसा मनीषा ) हदय, मन घौर इद्रिसे ( चियः मर्ने- 
न्तः ) विचारको शुद्ध करनेवाले अनेक स्तोत्र किये हैं ॥ २ ॥ 

[ ६९५ ] (मतीनां सुझ्कक्तिमिः ) इदिपलंक किये, उत्तम राजुभावनाशक झुभ वानियोंद्वारा ( मंहिएछे स्ईरे वाजु 
ध्ये ) महान्‌ विद्वान इन्द्रको महत्ता बढानेके छिये ( अस्मै इत्‌ ) उसी इन्द्रको (ड त्यं उपमे स्वस आंगूषं ) रस 
डपमायोग्य घनप्रापक घोषको ( आस्येन भरामि ) ने मुख्चसे में मर देता है, डोळ देता हुँ ॥ ३ ॥ 

[६९६ ] ( सषा इच रथे न ) जैसे कारीगर रपको बनाता है ( अस्मै इत्‌ उ तरिसनाय गिर्ादसे भेधि- 
राय इस्ट्राय ) दसे ही इस सब सिद करनेशाके परसमीय डुद्धिमान्‌ इ्डुके डिये( स्तोप्नै गिर; दिमवंइम्य च सुबक 
सं हिनोमि ) मैं अपनी वाणियेंकि दारा सवको उत्तेजित करनेवाढे स्तोक प्रेरित करता हैं 


आवार्थ-- बढ इन्द्र बडा ही सामध्यंवात्‌ , शीक्षवासे काम करनेमें प्रवीण, नन्दः नि बत्साही, 
अन्योँको आनम्द देनेवाठा; राज्य शासन करनेसें समये, सभी विश्यामोमें निएण भर जिसकी सम्पत्ति कोई चुरा नहीं सकता 
पेसा सामध्वेशाबी है । इन सभी गुणेंसि राजाको युक्त दोना चादिए ॥ ३ 

चद इन्दर इरातन मथा पुखे उत्तम परुतियोंको सुरक्षित रखता है। वह सबका क्षधिपति है । उसके किए को गई 
सतुतियो हदय, मन और विचारोको शुद करनेवाढी हैं । प्राचीनत्यकी रक्षा राजाको भवश्य करनी चाहिए । क्योंकि प्राचीन 
अपरो राषट्रढी सस्कृति घौर सभ्यता निहित रहती है ॥ २॥ 

यह इन्दर बहुत प्रशेसनीय दुवा है, शानी, विद्वान्‌ दे सबसे श्रेष्ठ हे । देसे उत्तम देवको उत्तम सनसे हमेशा ऐसी 
स्तुति करनी चाहिए कि उसका उत्साह बढे और वह शमु्ोका नाश करनेमें समये हो । राजाओंको एमेशा आपने पास ऐसे 
कवि रसने चाहिए कि जो इशा अपनी कविताभ्रोंसे उसका उस्साइ भौर जोश बढ़ाते रहें ॥ ३ ७ 

बढ इन्द्र अलान हे, प्रयोप्तमीय हे भौर दुद देनेवाका तथा शानका डेनेवाका है । तैसे कारीगर रपको बनाता हे, 
डली मकार में लपनी स्पुततियोंसे इन्द्को उत्साहित करता हूँ ॥ ४ ॥ 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (२५३) 
६९७ अभ्या इदु स्तिमिव अतरसये-्द्रयाके जुई समंश्जे । 


वीरं दानौकस चन्द्र पुरां गूर दुर्माण॑स्‌ ॥५॥ 
३९८ अस्मा इदु स्वष्टा तक्षद्‌ बज्ने स्वपंस्तमं स्वयं) रणाय । 

त्रस्य चिद्‌ बिदद्‌ येन॒ ममै तुजन्ीशानस्तुजता कियेधाः ॥६॥ 
६९९ अस्येदु मातः सईनेषु सद्यो म पितुं पंपिवाशर्वन्ना । 

मुपायद्‌ बिष्णु; पचतं सहीयान्‌ निष्यद्‌ वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥७॥ 
७०० थुस्मा इदु प्रार्थिद्‌ देवपेत्नी- रिस्द्रायार्कमहिहत्व॑ तु । 


परि द्ार्वाप्थिवी ज॑भ्र उरी नास्य ते मंहिमान॑ पारि ष्ट। ॥<॥ 


अर्थ-- | ६९७] (शरवस्या ) धमकी इच्छासे (असमे इस इन्द्राय ) इस इनके लिए ( अर्कै ) सत्क ( सि 
इव) जैसे घोडेका रसे सयुक्त फरत हैं, उसी प्रकार ( जुड्धा ) वाणीसे ( समैजे ) संयुक्त करता हूँ, उस (बोर, दान- 
ओकर) चरर, दान देनेवाडे, (गूर्तश्रवसं ) पर -बशवाले (पुराँ दर्माणं ) जबुके नगरोंको तोडनेताले इन्द्रकी 
(वन्द ) स्तुति करनेके थिय में बोलता हूँ ॥५॥ 

। ६९८ | ( तुजन ) शथ॒को दिसा करते हुए ( ईशानः ) सो सामी, ( कियेघाः ) जपरिमिल बलवाले इस्दने 
(कुता ) गज्जनोको मारते हुए (दस्य चित्‌ मरम ) झत्रफ मम स्यानपर ( येम विद्द्‌ ) जिस वले प्रहार किया, 
उस ( सु-अपस्तमं ) उत्तम कः करनेशले, ( स्वरये ) शबुपर उत्तमतासे फेके जानेदाले (वजे) वज्रको ( रणाय) 
बुडे अ्रघोजनसे ( त्यू्टा) ध्वथटने ( आस्मै इत्‌ ) इस इन्द्रके लिए दी (तक्षत्‌ ) तैयार किया था॥ ६॥ 

१ अस्मे इत्‌ स्वष्टा स्वये बज ततक्ष-- इसी इन्द्रे लिए स्वष्टाने उत्तम वेगवानू बख्रकों तैडयार किया। 

| ६९९ ] ( मातुः ) सबको बनानेवाले (-महः अस्य इत्‌ ) महान्‌ इस इन्द्रने ( सबनेषु ) यशे ( पिलुं चारु 
अन्ना) दिको भौर उत्तम सोमको ( सद्यः पपिचान ) शीतर पिया, तथा (विष्णुः) सरदेन्याएक इन्द्रे शतक 
(पचै ) पके हुए जडो ( मुषायत्‌ ) चुराया, तथा (सहीयान्‌ ) सदो मारनेवाले ( आहि अस्ता ) बन्नको फेकने- 
आहे इन्द्रने ( तिरः ) तिरछा करके ( बराह विध्यद्‌ ) मेवको नारा ॥ ७॥ 

| ७०० ] (अहिहत्ये ) भदिको मार देनेपर ( असम इन्द्राथ) इल इन्द्र छिए (झाः ति) पि केबल 
(वेवपत्नीः ) देव धरिनयोंने आर्क अबुः ) स्तुति की, बस इन्दे (उर्ची ) विशाल (: दयाबाषुचिची) युटोक और 
पिपी छोक्को ( जघ्ने) पकड छिया, अतः (ते) वे यावाएथिबी ( अस्य महिमाने ) इसकी मदिमाका ( न परि रतः) 
वार नही पा सकं ॥ ४॥ 

१ उती यावापरथिवी जश्चे, अस्य मामा न परि स्तः उस इ्टरते विशाल चावापृ्दीको अपने 
अघीन किया, अतः वे दायाए्थिवी इसकी सहिमाका पार नहीं पा सके । 


जिस प्रकार रथमे जुड़े हुए उत्तम घोड़े पात्रुओसे ढडनेदाले दरचीरको युद्धमें उत्तमतासे ठे आते हैं, 
उसी प्रकार स्टुतियोंसे इस इन्द्रको प्रेरित करना चाडिए, ताकि यह दाहुभोंका वघ कर सके ॥ ५७ 

यद इन्त्र कितने ही भसँख्य बर्लोंको धारण करता है । इसीछिए यह सबपर शासन करता है ! यह जिस बसे 
खुत्रासुरके भमै स्थान पर आधार करता ऐ, जस बञ्जको स्वृष्टाने इस इन्द्रे डिण विशेष रूपसे तैयार किया था। इसी 
मकार राष्ट्रके शुओंको मा तीदण शा तैटयार करें और राष्ट्रका संरक्षण करें ॥ ३ ॥ 

अ इन्दर सब जगतका निर्माण करनेवाला हे, सबका पार्न करनेवाला है। यह सर्वव्यापक है | यद बढशालो इन्दर 
इतुके भन्ोको नट करके उनका विनाश करता है भौर बज़के द्वारा श न नेता इृत्रको मारता हे । राजा भी मे नये 
सात्नाउ्योंका निर्माण करनेवाला दो, डन सामाज्योंकी प्रजामॉंका उत्तस हीतिसे पालन करे ॥ ७॥ 

अहि नामक असुरको मारतेपर प्रसक्ष होकर सभी देनपरिनयोने इनदो स्तुति की । उसके कारण उसका यश इतना 
बढा कि उसका यश घुलोक और एभ्तीहोकमे भी नहीं समा सका । इसी तरह अध्यारममें जब जीवात्मा कामक्रोध आदि 
अखुरोको मार देता है, उ विनष्ट कर देला है, तो सारी देवपल्ियाँ अर्थात, हम्बरियोंकी शक्तियां आमाकै वशमे हो जाती 
हैं और तब उस मद्रापुरुषका विस्तृत यश सर्वश्र कैछता हे ॥ ८ ॥ 


२० (क. सु. भाष्य) 


(१५४ ) डे ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


७०१ अस्येदेव प्र रिरिचे महित्व॑ दिवसएथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ । 0 
स्वराङिनद्रो दम आ विश्वगृंत) स्वरिरमत्रो बल्ले रणांय ॥९॥ 
७०२ अस्येदेव शसा शुइ््त॑ बि वै वजेण यृत्रमिन्‍्द्रं।। यु 
गा न त्राणा जवनीरमुञ्च दुभि श्रं दाने सर्चेता। ॥१०॥ 
७०३ अस्येदु स्वेपस| रन्त॒ सिन्घंबः परि यद्‌ चन्ने सौमयंच्छत्‌ । 
इंधानकद दाशुषे दशस्वन्‌ तुर्वीतंये गाधे तुवैरगिं। का ॥११॥ 


“ अर्थ-- [७०१] (अस्य इत्‌ एव महित्वे ) इस इन्द्रका बन वियः पृथिव्या; अम्तरिक्षात परि ) यूज, 
पृथिवी, और भन्तरिक्षसे भी ( प्ररिरिचे ) अधिक है, ( दमे स्वरादू ) युद्में अप्ने बठसे प्रकाशित दोनेवाला ( विश्व- 
गूर्तः ) सभी दोरोंमें श्रेष्ठ चीर, ( ु-आरिः ) उत्तम योद्धा ( उम्सन्नः ) लपरिमित बलवाका ( इन्द्रः) इन्ट्र ( रणाय 
चवक्षे ) युद्के लिए जाता है॥ ५॥ 400 

१ दभे स्वरार विश्वगर्तः रणाय बद्े--- युदमें अपने बकसे प्रकाशित होनेवाछा शरे बीर इन्द्र 

युद्धके ढिए हमेशा सेय्यार रहता हे । 
२ मुख्यत दिनः प्ाधिष्याः अस्तरिक्षास्‌ परि-- इस इनकी मदिमा जु, एदी घौर अस्तरिक्षये 
। 


[५०२ | (ख-चेता इन्द्र: ) उत्तम ज्ञानवाले इन्द्रने ( अस्य इस्‌ एव शसा ) अपने बढले ( शुषन्तं चृत) 
शोषण क वृत्रको ( वञ्जण ) त (चि चुश्चत्‌ ) चाट डाछा, तथा ( गाः न ) गौंवोंके समान्‌ ( वाणाः ) 
इतर दारा रो अवनीः अझुँचद्‌ ) सुक्त किया, तथा ( दावने ) दानशील पुरुषके किए ( वः 
oR Md Ses 

ड शुषन्तं चृ वञ्जेण बि बुत्‌ इन्द्रने शोषण करनेवांके वृत्रको वञ्जस काट दाला । 
२ राणाः अवनीः अर्जुचत्‌-- सश द्वारा कब्जेमेंकी गई भूमिको इन्रने छुडाया । 

[७०३ ] ( अस्य इत्‌ स्येषसा ) हस इन्दके ही बछसे ( लिन्घकः शन्तः ) नदियां वदती हैं, (यल्‌ ) क्योंकि | 
इसने ही डनको (वञ्जेण सीं परि अयच्छत्‌ ) वग्रसे सीमित कर दिया, ( ईशानकत्‌ ) सब पर शासन ह 
तथा ( तुर्वेणि; ) शबरुओंकों मारनेचाले इन्दने ( दाशुषे दशस्यन ) दावश!लके लिए घन देत हुए ( तुवाँतये ) त॒ 
ऋषिके लिए ( गाध कः ) स्थानको बनाया ॥ ११ ॥ 

१ अस्य स्वेषसा सिन्धवः रन्तः-¬ इस इन्द्रे जलसे नदिय बहती हं । 

२ चञ्जण सी परि अयच्छत्‌-- इज़से इसने भदियोंको सीमित किया । 

३ तुर्वणिः तुर्यीतये गार्थ कः-- गश्रयो पर आक्रमण कानेवाला इन्दव शुको विनष्ट करनेवाठेकी ही 
सहायता करता है। 

भावार्थ य इन्द्र नपने शहुओंसे उनेके किए हमेशा सक्रद रहता है, कभी भी असायधान नहीं रहता ॥ 

. इसीडिष्‌ इसके शज भी सदा इससे ररते रहते हैं और इसका यश कैलता रहता है । इसी तरह हर राजा या 
चाहिए कि वह युदक लिए हमेशा मैव्यार रहे समसि सावधान रहे । जो पेसा इमेशा साबधान रहता है, बही 
अच्छी सरद रक्षा कर सकता है ६ ६ ॥ 

उत्तम ज्ञानी इरे शोषण करनेयाे झुत्रको वज़से काट डाका भौर गायोंको झुकत किया तथा मुत्र हाधमें पडी 
अपनी भूमिको भी छुडाया भौर इस प्रकार उस हस्तका यस रैट्स । इसी प्रकार राष्ट्र प्रजाओका शोषण करनेवाके 
अधिकारी या जन्य व्यापारी आदि हों, उ विम करे । रामें गायें रवस्तन्दतापू्वक विहार करें, उन्हें धमे न 
जाए । शद्ुओं द्वारा जय्देस्तो कर्मे की राई भूमिको राजा सुक्त करे । धर्थात्‌ राष्ट्र अखण्ड रहे ॥ १० ॥ 

इस इनके चके कारण ही नदियां बहती हैं। इसी हन्ने चज्रसे नदियोंको सीमित किया हे। इसी प्रकार 
मी बाघ आदि बाँच कर नदियोंको सीमित को, अर्थात्‌ नदियां उच्दरंस होकर बाद आदिके खपे राष्रकी प्रजाजॉको 
न दें । यढ इन्द्र सचे पाका विनाशक हे, इसक्षिए शङ्कि नाझ करनेवारे वीरकी ही थइ सहायता करता है॥ १३ 


ऋर्वेदका सुबोघ आष्य (९७७) 


७०४ अस्मा इदु प्र भंरा ततुजानो वृश्राय वज्मीक्षान। कियेषाः । 


गोम पर्व वि रंदा तिसथे-प्यक्नणीस्य॒पां चरध्दै ॥१२॥ 
७०५ अस्यदु अ ब्रृहि पूरण्यां तुरस्य कर्माणि नव्यं उक्यैः । 

युष यर्दिष्णान आयुधा- न्युघायमाणो निरिणाति शत्रन ॥१३॥ 
७०६ अस्येदुं भिया गिर॑श्च हहछा धावां च भूमां जनुपस्तुञ्ेते । 

उपो वेनस्य जोगुंबान ओणिं सद्यो सुद्‌ बीयीय नोधाः ॥ १४ ॥ 


अर्थ--[ ७०४ ] हे इन्द्र ( तूतुजानः ) शब्रुओंका हिंसक, (ईशानः) सबका स्वामी, ( कियेधाः ) अपरिमित 
यको धारण करनेवाला वह तू ( अस्मै बुत्नाय ) इस ब्त्रपर ( वज प्रभर ) वज़का परदार कर तथा ( अर्णोसि इप्यन्‌) 
उको बाते हुए ( अपां चर्ये ) प्रवाहोंके बढने लिए इस शुके ( पर्व ) भव्यदको (तिरश्चा ) उज़से ( गोः न) 
जैसे विजली पदार्थोका काटती हे, उसी प्रकार ( विरद) काट ॥ १२ ॥ 

[७०५] दे मबुष्य ! ( उक्थैः नव्यः ) गणोंसे प्रशंसनोय यह इन्र ( यत्‌ ) जब ( युधे) युडमें ( आयुधानि 
इप्णानः ) शर्खोका प्रहार करता हुआ (क्रघायमाणः शात्र्त्‌) दिसक र्रुभोंको ( निरिणाति) मारता है, तब 
(तुरस्य अस्य इत्‌ ) शीकता करनेवाले इस इन्दे ( पूर्व्याणि कमौषि ) पुराने कमका (प्र जूद्ि ) पर्णेन कर ॥१३॥ 

१ युधे आयुधानि इष्णानः ऋघायमाणः झाजून्‌ निरिणाति-- युदमें भाधुधोंकोधत्रपर मारता ई 
चोर हिंसक सचुमोंको नष्ट करता हे। 
२ उक्थैः नव्यः-_ पढ इस्द अपने ही गुणेकि कारण सबसे प्रशंसनीय होता है । 

[७०६ ] ( अस्य इत्‌ भिया ) इस इनद्के दी डरसे ( गिर थः च डळहाः ) पर्वत स्थिर हैं, तथा ( जनुषः ) 
सबको उत्पन्न करनेवाळे ( ्याचा-सूमा च तुजेते ) पुकोक और प्रृध्वीछोक कापते हैं, ( जोगुवानः नोधाः ) गुणवर्णन 
करनेवाला नोधा ऋषि ( घेनस्य आणि उप ) इस सुन्दर रूएटाले न्द्रे रक्षणमें रकर ( सदयः ) श्रीज़ ही ( वीर्याय 
मुचत्‌ ) बलवान हो गया ॥ १४॥ 

१ अस्य इत्‌ मिद*,मेरयः च इळहा-- इस इसके ही डरसे पवत स्थिर हैं। 
२ द्यावा-भुमा च तुजेते-_ छुछोक और परध्वीछोक भी कापरे हैं। 


भावार्थ-- भन्तरिक्षकी चितली जिस प्रकार सभी पदायोको कादती हे, झर्थातू जिस पर-यद बिजी गिरती है, बढी 
पदा नष्ट हो जाता है, डसी प्रकार इस्द्रका बज्र निस शत्रु पर पडता है, वढी सालु ष्ट दो जाता है। इसी सरद राष्ट्र 
राजाकी शक्ति हो । जिस शत्रु पर राजाके शाख गिर वह सन स्वा नष्ट हो जाए ॥ १२ ॥ 

यह इन्द्र बढा फुर्तीला और उत्साइवान्‌ हे, बढ ने ही गुर्णोके कारण सर्वत्र प्रशेसनीय हे । अर्थात्‌ दूसरोंके गुणों 
और बफे आधार पर वद काम नहीं करता । यह अपने ही यर्छोका आशय लेकर हिंसक शयुरशोका विनाश करता है । 
इसी तरद हर राष्ट्रा स्वामी स्वावहम्बी दो, दूसरोंकी सहायताके बिना भी वह भपने बके सहारे राष््रके सदुओोका 
बिनाश करे । हुल प्रकार बढ़ अपने गुणोकि कारण सत्र प्रशेललीब हो || १३ ॥ 

इस इन्हे डरके कारण सभी पर्ल स्थि हं भौर सबको उत्पन्न करनारे छुलोक और एध्वीलोक भी इस्ते हें । इस 


सुल्दर रूपवाले इन्द्रकी उपासना करनेवाले तथा ( नो-घा ) इसकी स्तुतिका घारण करनेवाले जन दाक्तिशाकी होते हैं ॥१४॥ 
* 


(२५६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं 


७०७ असा इदु त्यदनु दाय्ये 


को यद्‌ बन्ने भृररीश्चान! । 
इय पस्पृधानं सौबज्न्य सुच्चिमाब 
७०८ एवा तें दारियोजना सुबुक्ती -न्द्र अद्यांणि गोत॑मासों अक्रन । 


॥ १५॥। 


ऐप विश्वपेशसं घियँ धाः प्रातमेक्षू घियार्जसुर्जगम्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


[६२] 


नोधा गौतमः । देचता- इन 


इः । न्द तिष्ट्रप ।) 
७०९ प्र मन्मदै शवसानाय॑ यूषःमांङ्गुषं गिवेणस अङ्गिरखद्‌ । 
सुवृक्तिभिः स्तुवत करपियायाःऽचामार्क नरे विश्वुताप ॥१॥ 


अर्थे [ ७०७ ] ( पकः भूरेः ईशान; ) अरेठा ही बहतसे घनो स्वामी यद इन्त्र ( यत्‌ यते) जिल स्वोन्रकी 
इच्छा करता हे, ( त्यत्‌ ) उसको ( एवा ) ये स्वोतागण ( अस्मै इदू ) इस इन्द्रे लिए ( आदायि ) गान करते हैं। 
(इन्द्र; ) इन्धन ( सौंचदब्ये साथै ) सवश्बमे ३: सूचेके साथ ( पस्पृधामं ) युद्ध करते हृण ( सुस्व ) खोसयश करनेवाले 
( एसश प्र आवत्‌ ) दत्त ऋषिकी रक्षा की ॥ १७ ॥ 

१ पकः भूरेः ईशानः यद इन्द्र अकेशा ही बढुतसे चोका ईश्वर है। 


[७०८ ] दे ( हारियोजना इन्द्र ) घोडोंको अएने रथमे जोडनेबाले इन्द्र! ( गोतमासः ) गौत्तमपुप्रेनि (ते एच ) 
तेरे लिये ही इन ( सुखृक्ति बरह्माणि ) शत्रुको हटानेमें समर्थं स्तोन्रोंको ( अक्रन्‌) किया हे, अतः त्‌ { पु ) इनमें 
(बिम्बपेशस थियं घाः ) बहुत रुपबाछी अदिर्चोको लगा । उइ ( धियावसुः ) इसे घन प्राप्त कस्नेबाला इन्र 
हमारे रक्षणरे लिए ( लः ) प्रावःकाल ( मक्षू) शी दी ( जगम्यात्‌ ) भारे ॥ १६॥ 


१ गोतमासः विश्वपेशाले घियं घाः-- भतन्त प्रयस्न करनेवाके ही अत्यम्त सुन्दर रूपवाली दुखको 
आष करते हँ । 
[x] 

[७०९ ] दम ( शयानाय ) भवन्त बख्गाढी ( गिर्वैणले ; वाणियोंसे प्रशंसनीय इन्द्रे किए ( अंगिरस्‌-वत्‌) 
अंशिस्स ऋषिके समान ( शूषं आङ्गूपं ) सुखकारी स्सोश्रका हम (प्र मन्महे ) मतन करते हैं । ( च ) आर ( खुबू- 
क्तिभिः स्तुवते ऋग्मियाय ) दाजुको इमे समधै स्तोतरोले सतुति करनेबाफ़े ऋषिके किए प्प तथा ( विताय नरे) 
सुप्रसिद्ध नेता इन्द्रके छिए हस (अर्कै अर्चीम ) स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- यढ इन्द्र लकेछा दी सब तरइओे देखयोपर सासन करता हे; इसलिए यड निक्ष प्रकारकी स्वुतिकी इच्छा 
करता हे, उसी तरहरी स्तुति घड प्राप्त करता है | सब तरहके दयते सम्पन्न मनुष्य हर हरहकी सुछ और सुविधा प्रप 
कर सकता है ॥ १५॥ 

अल्यम्त परिक्षमी नौर प्रयस्गशीक छोग ही शशु हटानेसें समये दोते हैं और देसे ही छोग उत्तम रूपवाली जुखि 
को प्राप्त करनेसें सफर होते हैं । अर्थात्‌ पयर करनेसे ही ज्ञान मिङ सकता है ॥ १६ ॥ 


दाणियोसि प्रशंसभोय तथा प्रसिद्ध भरणी अयवा नेता इस्डके किए की जानेवाली स्तुतियोंपर उपासककों मणन करना 
चादिए । यहां वेदोंके जर्थके बरमे कहा है । वेदका मंत्र थोनेके साथ उसके भर्थश्ञान पर विचार करना चाहिए॥ १॥ 


ऋश्वदका सुबोध भाष्य (१५५) 


७१० प्र वे महदे महि नमो भरध्व-मारुणुष्य अबसानाय कार्म । 


येना न; पूर्व पितरंः पदज्ञा अचैन्तो अङ्गिरसो गा अबिन्द्न्‌ ॥२॥ 
७११ इन्ठ्रस्गाङ्गिरसां चेष्टौ विदत्‌ प्रमा तनपाय धाप्तिमू । 

वृहस्पतिमिनदर्दिं विद गाः समुस्तियाम्रि्विश्व्त नरं ॥३॥ 
७१२ स सुष्टभा स स्तुभा सप्त विग्रः गयौँ 

सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र बले रवेण दरयो दस! nen 
७१३ गृणानो अङ्गिरोभिदेस्मु वि बै- हवसा इरण गोभिरन्धः । 

वि भूम्यां अग्रथय इन्द्र सान दियो रज्ञ उपरमस्तमायः huh 


अर्थत [ ७१० ] ( येन ) तिस दन्त्रडी सडायतासे (न; पूर्वे पितरः ) हमारे प्राचीन पितरोनि तथा (पद्शाः 
अड्विरलः ) पदोंकों जाननेवाल भ्निरक्षोने ( आर्थन्त ) स्तुति करते हुए ( गार अविन्दन्‌) ज्ञानको प्राप्त हिया । उस 
(शचसानाय ) बळयाडी (महे ) मदान इस्त्रके लिए (चः ) चुम ( आङगूष्यं साम ) स्तुतिके तथा सामरु ( महि 
नमः ) मद्वान स्तोग्रको (प्र भरध्वम्‌ ) ऊहो ॥ २॥ 

१ येन नः पूर्वे पितरः गाः अविन्दन्‌, पद्शाः-- इभी इन्द्रको सदायतासे मारे पूर्वजेनि ज्ञानको आरत 
किया या और पदोंके ज्ञाता बने थे। 

[७११] (इन्द्रस्य अंगिरसां च इष्टा ) इन्द्रे भौर अंगिरसेकि यकषमे ( सरभा ) सरमाने (तनयाय ) अपने 
उमे लिए ( घासि विदत्‌ ) भन्न प्राप्त किया, (बृहः-एतिः आद्वि भिनत्‌ ) बडे बडे देवोंडि स्वामी इस्दने मेघोंको मारा 
( गाः विद्द्‌ ) जङको प्राप्त किया, तब ( नरः ) मनुष्य ( उस्जियाभिः ) गायोंसे ( सँ यावशन्तः ) हित होते खे ॥३॥ 

[७१२ ] (नवम्बैः दशग्बै ) उम गतिसे तथा अपनी रक्मियोंसे दक्षों दिशाओोंसें (सरण्युभिः ) जानेकी 
इच्छाबाले ( सत विपः ) साठ ऋषियोंकि द्वारा पूजित (स्वरेण सु-स्तुभा स्तुभा ) स्वर युक्त उत्तम प्रशेसनीय ब्ले 
( स्वयः ) प्रशेसनीय € उस हे ( झाक इन्द्र ) सामब्बशाली इन्द्र! तूने (फाकियं घले) तलमें स्थित बळ 
गसुरको ( आट्रि ) तथा मेचको ( रेण ) अन्द करते हुए ( द्रः ) मारा ॥ ४॥ 

नवम्वा-- उच्तमजातियाठा -- नवनीतगतयः । निर, ५३।१५ 
ददार अपनो किस्मेंसे दों दिशा समन करनेवाला । 

[७१३ ] हे (दस्म इन्द्र ) दशनीय इन्दर ! तने ( अंसियेभिः गृणानः ) अंगिरा ऋषियोंसे असित दोते हुए 
(उपसा सूर्येण ) उषा और सूयेरी सद्दायतासे ( ग(भिः ) किरणोंरारा ( अन्धा विधयः ) भन्धकारका नाश किया, 
(य सालु ) भूमिके देशको (वि अ प्रथयः ) विस्तृत किया तथा ( दयः रज्ञः उपर अस्तभायः ) घुकोकके 

कोके मुङ प्रदेशकों थामा ॥ ५॥ 

भरा यह इन्द मदानी हे और समयसे अ्षप्रभावित द्वोनेके कारण गुरुओंक। भी गुरु है। इसी जानी इन्त्रकी 
कासे हमारे पूवजोंने शान प्राप्त किया और पदोछे तथा अहरसोंके शाननेदाऊे ऋषि बने। बड़ इन्द्र महाजानी दोनेके साथ 
साय मद्दावठशाढी भी है । अतः जो बळ और ज्ञानको रष्टित जत्पस्त श्रेष्ठ होता हे, बढ़ महान्‌ होता है ॥२॥ 

सभी देवताओंके स्वामी इन्द्रे मेघोंपर प्रहार करके पानी बरसाया सब सब मचुध्य और गाय आदि पञ्च बरसात “ 
होते देखकर पहुत इर्षित हुए और तय इनदर भोर उसके सदायकोक लिए लोग वश करने छगे और उस पतसे बचे हुए 
सबसे कुचो आदि जानवरोंका पालन दोने खगा ॥ ३४ 

इका वन्न एकबार केह जानेर बढ़े वेगले जाता है भोर इसकी चमक इतना दे कि इसकी किरणोंसे सभी विशाय 
चमकती हैं, इसकी सभी प्रशंसा करते हैं । दले वसे बढ मेरे! और असुरोंको नष्ट करता है ॥ ४॥ 

अङ्किरा ऋषियोंसे प्रशंसित होते हुए इस इस्परने उवा और सूर्यकी सहा५तासे अपनी फिरणोंको विस्तृत करके अन्धकारको 
दूर किया। अन्भकारके दूर होते ही भूमिके प्रदेश दिखाई देने छगे। उथा धोर धूयेके उगते ही अन्धकार मष्ट हो जाता है ॥५॥ 


(१५८) ऋष्वेदका सुचाध भाष्य 


७१४ तढु प्रयंक्षतममस्य्‌ कमै दुसस्प चारुतममस्ति देसं। । 


उपहुवरे यदुपरा अरपिन्युव॒मभ्व॑णैसों नुथ) बवन ॥ ६0 
७१५ द्विता रि बंत्रे सजा सनींळे अयास्य; स्तवमानेमिरकैँ; । 

मगरो न मेने परमे ब्यौँम-क्र्घारयद्‌ रोद॑सी सुदंसा। | 
७१६ सनादू दिवं परि भूमा विरूपे पन्च युवती स्वेमिरेगें! । 


FY le ८५ ६ | 
कृष्णेमिंरक्तोपा रुश्ैद्धि- ंपंमिरा च॑रतो अन्यान्यां Wen 


आर्थ--[ ७१४ ] इस इन्दे ( उपछरे ) जमीनके प्रदेशमे ( उपरुः ) बहइनेवाढी ( चतस्त्रः नद्यः ) चार नदियों 
(मचु-अर्णलः) मीडे पानीसे ( अपित्वत्‌ ) भर दिया पद ( यत्‌ ) जो ( अस्य दसमस्य फर्म ) इख ददीगीय इन्च 
कमे है (तत्‌ उ प्रयक्षतमं ) वही भत्यधिक ्न्नेसनीय है, बढी (दूँसः ) कमै ( चारुतमं अस्ति ) सबसे सुम्दर है ॥इङग 

१. अस्य दस्मस्य कर्म प्रयक्षतमं चारतसम्‌-- इस दसँगीम इस्तुका कमै अस्पयिश ्रसनीय और 
अत्यधिक सुन्दर हे। 

[७१५] (अयास्यः स्तवमानेभिः अकैः ) यास्य ऋपिके अशेसाके योगब समोरे इजित इस्त्रने ( सनजा 
खनीळे ) एक साथ उतपन्न होनेवाले तथा समान स्वातवाले धळोकको ( द्विता खि वन्ने ) दो रुपें विभक्त कर दिवा 
तथा ( सु-्दसा ) उत्तम कर्मा इन्दने ( भेने परमे व्योमन ) मानरे योग्य उत्तम भाकादामे स्थित (अगः न) सरडे 
समान ( रोदसी अधारयत्‌ ) घुलोक और ट्ृणियी लोकको घारण किया ॥ ७ ॥ 

१ खु-देखा रोदसों अधाश्यत्‌-- उत्तम कर्मा इसने युलोक भौर प्रध्दी डोकको धारण किया। 

[७१६] ( बिरूपे ) अनेक स्वारी, ( पुनः भुवा ) बार यार उत्पन्न होनेवाळी ( युवती ) दो सुत्ये 
( स्वेभिः एः ) स्वेच्छालुसार सतियोचचि ( दिये भूमा परि ) सुझोकसे लेकर भूमि तक ( सनात्‌ ) यहुर समयसे 
'चडती हैं, इनमें ( अक्ता ) रात्री ( कृष्णेमिः ) इप्णवर्णसे युक्त होकर तथा ( उपा ) उपा ( राद्धिः वपुमिः ) देवी 
व्यमात क्रिणेलि धुर्त डोकर ( अन्या अन्या ) एक दूसरे भिन्न दोर ( आ चरतः ) चलती हैं ॥ ८॥ 


भावार्थ-- यह इन्द्र जो अपने कमसे मीडे पानीके सोतोंकों बढ़ाता हे, उह उसका कर्म अत्यन्त प्रशेसनोड 
भौर सबसे सुन्दर हे ॥ ६॥ 

सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था, आगे जाकर इन्द्ते उस पक छोकके दो विभाग कर दिए कर बे ही दोनों भाव 
पुक्क और एध्दीकोकके नामले प्रसिद्ध हुए । इस एकार डो साग करे इन्र डन दोनों होक बीचे स्थित हो गया घोर 
बीले ब दोचों छोकोंको धारण करने हय़ा । एप्यी और भुछोकके वीचमें स्थित लन्ताविक्षकोकर्ते रहनेदाकी थित अपने 
खामध्येसे इन दोनों लोकको घारण करती है ॥ ५ ॥ 

इस बिम दो खिय ऐसी हैं, जो निरन्तर चलती रहती हैं। इनका माणे पृथ्वीसे कर चुलोकतक है । इनको गि 
को कोई रोक नहा सकता । इनमें एक छी काठे कपडे पहनकर घूमती हे भौर दूसरी उजले भोर चमभमाते कपडे पहरका 
घूमती हे । दोनों एक साथ नह रहतों | पदिकीके रहनेपर दूसरी नहीं रहती और दूसरीके रहनेपर पहली नहीं रइसी । इह 
प्रकार य दोनों परस्पर विरोधी हैं । इनमें पहिलीका नाम रात्री हे भोर दूसरीका नास उषा हे ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५९) 


७१७ सनेंभि सख्यं स्वप्ट्वमानः सूनुर्दाधार क्व॑सा सुदंसाः । 
आमासु च्‌ दघिये पक्कमन्तः पर्य) कष्णासु इद रोहिणी ॥९॥ 
७१८ सनःव्‌ सनींछा अवनीरवाता त्रता रक्षन्ते अमृता; सहोंमिः । 
पुरू सहस्रा जनंयो न पस्नी- दुस्यन्ति स्वसारो अईयाणम्‌ ॥१०॥ 
७१९ सनायुबो नमैशा नब्यों अंकै-वैसयत्रों मतयों दस्म ददु । 
परति न पत्नीरुशतीरुशन्त स्पृश्ान्ति सवा शवसावन्‌ मनीषाः ॥११॥ 
७२० सनादेव तब रायो भर्भस्ती न क्षीय्॑ते नोप॑ दश्यन्ति दख । 
चुमों अंसि कहो इन्द्र घीरः शिक्षां इचीवस्त्व न्‌! शचीभिः 
अर्थ [ ७१७] ( सु-अपस्यमानः ) उत्तम कमै करनेवाला ( शबसा खूजुः ) बरका पत्र ( खु-देसाः ) सोभन 
कर्मा बह इनदर स्पोताओंकी ( सख्यं ) मिश्रताको ( सनेमि ) बहुत समयते ( दाधार ) धारण करता है, हे नर ! तू 
( आमा चित्‌ अन्तः ) भपरिषक्द गायोंमें भी ( प्च पयः ) पञ्च दूधको ( दिये ) स्थापित करता है भौर 
( ष्णाखु रोहिणीयु ) झाडी तथा हार गारयोमे ( रुशदू ) सफेद दूधको स्थापित करता है ॥ ९॥ 
१ स-अपस्यमानः शवसा सूनुः सख्यं सनेमि दाधार-- उत्तम कमै करनेवाला, बछका पुत्र बढ इस्द 
सतोताओोंकी मिश्रता प्राचीनकालसे धारण करता है। 

[ ७१८ ] (सनात्‌ ) बहुत कारले ( सनीव्हाः ) एक स्थान पर रहनेवाल्ी ( अ-चाता ) स्थिर तथा ( अ- 
सताः ) नह न डोनेबाठी ( अवसीः ) भेगुलियाँ (सहोभिः ) भपने बढसे ( पुरू सहद मता ) बहुतसे इजारों 
कमे ( रक्षन्ते.) करती हैं, तथा ( स्वसारः ) स्य चकनेयाली आंगुडियाँ ( जनयः पत्नीः न ) जैसे मनुष्य अपनी 
पलयो रक्षा करते हैं, उस प्रकार ( अ-हयाणे दुयस्यन्ति ) प्रशस्तगमनबाले इन्द्रकी सेवा करती हैं ॥ १५ ॥ 

(७१६ ] हे (दुस्म ) दर्शनीय तथा (अकैः नमसा नव्यः ) स्लोग्रोंसे तथा नमस्कारोंसे पण्य इन्त | तेरै पास 
( सनायुवः बसूयवः ) यज्ञ तथा धनकी कामना करनेवाले (मतयः ) ज्ञानीजन ( बुद्ध ) जाते हैं, है ( शचसावन्‌) 
वलयान्‌ इन्द्र ! उनको ( मनीप/: ) स्तुततियां ( त्वा ) इभे ( उशन्तै पर्ति उशतीः पस्नीः न ) काममा करनेवाले पति 
को जिस प्रकार कामना करनेवाकी पत्नी प्राप्त होती है, उसी प्रकार ( स्प्रशन्ति ) प्राप्त होती हैं ॥ ११॥ 

| ७२० ] दे ( दस्म ) दर्शनीष इन्दर! ( सनात्‌ एच ) प्राचीनकालसै ही ( तव गभस्तौ ) तेरे दधो विद्यमान 
( सयः) धन (नः यन्ते ) क्षीण नहीं होते नौर (न उप दस्यन्ति ) नष्ट भी नहीं होते, हे (इन्द्र ) इनर! दू 
( दुमान , कतुमान्‌ घीर; असि ) तेजस्दी, कर्म करनेवाला तथा दीर है, दे ( शाचीवः ) सामर्थ्यशाली इन्द्र ! त्‌ (तव 
शचीमिः ) अपने खामथ्योसे ( नः ) हमें ( शिक्ष ) घन दे ॥ ३३॥ 

१ इन्द्र ! सनात्‌ एव तव गमस्तौ रायः न मीयन्ते, न उप वस्थन्ति-- दै इस्त्र ! प्राचीनकाछसे ही 

"० तेरे ताये विद्यमान घन क्षीण नहीं दोते, और नष्ट भी नहीं होते। ७ टि 

आवार्थे-- यद इन्द्रको दी महिमा है कि अपरिपषब गायोंसे भी पक्के दूधको प्रास किया जा सकता है और गर्थे 

काढी, काङ, सफेद कर्थात्‌ चाहे निस रंगकी हो, दूध सफेद ही होता हे। देसे ऐसे उम कर्म करनेवाळा बका पुत्र 
इन्द्र खभीका मित्र हे ॥ ९॥ 

अपि दायकी भंगुछिया अडी छोटी रहती हैं, पर कर्म करने सगय एक दोकर कमै करती हैं तथा सभी बदिनोंढी- 
तरह पक होकर दन्हकी सेबा करी हैं, उसी प्रकार राकी प्रआाये बढी छोटी होनेपर भी राइके हितकारी कारणम एक सन. 
बाढी कर प्रयत्न करे और एक मनसे राजाका दित करें ॥ ३० ॥ 

लिस प्रकार पतिको कामना करनेवाळी खरी अपने पतिके पास जाती है, और डसे प्रस्न करती हे, उसी प्रकार पक 
तथा धनकी कामना करनेवाले कानीजत इस इन्द्रे पास जाकर उसे अपने स्तोत्रोंसे प्रसश्न करते हैं ॥ १३ ॥ 

यह इन्व तेजस्वी, परिश्रमो, वीर तथा वानशीठ हे, भतः इसके पास रदनेबाछा धन कमी क्षीण या नष्ट नहीं होता । 
दसी प्रकार जो सजुप्य तेजस्यी द्ोकर परिक्षमसे धन कमायेगा और उसका सदुपयोग दालमें करेगा, उसका धन कभी भी 
शट नही होता । दान करनेसे घनकी बृद्धि ही होती है ॥ ३२॥ 


(१९०) ऋःवेदका सुबोध भाष्य 


७२९ सनायते गोतंम इन्द्र नव्य-“मतंक्षद्‌ बरा इरियाज॑नाग । 
सुनीथाय नः शवसान नोधाः प्रातर्मक्ष्‌ घियाइंसुर्जगम्यात्‌ ॥१३॥ 
[६३ 
(ऋषिः नोधा गौतम: । देचता- इन्द्र: । छन्दः- जिप्डप |) 


७२२ स्वं महाँ ईन्द्र यो ह शुष्मे चावां जज्ञानः पथिबी अमे था।। 


यद्धं ते विश्वां गिरंदचिदम्ब मिपा इह्णासंः किरणा नैजन्‌ n१॥ 
७२३ आ यद्रीं इन्द्र बिग्रता बेप रा ते वजे जहिता वाह्वोधीत्‌ । 
येनांविइदतक्रतो अमित्रान पुरं इष्णासि पुरुहूत पूवीः ॥२॥ 


अर्थ= [७२१ ] वह इन्द्र ( समाथते ) सनातनकाङसे दियमान है, हे ( शबसान ) बलवान्‌ इन्द्र! (हरि: 
योजनाय, सु-नी घाय ) घपने रथमें के, उत्तम नेत तेरो स्तुति लिए ( गोतमः नोधाः ) अत्यन्त तेजस्बी 
स्तोग्रको घारण करनेवाले ऋषिते ( नद्यं ह्म) नये स्तोत्रको ( नः ) इमारे किए ( अतक्षत्‌ ) चनाया, तह ( धियावसुः ) 
मसे घन प्रा करनेवाला इन्टर ( प्रातः ) प्रातःकाल ( मक्ष ) शीघ्र ही ( जगम्यात्‌ ) भावे ॥ १३॥ 

[६२] 

[७२२] (यः ह) बिस तले ( जक्षानः ) उत्पन्न होते ही ( अमे द्यायाप्रथिवी ) भयभीत और पृथ्दी- 
छोकको ( शुषः ) अपने बक्से ( घाः) धारण किया, और ( यसू ह) क्योंकि (ते भिया) तेरे भयसे (ब्रिश्वा 
अम््ाः [गिरयः ) सम्प बड़े षडे पर्वत (हकहासः चिस्‌ ) इड होसे हुए भी (क्रिरणाः न) किरणेकि समान 
(एजन्‌ ) कांपत है, इसकिए हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( त्वं महान्‌) तू महान्‌ है ॥ ३ 

१ जहान: अमे दयावाप्रथियी शुष्मः घाः-- इस इन्ड्रने उस्न दोते ही भयभीत दुहोक भौर पृष्वी- 
डोको अपने बढोसे घारण किया । 

२ ते मिया विश्वा अभ्या गिरयः डळहासः चिस्‌ किरणाः न पजन्‌- इस इन्र उससे सभी बडे 
बे पहाड दढ होते हुए मी किरणोंके समान कापते हैं । 

[७२३] है ( अविधर्यत क्रतो, पुरुहृत इन्दर) उत्तम कमे करनेवाले, बहुसो दारा प्रझंसित इन्र ! तू (यस्‌) 
जब लपने शमें (वित्ता हरी ) विविध कमे करनेदाळे धोडोंको ( आतिः) जोडला हे, तब तू (येन ) निस बज़्से 
( अभिन्न) सदुओोंको तथा उनके (पू्ीः पुरः इष्णास्ति) बदुतसे नगरोको तोडता हे। उस ( ब्ज) वञ्जको 
(जरिता ) स्तोता (ते बाटोः आ धात्‌ ) तेरे दयोमें स्थापित करता है ॥ २॥ 

१ इन्द्र! येन अतितरान पूर्वी; पुरः इप्णासि बस्चे जरिता ते याह्णोः आधात-- दे इन ! तू जिस 
बञ्जसे शत्रुभोको और उनमे बहुतसे मगरोंको तोदता हे, उस बञ्जको स्तोता तेरे हायोंसें स्थापित करता हे। 


आधार्थ-- यह इन्र समातन काले विद्यमान हे । अनादि शर अनन्त है, यह न कभी उत्पन्न हुआ न कमी 
मरेगा। बह सदा कमे करनेमें हस रहता हे । भौर कमै करके ही धन प्राप्त करता है । कमम असत निित है, खतः कम 
करते रहनेसे औदनको बृद्धि होतो हे भर निरियतासे जीवत क्लोम होता है । साय दी उस परमास्माकी पूजा भी भायशयक 
है। इप प्रकार जो मनुष्य कमे करता हुआ परमाध्माको उपासना करता है, बढ चिर वि होता हे ॥ १३ ॥ 

इतरे कर्म आदरीरूप हैं, इसने कांपते हुए शु भौर ए'्दीलोकरो धारण किया और एडताऐे खड़े हुए पर्वैतोको 
#पाया | चर्यात्‌ इस इम्त्रके सामने जो विनीत होकर झु हृदयसे आया, उसको इसने रक्षा को, पर जो अभिमाने इस्खके 
सामने खिर ऊंचा करे कथा गहा उसका इस इन्द्रम नाश किया । इसी प्रकार राजा बिनीत भौर पवित्र एवययाहे साउजर्नो- 
डी रक्षा करे और उडत एषं लसिमानी दुष्टो एवं झुका जाझ करे ॥ ३ ॥ 

जब जब यह इ युद करनेके लिए रथे घोडोंकों जोडता हे क्र शत्रुजोंके गगरोंको दोडना चाहता है, तब स्तोता 
गण डलके हायोंमें शय्राद्य देे हैं| इसी प्रकार प्राचीनकाकम वात्रवर आक्रमेण करनेके लि्‌ जारे समय राताके लिए घाण 
स्पर्वदम करके इसके दाघो श देते थे ॥ २॥ 


ऋग्देदका सुदोध भाष्य (९६१) 


७२४ सवं सत्य इन्द्र घुष्णुरेतान्‌ स्वमृभुक्षा नर्येस्त्यै पादू । 


त्यै शुष्णं बुजनें पृ आणी यूने कुस्साय रुते सचाहन्‌ ॥३॥ 
७२५ त्वं ह तयदिन्द्र चोदीः सखा वृत्र यद्‌ बंजिन्‌ वृषकर्षुभ्ताः । 

जद्धं शूर वृषमणः परायेति दर्युयोनावकुंतो वृथाषाट्‌ Wen 
७२६ त्वं ह त्यदिन्द्रारिषण्यन्‌ हस्यं चिन्मतौनामञञष्टै । 

व्य स्मदा काष्ठा अगते व धुनेतं वञिष्ठुथिषयमित्रान्‌ ॥५॥ 


अर्थे-- [७२७ ] हे (इन्द्र ) इन! (स्व) द्‌ (सत्यः ) सरवका पालक है, (पतान शृष्णुः) ओको माए 
खाका हे, (तये ऋभुक्षा नय: ) त. अशुक स्वामी है, और नेता है (त्वै घादू ) व्‌ सहनशील हे, (त्ये) दने (बुजने 
इसे आणो ) रत्रुओको मारनेवाले बडे युद ( युमते यूने कुत्साय ) तेजस्वी, तग उत्सफे किए (सचा) सहायक 
करूर (शुष्ण अदन्‌) छष्गको मारा ॥३॥ 

१ कुत्साय शुष्ण अदन्‌-- बराहयोंकों दूर करनेदाके सञ्जनकी रक्षाके किए इसने सोएण करहेचासेको 
मारा। 

[७९५] हे ( वृपकर्मेन, दाइ, बुषमणः दुधापाद वस्धिन इन्त्र ) सौर्यके कमं करनेवाले, शररीर, कामनाधोर्ण 
कक, अनायास ही शुको जीतनेदाछे) कट धारण करनेवाले इस्प! (यत्‌ ) जब दले ( छुर उञ्नाः ) हृयको मारा, भौर 
(चत्‌ ह) जब (योनी) युम ( दस्यून.) असुरोंको ( पराचैः अकृतः ) पराइसुख कर दिया, तब (त्वे) दले 
(सणा ) मित्र दोकर (त्यत्‌ चोदीः ) उस ताको कैकाया ॥ ४ ॥ 

[७२६ ] दे (चञ्चि इन्द्र ) वज़घारी इन ! (स्वे) त (मर्तानां अजु्टी ) शश्र मनुष्यकि कोषित होनेपर 
4 सत्‌ रहस्य ) उस दहसे रड वानको भी (अरिषिण्यच्‌) मार देण है, दे इन्र ! ( आमिनान) हुमोंको ( घना 
इ ) इधौरेसे से कोरेको मारते हैं, उती प्रकार (अथि ) मार भौर (अस्मद्‌ अर्थते) हमारे घोडके झिप (काष्ठाः वि 
आय) पिसाको खोल दे ॥ ¬ ॥ 

१ स्ये गर्तीनां अ-झुछी सयस्‌ रळहस्य अरिपिष्यन-- हे इस ! त्‌ शश मनुप्योके कोधित होनेपर हस 
उसे दढ सुको भी मार देता हे । 


आवार्च--- राजा सलमा पर चछनेपाठा सत्यका पाठक हो, ाजुओका विनाशक दो, भपने राष्ट रहनेवाडे ऋशभ 

यंत यदई, राज भादि कारीगरोंका रक्षक हो, उत्तम नेता दो, समय पढने पर कष्ट जावियोंकों सदगेकी क्षमतादाका हो, 
| ऊक घमासान युके छु होने पर शझुमोंका नाझ करे हुए भागे षढनेवाला हो, तथा राष्र हुराइयोँको दूर करनेबाडे 

नोक रक्षक एवे प्रजाका शोषण करनेदांके दुषटोंका संहारक दो ॥ ३ ॥ 

राजा तीके काम करनेवाला, दूरदीर, सभीकी सिष्छाओंको पूरा करनेदाका, बिना कडिनतारे दाजुओंडों जीतने- 
कम्प, वजे समान दोइण वाद्याक्षोकों घारण करनेवाका शब्ुझोंको हराकर तथा रामे उपज करके प्रजाको पीडित करने 
आले चोर डाक आदि वृस्‍्युमोंकों नष्ट करनेवाला तथा सजामोंका मित्र हो ॥ ४ ॥ 

जब कोई दु भुष्य कोशिस धोकर इन्दका सुकाबछा करनेके किए सामने भाता हे, दो उस समप इ ढे एड 
ने मी कासानीले मार देता है। चढ सुमो इसी प्रकार सारता है, निस प्रकार घने होहेको पीटा शला हे । इस 
षन गवुरहित होकर वद स्र जाता हे अर्थात्‌ उस समय उसके मामं कोई रकाथड नहीं डाळ सकता ॥ ५७ 


२१ (ऋ. सु. भाष्य ) 


(१६२) कऋस्वेद्का छुबोच भाष्य 


७२७ त्वां इ त्यदिन्द्राणैसाती स्व॑मीइळे नर॑ आजा इबन्ते । 


तच स्वघाव हयमा संमर्य उुतिवोजे्वतुसास्य। भूत्‌ ॥ ६ ॥ 
७२८ ल ह लान सुत पुध्यत्‌ पुगे बखचिन्‌ पुरुहस्सांय ददः । 

अ्हिने यत्‌ सुदासे वुधा व” गदो राजन्‌ धरिः पूरवे कः isn 
७९९ त्वं त्याँ नं इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पीपय! परिज्मन्‌ । 

यया सूर पर्यस्मस्यं यंसि स्मनमूजैँ न दिव रच्दै ॥ ८ ॥ 
७३० अरारि त इन्द्र गोतमिमि-जेश्माप्योक्ता नम॑सा दर्रिस्पाय्‌ । 

सुसं वाजमा मंरा न! प्रातर्मक्षू घियावसुजेगम्यात्‌ ॥९ ७ 


अर्थ-- [७२७] है इस! ( अर्णसासौ, स्ममीबदै आजौ ) धन पास करानेबाछे, सुने नरप संघाममें ( नर*) 
कोड मचुध्य ( स्यद्‌ त्या ) कस प्रसिद्ध शे ही लदादा5 ( हन्ते ) क हैं, ते स्यावः) अच्वाद इनदर! (दाजु 
समर्थे) षळडी परीक्षा होनेवाके सैप्राममें ( अतसाय्या ) योदार्थो द्वारा ्रास की जानेवाढी (सव इये ऊतिः ) सेती 
यह संरक्षण शक्ति (आ भूत्‌ ) हमे प्रास हो ॥ ६॥ 

१ याजेषु अतसाथ्या तथ इयं ऊतिः आभूत्‌--- छी परीक्षा होनेवाडे संाममे सच कोग इस इने 
रकाकी कामना करते हैं। 

[७२८] हे ( राजन चज्चिन इन्द्र ) तेजस्वी वज़घारो इन्र ! (तवं ) तने (युध्यन्‌) युद् सरे इप (त्यद्‌ 
सप्त पुरः ) गुरे उन साल नगरोंको ( पुरुकुत्साय ) इरङुत्तरु किए ( दर्दः ) तोडा, तपा दूरे (सुदाले ) सुदासे 
छिप (यस्‌ ) भिल घनको ( हिर न ) जासके समान ( सद्धा ) बिना परिश्रमके ही (अंहः चक ) भइ भसुरसे ढीब 
किषा, बस (दरिया ) नो ( पूरने का) पके रि देती ७॥ 

[७२९] े ( चर इन्द्र देष ) घरवीर इप! (तयं) ६ ( यया ) शित शक्तिले ( तनं) जीपको आताशी 
करवा है, वह शक्ति ( विभ्वघः क्षरध्ये ऊजे न ) चारों ओर बहनेकै लिए जैसे पानीको छोडता है, उसी प्रकार ( अस्प्भ्य 
अति'यंसि ) हमें देता हे, ( स्ां चितां इये ) इस सुन्दर पाचको ( परिज्मन्‌ ) सर्बत्र ब्यास मूमिर्मे ( आपः न) 
जैसे जडको बढाता है, उसी प्रकार ( पीपयः ) बढा ॥ ८॥ 

[७३० ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( हरिभ्यां ते ) घोढोंसे युक्त तेरे बिए ( गोतमेभिः ) गोतमके पद्रने ( नमसा 
आझाणि अकारि ) नमस्कारोंसे युक्त स्तोग्रोंको बनाया, भौर ( आ उक्ता ) उनको गाया, दे इस्त्र ! (नः ) हमारे लिए 
(सुपेशसं घाजं आ भर) उर्म सेड ब दे, नर ( चियाचलुः ) कर्मोले पन मास करनेदाऊा इन्द्र ( आतः ) क 
का (मन्‌ ) पीळ ही ( जगस्यातू ) भावै ॥ ५॥ 


मावार्य-- घन प्राप्त करानेवाके तथा सुख देनेवाडे संग्राममे योद्धा इसी इनको हा हैं भर देस संग्रामेमि, चिव 
गोदाओोके बकी परीक्षा होती हे, छोग इन्द्रे संरक्षणकी ही कामना करते हैं ॥ ६ ॥ 

एस इन्डने युद करते दुए शुके अनेक नगर सोडे, रूपा झुराहपोंको दूर करनेदाके श्रे्ठ पुरुषोंकी रक्षा की ठका 
अखुरोंके धनको क्वीनकर उत्तम इसाप बॉ दिया । इसी प्रकार राजा भी राट उपदन करनेवाके वस्युभोके भनको छीछ 
कर सउजनोका मदिपाउन हरे ॥ ७ ॥ 

बह इन्द्र लात्माकी शक्तिको बढाता है अर्थात इस्परूप उस परमास्माकी उपाखनासे भाएमाढी शक्ति बढती हे॥ 
इन्त्रकी जिसके ऊपर कृषा होती है, उसकी आप्मशक्ति उसी मकार बढती हे, जिस प्रकार भळसे भक्त दता हे ॥८॥ 

अल्धकारमें भी न स्कनेवाके कर्थात्‌ सदा ही डति करनेदाठे ऋषियोंने हस्प्रके फिए स्तोख्रँको बनाया भौर गाया॥ 
इस प्रकार इसने प्रश्न होकर उनकी इर तरहसे रक्षा की भोर उत्ति की | ५॥ 


कऋग्वेदका सुबोध आष्य (१६३ ) 


[६४] 
_ (क्षिः नोधा गौतमः । देवता- मरुतः । छन्द्‌:- जगती, १५ चिष्डुप्‌) 
७३१ वृष्णे शोय सुम॑खाय मेधसे नोः सुवृक्ति प्र भरा मरुग । 


अपो न भीरो मन॑सा सुहस्त्यो गिर। सर्मब्जे विद्थेप्वाशबः ॥१॥ 
७३२ ते जंजिरे दिव कभ्वासं उध्णों रुद्रस्य मया असुरा अरेपसं। । 
पावकासः शुच॑यः यो इव॒ सत््रामो न द्रप्सिनो घोरव॑पेसः ॥२॥ 


७३३ युवानो स्द्रा अजरां अओोग्पनों ववश्रुरष्षिगाब; पर्येता इब । 

इहा चिद्‌ विश्वा सुतरनानि परथिता ।बयन्ति दिन्यारने मज्ययां ॥३॥ 

हि] 

अर्थ-- [ ७३१] हे ( नोघः ) कान्य करनेवाझे कते! (क्रृष्णे ) बढ पानेके डिप, (सु-मस्वाय ) यश मरी- 
रवि हों, इस हेठसे, (खेघसे) अच्छे जानी दोनेके छिए और ( शाघौय ) आपना बक डडानेके करिए ( मझ्दूभ्यः ) 
मस्के छिए ( खु-कुक्ति अ भर) डत्कृष्टटस काम्योंकी यथेष्ट निर्भिति करो, (धीरः ) झद्िमान्‌ तया (खु-हस्त्यः ) 
दास ओोडकर में ( मनसा ) मनसे उनकी सराहना कर रहा हूँ और (विदथेषु आ-शुवः ) यो प्रभाववुक्त ( घिरे ) 
चालणियोंकी ( अपः न) जमे समान ( सं अखे) वर्षा कर रदा हुँ वर्षात्‌ उसके फाम्पोंका गायन करता हूँ ॥ ३॥ 

[५३२] (ते ) ये (क्रष्वासः ) दच, { उक्षणः ) बढे (अछु-राः ) वनका दान करवेवाछे, ( अ-रेपसः ) 
पापरदित, ( पावकासः ) पवित्रता करनेदारे, ( सूयीः इव शुचयः ) सूर्यकी भांठि तेजस्वी, ( दास्खिनः ) सोम पीनेवाडे 
और ( सत्यानः न घोर-चर्पसः ) लासब्येयुक ढोशेकि असे डृददाकार शरीरबाके ( रुद्रस्य मयोः ) मां रके सरण- 
घर्मा वीर (दियः ) खर्गसे ही ( जशिरे ) उत्पन्न हुए ॥२॥ 

[७३३] (युयानः ) झुबकदशामें रहनेपाके ( अ-जराः ) पेते बढ़त (अ-भोइ-दनः ) अजुर हपर्णोको 
दूर करनेबारे ( अध्रि-गावः ) भांगे बदनेदाढे ( पर्वताः इव ) पहाडोकी ठरइ अपने स्यानपर अ्रदछ रूपसे खड़े रहनेवाछे 
( रुद्राः ) शबुओंको रुकानेयाके ये वीर कोगोंको सहायता ( बवधुुः ) पहुँचाते हैं; ( पार्थिया ) एथ्ती पर पाये जानेवाके 
उया ( दिष्यानि ) धुकोकमे विद्यमान (विश्वा भुवनानि ) सभी डोक ( दळहा चित्‌ ) किठने मो स्थिर हों, ठो भी 
उन्हें ये ( मज्मना ) भपने बढसे ( प्र च्यावयन्ति ) अपदस्थ कर देते हैं, दिचछित कर ढाउते हैं ॥ ३॥ 

१ प्ताः इव ( स्वराः चदि शतु ही आररम्भमें जाकसण कर बेटें तो भी भपते निर्धारित स्थानोपर 


उच, मदात्‌, दिधरे दिताये अपने घाणोंका भी न कषिसकते हुए बलिदान करनेवाछे, निष्पाप, सभी जगह पविचता 

ैडानेयाऊे तेजस्वी, सोमपान करनेवाछे, बिए भौर प्रचंड देहधारी मे वीर मानों स्वगेसे ही इस भूमंडळ पर उतर 
| स्हों॥२॥ 

सदैव नवयुवक, जुडापा नानेपर भी वव्युवकोंके जैसे उसंपभरे, कंजूस तथा स्याथी सानयोको भपने सभीप न रहने 
कैक्दाके, किसी भी रकावटके सामने श्रीश न झुकासे हुए प्रतिप आगे ही बढनेषारे, पवतिकी तरह अपनी जमहपर भटक खड़े 
डर. सबुवडको विचलित करनेवाले ये चीर लनताकी संपूण सहासा बरनेके किए हमेशा सिदा रहते हं । पृष्दी या स्वम 
चे नानेपाली सुड चीओको भी ये भपने बढसे दिला देते हैं, ( तो फिर शु इनके सामने यरथर कॉपने कें, पो कौन 
पेड़ बात हे?) ॥ ३ ॥ , 


(९७४) ऋग्वेदका सुबोध माध्य 


७३४ चित्रेरखिमिेपुषे = पशे वक्षेःसु हकमा अघि येतिरे शुभे । न 

अंसेंप्वेषां नि मिसृकुक्रष्टय साकं अजने स्तषा दिवो नरं। ॥४॥ 
७३५ ईशानकृतो धुन॑यो रिशादंसो वातांन्‌ विधुतृस्तविपीभिरक्रत । 

दुहस्स्यूधर्दिव्यानि धूतयो भूमि पिन्वन्ति पय॑सा परित्रया nun 
७३६ पिम्वन्त्यपो मरुतं! सुदानवः पयो घुवबंद्‌ विदेष्दाञचु॑ः । 

अत्य न मिहे वि न॑यन्ति वाजिन शुं दद्वन्ति स्तनयन्तमधितम्‌ ॥६॥ 


अर्थ--[ ७२४ | । वपुषे ) शरीरको सुन्दरता बढानेके लिए ( चिपैः आज्जामेः ) भाति ऑँतिये: लाभूषणोंद्वारा दे 
(कि अअते ) बिशेष ढंगसे अपनी सुपभा दृद्धिगत करते हैं । ( वक्षःु ) छातियोपर (शुभे) शोभाके ठिए ( रमान्‌) 
डुम्रे बनाने हारेको ( अघि देतिरे ) पारण करते हैं । (पर्या अंसेयु ) इन मदुणेंके रंगर ( ऋष्टथर नि मिस्टशुः्) 
इयिषार चमकते रहते हैं । ( लरः ) पे नेताके पद्पर धधिडित वीर ( दिचः ) झुकोकसे ( स्व-घया साकं ) अपने पटके 
साथ (जिरे) प्रकट हुए ॥ ४॥ नि 


[७३५] ( ईशान-तः ) स्वामी तथा अधिकारीक्गैका निर्माण करनेबाछे, ( शुनयः ) दलको दिलानेवाडे, 
(रिश-अद्सः ) हिसा निरत विरोधियोंका बिनाश करनेवाडे, ( तविधीमि+ ) भपनी शक्तियाखे ( बातान, ) वायुओों- 
छो तथा ( वियुतः ) किजकियोंको ( अत ) उत्पन्न करदे हैं। ( परि-अयः ) अदुर्रिक्‌ वेशपूर्वल क्षाकमण करजेवाे 
ज्या (धूतयः ) शलुसेनाको विकेपित कानबा ये बीर ( विव्यानि ऊछः ) भकारस्य मोका (दान्ति) दोइन करते 
हैं और ( भूमि पयसा पिन्यान्ति ) यथेष्ट वर्षाद्वारा भूमिको एप्त करते हैं ॥५॥ 

१ दिव्यानि कपः दुहन्ति भूमि पयसा पिन्यान्ति-- विम्य समोका भोइन करके मूड पर दूधढी 
+ 

[५३६] ( छु-वानवः ) बच्छ दानी, ( आ-सुथः ) प्रभावशाली ( मसतः ) वीर अख्योंका संघ ( विदथेषु ) 
पशो पदं सुदर ( घृतयत्‌ पयः ) पीके साथ दूध तथा ( पः पिन्वान्ति ) गरुकी सन्दद्धि करते हैं, ( त्ये न) 
घोडेको सिखाते समय जैसे उसे घुमाते हैं, ठीक वैसे दी ( याजिनं ) बजयुक्त मेधोंकों ( मिद्दे ) वर्षाक छिए वे ( वि लय- 
न्ति ) बिशेष देगसे के चढठे हैं, चलाते हैं भौर ददुपरास्त ( स्तनयन्तं उत्सै ) गरजनेवाले उस प्रनेका-मघका (अ- 
तं डुहार्ति ) थक्षय रूपसे दोहन करडे हैं. ॥ ९ ॥ 


भावाथे-- बीर मस्त गइनोंसे अपने शरीर सुशोभित करते हैं, वक्ष:स्थलॉपर सोगेके हार पढनते हैं, कंघोंपर चमकीढे 
मायुध धारण करते हैं । ऐसी दामे उन्हें देखनेएर पेसा प्रतीत होने कगता रै कि मानों वे स्वरमेंसे दी अपनी अतुळमीय 
शम्तियेकि साय इस भूमेडक्में उदरे हो ॥ > 
राइके शासवकी बागशेर हायें ठेनेवाडे, आसे वर्गेको र्हि छानेवाके, शोको दिखलित रुरतेवाळे, कष्ट 
।यूमस्यको जब मूढसे उखाड देनेताछे, घपनी शक्तियोंसे चारों ओर बड़े वेगे दुइमनो पर धावा करनेवारे तथा 
उन्हें बीच घदेडनेयाले च चीर वाधुमदाह विद्युत ष वर्षाका सन फरते हैं। ये ही मधो दुदकर भूमि पर वर्षासखवी 
दूधका सेघन करे हैं ॥ ५॥ 

उदारधी तथा प्रभावशाली पे दीर मस्त यशे पत, हुस्घ तथा जठडी यधेष् सदि करते हैं और घोडोंडो दिसले 
समब मिस ढंगले उन्हें डरते हैं, वैसे हौ मके उत्थाद्नमे सद्धायता पढुँचानेवाछे सवशदको निश्चित रासे चकते हैं। खस 
जेषसमूहर्पी बृहवाकार जढकुदसे पानीके प्रबाह भवित ससे प्रवर्तिव काते हैं ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदका खुदोघ भाष्य (१६५) 


७३७ महिपासो मापिनेबित्र्भानवो गिरयो न स्वत॑वसो रघुष्यदः । 

मुगा इंद दस्तिन; सादया बना यदारुणीषु ठबिपीरयुग्ध्चम्‌ nen 
७३८ सिंद्दा ईव नानदति प्रचेतस। पिधा इंव सुपिशो विश्ववेदसः । 

वो जिन्वैन्तः एपतीभिक्रेष्टिभि। समित्‌ सवाधः शवसाहिमन्यवः nen 
७३९ रोदसी आ वदया गणशियो उर्पांचः सूराः सवसा दिंमन्यवः । 

आ पृन्धुरेमतिनै दंशेता वियुश्न संस्थो मरुतो रघु वः ॥९॥ 


अर्थ-- [७३७] हे मरतो ! ( महिषासः ) चढे, ( मायिलः ) निपुण फारीगर, ( चित्र-भानथः ) अत्यन्त 
तेजस्वी ( गिरयः न ) परव॑ंतोंके समान ( स्व-तवसः ) अपने निजी बरसे स्थिर रहनेबाउे, परन्तु (रघु-स्ययूः ) वैगप्दक 
देवा तुम € हस्तिनः सटा हव ) दविषो एं शणोके समान (चना सादृ ) वर्नोको खा जाते हो, तोष्मरोद 
दते हो, ( यत्‌ ) क्योंकि ( आरुणीपु ) छाल बणेगाछी पोडियो्मेस ( तविषीः ) बलिको दी ( अयुरध्व ) तम रधोमि 
छगाते हो ५ ३ ॥ 

| ७३८] ( प्र-चेतसः ) ये उत्कृष्ट शानो बीर ( सिद्दाः इय ) सिंदोंक समान ( नानदति ) गना करते हैं । 
(पि्ञाः इव खु-पिशः+ ) भाश्षणोंसे सुत पस्षोंकी तरद सुदानेवाले, ( विश्य-बेदसतः ) सय घनोंसे युक्त होकर ( क्षपः ) 
झबुदढकी धजियों उढानेवाङे, ( जिन्यन्तः ) छोगोंकों संतुष्ट करनेबाडे, ( शवसा आ-हि-मन्‍्यय+ ) बडु झानेके 
कारण शिका उत्साह कभी घटता नहीं ऐसे वे वीर ( पृथतीमिः ) धब्देवाकी घोडियोके साथ भीर ( ऋषिभिः ) हथि- 
चारोंके साथ ( ख-चाघः ) पीडित उनताढी ओर उसकी रक्षा करनेके डिप, ( सं हस्‌ ) दुरन्ख इकडे दोऊर चले जाते हैं ॥८॥ 

१ पुपतीकिः ऋषिभिः स-याघः सँ इत्‌ ( रक्षिणं गच्छन्ति) >सुशोमित भायुध साथ छे दुःखी 
7 जनताके निकट जाकर उनकी रक्षा करते हैं। 

[७२९ | हे (यण-श्ियः ) लख॒दायके कारण सुहालेबाले, ( जु-साचः ) छोर्गोडी मेवा इरनेबाळे, ( धारा! ) 
बीर, (शवसा अ-हि-मन्यचः ) भस्यधिक बढे कारण न घटनेबाले उत्साइसे युक्त ( मस्त: ) चीर मस्तो! ( राव्सी 
आ चक्त ) भलर एवं झुकोकको लपमी ददाडसै अर दो, ( चन्छुरेसु रथेषु ) जिनमें वैठनेकै ढिए अच्छो जगाई है, ऐसे 
रथोॉमें (रतिः न) निमैछ रूपवाळेके समान तथा ( दूशोता विशत्‌ ल) व॒रैन फरनेयोग्य विजयीके समान {थः ) 
दुग्ारा तेज (आं तस्थै ) फेर चुका है ॥ ९॥ 


आवार्थ-- ये दीर मरुत बड़े भारी कुशल, तेजस्वी, र्तरी माति अपने सासप्येंके सहारे भएनी जगह स्थिर रहने- 
जाके, पर सन्रुभोचर बढे बेरसे इमळा करनेदाके हैं और सतवाके गजराजकी भांति वर्नोडो कुषनेडी क्षमता रखते-हैं । खाड 
घोडियेकि ढमते ये केवल यजयुक्त पोडियोंको ही अपने रथे ओडनेके लिए चुनते हैं ॥ ७ ॥ 

ये ज्ञानी बीर सिंही भांति दः." हुए घोषणा दरे हैं; आधूरणोंसे बनेठगे दीस पके हं । सब प्रदारके घन घ 
सामप्यै यटोरकर और श्री घिया उडाकर ये सम्जनोंफा समाधान डरते हं। इनमें भीम घड विचमान है, इस 
छिप इनक। उस्लाइ कसी घसा ही नहीं । भौतिमीतिके अनड़े इथियार साथ रसद पीडित प्रजाका दुःख हरण एरनेके 
किए ये दीर एकत्रित होउर भत्याचारी शतरभोपर चढाई करते हैं ॥ ८॥ 

बीर मरुत जय गणेश ( बरी ) पहनते हैं, लो बे प्रेष्ठणीय आन एउते हैं । इनमें वीरता दूटपूर भरी दोषी है 
और जनकाकी सेवा करनेका मानों इने बरसा ढिया हुआ होता हे। पर्याप्त रूपसे बकान्‌ हें, घतः इनकी उमंग कमी 
अटती ही महीं | जब दे अपने सुझोलित रपोपर जा पेठे हैं, यो दासिनीकी दसकडी भोति सेसी दिलाई देखे है१९॥ 


(१६६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं 


७४० विश्ववेदसो रयिभिः समोकसः संमिशछासस्तविषी भिर्विरण्शिन; । 


अस्तार इषु दषिरे गर्मस्त्यों- रनन््चुष्मा वृषखादयो नरः ॥ १०॥। 
७४१ हिरण्ययेभिः पत्रिमिः पयोद्रध उर्उिज्नन्त आप्थ्योडै न पवैतान । 

म॒खा अयातं; स्वसूछो धुवच्छुतों दुधक्ृतों मरुतो आजँदष्टयः ॥११॥ 
७४२ घृषुं पावर्फ निने विचंषेणिं रुद्रस्य सूनुं बसा शृणीमसि । 

उजस्तुरं तवसं मारतं गणा मुंजीषिण वृषणं सथत भिये ॥१२॥ 


अर. [७४० ] ( रविसिः विश्य-वेदस; ) अनेक पनस बुक होनेके कारण सर्च घनयुक्त, (सें-ओफल: ) एक 
ही परनें रहनेराबे, (सविधीभिः सं-मित्लालः ) मासि ऑलिके बसे युक्त, (वि-रण्दिन! ) विशेष सामर्थ्यवान्‌, 
( अस्तारः ) शबुसैनापर मख रेकनेवारे, (अन्‌-अन्त-शुष्माः) असीम सामभ्यैवाळे, ( बृष-स्वाद्यः ) बडे घडे 


साच करनेवाले, ( नरः ) वेढ्ल्वगुणसे विसूषित चीर ( गमस्त्योः ) भाहु्ापर ( इषुं दधिरे ) बाण घारण 
डर रहे हैं ॥ १०७ 


[७७१ ] ( फ्यो-ब्रूथः ) दूध पीकर पुष्ट बननेवाले, ( मखाः) यज्ञ करनेवङि, (अयासः) भागे जानेवाढे, 
(स्वतः ) स्वेच्छापबेंक इछचळ करतेय, (छुव-स्युतः ) थर स्यसे खडे शधुओंको भी हिडानेदाडे, तथा ( दु-ध 
सः ) दरो द्वारा न घेरे आनेयोग्प भर्थात्‌ जप्पन्त बीर ( जाजलू ऋष्टयः) देजस्दी दइथियार साथ रेवा 
(मर्तः) बीर मस्त ( आ-पथ्यः न ) अछनेवाढा जिस तरह राहे पदा दुआ! तिनका दूर फेंक देठा है, कीक पैसे दी 
(पर्वतान ) पहादोतकको (हिरण्ययेभिः पविभिः ) स्वर्णमय योंके पहियोंसे ( उत्‌ जिप्लन्ते ) उदा देते हैं ॥ १३ प 

१ पर्वतान्‌ उत्‌ जिष्नन्हे-- पहादोंको ये नगण्य पयं अर्किचितकर समझते हैं, इसफिए शातुव॒क पर चढाई 
करते समय धगर राहमें पढादोकी वजहसे कठिनाइ प्रतीत हो, तो उन्हें भी तिनका मानकर पार कर माते 
हैं कौर लपने गोतम्य स्थङको पहुंच जाते हैं । 


[७४२ ( घृषुं} धुके सेघपेमें चुर, ( पावकं ) पवित्रता करनेयाछे, ( थनिने ) अगो घूमनेदाके, ( वि~ 
खेर्धणि ) विशेष ध्यानपूर्वक हलचढ करनेबाढ़े, ( रुद्रस्य सु) मद्दावीरके पुग्रख्पी इन दीरोंके समूइकी (हवसा ) 
रथन करते हुए ( शुणीमसि ) दासा करते हैं; तुम ( थिये ) भपते ऐश्वयेको बढानेके किए ( रजस्‌-तुरे ) धूलि उदाने" 
दाहे अर्थात भि येगे गमन करनेवाऊे, ( तवसे ) बलि, (वूषर्ण) बीरंवान्‌ तथा ( ऋजीजिण ) सोम दीनेबाढे 
( मरुतं गणै ) भरुत समुदायको ( सञ्चत ) प्राप्त दो जानो ॥ १२॥ 


भावार्थ विविध घन समीप रखनेवाछे, एक ही घर या निवासस्थानमें रहनेवाडे, विभिन्न शाबितरयोसे युक्त, 
शजुसेनापर अक फेकनेवाछे जो भारी गहने पहनते हैं, ऐसे बीर नेता कंदोपर पाण ज्या तरकस धारण करते हैं ॥ ३०7 

गोडुरघ-सेवतसे पुष्टि पाकर अच्छे कायै करते हप भखुभोपर हमे करनेके किए भागे बढनेवाले, स्थिर शबुओंको भी 
'विचकित करनेवाले, आ भापूर इचियारोसे सय तथा निन्द कोई घेर नहीं सकता, ऐसे चे वीर पर्वेलॉंको भी नगण्य कुथा 
हु मानते हैं ॥ ११ ॥ 

मदासमरके छिट आनेपर चतुरासे अपना करेण्य निमाजेबाछे, पवित्र आचरण रनेाठे, अनस्थ संधार छररे- 
दारे, अधिक सोचपिजारप्येफ इकषछोका सूजपाठ करनेवारे ये चीर मस्त हैं। इम इन्हीं वीरोंकी सराइना रेके किए 


काम्यगायन करते हैं। तुम कोग भी अपना दैमव बडाेके बिए शीप्रतासे चढाई करनेवाके, बछिछ, पराक्रमी एवं सोम 
पीनेषाळे मरुठोंके निकट नामो ॥ १२ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१६७) 


७४३ प्रनू स मे! शव॑सा जनो अति त॒स्थौ दै छती म॑रुतो यप्रावंत । 
अद्भि भरते घना तुमि रापृच्छथं ऋतुमा क्षेति पुष्य॑ति ॥१३॥ 
७४४ चर्ड्त्य मरुतः पत्सु दुष्टरं दयुमन्तं शुष्मं मथव॑त्पु घचन । 
घनस्पर्तमुक्थ्यै विश्वचर्षणि तोक प्ये तन॑यं श॒तं हिमां? ॥ १४॥ 
७४५ नू छिरे रतो वीरचन्त मृतीषाई रयिमस्मासु घच । 
सहस्तिणँ तिनं शुशुवांस प्रामक्ष्‌ धियावसुर्जगम्पात्‌ ॥१५॥ 
[६५] 


(ऋषि*- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अञ्निः। छन्द द्विपदा विराट्‌ । ) 
७४६ पश्चा न वायुं, शुदा चत॑न्तं ममों युजानं, नमो बहैन्तस्‌ १ 
७२७ स॒जोषा घोरा, प्दैरजुँ ग्म घुं स्वा सौदुन्‌ , विशे यजत्रा ॥१॥ २ 
_ अर्थ-- [७७३] दे ( मस्त: ) महते ! सुम (चा ऊती ) अरी सरेक्षक सकि द्वारा (यं थे आवत ) 
कड़ी रक्षा करते हो, ( सः म्तः ) वद सजुष्य ( शावसा ) बक्से (जनान्‌ अति ) जन्य कोरगोकी जपेक्षा श्रेष्ठ होकर ( सु 
डस्थौ ) स्थिर चन जाता हे । ( दिः वाजे ) बद घुड्सवारोंके दुककी सहायताले व्यय पाठा है, ( नृभि? घना भरते ) 


जरो ददले बये आत्राम घन इकट्ठा करता है और ९ पुष्यति) पुष्ट दोदा है। उसी प्रकार (आपुच्छ्ध 
खराहनीय यज्ञकी ओर (आ क्षेति ) चछा जाता है, ee १३॥ ed 

[७४४ ] हे ( मसतः ! ) दीर मस्वो ! ( मघ-चल्खु ) धनिक तथा यैमवसंपञ्च कोमोसे ( चङकत्यं } उततम कार्य 
चलनवाढ, ( शृत्ु वुख्‌-तरै ) युदोगे विजेता, ( मन्तं ) तेजस्वी, ( शुष्मं ) बढिइ, ( धन-स्पते ) धनसे युक्त, 
(उक्थ्यं ) सराहनीय, ( विश्व-चर्षेणि ) सब छोगोंके ढितकर्ता ( तोकं ) पुत्र पर्व ( तनयं) पौ ( घन ) होते 
सहे । उती प्रकार ( दातं हिमाः पुष्येम ) इम सौ वर्षतक जीवित रदुकर पुष्ट होते रहें ॥ ।७॥ 

[७४५ ] दे ( मरुतः ! ) वीर महतो ! ( अस्मासु ) उममें ( स्थिरे बीर-वन्तं ) स्थायी तथा वोरोंसे युक्त, 
(ऋतीषाह ) शब्ुओंका परामव करनेबांछ, ( दालिन सदसिण ) सैको और सइ वरइके, ( शुशुबांसं ) विष्ण 
(राव) घनको (जु घत्त ) भवश्य ही स्थापित करो, (मातः ) ्रतःकारफे समय ( घिया-चसुः ) इदि बारा कमौका 
कन्मादन करके घन पनिवछि तुम ( मध्नु जगम्यात्‌ ) शीघ्र हमारे निकर चे भाओ || १५॥ 

[६९] 

[७५६ ] (घुह्ा चतन्तं) युद रहनेवाढे, ( नमः युजानं ) अग्रको सिद्ध करनेबाठ, ( नमः घहन्तै ) भक्षको 
ऋण रसनेवारे, ( पश्वा तायु न) पञ्चको ( चोरी करके उसके साय रहनेवाछे ) चोरको जैसे ॥ ५ ॥ 

[५७४७ ] ( सजाषोः चीराः ) मिलकर रहनेवाऊे चीर धीर कोग (पैः भु ग्मन्‌ ) उसके पायो चिस्होंसि पता 
कर उसे प्राप्त करते हैं, ( विश्वे यजत्राः त्वा उप सीदन्‌) बैसे सभी यातर तेरे समीप चारों र चते हैं ॥ २॥ 

| भाषाय ये वीर जिसकी रक्षा करते हैं, व दूसरेसि भी अपेक्षाकृत डच पुर्व श्रेष्ठ छहरता है बौर अपने पैदुछ तथा 
ण दखारे विद्यमान वीरोंकी सद्वायतासे यथेष्ट घनधान्य इटोरता हुआ हष्टपुष्ट होकर साठि तिके थश करता 
बदला है ॥ १९॥ त 

उत्साइसे कायै करनेवाले, छडाइयोमें सदैव विजयी बननेवाके, शक्ति तथा बढसे डयाळब भेर हुए, घन बढ़ानेवाऊे, 
अरूदनीय, समूची जनताके हितके छिए बढी छगनसे प्रयत्न करनेवाढे पुत्र एवं पत्र धनाय छोगोंके घरें उर हों भोर 
कर पूरी एक पातान्दि तक जीवित रद कर पुष्टि प्राप्त करें ॥ १७॥ 

हमें उस घनकी भावशयकता है, जो चिएकाळ रक टिक सके, जिससे वीरता बढे, शाुदछका निःपात करना 


कुष हो कीर्ति फेठ सके जोर जो सेंकरों एवं सहखोँ प्रकारका हो, या जिसकी गिनतीमें शतसक्याका तथा सहस्त 
(क्षता उपयोग हो ॥ १५॥ 


(१६८) कम्बेदका सुबोध भाष्य 


७४८ क्ुतस्थं देवा, असुं व्रता गु भुवत्‌ परिंष्टियोंने भूमं । रे 
७४९ बषेन्तीमापः, पन्वा सुङ्षिि_ मृतस्य योना, गें सुजातम्‌ Wen 8 
७५० पुष्टिन रण्वा, श्षितिने पृथ्वी गिरिन ग्मुज्म, ्ोदो न शश ५ 
७५१ अत्यो नाज्मन्‌ , रसगेग्रतक्तः सिन्धु क्षोदः क ई बाते ॥३॥ ६ 
७५२ जामिः सिन्धूनां, आतेंव स्वस्रा _ मिञ्याञ्ज राजा, वर्नान्यात्ति । ७ 
७५२ यद्‌ वात॑जूतो, चना व्यवस्था: दुधि दाति, रोमा एथिब्याः hen ८ 

अर्थ-- [७४८ ] (देवाः ऋहतस्य यता अचु शुः ) देवोंने खे अतोके अचुकूछ गमन किया, तोका पालन 


छिया। ( परिछिः झुवत्‌ , ) पडी खोज चारों थोर हुई ( चोः न भूम ) चूमि स्वगे समान सुख देनेबाली बनायो गयी || 

[७४९ | ( कतस्य योना गर्भ सुजातं ) सात्यके चीच उत्तम प्रकार उत्पन्न ( न्या स्ुशिम्चि हैं स्तरित 
बढनेबाके इस देको ( आपः चर्धन्ति ) जलपरवाइ बढा रहे हैं! ४ ॥ 

[७५०] ( पुष्टि: न्‌ रण्या ) पुष्टि जैसी रमणीय होती हे, (क्षितिः न पृथ्वी ) भूमि जैसी विस्तीर्ण होती हे, 
( गिरि; न ज्म ) पेत जैसा भोजन देता हे (झोदः न दाश्च ) जल जैसा हितकारी दोला हे ॥५॥ 

[७५१ ] ( अत्य+ न अउमन्‌ सग्रतत्ताः ) घोडा जैसा सुदके स्यानपर पीरद्वारा प्रेरित होता हुआ दौला जाता 
है ( सिन्धुः न क्षादः ) जैसी नदी किनारोंको तोउली हुई भागि चउती हे जैसा ही यइ नधन है ( ई कः घराते ) इसको 
कौन रोक सकता है !॥ ६ || 

[०५४] (सिन्धूनां जामिः ) यद सबियोका मित्र (स्वस्थ शाता इय) बदिनोंके किए भाई जैसा हितकारी, 
€इम्यान्‌ न राजा ) शदुओंका जैसा राख नाश करता है बैस पह ( घनानि अत्ति ) इनो सवा जाता है ॥ ७॥ 

[७५३] (यत्‌ वातजूतः वना वि अस्थात्‌ ) जय बायुसे प्रेरित होकर यइ बनोंपर भाकमण करता हे, 

ह पुथिस्याः रोम वाति ) तव बह आधि पृथ्वीके गासें- धौषभियोमो कारता है ॥ ८॥ 

भावार्थ-- गृदामें रइनेवासे भोके नमस्छारको स्वीकार करनेवाले चोर जैसे सर्वेश्न गुप्त या डिपकर रहनेवाडे 
डैखरको ढंढनेके करिए सीर वीर भफ्पर्दोका अजुसेघान करके डरः रको प्राप्त करते हैं, धर उसकी उपासना करनेके किए 
खे सब यश करनेवाले साथ साथ बैठते हैं ॥ ३०९ ॥ 

दशोने सत्य भीर उक्षम मोका पाइन किया इससे भूमि स्वर्ग समान रमणीय बन गई । तब सस्यकै गर्भ या 
सध्यमे रहनेबाढे सथा प्रदोसाके योग्य ट्स श्रश्िकों कोग बढ़ाले हैं। यद अषि सदा सस्पक द्वारा ही प्राप्य हे ॥ ३-४ ४ 

दुष्टि जैसी रमणीव दोती हे, उसी मकार यह अभि पोषक है और रमणीय सी है । यह भूमिके समाद विस्तृत है कर 
पके समान पद सबको भोजन देता है । जके समान यह कस्याणकारी, जीवनदाता भर दितकर्ता हे । जैसे उत्तम घोगा 
अपने सबारसे प्रेरित होनेपर वेगसे दौडता जाहा हे और बीचमेँ रकता नहीं, उसी प्रकार यह प्रश अक्तिके गब्दोंसे दित 
होकर भक्तके पास सहायताकै लिए जाता है । तथा जिस अरा नदीका प्रबाह गयान्‌ डोलेपर भूमिको काठते तथा जन्य 
विश्लोंको पार करत हुए आगो बढता है, उसी प्रकार यह अषि भी अपने भके पास पहुंचता है । उस समय इसको कोई 
रोड़ गहीं सकता | ५-६॥ 

असिसे अंकी उत्पसि होनेके कारण सद अनि लदियोंका सम्बन्धी है। जैसे भाई बदिनोंका दिस करता हे, वैसे ही 
अधि सबका अरण-पोपण करता है | यह अभि बिजलीके रूपे. “भोि स्थिठ परकर पानी बरसाता है और उसके द्वारा आइ 
क्ष होकर सयका पोषण होता हे । इस प्रकार मानो भि ही सबका पोषण काता है ॥७॥ 

वायुमे येरित होकर अणि जब चनोंपर दसरा करमा है सब बह असि भूमिके वाको अर्थात्‌ डक्षोंकों कारता हे और 
जिस प्रकार एक राजा साप्रुओंको नष्ट भ्रष्ट करता हे, उसी प्रकार यह अशि वर्नोको अर्यात्‌ लकड़ियोंकों खा जाता हे । यहाँ 
राजाका या क्षप्रियका करेब्य बताया हे कि कैसे अग्नि टकदीको जाकर भसा कर देता हे, उसी तरह क्षत्रिय दीर राज 
सपने सबका नाश को ॥ ८॥ 


ऋग्चेदका सुबोध भाष्य (१६) 


७५४ श्र्सेत्यप्सु, हंसो न सीदन्‌ क्रखा चेर्तिष्ठो, विश्य्‌ । ९ 
७५५ सोमनो न वेषा, ऋतप्रजातः ` पशु शिश्वां, विदरदरेमाः ॥५॥ १० 
[५६] 


(किः = पराशर शाक्त्यः । देवता- अग्नि; । छन्दः द्विपदा विरार्‌।) 


७५६ रयिने चित्रा, छरो न सुटा गायुर्न माणो, नित्यो न सूचु! १ 
७५७ तक्ता न भूणिषेनां सिषक्ति पयो न पेचुः, छुचिर्विभागां ॥१॥ २ 
७५८ दाधार कषेममोको न रण्यो ययो न पक्को, जेता जनानाम्‌ ३ 
७५९ ऋषिने स्तस्या, विषु प्रशस्ती बाजी न प्रीतो, चयो दधाति ॥२॥ ४ 


अर्थप-- [ ७०४-५५७] ( उषः शुल्‌ कत्वा विशां सेतिष्ठः ) उषःकाल जागनेवाछा, अपने कर्मसे प्रतामोंको 
ज्वानेवाका ( सोमः न॑ वेघाः ) खोली भाति बढानेवाळा ( ऋतः अजातः ) स्यसे उत्पतन ( पशुः न दिश्वा बिभुः 
डूरेमाः ) पशुके समान. चंचल, सर्वेत्र भ्यापक दूर तङ प्रकाश फैळानेवाळा यह भप्नि ( हस; न) इंसके समान (अप्सु 
दन्‌) नहो टर ( श्थस्तिति ) माण जारण करता है अर्थात, राति करता है ॥ ९-१० ॥ 
| १ उषः सुत्‌ कत्वा विशां चेतिः यह थअणी डपःकाउमें जागकर खने कर्मेसे भरन्योंको भी जगएने- 
बाला है । 
[६६] 
[ ७५६-७५७] ( यिः ट चित्रा ) रमणीय घनके समान चाहने योग्य, ( खूरः न सहक) शानीके समान 
चमक इषा, ( आयुः न ग्राणः ) जीवनके समान प्राणवान्‌, ( नित्यः न स्तूः ) सगे पत्रके समान हित करनेवाका 
३ तका न भूणिः ) नवके समान पोषण कस्नेयाला भौर ( पयः न चेलुः ) दूधको घारण करमेबाली मौके समान डप- 
| करी यह अप्त ( शुचिः विभावा बना सिषक्ति ) प्रस्वक्ित होकर अपने विशिष्ट प्रकाशसे वनोंको अला देता है ॥१-२॥ 
१ सूरः न सेडफ्‌-- ज्ञानोके समान सद भपरणी सबको भपनी सूकम रषिसे देखता हे । 
२ नित्यः सूलुः न-- सगे पत्रके समान हितकारी है । 
३ पयः न धेलु/-- वृधसे भरप्र गायके समात हितकारी है। 
[ ७५८-७५९] ( ओकः म रण्वः ) गृहे समान रमणीय, ( ययः नं पक्तः ) भके समान परिप यह अभि 
मे दाधार ) छोगोंके छिए कल्याण घारण करता है । ( जनानां जेता ) शवको जीतनेवाका ( ऋषिः न स्तुभ्वा ) 
समान स्तुति करनेवाहा है और ( विक्षु प्रशस्त; ) मनुष्यो मध्यमे ्रसंसनीप+ ( प्रीतः वाजी ल ) मस मन 
के बीरके समान ( खयः वृधाति ) सबके हितके लिए अपना जीवन झपिंत करता है ॥ ३-७ ॥ 
१ रण्वः कमे द्धाति-- यह रमणीय अप्नणों कोमोंका कल्याण करठा ले। 
२ विश्षु प्रशस्तः प्रीतः वयः द्घाति-- मशजनोमें प्रशेसित रथा प्रसन्न मनवाला पह अग्रणी नेता लोगोंके 
हिते लिए अपना जीजन अर्पित करता है। यद नेताका पुक उत्तम लक्षण हे। 


आवार्थ-- इमेशा रमं कररेचाछा, बढानेदाठा, सत्यकी वृद्धिके किए प्रकट हुआ, 'चँचछ यह लझि यश ममं 
(ऊर होता है ॥ ९-१० ॥ 

बह म्री देव चाहने योग्य, सम्पक दशा, प्राणदाता, कारी, पोषक, उपकारी राथा तेजस्वी है ॥ १-२॥ 
स्मणोय, उपभोगे योग्य पदार्थीको देनेदाझा, शुका विजेता, मनुष्योमें पतय, सदा प्रश्न रहनेवाला यह भग्रणो 
(क जपनी मजाकोंकी भर्छादिके छिए जघना जीवन भी दे देता है ॥ ३-४ ॥ 

२२ (ऋ. स. भाष्य) 


(२७०) ऋग्वेद्का छुवोध भाष्य 


७६० दुरीकँश्ीचि।, क्रतुने निरयो जायेव योनावरं विश्वस्मै प 
७६१ चित्रो यदत्राट्‌, हेतो न विक्षु रयो न रकमी, सवेष; समरसुं ॥३॥ ६ 
७६२ सेनेव सुष्टामं दुधात्य स्तुर्न दिघत्‌, स्वेषप्रतीका ७ 
७६३ य॒मो ई ज्ञातो, य॒मो अनिंत्वं जार; कनीनां, पतिर्जनीनास्‌ ॥४॥ < 
७६४ तं वश्चराथा, बमं बसस्या स्तं न गावो, नधन्त इद्धम्‌ ९ 
७६५ सिन्धुम ्ोदः प्र मीचीरेनो “सन्त गावः स्व] श्चीके ॥५॥ १० 


अर्थ-- [ ५६०-७६१ ] ( वुशशकशोलिः ) अस तेजवाछा, ( ऋतुः न नित्यः ) नित्य शुभ कर्म ढरनेवालेके 
समात कर्मेतील ( योनो जाया हय विश्वसे आरे ) जिस प्रकार घरमे जो सुख देती हे, उसी तरद सबको पर्यात सुख देने- 
बाछ्ा ( चित्रः ) विचित्र दीसि युक्त यह अप्नि ( यत्‌ अञ्जाद्‌ ) अब प्रकाशमान होता है, उस समय ( श्वेतः न ) खुमन 
बर्मवाडे भादियके समान हो जाता है ( विशुः रयः न) प्रजाबोसें महारथी वीरे समान प्रशसनीय यह रमि ( समस्तु 

+ रुक्मी त्वेषः ) संगामेमि सुर्य शेजसे पूरित होता है ॥ ५-९ ॥ 
१ योतौ जाया इव सबैस्मै अरं--- घरमे 'टिस प्रकार खो सुलदायी होती हे, उसी तर यह भमणी सबको 
पर्याप्त सुख देता है । 
२ समत्सु रुक्मी त्वेपः-- यह अप्रणी वीर युदोमें कौर अधिक तेजस्वी हो जाता है । 

[५६२-५६३ ] (सटा सेना इव ) श पर भेजी गई सेनाकी खर चइ झझि (अमे द्घाति ) इकर धारण 
करता है । ( अस्तु: ज दिद्युत्‌ त्वेषप्रतीका ) देगसे फेंके गए बिजकीके भजे समान वह भयबेकर और दीसियुक्त सुख- 
बाळा हे। ( यमः इ जातः, यमः जनित्वं ) नो डच हुमा, या जो भविष्यसें उसन होगा, उन सरका नियामक श्रि 
हे! अत्न ( कलीलां जारः, जनीला पतिः) भशि कल्याओंका कौमासै समाछ करनेवाका, तथा विनादिताका पलि है। 
(त्यां गाह्य अकी पठिके साथ नित्य पूजन करती है इस दृष्टिसे उसको पछि कहा गया है ) ॥ ००40 

१ सृष्टा सेना इय अस्तु; दिद्युत्‌ अमं द्घाति-- शत्रु पर प्रेरित की गई सेनाके समान कर देगसे रेके 
आएं अखे ससान यर अरणी बससाळी है | 

२ कनीनां जार:-- यइ बन्नि मारियोको कौमार्य समास करता हे। विवाइके समप मिमे छाजाकी 
आहुति पढनेके बाद कन्यापन समास हो आता हे । ( घिवाहसमये अग्नी लाजारिदरव्यहदोमे सति 
तासां कन्यास्वं निवसेसे । ( सायण ) 

[ धियाइमें छाजाकी आाहुठि दी जाती है, उसके पस्‌ कल्या पत्नी बन जाती है । अथवा * छङ्ना पुन लाजा ' कजा 
ही ठाआ है। विवाहोपराम्ठ पतिरे विषयमें पत्नी छा धारण नहीं करती । अषवा जिस खोकी रजा नट हो जाये ठसका 
कन्यात्व भी नष्ट हो जाता है। ] 

[ ७६४-७६५] हे भ ! ( गावः ) गवे ( अस्ते न, ) जिस प्रकार सके जहत होने पर घरको प्राप्त होती हैं, 
डली मरार ( चतथा वसत्या चयं ) पठ और मजुध्योंसे युक दोक दम (लं यः ) उस सिर दशको ( नक्षम्ते ) 
म होते हैं। यइ भि ( सिन्धुः न क्षोद्‌ः नौचीः प्र ऐनेल्‌ ) प्रवाहिक अलके समान ज्वाढार्लोको परादि करता हे। 
उसकी ( रशाके गावः ) दरीनीय किरणे भाइको ओर उपरको उठती हैं॥ ९-१० ॥ 


आवार्थ-- पह अग्रणो भत्यम्त तेजस्वी, कर्मशील, सुखकारी प्रकाशमान्‌ तथा महारथी है। युद्धमें भी कत्यम्त ठेज 
एं हहताकै साय पराक्रम दिक्पा हे, इसलिए यह मज॒ष्पोमें प्शांससीय होता हे ॥ ५-६ ॥ 

अह अणी खेनाके समान बरूयाकी सपा बाके समाम भयेकर हे। संसारमै उत्पन्न हुए या उत्पन्न होनेदाले समी 
बदायौंका यइ जनि नियामक हे | सभी पढायोके भन्दुर डच्णता रहती है नौर इसी काण उनकी खत्ता भी रहती है॥०-८॥ 

झाको लपने घरकी तरफ आनेदाछी गायोंकी तरह हम भी इस अप्रिकों भोर जाते हैं। यह अभि मब अपनी उवाका- 
आको प्रकट काला हे, तब इसकी जवाडापं आकाश परती हं ९-१० ॥ 


चर 


ऋग्वेब॒का सुबोध भाष्य (१७१) 


[१७] 

( ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अझिः। ढन्दः- विपदा बिराद। ) 
७६६ वर्नेषु जायुभेतेंप मित्रो वृणीते भुर्टि, राजेबाजुयेम्‌ 
७६७ दवेमो न साधुः क्रतुने भद्रो दुत स्वाधीहोता इष्यवाटू ॥१॥ 
७६८ हस्ते दर्धानो, नृम्णा विश्वा-न्यमें देवान्‌ घाद्‌, यु निषीदंन 
७६९ विदन्तीमत्र, नरों घिपेघा हुदा यत्‌ तष्टान्‌ , मन्त्री अशंसन्‌ ॥२॥ 
७७० अञो न क्षां, दाघार॑ पृथिवीं तस्तम्म चां, मन्त्रेभिः सत्यैः 
७७१ प्रिया पदार्नि, पश्चो नि पाहि विश्वायुं, गुहा सुह गाः v३ 

कु हक लियर 

अर्थ-- [ ७६६-७६७ | ( राजा अजुयै इय ) जैसे राजा सदै गुणसम्बन्न बीर पुरुषका वरण करता है वैसे ही 
( चनेजु जायुः ) जंगढमें उत्पन्न, ( मर्तेषु मित्रः ) मनुष्यो मित्र, ( क्षेमः न साधुः ) रक्षकके समान हितकारी (कतुः न 
मद्रः ) यज्षके समान पूज्य (होता ) देवोंकों बढानेवाका अप्नि भी प्रजाकी (श्रृष्टि) सद्वायता करनेवाछेको ( बृणीते ) 
स्वीकार करता हे अर्थात्‌ उसका सम्मान करता है। देसा ( हव्यवाट्‌ ) इदिको छेजानेवाका यंद अभि इमारे किये ( स्वाधीः 
असुवत्‌) कल्याण करनेदाछा हो ४ १-२० 

१ मित्रः साधुः श्रि जुणीते-- सबका मित्र, सञ्जनोका हित करनेवादा यह अग्रणी प्रजाके कल्याण कर“ 
नेवाठेको अपना सद्दायक चुनता हे । 

[७६८-७६९ ] ( विश्वानि नुम्णा ) खम्पटी घनोंको (हस्ते द्घानः) हायमें धारण कर ( गुहा, निषीदन ) 
गुफामें रहते हुए इस अभिने ( देवान्‌ अमे घाद्‌ ) वेबोंको बलमें स्थापित किया । ( यत्‌ दा तान्‌ मन्त्रान्‌ अशसन्‌ ) 
जब हुद्यसे उत्पन्न म्त्रोंसे स्तुति करते हैं तब (धिये घा नरः अत्र इं विन्दन्ति ) बुद्धिको धारण करनेवाले मनुष्य 
यहाँ इस अप्निको जानते हैं ॥ ३-४॥ 

[७५०-७3१ ] ( अजः न कषां दाधार ) अजन्मा होकर इस भध्निने प्रध्वीको धारण छि, उसीने ( पिवी ) 
अस्तरिक्षको घारण किया तथा ( सत्यैः मन्त्रेभिः ) सत्य संकल्पोंसे ( दां तस्तम्भ ) युलोकको भी स्थिर किया है। हे 


(अक्ष) अभे ! तू ( पश्वः परिया पदाने निपादि ) पञ्चके प्रिय स्थानोंको रक्षा कर । क्योंकि ( विश्वायुः गुहा गुहं 
गाः ) सब प्राणियोंका आयु रूप तू गु्के अत्यन्त गुप्तस्थानोमिं प्रवेश करता है ॥ ५-६ ॥ 


आावार्थ-- कल्याणकारी, पूज्य, समोका मित्र यढ अएणो टरको अपना सहकारी चुनठा हे, जो प्रजाकी सद्दायता 
करता है । इसीलिए पह अपि सदा कस्याणरे कामोंमें तरर. ,१-२॥ 

जब छोग मैत्रोसि इसको प्रशस। करते हैं, तय यड अप्रणो अपना बळ प्रकट करता है और फिर अपने बरसे देवॉमें 
शक्ति बढाता है ॥ ३-४॥ 

यह अग्नि ही भपने सस्यके बळे एध्रो, अन्तरिक्ष भौर चौ इन तौनों लोकको भारग करता हे। बह भरवत गुप्त 
रहता है । पर इस सबका रक्षक हे ॥ ५-६॥ 

क एधिवीपर, विशुदूएले अन्तरिक्षम और सूर्यादिके रूपमें युकोकमे अन्नि दी रइता हे । भौर सदेत्र माके 
काय करता है । 


DE Sw 


(१७२) ऋग्वेदका सुबोघ भाध्य 


७७२ य हूँ चिकेत, गुहा भरबन्त मा यः ससादु, घारांमृतस्प ४ ७ 
७७३ वि ये चुतन्त्युता सप॑न्त॒ आदिवू बनि, प्र बवाचास्मै गछ, , 4 
७७४ दि यो वीरुत्मु, रोध॑न्मद्दिस्‍्वो-त अज्ञा, उत ग्र्चष्वन्तः ९ 
७७५ चििरपां, दमे विश्वाय। सचे धीरा, संमाय चक्रु ॥५॥ १० 
[१८] 
(कषिः- पराशरः शाक्त्यः ? वेबता- अझिः । छन्द्‌ः- ढिपदा बिराद |) 
७७६ औणचुपं स्थाद्‌, दिवं शुरण्पुः स्थातुशर्य॑भक्तून्‌ व्यूर्णोत्‌ १ 
७७७ परि यदेषामेको विशवषां झब॑दू देषो, देवानां महित्वा nen २ 


अर्थ-- [ ५७२-७७३] ( यः गुहा भवन्तं ई चिकेत ) जो गुफामें स्थित इस रको जनता हे । और (यः 
कतस्य धारां आ ससाद्‌ ) जो यजरु घारक अम्िकी उपासना करता है। तथा (ये ऋता सपन्तः विश्वतन्ति ) जो 
डोग बशमें मिडी स्तुति करते हैं, ( आत्‌ इत्‌ अस्मै थसूनि प्र बयाच ) तदनम्तर भन्नि उन सब स्तोत्‌ अफे छिये 
अओ घनोंकी प्रासिके माग यतकाता है ॥ ०-८ | 

१ यः आ ससाद अस्मे वसूनि थे घबाच-- तो इल भप्रणीकी उपासना करता है, उसे ही यह लप्त 
धस-प्रासिके सागे बताता हे । 

[ ७७४-७५५} (यः बीरस्छु महित्वा बिरोधत्‌ ) जो अभि धौषधियोमिं भपना मद्य स्थापित करता है तथा 
( उत परजाः प्रसूषु अन्तः इति ) बुथ फलादि प्रकट करनेवाले बृक्षोमे भी अपना मदस्‍्व स्थापित करता है । (घीरः) 
जानी पुरुष उस ( चिक्तिः अपां दमे विश्वायुः ) शान देनेबाछे तथा जके मध्यमे स्थित भश्िकी, ( सद्म इच ) घरकी 
तरह ( संमाय चाहुः ) एला करके अपने कास करते हैं ॥ ९-१०,॥ 

१,चीरत्सु महित्वा विरोधत्‌-- इक्ष वनस्पत्यादियो्मि यह अपना मह्य प्रकट करता है। 
[६८] 

[७७६-७७७ ] ( भुरण्युः ) इविको धारण करनेवाला मि ( स्थातुः चरथं थ्रीणन्‌ ) स्थावर तथा जैगम बस्तु- 
आको परिपक कर (दिवे उपस्थातुः ) शाकाशको प्रास हुआ। उसोने (अक्तून्‌ व्यूर्णोत्‌ ) सब शात्रियोंकों अपने तसे 
प्रकाशित किया, ( पूर्षा विश्वेषां देवानां ) इन अब देरोंका (यत्‌ महिस्वा ) जो मद्दात्म्य था, उस मदारम्यको ( एकः 
देयः ) एक अप्निते ही ( परि सुबल ) सव ओरसे प्रास कर छिया ॥ ३-९ ॥ 

३ किश्वेयां देवानां महित्वा परि भुखत्‌-- सभी देवोंका महत्व इस अभिने वा किया | बह भणी देव 
३०2 मन्य सब देवकी अपेक्षा अधिक भदृश्वचाढ। दे । 

सीता जो गुप्तस्थानमें छिपे हुए इस लपक्‍िकों जानकर इसको तरला, उपासना थ स्तुति करता है, बही अन 
आह करता है ॥ ०-८॥ 

सबसे प्रथम अप्लिकी पूजा करनी चाहिए । इतना महरव इस अलिका है ओ सत्र उपस्थित है ॥ २-१० ॥ 

यह मि सब स्थावर और उँगम्रको जीवन देता हुआ धुछोककी मोर बढता हे । इसलिए यह वेयोंमें सर्वाधिक महत्व 
जाली है। मुव्य, पशु, पक्षी, वनस्पति लावियोमिं पिके कारण ही शीबनसरव हे ॥ ३-२ ॥ 


ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (१७३) 


७७८ आदित्‌ ते वि, ऋतुं जुषन्त॒ शुप्काद्‌ यदू देंब, जीवो जर्निष्ठा; ३ 
७७९ अञजन्त विधे, देवस्वं नाम ऋतं सप॑न्तो, अमतमेरैः nen ऐऐ 
७८० क्रतस्थ परेषा, ऋतं धीति-विश्वायुविश्वे, अपांसि चक्रुः ५ 
७८१ यस्तुम्पं दाज्जाद्‌ , यो बां ते शिक्षात्‌ तस्मे विक्षिस्वान्‌ , रयिं दयस्व ॥ ३॥ ६ 
७८२ शोता निष॑चो, मनोः स लिखवांसां, पतीं रपीणाम्‌ ७ 
७८३ डुच्छन्त रेतों, मिधस्तनूषु सं जाँनत स्वैदेदैरमूराः ten ४ 
७८४ पितु पत्राः, हुं जुपन्त ओपन ये अंस्य, शार्स तुरासं। ९ 
७८५ वि राय ओर्णोद्‌ दुरं पृरक्षः पिपेश् नाक, स्तमिर्देमूनाः ॥५॥ १० 


अर्थ-- [७०८-७७९ ] हे (देव ) मासान्‌ अन्ने! (थत्‌ शुष्कात्‌ जवः जनिष्ठाः) नब हु. सूले काइके 
इपंणसे जछकर उत्पन्न हुआ, तो उसके ( आत्‌ इत्‌ )'भनम्सर ही ( विश्वे ते रले जुषन्त ) सब देख गण हेरे इस कसैत्वकी 
अंसा करने छगे। ( अशलं, पैः सपन्तः ) मरण रदित इस प्रकारके तुको प्राप्त दोनेसे ही ( विश्वे नाम आते देघस्बै 
अजन्त ) वे सच देव दस, सत्य और वेवल्वको प्रास कर सके ॥ ३-४ ॥ 

१ अतं एव सपन्तः विश्वे नाम कतं देवस्वं मजन्ते-¬ उस जमर अग्रणीकी उपासना करके सब लोग 
चबा, सत्य भौर देवत्व ग्रास करते हैं। 

[ ७८०-७८१ ] बह अभि ( आतस्य मेषाः ) सत्यकः वेरक भौर ( ऋतस्य चीतिः ) सश्पका रक्षक है (विश्वायु! 
विश्वे अपांसि चकुः ) यह सबको आयु प्रदात करनेवाला हे; सबै सीके लिये यज्ञ कमे करते हैं । ( लुम्यं यः दाशात्‌) 
हे बग्ने! तेरे लिये जो हम्य प्रदान करता हे; (यः वा ते शिक्षात्‌ ) और जो तप्तसे ज्ञान प्राप्त करता है ( तस्मै चिकि- 
त्वान्‌ रायि द्यस्थ ) तू उसकी योग्यता जानकर घन प्रदान कर ॥ ५-६ ॥ 

१ यः शिक्षात्‌ , रयि दयस्व-¬ जो ज्ञान प्राप्त करता है, वही धन भी प्राप्त करता हे । 

[७८२-७८३ | ( मनोः अपत्ये होता निषक्तः ) मजुप्योमि होता रूपसे विधमान (सः चित्‌ नु आसां रयीणां 
चरतिः ) बह अधि ही मजामो और भोका. सयामी है । ( तनूछु मिथः रेतः इच्छन्तः ) आपसे बीरे सम्बन्धकी इच्छा 
करते हुए (अमूराः स्थैः दसः सं जानत ) उन ज्ञातियोंने नपने सामथ्यौसे पुत्रपातिके मार्गो जाना ॥ ७-८ ॥ 


[७८३-७८५] ( पितुः न पुश) पिताक आदेश मातनेाके रोके समान ( ये अस्य शासं ) जिन मुषे 
इख अभ्िकी आशाको ( रोधन्‌, तुरासः क्रतुँ जुषन्त ) सुतकर शीघ्र ही क प्रारभ कर दिया, उनके किबे (पुरुक्ुः 
सवः दुरः वि ओर्णोत्‌ ) बहुल भ्त देगेगाके भक्िने भगे इार खोक दिवे। ( दमूनाः स्थुमिः नाकं पिपेश) 
ऋबमसे रहनेवाछे इस अभिने ही नक्षत्रोसे आकाशको अर्लकृत किया ॥ ९-१० ॥ 

१ ये अस्य शासं मतुं जुषन्त, रायः दुरः वि ओणोँत्‌-- जो मनुश्च इस भभिके शासनं रहकर कर्म 
करते हैं, उनके दिए यह भनि धनके हार खोड देता है । 

आवार्थ-- उब अह बग्न प्रज्ज्वढित दोती है, तब इसकी सब उपासना करते है । हस अभ्निकी उपासना करके ही 
चय और देदस्व प्राप्त किया जा सकता हे ॥ ३-४॥ त 

बह भप्रणी सत्यका पाकक पुवं रक्षक है, उसीकी प्रेरणाले सम कर्म करते है । जो इससे नश्रतासे शान प्रास करता है, 
बढदै घन भी प्राप्त करता है ॥ ५-६॥ लै 

५ उद अनि घर्नोका स्वामी है । उसी आसिकी प्रेरणाते मुल्ये सरतानोरपसिका कम चकाषा ॥ ७-८ ॥ 

यह मनुम्य अपने शासने रहकर घमे करनेवा्छोको घन प्रदान करता हे। यह स्वय भी संयमो हे । इसीके साम्ये 

कामे नक्षत्र स्थिर हैं ॥ ("१० ॥ 


(१४१) ऋग्वेदका छुबोघ माध्य 


' [६९] 
(क्रषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता अप्रिः। छन्दः- द्विपदा विराट्‌। ) 
७८६ शुक्रा का, उषो न जार; पप्रा संमीची) दिवो न ज्योति; i 
७८७ परि गर्तः, कत्वां बभूय हें देशना, पिता पुत्रः सन्‌ ॥१॥ ह 
७८८ देषा अदयो, अध्रिबिजानमूघने गोनां, सतां वितूनाम्‌ ३ 
७८९ जने न शेव॑, आहूय? सन्‌ मध्ये निष॑त्तो, रण्वो ईरोणे ॥२॥ ५ 
७९० पुत्रो न जातो, (णो दुरोणे बाजी न प्रीतो, विशे वि तरीव | 
७९१ विश्ञो यदङ्क, नृभिः सनीका अभिदैवत्वा, विश्वान्यश्या; ॥३॥ °| 
[६९] 


अर्थ--[ ५८६-७८७] ( डषः जाएः त शुक्रः शुशुकान्‌ ) उपा-पेमी सूर्यके समान सुवण भि सवका प्रकारक 
हे। तथा ( दिवः न ज्योतिः समीची पप्रा) प्रकाशमान्‌ सूयेकी ज्योतिके समान भने तेजसे चौ भौर पृथ्दीको एक साइ 
पूर्ण करता हे । हे मझे! तूने ( परजातः क्रत्वा परि यभूध ) उत्पन्न होकर अपने कँ अपता प्रकाशसे सारे विको म्याक 
कर ठिया कौर ( देवानां पुत्रः सन्‌ पिला भुवः ) त देवठाओोंका पुत्र दोला हुमा भी उनका पिता दो गया ॥ी ३-२४ 
१ शुक्रः समीची प्रा यह तेमस्वी भनि चु भौर इण्दीको अपने प्रकाशसे भर देता है । 
२ देवानां पुत्र; सन्‌ पिता सुवः देवोंका पुत्र दोता हुआ भी यह अकति हदि भादि पहुंचाकर उनका 
पाऊन करणा है । | 


[७८८-७८९ ] (वेधाः असतः ) डद्िमान्‌ भौर भारते रहिछ, ( विजानन्‌ अझ्िः } करम्याकंम्तको जावे 
डु भक्ति, (गोतां ऊधः न) भौजोंके बनके वूधरे समान ( पितूनां स्वापन) भओको स्वादिट काठा है। भौर (जने 
नः शेवः ) मजुव्योमि दितेषो एरुपकी ठरद ( मध्ये आहर्यः सन्‌) वशके मध्यम भाइत होकर (दुरोणे निपततः 
रण्वः ) यज्ञ गृहमे आकर शोभायमान होता है ॥ ३-७॥ 

१ वेधाः अडः गोनां ऊधः न पितूनां स्वा वुद्धिमान होते हुए नो निरहँकारी यद अप्ति गायोंके | 
दके समान पाथो स्वादिष्ट करता हे । 

[७३०-७९१ ] ( दुरोणे पुत्रः त जातः रण्यः) बरमे उत्पन्न हुदै इष्रके समान सुखदायक भि, (बाजी न. 
मतिः विशः बि तारीत्‌ ) घोडेकी तरद हर्षास्वित होकर मजुष्योंको दुःखसे पार छगाता है। ( यत्‌ नृमिः ) अब मनुष्ये 
साप मैं ( सनीव्ठाः विश! अद्दे ) बज्चर्मे समाल स्थानवाके मजुथ्योँका आहन करता हूँ, तब (आहि: सिश्यानि देखत्या 
अयाः ) नि देर देरतरभावको प्रास करता हे ॥ ५-६॥ 

१ रण्वाः औतः बि तारीत्‌-- यह सुलतदायक अग्रणी प्रलच्न होनेपर भक्तको दुःखले पार कराहा है । 
२ अझिः विश्वानि देखस्वा अष्याः-- यद अग्रणी हारे देवभाजोंको प्राप्त करता हे । 


| 


भावार्थ-- यद अधि अत्यस्त पकाामान्‌ दोनेके कारण सभी लोकोको अपने तेजसे भर देखा है। पह भज्नादिसे बरो 
विद्याोंका पाळण करता है ॥ १-९ के 

बढ़ अरणो इदिमान होते इए मी लिरहेकारी हे। यदी अझि भको स्वादिष्ट बनाता है । यजगृहमें दह आकर झोमा- 
यमान होता है ॥ ३=५४॥ 

पत्रके समान सुखदायक भप्नि प्रसन्र होकर मजुप्योको दुःख़से पार कराता हे और बुढाए जानेपर सभी ड्म रुणोखो 
अपने साथ ढेकर भाता है ॥ ५-६ ॥ 


कऋग्वेबका खुबोध भाष्य (१७५) 


७९२ नकि एता, व्रता मिनन्ति नुभ्यो यदेम्य।, श्रष्टि चकष 


७९३ तत्‌ तु ते दंसो, यदह॑न्त्समानै-र्य भिर्यद्‌ युक्तो, विदे रपामि nen ७ ४ 
७९४ उपो न जारो, विभावोस्त। संज्ञातरूपश्चिकेतदस्मै ९ 
७९५ साना बईन्तो, दुरो व्य्वन्‌ नव॑न्त विखे, सव) देशीकि ॥७४॥ १० 
[७०] 
( ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवत/- अग्निः । छन्दः- द्विपदा बिराद । ) 
७९६ वनेम पुर्वीरयो मनीषा अधनः सुझोको, विश्वान्यश्याः १ 
७९७ आ दुष्यानि, व्रता चिकित्वाना माचुंषस्य, जनस्य जन्मे ॥१॥ २ 


अर्थ-- [७९२-७९३ ] ( यत्‌ पभ्यः नृभ्यः ) चूकि त्‌ नियममें रहनेवाके इन मजुष्योंकों (श्रृष्टि चकर्थ) 
सहायता करता हे, इसलिए (ते एता बत! नकिः मिनन्ति ) तेरे इन नियमोंको कोई तोड नहीं सकता ।,( यस्‌ आहन्‌ ) 
जो तूले शबुओंछो मारा और ( यत्‌ समानेः नुभिः युक्तः रपांसि दिः ) जो साधारण सानवोंसे थुक्त होकर तुने 
राझसोको मार भगाया ( तत्‌ ते देस! ) वह तेरा पराक्रम प्रशंसनीय है ॥ ७-८ ॥ 
१ अता नकिः मिनन्ति-- इस भग्रणीके नियमोंडो कोई तोड प सकता । 
२ समानैः नृभिः रपांसि विये।-- साधारण मलुष्योंकी सह्दायताले अग्रणी वीरने शाटको आर भगाया । 
यह इतना वीर है। 

। ७९४-७९५ ] ( उचः जारः न विभावा ) उषा प्रेमो सूर्यके समान विशेष तेजस्त्री ( उस्रः संशातरूपः अस्मै 
चिकेतल्‌ ) और प्रकाशयुक्त, प्रख्यात ग्नि इस मनुप्यको जाने । ( समना खहन्तः ) स्यं हृबिको लेकर और ( दुरः वि 
ऋण्घन्‌ ) यश युहके द्वारको खोछकर ( विश्ये ) अप्रिकी बे सारी किरणें ( शीके, स्यः ) दर्शनीय आकासमें (नबम्त ) 
चारों झोर जाती हैं ॥ ९-१ ०॥ 

१ दुरः ऋण्वन दशीके स्थः विश्ये लखस्त-- दारोंको खोलकर इस अस्तिक्री किये शनम्त भाकारमें 
कैर जाती हैं। 
[७०] 

[ ५९६-७९७ ] जिलसे हम (पूर्वी: वनेम ) मभूत चन मागते हैं बह ( अग्नि: ) नप्ि ( मनीषा, अर्थैः 
सुशोकः ) घुढिले रास करने योग्य, श्रेष्ठ और उत्तमतासे तेजस्दी हे । ( विश्वानि, दैब्य[नि मता ) वेवोंके सब कर्माको 
तथा (माजुघस्य जन्म ) मबुध्यरे जन्मको ( चिकित्वान्‌ आ अध्या: ) जाननेबाला यह भि स्र पर्णे भयात 
हो रहा है ॥ १-२॥ 

१ अभिः मनीषा-- वह अभि देव बुदे प्राप्त करने योग्य है । 
२ विश्वानि दैव्यानि शता मजुषस्य जन्म 'चिकित्यान्‌-- वह वेवॉके सम्पूण कर्मौ और मलुच्यके 
जन्मोको जानता है । 


आवार्थे-- यह भपरणी उन मनुष्यको सद्दायता करता है जो इसके अनुशासनमें रहता हे। बह देसे मजुध्योँकी 
सहायता केकर सुको झेड देता हे ॥ ७-८ ॥ 

यह असनि देव तेजस्वी और प्रकाशयुक्त होनेके कारण सभीके द्वारा शात हे । इसकी उवाय बहुत केची उठती हुई 
जआाकाशमें कैछ जाती हैं ॥ ९-१० ॥| % 

भरपूर घनको देनेदाका बह असि छेष होनेके कारण बुख्चिसे जाना जा सकता हे। वह सत्र व्यास होनेके कारण सच 
कुछ जानता है ॥ ३-२॥। 


(१०६) 


ऋग्वेदका खुषोध भाष्य 


७९८ गर्जो यो अर्पा, गर्भो बनाना गर्मैभ स्‍्थातां, गजेबरथाम्‌ 
७९९ अद्रौं चिदस्मा, अन्तढुँरोषे विद्रां न विशां, अमृत? स्वाधीः 
८०० स हि क्षपावों, अग्नी रंपोणां दाश्वदू यो अंस्मा, अरं सुक्तै 


८०१ एता विकित्वो, भूमा नि पाहि देवानाँ 


मर, मतीव विद्वान्‌ 


८०२ वर्धान्यं पु्वी।, क्षपो विरूपाः स्थातुष्च रथमृतप्रेदीतस्‌ 
८०३ अराधि होता, स्व) निपा कृष्चन्‌ विश्वान्यपांसि सत्या 
८०७ गोषु प्रश्रित, गेषु घिषि मर्त विशे, बलि स्व॑णेंः 


अर [ ५९८-५९९] ¢ यः 


८०५ बि स्वा नर, परतरा संय पितुने जिदेर्बि वेदी भरन्त 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥५॥ 


२ 


० ० ७ GAMES 


अपां गर्भः ) जो भप्नि अकेकि बीचमे, ( वनानां गर्भ ) जंगरोंके चीच, ( स्थातां 


गर्भेः ) स्थाकरोंके बीअमें, ( च खरथां गर्भः ) शोर जंगम प्राणियोकि बीचमे विद्यमान है। ( अस्तः स्वाधीः विश्वः 
बिशां न ) यह भमर और उत्तम क्म करनेवाला अग्नि सबको उसी प्रकार भाधार देता हे जिस प्रकार राजा भएनी पजा- 


बोको । इसकिप कोण ( अस्मै दुरोणे अद्रौ चित्‌ अन्तः ) इसे घरमे भोर पर्य्र भी इरि देखे हैं ॥ ३-७ ॥ 


१ अपां गर्भः-- जोकि बीच बादवाप्मि या समुत्रकी भशिके रूपमे । 


२ घनानां गर्भः 


अनॉमें दानाभि या अंगरकी अप्निके रपरे । 


३ स्थातां गर्भः--- स्थावरोंकी श्नि पत्थरादियोंमें। 
४ चरथां गर्भः मजुष्य या प्राणियमिं अडराम्िके रूपमें । 
[८००-८०१ ] ( चः अस्मै सूकैः अरं ) जो इस अप्निकी बेवसस्त्रोसि पर्याप्त स्दुलि करता हे, उसे ( सर षपा- 
चान्‌ अभिः ) वह रात्रीये प्रदीस होनेवाला भि ( हि रयौणा दाशत्‌ ) #िश्रयसे घर्मोको मान करता हे । ( चिकि | 
स्यः ) हे सर्वशाता झन्ने ! त्‌ ( देवानां च मर्तान्‌ जन्म विद्वान्‌ ) देवों और मल॒ष्योकि जस्मोंको आनता हे इसडिबे | 
(पला भूम निषाहि ) समस्त प्राणियोंकी रक्षा कर ॥ ५-६ ॥ 
[८०२-८०३ ] ( बिरूपाः पूर्वीः क्षपः ये वर्धान्‌) विभिन्न रूपवाकी उपायं और रात्रिया मिस अधिको बदाती 
हैं। तथा ( स्थालुः च रथे ऋतप्रथीते ) स्थादर वृक्षादि भर जंगम मलुष्णावि भी सत्य रूपयाले लप्लिको बढ़ाते हें। 
( स्यः निषत्तः ) देवपुजाके स्यामे बैकर ( होता, विश्वानि अपांसि सत्या छण्यन्‌ अराणि ) देकोंका बाहाठा 
पह आहि सारे कर्मोके फढोको सध्य करता हुआ पूजित होता हे ॥ ७-८ ॥ 
[०७-८०७ ] हे बो! द ( बने गोषु मासि धिये} हमारे मे और गोम राको स्थारित कर । 
(दिश्ये नः स्वः वारे भरन्त ) स मजुध्य हमारे ड्य, प्रइण करने योग्य घतको ठे थे । भौर (स्वा नरः पुरुघा 
बिसपर्यन्‌ ) तुम्हारी मनुष्य विविध प्रकारक पूजा करते हें और जिस प्रकार ( जित्ने: पितुः न वेदर विभरन्त ) इत्र 
इद पितासे धन पाता हे इसी प्रकार तुझसे घन प्राप्त करते हैं ॥ ९-१० ॥ 


पाया यह आति सत्र स्यापक होकर सबको भधर देता है, हसकिए सत एसी पूजा की जाती है ॥ ३-७ 
रसित होकर पढ अभि स्तोताको धन देता है। यह सर्वश है अतः समीरे जन्मोंको आणावा हे भोर सारे प्राणि- 


बांकी रक्षा करता है ॥ ५-९ ॥ 


बह आति सभी समय घृद्धिको प्राप्त होता रहता है । समी प्राणी हसे बढाते हैं। यह भी सभी प्रानियोके कर्मोके 


नशुलार कछ देता है ॥ ७-८ ॥ 


बह अघि समी पदाधौंकों प्रशेसित बनाता है । इसी कारण चह सदेश भूज जाता है और थइ अक्तोको अन पदत 


बरहा है ॥ ९-१० ॥ 


ऋग्वेदका सुचोध भाष्य (१७७) 


८०६ साधुन गृष्ुरस्तेव शरो यातेव भीमस्त्येषः समरसं ॥६॥ ११ 
[०१] 
( क्षिः- पराशरः शाक्स्यः। देवता- अक्षिः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
८०७ उप प्र जिन्वलुश्॒तीरुशुन्त॑ पतिं न निर्यं जन॑य॒ः सनींळाः । 


स्वसार! इपावीमरुषीमजुपून्‌ चित्रमुच्छन्तीमुषसे न गारैः ॥ हक 
८०८ बीळ चिढ्‌ दृद्ढा पितरों न उक्थै र्वि रजभर्जिरिसों रबेंण । 

चक्रदिँचो बरतो गातुमस्मे अह) स्विबिदुः केतुमा ॥२॥ 
८०९ दर्घन्त घनयंभस्य घीति-मादिदयों दिधिष्वो बिर्थृत्रा; । 

अतुष्यन्तीर॒पसों यन्त्यच्छा देवा्जन्पर प्रय॑सा वर्धप॑न्ती! ॥३॥ 


_ अर्थ [८०६ यह नभि ( साथुः न यषः ) सत्पुरुपकी तरह सत्कारे योग्य (अस्ता इव शारः ) भन्न 
न समान बीर, (याता इव मीम) भइन समान मकर भो (बल त) से साक्षात 
ui 


७१ 
[८०७ | (न उशतीः जनयः पर्ति नित्यं य ठ ) कैसे कामना करती हुईं क्रियाँ अपने पतिको 
हमेशा अच्छी प्रकारसे प्रसन्न करती हैं, तथा ( इयावी उच्छती अरुषी ) श्यामवर्शीवाठी, अन्धकारको दूर करनेदाडी 
सेतबर्णबाछी ( उचसे ) उषाको देखकर निस प्रकार ( गावः ) गाये प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार ( खनीळाः 
इसा ) पक सामे सेशाडो भगिनीरूप दलिय (सित शातं आपून) पउलोष भमिलाए। लको मस 
करती हैं ॥ ३0 
[८०८ ] ( नः अङ्गिरसः पितरः ) इमारे भङ्गिरानामक पितरोनि ( उफ्येः चिकु सित्‌ इळ्दा आर्द्र ) मंत्र 
दारा बडे भौर सुष्ट पर्दते किकेको ( रचेण रुजन्‌ ) शब्दमाज़से दी नष्ट कर दिया । उसके पश्चात्‌ तब (बृहतः दियः 
गातुं अस्मे चकः ) महान्‌ लाकाशके मागेको इमे छिप बनाया भौर ( स्घः अहः ) सुखकर दिवस, (केतुं, अद्माः 
विविदुः ) सूय पदं गौबोंको उम छोगोनि प्राप्त किया ॥ २॥ 
१ क दहा आरि रवेण रुजन्‌-- भंगरसको आननेवाठोने खुदद पहाडके किठेको भी दाञ्दमात्रसे 
ड दिया । 


[ ८०९} ( ऋतँ द्धन्‌) सत्यको आरण करनेवांछे मजुष्योंने ( अस्य घीति घनयन्‌ ) इस भप्िके तेजको अमके 
लमान धारण किया। ( आत्‌ इत्‌) बसके बाद ही ( अर्यः द्धिष्वः ) घरको स्वामिनी, तेज धारण करनेवाली ( विसृत्राः 
अठष्यस्तीः ) पोषण करनेवाली, दृष्णारदित ( अपः ) कमै करनेवाढी प्रजाएं ( प्रयसा ) बग्दानसे ( देखान्‌ जन्म 
घर्धयन्तीः ) देवोंको भौर मजुष्योको बढाती हुई ( अच्छ यन्ति ) इस बझिके पा सीघी जाती हैं ॥ ६ ॥ 

१ अर्यः दिथिष्वः विभृत्राः, अतृष्यन्तीः अपसः प्रयसा देवान्‌ जन्म वर्चयन्तीः--- राकी प्रजाएँ 
घनकी स्वामिनी, तेज घारण करनेवाठी, पोषण करनेवाली, तृष्णा रहित, कमै करनेवाडी तथा हविदान और 
अप्नवाससे देवों और मनुषणको बढानेवाली हों। 


भावार्थ-- वह भग्न सस्कारके योग्य, झरवीर, भयंकर और अत्यन्त तेजस्वी है ॥ १३ ॥ 
यह नप्नि यशे जाई जाती है, तब सज॒ष्य इवि आदि देकर इसे प्रसन्न करते हैं ॥ ३ | है 
अंगरसको जाननेराडनि पर्वत पर घने किलोको सड छिया भौर भाकाशके मारीको बनाया जिससे मनुष्ये जन 
आस किषा॥२॥ 
पुछे तेजस्ती बनना चाहिए, फिर डतम युणेसि युक्त होक्र अकी हपासगा करती चाहिए ॥ ६ ॥ 
२३ (क, सु. माष्य ) 


(१७८) ऋग्वेद्का छुषोष भाष्य 
८१० मशीद यदीं बिश्रृतो मातरिश्वां गहे शयेतो जेन्यो भूत्‌ । 


आदी राने न सबसे सचा सन्ना दूत्यंग सुगंबाणो विवाय ten 
८११ महे यत्‌ पित्र हु सँ दिवे क रवै स्सरद्‌ एश्चन्य्॑चिकिस्वान्‌ । | 

सुजदस्तां इपता दिद्युमेस्मै स्त्रां देखो दुहितरि त्विषिं घत्‌ nu 
८१२ स्त आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो वा दाशादुजतो अनु पून्‌ । | 

बर अग्ने पर्यो अस्य ढिबडो यासंदू राया सरथं थं जुनासि ॥६॥ 


अर्थ-- [<९० ( ई यत्‌ बिभृतः मातरिश्वा मथीद्‌ ) इस अको जब पोषण करनेबाछे वायुने अपकर | 
प्रकट किया तब यह अझ ( श्येतः गृहे गृहे जन्यः ) घुअपर्णवाडा होकर घर-घरमें विजयी हुभा। ( आत्‌, ई शुगवाणः 
दूष्यं आ यिचाय ) फिर सूगुझोने हस अक्षिको उसी प्रकार दूत बनाया, (न ) जिस प्रकार (सखा सम्‌ सहीयंसे 
राहे ) लिम्र दुआ दुला कोई राजा दूसरे रछ राजे पास दूत भेगण है ॥ ७ ॥ 
१ ई मासरिश्या मशीले--- इस अधिको बायु मधकर पैदा करता है सजुच्य झरीरमें वायुरूप ध्यान नीते 
म्रज्वछित रखता है । ' अप्लेम॑स्थनस्य ब्यानपायुलाभ्यत्यं' ( सायण )। प्राण भौर कपालके मिडे 
हुए रुपको ब्यान कहते हैं। 


२ हे हे मयः यह भि रेक घर भयात री र होता है। " 


[८११ ] (यत्‌ ) बब मजुध्य ( महे पितरे दिवे ) महान्‌ और पोषण करनेवाले देवगणके बिए ( ह रसं ) इद 
सोगरसको हेथ्यार करता हे, तट (का पृशन्यः चिकित्यान, सोन सञ्जन भौर ज्ञानी पुरुष ( अघस्लरस्‌ ) इसे छुरा- 
कर भाग सकता हे? क्योंकि ( अस्ता ) अख फेंडलेमें निपुण यह अभि ( जषता ) भरने घजुषसे ( अस्मै ) इस शुराके- 


वाठेपर ( दुं सृजत्‌ ) थाण केका है। ( देवः स्वायां दुहितरि ) सूर्ये अपनी ही पुजी उपामें ( त्विवि घात्‌ ) 
तेज स्पारित करता हे ॥ ५॥ 


[८९२] हे (अपने ) भन्ने ( तुभ्यं स्वे दमे यः आ विभाति ) तृत नपने गृहमें जो मजध्य प्रदीध्त करता हे, 

( अबुदून्‌ उशशः नमः या दाशत्‌ ) प्रतिदिन तेरी कामना करले हुये तुझे विरूप भन्न प्रदान करता है, हे 

(पिह ) गो स्वानो वर्षेत भे ! ( अस्य वयः वर्धः ) तू उस मजुध्यकी भयु बढा । भौर ( ये सरथं जुनासि ) 
जिस पुरुषको रपके साथ युदें प्रेरित करता है उसको ( राया यासत्‌ ) धनसे युक्त कर ॥ ६॥ 

१ तुमं रवे दमे विभाति, अबुशून्‌ नमः दाशात्‌ ययः वर्धः, राया यासत्‌-- इस भको खे 

अपने घरमें प्रकाशित करता पं प्रदिविम हवि देता हे, उको लायु बढती हे और उसे घन प्राप्त होता हे। 


भावार्थ-- वायुके मम्थनसे प्रकट होकर यह अग्नि प्रत्येक शरीरको घारण करता है भौर वेवताओं अर्थात्‌ इरि्योंको 
रस पहुंचाता है ॥ ४ ॥ 


इस अमी देवके सकंाएक होनेसे कोई भी इससे छिपकर कुछ कर नहीं सकता | यह अझि प्रमेकक्ों अयाबोन्क 
ण्ड देता हे,॥ ५॥ 


घरा अदिदिन यश करनेसे भायु बढती है और धन मात होता हे ॥ ९॥ 


क्रेबेदका खुब्बोध भाष्ये (१७९) 


८६३ अभि विश्वा अभि पक्ष सथन्ते समुद्रं न खवत। सस यद्दी। । 


न जाभिभिविं चिंकिते द्यों नो दिदा देवु प्रम॑तिं चिकित्वान्‌ ॥छ॥ 
८१४ आ यबिबे नृपतिं वेज आनट्‌ छि रेशो निषिक्तं पौरभीके। 

अग्नि; शभैमनवधं युरवानं स्वाध्यं जनयत्‌ सुदयंच्च ncn 
८१५ मजो न योऽध्वनः सध एस्पे-कः सत्रा सूरो वस्व ईश्च । 

राजाना भित्रावरंणा सुपाणी गो बरियमवृतं रवमाणा ॥९॥ 
८१६ मा नों अग्ने सख्या पिश्यांणि प्र मंबिष्ठा अभि विदृष्कृबि! सन्‌ । 

नमो न रूप जरिया मिनाति पुरा तस्यां अभिशस्तेरषीदि ॥१०॥ 


अथे [८१३] ( विश्वाः पृक्षः अग्नि अभिलचन्ते ) सम्पूर्ण अञ्च भभिको उसी प्रकार प्राप्त होते है, ( सपत. 
बडीः खवतः समुद्दं न ) जिस प्रकार सात महान्‌ नदियों बही हुई स्वरो प्राप्त होती हैं। (न; जागिथिः घयः 
ज वि चिकिते ) दमारे जातिदालोंको भब् प्राप्त नहीं होता हे भतः हे ममे ! त्‌ ( देषेदु प्रमति चिकित्वान्‌ विदाः ) 
देस उनकी उत्तम बुद्धिको या भक्तिर जानकर उन्‍हें अग्र प्रदान कर ॥ ७॥ 

[८१४] (यत्‌ शुचिः चौः तेजः ) ज्य झद, दीसिमाद देश ( नृपति इये आनद्‌ आ) अडे किये मज॒ब्यके 
रे बोर ब्याह हुआ, तय (: मीके निषिकै रेतः जनयत्‌) शमने पास ही स्थित जछसे भरे भेघको उरपक्ष 
मा भौर उससे (शार्थ अनव, युवाने स्वाध्यं खूदयस्‌) डवान्‌, प्रशंसनीय, पृष्टिकारक तया अद्रको उत्पन्न करने- 
चळे अछको ( ख सूट्यत्‌ ) प्रेरित किया ॥ ८ ॥ 

[१५ | (मनो न) मनकी हरह कीप्रगामी ( यः खूरः एकः भष्वनः सथः एति) जो सूयं अकेले ही दिभ्प- 
यसे शीघ्र जाता है, भोर ( घस्4«: सधा ईरो ) भौर दिविध घनपर शीघ्र अधिकार जमाठा है) तथा (राजाना 
छुपाणी ) घो मायमान सुग्दर शुजाधोंबाळे ( मित्रावसणा ) मिथ और बसण इमारी ( गोषु भियं, अमुर रक्षमाणा) 
जें शरीतिकर भपटतुल्य दूधकी जो रक्षा करते ह, दे अपे | वद सब तेरा ही अभाव है ॥ ६ ३ 


[८१६] हे (अझ) झग्ने ! ( पिञ्याणि सख्या मा प्र मर्षिष्टाः ) पितरोंसे आई हुई इमारी मित्रता नष्ट न 

| ऋ. क्योंकि त्‌ (कथिः सन्‌ अभिविद्ुः ) क्रान्तदर्शी दोकर सब कुछ आाननेवाका हे । (नभः न) जैसे अम सूयेकी 
नको उर छेते हैं देसे ( रूप जरिमा मिनाति ) सको बुढापा नष्ट कर देता हे, (अभिशस्तेः तस्याः पुरा अघि 
कि) अतः हे भन्ने ! विनाश करनेवाले उस युढापिके भानेके पहछे ही उसे त्‌ समास कर दे ॥ १० 


भाषाये- वह क्षप्मि सब तरहके भग्रोका भण्डार हे, इसलिए जो उसकी भक्ति करता है, बह भसे युक्त होता है ॥७॥ 
परशाभिसे मेघ उत्पन्न होते हैं भोर उससे पुष्टिकारक तथा क्षग्रोत्ताइक जर बरसता हे ॥ ८॥ 


इसी बिके प्रभाइरे कारण सूये अकेळे ही पने विस्तृत मार्गपर चढता हे और चर्नोपर अधिकार करता है । मिश्र 
खश इरण गायोंकी रक्षा करते हैं ॥ ९ ॥ 


बह सधि सश हे। जतः इस अग्निको प्रभवतत करनेसे तेज बढता है और बुटापा अडी भीं लाता ॥ १० ॥ 


(tee) ऋष्वेवका सुबोध भाय 


[५] 


(क्षपिः पराशरः शाक्त्यः । देवता- अझिः । छन्द्‌ः~ जिष्डुप्‌ । ) 

८१७ नि काम्या वेधस; श्॑तस्क ईस्ते दषानो नयो पुरूणि । 

अभिवद्‌ रयिपती रयीणां सत्रा चंकागो अमृतानि बिद्या nen 

रि बिन्दु भिच्छन्तो बिर्खे अमृता अभूरा। । 

दब्यों प्ियंध।-स्त॒स्थुः पदे परमे 
८१५ तिखो यद्रे श्रदुस्त्वामि-च्छुि मेन्‌ झुव॑यः सपर्यन्‌ । 

नामांनि चिद्‌ दघिरे पङ्षियान्यसंद्यन्त तन्व} सुजाता! ॥३॥ 
८२० आ रोदसी बृहती बेबिदानाः प्र रुद्नियां जश्निरे यज्ञियांस। । 

विदन्मतें नेमधिता चिक्रित्वा ज्रि पदे परमे तस्थियाँसँम्‌ 


[७२। 

अधे [८१७] (नर्षा पुरूणि इर्ते दधानः ) सजुध्योके हिकदाधक घढुतले थरको हापनें धारण करता दुभा 
यह अभि ( शश्वतः बेचल! काञ्या ) नित्य अक्षाके मन्त्ररूप स्तोदरोंको ( नि कः ). प्रएण करता है, और अपने स्तुति 
करनेवाडोको ( विश्वा अस्तानि सत्रा चक्राणः ) सम्पूणं खुवणोंको एक साय प्रदान करता हुआ यह ( अग्निग रयीणां 
रयिपसिः सयस्‌) अभि सर्वोच्च घनोंमें भो सर्वेक्षण धनका स्वामी होला हे ॥ १ ॥ 

[८१८ ] (विग अमूराः अखताः इच्छन्तः ) तारे ज्ञानी देवगण हच्छा करते हदे भी ( असमे बस्सं परिचन्सं 
जञ विन्न) इरे पिय सर्ईस्यायी बलिको न पा सके | ( पद्व्य' श्रमयुवः शियंधार ) भतिके अन्वेषण अम करने- 
बाड़े वे इदधिमात्‌ छोग भन्तमे ( अझ; चारु परमे पदे तस्थुः) मप्र उस सुन्दर स्पानतक पहुँच गए ॥ २ 

१ विश्वे अः सा असुताः न विस्वुन्‌-- सब जानी और अमर देषगण भी अग्निको न पा सके । 
२ पद्ब्य; अझ्नेः परमे पढे तस्थुः फिर भी बोजनेदाके अभिके डतम स्थानदक पहुँच ही गए । 

[८१५ ] ह (अमे) भरे! ( शुचि तवां इत्‌ ) पबित्र सको ( शुचयः तिसः शरबः) बीससाद्‌ सञध्येनि 
चीन वर्षे"क (भृतेन यत्‌ सपर्यन्‌) दसे अब सह किया, तब ( यक्षियानि नामानि चित्‌ दृधिरे) डन्देनि मक 
सय यशको घाएण कर, (सुजातः तन्वः असदयम्त ) उतम कुछमें उसपर हुए उन्होंने अपने शरोरोंको पवित्र किया॥१॥ 

[८२०] ( यक्षियासः बृहतौ रोदसी आ वेविदानाः ) एय याजोंते मदान्‌ इध्दी और आकाशका शान करात 
इए (रुद्रिया प्रजज्रिर ) लप़िके यो स्तोश्रोको भेट किया । ( अते! नेमधिता परमे पदे) मजप्योनिइश्त्रके साथ 
उत्तम स्थम ( तस्थिवांसं) उरे हुये ( असि चिकित्वान्‌ चिद्त्‌ ) अधिको जानकर प्राप्त किया ह ४७ 


आकार्थ-- यह भक्ति श्रेष्ठ जनोंका स्वामी हे और स्तोठामॉकी धनसे सदायता करता है ॥३॥ 


अतिक रहस्यको पाना साधारण छाम नही हे। पर उसकी खोस्ने ह परिश्रम किया आप को हुद्धिमान्‌ इसके 
रहस्यको जान सकते हैं ॥ २॥ 


अप्िमें पृतादिकी आहुति डाऽनेसे हना छुद होती है, उससे शरीर शुर होकर मडुष्योंका स्यास्य उस रहता है ॥६॥ 
डन याजकोंने अप्रिके रहस्यको जानकर इसके स्थानको प्राप कर छिया ॥ ४ ॥ 


आत्वेद्का छुवोष भाष्य (९०९) 


८२१ संजानाना उप॑ सीदखमिन्ल॒ पल्ीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 


रिरकांसंस्तन्ब; ऋष्बत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणाः un 
८२२ त्रिः स॒प्त यद्‌ शुनि त्वे इव्‌ पदाविंदुश्निहिंता य्ियास। । 

वेर्भी रन्ते अतं सजोषाः पच्च स्थातञ्चरथ च पादि ॥६॥ 
८२३ विद्वाँ अग्ने वयुनानि क्षितीनां ब्यानुषकू डुरुषों जीवसे षा; । 

अन्तबिंदाँ अध्वैनो देवयाना नेन्द्रो दूतो अंभदों हविर ॥७॥ 


अर्थ-- [ ८२१ ] हे भरने! उन याजकाने ( सेजानानाः ) सम्पक्‌ प्रकारसे जानकर, ( पत्नीबन्तः, म्यं 
अभिज्ञ उपसीदन लमस्थन ) भपनी पत्नियों सहित, नमस्कारके योग्य तेरे सम्युख घुटनोंके बक बैठकर पूजा की । उस 
कायय ( स्वाः तन्वः रिरिकालः कृण्वत्‌ ) अपने शरीरोंको पबित्र करते दुए ( रक्षमाणाः सखा सख्युः निमेषि ) 
ओर तुएसे रक्षित होकर, मिश्र देवोंने मित्रभावसे निमिदमात्रके किये तुमको देखा ७ ५॥ 

८२२ ] हे कप्ते ! (यशियासः ) यश करनेवाडोने (चिः सप्त मुश्यानि यत्‌ पदाः ) इषस संक्यावाफ़े रहस्यसे 
जे डुबे डो पद ( त्ये इस्‌ निहिता आविद्न्‌ ) तक्मे स्पत हं उनको जाना, ( तोजिः आस्तं रक्षन्तो ) चे उनसे भूष 
षा करते हैं । तू ( सजोषाः पशून्‌ च स्थातृन्‌ च चरे पाहि ) सव पर प्रीति युक्त होकर उनके पदकी और 
रोकी तथा ऊंस प्राणियोंकी रका कर ॥ ६॥ 

लिखत गुह्यानि पद्‌(+-- हीन गुना साठ अर्पाद इफ्करीस प्रकारकी चक्की विधिया हैं, ओ मागबोंका हित 
करती हैं। 


[८२३ | ( असने ) नग्ने ! द ( वयुनानि विद्वान क्षितीतां जीवसे ) मज॒ष्योंके म्पवहारोंका शाता और 
कल चिया युक्त है, अठ ममाओंके जीवन धारणके छिपे ( शुरुधः नाजुषकू यि घा! ) अ्ादिसे छुधा निहति कर । 
4 अन्तः देययालान्‌ विद्वान्‌ अध्वनः ) चुलो नौर एथ्वी छोकके मध्ये जिस ससे देखता छोग जाते हैं उसको जान- 
का ( अतन्दरः हविः वार्‌ अभवः ) आलस्य रित होकर दूत रूपसे दष्यका घन करनेवाठा हो ॥ ७ ॥। 

१ बयुनाने विद्वान कषितीनां जीवसे शुरुधः आनुषफ विधाः राष्ट्रे भमणीको प्रजाका 
विचार जागकर उसके औउनके लिग भकी आसिका ममन करता आदिए । त 


माधार्थ-- ओ मजुष्य विनम्रभावसे इस भभ्रिकी पूजा करते हैं, वे अप्निसे रक्षित व पवित्र धोकर उसा दशे 
३००५ 

अज्ञकी इक्षीस विचियोको जानकर मनु््योका दित किया जा सकता है । राट पड, पक्षी, दक्ष, वनस्पति भादि 
सुरक्षा होनी चाहिए ॥ ६ | 

बप्रणीको प्रथम प्रजानोंका आचार विचार जानना चाहिए, फिर डनके सुखका मदण्ध करना चादियु | लया जाकस्‍्प 
सेना चाहिए ॥ ७ ॥ 


(१५२) ऋग्वेदका छुबोध भाध्यं 


८२४ स्वाध्यों विव आ मप्त-यही रायो दुरो न्युतज्ञा अजानन्‌ । 


बिदद्‌ ग्य सरमो दहमूर्गे येना जु कं माजुवी भोजते बिटू nen 
८२५ जा ये विश्व स्वपत्वानिं तस्थुः छग्दानासों असृतत्दाय मातुम्‌ । 

मुद्दा महङ्कि। एयिवी बि त॑स्थे माता पुत्रेरदिंतिषोय॑से वेः ॥९॥ 
८२६ अघि श्रियं नि द॑पुथारंमरखिन्‌ दिवो यदुधी असृठा अङश्वत्‌ । 

अध रन्ति सिन्धवो न सृष्टाः प्र नीचीरग्ने अरुपीरजानन्‌ । ॥१०॥ 


अथे-- [ ८२४ ] ( स्वाध्यः सप्त यह्वीः ) छुमकरसे युक्त सास बढी बडी भियां (दिवः आ ) घुढोऽसे च 
रही हैं। ( कतक्षाः रायः दुरः वि अजानन्‌ ) सर्पको जाननेवालोने सम्पल्तिके दरवा्ोको खोने रीति जान छी। 
( गयं हळहं अर्घ सरमा विदत्‌ ) गायोंमें नेवारे बहुतसे अन्नको सरमाने जाना, ( येन जु माजुची दिद के भोजते ) 
जिसे लाजकूछ मनुव्यकी आए सुखे खाती पीती हैं ॥ ८ ॥ 

१ ऋतक्षार रायः दुरः विदन्‌ सत्यको शनमेवाझोन देशवयेका मार आन छिया । 

२ स्वाध्यः सप्त यही।-- ( खु+आ+घी ) उत्तम प्रकार ध्यान घारणा मिनके किनारे होती है, देखी सात 
सदिं । नदियोंके किनारे भौर पर्सोकी गुफाओोमें प्यान घारणा अच्छी प्रकार हो सकती हे, ऐसा बनु 
मैं कहा है-- * उपहरे गिरीणां संगमे च नवीनां । चिया विप्रो अजायत ॥ ( बडु. २६१५ ) 


| ८२५ ] ( ये अम्व॒तत्वाय ) ओ अमरतव प्रासिके छिए ( गातुं कृण्वानासः ) मार्ग तेव्यार करते हैं, दे ( विश्या 
स्वपत्यानि ) उत्तम कर्मोका भडार करते हँ । ( महद्भिः पुजैं: ) बडे वीर यसि युष (भासा अदिसिः ) माता 
तथा खण्डे अयोग्य ( पूयियी ) पथ्वी ( घायसे मद्रा दि जस्थे ) पारणपोपणके किए लपनी महिमासे विस्तृत हुई । 
(चेः ) बही दे लभे! तू इवि खादा है ॥ ९॥ 
१ ये अस्तत्वाय गातुं रष्यानासः विश्वा स्वपत्यानि आ तस्थुः-- जो लमरस्वकी प्रातिका भा 
देस्वार करे हैं, वे उत्तम कर्मका अनुष्ठान करते हैं। 


[८२६] ( विधः अगताः यल्‌ अक्षी अछण्यन्‌) घुकोकले भमर देवोंने जब यो भॉखें बनाई उब ( अस्मिन्‌ 
चारं श्रियं अधि नि द्घुः ) उन्दोरे इस अकम सुन्दर और सोभायुक्त तेज स्वापित किया । ( अघ खष्टाः सिन्धवः 
ज्ञ ) बापमें जिस प्रकार प्रेरित हुई नदियाँ फेडती हैं, उसी तरद ( नीचीः अरुपीः अरन्ति ) सभी दिशाओमे इस बि 
के तेज कैछते हैं उन सेजॉसे हे अरे! ( प्रजाजन) सेरा ज्ञान हुना क्र 

२ दिषः १८१४ यछ्‌ अक्षी अकृष्यन्‌ अस्मिन्‌ चारु श्रियं नि वधुः-- धुळोकमे देवोंने जब दो भख 
अर्थात्‌ स्थे चन्द बनाये उसी समय उन्होंने इस थिम तेज स्थापित किया | 


मावार्थ--- मजुध्य नदीरे किनारे ध्यान करके सस्य आनढर सभी सम्प माल कर सकता है। गायका दूर 
ममुष्योंके किए पक उक्तण भोजन है ॥ ८ ॥ 


उत्तम कमोंके भनुशानले ही भयर आ किया वा सकता है। घारण पोषणके छिए ही यह धटी इतनी विछ 
है। इसी चवी पर यश किए जाते हैं ॥ ९॥ 


सूर्य नरके साथ ही देबोने हस अप्लिका भी निर्माण किया | उसके बाद इसकी किरणें फूटी नौर चारों शोर फेड 
गई, उससे इस कपको कोगोने जाना ॥ १० ॥ | 


कग्वेदका खुबोध भाष्य (१८३) 


ी [५३] 
(ऋषिः- पराशरः शाक्यः । देवता- अभिः । छन्दः तरिषु के 
८१७ रयिम या पिवविश्तो वयोधाः सुप्रणीतिबिकितुपो न शासु! । 


स्पोनश्रीरतिंधिने प्रीणानो द्वोतेंव र्नं विधतो बि तारीत्‌ ॥१॥ 
८२८ दुवो न य। सबिता सस्यमंन्मा क्व निपातिं वृजनानि विद्या । 
पप्तो अमतिने सस्य आत्मेव क्षेत्रों दिधिवास्पों भूद्‌ ॥२॥ 


८१९ देवो न था एंथिवीं विश्वया उपक्षेति हितमित्रो न राजां । 
पुरब्सद; शर्मसदो न बीरा अंनवधा पतिजुष्टेव नारीं 


[ज] 
अर्थ-- [८२७] (यः) यढ भप्ति ( पिठवित्तः रिः बयः ऽघाः ) पितासे प्राप्त सम्पत्तिकी तरद गनका देने- 
बाण, ( सिकिलुपः म॒ शास: झुमणोलः ) रली स्यक्तिके उपडेवाकी वरद ड्म मागेपर के जाता हे, ( 
अतिथिः न प्रीणानर ) सद्‌गृहस्थके घरमें झादरले चैटाये हुये अतियिकी तरह यह सुखदायी हे, और (होता इष, 
चिघतः सद्य यि तारीत्‌ ) होताके समान यज्मानके घरको बढाता हे ॥ १ ॥ 

१ स्योनशीग अतिथिः न प्रीणानः-- घुखसे विश्राम करनेवारे अतिथिकी रारह सुख देनेवाका चह 

अप्नि हे। 

[८२८] (देषः सादिता न ) प्रकाशमान सूर्यडी तरह ( सत्यमन्मा, यः ऋत्वा विश्वा बुजनानि निपाति) 
वभेद नो जहि अपने कमों द्वारा लब पापोंसे रक्षा करता हे । ( पुराप्ररास्‍्तः असति! न सत्यः ) अनेकॉसे मीलित 
क घि प्रति करनेवाढेकी तरह सत्य मागेपर चछता है। ( आत्मा इव, शेखः, दिधिषाय्यः भूस्‌ ) आत्माकी तरह 
और सबके द्वारा धारण करने योग्य है | २॥ 

३ यः सत्यमन्मा क्रत्या विश्वा विजनानि नि पाति-- भो सत्यमारी पर चछता है, बह अपने मोसे 

सारे पापो सबको सुरक्षित रकता है । 

२ अमतिः सत्यः-- सत्य मागेपर चढनेसे ही प्रगति या उन्नति हो सकती है। 

[८२९ ] ( यः देवः न विश्वधायाः ) नो भमन प्रकाशमान्‌ सूयंकी तरद समस्त संसारको धारण करता हे। 
ईश्वेतमित्र! म राजा ) अजुकड मित्रके सम्पन्न राजाकी तरह ( पृथियी उपक्षेति ) पृथिबीपर निषा करवा हे। ( घुर! 
कबर, रामेसदः ल खौराः ) छोग इसके सामने इस प्रकारसे बैठते हैं, निस प्रकार पिताके धरमै पन्न बैठता हे । तपा यह 
बु अनयथा, पतिजुष्टर नारी इघ ) पतिसे सेचित पतिग्रता की तरह विड हे ॥ ३॥ 

१ हितमित्रः प्रथिदीं उपेक्षति-- द्वितकारी मित्रोंसे युक्त व्यक्ति ही इस संसारम सुखसे रह सकता है । 

२ अलवचा पति जुष्टा गारी विश्वधाया ननिण्दित परिता गारी ही संसारको चारण करती है । 
आवार्थ-- यह भभ्नि भइ देनेदाढा, उत्तम आागेसे छे चरनेवाठा, सुखदायक भोर घरकी कोमा बडानेवाडा हे॥१॥ 
बल्य मागैपर चडनेपाडा उच्नतिशीक झम दूसरोको भी सत्य मागैपर अछाकर उनकी पापेसि रक्षा करता हे और 
बषाता हे । यह आरमाकी तरद सबका आश्रय स्थान हे ॥ २॥ 
ब्‌ नकि सईया पवित्र है इसीकिये यद छृप्वीको धारण करता हे नौर सबसे #साखित होता हे ॥ इ ॥ 


॥३॥ 


(१८४) आग्वेदका सुयोध भाष्य 


८३० ते स्वा नरो दम आ नित्यमिद्ध मग्ने स्च॑स्त क्षितिषुं धुवासु । 


अघि युम्ने नि द॑घुर्भूयौस्मिन॒ भन विश्वायुँधेरुणो रयीणाम्‌ ॥४॥ 
८३१ वि पक्षों अघे मघवानों अध्यु-र्वि स्रयो ददतो विश्वमायुं! । 

सनेम वाजँ समिथेष्वर्यो भागं देवेषु श्रवते दधांनाः nuh 
८३२ क्तस्य हि घेनवों बाबशानाः स्मदूधीः पीपयन्त दुभैक्ताः । 

प्रावतेः सुमतिं शिशमाणा वि सिन्ध॑वः समया सखुरद्रिग्‌ ॥६॥ 
८३३ से अग्न सुमतिं भिश्वेंमाणा दिवि श्रो दघिरे यज्ञियासः । 

नक्त। च चकुरुषमा विरूप कृष्णं च वर्षेमरुणे खसं धुं: । nen 


_ अये [८३०] है (असे) न ! (से त्या यासुः तु) उस त्को छोग उपब स्पानोंपर (दमे 
नित्य इद, आ सचन्त ) अपने घरमें सदा समिघाओंसे जडाइर तेरी सेवा करते हैं। साथ दी ( अस्मिन्‌, भूरि धुन 
अघि नि दधुः ) इस अभिन्ने होगोनि बहुत भको प्रदान किया हे। ( विश्वायु, रयीणां धरुणः भव ) सबका प्राण- 
रूप होकर तू हमारे छिये धनोंको देनेवाला हो ॥ ४॥ 

[८३१] दे ( अने) जमे! ( मघवानः, पक्षः थि अश्युः ) पनशीळ यज्ञ करनेवाले आश्रोंको पा को । भौर 
(सूर्यः, वदतः विश्वमायुः खि ) विद्वान दाताओंको दीषै बायु प्राप्त ो तथा इम ( श्रवसे देवेषु भागं दधानाः ) 
बके निमित्त देवताओंको इवि देते हुए, ( समिथेषु अर्यः वाजँ सनेम ) युदोमें शुके अन्नको प्राप्त कें ॥ ५ ॥ 

[८३२ ] ( स्मदुध्नीः, भक्तः, धेनवः, चावशाला' ) सिस्य वूध देनेवाली, तेजस्विनी गाप, पुनः पुनः कामना, 
करके ( हतस्य हि पीपयन्त) यज्ञ स्पानमें प्राप्त अम्तिको ही दुग्धपान कराती हैं। और ( सिन्धवः, छुमति 
भिक्षमाणाः ) बदनेवाली नदियां अझिसे डुढिकी याचना करती हुई ( अद्धि समया परावतः विसखु; ) परबतके 
समीप दूर देशस प्रवाहित होती हैं ॥ ६ ॥ 

[८३३] है (अने) ममे ! ( यक्षियासः सुमतिं भिक्षमाणा ) पृञ्यजनोनि कल्याणकारी दुद्धिकी याचना करते 
इवे, (दिवि सवे अवः दधिरे) तेजस्वी तुमे इदि प्रदान की, उसके अनन्तर ( उपसा च लक्ता घिरूपे चकुः ) उपा 
और रात्रोको विभिद्र रूपोंसे युक्त किया। ( ख हणणे चर्म च अरुण से छुः) भौर रात्रीमे कृष्णवरणंको, तथा डपा 
अरुण बको भरा ॥७॥ 

१ सुमसि भिक्षमाणाः यक्षियालः श्रवः दृध्रि-- उत्तम इदिकी कामना करनेवाले पुरष जब निने 
हचिकी आहूति देते है। 


आधाथे-- दे बगे! छोग तुझे यश स्थानसें प्रदीक्ष करंके तेरी पुजा करते हैँ । दुझलें बहुतसे लक्की हति भी दी 
जाती है । भतः तू हमें पूणे दीर्घ आयु देकर घन दे ॥ ४ ॥ 

हे बसे ! घनसम्पन्र यजमान अड प्राल झं, तथा जानी नाता दीर्घायु प्राप्त कं । यशके किए हम देवोंकी पूजा 
करते हुए सतुमोफो इराकर उनके घन पर अधिकार करें ॥५॥ 

सशको सेवाढी इच्छा करनेवाडी दूधसे भरे धर्नोवाछी, तेशयुक्त राये यज्ञके लिए दूध देती हैं। लाय साथ नदियां भी 
लोह हित ही हैं ॥ ६ ॥ 

डतम बुदिको चाइनेवाकोनि यश प्रारंभ किया और था मास किषा | शनके यश उप!काफ और रात्रीमे भी 
चरते थे ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (१८५) 


८३४ यान ताये मतोन्स्सुधूदो अग्ने ते स्यांम मधर्वानो व॒यं च॑ । 


छायेव विश्वं वैनं सिसक्ष्या प्रवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ ten 
८३५ अगैद्धिरग्ने अम॑हो वभि बीरैदारान्‌ बचुयाम्ना त्वोताः । , 

ईशानासंः पिवृबित्त रायो बि सूरयं। श॒तमा नो अश्युः ॥९॥ 
८३६ एता तें अग्न उचथांनि वेधो जुशैनि सन्तु मन॑से हदे चं 

शकेम रायः सुधुरो यमं ते ऽधि श्रवों देवभक्तं दधाना! ॥ १०॥ 

[७४] 
( ऋषिः गोतमो राहगणः । देषता- अभ्निः । छन्दः= गायत्री । ) 

८३७ उपप्रपन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्रयें । आरे अस्मे च॑ भरवते ॥१॥ 


अर्थ-- [८३४ ] दे (अगे ) बनने! द्‌ ( यान्‌ मर्ताद शये सुषूदः ) जिन मनुप्योंको घनी प्राहिके लिय प्रेरित 
बरवा हे, ( ते थ ययं मघखान; स्याम ) बे भौर इस घनबान्‌ हों । तूने ( गेद्खी ) भाकावा-पृप्वी और ( अन्तरिक्षं 
आ एसमिवान्‌ ) अम्ठरिक्षको प्रकारले परिपणे किया है; साथ ही ( विश्वं भुदने छाया इव सिसक्ति ) न्दू जगत्‌ 
याकी तरह तेरे साथ संयुक्त है ॥ ८ ॥। 

[८३५] है ( आहे ) भे ! ( त्या कता: अर्वक्षिः अतः ) तुझसे रक्षित होकर हस अपने भोरे शदु्भोफे 
ब्योका ( मूमिः जून्‌ वीरे? बीसन यञ्जयाम ) भपने योदामोि द्वारा शन्नुओँंके योदालोका और अपने पुष्के द्वारा 
अदुरोंके इृश्रोंका वध करें । ( पितृविच्तस्य रायः ईदामासः ) पैतुङ सम्पर्के भने स्वामी होकर ( सूरयः नः शत- 
हिमाः वि अझयुः ) विद्वात्‌ हमोरे पुत्र सौ वर्षके जीवनका विशेष भोग करें ॥ ५ ॥ 

[2३६] दै ( वेधः असे ) डुद्धिमान्‌ भन्ने ! ( पता डचथामि ) ये दमारे स्तोत्र ( ते मनसे. इदे च जुष्टानि 
सन्तु ) तेरे मन और हृदयको प्रिय छरे, ताकि हम ( देवभक्तं अवः अधि द्घानाः ) तेजस्विताको प्राप्त करानेवाके 
चको प्राप्त करते हुए ( सुझुरः ते रायः यम शकेम ) दारिशको नह छरनेवाळे तेरे धनका निर्ग कर सकें ॥ १०॥ 

१ पता उथयानि ते जुष्टानि सन्तु-_ दे भरे ! इमारे ये स्तोत्र तुशे मिय छरे । 
२ झुणु राय या शके दारिषको रह करनेदि हेरे उपर घनके हम सयामी बने) 


[७४] 
[८३७] ( अध्वरं उद्ग्रयन्तः ) यके समीप आले हुवे ( आरे च अस्मे झुण्यते ) दृरसे भी हमारी स्टुतियों- 
को सुननेवाके ( अस्ये मश्त्रे योचेम ) अप्रिकी हम सननशीछ स्वोश्रोंसे स्तुति करें ५ ) ॥ 
१ अ-भ्यरं उदधयम्तः-- हिंसा भौर करिता रहित काको ही सजुष्य करे। 
३, #एण्बते मंत्र बोचेम-- सुननेवाफेको ही हम उपदेश दें । जो खुनठा न हो उसे कभी भी ठएदेश त दें। 


भाषायै-- इस मधे घठाए भार पर अछ कर ही छोग धनवान होते हैं । क्षप्मिके प्रकाशसे तीनों डोक प्रकाशित 
है। जिल ज्रइ अस्येक पढ़ायंके साथ डसकी छाया रहती हे रसी रार्‌इ इस कञ्चिकै साथ यह सारा लगत्‌ रहका है ॥ ८॥ 
हे बसे! तके सुरक्षित दोकर हम अपने घोडं, मजुष्यों और चीरोसि वाजुओंका माश कं ताकि हमारे पुत्र अपने 
पिके सामी होकर अनेक वर्षोतक डसछा उपलोग करते हद ॥ ९ ॥। 
इस अषप्रणोके स्तोत्र दारा प्रक करनेसे पृष्टिकारक अख' और अपार धनको प्राप्ति होती है ॥ १० ॥ 
है न ! त हिंसा रहित का में ही जा और लमोप लथवा दूरले सजुध्योँकी प्रार्वताओोको सुन |) १ ॥ 
२४ (क. यु. आध्य ) 


(२८६) क्रग्बेदका घुषोघ भाष्य 


८३८ यः स्नीहितीषु पुढ्येः संजग्मानासु कृष्िई । अरव दाजु गय ॥२॥ 
८३९ उत मुँन्तु जन्तत उदुित्रहाअनि । घनंज्ञयो रणेरणे ॥ ३१ 
८३० यस्यं दुठो अमि क्षे बेप हब्यानि बीतयें दसत्‌ कृणोप्यधरप्‌ ॥४॥ 
८४१ तमित्‌ सुहब्पम॑जिरः सुदं संहसो यहो । जना आइः सुबह ॥५॥ 
८४२ आच वहासि ताँ इइ देता उप मर्सये । इव्या लुश्नन्द्र वीतयें ॥६॥ 


द्रब्य शुण्वे रथ॑भ्य कच्चन । यदग्ने यासि दृरव॑मू ॥७॥ 


+ ) ओ अभि चिरन्तनकालसे ( सनीहितु रुष्टियु संजग्मानासु ) दिंसङ स्वभाव- 
जोड़े प्रजाओोके एकत्र होनेपर ( दाझुपे गयं अरक्षत्‌ ) दान देनेवाके यउमानडे धनको रक्षा करता हे, उसका दम स्तन 
करें ॥ २४ 
१ स्तीहितीपु छाश्रिषु संजग्मानासु दाशुषे गये अरक्षत्‌--- दिसक मनुष्योंके एकत्रित होलेपर दाताडे 
घरकी रक्षा करनी चाहिए । 

[८३९] ( शुद्द रणे रणे धनंजयः ) हृत्रको माहनेदाका तथा मरयेक संमामे गरोके घनको जीतनेवाका 
शो ( अझ्िः उत्‌ अजनि ) यइ अगि प्रकट हुआ है, ( जन्तवः छुवन्तु ) उस भन्निको सब प्राणो स्तुति करें ॥ १॥ 

[८००] हे भ! त्‌ ( यस्य षये ) किस यनमातके यनू: ( दूत' आसि ) बूत होता हे भोर (दव्यानि 
चौत्ये चेष ) दस्वोंको देडफे निमित भक्षण करनेके ढिये के जात “ :स समव दू ( अध्वरे दस्मत्‌ कृणोषि ) यड्को 
बरे किये ८5 बना वैता है; ५ !! 

१ आ-ध्चरे दस्मस्‌ ` `` +-- सब छोग हिसा रहित कर्मको डस्तमसासे करें । 

[०७६ ] (सहसः यदो अङ्गिरः ) बलके पुग्न अङ्गिरा नामदे भ! त्‌ ( ते इत्‌ ) उसीको ( सुहस्े, 
सुदेचं, सिषं ) सुभ्दरइविसे युक्त, सुश्दर दवता्षोसे तथा सुन्दर पजञसे पूण करता है ऐसा ( जनाः आहुः ) सारे 
मजुष्य कहते हैं ॥ ५ ॥ 

| <४२ ] हे (दनद ) उत्तम तेजस्वी भे ! ( इह मशास्तये ) इस बकमें स्तुति हण करनेके किदे ्ौर 
(हन्या चीतये ) हि मक्षण करनेके डिप ( तान्‌ देयान्‌ उप झा बहालि ) उन दिष्यगुण समप देवोंकों हमारे 
समीप के भा॥ ६ ॥ 

। ८४३ ] डे (अप्ने ) बधे ! ( यत्‌ कत्‌ चन दूतं यासि ) नि समय तू कभी भी देबोंका दूष बन कर आजा 
है उस समप ( योः रथस्य अएक्यः डपस्दि ) हेरै जाते हुये रथके घोडोंका वमद भी ( न ज्टण्दे ) नदी सुनाई देता ॥०॥ 


भावार्थ-- यह अप्ति आपत्तिके समव उदार चितवाढोकि धरी रक्षा करता है ॥ २ ॥ 

प्म सुको मारकर उनके धनको जीतकर शानेनाछे इस भशिका छोग जयपोद करें ॥ ३ ॥ 

जिन होगे सत्कमेम्‌ यह भप्नि सदावक होता हे उनके उन कर्मोका योग्य भाग विड्रोचोंकों मिड हे और डनडे 
सभी सत्कार्य उत्तम और प्रशसाके योग्य होते हैं॥ ४ ॥ 

.. .विद्वानोका पढ कहना है कि सतकर्म करनेवाला ही उत्तम इदिसे, वेवोंढी भक्ति मौर सुन्दर यसे दु] 

छोछा है॥ ५ ॥ | 

अश-अप्नि यहमे स्तुति और हृविको ग्रहण रेके लिए देवोंकों बताकर ळाठा है ।। ६॥ 

बह अझि अब भी दोतपकर्म करने जाता है सो सारा काम बढी ही गुसतासे करता हे कि उसके रषकी आवाज खै 
नहीं सुनाई देती ॥ 5 ॥ 


ग्वा सुबोध भाष्य (१८५) 


८४४ खोतों वाज्यईयों ऽभि प्रैस्मादपरः । प्र दो अग्न अस्यात्‌ Wen 
८४५ उत छुमत्‌ सुवी्य दुहदेशे विजाससि । देवेस्थों देव दाशुषे ॥९॥ 
[७५] 

( ऋषि:- गोतमो राहुणण: । देवता- आशिः । छन्दर+- गायत्री । ) 

८४६ जुषस्व सप्रथस्तमं चों देवप्सरस्तमम्‌ । हृव्या जुह्णान आसानिं ॥१॥ 
<४७ अथा ते अङ्गिरस्तमा- मे वेधस्तम प्रियम्‌ । वोचेम जहाँ सानसि ॥२॥ 
८४८ कस्ते जामिजेंनन-मत्रे को दाशवष्वर। । को ह कर्मका श्रितः ॥३॥ 
८४९ सं जामिजनाना- ममे मित्रो आसे प्रिय/ । सखा सिस्य इयः wen 


:) दा करेवा सेरे द्वार रक्षित दोकर (बाजी अहयः) 


अर्थ-- [८5७] ३ (अगे) मघे! ( दवान्‌ सय 
हुआ, तब (पूर्वसशत्‌ अपरः प्र अस्थात्‌) निकृष्ट भवस्थामे उचच अवस्थाको 


बछबान्‌ बना और हीनताकी भाइनासे 
आरक्ष हुआ ॥ ८0 
१ वाश्बान स्वा ऊतः बाजी अहयः पूर्वेस्मात्‌ अपरः अस्थात्‌--- दाता भे सुरक्षित द्वोकर बढवा 
बनता झर हीनताकी भावनाले छूटकर निट भदस्थासे डच्च भवस्थाको प्राप्त दोता है । 

[८४५] हे (देव अझे ) दिम्पगुण युक्त मझे! तू ( देवेभ्यः दाशुपे ) देयोको इचि प्रदान करनेवाडेके जिये 

(बृहत्‌, चुमद्‌, खुवीर्ये उत विवासालि ) बहुत, अतिशय दीक्षिमान्‌ भौर वीर्यशाही घन देता है ॥ ९॥ 
[७५] 

[८४%] है भने! (आसनि ह्या जुडान:) युषे दवियोंकों रण करता हुआ हमार दारा (देवप्सर- 
स्तमै सप्रथस्तमं वचः ) देवताओं अत्यन्त ययात स्वोन्रको ( जुपस्व ) स्वीकार कर ॥ ३ ॥ 

[८०७] ३ ( अङ्गिरस्तम चेघस्तम अदे ) अंग रसको विद्या जानतेवालोमें ष्ट नोर मेघावियोंमें बरिष्ठ भन्ने ! 
(अधते सानखि ) जनम्तर इम सेरे ग्रहण करने योग्य, ( प्रिये अहा चोचेम ) प्रशनच्रतादायक स्तोत्र कई ॥ २॥ 

[८४८ ] (अझ जनानां ते क जामिः ) दे भन्ने ! मनुय तेरा बन्दु डन हे ? (कः दशु अध्यरः ) दान 
पेक तेरा यज्ञ कोन करता है ? ( का ह) तू छौन है? कथा ( कर्मिन्‌ श्रितः असि ) किलके आजित है ?॥३॥ 

[८४९ ] दे (अञ त्वं जनानां जामिः असि) अमे ! तू सब मनुप्धाका बनधु है । (प्रियः मित्रः ) उनका 
प्रिय मित्र है, ( सखिम्यः ईड्यः सखा ) जौर मित्रके लिए तू प्रशसनीय मिश्र है ॥ ४॥ 


मावार्थे- बद अभि दाताओोंकों बराह बनाकर अच्छो स्थितम पहुंचाता है ॥ ८॥ 

देदोंके रिए जो हारिका अपण करते हैं उनको यढ अग्नि सइ चनाता हे । यज्ञ न करनेवारे तेज रहित हो 
जाते हैं ॥ ९ ॥ 

जो उत्तम अग्रणी हो बहू! जनतामें मुकय इपसे सल्कारके योग्य हे । उसीकी सब रसा करें ॥ ३ ॥ 

चह अग्रणी भंग प्रत्यगोमि जोवन रसकी सकद करतेदाडा तथा बुदिमानेमिं स है । देखे अग्रणीकी प्रशंसा 
अवश्य करनी चाडिए ॥ २॥ 

इस जम्रणोका भाई और मित्र आदि कौन हे, कौन इसकी पूजा करता है । यद किसके सहारे रहता हे ? दन सब्र 
बोका पतः छगाना चाहिए ॥ ३४ 

यद भप्रणी सबका दितकारी भित्र है, वद अपने अनुमावियोंपर स्नेह करता हे जत; इसके मित्र भी इसको भरपूर 
महसा करते हैं ॥४॥ 


(१८८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८५० यज्ञा नो मित्रावरुणा यजां देंबों ऋते पुत्‌ । अभे यचि स्तं दम॑म्‌ ॥५॥ 


७ 
(कषिः- गोतमों राहगणः । क लक । छन्दः- त्रिष्डप्‌। ) 
८५१ का तु उपेतिर्मनसो बरांय॒ सुवदने झंत॑मा का मेनीषा । 
को वा यह! परि दक्षं त आप॒ केने वा ते मनेसा दाशेम NR 
८५२ ए्व॑प्र इह होता नि पीदा दन्धः सु पुरएता भंवा नः । 


अब॑तां खा रोद॑सी विश्वमिन्वे यजां महे सौमनसाय॑ देवाच्‌ ॥२॥ 
८५३ प्र सु जिश्चान्‌ रक्षसो घक्ष्यम्रे मां अज्ञानमभिशस्तिपावा । 
अथा बं सोमपतिं हरिंब्या-मातिध्यमंसे चकमा सुदान्नै ॥३॥ 


[2०] ६ (अझ नः मित्रावसणा चज ) भ! त्‌ हमार डिये मित्र भौर वरण नामके देशोंकी पूजा 


कर । वथा (देवान्‌ यज) इस्तराति देवोंकी पूना कर । भौर (ब्रहत्‌ , ऋते; स्थै दमं यक्षि ) विशाळ बशका सम्पादन 
कर और अपने गूहमें यश कर ॥ ५ ॥ 


[७६] 

[८५१ ] (अके ते मनसा बराय ) दे अने ! तेरे मनो असख करनेका (का उपेतिः भुयत्‌) क्या उपाय 
है? (का मनीपा दोतमा ) कौनसो स्तुति तुझे सुख देगो ! (कः वा यहैः' दक्ष आप) कोल यजमान मशे तेरा थक 
आ कर सकता हे ? (ते केन मतसा दाशेम ) दम दुसे किस ममे इम्य प्रदान करे ? | ॥ 

[८५२] दे (अने इद पहि होता निसीद्‌ ) भने! इस यजने भा और दोता रूपले बिराज । दू ( नः अद्ृष्घ 
पुर पता सु भव) इमारा भारूस्यसे रदित होकर भप्रणी बन। ( विश्वमिन्वे रोदसी स्या अवतां) सदै स्थापफ 
आकार और श्वी तेरी रक्षा करें । तू (महे सौप्तनसाय देवान्‌ यज ) इमको महान्‌ प्रसाद प्राप्त करानेके किये देवोंकी 
पा कर ॥ २॥ 

१ महे सौमनसाय देवान्‌ यज-- उत्तम मनकी प्रासिके किए देवोंके मागेपर चडना ही पुर मात्र पाय हे । 

[८५३] (अके विश्वान्‌ रक्षः अ खु चक्षि) दे नमने! समपर राक्षसोंकों भण्डी मकार नका दे । (यजानां 
अभिशस्तिपावा भव ) यशडो दिसकोंसे चारों हरसे बचा । 2 सोमपर्ति रिभ्यां आचह ) भनभ्वर सोमका 
पान करनेवाले इस्द्रकों बच्चों सहित इस यश्ने छे भा। हम ( असे खुदाे आतिथ्ये चक्रम) इस उत्तम दाता इका 
जातिथ्य सत्कार करें ॥३॥ 


आवार्थ-- मित्र नौर वरणीय ओठ जनोंका सत्कार करना चाहिए । उत्तम दुसे युक्त विद्वानोंडी सेवा करती 
चाहिए । इस प्रकार प्रथम पने घरले संघटनका काय करके राषट्रके सेवनका कारय करना चाहिए ॥ ४ ॥ 

है अम्रणी देव! तू किस प्रकार इमपर परस्स होगा । वह उपाय बता ॥ ३ ॥ 

हमारा नेता इमेक्षा आगे रहकर सबका यथायोग्य संचालन करनेजाङा हो तथा कभी किसीसे न दने था आहस्‍्य 
जकरे ॥ २॥ ४ 


यह अमि रक्षक है । समी हिंसक दृत्तिवाजोंको पद न्ट कर देता है। यह इनको बुलाकर काठा हें भतः यह सत्कार 
के योग्य है ॥ ३॥ 


कग्बेवका छुबोध मध्ये (१८) 
८५४ अजार्वता वच॑सा वहिंरासा ५ चं हुवे नि च॑ सत्सीह देवै; । 


वेवि डरोत्रमुव पा यंजत्र बोधि अंयन्तर्जनितर्वदनाम्‌ ॥४॥ 
८५५ यथा विस्य मनुषो विभिः दुब अय॑जः कविमिंः कवि; सन्‌ । 
एवा होतः सस्यतर स्वमा भें मन्द्रां ज्वां यजस्त ॥५॥ 


[ss] 
( ऋषिः गोतमो राहृगणः । बेचता- अझिः। छन्दः जिष्डुए।) 
८५६ कृथा दाश्चिमाग्रवे कारमं देवजुशेच्यते मामिने गौ; । 


यो मस्य ऋवावा होता यर्जिष्ड इत्‌ कृष्णोति दुवाच्‌ ॥ १॥ 
८५७ यो अंष्चरेषु रतम ऋतावा होता तमू नमोमिरा कुषम । 
अभियेद वेमेतोय देवा -न्स्स चा बोर्घाति नन॑सा यजाति ॥२॥ 


अर्थ [८५४] [आसा चह ) सुख द्वारा इष्य गण करनेवाके भो ( प्रजावता वचसा आ च हुबे) 
झ्ाविरयोको देनेवाले स्लोत्रोंसे सें डात हुँ । दे ( यजत्र! हु देये: नि सात्सि ) भनीय अगे! द्‌ इस पशमे 
देवोंके साय भाकर बैठ ( च होमं उत पोत्र येपि ) और हवनके तथा पविश्वताके कामको कर। तू (वसूनां अयन्तः 
डनितः योधि) धर्नोका नियामक और जन्मदाता दोकर हमें शागपादू कर | ४ ॥ 
१ वसूनां मयन्तः जनितः बोधि-- द्‌ घरोंका निपामW और उत्पादक होकर इमें ज्ञानदान कर । 
[८५५] हे (अग्रे ) अभे ! त्‌ ( कविभिः काविः सन्‌ ) मेघावियोके सा मेधावी चन कर, (विप्रस्य मजुपः 
हरिभिः) शानो मजुध्यको हवियोंसे ( यथा देवान्‌ अयजः) देवोके समान पूजित हो (होतः सत्यतर, त्वं अदय) 
मके कर्ता, तथा सत्यस्वरूप आ ! त्‌ भाज इमारे इस यश कमैमे ( मन्द्रया जुदा यजस्व ) देनोके भानन्ददामक 
अमचेसे बाइुति ग्रहण कर भौर देवोंकी पूजा कर ॥ ५ ॥। 
१ कविः खन्‌ कविभिः यजस्व- स्वयं हनी बनरूर ज्ञनियोके साथ प्रशस्त कमे कर । 


J 

[८५६ ] (यः ) जो (अगतः भहतावा, होता यजिष्ठः) नमर, सलवान्‌, देदोंको बुछानेदाछ! कौर योक 
खम्मादन करनेवाठा है । जो ( मस्येपु देवान इत्‌ कृणोति ) मज॒ष्दोंके बोच रहकर देवोंको दवियोसे युक्त करवा हे। देसे 
(अस्यै अझये कथा वाशेम ) इस अभ्निके छिये हम हदि कैसे अदान करें ! अयता (भामिने देवज्जष्टा गीः का 
डच्यते ) तेजस्वी, सब देवताओोंसे पूजित अभ्िके लिए नसो स्तुति कहें ? ॥ ३ ॥ 

[८५७] (याः अध्वरेछु) जो अभि य्शोमे ( शंतमः, ऋतावा, होता) भासन्त सुखकारी, ययाधदशौ और 
ख्थिका जुकानेवाका है; (से उ नमोभिः आकृथुध्वे ) उस भका दे ठोगो ! स्तोघ्रोसि सत्कार ७तो। (यत्‌ अजनः 
काय देवान बेश) तथ पह भि म्यक हित करनेके डिये देवताओकि पाल जाडा है, उस समय ( लः बोधाति च 
कसा यजाति ) वद सब कुछ जानता है, भोर जानकर मनले उन देवोंकी पूजा करता है ॥ २ ॥ 

१ मताय देवान दे!-- यद भमणो मलुष्योंका हित करनेके निए दिष्य शानियोँको सहायता केला है। 
भावार्थ पह अभि सबके द्वारा बुलाया शा हे । आले हुए अपने साय बन्य देशको मो डकर बास है। रू 
कनुप्योको उत्पन्न कर उन्हें धन भौर जञानसे युक्त करता है ॥ ४ 0 

शानियोंके साथ मिलकर देशा उततम क ही करने चाहिए । तया भपमी हुदिसे देवोंको पूजा बरनी चाहिए ॥५॥ 

पह भझि मानव बारीरोसै दिव्य देवों- इन्द्रियोंडो काकर बसाता है और इस शारीरमें अभि डातसांवत्सरिक यश ञुर 
[कका हे । ऐसे इस श्रेष्ट भातरिको पूजाका मागे क्या हे, यद जानना चाहिए ॥) ॥ 

पद अम्रणी छल, हिंसा आदिले रहित कार्सोको पूर्ण करता है यह संश है अतः मृष्योंके अगरी बालोंको ली 
(च्या डुमा उनकी सहायता करता है अतः थह सत्कारके योग्य हे॥ ३॥ 


९१९०) कम्धेदका सुयोघ भाष्य 


८५८ स हि करतुः स मय स साधुः मित्रो न भूददु॑तस्प रथीः । 


तं मेजेंदु प्रथम देवयन्तीः विंश, उप॑ भुते दुसमारी; ॥३॥ 
८५९ स नों मृगां जतमो रिशादां अझिर्गिरोऽवंसा बेतु धीतिम्‌ । 
तनां च ये मघवांनः ञ्विष्डा वाजप्रसूता इुषय॑न्त मन्म॑ nen 


८६० एवागरिर्गोतमभिक्रेतावा बिग्रैमिरस्दोष्ट जातबँदा; । 


स पंषु दुम्ब पीपयत्‌ स वाजं स पुटि याति जोषमा चिकित्वान्‌ nun 
[७८] | 
( ऋविःः गोतमो राहूगणः । देवताः आग्निः । छन्दः चिष्डुप्‌। ) | 


जाव॑बेद़ों वचपैमे । घुम्बैरभि प्र णोचुमा 


कनीय लप्मिके समीप जाकर उत्तम स्तुति करती हैं ॥ ३॥ 
१ मर्य लैदारक “खुड़ः प्राणत्यागे' । 
बह मग्न इस शरीरस्पी विचित्र रथका रथो स्वामी है 5 
[८०५] ( अहिः णप तमः रिशादाः) नति मुके नोचे उत्कट नेका और वालुका विनाब्क हे। 
(सः नः शिरः अवसा धीति वेलु ) वद हमारी स्तुतिको स्वीकार करना हुआ अपने संरक्षगके साधर्मोले सुक्त होकर 
बद्धिप्ेक किए गए हमारे कर्मको जाने ( च ये, तन। मधवालः ) बौर जो यजमान घनसे अस्यजिक घनशाळी भौर 
( विष्ठाः) बरूताकी हैं. तथा ( वाजलूताः, मन्मा, इषयन्त ) असे इवि रदान करके स्तुति करते हैं. उनकी 
स्तुति सुने ॥ ४ ॥ 
१ खः अवसा धीति देतु~ वह हमारी रक्षा करे हमें उत्तम बुद्धि प्राप्त करावे । 
| ०६०] ( ऋ्रताया जाततेदाः अशिः) सत्निड समैश सप्ति (बिअभिः गोतमेभिः अस्तोष्ट ) मेधावी गौतमो 
प्रशेक्षित हुमा । (सम पथु युख्ने पीपयत्‌) उसने उनमें बैठकर रकासमाद्‌ सोमरस पान किया | तथा ( खः याज ) 
उसने हवि युक्त भन्नका भो भक्षण किया | इस प्रदार ( सः जपं चिकित्वान पुष्टि याति) वद अभि इमारी सेवाच 
आवर पुटिको प्रसत करे ॥ ७ ॥ 


[५८] 
[८६१] दे (जातयेद्‌ः विचर्षणे ) सर्व और सधै श्रष्टा भन्ने । (गोतमाः त्वा मिर अभि) गौतम दै 


डसपन्न इम तेरा वागियेलि ( चुज़ैः अभि र णोनुमः ) शर उसम्ङ स्तोत्रे बारबार सस्कार करते हैं ॥१॥ 


मावाधे-- उद कमेशील अनि इस &ैसारका उत्पादक एवं सेद्दारक है । वद सब प्रागियोंका सहायक है । 
अब प्रजाएँ उधीकी स्तुति करती हैं ॥ ३॥ 

बह जम उत्तम नेता तथा सुनका जितालक हे | भतः पह हमारी सुरक्षा करके दरे उत्म बुद्धि दे ताकि 
सकम करते हुए इसडी स्तुति कर सक ॥ ४॥ 

बह (गो-तम ) उत्तम अथात संयमी इन्द्रियोवाडे डानियोमें बैठ कर भावन्द प्रास करता हे । भर्षात्‌ संसमी 
के सरसे अधि जिरकाऊ सक भान्से रहला है ॥ ५ ॥ 

इल सश भौर सरे इष्ट भद्रिका सस्कार सबको करना चाहिय ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद्का छुषाघ भाष्य (१९१) 


८६२ तु खा गोतमो गिरा रायस्कामो दुबखति । युम्नैरमि णोलुग! ॥१॥ 

८६३ तु स्वा वाजसातम”-मङ्गिरस्वद्चामहे । चुम्नेरसि णोंसुपः ॥३॥ 

८६४ तमु स्वा पृत्रदस्तम॑ यो दरस्यूंसपूनुवे.। युम्नेरमि णलु! ॥9॥ 

८६५ अवोचाम रहंगणा अश्नये मधुमद्‌ बच । दयुम्नैरभि णोँउम; nun 
[5९] 


( ऋषिः- गोतमो ाहूगणः । देखता- १-३ अझिः मध्यमोऽश्चिवो; ७-१२ अझिः । 
र हर छन्द्‌+¬ १-रे जिश्ुुपु ४-ऐ उदिणक्‌ ७-१९ गायत्री । ) 
८६६ हिरण्यकेशो रज॑स्रो विसारे ऽढिभुनिमोतं इन भ्रमाद्‌ । 


.शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यश॑स्यतीरपस्युयो न सत्याः nN 
८६७ आते सुपणो अंमिनम्ते एवं) कृष्णो नोंनाव इषम यदीदम्‌ । 
जिवामिने स्मयंमानागिरागात्‌ पन्ति मिइः स्तनयंन्त्यश्रा ॥२॥ 


अर्धे [ ८६२] है बन्ने! ( रायस्कामः गोतमः स्ना ) धनकी कामनासे गौतम तेरी ( शिरा दुवस्यति ) स्कच 
डरा सेवा करता हे उस (तमु छुज्नेः अमि पर णोलुमः ) तेरी उज्ययक स्तोश्रोलि इम भी बारबार स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 

[८६३ | ( आङ्केरस्वत्‌ ) अङ्किरार्थेे समान ( वाजरुrतमे त्वा वामहे ) बहुत सारा धन देनेवाके ऐेरा इम 
डान करते हैं नोर ( तसु चुम्नेः आभि प्र णोचुसः ) घेरी उजळ स्तोग्रोसि पूना करले हैं॥ ३ ॥ 

[८६७ ] दे म्र! ( यः दस्यून्‌ अघधूजुचे ) जो त्‌ रासो पावा है, (तै दृत्रहन्तम ) उस इतरे नाशक 
६ त्वा ) तेरी हम ( झुम्नैः अभि प्र णोडुमः ) उज्ज्यछ be बारबार स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ८६७ ] ( रहूगणः ) रहूगणके पशमें उत्पन हमने ( बये मधुमद्वचः अवोचाम ) निके डिये मधुर 

को, भब उसी अप्रिकी ( झुस्नैः अभि प्र णोजुमः ) प्रकाशित मन्तरोसे बारबार स्तुति करते हैं॥ ५॥ 


[ ८६६] ( हिरण्यकेशः आहिः युतिः ) दुवे भर्पात्‌ देनध्यी ज्यालाशडा, दनगीक मेघको इम्पिठ करने- 

खडा, ( वातः इव्‌ अजीमान्‌ ) दायुकी तरह शीर गतिवाका ठया ( शुचिश्राजाः रजसः विसारे ) शोभत दीपिते 
कु यह भि छोकोंके विस्तास्में निपुण है ( यशास्वतीः अपस्युवः सत्याः न ) पर यशले युक्त, निज कारे परायण 
| सरळ स्वभावषाठी खी ( उपलः न वेदाः ) उषा इस बातको नहीं जानती ७ ३ ॥ 

[८६७ ] है श्रप्ति ! जब ( से सुपर्णाः एचेः आ अमिनन्त ) तेरी सुन्दर भ्रौर पतनशीछ किरणोंने भपनी शाक्तिः 
के सब दिशाओं मेघोंको वाडिक किया, तब ( कृष्णः खुपभः नोनाव ) कृष्ण व्वाके स्षेणशील सेच गजने के | 
६ वि इद्‌, स्मयमानामिः शिवाभिः न आ, आगत्‌ ) जव इस प्रकारका कार्य होता हे, उस समय दास्प पुक्त सुः 
खन बिजटिरयोसे युक्त होकर यह मेघ थाता हे हब ( मिहः पतन्ति, अश्ग स्तनयन्ति ) जडो बुरे गिरती हैँ, भोर 
(बणे समूद गमे हैं ॥ २ ॥ 

आबाशे--- धनकी इच्छा करनेयासोको चाहिए कि घे असि देरी पूजा करें ॥ २ ॥ 

अंगरस भयात शरीरके अति प्रवाहित होनेवाळेरसकी :विधारे शाता इस अपनिका महष्व जागकर इसकी सेदा करते 

+t 

दइ सली हलमा बछवान्‌ हे कि इससे इरकर दातु कापरे हैं। सह कृत अर्थात्‌ रोगोंका भी भारक हे ॥ ७ ॥। 

रहु दंशमें उस्‍्पन्न छोगोंने जिस प्रकार उसकी स्तुति की, उसी प्रकार सब मलुष्प उसकी स्तुति कों ॥ ५ ॥ 

यह अधि उपामोि छिए अम्तरिक्षाकों विस्तृत करता है, पार्ये इसको नहीं आनदो ॥ ३ ॥ 

इस »शिकी शक्तिसे ताडित होर सेघ राता हे, उसमें विनकियोंके रुप्पन्र होनेके कारण झुयांभार कृष्टि होती दे । 

पृष्टि-विज्ञागका वर्णन है ॥ २॥ 


(१९२) ऋग्वेवका खुयोध भाष्य 


<६८ यदीमृतस्य पर्यसा पियानो नय॑भझृतस्प॑ पथिभी रजिः । 


अर्यमा मित्रो बरुण; परिउमा त्वच पृञ्न्त्युपरस्य योगों ॥RN 
८६९ अग्रे वाजशम गोमत ईशानः सहसो यहो । अस्मे भेदि जातवेदो महि श्रवः ॥ ४॥ 
4७० स इधानो वसुष्कुविः अभिरीकेस्यों गिरा । रेबदस्मम्थं पुर्वणीक दीदिद्दि nun 
८७१ कपो राजश्ुत स्मना-5प्ते बस्तोरुतोपसं। । स दिग्मजम्म रक्षसों दह प्रतिं ॥६॥ 
८७२ अबा नो अप्त ऊतिः गायत्रस्य प्रमंगीणि । विश्वासु धीषु बन्ध ten 
८७३ आ नों अभे रयिं भर सत्रासाई वरेण्यस्‌ । विश्वांतु पुस्सु दुटरंभ्‌ ncn 


a औण ] (यत्‌ ई कतस्य पयसा पियामः ) तिस समय मेघ हरिके रसले संसारको दुष्ट करता हुआ 
( कतस्य पथिभिः नरन्‌) जलको सररुतम मागैसे रे जाता है, उल समप ( आयमा, मित्रः, वरुणः 
परिमा ) अयमा, मित्र, परुण भौर चारों भोर जातेबाके मर्ण ( उपरस्य, योनो त्वचं पृञचत्ति ) मेमको उतपछि 
स्यानमे इसकी त्वचाकों अलसे भर देते हैं ॥ ३ ॥ 

[८६९ ] ( सहसः थष्टो अप्ले ) दे बरे पुत्र न्ने ! द्‌ ( गेमतः चाजस्य ईशानः ) गोसे थुक भरका स्वामी 
है बत: ( जातदेव्‌ः अस्मे महि शरवः चेदि ) हे सब उत्प प्राणियोंका शाता ! तू हमें भरपूर सञ्च प्रदान कर uv 

१ सहसः यहु+-- बढका पुत्र यह लप्रणी बढने कार्यके किए जस्मा हे। 

[८०० ] ( खः इघानः घुः कविः अझ्िः ) वह प्रकाशमान्‌ घनोंका जे मेधावी बश्नि ( गिरा ईळेन्यः ) 
डतम वाजिषेसि स्तुतिके योग्य हे। हे ( पुर्वणीक अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि ) बहुन्र उ्वळाोंदाळे बध! हमें भरपूर 
घन देता दुभा त्‌ प्रजत्वछित हो ॥ ५ ॥ 

[८५१] दे (राजन, तिरमजम्भ अने ) दे प्रकाशमात्‌ और तोइण दाइबाके जहे! ( ख ) वह मसिद तू (क्षय: ) 
शाहुओंका गास कर तया ( वस्तो! उत उघखः ) रात्री दिवस और उपःकाढमें ( स्मना उत रक्षसः आति दह ) स्व 
हैश्यांको भ्र कर ॥ ६॥ 

-एक्षसः- रसः वारीरको क्रीम करनेवाके रोग जन्तु । 

[८७२ ] हे ( विश्वास धीषु वन्द अग्ने ) ससश बढ्षिके कमो पल्य भन्ने ! ( गायत्रस्य प्रभमेकि ) हमोरे 
दारा गाती सतो निबेदन छानेपर ( ऊतिमिः नः अद ) भने रक्षाके साधनो हमारी रक्षा कर॥०॥ 

गायिश्री गायकं जायति इति गायभी-- पद झपने गानेबालेकी रक्षा करती है । 

[८७३ ] हे (अग्ने ) मे! द ( ना ) हमारे ठिये ( सत्रासाद विश्वासु पुस्छु छुएरे ) शबु्कि 
हम प्राम रुस जीलनेसें भवाक्य और ( बरेण्यं, दर्थे भेष्ट धनको ( आभर ) सब भोगे बलम 
कर॥ 4 ॥ 


आाषार्थ-- भेष भपने सकते संसारको पुष्ट करणे हैं कै सरछताले भपने अर्कोको देते हैं न्मा, मित्र (सूये) 
खरौर दरुण ( सुत्र ) तया मरुष्ण ( वायु ) इससे मेएको फिर भर देते हैं ॥ ६ ॥ 

चह आपी स्वय अजका स्वामी होकर दूसरोंको सी जब प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 

विशेष तेशस्री और भनोंका स्वामी यह, भग्रणी अपने धर्नोंको बाटता है, इसछिए यह अ्रशौधाके चोरष है ॥ ७॥ 
३. दिनके सबं अधिको अछाने अर्थात, हदन करनेसे सरीरडो शीग करनेवाके सारे राक्षस जक 

॥९४ 
बह अमी अपने हपासकोँकी दर ठरेहसे रक्षा करता हे ॥ ७ ॥ 
बह आणी शुके शाशके किए लपने भोको धन बेता है ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध आष्य (१९३) 


८७४ आ नों अग्ने घुचेतुर्ना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । माडीकं चेदि जीवसेँ ॥९॥ 

८७५ प्र पृतास्तिमक्षोचिये वाचो गोतमाग्रयें । भरख सुम्नयुर्गिर! ॥१०॥ 

८७६ यो नों अग्नेडमिदासुत्य- न्ति दुर प॑दीष्ट स! । अ्माकमिद्‌ वृधे भ॑व ॥११॥ 

८७७ ससाक्षो बिचेपेणि-रप्री रक्षो्ति सेघति । होता गृणीत उक्थ्य) ॥१२॥ 
[4०] 


(क्रषिः- गोतमो राहृगणः । वेवत।- इन्द्रः (अथबां, मडुः वध्यङ्‌ च ) । छन्दः पिः । ) 
८७८ इत्या दि सोम इन्मदे अक्षा चकार वर्धनम्‌ । 
शिं वञिभोज॑सा पृथिव्या निः शशा अहि सर्च स्व॒राज्प॑स्‌ nen 


अर्थ-- | ८७४] दे ( अझ ) बसे [ ( वः जीचसे ) हमारे दी जीबनके छिये ( सुसेलुना मार्डीकं विश्वायुः 
बोषस ) सुन्दर शानसे युक्त सुरू देनेवारे और सम्पूण आयुको पुष्ट करनेवाछे ( राथ आ धेहि ) धनको सब भोरसे 
अदान कर ॥ ९ ॥ 
[ ८५५) दे ( गोतम ) नोजम ! ( सुज्ञयुः तिग्मशोचिषे अझये ) कल्याणकी इच्छा करनेवाला तू तीक्गसे तीइण 
| ज्याछावाढ़े झशिके ढिये ( पूताः याथः गिरः प्रभरस्व ) पवित्र वचनोंदाढी स्त॒तियों कह ॥ १०॥ 
गो-तम--- उत्तम इंदियोंबाळा । 

[८७६] हे ( अदे ) भ! ( नः अन्ति, दूरे यः अभिदासति । हमार लमोपमें अथवा वूरमे रहकर जो शतु 
हकको अपना वास बनाना चादि, ( खम पदीष्टः ) पढ़ नाशको प्राप्त दो। (स्माकं इत्‌ छूघे भव) तू इमारी ददि 
कर्नेवाळा हो ॥ १३ ॥ १ 

[८७७ ] ( सदजाकः विचरपेणिः अक्षिः ) सद्र उदाङामँवाका भौर सबका इश गपि ( रक्षांसि सेधति ) 
छकसोंको नष्ट करता है । वह (होता, उफ्थ्यः गणीत ) देरोंको इढानेवाळा ब प्रसंखनीय भक्ति प्रशेसित हो रहा है ॥११४ 

[4०] 

८७८] (रह्मा ) जानीने ( इत्था हि सोमे मदे ) इस प्रकारके सोमके आनन्दे ( हत्‌ वर्चने यकार ) इन्त्रके 
छाएका पर्न किया। (शविष्ठ घद्धिन,) दे बछ-सम्पश बघार इन्द्र ! ( रुव-राज्य अजु अर्चन्‌) दले , खराज्यका 
जनमे करते हुं (ओजसा ) नपने पराक्रमसे ( आदि पुथिवयाः निः शशाः) शुक्रो पृष्वी परसै नष्ट कर 

su 


भावाथे-- इस भप्रणके द्वारा दिए गए धनले आयु दीपै होती है दारीर पुष्ट होता है ॥ ९॥ 

उत्तम इरपरियोयाछा जितेसितिय मुष्य ही इस अक्की उपासना कर सकता है भौर कस्याण प्रास कर सकता हे ॥१०४ 

ओ लप्रणीके उपासकों पर हम्नछा करके उन्हें मपना दास बनाना चाहता है वह नाशको प्राप्त होता हे ॥ १३॥ 

दह अणी सर्दब्दापक होनेसे अपनी हजार आंखोसि सबके कमको देखता है और जो राक्षसी कमै करते हैं उन्हें चट 
दैता हे । अपने इसी $मेके काएण वह सर्वत्र प्रशेसित होता है ॥ १२ ॥ 
ज्ञानियोने हन्डके बसको यढाया और इतने देशकी <बतंत्रताकों खतरेमे डाज़नेवाके शटुओंको नष्ट किया जौ 

धे सुर बनाया । इसी प्रकार राष्ट्रे अनइर शानी अपने राष्ट्रका बछ यदातेका प्रयरन करें, नाना साधनेसि क्षात्र- 
संपधन करें। और क्षत्रिय सी देशदोदियोंको विष्ट करके या उन्हें अपने लचिकारमें रखकर भपने देशकी सवदे" 
बञ्चण्ण पनानेकी कोशिश करें ॥ ३ || 

२७ (१, झु. मान्य) 


(१९४) जग्बेक्का छुमोष भाष्य 
८७९ स स्वांगदुद बृ मदुः सोम; इपेनाथतः दुवः । 


येना वृत्रं निरुद्भयो जुघन्थं विजताः चेन्न स्वराज्यंस्‌ ॥२॥ 
८८० प्रेश्ठभींदि ब्ष्णुडि न ते बच्चो नि रंसतें । थि 

इन्द्र नुम्ण हि ते शवों हनें ब्रं जया अपो ऽचु्ु स्व॒राज्यम्‌ ॥#३॥ 
८८१ निरिन्द्र भ्रम्या अर्थि तरं जघन्थ॒ नियः । 

सृजा मरुत्व॑ंतीरब॑ जीवर्धन्या इमा अपो अक्षु स्व॒राज्यंम्‌ ॥४॥ 
८८३ इन्र वत्र दोषत। सानुं वच्चे हीळित। । लि 

अभिक्रम्पाव॑ जिते ऽप समौय चोदय भर्चभनु खराज्यम्‌ __ पप ॥| 


FE अर्थ-- [८७९ (यधन ) हे वञ्जधारी इन्र (सः चयेन-आमतः) उस इथेन द्वारा छाये शये ( सुतः दूषा 
सोम! ) कुट-हालकर िघोडे, बळ बढानेवाठे आमन्द्दायक सोमने ( त्वा अमदत्‌ ) तझे आानेवित कर दिया (येन) 
जिससे तने ( स्व-रास्यं अनु अर्चन्‌ ) अपने स्पराश्यका सस्कार करते हुए (ओजसा ) घपने बरे ( छुं अत्‌-भ्यः 
निग जघन्य ) आहुको नारकर उसे उसे बाहर निकांछ वि७७ जकनस्ानसे दूर भगा दिया ॥ २ ॥ 

[८८० ] (इन्द्र ) दे इ ! (प्र इहि) घजुके सम्सुख जा, ( अभि इद्दि ) उसे सब घरे बेर के ( घृष्णुदि ) 
और उसका नाश कर दे । ( ते घञः नि यंसते ल ) तेरा बन्न, भी परायूत नहीं किया जा सूता । ( स्व राज्य अनु 
अन्‌) द्‌ नपने स्वराज्यका (कार करते इुए ( शुचे हनः ) शहुक मार ( अपः जयाः ) भरर डोको जक ( ते शवः 
म्ण हि) स्वॉकि सेरा बळ मानर्दोका हित करनेवाछा हे ॥ ३॥ 

[८८१] (इन्र) दे इनर! ( रुव-राज्य आजु अर्चन्‌ ) अपने स्वराज्यका भावुरलत्कार करते हुए (खूस्याः अघि) 
चूमिपर (विषः) भौर विर्‌ छोकमे ( पूर्ण निः निः जघन्य ) अङ्को निःशेप होनेतक नष्ट कर । ( इमाः । मरुत्वतीः 
जीवधन्याः आपः) द॒ इग वीरको जपने साय रखनेवएके शीवन-घारक जोक ( अव कृष्ण ) बनेकै छिव छोड दे ॥9॥ 

[८८९] ( इन्द्र: हीळ्धितः ) इत्र कोधमें, जाकर ( स्य-राज्यं अजु अर्चन्‌) अपने स्वराज्यकी प्रेमले पूजा करते 
इए ( दोधतः वृत्रस्य सां) प्रको कॅपातेवाळे शबुरूप वृत्रकी ठड़ोपर ( अभि-क्रम्य वक्ेण अघ जिते ) चारों भोरसे 
बज्र प्रहार करवा हे ( समीय अपः चोदयन्‌) भौर बहनेके किये शोको प्रेरित करता है ॥ ५॥ 


सावार्थ-- राइमें सोम अर्थात्‌ सब शरहके धान्यका संमद्‌ भरपूर रहे । राष्ट्रे समेत इयेन चश दो, सपेनपश घान्यका 
संदईक होता हे, अथवा स्पेन शर्या पोडों द्वारा राष्ट मरपूर घान्य छाया जाए | इस प्रकार राष्ट्रकी भास्तरिक स्थिति 
रचम हो, फिर बडे युक्त होकर राष्ट्रको घेरनेवाठे सोको नष्ट किया नाए ॥ २ 

है बीर ! आगे एड, हसका कर, चारो लोरसे शुको वेरकर सुद्ध कर | ऐेरे करको विश्यम करनेकी पाकि लिखी 
भी शुम नहीं है | तेरै सका नियमन कोई भी मही कर सकता | तेरे सामध्येका हपयोग मानवोकि हित करनेमें ही हो, 
द्‌ कसी उनपर भखाथार मत कर॥३॥ 

है पीर! अपने देसी भौर अपनी स्वत्वा महो समप भौर उसकी हर तरहसे रक्षा कर । तेरे देशको दास 
बगाले इच्छा करनेदा जो भी शु इस पप्वीपर हों, उने द्‌ नष्ट कर दे। और अपने प्रजाके प्राणोंकी त्‌ हर तरहसे 
रक्षा का ॥४॥ 

है दोर! देरी प्रणाजोंपर अत्याधार करके उर भयभीत करनेवाके शुके उत्तम भाग पर त्‌ आक्रमण कर और 
थदि'एत्नुकोनि तेरे देशमें बहने गष्ठी नदिरयोके मार्गको बेद कर दिये हों, तो इमहे तू खोछ भौर इस प्रकार देशकी 
रक्षा क ॥ ५॥ 


आम्वेद्का छुबोध भ्ये (९७) 


८८३ अघि सानौ नि जिंम्ते ` बञ्नेण उतपंषेणा । 
न इन्द्रो अन्ध॑सः सलिंम्यो ग्रातुर्मिच्छ त्युं स्व॒राज्य॑स्‌ ॥१॥ 


८८४ 


द्र तस्यभिद्रिवो ऽसु बञिन्‌ वीरम्‌ । 


यढ त्य मायिने मसं तमु खं माययांबधी- र्सु स्वराज्य nn 
८८५ बि ते वज्रासो अस्थिर कि नाव्याई अनु । 


मुत्‌ व इन्द्र वीयं बाह्णोष्े बलं दित-मर्चुललु स्व्राज्यम्‌ ven 
८८६ सदस साकमंचेत परि ष्टोभत विंशतिः । 
शतेनमन्दनोनबु र्द्य ब्रो मर्यं स्व॒राज्यंस्‌ ॥९॥ 


अर्थ- [८८३ ] ( मन्दानः इन्द्रः ) भार्नन्दित हुषा इन्द्र ( स्व-राज्य अल अयैन्‌ ) खपने स्व॒राज्यकी सदा 
पुजा करते हुए ( शत-पर्चेणा घज्नेण ) दैंक्ों धारामोवारे वज़से ( सानी अधि नि जिध्नते ) इस इतके इड्भीपर प्रहार 
चरता हे (सखि-भ्यः) भौर मित्रोकि छिये ( अन्धस; गातु इच्छति) भड़की परासिका मारो इना चाहता है ॥ ३॥ 

[८८9] (अब्रि-बः बञिय इन्द्र ) दे पेपर रहनेवाके बज़धारी हन्द ! ( तुभ्यं हस्‌ वीर्ये अडुस ) वेरा ही 
पराक्रम उरक्रष्ट है, (यत्‌ ह त्वं ) जिस कारण तूने ( स्व-राज्यं अनु अर्चेन्‌ ) अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए (सँ ड 
स्यं यिनं सगँ) इंडशर पकदे उसे करटी शुको (मायया अवघी? ) कएटसे मारा ॥ ७॥ 

[८८५] हे (इन्र) इन्र ! (ति वञ्चासः ) देरे वतर बगरसे विरे हुए ( नवसि नाव्याः अनु वि अस्थिरन्‌) 
नमेः नावसे तरने योग्य अके समीएके विविध स्थानों उदरे हुए ये । (ते वीर्य महल्‌) तेरा पराक्रम महान्‌ हे (ते 
बाहोः चले हिते ) भौर तेरी झंजामेति पहुल बढ है । ( स्व-राज्यं अचु अर्थन्‌) शलकिये ए. नपरे त्वराज्यका सत्कार 
करदे हुए उस जछ-नोधक शृत्रका नाश कर ॥ ८ ॥ 

[८८६ | हे मञुन्यो ! (लहुं सार्क अर्चत ) तम सहक सेख्यामे एक साय मिङकर प्रभुकी आर्या था पूजो 
करो । ( विशतिः परि स्तोमत ) वी्ों मिछछर उस इन्द्रकी प्रशेसा करो । ( शाता पने अचु अनोनवुः) सेंकरों मिङ- 
कर इस प्रजुकी चारंदार मथना करो । ( इन्द्राय मह उत्‌-यते) इन्हे निय यद योज तैयार किया है। दे इनदर! 
(स्व-राज्यं अज अर्थन्‌) अपते स्वराज्यकी पूजा करते हुए तू उसका सेवन कर ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- यह इन्द्र सैंकडों बारोवारे वञ्जसे एके सिर पर आघात करके उसे घायछ करता है और अपने 
अल॒ुयायियोंके छिए पर्याप्त द्ध देनेके उपाय सोचता हे। इस प्रकार सदा अपनी प्रताके हित करनेके छिप मागे इता 
रहरा हे. इसी मकार देशका राजा भी सदा वेशका दिउ साधक हो ॥ ९ ॥ 
यह इन्द्र इतना भयेकर शबुनारक है कि जो इससे दरकर डिसी जगइ आकर छिप भी डाए- सो भी यह उसे इंद 
कर मारतो है। इसी प्रकार जो वायु माया या छक करसे इन्दर पर अपना अधिकार अमाना खाइता हे उस छी शुको 
इन्द्र भी छकसे ही सारता है, हस प्रकार यद इन्द्र जैसेके साथ तैसेका न्यवबार करठा है | बह राजुनाशके समय जो अपना 
प्रराकृम दिखाता हे, ब्द भ्द्धितीय होता है ॥ ७ ॥ 
इस इन्जका वन्न चौकाले माने योग्य नरे नदियोंके समीपके देशों स्थिर दो चुका दै, प्रभावी हो गया है, भर्थात्‌ 
पहु हस्त शतुके सच्चे लगरोंपर इसछा करके उन्हें अपने अधिकारमें रखता है। यह सब _बातें बहु इसीछिए कर पाता है 
श्पोकि उसको झुआर्मोमें बळ हे । अतः राइके दूर व्यक्तिको अपनी शक्ति बानी चाहिए ॥ 2 ॥ 
हे मनुष्यो ! तुम सहस्तोंकी स्यामे मिलकर सुकी मायैना करो । चदि सहखो नहीं तो हेंकडोंकी सैल्मामें भवश्य 
सम्मिडित होश, मौर पदि दह भी असंभव हो, तो धीसकी संशयम तो भबइय ही संगठित होक्षो । इसमें अनुष्योको 
शेगडमका उपदेश दिया है। संगठनसे मचुषयकि हृदय पृक होते हैं और इस मकार देशकी सुरक्षा भासानीसे हो सकती हे ॥१॥ 
क 


(१९६) ऋग्येद्कां छुपोष मध्य 


८८७ इल्द्रों बृत्रस्य तविषा निरंहन्त्सदैसा सई; । 


महत्‌ त्सय यस्यै त अप्यो असूज- दच सवराज्यम ७१०॥ 

८८८ इमे वित्‌ तन मन्यते बेयेते मियसा मी । 
यदिन्द्र चजि्षाजसा मद्रं रुख अवंधी-रचेसलुं खराज्यंत्र ॥११॥ 

८८९ न वेपंशषा न तन्यते नदर वृत्रों वि बीभयत्‌ । 
अम्पैन वज्र॑ आयसः सहसगृष्टिरायता- चनु स्व॒राज्य॑य्‌ ॥१२॥ 

` ८९० यद्‌ बभ तव॑ चाञ्चमिं वन्नेंण समयोधयः । 
अहिमिन्द्र जिपाँस्तो दिवि तें बद्धघे शवो 5चेझनु स्वराज्यस्‌ ॥१३॥ 


अर्थै-- [ ८८७ ] (इन्दः ) इन्त्रने ( सदसा ) बढसे ( लु्रस्य तविर्थी सह; निः अहन्‌) वत्रकी सेना और 
अडको गए कर दिया। (अस्य तत्‌ पाँस्य महत) इसरा कद पौरुप बहुत ही बबा है। ( रुघ-राज्ये ) उसने धपने 
स्वराज्यकी पूना फरवे हुए चू जघन्वान्‌) गृत्रको मारा ( अजु असैन्‌ ) भीर जडोको बहनेके डिये सुका छोड दिया ॥३५॥ 

[८८८] ( चञ्जिन इन्द्र ) हे वज्रधारी इन ( स्व-राज्य अनु अर्चेन्‌ ) अपने स्वराम्यकी पूजा करते हुए (यत्‌ 
मर्त्यान्‌ ओजसो बे अचघीः ) नब वीरको साथी बवामेनाऊे सूने अपने बकसे छुत्का सघ किया ( इमे चित्‌ मही ) 

. डस समप दे बढे दोनों लोक ( तब मन्यवे भियसा बपेते ) ठेरे कोषरे सम्मुख अयसे काँपने कगे ॥ ११ ४ 

[22९] ( झुक न देपसा न तन्यता इन्द्रँ चि बीभयत्‌ ) इतर न नपने कम्पन भोर नहीं अपनी गजेनासे 
इस बरा सका ( स्व-राज्ये अनु असेन्‌ ) इसर विपरीठ, जो इन्दर स्य-रा्यक पूजा करनेसें कमा हुआ या ( एजे ) 
उसके द्वारा इस दृत्रकी भोर ( आयसः सहस्व-भृष्टेः बद्धः अभि आयत्‌ ) छोडेका सदं धाराँचाका वञ्च का 
सणा ॥ 3२ ॥ 

। ८९०] (इन्द्र ) दे इन्द्र ! ( यत्‌ स्व-राज्यं अनु जरन्‌) जिस समय लपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए छूने 
(चूत अशनि च तव वञ्जण सं-अयोधयः ) ब्र भोर उसके विदुत्‌ जले तोइण शाखपर अपने वञ्चसे परदार किया 
(अहि जिधांलतः ते शदः) उल समय दृतरको मारनेकी इच्छादाके तुश इन्द्र बड (दिवि बढे ) प्रकाशमय सोकमें 
भी स्थिर हो गया ॥ १३॥ 


आचार्थ--इन्द्रने पनी शक्तिसे शल्नुडी सेनाको नष्ट किया और उसके सामध्येका नाश किया। भवः इका 
सामध्यै बहुत बडा है । इन्द्रे समान ही राजा अपनी शक्तिसे शक्तिमान्‌ बने । चह दशमे ही श्ह्मास्रोंडा उत्पादन करे । 
किसी दूसरे देशसे शर न मा! इस प्रकार अपनी दी शक्तिसे सरिहशाछी देश थिरस्यायी रद सकता हे ॥ १० ७ 

यह इन्द्र सरत्ताका पक हे । उसकी वह इस ताइसे रक्षा करता हे कि कोई भी राजु उसकी खतत्रताको गट 
जहीं कर सकता । यदि कोई शु उसे स्व॒राज्यकों नह करनेका प्रयस्न करता है, तो यद इन्द्र इतना क्रोधित होकर उसका 
जास करता है कि डलके ओघको देखकर पृथ्वी भौर घुछोक भरसे कोपने करते हैं। इसी मकार राजा अपने पासु्ोका 
नाश करे ॥ ११ ॥ ` 

इल सौ भारोतारे वज़को खु पर फेंक कर मारता है। इमी वजे कारण बह हृतया निर्भीक हे, कि ब्र अपनी 
शले भोर अपने वेगले भो इन्द्रको भयभीठ न छर सका । इसी प्रकार शुरु किसी भी प्रयानसे दीरोंको भप मास न 
होवे । नपने सब वीर निय हो ॥ १३ ॥ 

तिस समय नपरे सम्यक संरक्षण करते हुए इनन दास बनानेकी इस्छावाके शु पर अपे यजे प्रहार किया, 
उम उटा दस्दका वास्तविक यक प्रकट दुमा भर सब छोकॉमें उसका घरा फैल गया ॥ १३॥ 


ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य (१७) 


८९१ अभिष्टने ते अद्रिवो यत्‌ स्या जग रेजते । 


तष्टं चित्‌ तं मन्यव्‌ इन्दर वेविज्यते भिया र्चचर्ु स्व॒राज्यंसू (ETT 
८९२ नहि नु यादंधीथसी "न्द्रं को बीयों परः । 

तरिमिशृम्णगुत कहुँ देबा ओजांसि सं दपुर गजु स्वराज्यंस्‌ ॥ १५ ॥ 
८९३ याम॑नो मर्नुप्पिता दुष्यङ्‌ घियमत्न॑त । 

तस्मन्‌ ब्रक्षाणि पुर्वथे -न्ठ्रै उक्था समंग्मता- चमछुँ खराज्यम्‌ ॥१६॥ 


अर्थ-- [८९१ ] (अदि-वः इन्द्र ) हे प्ेतपर रहनेवाके इन्र ( स्व-राज्यं अछु अंत्‌) द्‌ जपते स्वराज्यका 
सम्मान करते हुए इको मारता है । ( यत्‌ ते अभि-स्तने स्थाः जगत्‌ च रेजते) जब तेरे गनेर स्थावर भौर अंगम 
षके दोनों प्रकारके पदार्थ कॉप उस्तै हैं (त्वछा खित भिया सब मन्यवे येविज्यत) तब ह्वष्ठा भी अयसे तेरे 
सम्मुख काँपने छगठा हे ॥ १४ ४ 


[८९२] (स्व-राज्यं अनु अचंन्‌ ) इन्त अपने स्वराज्यडी पूजा करता हुआ खृत्रको मारता है। ( यात्‌ सहि 
जु अघि-इमखि) उस सदैत्र व्यापक इन्त्रको हम पूर्ण रूपसे नहीं जानते । ( परः इन्द्रे दीया कः ) इससे बहुत दूर 
स्थानमें रहनेवाळे इन्द्र धोर उसकी शक्तियोंकों कौन बान सकता है !. (देवाः ) देवोंने (तस्मिन) डस इसमें ( ओजांसि 
चुस्मी उत तुं से दूधुः) बळ, घन और कार्यैशक्ति स्थापित की ॥ १५॥ 


[८९३] एस ( स्व-राज्यं अजु अचंन्‌) अपने स्वराम्यकी पूजा करते हुए दृत्रको मारता है। ( अधवा, पिता 
अजुर दध्यङ ) भर्या पाठ्नरू्ता भजु और वष्यर्ने (याँ धियं अत्नत ) जिस बुद्धिको कैकाया (पूर्व-या) घौर 
पहडेकी भाति उन्होने (तस्मिन, इद्र ब्रह्माणि) उसो इन्द्रम उन ज्ञानों (उक्था ) भोर स्वोत्रोंको ( सँ अग्मत ) 
इुसंगव कर दिया, उसीके कार्यमें झगा दिया) ॥ ६॥ 


भावार्थ दे पर्वतके किलोंतिं रहनेजाके हन्छ ! तु आपने रुशराज्यका संरक्षण करते हुए जब इजको आरवा है थोर 
डसे मारते समय तू जो गर्नेन करता है, उस गनको सुनकर स्थादर और जंगम सभी कांप उठते है । रोधा छो बहना 
«दी स्मा, स्वयं तवष्टा देव भी काँप उठे हैं ॥ ।४॥ 
जब वृको आरते समय इल्द्रमें सक्ति और उरसाह मर आता है, तब डसकी शक्ति जोर उत्लाइका थाइ फ गी 
वा सकता | इसीकिए देवोंने उसे अपना नेता चुना बौर उसमें बळ, वीये और कर्तृ्वशक्ति स्थापित की । इसी तरह हर 
मनुष्यको चाहिए कि वह शावरको परास्त करनेके किए बळ, वीये और करेस्वशाक्ति परेम संगठित करे क्‍योंकि डीत राजु 
का पराभव होता है ॥ 9५ ॥ 
( आ-थर्वा ) चंचळ मनसे रद्वित भर्थात्‌ अंचल इुत्तिवाछा, सथका पाळगकर्या, सननशीछ मजुध्य दी दत्र 
उत्तम बुदिको फैछा-सकता हे । यह उत्तम बदि जिस काऱेमें छगाई जाती हे, दह कायं सदा सबळ होता हे। इसीकिय 
इस्त्र इस बुद्धिक। डपमोग करता है ॥ १६ ॥ 


(१९७) > आण्वेदका छुवोध माध्ये 


[et] 


( क्षषि+- गोतमो राह्गणः। देघता- इन्छः । द्न्दः~ पंक्तिः । ) 
८९४ इन्तो मदाय वाबूधे क्से बरुवा नभिः । 


वमिन्मुंइस्स्वाजिपू तेमंमें इवामहे स माजेयु प्र नोंऽविषत्‌ nn 
८९५ अहि दि वीर सेन्यो ऽसि भूरिं पराददिः । 
आहि युम्रस्प चित मृषो यज॑मानाय फ्लिश्ास सुन्वे भूरिं ते बसु ॥२॥ 
८९६ य्रदुदीरंत आजरों पृष्णवें दीयते बन। । 
युक्ष्वा मेदुध्युता इरी कं हनः कं बलों दो अस्मो ईन्द्र वसौ दध ॥३॥ 
[a] 


झर्षे-- [ ८९४] ( बृषध-हा इन्द्र; ) इधनाशक इन्र ( सवाय शवसे ) आनम्द भोर बढे डिये ( त-मिः 
दाझुधे ) मुप्यो दारा बढावा गाता हे । (सै इस्‌) एस उसी इन्हको ( महत्‌-जु आजिघु उत है अमें) बडे दुम 
और बीको छोटे पुम ( दचामदे ) इुष्णते हैं। ( ल्‌: चाजेजु नः भ अविषत्‌ ) बह युढेमि इमारी रक्षा छरे ॥ १॥ 


[<९५] ( वीर ) दे दीर ! (सेश्य असि ) द्‌ सेनाले चुक हे। ( भूरि परा-दविः अलि ) बहुत घन दाण 
« दैनेदाढा दे । ( दृश्चस्य चित्‌ कुघः अखि ) दू छोरेको भी बडा करनेदाठा हे। ( यजमानाय शिक्षास ) तू पश करने- 
चेक डिन बन देगा हे । (सुन्य ते दसु भूरि) सोमयाग करजेबाङेको देनेके डय तेरे पास बहुत धन है ॥ २॥ 


[८९६ ] ( यत्‌ आजयः उत्‌-रते ) विस समय युद छिद जाते हैं. (श्रृष्णबे घना धीयते ) तब हेरै द्वारा 
निष दौस्के किये घन दिया जाता दे। ( इन्द्र) दे इन्र ! ( मर-म्युता हरी युक्ष्य ) तू नपने मद लुबानेवाके घोडोंकों 
स्वे ओड। ( कं हमा, फं पसौ दः ) दे किली दुश्को मारा और किसीको घबके नीचे रखा, धनवान्‌ बना दिया । 
( अस्यान्‌ बसौ वघः ) दते हमें धनके वीच रखकर घनबान्‌ बनाया है ॥ ३॥ 


आकत्ये-- पए इस सश्र्ोका गाश करता हे, इसलिए सड इन्ददेवताकी प्रासा करते हैं । बडे भौर छोटे शुनि 
सोय अपनी सहायताले छिप इक पाना करते हैं। बद इन्द्र इमारी रक्षा छरे । रकी स्टुठिके संत्रोंको पढनेसे अचुच्य 
अपना बड बढाने नौर राजुके नाशका उपाच जान सकता है भौर वितयी होनिका तरीका भी जान सकता है ॥ ३ ॥ 


हे बीर | दू सदा सेनाले धु हे । चह वीर सेनाके साय रह्खा है। पद छोटेको चढा छरणा हे भर्वात्‌ गिरे हुओंको 
कार उठावा है । वह गरीओंड़ो दान ऐकर दण्ड भ्रीसम्प करता है । इसी तरह राजा भी गिरे हुरॉको ऊंचा डठाये और 
बनें सम्पत्तिमान्‌ बनाये ७ २॥ i 


अब युद्ध छिड जाते हैं, तब शाजुओंका सुकागठा करनेके लिंए निडर दीरको भरपूर धन देता चाहिए । ताकि वह वीर 
पसक हो और डस घनके उपयोगके किए सुके साधनोंका भरपूर संगेद कर सके | इस वीरके रथमें डुमर उक्तम घोडे 
हे आ । दइ वीर भी सेइ डुद्धियाका हो भोर किसका वध किया जाए नोर किसे धनसे युक्त किया आए, इसका विचार 
जच्छ तरइ करे । देसा ग हो कि मित्र तो मारा जाए और शात मवान्‌ हो जाप ॥ ३ ॥ 


ऋण्वेंदका खुघोध भाष्य (९९६) 


८९७ कत्वां मा अनुष्वधं भीम आ वावूपे पने; । 


थिय क्ष्य उपाकयो निं शिप्री हरिबाच्‌ दधे हस्तंयोषजमाय॒सम्‌ [EI 
८९८ आ पग्र पार्थिवं रजनो बह्मथे रोचना दिदि । 

न सवाब इन्द्र कश्चन न जातो न ज॑निष्प्ते ऽति विश्वं ववक्षिथ ॥५॥ 
८९९ यो अरयो मंतैमोज॑त॑ पराददाति दाशुषे । 

इन्द्रो अस्मम्यै शिक्षतु बि मंजा भूरिं ते वसुं भक्षीय तब राघ॑सः ॥६॥ 
९०० मदेमदे हि नों दुदि-र्यूथा गबासूजुकह! । 

सं गृंमाय पुरू शतो भंयाहसत्या बछुं शित्रीदि राय आ भर ॥७॥ 


आर्थ--[ ८२७ ] (मत्वा महान्‌ भीमः ) क्रियाशीक दोनेके कारण रेष्ठ और भपर प्रभावान्‌ इन्दने (अलु-स्वचे 
श्वः आ चधूदे ) योग्य अक्गके लेवनसे भपना यक बढाया । (ऋष्वः शिप्री हरि-घान ) उस दशंनोप, शिरख्राणधारी, 
बोदेवाके इखने (उपाकयोः हस्तयोः ) पते समीपवर्ती दोनों दा्ो्गे (थ्दिये आयसं यज नि खू) मीकी प्रा 
किये छोहेका इना दुआ बद्र घार करिया हे ॥ ४ ॥ 

[८९८] (इन्दर) दे इन्द्र | ( पार्थिवं रज! आ पौ ) दूने भपनी म्यापकताले पार्थिव छोकोंको पूरा भर रिया 
६ ।(विवि रोचना बद्धघे ) वने दिव्‌ छोकमें प्रकाशमय छोक स्थापित किये हैं । ( कः चन त्या-वान्‌ न ) कोई मी 
शेरे समान नहीं हे। (न जातः ) तेरे समान न कोई उत्पकष हुमा था (न जनिष्यते ) भौर न भागे उत्पद् होगा (दिश 
अति षवक्षिथ ) द्‌ ही सम्पण विश्वको चढा रदा है ॥५॥ 


[८९९ ] ( यः अर्यः इन्द्रः ) ओो स्वामी इन्दर ( दाशुये ) वाताके थिये ( प्रते-भोजन परा-वदाति ) मञ॒प्पोे 
मोगने योग्य घन देठा है, ( अस्मभ्यं शिक्षतु ) वह हमारे लिये धनका दान करे (ते भूरि बसु वि भज ) हे इख! 
तू पना दिएछ धन हमें बॉट ( तब राधखः मक्षीय ) मैं तेरे धनका उपभोग कहूँ ॥ १ ॥ 


[९०० ] ( ऋजु-ऋतुः ) दे हस्त ! सरम कर्मवाला ह गवां यूथा ) गायोंके ण्ड ( मदे-मदे दि मः ददिः ) 
अश्येक भावम्दके समब इमे देनेवाङा हे। ( पुरु शाता बसु उभयाहस्त्या से ग्रमाय ) तू बहुत सैंकडों प्रकारका घन दोनों 
दायोंसे ग्रहण कर ( रायः आ अर ) सू वीरता करके ऐश्वयँका सम्पादन कर ॥ ७॥ 


“दो डम्‌ उत्तम भतत खाता है, बद् भी उत्तम बीर होता हे। पेसा वीर शिरज्लाण जारण करके शञ्ाख ठेका भुका वष 
करता है.॥ ४ ॥ 


यह इन्त इतना महान्‌ है कि आपनी शक्तिसे सब छोकोमें ब्यास है, सर्वत्र प्रकाशित होठा है। अतः न इसके समान 
कोई उत्पन्न हुना, न हे कोर न झागे दोगा ही । यह अद्वितीय और अकेठा शाश्रतकाछसे विश्वको चछा रहा हे ॥५॥ 


स्वामी दाताको मानरवोकि योग्य भोजन देता है । स्वामी भपने सेवकोंके छिए औरीवनवेतन देखा हे । जो दसा देता हे, 
इही सचा और श्रेष्ठ स्वामी होता है लतः निसके पास बहुत भन हो, उसे चाहिए कि बह सस जनको मेष सदुच्योंको दे ॥९॥ 


सरक भावसे रमै करनेवाळा गायेकि डंका दान दते । सैकरों प्रकारका बहुत भन दोनों दायो केकर डोरो 
देये ठाकि सर्जन लजुध्य ड्र जनका उपमोग कर सकें ॥ ० ॥ 


(२०० ) ऋ्वेदका सुघोघ भाष्य 


९०१ मादयस्व सुते सचा मसे धूर राध॑से । 


विद्या हि सवा पुरूससु सुप कामान्स्ससज्मदे डथां नोऽविता भव ` wen 
९०२ छले त॑ इन्द्र जन्तवो विश पुष्यन्ति बारेम । 
अन्ति उयो जनाना मर्थो षदो अदाश्चपां तेषा नो वेदु आ भर ॥९॥ 
[८२] 


(क्रषिः- गोतमो राहगणः । वेबता- इन्रः । छन्दः पै) गती ।) 
९०३ उपो पु सुणुददी भिसे भव॑न्‌ मातंथा हव । 
यदा न॑ सूनु्ाबत। - कर आदुधैयाँस इद योजा न्विन्द्र ते इरी ॥१॥ 

९०४ अक्षअमीमदन्त यावं प्रिया अंधूषत । 
अस्तोषत स्वमानवो विद्रा नर्विष्ठया मती योज्रा निविन्द्र ते हरी ॥२॥ 
दे [९०९] दए दच (शबसे सघसे ) बल औौर घनके दिये ( सुते सचा मादयस्व ) पश्यन 
एक साय आननो (त्वा पुरूवसुं यश्च हि) इम पुश विइछ सग्पत्तिजाके इसको निश्चय जानते हैं ( कामान्‌ उप 
सखज्महे ) तेरै सामने अपनी कामना्ोंको रखते हैं ( अथ भः आविता सव ) भब तू इमारा रक्षक हो ॥ ८ ॥ 

[९०२] (इन्द्र ) दे इष्ट ( एते जन्तवः ते विश्वे यय पुथ्यन्ति ) ये सब प्राणी हेरे सम्पूर्ण दरणीय घनको 


बढे हैं (अः ) सबका स्रामो इन्द्र त्‌ ( अदाशुपां जनानां ) दान व करनेवाढे कोगेंकि ( अन्तः चेव ख्यः हि ) 
गस घन जनता ही हे ( तेषां वेदः नः आ भर ) तू उनका घन इमे छा दे ॥ ९॥ 


[८२], 

। ९०३ | (म्यः) हे जनवाके इन्द ! (गिरः उपो छु. शरणहि ) त हमारी प्रायंनामोको पास वेक 
चुन (अतथाः इ मा ) पराके समान म हो ( यदा नग सूजुता-घतः करः ) अन त्‌. हमें मीही वाणीदाळा बहता 
है, (आस्‌ अधेयासे इत्‌ ) तब इमारा स्तोत्र चाहता ही है (इन्द्र ) है इन्त! (ते इरी योज जु ) छू लपने घोडे सीम 
ओढ छोर यहा हमारे पास शीघ्र भा॥ १७ हे 

[९०४] दे इख ! ( स्व-भानवाः विग्राः अक्षन्‌ ,) 7 वेजसे तेजस्वी हुए डुदधिसादू छोणोंने तेरा दिपा अब 

. खाया (अमीमदन्त दि) भोर दे बहुत भानन्तित हुए ( प्रियाः अब अधूषत) डस भागणदरे उमहि भने प्रिय मर्जर 
हेरे आाइरके छिये पाये ( माविष्ठया मती अस्तोषत ) फिर प्रयंसासे भरपर सतोत्रे तेरी प्रशंसा की (इन्द्र) हे इद! 
(ते हरी योज जु ) बे आणेके डि कू अपने घोडे पोज जोड ॥,२ ॥ 


आवार्ध-- बलको बदानेके किए चौर धनकी दृद्धिके लिए अपने साथियोकि साथ आंद मके लमल सदमाणी 
ले रहें । हस परकार संगडित होकर हम पक नूसपेके रक्षक हों ॥ ८ ॥ 
हि सवाली कूल सजुध्योके सुरक्षित रखे घतको जानता है, भर्त उसे माउ करके पयकी भाईके छिए सयुक्त करवा 
ssh 
है इत्र! तू इससे परयिकै समान ब्यवहार मठ कर । तूहे मीठी वाणीवाका कर । इम सदा पछ दूसरे साच म. 
रशा ब्यबहार छे । इस प्रकार हम सब एक दूसरेको मित्र बनाइर संगठित होकर रहे । मीही याणी घोटनेसे सभी मित्र" 
चाका ब्यबहार करते हैं ॥ ३ ॥ 
हि इदिमान्‌ जन जिसका भन्न खाते है, उसकी प्रशंसा करे है, पर दुअन अपने अक्षातासे ही हन्या पुरे शेष करे 
Neh 


ऋग्वेवका सुबोध भाष्य (२०१) 


९०५ सुसंदशै त्वा व॒यं मधवन्‌ वन्दिषीमहि । 


प्र नुनं पृणेन्ुरः स्तुतो याहि बच्चों अनु योजा न्विन्द्र ते हरीं ॥३॥ 
९०६ स घातं वृष॑णं स्थ-भर्षि तिष्ठाति भोविदंसू । हु 

यः पात्रै हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेंतति योजा न्विन्द्र ते हरी nen 
९०७ युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सव्यः श॑तक्रतो । 

तेन॑ जायामुपं प्रियां मन्दानो याइ्यन्धसो योजा न्विन्द्र ते हरीं ॥५॥ 


९०८ युनि ते ब्रह्म॑णा केशिना हरी उप प्र यादि दधिषे गर्भस्त्यो! । 
उत्‌ तवां सुतासों रमसा अमन्दिषुः पूषण्वान्‌ वैज्ञिन्स्समु परन्यामद्‌। ॥६॥ 


अर्थे [ ९०५] ( मघ-यन ) दे देश्वपे-सम्पत्न इन्द्र ! ( वयं ) हम लोग ( त्वा सु-खँदश बन्विषीमदि ) 
हुए, छुरूप हम्द्रकी बन्दना करते हैं । ( नून पूर्ण-बन्घुरः ) निशरससे घन-घाश्यसे भरपूर स्थवाला तू ( स्लुतः ) रा 
माह कस्ता हुम ( वशान्‌ अनु अ याहि ) भक्तोकी मोर जा । ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! (ते हरी योज जु ) तू अपने 
पोको जोड ॥३॥ है 


[९०६] (इत्र) दे छ! ( यः हारि-योजन पूर्ण पाते चिकेताति ) जो मनुध्य, निरे दीमेपर रमे घोडे 
जोडे जायें ऐसा, भरा हुभा पात्र तुझे समर्पिट करण है, ( खः घा तै गो-विदँँ बुषण रथ अघि तिष्ठाति ) वही मनुष्य 
न गौएँ प्राप्त करानेवाहे सुखदायी रबय बैठता हे। ( इन्द्र ) हे इन्द! (ते हरी योज जु) सू नपने घोडे रथमें झीघ्र 

ven 


| ९०७] ( झत-ऋतो ) दे सैको. कमै करनेवाले इन्द्र ! (ते दक्षिणः उत सव्यः युक्तः अस्तु ) पेरा 
वादिना और बायाँ घोडा रथमें जोडा हुआ हो, ( तेन अन्धसः मन्दानः ) उस रयते तू भरसे तस होकर ( प्रियां जायां 
उप याहि ) दिय पत्नीकै पास जा (इन्द्र ) दे इन्द्र ! (ते हरी योज खु) बू.अपने घोडोक शीक्र मोड ॥ ५॥ 
= [९०८] ( यज्ञिन्‌) दे वज्री इन्द्र ! (ते केशिया हरी अह्ाणा युनज्मि ) रेरे केसदाले बडे में नपने 
सोसे रफसें जोबता हुँ । ( उप प्र याहि ) तू अपने घर जा, ( गभस्त्यो! दधिषे ) द्‌ दार्थोग घोढोंकी रास्सवो चारण 
करता हे। (रमला सुतासः) बेगसे बहनेवाडे सोम-रमोनि (स्वा डत्‌ अमन्तिकुः ) चसे हश छिया है ( पूपश्‌- 
जान ) घरपर पुष्िसे युक्त हुआ वू ( परन्या सं उ अमदः ) अपनी परनीके साय सोमसे भली-मति वृत हो ॥ ६ ॥ 


बोडोंको रथमें जोड और उस रथमें क्न पदे भन्य घन धान्यको भरकर जपने 
अक्तोंके पास जा और उन्हें अन्न देकर उनकी प्रशंसा प्राप्त कर ॥३॥ 


है दीर! हरएक मजुष्य तुझ एवं तेरे धोडोंको घान्य एवं जरसे भरे हुए पात्र भर्पित करता है । जो ऐसा करता है, 
दही तेरो कृपाका पात्र धोकर तेरे साथ तेरे सुखदायी रप पर बैठता है और भौदें रास करता है ॥ ४ # 
है हस्त ! दू खपने रुके द्वारा यशं झा, उसका भवछोकन कर, उसो); बाद जपे घरले ताकर अपनी प्रिय पत्नीकै 
पास आकर उससे मीठी मीठी बातें कर भौर अपने घरमें आनेदसे रइ ॥ ५-६ ॥ 
२६ ( ऋ छु, भाच्च ) 


(२०२). ऋग्वेदका खुयोध भाष्य 


[4३] 
(क्रषिः- गोतमो राङ्कगणः। देवता- इन्द्रः । छन्दः जगती । ) 
९०९ अश्यामति प्रथमो गोपु गच्छति सुप्रानीरिन्द्र मत्येस्तवे 


तामेत्‌ एंणक्षि वसुन! भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः ५१H 
९१० आपो न देवीरुप॑ यन्ति होत्रियं_ मः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रज॑। । 

्ाचेदेबासः प्र ण॑यन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते ब्रा ईव ॥२॥ 
९११ अणि इयोरदघा उक्ध्य) वों यतसुचा मिथुना या संपत । 

असंयत्तो बे ते क्षेति पृष्य॑ति भद्रा शक्तिबजमानाय सुनते ॥३॥ 
९१२ आदङ्किरा प्रथमं दधिरे वयं इद्धामय। शम्या ये सुंकृत्ययां । ` 

सर्वे पणेः समविन्दन्त भोजनः मश्रांवन्त गोम॑न्त॒मा पशु नरैः ॥४॥ 


अथै--[ ९०९] ( इन्द्र ) इन्द्र !( तब ऊतिभिः खुप्र-अवीः मर्त्यः ) तेरी शुरक्षाओं द्वारा चुरक्षिः हुआ भक्त 
मनुष्य ( अश्वायति गोषु प्रथमः गच्छति ) बहुत घोटोंवाछे और बहुस गौर्जोते युक्त स्यान प्रयम प्रास करता हे। जिस 
उकार ( पचि -चेतसः आपः अभितः सिन्धुँ यथा ) चित्तको प्रसक्ष करनेवाठे अल सब ओरसे जैसे खलुवो पहुंचते हैं, 
(तं इत्‌ मवीयसा वसुना प्रृणक्षि ) दैसे ही तू छल्ली भक्तको श्रेष्ठ रसे पूर्ण करता है ॥ ३४ 

[९१० ] ( देवासः देवीः आपः न होजिय उप यान्ति) दे इद्र! दम्य छोम, दिम्य नरोके पास जानेकै समान 
रञ्ज समीप जाते हैं । ( वि-ततं रजः यथा अवः पञ्यन्ति) दे फैले हुए विस्तृत यशस्थानको देखते हैं / देव-युँ 
आश प्र नयन्ति ) बोकी भक्ति करनेबाकेको के एकी ओर छे ले हैं ( बराः इव नहा-प्ियं ओषयन्से ) और खेष्ठेके 
समान ज्ञानले प्रिय उपदेशका सेवन करते हैं ॥ ९॥ 

[९११] (या मिथ॒ता यत-खुचा सपर्यतः ) जो दो उडे हुए भात्र तेरो इनके लिये रखे हुए हैं ( इयोः 
अधि उद्थ्य वचः अदधाः ) हे इनदर! दले उन दोनि से अम्रको त्ततिडे वचनके साथ स्वीकार किया। ( असे- 
यत्तः ते बे क्षेति पुष्यति ) खुद्रे छिये डपत न दोनेयाला सजुध्य भी तेरे नियमसें रदनेसे सुरक्षित रहता और घुष्ट भी 
होता हे । ( सुम्वते यजमानाय भद्रा शाक्तः ) पज्ञ करनेवाढेके जिये तरो ओरसे मङ्गठकारी दाक्ति दी जाती है ॥३॥ 

[९१२ ] ( आत्‌ ये इद-अग्रयः अङ्गिराः ) दे इन्र ! तथ जिन नि प्रज्यकित करनेवाके अङ्गिरा कोगोने ( सु- 
कुत्पया राज्या ) नपने उत्तम थशकम्मते (थमं चयः दधिरे ) सबसे प्रथा इदि दुखे दो. ( पणे! नरः) उन पणिके 
बेताओनि ( सबै अध्वा-चम्ते गो-मन्तं भोजनं पशुँ आ से अविन्दन्त ) सारै घोडो भोर गायोंते धुक पञ्चुरुप घन 
आरक्त किये॥ ४ ॥ 

रावा इन्द्रम सस्थाले सुरक्षिण हुना मलुन्ष घोरे मोर गायोके छुण्ड मथम प्रात करता है। जिख प्रकार 
जदियोंका सभी नळ समुदको ओर बदर धन्त उससे जाकर मिल जाता हे, उलो तरह सब तरदका घन इसे शुरक्षित 
मनुष्यको मिलता हे ॥ १ ॥ हि 

हे इन्दर ! जिस प्रकार उत्तम शुड जडो पास लोग प्रेमसे जाते हुँ उसी तरह तेजस्त्री और दिस्य ठोग यके, पास 
आले हैं । बे वक्ष स्थानको आले हैं, दको भक्ति करनेबाके दमेशा श्रेष्ठ और अस होकर प्रथम रहते-दैं भौर बे सदा 
उपदेश सुनकर उनका आचरण करते हैं ॥ २ ॥ 

जो सदा भन्नावित इस बीर इनको सेवा करता है, वह युद्ध इरनेरे लिए उपयुक्त न होने पर भी कर्यात निर्षछ होले 
पर भौ इन्द्को सुरक्षामें सुरक्षित रहकर पुष्ट होता जाता है। इस प्रकार यज्ञे द्वारा उसे मेगलकारी शक्ति मिलती है ॥ ३॥| 

अधिरा ऋषियोंने शि पीप करणे उत्तम यज्ञ करते हुए उसमें लकी पथम आहुवियां वीं। इसके फलस्वरूत इनद्ने 
उने रसच होकर पाण आादि जुरोसे उनकी गायें एवं धग छीनकर अंगिराजोंको अदात किया ॥ ४ || 


ऋग्वेब॒का सुजोध भाष्य (६०३ ) 


९१३ अङ्गा प्रथमः पथस्तते तत; ख्यो बत॒पा देन आज्जनि । 


। या आंजदुश्ना काव्यः सचां य॒मस्य॑ जातमस्॒तें यज्ञामदे ॥५॥ 
९१४ बाँड्यो यत्‌ स्वपत्याय वृज्यते ऽको वा ऋोपाधोषंते द्विवि । 
आमा यज्ञ वर्दति काररुक्थ्य)- स्तस्पेदिन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति ॥६॥ 
[८४] 


(क्रषिः- गोतमो रष्गणः । वेबता- इन्द्रः। छन्द्?- १-६ अनुर्‌; ७-९ उष्णिक्‌ १०-१२ पक्तिः; 
१३-१५ गायती; १६-१८ ज्िष्टुपः ( ्राथः=) १९ बहती; २० सतोबृहती । ) 


९१५ असावि सोमं इन्द्र ते द्रिं ष्णा गहि । 


आ त्वां पृणक्त्विन्द्रियं रज! सूर्यो न ररिमा: ॥१॥ 
९१६ इन्द्रमिद्धरी वहतो अपरतिशरष्टशवसम्‌ । 
कीया च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुवाणाम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [९१३] ( अथर्वा अथमः यजञैः पथः तते ) ववान सर्वे प्रथम यञि द्वारा मागको केया ( ततः त-प 
चेनः खूर्यः आ अजानि ) उसके पश्चात्‌ वतक पालनऊर्ता व्रिक स्ये उदय हुआ. (काव्य: उदानाः सया गा. आ 
आजत्‌ ) तत्पश्रात्‌ विके पु उदानाने पणिके यदे एक साथ दी गौ याहर हाँकों (यमस्य जात॑ अमृत यजामहे ) 
इस उस शासन करनेके ठिये उत्पक् अमर इन्द्रको पूजा करते हैं ॥ ५॥ 

[९१४ ] ( यत्‌ खु-आपस्याय बर्दिः वा बज्यते) गिमके चरमे उत्तम क्के लिये कुश काटे जाते हें, ( अर्क 
था दिवि “लोकं आ-चोषते ) सूर्यके उदयके याद उसके प्रकाशमे श्वोक पढे जाते हैं (यत्र डक्थ्यः कारुः आवा 
ददति ) जहां सनीय कुवा कारीगर सोमसे कूटनेके परवर्के शब्द करता हे (इनर तस्य इस्‌ आमि-पित्येषु 
रण्याति ) इन्द्र उसके दी अझजोमें आनन्द मागता हे ॥ ६॥ 


[<] 

[९१५] दे ( इन्द्र) इन्द्र ! ( सोमः ते असावि ) यद सोम तेरे लिये निचोडा गया है। ( शविष्ठ ष्णो) 
हे बलयुक्त राज-नाराक इन्द्र ( आ राहि ) त. यहां आ । ( इन्द्रिय) तेरे लिये बना डुजा (सूर्य; न रदिमाभिः रज; > 
पह स्य जैले किरणोंसे आकाशको व्यापता हे (त्वा आ पृणक्तु ) वसे तुझे यइ सोमरस ब्याप छे ॥ 3 ४ 

[९१६] ( ऋषीणां च रुतुतीः ) ऋषियोंके स्तोच ( माखुवाणा च यश ) बोर अनुष्योंके यज्ञके पास (अप्रति- 
क्रृष्ठणचसँ ) भहूर चडबांले ( इन्दर इत्‌ हरी ) इन्त्रदीको हो? (उप बहतः ) छे जाते हैं ॥ २॥ 


<  भावार्थ-- भया विने यके द्वारा सबसे प्रथम धका पञमी फैलाया गिराने भक्ति प्रदीस करके उसमें अकी 
भआाहतियाँ देकर यज्ञ करनेकी सिया प्रथम सिद सो भौर लथर्बाते इप यशका चारों भोर खूब प्रचार किया। तदनन्तर कवि 
इ कशाने भरें सौंचोंके इत आदिका हवन करना, गोहुरबका समने मिलना आहि पदलियोंका प्रकार किया ॥ ५ ४ 

यश कर्नेवाढेके धमे दर्भ काटकर उनके भासन बनाकर विछाये काते हैं| सूयौदयके पश्चात्‌ बेदमंत्रोंका घोष किया 
जाता है। बहा अ्ंसनीय कारीमर कुशख्तासे यशकमं कस्ता हे, ऋषि मंत्रोंका गान करते हैं और सोम कूटनेके पत्परोंका 
राम्द होता है। ॥ ६ ॥ 

इस इनको इसके बोडे यश स्थान पर रे जाते हैँ छोर वहां यह इ ऊ सोम पीता है । तब जिस प्रकार सूड किसमें 
भाकाश़ो च्यास करती है, उसी प्रकार हके शरीरके रेक बये लोकः उत्साह भर आत है ॥ ३-२ ॥ 

हन 


(२०४) ऋग्वेदुका सुबोध भाष्य ति ७ 


९१७ आ तिंछ वृत्रहन्‌ रय युक्ता ते बरह्मणा हरी । 


अर्वाचीन सु ते मनो आवां कृणोतु बस्जुनां ॥३॥ 

९१८ इममिन्द्र सुते विज जयेष्ठमम्॑य मस्‌ । 
शुक्रस्य॑ खाम्पधरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ugh 

९१९ इन्द्राय नुनर्मचेतो-क्यानि च जवीतन । 
ज्येष्ठ नमस्यत! सहः nuh 

९२० नकिद्ठदू र॒थीत॑रो हरी यर्दिन्द्र यच्छ॑से । 
नकिष्टं मञ्मना नकि; स्वश्वं आनशे ॥६॥ 

९२१ य एक इद्‌ विदयते वमु मती दराचे । 
ईंडानो अग्रेतिष्छुत इद्र अङ्ग ॥७॥ 


अरव [८१७] (बुख-दन) हे इख-घातक इन्द (रथं आ सष्ठ) तरपा चढडर पे (भ्रह्मा ते हरी 
चुक्ता ) सोरे द्वारा सेरे घोडे रधमें ओड दिवे गये हें। ( जावा दसला) चे सोम कूटनेके पत्थर पनी बामीसे 
(ते मनः अर्वाचीनं सु कृणोतु ) तेरा मन इस ओर माकर्षित करें ॥ ३ ॥ 


[९१८ | हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( इमं खुले ज्येछँ अमर्त्ये मतं पिय ) त्‌ इस निचोडे छुट सर्वोत्तम जमर बन्य 
कारक रको पी।( ऋतस्य सादने ) यज्ञ हे सानम ( शुक्रस्य धाराः ) बढ्वभेक सोमकी भाराएँ ( त्वा अभि अक्नरन्‌) 
हेरी ्ोर बह रही हैं ॥ ४॥ 

[९१९ | ( नून इन्द्राय अर्चत ) दे ऋतिक छोगो! निश्चयते तुम इन्द्रको पूजा करो ( उफ्थानि च ब्रवीतन ) 
और उसके डिय स्तोग्र पडो ( लाः इन्द॒यः अमसः ) ये भिदे इ सोम-रस इस इन्द्रको व करें ( ज्येछ सह; 
नमस्यत) दुम इब बडे बड्घारी इनको नमस्कार करो ॥५॥ 

| ९२० ] (इन्द्र ) ३ इन्दर! (यत्‌ हरी यच्छले ) जिल कारण त्‌ अपने बोको उत्तमठासे चकाता हे ( सल्‌ 
रथिरः नकिः ) इसर कारण तुझसे बडा रधो कोई नदी ( मज्मना त्या आझु नकिः ) वरूदारा तेरी समावला करने- 
दाला कोई नहीं ( सु-अः्बः नकिः आसरे ) ओई दूसरा उत्तम घुढसरार भी तुझे नदी पा सकता ॥ ६॥ 

३२१ ] (यः ईशानः अपाति-स्कुतः इनदरः) नि शासकका आजु मलिकार कर नहीं सकते ( अङ्ग ) दे प्रिय! 
) बद इत्र शीघ्र बकेडादी ( दाुषे मर्ताय ) दानो मधुष्के लिये ( बसु वि-दयते ) घन देशा है ॥७॥ 


(पकः 


भावार्थे बत्रके नाश करेवा इण्टर! तू रथ एर चढकर बैठ। इस रथमें शु हुए घोडे तृक्षे सोम पकी तरफ के 
जे और सोम कूटनेके पस्थरकी नावान तुझे भपनी ओर आकर्षित करे । सब यशं जाकर तू अपनी तरफ बहकर आनेवाडी 
होमरसरी चारामोंको पी ॥ ३-९५ 

दे मजुध्यो ! तम इन्द्रको एला करो और उसकै लिए स्तोत्र पदो, उस बढाली इनदको नमस्कार करो। क्योंकि बह 
नह बडा महारपी हे | हसक बककी समानता करनेबाळा दूसरा कोई नहीं है कौर न कोई घुदसयार ही है॥ ५-६ ॥ 

यह इन्द्र मच्डा ही शचुओंका सुकाबळा करता हे, एर सब शत्र मिङकेर भी इस एक इन्द्रको शक्तिका मुकाबछा 
नदी कर सकले । देसा यकसाकी बढ इन्र अजुनि चनो छीतकर दह धन दानशीक छोगोसि बांड देता हे ॥ ७.४ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०५) 


९२२ कदा मतैमराबसँ पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 


कदा न॑; श्चु्जवदू गिर इनदरो अङ्ग ten 
९२३ याशेद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावों आबिर्वासति । 

उझ तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥९॥ 
९२४ स्वादोरित्या विंपूबतो मध्वः पिबन्ति गौर्यः । 

या इन्द्रेण सयावरी ष्णा मदन्ति शोमसे बस्वीरलु स्व॒राज्प॑प्न ॥१०॥ 
९२५ ता अंस्य परशनायुब सोमं श्रीणन्ति श्यः । 


मिय इन्द्रस्प घेतवो चज हिन्वन्ति सायक वस्वीरख स्त॒राउपंम्‌ ॥११॥ 


अर्थ-- [९२२] ( इन्द्रः ) यड इन्दर ( अराय म ) भरावा कंजूस समुष्यको (पदा कुस्पे इव ) पादस 
चुके पोरे समाग ( कदा स्फुरत्‌ ) कब नष्ट कर देगा ! (नः गिरः अङ्ग कदा शुश्रवत्‌) भीर हमारी बारको 
शीज्ाठिशीघ्र ष सुनेगा! ॥ ८ ॥ 

इन्द्रः अराधसं मर्त एदा स्फुरत्‌-- इन्द्र दानरदित मजुष्यको वैरसेहुकरा देता है। 

[ ९२३] हे इन्द्र ! ( यः चित्‌ दि खुत-यान्‌) जो सोम बनानेबाका ( बहुभ्यः त्वा आ आ विवासति) 
बहुत डेवोमिसे सेरीदी विसेष परिचर्या करता हे, (इन्द्र: अङ्ग तत्‌ उं शाबः पत्यते ) दतू इन्द्र शीघ्र उसके ढिच 
अपना वह तीका बळ देता है ॥ ९ ॥ 

| ९२४] ( यह स्व-राज्यं अनु घस्वीः ) जो णपने राज्यमें ही यसनेबाढी (शोभसे इन्द्रेण स-यावरीः ) 
झोभाके छिये इन्त साथ चठनेवाडी ( शुष्णा मदन्ति ) सुखदायी सोमे आनन्दित होती हैं ( शोः) ने गौर बर्णबाढी 
गार्ये (इस्था स्वादोः विधू-चलः मध्यः पिचन्ति) इस मकार साथ मिळकर मीडे भोर विशेष रोतिसे निचोडे पए सोम- 
हका पान करती हैं ॥ ३० ॥ 

[९२५] ( अस्य इन्द्रस्य) इस इच्चकी ( ताः पृशाना-युवः प्रियाः पृश्नयः घेमवः ) मे स्पशैको कामनावादीं 
प्रिय नाना ब्णोवाळी गौर ( सोमं थोणन्ति ) इन्द्रके ढिये अपने दूधको सोमझें मिती हैं। ( स्व-राज्यं अनु वस्वीः ) 
बे भने राज्यमें बसानेवाकी ( सायकं बज़ हिन्वन्ति ) हाजुपर मरणास करनेवाके पप्रको भेजती हैं ॥ 3१ ॥ 


भावार्थ-- पह इन्द्र दान न देनेवा्ोका बरा कहर श्च है, भोर बद्द उन्हें बहुत शीघ्र समाप्त कर देता हे। तथा 
जो उदा हैं, उनकी प्रार्थना बढे ध्यानसे सुनता हे। इसी प्रकार राजा अपने रामं भवानशीकका भौर कंजूसीफो कमी 
म पनपने दे। प्रजाकोसे उदार मजोडलिका उदय हो, इस चातका स्थान राजा हमेशा रखे ॥ ८॥ 

यह इन्द्र देवोंमें सर्वतोपरि हे, इसलिए यज्ञ करनेवाडे देरटोकि मध्यमे लदा हृमीकी पूजा करते हैं। पूजित होकर भइ 
हस्त भी यज्ञ करनेयाडोंको सदा बसे युक्त करता है ॥ ९ # 

इनके राज्यमें सोमादिक बतस्थतियों डी झश्यधिक विधुरता है । इसकिप्‌ दून पनस्‍्वियोंकों खाकर गायें ड पुष 
होकी हैं। हुन्छ इन गायोसे भटयधिक छुशोमिक होता हे । इसी प्रकार रामे गायोंके किए बनस्पतिदोकी कमी न रहे। 
राषट्बी गायं हट पृष्ट हों । राजा इन हश पुष्ट गायोंके बचने शस्यधिक सुशोभित हो ब्यास राष्ट्रे स्वव कष षट गोका 
प्ैचार हो ॥ १०॥ 

शायें इरा मेपू स्पर पाकर बहुत पुरूकित हो जाती हैं और उसे प्रेमे अपना दूष देती हैं । इस प्रकार बे 
गा राष्ट्रे शडओंसे सुकाबढा छरनेके लिए शौर डन एर घातक वञ्चको चछानेके जिए ऐनको तैयार करही हँ । अपने 
खामीका परमप सप पाकर भाय प्रसक्ष मनसे ज्यादा वध देशी है । रस मनसे दिए गए दूधकों दीनेवाका यश्य बढ- 
दान्‌ होमा, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ३१ ॥ 


(२०६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


९२६ दा अस्य नमसा सध सपर्यन्ति प्रचेतसः । 


तान्य॑स्य सश्चिरे पुणं पुरवेचिचये वस्वीरलु स्व॒राज्य॑म्‌ ॥ १२॥ 
९२७ इन्ट्री दषीचो अखमिं -वतरण्यप्रतिष्कतः । जघानं नवती नेत ॥१३॥ 
९२८ इच्छन्नश्वस्य यच्छिर; पपेतेष्वप॑श्ितम्‌ । तद्‌ बिंद्च्छर्यणावति ॥१४॥ 
९२९ अत्राह गोर॑मन्यत नाम स्युरपीच्यद्‌ । इत्या च॒न्द्रम॑सो गृहे ॥ १५॥ 
९३० को अथ बुडे. घुरि गा ठस्य बिमीबतो भाभिनों दुईणायूच्‌ । 

आसब्निपून हुत्खसों मयोभून्‌ य पंपा भृस्यामुणघत््‌ स जीवात्‌ ॥ १६ ॥ 


अये [९२६] (ताः स्व-राज्ये अज पत्वीः म-घेतसः ) ३ नको रायको बचेवाकी मोर इदको 
बढानेदाकी गौएँ ( पूर्वचित्तये अस्य सहः नमला सपर्यन्ति ) सबसे प्रथम शानपूर्वक इस इस्प्रके बरुकी अपने वृघस्पी 
बक्से सेवा करती हैं ( आस्य पुरूणि घतालि सश्चिरे) उन्दोनि इस इन्दके बहुत पराक्रमोंसे छाम बाया है ॥ १२ ४ 

[९९७] ( झप्ति-स्कुतः इन्द्रः) जिसके सामरे शशु नहीं दहर सक्ता, उस इन्द्रने ( द्घीचः अस्थभिः नय 
नवतीः बृत्राणि जधान ) दृध्यक्की अस्थियोंके वज़से निम्पानवेको मार दिया ॥ १३ ॥ 

[९२८] ( पर्वतेजु अप-छित ) इन्द्रे पवतम पढे हुए ( यत्‌ अश्वस्य शिरः हचुछन्‌) भोगेके शिरको प्रास 
करनेकी इच्छा करनेके पश्चात्‌ ( तत्‌ शार्यणावति विदत्‌) उस शिरको शर्यणावत्‌ ताछाबमे है देसा जान छिया॥१०॥ 

[९२५ ] (अर अद्‌ गोः चन्त्रमल) शुदे) इसो गतिशील ` चनारे सरमे (इत्या स्वष्टुः अपीच्यं नाम 
अमन्वत ) इस प्रकार सबके निर्माताके गुप्त प्रकादाकों जाना ॥ १५॥ 

[९३०] ( अद्य ऋतस्य आज सत्यकी इरमें ( डिमौ-घतः भामिनः डुः-हणायून्‌ आसनः-हषून्‌ इस्लु- 
असः भयः-भून्‌ गाः का धुरे ) कापत, तेवरी, अरपन्च धी, बाणोंको घारण करनेवाले र सनुके हवयये उन्‍हें 
खोडनेबाले सुखदायी गतिमान्‌ बीरोंको कौन जोड़ता हे ? ( यः एरा भृत्यों कणचत्‌ ) जो इनके सरण-पोषणको करता हे, 
(सः जीवात्‌ ) वह सदा जीता रहे ॥ ३६॥ 


१ यः ३२४ चत्या ऋणधत्‌, सः जीवात्‌-- जो इन देवोंकी उत्तम रीतिसे सेवा करता है, वही आविश 
रहण है। 


भावार्थ-- गाये राज्यकों बसानेबाढी होती हँ । गायोके दूध द्वारा रा्ट्रकी जायें बलवान्‌ होती हैं और बे स्दराज्य या 
स्वाहंग्यका संरक्षण करही हैं। भवः स्वराज्यके संरक्षणका मूल कारण गें हैं। इनका दूध बुदिको बानेवाळा है, गौ दूध पीनेखे 
बुद्धि तीह होती हे | इस प्रकार गाये प्रेससे भवना दूध देकर इको बकशाकी घयाती हैं और इन्द्र सी नपने पराक्रमसे 
इन गार्याडी रक्षा करता है ॥ 7९ ॥ 

इस इन्द्रले मनुष्योको धारण करनेदाली शक्तिसे अलेदय शतरुओंकों मारा, और भनेक पर्ोके सध्यतें रहनेवाडी शीछ- 
गामी ब॒द्धिकों प्राप्त किया । तब बाहुशक्ति और वौदिक दारि युत होकर यद इस्ह इतना बराकी हो गया, कि कसका 
अतिकार करने कोई समसे नहीं हुआ । इसी तरह जयिषक नौर बाहुबलमे प्रवीण राजा अत्यधिक झकिशाडी हो 
जाला है ॥ १३-१७॥ 

सदा गति कस्नेवाके चन्रमा रहनेबाहा प्रफाश बहा आनेवदावी होहा है । इसी प्रकार झो मनुष्य इमेशा प्रगति 
करता रहता हे, दह तेजस्वी भौर प्रकाशमान होता हे ॥ १५॥ 

सदा सत्पमातपर चाउ, काय तपर, तेजस्वी, मत्यम्त कोधी, सीइण बाणोंसे शत्रुऑपर प्रहार कररेबाके पर 
कोको सुख देनेदाडे प्रगतिशील वीरोंको इसके सिवाय भौर कोई दूसरा अपने पास नहीं रख सकता । इसलिए झो इसकी 
सेबा करता हे, दही औवित रहता हे । इन्द्रले शबुता कपनेवाछा कमी जीबित नहीं रद सकता ॥ १६ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२०७) 


९३१ क ईपते तुज्यते को बिभाय॒ को मंसते सन्तमिन्द्रं को आर्त । 
कस्तोकाय क इभांयोत राये ऽपिं ब्रवत्‌ तस्ते ३ को जनांय (ET 


ति 


९३२ को अमी हविषा घृतेन॑ खुचा य॑जाता आंतुम्िधुवेमिं। । 


कस्मै देवा आ वंहानाशु होम को मंसते व॑ tien 
९३३ स्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः अविष्ठ मरप॑म्‌ । 
* न त्वदुन्यो मंघवक्षस्ति मितेः न्द्र ब्रवीमि ते दच! . ॥ १९॥ 
९३४ माते राधांसि मा ते उतयों बसो ऽम्मान्‌ कदां चुना दभन्‌ । 
बिश्वा च न उपमिमीहि मांहुष॒वद्धनि चपणिभ्य अ ॥ ३०॥ 
अर्थ-- [२३१ | (का पते तुज्यते) डोन भागता है! कील मारा जता हे? (कर विभाय ) बोन भव 


खाता हे? (आन्ति सन्तं इन्दर कः कः यसले ) पासमें उरे हुए तरको कौन जानता है? ( कः लोकाय ) कौन उुत्रके 
छिथे, ( कः इभाय उत राये) कौन हाथी नौर ऐशवयेके किये, ( तन्वे, कः जनाय अघि ब्रवत्‌) कोन शरीर-सुद्धढे 
छिये भौर डीन मुष्योकि सुखके लिय दकत्व करठा हे ? ॥ $७॥ 


[९३२ ] (कः हविधा घृतेन आय इडे ) हीन इवि और घीसे अश्निकी पूजा करता है? ( घुवेभिः ऋतुभिः 
खु्ा यजाते ) सदा ऋछ मौर सासे कोन यश करका हे? (देवाः फस होम आशु आ वहान्‌) देव किसके लिये 
साँगा हुआ अग सीरा देते है! (कः वीति-होत्ः सु-देवः मंसते) कोन दाता तेशस्वी यजमान इन्द्रको 
जानता है ! ॥ १८॥ 

[९३२ ] (अङ्ग शविष्ठ ) हे प्रिय और बहुत बलवाले इन्द ! ( स्वें देयः मस्ये म शासिषः ) त्‌ तेजस्वी है, अतः 
सजुध्यकी बात खुन ( मघ-बन्‌ इनत ) हे घनवाले इण !.( त्यत्‌ अन्यः मर्डिता न अस्ति ) तुशसे भिन्न इमारा सुख- 
दाता दूसरा कोई नहीं है, ( ते चचः ग्रबीमि ) इसरिय मे तेरो स्तुति करता हू. ॥ ।९॥ 

१ स्वत्‌ अत्यः मर्डिता न अस्ति-- तेरे सिवाय कोई दूसरा हमें सुख :नेवाका नहीं है | 

[९३५] ( बसो ) हे सबके निबालक इन्र! (ले राधांसि ) तेरे धन (ते ऊतयः ) और तेरे रक्षासाधन 
(अस्मान कदा चन मा मा दभन्‌ ) हमें कमी न छोड़ें ( मालुष ) हे मड॒प्योंके हित करनेवाडे इन्द्र! (विश्या च 
बसूनि चषोपिभ्यः "मिमीहि 


छोग हदि नौर धीसे इसी अप्रणो इन्त्रकी पूजा करते हैं। तु और सुपवासे भो इसी इन्द्रको दवि बते हैं। इस 
प्रकार जो यशादि करते हैं, उण्हीको देव धन देते हैं और बही तेजस्वी इन्द्रको जानता हे ॥ १८॥ 


हे लबको प्रिय खसनेवाछे, शक्तिशाली पेश्वेवान इन्द्र ! त्‌ तेजस्वी हे शत: हमारी प्राथेबां सुद। भौ हमें हर तरहका 
बुक दे। क्योंकि तेरे सिवाय और कोई सुख देनेबाडा नहीं हे ॥ १९ ॥ 


दे र! तेर रक्षामें हम सदा रहें, क्योंकि तू ही श्रेष्ठ मज॒ष्पोंका रक्षक है। अतः तू दोसे धनको डीनकर हमें दे ॥२०॥ 


(२०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


\ [८५] 
(यिः गोतमो रहूगणः । वेवता- सख्तः । छत्वः- जगती ५, १२ जिष्ड्प । ) 


०३५ प्र ये शुम्भन्ते जन॑यो न सः यामन्‌ रुद्रस्य॑ सुनवं! सुदंस॑सः । 


रोद॑सी हि मरुतंश्चक्र मदन्ति वीरा विदथेषु घृष्व॑यः ॥8॥ 
९३६ त उंश्चितासों महिसान॑माइ्त दिवि रुद्रासो अर्घि चक्रिरे सद॑। । 
अचैन्तो अर्कै जनयन्त इन्द्रिया मधि श्रियो दधिरे एकिंमातरा ॥२॥ 
९३७ गोमातरो यच्छुभयन्ते अश्जिरि- स्तन शुआ द॑षिरे विरुक्मतः । 
वान्ते विश्वसमिमातिनुमप्‌॒ वत्मीन्येषासलु रीयते घृत ॥३॥ 
[44] 


अर्थ--[९३५ (ये ) ये जो ( सु-दैससः ) भर्छ कापे करनेवाके, ( सपतयः ) प्रगतिशीङ, ( रुद्रस्य सनबः) 
अद्वावीसके पु बीर मरत्‌ ( यामन) बाहर नाठे हैं, उस समय ( जनयः न ) मदिलामोके समान (प्र शुम्भन्ते) बपने 
आपको झुशोजित करते हैं। ( मरुतः हि ) मरतोने ही ( बुधे ) सबकी ऋमिदृद्धिके छिए ( रोद्सी चाकिरे) झुकोक 
दबे भूहोककी स्थापना को, तथा ये वीर (धृष्वयः वीराः) शव्दको तहसनहस करनेवा शूर पुरुष है और ( विदथेषु 
अवूम्ति ) घश्चोंथें या रणॉंगणोंसें इर्षिछ हो उठते हैं ॥ १ ॥ 


[९३६ ] ( रुद्रासः ) शबुदछको रुडानेवाके दीरोंने ( दिवि) भाडाशसें (सदः अधि चक्रिरे ) कष्छा स्यान 
या घर बमा रका है । ( सके अजेस्तः ) पूननीय देवकी डकासना करते डुप, ( इन्द्रियें जनयन्तः ) इंजियोंगें विधमान, 
शक्तिको प्रकट करते हुए, ( पुक्षिमातरः ) माएयूमिके कुपुत्र ये वीर (स्वियः अधि दुचिरे ) भपनी सोभा पु चारुता 
बढते हैं । ( से उक्षिताः ) वे भपने स्थानों पर भमिषिक्त होकर ( महिमानं आशत ) नदष्पनको पा सके ४ २॥ 


[९३७] ( शुञ्जाः ) तेजस्वी, ( गो-मातरः ) भूमिको माता समझतेचाछे वीर ( यत्‌) नय ( अजिमिः शुभ- 
यभ्ते ) अ्छकारोसे अपनेको सुशोभित करते हैं, तब वै (तनूषु ) भपने शरोरोपर ( वि-सक्मतः दधिरे ) विशेष इंगसे 
सुहातेवाळे जाभूषण पहनते हैं, वे ( चिश्वं असिमालिनं ) सभी शब्रुओंको ( आए याधन्ते ) दर हटा देठे हं, उनकी राइमें 
कडाबर्दे खडी कर डेले हैं, इसलिए ( पां) इनके (यर्मानि ) सा्गोपर {घृते आडु रीयते) थी जैसे पौष्टिक पदाये इने 
पर्याप्त मात्ानें मिङ जाते हैं ॥ ३॥ 


मावा प्रगतिशीछ तथा शुभ कार्य बरनेबारे दे पुरोग।मो बीर बाइर विरते समय मेंदिकाओंकी वरई अपने 

आपको सैंवारते हैं और शाब बस-ख्तके प्रयाण करते हं । सबकी प्रगातिके किए ययेष्ट स्थाद मिले, इसकिप प्रध्वी परं थाका- 
रका सुजन हुआ है। चू-घर शतहुओंको घर्मो सडानेवाके ये बीर सुका लबसर उपस्थित दोसे दी नतीन उसि पर्व 
असक हो डठदे हैं। कडाईका मोका आनेपर इन वीरोंका दिक हराभरा हो जाता है ॥ १ 

सचमुच ये बीर सुचरमे विशयी बनकर सये पना घर तैयार. कर दे हैं। थे परमास्माकी उपासना करते हें और 
अपनी शक्तिको बढाते हैं, तथा मातृभूमि कस्याणके किए घनदैभइकी बृद्धि करते हैं | दे अपनी. जगद र६कर समा इचिल 
कासे करके बढप्यल प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 

मौ एई भूमिको माता माननेवाके बीर आमूषणों तथा हिघारोंते निजी शरीरोंको खूब खजते हैं भौर सि बे सु 
दोडा संहार करते हैं, अतपुव उन्हें पौष्टिक अध पर्यास समसे मिता हे | ३॥ 


कऋग्षेदका सुधोध भाष्य (३०९) 


९३८ वि ये आजन्ते सुम॑खास श्राष्टिमि; प्रच्यावयन्तो अच्युंता चिदोज॑सा । 


मनोज यन्मरुतो रथेष्वा बुर्षबावास। (पंतीरसुर्ध्यण 0४४ 
९३९ प्र यदू रघप पृषषतीरगुंग्ध्य बाजे अद्रि मरतो रंदृय॑न्तः । 

उतारुषस्य वि व्यंन्वि धारा अमेवोदभिव्युन्दान्ति भूम॑ ॥प५॥ 
९४० आ वो वहन्तु सप्तेयों रघुष्यदों रघुपस्वाँन! प्र जिंगात बाहुमि। । 

सौदुता बृहिरुरु ब! सर्दस्कत माद्व्॑वं मरुतो मध्यो अन्ध॑सः ॥६॥ 


९४! तेऽवर्धन्त ध्वतँवसो महित्व॒ना नाकँ तस्थुरुरु च॑क्रिरे सर्दै; । 
विष्णुयद्धावद्‌ वषण मदच्युतं बयो न सींदुन्नाधें बहिंषिं प्रिये 


अर्थ-- [९१८ तुभ अच्छे यह करेवा बीर ( ऋष्टिमि: 
विशेष रूपसे चमकते दो, तथा हे ( मरुतः ) मंरुवो ! ( यत्‌ ) जब (मनो-शुवा ) सनकी तरह बेगले जानेवाडे और 
( बुष~द्रातासः ) सामथ्यंशाली सेघ बनानेबाले तुम (रथेषु ) अपने रथोंमें ( पृषतीः आ अयुरध्च ) रंगबिरंगी दिरनियौं 
जोरसे हो, सब ( आ-च्युता चित्‌ ) न हिल्नेपाके शुष्य शुको भी (ओजा ) ननी शकते ( ्रच्यादयन्तः ) 
दिला देते हो ॥ ४॥ 9 

[९३९ ] दे ( मरुतः ) दीर सस्तो | (वाजे ) भद्के लिए ( आग्रि रंहयन्तः ) सेर्घोको प्रेरणा देते हुए, ( यत्‌ ) 
जिस समय ( रथेषु पृपतीः प्र अयुग्ध्यै ) रथोमें धब्वेदाडी हिरनिरयौं जोडते हो, (उत) उस समय (अ-रुपस्य 
घाराः) तनिक मटमैछे दिखाई देनेवलि मेघकी जघाराई ( थि स्यन्ति ) बेगपूरजेक मोडे गिरने छगती हैं और वे मेघ उन 
(उदभिः ) जहुमबाहोंसे ( भूम ) भूमिको ( चमै इय ) चमढीके जैसे (खि उन्द्न्ति) भीगी चा सीडी कर डाके हुँ॥%॥ 

[९४० ] (बः ) हे ( रघु-स्यदः सप्तयः ) वगते दौडनेवाके घोडे इधर (आ वहन्तु) के भाषे, (रधु- 
पत्याचः ) शीघ्र जानेवाके तुम ( बाहुमिः ) अपनी शुजाणोंसें विध्तान शक्तिको पराक्रमद्वारा अकट करते हुए इधर (प्र 
जियात । आमओ । दे ( प्रसुतः ) वीर मरुतो ! (चः ) तुम्हारे लिए (उस सद्‌ः ) बढा घर, यशस्थान दम ( कृते ) तैयार 
कर जुडे हैं, ( यहिंः आ सीदूत ) यहाँ दमय आसनपर बेड जाओ भौर ( मध्वः अन्धसः ) मिठास भरे भरे सेवनसे 
(मादयध्यै) पन्तुष्ट एवे हर्षित चनो ॥ ६॥ 

| ९४१] (ते) वे वीर ( स्वतवसः ) अपने बरसे ही ( अधन्त ) बढते रहते हैं । वे अपने ( महिस्वना ) 
बढन्पचके फलस्वरूप ( नाकं आ तस्थुः ) स्वर्में जा उपस्थित हुए । उन्होने भपते निवासे लिए (जरु सदः चक्रिरे ) 
बड़ा आरी विस्तृत घर तैयार कर रखा है । ( यत्‌ बृषणं ) जिस बल देनेवाछे तवा ( मदे--च्युते ) आनन्द बढानेवालेका 
( विष्णुः आवत्‌ हू) म्यापक परमारमा रूवये दी रक्षण करता हे, उस (मिये बर्डिपि अधि ) हमारे प्रिय यजमें ( चयः 
न) पैछियोंकी तरद ( सीदून्‌) पडार कर वैरे ॥ ७ ॥ 

5 आचार्य ओछ पञ्च करनेवाऊे, मने समान वेगवान्‌ तथा बडि्ठ दो सधमब जीवन बिदानेवाढे वीर शासस 

दुसर बम रथपर चढ जाते हैं भीर सुदृद शुनको भी जडमूछसे डखाद कर फेंक देते हैं ॥ ४ ॥ 

अल्त्‌ मेवोंको ग्रतिशीक उना देते हैं, इशलकिए वर्षाका प्रारम्भ हो जछससूहले समूची पृथ्वी भाई हो उठती है ॥५॥ 

फु्तोडि घोडे तुम्हें इधर लाये । तुम जैसे शीक्रगामो अपने बाहुबठसे तेज्स्दी बनकर इधर आओ | क्योंकि तुम्दारे 
किए बडा बिस्तृत स्थान यदा पर तैयार कर रखा है। इधर पधारकर तथा आश्नॉपर बैठकर मिठाससे पूर्ण भन्न या सोम- 
रसका सेइल कर हॉर्दित बनो ॥ ६ ॥ 

वीर अपनी शक्तिले बढे होते हैं; अपनी कर्तेस्वशक्तिसे स्वरेतक चढ जाते हें और अपने बरसे बिशाछ जगह पर 
अजुर अस्थावित करते हैं । ऐले धीर दमो गशमें शीक ही पोई ॥७॥ 
२७ (ऋ. सु. नाष्य ) 


(२१०) क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य * 


९४२ शारा इवेद्‌ युयुधयों न जग्म॑यः अ्रवस्थवों न एत॑नासु येतिरे ) 


अय॑न्ते विश्वा रना गरुद्भधो राजांन इव स्वेषसँदशो नरे nen 
९४२ त्वष्टा यद्‌ बजे झुकतं हिगण्यम॑ ससटं स्वपा अव॑तेयत्‌ । 

घत इहो नर्यपांसि केरे ऽहन्‌ जतं निरपामोशजदणेवम्‌ ॥९॥ 
९४४ ऊष जुँखुद्रेश्वत त ओज॑सा दादृहाणं चिंद्‌ बिभिदुर्वि प्तम्‌ । 

घमन्तो चाणं मतः सुदानंवो भदे सोमंस्य रण्यादि चकिरे ॥१०॥ 


अथे-- [ ९४२] ( शाः इव इल्‌ ] वीरोके समान छडनेडी इच्छा करमेवाडे ( युसुधवः न जग्मयः ) योदा 
की तरह कदु पर बढाई करनेवाले तथा ( श्रवस्ययः स ) यशी इच्छा करनेवाके वीरोंके सखे य नीर ( पूतना येतिरे ) 
संग्रामेति बढा भारी दुर्या कर दिखाते हैं। ( राजानः इव ) राजाओंके समान ( स्वेज-संडझःः ) वेजस्वी दिखाई 
दनेबाे चे ( लर! ) नेता बीर हैं, इस/डेए ( मरुद्भ्य; ) इन मसुतोंसे ( विश्वा जुवना भवन्ते ) सारे लोक मयीह 
से उवते हैं॥ ८ ॥ हं 

( ९०३) ( ख-अपाः ) भच्छे ढौजम्वपूछ काये करनेवाले ( स्वष्टा ) कारीगरने ( यत्‌ सु-कते ) जो बच्छी तर 
लाये हुए, ( हिरण्ययं ) घुबणेमण, ( सहस्त-स्टि बज ) सह घारामोंले युक्त वज्ञ इन्द्रको ( अथतेयत््‌ ) दिया, 
उस हथियार्को (इनदरः ) इन्र ( नरि ) सालदोंयें प्रबकिक युदोमें ( अपांसि कर्वे ) वीरठापूपे कायं कर दिखडानेके 
(ढिग ( छसे ) धारण किया भौर ( अणी-यं कु आदय) अकरो रोकनेवाले पाजुको मार डाछा तपा ( अपां निः 
ब्ज ) रुकको जानेके छिए सस्सुष्र कर दिया ॥ ९॥ 

[९४४ ] (ते ) डन दौरोंने ( ओजसा ) भपनी शक्तिसे (ऊर्ध्वं अबते ) ईँची म विध्माण गाऊाक या झीछके 
आकषे ( झुछुदे ) प्रेरित किया भौर कारके छिप. ( दाण पेतं थिस्‌ ) रा रोड अटकामेराळे पर्वतको भी 
(वि'चिभिदुः ) छिवबिध्ढिक्ष किया। पश्चात डन ( सु-दानवः मरुतः ) अण्छे दानी म्नि ( सोमस्य पड़े) 
प्रोमपामसे उद्भूत थानन्दसे ( वाणे धमन्तः ) वाण बाजा बजा कर ( रप्याति चकिरे) रमणीय गार्योंका सुजन 
किया ॥ १९ ७ 


आादार्थ-- ये वीर सच्चे घरको भौि रले हैं, योद।ओके समान दाहुसेनापर शषाक्रमण कर बैठते हैं, कीर्ति पानेके 
छिद्‌ हवे बीर पुरुपोंको माति दे रणथूमिन्े भारी पराक्रम करते हैं। जैसे राजाहोग तेजस्वी दीख पढते हैं, ठीक दे 
ही ये हैं। इसछिए सभी इनसे अतीव प्रभाविण होते हैं ॥ <॥ 

अक्त निपुण हारीगरने एक बज्न नामक सु तैयार किया, जिसकी सह घारएँ दा लोक निशान ये और जिस 
पर क्षोभाके छिए खुनइसी पच्चीकारी की थी। इन्दे इस ह आयुधको पार मानवजातिओें बारवार दोनेवाको छकइुयोसि 
डाशताकी अमिभ्केजना करतेके किए बसका प्रयोग दिया। अछस्रोत पर इसुल्व स्थापित करके दनेवाठे तथा भेरनेलाके 
शजुका वच करके सबके लिए अको उल्मुक्त कर दिया ॥ ९४ 

उंच स्थान पर घे जानिवाके साफाचका पानी गरठोने महर बनाएर तूसरी ओर पहुँचा दिया और नहरको चुदाई 
डरते समय राहमें ओ पदाड कावडे खमन पाये गये दे, बगे बाटकर पानीके बहाजके डिए भागी बना दिया ! इतना कार्य 
कर जुकने पर खोअरसको पीकर बढे भागनदसे उन्‍होंने सामगायन किया ॥ १७ ॥ 


कस्वेदका ख़बोच साध्य (२११) 


९४५ जिक्ष छुनुद्रेज्वते तयां दिक्षा सिंञ्चञुत्स गोत॑माय तृष्णजेँ । 


आ अंच्छन्तीमर्वसा चित्रभानवः कामं विप्रस्य त्यन्त धाम॑भिः ॥ ११॥ 
९४६ या वः शर्म शशमानाय सान्ति त्रिषातूनि दश्ुपे यच्छता । 
अस्मभ्यं दानिं मरुतो वि य॑न्त रयिं नों चत्त वृषणः सुवीरस्‌ ॥१२॥ 
< 
( ऋषि+- गोतमो राष्ट्रणण! छे । छन्दः- गायची । ) 
९४७ मरतो यश्य दि हें पाथा दिवो विंसहस! । स संगोपातंमो जन॑ः ॥१॥ 
९४८ य॒ज्ञैवों यज्ञवादसो विप्र॑स्य वा मतीनाम । मरतः शृणुता हव॑म्‌ ॥३॥ 


अर्थ- [२४५] दे वीर (अवतं) झीरका पानी (तया दिशा ) उस दिशाओं ( जिहा ) सी राइसे( बुदे ) छे 
गबे नोर ( तृष्णजे गोतमाय ) भ्यासरे मारे जकुछाते हुए गोखमके छिए ( उत्सं असिञ्चन्‌ ) नर्डमें उस जमरा 
झरना बढने दिया । इस भोति वे ( चित्र-भानवः ) भति दमस्वी बीर ( अवसा हैं ) संरक्षक शक्तियोंके साथ इसके पास 
(आ गर्छान्ति ) माये ्ौर ( घाममिः ) अपनो अक्तियासे ( विधस्य कार्म ) उम ज्ञानीकी ळाउसाडो ( तपंयन्स ) 
दूत केषा ॥ ३ ॥ 

[९७६] दे ( मरुतः ) बीर मरुतो | (शाशमानाय ) शीघ्र गठिसे जानेवालोंको देनेके रिए ( श्रि-घातूनि) 
सीन प्रकारकी छारक अक्तियांसे सिकनेयाके ( थाः या शर्म ) उुम्गोर जो सुख (खन्ति) बिद्यमान हैं और किसे ठम 
(दाशुषे अधि यच्छत) दानीको दिया करते हो, ( तानि) उन्हें ( अस्मभ्यं वि यन्त) हमें वो। है ( दुषणः ) 
बढवान्‌ दीरो ! (नः ) इमे ( सु-वीर ) अच्छे वीरोंसि चुक (रयि) घन ( घसत) दे दो ॥ १२ ॥ 


[८६] 

[९४७] हे ( नि-महरा' रसतः ) विकक्षण ईंगसे तेजस्वी वीर मषतो ! ( दिवः ) भम्तरिक्षमेखे पघारकर ( यस्य 
हि क्षये ) जिसके घरमै तुम ( पाथ). सोमरस पीते हो, (सः ) बद (सु-गो-पावमः जनः) अत्यन्त ही सुरक्षित 
मानव होता है ॥ १ ७ 

[९३८] हे ( यकू- वाहसः मसतः ) पक्षका शुद्तर जाए उडानेबाछै मरुतो ! ( यज्लैः था) यलोके द्वारा या 
(विप्रस्य मतीनां वा ) बिद्वानकी बुद्धिकी सदायतासे सुम हमारी (हवं शणुत । माना सुनो ॥ २॥ 

आदार्थ- इन बीरोनि टेढीमेदी राइसे नहर खुद्वाकर झीढका पानी अन्य जगह पहुँचा दिया भौर ऋषिः 
वीसेके जडा बिजु संचय कर दिया, जिसके फहस्वरूप गोठमकी पानीकी आवश्यकता पूणे हुई । इस मोति थे तेजः 
हीर इछबढसमेत तथा शक्तिसामथ्यैसे परि पूण हो इधर पघातते हैं और अपने सको तथा लजुपायियोंकी काठसाथोको शू 
करे हैं ॥ ३१ ॥ 

विविध चारक शक्तिर्वोले जो कुछ भो सुख पाये जा स हैं, उन्हें ने बीर श्रेष्ठ कायोंको शीपरतासे निभानेवालोंके 
लिए उपभोगाये देते हैं | हमारी खालसा है कि, हमें भी वे सुख मि तथा उच्च कोटिकै बीरोंसे रक्षित धन हमें प्राप्त दो। 
अभित हलमा दी है कि, घन खो अवश्यमव कमाना चाहिए और उसकी समुचित रक्षाके छिए आवश्यक वीरता पानेके 
बिए भी प्रयस्नशीछ रहना चाहिए ॥ ३२॥ 

क्हेजस्वी वीर कोरा जिस मानवके घरमै सोमको प्रहण करते हैं, यह भवइयमेव सुरक्षित रहेगा, ऐसा माननेमे कोई 


आपत्ति नहीं ॥ १ भ 
यज्ञि अर्थात्‌ कर्मोंके द्वारा लया ज्ञानी छोगोंकी सुमतिर्यो याने छे संकल्पोंके द्वारा जो गायना होती है, सो ठुम 
| झुक ॥ ९॥ दु 


ह 


८२१२) ऋण्वेदका हुषोध भाष्य ही 


९४९ उत वा यश्य वाजिनो अनु विश्रमतंक्षत | स गन्ता भोम॑ति बजे ॥३॥ 
९५० अस्य बीरस्यै बिपि मुतः सोमो दिविष्टिषु । उषं मद॑श्च स्यते ngn 
९५१ अस्य श्रोषन्त्वा घुवो बिया थर्थपेणीरमि । दरं चित्‌ ससुषीरिपः ॥५॥ 
९५२ पूर्ीभिदि ददाशिम झरड्धिमेस्तों बयम्‌ । अवॉभियर्षणीनाम ॥६॥ 
९५३ सुभगः स प्र॑यज्यो यरुतो अस्तु मर्मैः । यस्य प्रयासि पर्षेथ ॥ ७॥ 
९५४ शश॒प्रानस्यं वा नद। स्वेद॑स्य सत्यश्षवसः । बिदा काम॑स्य चेनत? nen 


अर्थ--[ ९४९ ]( उत था ) भयवा ( यस्य वाजिनः) जिसके बलवान्‌ वीर ( चिप्रं अनु अतक्षत ) ज्ञानीके भनु- 
कळ हों, उसे शरेष्ठ बना देते हैं, ( सः ) बढ ( गो-मति वजे ) छनेङ गौओसे भरे प्रदेवारमे (गन्ता ) चरा जाता है, अर्थात्‌ 
घद अनगिनदी गौई पाता है ॥ ३॥ 

(९५० ] ( दिविष्टिषु ) हके दिनमें होगेबाले ( बर्हिषि) यश, (अस्य बीरस्य ) इस वीरके लिए, ( सोम 
खुतः ) सोमका रव निष्योडा जा चुका है। ( उकं ) अध स्कोशका गान होता हे और पोमरससे उदूभून (मरः च 
(शास्यते ) भागन्तुकी प्ररोसा की जाती है ॥ ४॥ 

[९५१ | ( विश्वाः चदेणीः ) सभी मानवोंछों तथा ( सरे चित्‌) विद्वान्‌को भो (इः सख्धीः ) अज मिरे, 
इसलिए ( यः अभि-सुयः ) को वालुका पराभन करता हे, ( आस्य) उसका काग्यगायन सभी बीर (आ क्रोषन्तु ) 
चुनें ॥ ५॥ ५ 

[२५२ ] हे ( सर्त: ) चीर मरतो ! ( चर्षणीनां अवोभिः ) कृषकॉछो तथा मानदोँकी सञ्चुखित रक्षा करनेकी 
पहि बुक्त ( षये ) इम लोग ( पूर्वीभिः रारदूभिः) भनेक पर्यौँले (हि) सचसुच (दृदराम ) दान देते ना 
रहे हैं॥ ६ ॥' 

[९५३] दे ( पर-यज्यदः शख्लः ) एञ्य सस्तो ! (सः मत्थैः ) वद सदब्य ( खु-भगः अस्तु ) भब्छे भाषः 
घाङा रहता है कि, ( यस्य प्रयांसि ) जिसके भका (पर्पथ ) सेवन छम करते दो ॥ ७0 

[९५४ ] ( सत्य-शवसः मख्तः ) सत्यसे उन्न बढसे युक्त मरतो ! (दाह्ममानस्थ ) शीघ्र गतिके कारण 
(स्वेद्स्थ ) पसीनेसे भीगे हुए, तया ( वेनतः चा ) दसरी सेवा करनेवालेडी ( कामस्य विद ) अमिकापा पी करो ॥८॥ 


छिन दिनम यश पचसि रखे जाते हैं, शव सोसरसका सेवन तथा सामणानका अनण पारी रहस है ॥ ७४ 

जो वीर पुरुष समूचो मानवजातिको तथा बिह्वन्मेडलीको भरको प्राप्ति दो, इस देह अजुदलकछा पराभव करनेकी चेष्टा 
कर सफलता पाता हे,'उसी दीरके यशका गान छोग करते हैं और उस गुण-गरिमा-गानको खुनकर श्रोताओंमें स्फूर्िका 
संचार हो जाता है ॥ ५॥ 

कृषकों तया सभी मानवञ्चातिकी रक्षा करनेके लिए जो आवश्यक गुण या दाक्तियौँ हैं, उनसे युक्त खनकर हम पहकेसे 
ही सु देसे आवे हैं । या किसानों तया अन्य छोगोंकी सेरक्षणक्षम शक्तियोंकि द्वारा सुरक्षित बन दम थमत? दानी बन 
चुके हैं ॥ ६ ४ 

बह पुरुष जिसके अद्वका सेवन करते हैं, यह मचुष्य सचमुच भाग्यशाळी बनता है ॥ ७ | 

ये वीर सचाईके भक्त हैं, अतः बसवान हैं। नो जब्दी चकनेके कारण पसोलेसे तर होले हैं या लगातार काग 
'कानेसे थर द होसे हैं, उनको सेवा करनेवालोंकी हष्छाएँ थे दीर पुणे कर देते हैं ॥ ८॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१३) 


९५५ युगं तत्‌ संत्यशवस आविष्कतं महिसन । विध्य॑ता विद्युता रक; ॥९॥ 
९५६ गूहता युझं तमो बि यात विश्वमत्रिणम्‌ । ज्योतिप्कर्ता पदुइमासि non 
[८७] 


( ऋषिर- गोतमो राहुमणः । देवता- सख्त: । छन्द जगती ।) , 
९५७ प्रत्वक्षस? प्रवंत्रसो बिरप्ध्िनो 5नानत। अविधुरा ऋनीषिणंः । 
जुष्टतमासो दृतैमासो अज्षिमि- व्यॉनज के चिँदुसा इ श्वाभिः - ॥२१॥ 
९५८ उपह्वरेषु यदुखिध्यँ ययिं वयं इब मरुतः केने चिद्‌ प॒था । ~ 
गोतेन्ति कोशा उपं वो रथेष्वा घृतमुंधता परधुंबणमर्चेते ॥१२॥ 


अर्थ--[ ९५५] हे ( सत्य>शवसः ) सत्यके बढसे युक्त वीरो ! ( यू) 'तुम (तत्‌) वइ अपना बक ( आविः 
कते) प्रकट करो । उस अपने ( विद्युता महित्दना ) तेजस्वी बळे € रक्ष ) रष्क मार डाडो ॥ ९ ॥ 

[९५६] ( युह ) गुफामें विमान ( तमः ) मैंघेरा ( गृहत ) ढक दो, विनष्ट करो । ( विश्वं अत्रिण ) भी 
बेट दुरातमा्ंडी ( चि यात ) दूर कर दो । ( यत्‌ ज्योतिः) जिए लेजको इम ( उद्दमसि ) पानेके किए छाकायिष हैं, 
पद इने (कसे ) दिका पो ४३०४ 

[<] 

[९५७] ( प्र-त्वक्षसः ) शछुदछको क्षीण करनेवाडे, ( अ-तवसः ) अण्डे बळसाठी, ( विरप्शिनः ) बढे भारी 
वक्ता, ( अनु-आनताः ) डिसीके सम्मुख शीश न झुानेदारे, ( अ-विशुरा ) न बिशयुकनेवाले अर्थात्‌ एकता पूबेड जीवन 
बितानेवाछे ( कजीविणः ) सोमरस पीनेवाके था सीधासादा छया सरछ बर्ताव रखनेवाके) ( ुष्ट-तमासः ) जनाको 
भठीव सेप्य प्रतीत होनेदाछे तथा ( नु~तमाखः ) नेसाधामे प्र ये वीर (केचित्‌ उस्राः इव ) सूर्यकिरणेकि समान 
( स्टृभिः ) वज्र त्था मङंकारोसे युक्त होकर ( वि आनज्धे ) प्रकाशमान होले हैं ॥ ३ ४ 

[९०८] हे (मर्तः! ) वीर महतो ! ( घय; इब ) पक्षीकी दरद ( केन चित्‌ पथा ) छिसी मी मासे बाकर 
( यत्‌ ) जब ( उपडरेजु ) इमारे समीप ( यर्थि ) भानेरासोको तुम ( आचिष्दं ) हकड्टे करते हो, वब ( घः रथेशु ) 
दुम्हारे रपोमे विद्यमान ( कोशः ) मंडार हम पर ( उप ओतान्तिः ) धनकी वर्षा करने डगते हैं ओर (अंते) 
पूजा बरनेवाळे उपासकके किए ( मझु-यणे ) मधुकी भांति स्वच्छ वणेदाले ( घृते ) घी या जफ़की सुम ( झा उक्त ) 
वर्षो करते हो ४ २॥ 


भाघार्थे ये वीर सचे बलवान, हैं । इनका वह बड प्रकट हो और उसके फछस्वरूप सदैव कष्ट पहुँचानेवाडे दोडा 
नाग हो ॥ ९ ॥ 
ˆ सरा विचष्ट करै तया कभी तृप्त न होनेदाठे स्वार्थी शजुक्षोंको हटाकर सभी जगह प्रकाशक बिस्तार करगा 
चाहिए ॥ १०॥ ॥ 

७ शलरुओंकों हतबल करनेवाके, बसे पुणे, अच्छे वा, सदैव अपना सस्ठक उचा करके चढनेहारे, पु ही विचारते 
आधरण करनेवाले, सोमका सेवन करनेवाके, सेवनोय और प्रमुख नेला भन जानेदी गवा रखनेवाे बीर चश्ाकिकारोंसे 
सजाय जाने पर सयकिरणबत्‌ सदे हैं ॥ ३ ॥ 

जिस वक्त तम किसी भी राइसे आर हमारे निकट टवाळ कोगोनि एकता प्रस्थापित करते हो, संगठन करते हो, 
जब तुम्दोरे रयो रसे हुए धन अंदार हमें संपत्तिसे, निहाक कर देते हैं, इम पर मानों घनकी सतत दृष्टिसी कररे हैं। तुम 
छोग भी भक्त परं उपासकको स्वण्छ जड एव निर्दोष भष पर्यास मामं देते हो ॥ १॥ 


(११४) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


९५९ माभ वियुरेव॑ रेजते भूमिये यह युह्जतें समे । 


वे ीळयो घुनेयो आजध्टयः खगं महित्वं पनयन्त धूत॑यः ॥३॥ 
९९० प दि ससूत्‌ इष॑ धुरा गणोई अया ईश्ञानसविषीभिरात्रृत; । 

असि सत्य क्ंणयावानेंयों ऽस्यां थिय; अविताया बृर्षा गण nen 
९६१ पितुः प्रतस्थ जन्म॑ना यदामसि पोमंस्य जिड्ढा प्र बिगाठि चक्ष॑सा । 

यदीमिन्द्रं म्पुक्ांण आशतादिन्नामानि यज्चियानि दषिरे nun 


अधै-- [ ९५९} ( यत्‌ ह ) जब सचमुच ये वीर ( शुभे ) भच कमे करनेके मिप ( युस्ते ) कटिबद हो उठते 
है, तब ( एषां अज्मेषु यामेछु ) उनके वेगवान, इममे ( सुमिः ) 'इप्बी तक ( विधुरा इब ) अनाथ नारीके समान (प्र 
रेजते ) बहुत वने ठगती है । ( ते कीळयः ) वे खिलाढीपनके मावसे प्रेरित, (घुनयः ) गतिशीछ, चपळ ( सजल 

ˆ “ऋष्टयः ) चमकीढे इधियारोंसे शुक्त, ( भूतयः ) शो दिचलित इर देनेवाले दीर ( स्वये ) भफ्ना ( महित्व॑ ) 
मह्य या बडप्पन ( पनयन्त ) विख्यात कर डाळते हैं ॥ ३ ॥ 


[९६० ] ( खः हि गणः ) यद वीरोँका संघ सवसुचडी ( युवा ) चौबनपण, ( स-सुत्‌ ) स्ंमेरक ( पृषत्‌- 
अयः ) रपमे भब्वेयाडे पोडे जोडनेयाला ( तविधीमिः आदृतः ) और भाविभौतिके बढोंसे युक्त रहनेके कारण ( अया 
हराः ) इस संसारका प्रभु दषे स्वामी बननेके किए उचित एवं सुयोग्य हे । ( अथ ) बौर वः ( सत्यः ऋणयावा ) 
सचाईसे बरार करनेवाझा सया ऋण दूर करनेवाला, ( अनेयः ) निनीय भौर 09 पा ) यखबान्‌ दीस पडरेचाळा 
(गणः ) यह संघ ( अस्याः भियः ) इस दमारे कर्म तथा ज्ानको ( म आविता ) रक्षा करनेवाढा है ॥ ४॥ 


(९६१ ] ( परत्नस्य पितुः जन्मना ) इरातत पितासे जन्म दाये हुए इम ( वदामसि ) कहते हैं कि, ( सोमस्य 
चकला ) सोमे बरनसे (जि म जिगाति) जीअ-वाणी प्रगति करती हे, अर्थात्‌ बीरोंके काम्यका गायन करती है । 
(यत्‌ ) जब दे बीर ( शामि ) तुको शान्त करनेवाले युरमें (ह इन्द्र) उस इन्द्रो ( साफा!) सूरि बेकर 
(ष ) सहायता इरे हैं, ( आत्‌ इत्‌) तभी वे ( यक्षियानि नामानि ) वरंलनीय नाम- यश ( दारे )घारण 

in 


भाचार्थ--जिस समय ये दीर जनताका कल्याण केके लिए सुसान हो जाते हैं, उस समथ इनके गनु पर 
दट पढनेसे मारे डरके समूची थ्वी धर थर काप उठती हे । ऐसे सर पर खिलादी, “चपल, तेसस्वी शाद घारण 
कहनेदाके कथा सुको विकंवित कररेवाके वीरोडी महनीयता प्रकट हो जाती है ॥ ३ ॥ 


ह बीका संघ थुवा, सतयोपर, बढि, सस्यनिष्ठ, उज्ूण दोनेकों चेटा करणेवाळा, अालमीय तया लामध्यवान्‌ 
है, इस रूरणते इस संसार पर मुव प्रस्पापित काजेकी क्षमता पू रूपेण रखता है। हमारी इच्छा हे कि, इस भोतिका 
यइ ससुदाव हमार कमें तथा सकद हमारी रक्षा करनेवाला घने । अगर दिशे बिजयी अननेकी एदे जगत पर स्मि 
अस्थापिद करनेकी छाछश हो, तो उपर्युक्त गुर्णोकी ओर भ्यान देना थलीर थावद्यक है ॥ + ॥ 

भेष परिवारमें उत्पन्न हुए हम इस वातकी घोषणा करना चाहते हैं कि, सोमकी आहुति देते समय दुसे अर्थात्‌ 
जिद्भासे मी देवतामोंढी सराहया करनी चाहिए । पायुदरको निनछ करनेके किए ओ युद्ध छेडने पढ्ने हैं, उनमें इको 
सकि प्रदान करले दुद ये बीर सराहनीय कीर्ति पाते हैं। अन नामोंले उनकी करृस्वशक्ति प्रकट दुमा करती है ॥ ७॥ 


कग्बेद्का खुबोध भाष्य (२१५) 


९६२ शियसे कं भाुमिः सं मिमिक्षिर ते रहिमभिस्त श्रक्षेभि; सुखादय। । 
ते बाञ्ीमन्त इष्मिणों अभीरवो निद्रे प्रियस्य मारुतस्य चा्न। ॥६॥ 
के [८८] 
(क्रषिः- गोतमो राष्गण; । देवता- मरुतः । छल्द+- त्रिष्ट्रुप; १, ६ प्रस्तारपँक्तिः; ५ विराड्रूपा ) 
९६३ आ विधनमद्िर्मरुतः स्वकं रवेंमियात क्रष्टिमद्धिरश्वपोः । 


आ वर्षिष्ठया न इषा चयो न पंप्तता सुमाया! । nen 
९६४ तेऽरुणेभिवेरमा पिङ्गः युमे कं यांन्ति रथवूर्मिस्धेः । 
रुक्मो न चित्रः स्वधितीचान्‌ पच्या रथस्य जक्कनन्त्‌ भूमं त nN 


अर्थ-- [९६२ | (से ) बे वीर मरुत ( कं श्रियसे ) सबको सुख मिले इसलिए ( भाजभिः रहिमंभिः ) तेजस्वी 
चिरणेसि (सं मिमिक्षिरे ) सय मिलकर वर्षा करना चाहे हैं। ( ते ) बे ( क्रक्वभिः) कवियोंके साथ ( सु-खाद्यः ) 
उत्तम अका सेवन करनेदारे या अच्छे आभूषण घारण करनेवारे,, ( वाशी-मन्तः ) कुल्द्वादी धारण करनेवाळे (' इच्मिणः) 
देगसे जानेषाले तथा ( अ-भीरय! ) न डरनेवाके (ते) वे मीर (बियस्य मारतश्य घाम्त; ) प्रिय मरसोके स्थानको 
(चिदे ) पारे हैं ॥ ९ ॥ 


[८4] 

[९६३] हे ( मरुतः ) चीर मर्तो ! ( विज्यस्सदूमिः ) बिजलीसे युक्त या बिक्मैकी भाँति अतितेजस्ती, ( सु- 
अकः) अतिशय पूरय, ( ऋटि-अदूमिः ) हथियारोंसे सजे हुए तथा ( अभ्व-पर्णीः ) घोडा युक्त होनेके कारण बेमसे 
जनेरा ( रथेभिः) रणेंले ( आ यात) इधर था । दे ( सु-मायाः) अच्छे कुशाक वीरो! गुम (वर्षिष्ठया पा ) 
श्रेष्ठ गचके साथ ( बयः न ) पंडियोके समान देगपूर्वेक ( नः आ पतत ) इसारे निकट चले आरो | १॥ 

[९६७] (ते ) बे वीर ( अरुणेभिः ) रक्तिम दाख पढनेवाके तथा ( पिशडगोः) भूरे बदामी वर्णवाले और 
( रथ-तूर्मिः ) त्वराएवंक रथ खोंचनेवाले ( अध्चैः ) घोडोंके साथ (शुभे) ञ्ञभकार्य करनेके छिए और ( चरं क॑ } 
खच कोटिका कल्याण संपादन करके लिप, सुख देरे लिए (--ग यानित ) नाते हैं। बढ दीरोंका सव ( रुक्मः न) 
खुवणेकी भाँति ( चित्र: ) रक्षणीय तथा ( स्वधिति-वान ) शस्चोसे युक हे। ये वीर ( रथस्य पव्या ) दाइनके पहि 
योकी लौहएड्िकाओोंसे ( सूम ) समूची एथ्वीपर ( जंघनन्त ) गति करते हैं, गतिशीळ बनते हैं ॥ ९ ॥ 


« _„ भावार्थ--पे वीर जनता शुख बने इसलिए भूमिम, एध्वी-मंडल पर बडा आरी यसन करते हैं और यमे हविष्या- 
बढ़ा भोजने करनेवाळे, सुन्दर दीरोचित आसूवण पदलनेवाले, कुटार हायमें उठाकर आजुदछ पर हूर पड्नेवाङे, निर्भपलासे 
पूर्ण दीर अपने प्रिय देशको पाकर उसकी सेयासें ऊगे रहते हैं ॥ ६॥ 


अपने दाखाख, रथ रण-चातुरीके द्वारा चीर पुरुष अच्छा छ्न आस करें भौर ऐसी आयोजना झूँढ निकाऊें कि वह 
सबको यथावत्‌ मिलें ॥ ३ ॥ 


वीर पुरुष समूची जनताका श्रेष्ठ कल्याण करनेके लिए क्षपने रथोंको हथियारों तथा अन्य बिशेष आयुधोसे अळीभांसि 
सफ करके सभी स्थानमें संचार करें ॥ २ ॥ - 


८२६६) क्रक छुओोध भाष्य 


९६५ सिये कं वो आष तनूषु वा मघा बना न कंणवम्त ऊर्ध्वा । 


थुप्मभ्य कं मंरुतः सुजाता -स्तुविदयुम्रासां घनयन्ते आम्‌ nxn 
९६६ अहानि गृधा। प्या ब आशुं रि भियं पाकोयों चं देवीस्‌ । है 
रह कृष्बन्तों गोत॑मासों अर्के रभ लुंनुद्र उत्सषि पित्र्य nen 


९६७ एतद सपनन योजनमचेति सुस्वई यन्मरुतो गोतंमो वा! । 
पयन्‌ हिरम्य्चक्रानयोदेष्टान्‌ विधाबंतों वराहन 


अर्थै-- [९६७५] ( श्रिये कं ) विजयश्री चथा सुख पानके लिए ( बः he अघि ) त॒म्दारे शरीरोंपर ( बाशीः ) 

युध उरु रहते हैं; ( बना न ) बनके वृकषोके समान अर्थात्‌ बनो वेड जैसे डच वढ्ने हैं, उसी तरह हे उपासक 

जणा भक्त अपनी ( मेघा ) लाको (उवा ) उच्च कोटिकी ( कूणवन्ते) बना देते हैं। दे ( छु-जाताः मरुतः!) मपे 

परिवारे उत्पन्न बीर मच्यो ! (लुसि-ुम्चासः ) अस्यंत दिम्यमनसे थुक्त तुम्हारे भक्त ( युष्मभ्यं कं ) तु घु देनेके 

के म) वर्षतसे भी ( घसचन्ते ) घनका सन करे हैं, परररसे लोससदर बनस्पति छाकर ह्रे डिए अध 
पर करते हैं ॥ ३ ॥ 


[२३६ ] हे ( गोतमासः ) गौतमो ! ( धाः चः) जडी इच्छा करनेवाले तुम्दें अब {` अहानि ) च्छे दिन 
(परि भा भा असुः ) गर दो सुके हैं। भब तुम (चार-कार्यां च ) जलले करनेयोग्य (इमां देवी धियं ) इत दिग्द 
बमको ( अक: ) एय मरोल ( अहा ) शानसे पवि ( झणबन्त ) करो । ( पियध्यै ) पानी पानीके छिर मिले, सुग- 
मता ह इसकिए अब ( अर्घ ) ऊपर रसे हुए (उत्सधि ) ऊँडके जलको तुस्दारी जोर ( नचे ) तइरद्वारा पहुंचाया 
गया है ॥ ४॥ 

[९६७ ] है ( मरुतः ) बीर मरुषो ! (हिरण्य-चक्रान्‌) स्ववि पढ़िये की नाइके हथियार धारण करने- 
बाल्ने (आयो-दैष्रान्‌) फौठादकी तेज दाडेसि घातओंसे युक्त हयियार छेकर ( वि-धावतः ) ऑठिमौतिफ प्रकारेसि 
खतु्भोपर दौडकर टूट पढनेबाले कौर ( चर-आ-हुन ) वरि भुर्बोका विनाश कश्नेबाछे ( बः ) तुगदे ( पश्यन्‌) 
इमेव ( गोतमः ) ऋषि गोतमने ( यत्‌ दतल्‌ ) जो पढ हुम्दारी ( योजमं ) भयोजवा-छम्दोगद स्दुि (सस्वः 
इ) गुप्तसुपसे वर्णित की है, ( त्यत्‌) वइ सच्सुच (न अचेति ) भवणेनौय है ॥ ५४ 


nun 


आाधार्थ-- समरे विजयी बनेकै किए और जनताका सुख बढानेडे लिए भी वीर पुरुष भएने समीप सद शक 
रखें । सपनी विचारप्रणालीको भी हमेशा परिमार्जित तया परिष्कृत से । गने दिव्य विचारो संप्रद बनाकर पर्वतीय एवे 
पापि घनवैभवका उपयोग समूची जनताका सुख बढानेके लिए करें ॥ ३ ॥ ॥ 

[विवासस्घढोलि पेष्ट जङ मिक्के, छो बहुत सारी सुपिधाईँ मास हुना करी हैं, इसमे कया संशय ? इस कारणले दैन 
शोते योतक भाश्रमके छिए नछकी सुविधा कर ढाठी । पश्चात्‌ उस स्थान मानबी बुद्धि शाके कारण पित्र हो, इस 
ज्याकते प्रभावित दोकर महयत्सर कर्मोकी परि कराई ॥ ३॥ 


कीराको चाहिए कि चे अपने सीहण सख साथ केकर शहृद्रुपर विभिन्न प्रकारोसि हमका करें औौर उन्हें तितरबितर 
कर बाले । इस तरह शुको जढसुखसे विन करना चाहिए । ऐेसे वीरोंडा ससुलित बखाग करनेके छिए कवि वीर गाया- 
जका सृजन करें और चरक इन पीर गीतो तथा योक गावत छुरू दो ॥ ५४ 


ऋग्वेदका जोध भाष्य (२१७) 


९६८ एवा स्या वों मरुतोच्लुमत्री प्रति ष्टोभति वाघतो न वाणी । 
अस्तोभयद्‌ ढय| छ! मह स्वां ग्रम॑स्त्यो। ॥६॥ 
$ [८९] 
(काषिः- गोतमो राङ्कगण; । देवता- विश्वेदेखाः । ( १-२, <-', देबाः, १० आदितिः ।) 
छन्द जगती; ६ बिराट्-स्थाना; ८-१० त्रिष्डुप्‌ । ) 
९६५ जञा नों भद्रा; तनो यन्तु वितो अईब्वासो अप॑रीतास उद्धिक । 


देवा नो यथा सद॒मिद्‌ बृषे अस-“अग्नांुवों रक्षिवारों दिवेदिवे nr 
९७० देवानां मद्रा सुमतिक्रीजपतां देवानाँ रातिरभि नो नि उताम्‌। 
देवानां सख्यमुर्ष सेदिमा बयं देषा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे ॥२॥ 


जर्थ-- [९६८ ] दे ( मरतः ) वीर मर्तो ! तुम्दारे ( गमस्त्यो; ) बाहुमोंकी ( स्व-घा अनु ) पारक शक्तिको 
वाको ध्यानमें रख कर (स्या एषा ) वढी यह ( अजु-मर्ी ) तस्र यशका पोषण करनेवाडी ( बाघतः वाणी ) इम 
दसे स्योगाओॉंडी वाथी ( न) अब ( पः मति स्तोभति) तुसमेंसे अस्‍्येकका वर्णन करतो है। पहके भी ( आसां ) इन 
पाणिषोंने ( या ) किसी विशेष देतुके सिया एसी भाँति ( अस्तोभयत्‌ ) सराइना की थी ॥ ३ ॥ 


८९, 

[६६९] (भद्रा; ) बल्याणकारक ( अदग्घासः ) न दबनेवाठे, ( आपरीतासः ) पराभूत न होनेजारे ( उद्भिदः 
क्रातघः विश्वतः नः आ यन्तु ) उच्चठाको पढुंचानेषाठे शुभ कर्म चारों ओरसे इमारे पास जाये । (अप्रायुव; ) अगति- 
को न रोरनेवाडे, ( दिवेदिये रक्षितारः देवाः ) प्रतिदिन सुरक्षा करनेगढे देव ( सद्‌ इत्‌ यथा बधे असन्‌ ) इमारा 

संदा संवर्धन करमेवाछे हों ॥ ३ ॥ ५ 

, १ ज-आायुवः रक्षितारः देवाः खद्‌ इत्‌ छुधे असन-- प्रगतिको न रोक्नेदाछै तथा सुरक्षा कतनेवारे देव 

इमारा सदा संवर्धन करें । 

~ [९७०] ( ऋजूयतां देवानां भङ्गा सुमतिः ) सरङ मानते जानेवाछे दे्ोकी कस्पागकारक सुबुद्धि (देवानां 
सातिः ) जया देवोंकी उदारवा (नः अभि नि बर्तताम्‌ ) हमें र्त द्वोती स्दे। (यं देचानां सख्यं उप सेदिम ) 
हम देवोंढी मित्रता प्राप्त करें ( देवा: नः आयु? जीसे प्र तिरन्तु ) देव इसें दीचे भयु इसारे दो जीवनके किये दे ॥९॥ 

१ ऋजूचतां खुमतिः भद्ना-- सरङ भौर सरवर मां पर चढनेवालोकी उत्तम बुद्धि सबका र्या 
उडी होता है। 

३ देवानां रातिः नः-- देवोंका दान हमें सहा मिङटा रदे॥ 

३ देवानां सख्यं उपसेद्मि-- देकोंकी मित्रतामें इम सदा रहें । 

७ जीयसे नः आयुः [¬ उत्तम जीवन जीने किए देव हमारी आयु दीब कें। 

० आवार्थ-- वीर पुरुष जब धुडथूमिनें असीम श्रता परकर करे हैं, लब अनेक काप्यो खनन इडो आसानी हो 
जाता हे और ध्वानमें रखनेयोग्य बात हे कि, समी कवि उन छाप्योंकी नामें श्वयस्फूर्तिसे भाग छेते हैं। इसीडिए डन 
काम्पोंके गायन एवं परिशीछनसे जनतामें बढी भ्षासानीसै ओदीके भाव वैदा हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

कर्म देसे हों, नो निसलल्देद क्यान करनेवाऊे हों, उच्चतर अवस्थाको पहुंचानेदाके हों । पर ये कर्म किसीडे दुवावमें 
आकर न किए जायें झपितु स्वयेस्कूर्तिस किए आएँ । हन उत्तम कमोंक द्वारा मनुष्य अपनी उन्नतिका मार्ग प्रशस्त करे । 
प्रगतिके मागमे किसो तरहको रुकाउट उराच न हो । प्रति समय सुरक्षा रहे। इसरु आढावा दिभ्य शालोजन उद्चतिके का 
में सहाएक हों ॥ १ ४ 

सत्य कौर सर मार्गसे जानेवाडे सज्जनोंकी खुदुदधिको सहायता भजुष्यकों सदा मिळली रहै । सरक स्वभाववाले 
कमी भी प्रतिकृङ न हों । मनुष्य भी देसा कर्म को कि देवगण स्वयं भो उसको सहायता करनेके छिए उसुक रहें। देव 

मिक बने नोर दोध औवनडे छिए स्वास्थ्यपू्ण दीर्घायु प्रदान करें ॥ २४ 

२८ (ऋ. छु. भाष्य ) 


(२१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


९७१ तान्‌ पूर्वैया निविदां हृमहे वयं मगं मित्रमदितिं दधमस्िघम्‌ । 

अर्यमर्ण बरुण सोमेप्रधिना सरस्वती नः सुभगा म्रय॑स्करत्‌ ॥३॥ 
९७२ तन्नो बातों योश्च वांतु भपर्ज तन्माता ऐैथिबी तत्‌ पिता धौः । 

तद्‌ ग्रागाणः सोगसुतों मयो स्व स्तद॑श्विना शुणुत॑ थिष्ण्या युवम्‌ ॥४॥ 


९७३ तमीशान जगतम्तम्धुषम्पति धियंजिन्वमव॑से हूमदे वयथ्‌ । 

पूषा नो यथा वेदसामसंद बृषे रक्षिता पयुरदंब्ध! स्वस्तयें ॥५॥ 
स्त्रस्ति न इन्द्र वद्धश्रंरः स्वस्ति नं; पूषा विवेदा । 

| अशिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिदैघालु। ॥६॥ 
प्रपंदधा मरुतः पृक्षिमातरः छु्भयार्यनो विद्येषु जग्मयः । = 

अप्रिजिहा मनेः घरंचक्षयो विश्वे नो देवा अवसा गमन्निह sn 


अर्थ-- [९७१ । ( तान्‌ पूर्वया निविदा चय हमदे ) उन देखेको परायन मंत्रोलि हम बढे है । ( अमे, मिश्र, 
अदिति, द, अस्निथे, अर्यमणं, चरुण, सोम, अम्यिना, सुभगा सरस्वती नर मयः क sR भग, भित्र, लदिति, 
वृक्ष, विष्यलयोाम्थ मरके गण, मा, अखिनाकुमार, आरव सरस्वती हले सुख दे ॥ ३॥ 

। ९७९] (चातः तत्‌ मयोसु भेषजं नः वातु) वायु उस सुखवायी औदधडो हमारे दास बहवे । ( माता 
प्रथिची तत्‌ ) माता-भूमि उसको ( पिता शौः तत्‌ ) पिता युलोक उस भौषधको हमें देवे ( सोमशुतः मयोभुवः 
आवाणः तत्‌ ] सोमरस निकालनेवाळे सुख्वकारी पयर बह थौषध हमें देवे, ( धिष्ण्या अश्विना ) दे इृदिमान्‌ भियो ! 
(चुद तत्‌ खुलं ) दुम बढ इसारा भाषण सुनो ॥७॥ 

[६७३ ` जगतः तख्थुपा पति स्थावर और अैगमके अपति ( धिर्यजिन्वं से ईशान ) इदको प्रेरणा 
देनेवाढें उस ईश्वरको [ वर्य अवसे हुमहे ) हम अपनी सुरक्षारे छिये बुछाते हैं । ( पूषा नः बेदसां बुधे रक्षिता यथा 
असत्‌ ) इससे बह पोषणकर्वा देव हमारे देश्व॑ंको पथ करतेराळा और सुरक्षा करनेवाछा दो ( अदब्धः स्वस्तये 
पायुः ) ददद अपराजित देव हमार। कल्याण करे और संरक्षक होये ॥ ७ 0 

[९०४] (दुदश्रवाः इन्द्र नः स्वस्ति) बहुत यस्तरी इन्द्र इमारा कल्याण करे ( विश्वेद्‌ः 
स्वस्ति) सर्वे पूरा हमारा कल्याण को अरिय्रनेमिः ताइ्यः नः स्वस्ति ) जिसङा रयचक्र भतिहृत प + वह 
ताह्ष्य हमारा कण को, ( बृहस्पतिः नः स्वस्ति दधालु ) इंदस्पति इमारा कल्याण करे ॥ ६॥ 

| ६७५ ] ( पृषदश्वा ) घर्ोबाले घोडोंसे युक्त, ( पृश्चिमातरः ) भूमिको माता माननेवाडे, (कु्मंयाघानः ) 
जभ कर्म कानेदे छिये जानेवाले ( चिद येजु जग्मयः ) सुद्ोमे ८६ घनेषाले ( अपिजिद्वा ) अभ्रे समान तेजस्वी निजा 
( भाषण करते ) वाळे, ( मनवः सूरधक्षसः मरुतः विश्वे देवाः) मननभीक, सूयक समान तेजस्वी मरत्रूपी सब 
दव (नः इृद अवसा आ गमन्‌) हमारे यहां श्रपत्री सुरक्षककी शक्तिके साथ आइ ॥ ७ ॥ 

आवार्थ- मारीन काठले चढे आगेवाऊे वेदमंत्रोंको पदुतिके भुसार मजुध्य देवोंकी सदायता मागे और देब भी 
पर्न होकर मनुष्योंकी सद्दायता कोर । वायु औषधियोंका गुण भपने साथ छावे, प्रष्वी अन्न देवे, चुकोकसे सूये प्रकाश सिके, 
सोमसे रस सिद्ध होकर हमें पीनेके लिए मिठ] भिदेव चिकित्सा द्वारा हमारे रोग दूर करें । इसी प्रकार भग, अदिति, मित्र, 
अर्येमा, मरुद्‌, वरुण भादि देवगण भी हमारी सहायता करें ॥ ३-४॥ 

स्थावर अंगम अगशुका यही पक ईश्वर हे। ददी सबका पाठन घोषण करता है । हम उसीकी डपासमा करें ।बह 
हमारी रक्षा करे, हमारा पोषण करे, कल्याण करे । बह बुद्धिको तृप्त करनेवाछा है । जो उसकी उपासना करणा हे, डसकी 
बुडि सदा उत्तम मार्ग पर चछती है ॥ ५ ॥ 

अत्वन्त यदास्ती इन्द्र, समस्त विश्वको जान्नेवाळा पघा, अप्रतिहत गतिसे युक्त रथया शाकै, बृहस्पति तथा माद- 
भूमिकी एकल सेवा करेना, शुभवर्स करनेरछे, भरिकै समान तेकरस्दी, मननभीक मरण भी हमारी रक्षा करें ॥ ६-०४ 


९७१ 


£4 


९७" 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१९) 


९७६ भ्द कर्णोभिः शृणुयाम देवा भद्रं पंदयमाक्षर्मियजत्रा। । 


थरेरैस्तुप्टुवांसस्तचूमि-वपश्वेम देवहितं यदायुः ncn 
९७७ जञतमिञ्ज शरदो अन्ति देखा यत्रां नथका जरसँ त॒नूनांम्‌ । 
त्रासो यत्र॑ पितरो गर्वन्ति मा नों म॒ध्या रीरिषतायुगेन्तौ: ॥९॥ 
९७८ अदितिवोरदितिसन्तरिश्व-मर्दितिर्माता स पिता स पुत्र; । 
विद्चें देवा अदितिः पश्च जना अदिनिर्जातमदिति जनित्वम्‌ ॥ १०॥ 


[९०] 
(ऋषिः गोतमा राहूगणः । वेबता- विश्वेदेवाः । छन्दः- अजुण्डुप्‌ । ) 
९७९ ऋजुनीती नो बरुणो मित्रो नंतु विदान्‌ । अर्यमा ढेः सञ्जोपाः nN 


अर्थ-- [९७६ ] ( देवाः ) हे देवो! ( कर्णेमिः भन्नै श्टणुय से) कानोंसे दस कल्याणकारक भाषण सुने ! 
(यजवाः ) दे यके योग्य रेगे ! ( अक्षभिः भद्रै पद्येम ) जाति हम ऋल्याणमारक वस्तु देखें। ( स्थिर: अङ्गे 
तनूमिः लुष्टवांस; । स्थिर सुदद शवयर्वोसे युक्त शरीरोसे युक्त इम ठुम्डारी स्तुति करते इए, ( यत्‌ आयुः देवहिते बि 
अशे ) जितनी हमारी आयु है, दाँ मक हम वेवोंछा द्वित ही करें ॥ ८ ॥ 

। ९७७] ( देवाः ) दे दषो ! ( शरद; शर्त आन्ति दन्‌ खु सौ धर्षतक ही हमारे आयुष्यकी मर्यादा है ( नर 
तनूनां अरसं यच चक ) उसमें भी दमारे क्षरीरोंका इडाया तुमने किया हे, ( यज्ञ पु्ाखः पितरः भघन्ति ) वथा 
खा जो पुत्र हैं बही भागि पिता होनेवाे हैं, ( न; आयुः गन्तो; मध्या मा रीरिषत ) इसाढिये इमारी भावु बीचमें ही 
न दूर जाय पेसा करो ॥ ९॥ 

[९७८ ] (अदितिः चौ; ) नदिविही थु है, ( अदितिः अन्तरिक्ष, अदितिः माता, सः पिता, सः पुत्र, 


अदितिः विश्वे देवाः, अदितिः पञ्चजनाः, अदितिः जातं जानिः.) अम्तरिक्ष, माता, विला, यु, सब बेब, पश्चनन 
( शासण, सिय, वैस, गद भौर निषाद ), जो बन चुका है और मो बननेवाला है, वह सब अदिति ही है ॥ १० ॥ 


[९०] 
निल चरणः च ) शानी मित्र कोर वरण ( नः ऋजुनीती नयलु ) हमें सरळ नीतिके 


[६७९] ( 
(देवैः सजोषाः अर्यमा च ) देबोंके साथ उत्सादी अर्थमा भी हमें वसे ही सरल मागेले छे जाने ॥ ।॥ 


सागैसे के जाव ( देच 


आवार्थ-- मजुध्य अपने कानोंसे ण्डे बिचार सुने, आागेसे धच दशय ही देखे, अवयव भौर रीर सुट सखे और 
उनके दारा लपनी सम्पूण आयु तक देवों भौर विद्वानोंके किए दितकारो कार्य ही करे । दढ कमी कुक न करें ॥ ८ ॥ 

मचुप्यकी आयु सौ वरषक्षो'बेदोमें प्रतिपादित है पर इसमें बाढ्पन और कुमारपतके १६ वर्ष सम्मिलित नहीं हैं। ये 
१०० यरे पुरुषार्थ करनेके हैं। दम अनेक प्रशस्ततम कमे करते हुए सो वर्ष जीमेकी इच्छा करें। इन वर्षौमे दसारे शरीरका 
हुद्ापा भी शामिळ दे । इसमें हमारे पुत्र भी पिता बनते हैं अर्यात्‌ पौत्र, मीत्र होने तक हम स्वस्थ पये जीवित रहें। 
चीचमें ही इमारी आयु समाप्त ब दो ॥ ९ ॥ 

छु, भम्शरिक्ष, माता-पिता, सूर्षचन्त्रादि, देख, आद्वण, क्षत्रिय, वैश्य, झड़, निषाद आदि, जो भूतकाइमें दो सुका, 
जो हो रहा हे भौर जो होगा बह सब भदिति अर्थात्‌ एक भखरण्डिछ सल है। यह एक तस्दर्शन द्वारा सब्र समभाव 
देखनेसे शान्ति मिकती है भौर परम कल्याण होरा हे ॥ १० ॥ 

मित्र, फण, भयमा भादि देव हमें सरळ नीतिके मागें पर छे चळे । उडे मागसे हें कमी न छे जायें ॥ । ॥ 


[4 क 


(२२०) ऋग्वेदका छुबोध आाच्ये 


९८० ते दि वस्वो बर्सवाना- स्ते अप्रैभूरा महोभिः । ब॒ता रक्षन्ते विश्वाहा ॥२॥ 
९८१ ते असभ्यं शै यंस- ज्मृता मर्स्ेम्यः । बाघंगाना अपृ दिपः ॥रे॥ 
९८२ बि नैः प॒थः सुंधितार॑ चिपन्ठिन्द्रो मरुत॑ः । पूषा भगो वन्द्यासः EN 
९८३ उत नो थियो गोज॑ग्रा।  पूपन्‌ विष्णवेवयावः । कती नः स्वस्तिमतः nuh 
९८४ मधु बाता ऋतापते मधु रन्ति सिन्धव । साध्वी! सन्लोपधीः ॥६॥ 
९८५ मधु नक्तमुतोषसो मधुमन्‌ पार्थिवं रज॑ः । मधु यौरंस्तु नः पिता ॥७॥ 
९८६ मधुमाओो वनस्पतिः मंधुमों अस्तु रैः । माध्वीगांवों भवन्तु ना nen 


अर्थ-- [९८० ] (ते हि वस्वः घलवानाः ) वे धनके स्वामी, (ते अप्रमूराः ) वे विशेष शानी, ( महोमिः 
विश्वाहा बता रक्षन्ते ) अपने सामप्यौंसे सर्वदा क्पने नियमोंको सुरक्षा करते हैं ॥ २ ॥ 

[९८१ ] (द्विषः अपबाघमानाः असतः ते ) दुका नाग करनेाके वे भमर देव ( अस्मभ्यं मत्ययः ) इम 
आनर्वोके र्थि ( शर्म येसन्‌ ) शाम्तिसुख देते है ॥ ३ ॥ 

[९८२ । ( बन्याशः इन्द्रः मरुतः पूषा सगः ) बन्दसके योग्य इन्द, सत्‌, परा, भग ( सुबिताय नः 
पथः वि चिवम्छु ) कल्याण करनेके हेतु इमारे किये मागे लिखित करें ॥ ४ ॥ 

[२८३ | ( पूषन्‌) दे पघा ! [ विष्णो ) हे विष्णो ! ( वयाः ) हे गतिमाद्‌ मरो | ( नः धियः गोअग्ाः 
कतै ) दुम दारी बुदियोको झुक्यतः मौका विचार करनेदाकी बनाओ । ( उत नः स्वस्तिमतः ) और हमें कल्याणसे 
युक्त करो ॥ ५ ॥ 

[२८४ ] (ऋतायते वाताः मधु क्षरन्ति ) सरळ आचरण करनेवालेके छिये वायु माधुयेको बहा कर छि, 
( सिन्धवः सघु ) नदियां मीठा रस बदाकर खाई, ( ओषधी? नः माध्यीः सन्तु ) औषधियों हमर ढिये मीठी हों॥ ६॥ 

[९८५] ( क्तं मः मधु ) रात्रि मधुरता वेबे, ( उत उषसः ) उपाए मधुरता छां, ( पार्थिवं रजः मुः 
मल ) प्रध्डी और अन्तरिक्ष मधुरता लावे, ( पिता दौः मु अस्तु ) पिता युछोक मधुर होदे ॥ ० ॥ 

[९८६ ] ( चनस्पतिः नः मधुमान्‌) बनस्पति इमे खिचे मधुर दों, (खू मधुमान अस्तु ) य मइ 
रता देवे ( गावः तः माध्वीः भवन्तु ) गोदे हमारे छिये मधुर हों ॥ ८ ॥ 


आवार्थ-- देब अपनी शकतियोंसे लगेको सुरक्षित रखते हैं। कम मो नियर्मोको नहीं होडते, इसठिए निमोंकी रक्षा 
करनेके कारण ही वे झक्तिशाढी हैं। जो सुनीतिके नियमका पालत करेंगे, उनको भी करि बढेगी और ने रेड बनेंगे ॥ ३ ॥ 

दु सशरो दूर कर के राज्य व्यवस्थाको ठीक रखता चाहिए। देसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी दृष्ट 
कुच्मैको न कर सह स्वये अमर बलहर दूधरोंको भी आमर अतारेका मारी बताना चाहि । सद ज्ञानी बतकर दूसरों 
सी ज्ञानी बनाता चा सक्तिमान्‌ बनकर लिर्वेकोंकी सुरक्षा करती चाहिए ॥३॥ 

बम्द्नरु योगय देव हमारी खुविधाका मागे इमें इते । दम देवों द्वारा बताये गए मानैसे चकर उक्त हों ॥ ४७ 

खुम्डारी बुडिमे गौज्ोको। क्षमरस्थान प्राप्त हो । मानवी जोवनमें गोका स्थान सुक्य हो। गोको मानबी जीवसमें 
अप्रस्याग देतेसे मातयोंका कस्पाण दोगा ॥ ५ ॥ 

हमारे लिए हदे मुरत पूर्ण रक्ष बद्धाकर कार, गदया पानी हमारे लिए मीठा सथा सारी बनस्यतियाँ भी हमारे 
लिए मधुरता प्रदान करें ॥ ६॥ 

इस, रात्री, उषा, पी, अन्तरिक्ष, बाढाश, बनस्पति, सूर्य, गा ये सभी हमें महुरता पदान करें ॥ ५०० ॥ 


कग्धेदका सुबोध भाष्य (३२१) 


९८७ छं नों मित्रः बं वरग पं नों मवत्वर्यमा । 
शं न इनदरो बृहस्पति; शंनों विष्णुर क्मः ॥९॥ 
[९१] 


(कविः गोतमो रङ्कगण: । देवता- सोमः । छन्‍्दः- (तरेष्टुप्‌; ५-१६ गायत्री; १७ उष्णिक्‌ ।) 
९८८ लवं साम प्र चिकितो मनीया स्वं रजिष्टमञुं नेषि पन्थास्‌ । 


तव प्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु रत्न॑गरभजस्त घीरा३ nin 
९८९ स्वं सोम ऋतुभिः सुक्रतुर्भू-स्ख॑ द्ग सुदक्षो विश्ववेंदा। । 

ख वृष वृषस्वेभिमेडिस्ता युम्नेभि्म्म्यमयो नृचक्षाः ॥१॥ 
९९० गाङ्गो चु ते वरुणख ब्॒तानिं बृहदृ गंभीर तर्न सोम घाम । 

शुचिष्रमसि ग्रियो न मित्रो दुक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम ॥३॥ 


* अधै-- [९८७] (भित्र नः ञे) त्र हमार दिये माम र (वरण स, अ र मवतु) बस्न बर 
भयेमा इमे शान्ति वेनेवाढे हो ( डृहस्पति: इनदरः नः शा) इृदस्पति और इस्ज दमें सान्ति देवे, ( उसक्रमः बिष्णु; 
नः शौ ) विशेष प्रगति करनेवाका विष्णु इमें सान्ति देवे ॥ ९ ॥ 


[९१] 

[९८८ ] (सेम ) दे धोम ! ( त्वं मनीषा प्र चिकितः ) त्‌ इदिमाल्‌ भौर विशेष शानीके रूपमें मरिद है त्व 
राजि्ठे पेयां अजुनषेजि ) दू सबको भूलोकपर सरक नागे छे नापा है। (इन्दो ) हे सोम ! (तव प्रणीती नः 
धीराः पितरः देवेषु रत्नं अभजन्त ) तेरे मार्मदर्शनसे हमारे बुद्धिमान्‌ पिलरोंकों देवोंमें भी रमणीय भोग प्रास 
इए ये ॥ ॥॥ 

[९८९] ( सोम्‌ ) दे सोम! ( त्वे ऋतुभिः सुक्रतुः भूः ) द्‌ अनेक कमं करसे उत्तम कमैकर्ताडे रूपमे प्रसिद्द 
है ( विश्ववेदाः सव ददः सुः ) सव जननेवाका भनेक चवुरलभोसे युक्त होनेते बडा चतुर कहा जाता है (सँ 
बृषत्येभिः महित्वा जा ) दू रेक शक्तियोंसे युक्त दोनेले बडा बडबा हे ( नृचक्षाः चुस्नेभिः सुख्री अभवः ) तथा 
सानबोंका निरीक्षक तू अनेक धन पास रखनेके कारण घनी है ॥ २ ७ 

[९९० | ( सोम ) दे सोम ! राशः वरणस्थ ते जु तानि ) रामा बर्ण ये सम नियम हैं तव घाम वृहत्‌ 
समीर.) तेरा स्थान बडा विशाल और भग्य है । (सोम ) हे सोम ! ( सवे शुखिः अलि ) व्‌ छ है (प्रियः न मिषः 
अयेम्प् इव दक्षाय्यः असि ) त्‌ इमारा पिय मित्र और भयमारे अमान चतुर कुसळ है ॥ 

भाबाधे-- मित्र, बरुण, भयमा, इृदस्पति, इन्र, विष्णु शादि सभी देवजण हमें ल' कल्याण और सुख 
अदान करें । इसलिए ऋतका मागे मजुष्य अपने आचरणे लादें । कतका अर्थ “ सत्य, सरळ, यश, अरंड नियम ” भादि 
हैं। समी सधतवी जीवनको छुखमय वनानेकी पाक्ति इस नसमं हे ॥ 44 

सोमरस मस्ति/कको उच्चेजित करनेदाडा है, इसलिए उस रसको बुदिका शान बदानेदाळा कहा है। यज्ञ कर्ममेसहा- 
बु होनेसे सम्मागेसे चराता हे। सोम थागकी पदुति पैयेदानों तथा जुद्धिसानोंको रमणीय देश्वर्थ मदान करती है ॥ ३ #॥ 

गद सोम उत्तम रीतिले थज्ञ सिद्ध १रनेवाडा, उत्तम चातुयै बवानेवाका, बढ बदानेवाळा और तेज बदानेदाडा है ॥ २॥ 

यह सोम पवित्र हे, कोर सर्वत्र परविश्नदा करनेवाला हे । द्वितकारी और चाउुयंका यछ अथवा कर्वृस्वश्नक्ति बढाने- 
चाका हे। पद सोम जहाँ उत्पन्न होता हे, बह स्थान अहुत ऊंचा भोर बढा अध्य होता हे ॥ ३0 

५ 


(२२२) कऋग्वेदका दोघ भाध्य 


९९१ या ते धामानि दिबि या पूंथिव्यां या पर्वैतेष्वोष॑धीष्वप्सु । 

तेभि विश्वे सुमना अहँन्‌ राजन्त्योम प्रति हव्या गृंभाय neh 
९९२ त्वं सामासि सत्प॑तिः सं राजोत वृत्र । तवं अद्रो अंसि ऋतुः nun 
९९३ त्वं चं सोम नो वशां जीबातुं न म॑रामहे ! परियस्तोत्रो वनस्पतिं? ॥६॥ 
९९४ रतं सोंग महदे भगं सं यूनं ऋतायते । दर्थ दधासि जीवर्से ॥७॥ 
९९५ स्वं नौ सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघाय॒तः । न रिष्येत्‌ स्वाव॑तः सखा hen 
९९६ सोम यास्वें मयोडुरं ऊवयः सन्ति दाञचुपे । तार्मिनोंडबिता मंद ॥९॥ 


अर्थ-- [ ९९१ ] ( ते दिवि या घामानि, या पृथिव्यां, या पर्वतेजु ओषचीछु अप्छु ) तेरे भिरासस्थान नो 
आकाशमै, वीमे, पर्वत्से, आपणि ठथा नो जढोंग्रें है । (सोम राजन्‌ ) हे राजा सोम | ( तेमिः विम्दैग छुमनाग 
अहेळन.) उन सब स्थार्नीसे तू नन्द प्रसक्ष तथा विद्वेष न करता हुआ ( नः ह्या प्रति गुमाय ) हमे इनिध्याधधोको 
स्वीकार कर ॥ ४ ॥ 

[९९९] ( सोम ) दे होम! ( सं सत्पतिः अति ) द्‌ उत्तम पाकष है ( उत स्वं राजा) द्‌ राजा है, ( चदा ) 
तू दृत्रका नाश करता है, ( त्वे भद्र क्रतुः आलि ) व्‌ सबका दित करनेवाऊा है ॥ ५ ॥ 

[९५३] ( सोम ) े सोम! ( नः जीयातुं ) इमारे दी जीबनके डिये ( प्रियस्तोत्रः चनस्पतिः ) व्‌ शेश्रनीष 
औषधि है, ( त्वे च बराः ) सेरे कसुझूछ होनेपर ( न मरामहे ) इम नहीं मेये ॥ ६४ 

[९९५ ] ( सोम ) दे सोम ! (त्वं महे ऋतायते ) द्‌ सत्यपाठक बढे ( यूने ) तरण भकड़ो ( जीले दक्ष 
भगे द्घालि ) दीवजीबनके किये बर और भाग्य देशा है ॥०॥ 

[९९५] ( सोम राजन्‌! ) हे राजा सोम ! ( त्ये अघायतः विश्वतः नः रक्ष ) तू इमारा पापियोसे चारो 
ओरसे रक्षण कर ( त्याचतः सखा न रिप्येत्‌ ) तेरे से सुरक्षित हुआ भक्त नाशको नहीं प्रास होया ॥ < ॥ 

[९९६] ( सोम ) हे सोम! (ते दाशुषे मयोजुवः याः ऊतयः सन्ति ) दालाके किये नो सुझगापक संरसण 
तेरे पास हैं, ( ताभिः नः आविता भव ) उनसे हमारी सुरक्षा कर ॥ ६९ ॥ 

सभावार्थ-- यह सोल दिमायरे शिखर एर जलूख्थानोर्लि तथा पृथ्वी पर रहता है। दिसशिकर पर सिक्तेवाका डचम 
और अन्यत्र मिङनेराळा मध्यम होता है । इसे जो पीता है, नइ बहुत आानैद प्रसन्न होता है ॥ ४ ॥ 

सोम राज्य अर्थात औदजियोंका राजा हे, उसका रस दीत इनत दृता बध करता है । सोमसे होनेशडा यश ब्म 
बज है ॥ ५ ॥ 


यह सोमरस दी जीवन देनेवाळा हे । इससे क्षपस॒त्यु दूर किया जा सकता हे। अपनी इसी घोग्यताके कारण चाह 
सोमे बहुत मशसिल होला है॥ ६ ॥ 


पद सोम सत नियमों और संयमादि अतोर्मे चढनेवाकि तरुणकों वो द्वीएं जीवन भौर बढ प्रदान करता ही है, पर 
कृदो भी दीर्घ जीवन और बर प्रदान करे ॥ ७ ॥ 


जिसे बह सोमर मिङता हे, बह क्षीय नहीं होला । ०श होनेकै कारण पापसे भी मलुष्यको बह्‌ भचाणा हे ॥ « ॥ 
घ्‌ सोमरस खुखदायी थोर संरक्षण करनेवाछा तथा रोगादि आपस्तियोंसे बचानेदाका दे ॥ ९ ॥ 


आन्केद्का सुबोध भाष्य (९२१) 


९९७ इमं यक्ञपिदं व्चों जुजुपाण उपागहि । सोम त्वं नौं वृषे भव ॥ १०॥ 
९९८ सोम गीमिट्ठ|ं वय॑ वर्धयामो बचोबिद! । सुमूछीको न॒ आ बिं ॥११॥ 
९९९ शय॒श्फानों' अमीवहा दंसुवित्‌ पृष्टिः । सुमिश्रः सोम नो भव ॥१२॥ 
१००० सोमं रारन्धि नो हदि गावो न यसेध्वा । मधैँ इन स्य ओक्ये ॥ १३॥ 
१००१ यः सोम सर्पे त॑ रारणंदू देव भर; । तं दक्षः सचते कविः ॥ १४ ॥ 
१००२ इर्ष्या णों अमिश॑स्तेः सोम नि:पाह्॑टंत। । सस सुद्धे एसि नः ॥ १५॥ 
१००३ आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्य॑म्‌ । मवा वार्जस्य संग॒थे ॥१६॥ 


अर्थ--[ ९९७ ] ( सोम ) हे सोम! (त्व इस यहं दई वचः जुजुवाण ) द्‌ एस बशको और इस ए 
स्वीकार करके ( उप आराहि ) हमारे पास था (नः बूच अव ) और हमारा संवधन कर ॥ १०॥ 

( ९९८ ] ( सोम ) हे सोम !.( बचोविदः बयं गीर्भिः त्वा व्यामः ) स्तोत्र जाननेवाले हम जपती वाणियोसे 
इसे बा हैं (नः सुसूळीक आ विदा ) इसडिये हमारे शस जुखवायी होकर भा ६ १३ ॥ 

[९९९] ( सोम) है सोम ! ( लः गयस्फानः ) द. हमारी इरि बरनेवाछा (असहा ) रोग दूर रोवा 
( वसुवित्‌ पुष्टिप्थेमः सुमित्रः भव ) घन-दाता, पोषणका नौर उत्तम सित्र बन ॥ 3 ॥ 

[२०००] ( खोम ) दे सोम! ( गावः न यये आ ) सजे जैसी नके खतम ( मर्य! इव स्वे ओक्ये ) नौर 
मण्य जैसा अपने वासे सवष होता है, (लः हादि रारन्धि ) उसी तरह इमारे दयते सेठोष उत्पन्न कर ॥ १३ ॥ 

[ १००१ ] ( देव लोम ) हे सोम देव ! ( तब सल्ये यः मत्यैः रारणत्‌ ) तेरी मित्रवामें डो मक रमवा हे, 
( ते किः दक्षः सचते ) उसीको कवि और कल छोग चाहते हैं ॥ १७ ॥ 

[१००२] ( सोभ ) दे सोम ! ( नः अभिशस्तेः उरुष्यः ) दुष्ट भाषणसे हमारा बचाव कर, ( आसः नि 
पाहि ) पापसे हारी सुरक्षा कर ( नः सुशेवः सखा पचि ) कौर इमा सेवा करनेयोग्य पी; जन ॥ ३५ ॥ 

[१००३] ( सरोम ) दे सोग ( आ व्यायस्व) दू बह (ते बुष्ण्यं विश्वतः समेतु ) तेरा ब चारों भोरसे 
षडे ( वाजस्य संगथे भव ) जहा बोंका संमेछन हो, वहाँ तू रह ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-- हे सोम ! दू साहको और हमारे स्तोत्रको स्वीकार कर कौर इसें उत्तम रीतिसे घडा ॥ ।०॥ 
७ है सोम ! त्‌ रोग दूर फरनेवाळा, पुष्टि बढानेवाळा, उत्तम मिश्रके समान सहायक हे। इसीलिए हम सेती स्तुति 
करते ह, त्‌ हमोरे पास आ और दसें बढ़ा | ३-१३ ४ 
जिस प्रकार गारे जोळे खे प्रविष्ट होकर आनेदित होती हैं लथबा जिसप्रकार मदुध्य घरत प्रविष्ट होर आंबित 
होवा हे, डसी वरह यह सोमरस मजुध्यके ढबुयको आनन्दले भर देता है ॥ 3३ ॥ 
है सोम ! हमें द्‌ परापोंसे का, हम कभी बुरे शाद अपने सुहसे न निकाें, इस प्रकार हमारा मित्र बनकर सब 
हे हमारी रक्षा कर । क्‍योंकि इस यह जानते हैं कि जो तेरी मित्रतामें रहता हे, वही शब छोगोंका प्रिय होता 
४३४-३५ ॥ 
उद रस जक, दूध था पढी निकर बढाया आता हे। इस प्रकार चद सोम खर्व बदकर दूसरोंके बोको भी 
बढावा है ॥ १६ ॥ 


(२९४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१००४ आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः । भवा न; सुश्रवस्तमः सख वृषे ॥ १७ ॥ 
१००५ सं ते पयांसि सञ्च यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यौन्यमिमातिषाई! । 


आप्याय॑म्रानो अमुंय सोम दिवि श्रवास्यु्तमानिं घिष्य N१८॥ 
१००६ या ते धामानि इविषा यज॑न्ति ता ते विश परिभूरस्तु यञ्चम्‌ 

गपस्फान; प्रदरंण। सुवीरो .धवीरहा प्र चरा सोम दूयन ॥१९॥ 
१००७ सोमो बेड सोमो अवैन्तमा्चुं सोमों वीरं केमेण्यै ददाति । 

सादुन्यं बिद्॒यं समेय॑ पुश यो ददाचदस्मै ॥२०॥ 


अर्थ-- [ १००४ ] ( मविन्ताग सोम ) दे आनन्द देनेवाडे सोम ( विश्वेभिः अंशुमिः आ प्यायस्व ) सब बंशेंसि 
बढ्ला रह ( सुआपस्तमः मः खुजे सण्या अथ ) द्‌. रव कीिमाद्‌ इमारी कूदि करनेवाका मित्र हो ॥ १३॥ 

[१००५ ] ( सोम ) हे सोम ( अमिमातिषाहः ते पयांसि ले यन्तु) तुमको परास्त करनेदाहे हेर पास सब 
दूज भादे ( घाजाः उ सं) सब भच तेरे पास भागे ( वृष्ण्यानि सं ) -सब सामध्ये हेरे पास पहुंचे ( अमुताय 
आण्यायमानः दिवि उत्तमानि अवांसि धिष्य ) दे सोम | सब भमरपनोंका घारग पोषण करता हुआ तू सुखो 
डम यश संपादन छर ॥ १८ ॥ 

[१००६ ] ( सोम ) हे सोम ( ते या धामानि हविषा यजन्ति ) फेरे जिन स्पानोंकी पूजा इवनसे की आधी 
है, (ता ते विश्वा यक्ष परिभूः अस्तु ) दे हेरै सब धाम यक्षके चारों ओरही हों ( गयरुफानः प्रतरणः सुवीरः ) 
हमारा विल्तार करनेदाठा, तारण कर्नेवाढा, उत्तम वीर ( झवीरहा दुर्यान प्र खर ) धोर परह्रुवीरोका नाश इस्तेबाढा 
मोरे घरोंके पास भा ह ३६ ॥ 

[१००७ ] ( यः ददाशत्‌ ) जो दान देता है, ( अस्मै सोमः घेनुँ द॒दाति) उसके छिंये सोम गाय देता हे, 
( सोमः आह अर्वन्ते ) उसी सरह सोम वेगवान्‌ घोडा भी देता है, ( कर्मेण्ये विदथ्यं सादन्य सभेयं पितृश्षषण 
चीर ददाशत्‌ ) तथा अमेकुसल, दुद अंबीक, घरकी दष्का रखलेवाक, समायें मुस, पिठाका यगा बदानेदाका दीर 
दुद्र सोमकी कृरासे मिलता है ॥ २० ४ 


आवार्थ-- दे सोम ! दू इरतरहसे बदला रह और हमें भी बढ़ाता रइ । तू हमारा मित्र दोकर हमारी हा करता 
हुआ इमारा मित्र बनकर रह ॥ १७॥ 

आह सोम दाजुका पराभव करेया है । इसके दीने पर घि बढती है और बाजुका पराभव आसानीसे ही हो जाता 
है। इसमें दूध मिकाते हैं, उसमें थक भी मिकाया जाता है, जिससे यड उत्तम बळ बढानेवाका छ होठा हे। अपः 
मुत्युको दूर करनेके लिए इसमे दूध भी मिकाया जाता हे ॥ १४ ॥ i 

यह इस मजुध्यको रोगादिकोसि पार कराता हे, उत्तम बीरणा पैदा करता हे भोर अखुभोका आश करता हे। जि 
जगह सोमका यश किया जाता हे, डस स्थाने चारों भोरका बातादरण स्वच्छ पुष पदित् दो जाता है और बह रोगादि 
डरपड नहीं होते ॥ ।९॥ 

चदव सोम दगनियोकी हरतरहसे रक्षा करता हे, रहें दइ गारं देखा हे, पोडे देता हे, युउमें भी डनकी हरतरहके 
रक्षा करता हे। चोर दसे उत्तम वीर पुत्र प्रदान करता है कि जो आपने पिताझा यश बढ़ाता है ॥ २० ॥ 


ऋग्वेदका सुयोध भाष्य ( २२५) 


१००८ अगां युसछु पृतनासु पात्र स्वर्पामप्पताँ बृजन॑स्थ गोपाम्‌ । 
मपु संद्िति सुश्रव जयन्त स्वाप मदेम सोम ॥३१॥ 
१००९ स्वामिमा ओषधी! सोम विश्वा- स्स्ममपो अजनयस्त्वं गाः । 
, त्वमा ततन्धोर्जगैन्तरिक्ष त्वं ज्योतिया वि तमो बन्थे ॥२२॥ 
१०१० देवेने नो मन॑सा देव सोम रायो भाग संहसारमि युष । 
मा स्वा तंनदी विषे वीस्योा भयेभ्यः प्र सिकिस्सा गरबिटौ ॥ २३॥ 
[९२] 
( ऋषिः- गोतमो राह्गणः । देखत/- उषाः, १६-१८ अभ्यिनौ । छन्व्‌"- १-४ जगती; ५-१२ शिष्डप्‌। 
१३-१८ उष्णिक्‌ । ) 
१०११ एता उ स्या उपसं केतुमंक्रत॒ पर्वे अथे रज॑सो भाजुप॑ज्ञते । 
निष्कृष्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति मावोऽङँपीयेन्ति मातरः neh 
अर्थ [१००८] (सोम!) दे सोम! सुत्छु अपाळहे ) सुझोजि नयम, ( पृतनाखु प्रि अप्सो, 
स्वर्यो ) सेनाओमि बळ बढानेवाळा, उदोंकी बृष्टि करनेवाला ( बृजनस्य गोपां ) संकटके समय सुरक्षा बरनेवाळा, 


( भरेपु-जां स॒क्षिति सुश्रवसं जयन्तं, ) ऐश्वयोमें प्रकट द्ोनेदाला, उत्तम स्थानमें रइनेदाका, कीर्तिमान और विजयी 
(याँ मदेम) ठको देखकर दम भानेदित दोते हैं ॥ २३ ॥ 

[ १००९ ] ( सोम ) दे सोम ! (त्वै इमाः विश्वाः ओषधीः ) दूने ये सब नोषधियों (रवं अपः ) तूने जङ 
बौर (त्वं शाः अजनयः ) तने गायें स्पत की हैं ( उर अन्तरिक त्यै आ ततन्थ ) बने यइ विशाक अन्तरिक्ष फैलाया 
है ( त्वं ज्योतिषा तमः वि ववर्थ ) भौर प्रकाशसे भन्धरारको वूर किया हे ॥ २२॥' 

| १०१० ] ( देव सहसाबन्‌ सोम ) दे शुका दमन करनेवाळे सोम देब ! ( देवेन मनसा रायः भागे ना 
अभि युध्य ) दिस्य मनसे धनका भाग इमें युद करके भी दे ( स्वा मा आ तनत्‌ ) तेरा प्रकिबंध कोई भी नहीं केया 
( उभयेभ्यः वीर्यस्य ईराधे ) दोनों प्रकारके सामथ्यौंका दही स्वामी है ( गविष्टौ प्र चिकिस्स ) युदमें पना प्रभाव 
बता ॥ २३ ॥ 


[९२] 
१०११ ] (प्ताः उ ल्याः उषसः ) ये वे उषा ( केतुं अक्रत ) प्रकाश प्रकट कर रही हैं । ( रजसः 
अ Rl पले दिज्ञाके बर्धभागमें ( भानुं अञ्जते ) ये प्रकाश प्रकट कर रही हैं। जिसप्रकार ( धृष्णवः ए 
शानि निष्छण्वाना इय ) प्रतापी वीर अपने शोको चमकदार बनाते हैं, उसी तरह ( अरुषी: मातरः गाबः 
यन्ति ) सय विश्वको प्रकाशित करनेवाळी लाळ गोमाताएँ-लाळ सूर्यडिरणे प्रतिदिन साकी हैं ॥ १ ४ 


मावार्थ- यह सोम युद्धोंमें पराजित न होनेवाठा, सेनामोमें बळ बढामवाळा, पानो बरसानेवाठा, सेके समय 
सुरक्षा करनेवाळा, ऐशयोमें प्रकट होनेवाळा भौर त्यन्त उत्तम कीतिंवाळा हे ॥२१ ४ 
पु सोमे कारण सब औषभिया एवं कोक रसयुक्त और बढ्युक्त होते हैं। इसीने भन्तरिक्षका विस्तार किया और 
प्रकाश फैछाकर अन्धकारको दूर किया ॥ २२॥ 

. है सोम! त्‌ प्रसञ्ज मनवाला दोकर हमें घन दे । इस पर कभी भी प्रसद्ध म हो । हू भस्यक्षिक ब्यासी है, हस- 
किए तेरा कोई प्रतिबंध नहीं कर घडता। शारोरिक औौर सानसिक दोनों तरदके सासध्योका तू ही स्वामी हे। इसकिए तू 
अंडा पभावशाल्वी हे ॥ ९३ ॥ 

जिस प्रकार ध्वजायें काकाशमे फहरती हैं, उसी प्रकार उधाकी ढिरणें का गर्ने फैल रही हैं । इसीके कारण सर्वप्रथम 
पूरे दिशामें झाली फेउती हे । जिस प्रकार छरवीर युदके समय अपने शद्धा तोदा करते हैं. उसो नरद यह उपा सूपेकी 
किरणोंकों वीकण करली हे और पूरे दिशाको तेजस्विनो बनाही-हे। निस प्रकार उपःकाठ होते ही गांव चरनेके किए खोळ 
दी बाती हैं, उसी सकार उपा लाकर सूयेकी किरणोंको मद करी है ॥ ३ ४ 
२९ (क. घुः भाष्य ) 


(२२६) ऋग्वेद्‌का खुबाघ भाष्य 


१०१९ उ्दपसन्नरुणा भानयो मुथा स्वापुजो अरुपीगी अयुक्षत । 


अक्रमुपासों वयुनानि पुरैथा सुबन्तं आजुमरुवीरबिथयुः ॥२॥ 
१०१३ अथैन्ति चारीरपस्रो व विष्टिभिः समानेन थोजनेना पराबते: । 

इषुं बहेन्ती! सुकृते सुदानवे विशद यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 
१०१४ अधि पेशाँसि अपते नृत्रिवा- पोते पर्थ उसेन षम्‌ । 

ज्योतिबिखसमै शुवंनाय कृष्ठती गावो न व्रजं च्यु}षा आवतेमँः nen 


अर्थ--[ १०१२ ] (अर्णाः भानवः चथा उद्पतन्‌ ) लाड रंगकी तेजस्वी किरणे सहजहीले उपर भागे मी हैं । 
(युजः अरुषीः गाः अयुक्षत ) सहजहीसे इन ज्योतिको ऊपर ठानेवाली लाळ पौ अथवा बैछ रमं दे गये हैं। 
(उपास पूर्वथा बयुनानि अधान्‌ ) से उप पहलेके समान लोगोंसे कमको करवाती हैं नौर अब ( अरुषीः रुशन्तं 
आणु अशिशक्षयु। ) छा रंगदाड़ी उयाओनि अधि यजस्व प्रकाश धारण किया है 0 ३४ 


[१०१३ ( अपलः नारीः ल ) कर्ममें ङुयाल खियोकि समान ये उपर ( समानेन योजनेन ) एक दी शायो- 
जनाले ( आ परावतः ) दूर प्रदेशतकके भागको ( विष्टिभिः ) किरणो ( अर्चन्ति ) अकृत करती हैं। भौर (खुछते 
खुदानवे ) सदाचारी उत्तम दाता ( सुन्वते यजमानाय ) सोमयाजी यजमानके डिये ( विश्वा इस्‌ अह ) प्रतिदिन सब 
अकारका ( इं यही? ) अचय छानी हैं ॥ ३ ॥ 

१ छुछते सुदानवे विश्वा आष इघः बहन्तीः-- डतम कमे करनेवठेको ठया त्तम दातीको यह डपा 
घतिदिन भरपूर ब देसी हे। 


[ १०१७] बह उ ( शृताः इव ) नरंबीरे समान ( पेशांसि अघि घपते ) विविध रुपाको धारण करती हे। 
यह उषा ( उस्या इच ) गौरं समान ( बर्जई पक्ष! अप ऊर्णुते ) दूघसे भरे अपने वक्षःस्थकको सुझा करती हे। 
( विश्वस्मै भुवनाय ज्योतिः छण्यती ) तब बगदके डिये प्रकाश कर देती हे, जिस तरह ( गाथ मजे भ ) गौं रज 
को म्यापती हैं उसी तरद थह ( उपाः तमः बि आवः ) उपा भन्धकारको घेरकर प्रकाशको प्रकट करती है ॥ ४ ॥ 


भावार्थे लाळ राकी किरणें ऊपर आकागर्मे प्रकट हो रही हैं, उनके कारण आकाश सुशोभित हुआ हुआ दीख 
रहा है । उषा» आति ही कृषक बैओोंडो जोतने छगते हँ। इस मत्रमें भाया दुआ “ गाः ' पद चेऊका नायक हे, गायका नहीं | 
डपा उदय होते हो ठोग अपने कमै करने लग जाते हैं ॥ २ ॥ 

डपा कमै करनेमें कुशळ हे ३ दसक्तिप ऋगे करनेमें कुसळ खियोकि समान यद डघा स्वयं भी कमै करती हे और दूस- 
सोको भी अरित करती हे । बडे पडे आयोजन करके कोगोंो सम्सातित करती हे, उम कि इरनेबाठेफो सथा क्तम 
दाडी कमै काडी भरपूर अनन देती है। दान करनेमें कमी भी कूलो बी करती । इसी प्रकार खीर्मे भी योग्यता हो कि 
दह स्व भी उम उत्तम कमै करे तथा दूसरोको भी प्रेरित करे । कमे करनेवालोंको धन देनेमें कंदूसी न करे ॥ २॥ 

बढ उदा एक भ्ेडीके समाल बार यार अपने कपडे अदछती है । जैसे एक नकी अपना भेष बबुरू कर लचिकाजिक 
बुन्द दीली हे, उसी तरद यद रघा प्रतिक्षण अपने रंग बदक कर अधिकाधिक सुम्दर प्रतीत होती हे । इस प्रकार सुन्दर 
बनकर वह सब भुवनोंको प्रकाशित झरती हे और अस्धारको दूर करती हे। इसी तरह खयं भी सुन्दर बनकर चारों 
ओर अपना तेज कैकायें। खौसाप्ययती याँ कभी भी सक्िन न रहें ७ ॥ 


ऋग्थेदका सुबोध माष्य (२२७) 
. १०१५ प्रत्यर्ची रुचैद्स्या अदाशि बि तिष्ठते बाते कुष्णमश्बंयू । 


सर न पक्षों बिदयँध्युष्जम्‌ चित्रं दिवो दुहिता भासुमअरत्‌ nun 
१०१६ अर्तारिष्म तम॑सस्पारमुस्योः षा उच्छन्ती बुना कृणोति । 

शिषे छन्दो न संयते विभाती सुप्रदींका सौमनसायाजीगः ॥ ६ ॥ 
१०१७ गायती नेत्री सूनृतानां दिवः स्ते दुहिता गोतमेमिः । 

प्रजाव॑तो नृततों अखबुष्या- जुपो गोज॑ग्रों उप मासि वाजान्‌ ॥७॥ 
१०१८ उप्ठमश्यां यसं सुवीरं दांव र्‌पिमञ्चबुध्यम्‌ । 

युदेस॑ता अव॑सा या विभाति वार्जप्रध्ूता सुमे बइन्त॑म्‌ nen 


" अर्थ--[ १०९५] (अस्याः रुशल्‌ आचर ) इस अघाडा तेजस का प्रति अवी ) षिन दि 
दीखता हे। पह जम 07 वि तिष्ठते) सर्व स्यापता हे और ( शजं कृष्ण बाघते ) महान्‌ काठे अन्धकारको दूर करता है 
( विदथेषु स्वर न पेशाः अअन्‌ ) योगि जैसे यूपको धीसे लीपकर सुशोभित करते हैं, उसी हरह ( दिखः दुहिता ) 
झुकोककी पुत्री उपा ( चिरे आजु अधरत्‌ ) विलक्षण प्रकाशको धारण करती है और भएक सुंदर | ति 
[१०१६ ] ( अस्य तमसः पारं अताएिष्म ) हम इस अन्धकारके पार हो गये हैं। (उच्छन्ती वयुना 
कणोत ) मकाश्नेवाठी उदा सबसे कर्मोको करवाती है | (थिये छन्दः न ) संपत्तिकी प्राप्तिके लिये धनीके साथ उसका 
डन्दाजुवर्ती पुरुष जैसे इंसता है भयवा जिस तरद ( विभाती ) प्रकाशनेवाकी ( सुप्रतीका ) घुट्दर खो ( सौममसाय ) 
पतिका मन प्रस्न करनेके लिये इसवी है, जैसी पद उपा (स्मयते ) हेलो है । उसने हम सबको । अजीगः ) जगाया ॥६॥ 
[ १०१७ ] ( भास्वती ) तेजस्विनी ( सूनृतानां नेत्री ) सस भाएणोंको प्रेरित करनेवाकी ( दिः डुद्बिता ) 
पछोककी पुत्री उषा ( गोतमोभिः सतवे ) ट गीतम ऋषियों द्वारा सिल इहे है। दे ( उचा ) उबा देवि ! त्‌ ( प्रजा- 
तृबतः ) सस्तानोंसे भौर वीरो अदबदुध्यान्‌ गो-अप्रान्‌ ) घों भौर भौवोसे यु», ऐसे ( थाजान्‌ 
उप मीहि ) न, बग और दश्वो प "अंजान ) AR 
[१०१८ ] हे ( उषः ) उपा देवि ! (से यदासे सुनौर ) उस यशस्वी वीरोंके साथ रहनेबाडे ( दास परी 
अशय रि ) सेवक बर्गले भौर पोलेंसे युत धनको ( अशयां ) हम पा करे । हे (सुभ ) उत्तम भासय उचा 
दैबी ! ( सुदंससा अवसा ) उत्तम कमसे कीसियाळी ( चाजप्रसूता ) तथा अत्रकी हृदि करनेयाकी हो न्तं 
hes करे दें प्रकाशित कालो रे, गई की सको होकर (या शह 


भावार्थ-- इस उषाको 


इस उपाकी सहायतासे रोल अन्धकारसे प्रकाशमें लाते हैं.। इसके भाते ही सब उठकर आपने कामो लगा आतै हे, 
एलु प्रकार मानों उपाही रोर्योडो के करनेके लिए प्रेरणा देसी है। इतो सरह सरग खो घरके छोगोंको जामत कर उन्हे 
मोम पेल करे । अदा जिस तरह एक धनीले चये मात करनेके लिए जल्छ मवे अनुसार छोग काय करते हैं, उसी. 
दरद तेजसी तस झुन्द्र सी भपने पतिके मनको मस कानेके लिए उपाके समान सदा खिङती और बसन रहे, ६ 

जिस तरह बह उषा तेजस्विनी औीर सत्कमोंडी प्रेरिका होनेसे ऋषियों द्वारा प्रशेसित होती है, उसी त - ग्रद्धिणी भी 
अपने थी स्वमाबके कारण विदानोंसे प्रेसित दोषे । घर सदः सताए नजर भे । वह हमेशा उत्तम समान पद पु 
से अरर दो ॥ ७ ॥ 

हे पे ! हमे यशसी पुत्रपाश्रोंबाडा, सेवकवर्गेसे युक्त पुडे ोराँसे युक्त घन प्राप्त हो । हीवला, दीनता और दरि 
हुमारे पास कमी न परके । उत्तम कमे जिससे किए जा सकते हैं, निसते यश मिला है, किससे वर्षात शक मिर सकता 
है, देसा विशाक छन हमारे दिए प्रकाशित कर ॥ ८ ॥ 


(8२८) ... झग्वेदका छुवोध भाष्य 
१०१९ विरसानि देवी दुरैनाभिचक्ष्पां प्रतीची चक्षुरुईिंया वि भांति । 


विश्वं जीव चरते बोषयन्ती विश्व॑श्य बार्चमविद्न्मनायो) ॥९॥ 
१०२० पुने!पुनजाय॑माना पुराणी संमानं वर्णमभि शुम्भ॑माना । 

वं कृल्नुर्बिजै आमिनाना प्रत्य देवी जरयन्स्यायुँ! , bien 
१०२१ ब्युप्येंठी दियो अन्तां अबोध्यप स्वसारं सनुतमुँयोति । 

प्रमिनती म॑नुष्यां युगानि योषां जारस्य चक्व॑सा बि भांति ॥११॥ 
१०२२ पशन चित्रा सुभगां प्रथाना सिन्धुन क्षोद॑ उर्विया च्यैश्चैत्‌ । 

अर्मिनटी देष्यानि ग्रतानि र्स्य चेति रदिमरमिरंशाना ॥१२॥ 


अर्थ [ १०१९ ] ( देवी ) बढ पकावमान उषा ( विश्वानि सुचना भभिचरुप ) सथ झुदनोंदो देखकर, 
(ब्रतोची चक्कु उविँया विवाति ) पश्चिम दिशामें विशेष अकारे प्रकागती है। ( विश्वं जीवे चरसे बोधयन्ती) 
सब को काये करणे डिये जगाती हे । भौर ( विश्वस्य मनायो! ) सब मगनपूदेक कार्य करनेवाले मानवोके( वाचे 
अविदस्‌) वाणीको प्राप्त होती है बर्षात कियोंको वर्णनकी स्फूर्ति देती हे ॥ ९॥ 

(६०२० ] ¢ पुनः पुनः जायमाना ) पुनः पुनः सिदित होनेबाली ( पुराणी ) प्राचीन होती हुई भी जबीन जैसी 
( समाने वर्ण आभि शुंभमाना ) एक ही रूपको प्राप्त करके «स्यैत शो भनेदाढी ( देखी ) पद उषा देवी ( विजः छत्जुः 
अध्नी इच ) पाखे फॅकनेवाळे कड उभारीकी तरइ ( मर्तस्य आयुः जरयन्ती आमिनाना ) मचुप्यकी आयुको 
क्षीण करती जाती हे ॥ १०॥ 

[१०२१ ] ( विचः अन्तान्‌ ) घुढोकके अन्त मागको (पवे ऊर्ण्यती ) प्रकाशित करनेदाडी उषा! अयोधि ) जाप 
डरी है। यद ( खारे ) भएनी रात्रीरूपी बदिनको ( सब॒ुत्तः अप युयोति ) गुत प्रदेशोसि प्रेरित करती है ।( मञुष्या 
युगानि प्रमिनती ) मानरी भरावुष्यके युगोंको बिनष्ट करती हुई ( योषा जारस्य चक्षला ) यह उपारूपी खौ जाररूपी 
सके प्रकाशसे ( मि भाहि ) विशेष पराती हे ॥ ११ ॥ 

[१०२२ ] ( चित्रा सुभगा ) विङ्षण शोभासे शोभनेवाठी यदव डपा ( पशून न प्रथाना ) पश्ुुणोंके समान 
चारो भोर फैलती हे । बढ ( डर्विया व्यश्वैत्‌ ) बडी दोकर मिय भरें उसी तरह म्यापती है, ( सिन्धुः न क्षोदः ) जिस 
ताह नदीडी बादसे आया हुआ उदक पईज म्यापता है । (देवयानि तानि अमिनती ) देवताओंक कमका गाज बह 
द गदी चरती और ( सुर्यस्य रदिमामिर उशाना सेलि ) चूर्यकी किरणे दोस्ती हुए यइ समको ज्ञात दोषी 

॥ १३ ४ 

भावार्थ-- बद अकाश्तमान उदा सब झुरनोंको देखती हुई पश्चिमको भोर लपनी नजर कमाये रहती दे । सब 
आबो नपने भपने कार्य करनेके किए यद डवा जगाती है उसी तरद परकी गृदिमी भवने घरके डोगोंकों नगाए्‌। इस प्रकार 
अपने कष्य हम्परतासे करनेवाली खी सबसे प३।लित होती है ॥ ९-॥ 

इस ङषाके उद्य द्वोनेके साथ ही अन्यको भायुके पूक एक दिन घर) जाते हैँ। इसकिप्‌ उधाकों मझुध्यकी आयु 
क्षीण कानेदाकी कहा हे। जिल प्रकार वाले फेंकनेदाले जुनारोके जलको दुना क्षीण कर कर देता है, बसीपरकार डपा अनुर्वुयो 
को आयुको क्षीण करती है ॥ १० ॥ 

थाकाज् समी छोरोको अपने अका गले प्रकाशित करतेवाछी उदा अब आग उठी हे । वइ जागते ही अपनी रा्रोकपी 
जाको सी ही दूर कर देसी हे । इस अखार अपने शानेखे एरर ही अलिदित मजुष्पकी माबुके दिग रातको क्षीण करी 
है॥ १३ ४ 

बिस प्रकार नाइके आतेपर चारों ओर पानी ही पानी हो जाता हे, भयदा जिस प्रकार सुबह होते ही पद्य चारों बोर 
विचरे घते हैं, डसी तरह उयाके आते ही उसका प्रकाश चारों ओर छैङ जाता है । यह उपा विध्य कमोंढा मार कमी 
करी करवी । इसी प्रकार खिया उत्तम कमका नारा कमी न करें, इसके विपरीत खस कमोको ने थदाया देसी रहे 99९४ 


आण्येदका सुबोध भाष्य (२२९) 


१०२३ उषस्तच्चित्रमा म॑रा-स्मम्ये वाजिनीबति । येनं तोकं च त्॑यं च धामहे ॥ १३॥ 
१०२४ उषो अदेह यो स्यश्वावति विभावरि । रेनदुस्मे ब्युँच्छ छजुतावति ॥ १४४ 
१०२५ युका दि बॉजिनीवस्पश्वों अयारुणों उंपः । अथां नो विश्वा सौभगान्या बंद ॥ १५॥ 
१०२६ अहिं ग वतिरस्मदा गोमद्‌ दसा दिरिण्यवत । अर्चीग्रथुँ समंनसा नि य॑ञ्छतय्‌ ॥ १६ ॥ 
१०२७ याविस्था छोकुमादिवो ज्योतिजेनाय चक्रुः । आ न ऊर्ज वदतमञ्चिना युम्‌ ॥१७॥ 
१०२८ एह देवा मंयोद्यां दुखा दविर॑ण्पव्तनी । उपरधुधों बइन्तु सोमपीतये ॥ १८ ॥ 


अर्थ--| १०२३ ] दे ( वाजिनीवाति उचः ) ससदियुक्त उदा देवि ! ( अस्मभ्य तत्‌ चित्र आ भर ) हमारे 
डिये बह उत्तम वैभव भरपूर दे, ( येन ) जिससे हम ( तोकं समयं च धामहे) एनपी बको पारण करनेमे समय हों ॥३ ३४ 

[१०२५ ] दे ( गोमतत अश्वावति ) गौओं और घोडोवाळी ( विभावरि ) वेजस्बिनी (सूनृतावति ) परिय तथा , 
सः: भाषण बोढनेवाली ( उपः ) उषा देवि | (अय इद अस्ये ) मान यदं दमारे लिये ( रेवत्‌ वि उच्छ) धनसे 
शुष्क पकाश दे ॥ ३, ॥ 

( १०२५] दे ( घाजिनीचाति उपः ) अन्नबाली उषा देवि ! ( अय अयणान्‌ अश्यान्‌ युक्च दि) आज तू कार 
रंगवाके घोडे भएने रथमें जड । (अध) भौर ( नः ) दसारे किये ( म्वा सै/मगानि ) सब प्रकारे भास्बयुक ऐर 
(आ वह) के ना ॥ ३५ ॥ 

[ १०२६] इ (दृख्या समनसा) शयुनाक्षक और समान दियारवाडे अधिको | ( गोमत्‌ दिरण्यवत्‌) गोधन 
(रं झुपणणले युक्त दोकर तुम ( अस्मत्‌ वर्तिः आ ) इमार घर थाओ, (रथ अबौक्‌ ) स्यको इमारी भोर ( नि यच्छतं) 
रोककर रखो ॥ ३६॥ 

[१०२७] दे ( अश्विना ) मचियो ! ( इत्था यौ ) इस नौति मो दुग दोषों (इलोफ ज्योतिः ) पर्णतीष 
श्रकामाको (दिचः जनाय चकरुः ) धुळोकले जनताऊे छिए प्रकट कर सुळे हो, पसे ( युघे मः) दुम दोनों इमारे किए 
(झनै आदत ) बलप्रद झख्न होकर लाख ॥ १७॥ ॥ 

[१०२८ ] ( उपर्षुधः ) राक्र जागनेवाले वेबगग ( हह सोमपीतये ) यहापर खोमपान करनेक डिए ( दुखा 
देवा) गजु विनाशकतां, देवतालुपी ( मयो अवा हिरण्यवर्तनी ) थारोग्य देनेदाऊँ और सुवर्ममप रघवाके अश्िदेवोंको 
` आषहन्डु ) पहुँचा दें ॥ १८ ॥ 


भावाथ दे रनवयुक्त उषा ! जिससे पुत्रपौय्ओका दारण कर सके, इसलिए उत्तम वैभव हम भरपूर दे ॥ ।३॥ 

उषा गौरं भीर घोडोंसे युक्त हे, वैभवशाली भर उत्तम आएणबाली है । हमारा दिस करनेके लिए बह धते साथ 
प्रकाशित हो ॥ 49 ३ 

५. दे उदे !आज ढाल रंगके घोडोको अपने रथमें जोडों और हमें सब प्रकारके उत्तम “ग्य अदान करा ॥ १५॥ 

अशिव दाका नाश करते और दोनों मिलकर पक सक्‍्से कार्य करते हैं। दे गौर्चे और सुवर्णादि धन हमें दें । 
अपने रथमें बैठकर हमरे घर पर आयें। उसी तरद मनुष्य आपने इसको दूर करें। सद सिझफर एक दिघारसे भपना 
न करें | गोवे धोर धन भड्यःविर्योको वांट दें । रथम्ें बैठकर नजुयायियोक घर आकर उसकी परिस्थितिका निरीक्षण 

it 

अश्विरेष चुकोकसे उत्तम वर्णनीय प्रकाशको मजुप्योकि किये यहां लाहे हँ । ते हमें घएवक अज पहुँचायें | नेला 
अपने अजुयायियोको प्रकाराका मागे बतार्दे । नशरधक क्न देकर लपते भजुथायियोको हृटपुष्ट भौर बलिह को ॥ ३७|| 

अख्विदेव रातको दूर करते, प्रकाश पेते, भारोग्य देते घोर अपने सुवर्णक रपपरसे बे धाते हैं । प्राव/ःछाड जागनेशडे 
इनको यहाँ पहुंचा दें । शबुकों दूर करें । अपने अजुयायियोंकों सरत मागी बशा, डनको नीरोग रखे, और सुखो रजें । 
शातःकाक ही उरुकर अनुघाची को ऐसे नेताका स्वागत करें ॥ १८ ॥ 


(२६०) कग्येद्का छुयोध भाष्य 


९३ 
( क्रापिः- गोतमो राष्ट्रणणः । देवता- हि पता २-३ अजुष्डुए ३ ४-७, १२ त्रिब्डुप्‌! 
८ अगती जिष्टुम्घा; ९-११ गायत्री ! 

१०२९ अगरीपोमादिमं खु भै शृणुतं वंषणा इस्‌ । 

प्रति सूक्तानि र्यं ममतं दाश्च भयः ॥१॥ 
१०३० अग्रीषोमा यो अथ बाँ मिदं बच! सपर्यतिं । 

तस्म बचे सुवीय॑ गर्दा पोष स्वद्व्यंस्‌ ॥२॥ 
१०३१ अग्रीयोमा य आहुति यो वां दाक्षांद्धाविष्कृतिय । 


ह अजर्य सुवीय॑ विश्वमायु्येंश्षवत्‌ n३॥ 
१०३२ अप्रीपोमा चति तद्‌ वीरे वा यदर्ुष्णीतमवसं पर्णि गाः । 

अवांविरते बृस॑यस्य योपो ऽन्तं ज्योतिरेक बहुम्प) nen 
१०३३ युवम्रेतानिं दिवि रोचना स्यश्च सोम सतू अचम्‌ , 

युवं सिन्धूरमि्ेस्तेरवद्या- दरप्नीपोमाव्अत गृभीतान ॥५॥ 


[९३] 
अर्थ-- [१०२९ ] ( खुषणा अक्षीपोमी ) हे साग पातर लश्नि-सोमो! (इम मे इवं सु श॒ुणुतं ) य भेरी 
झू ग ¢ खूकामि प्रति यलं ) इन स्तोत्रोंका स्दीकार करो ( दाशुपे मयः मयते ) भोर दाताके छिये सुख देनेवाकि 
३ 


[ १०३० ] (अग्रीषोमौ ) दे भभिसोमो ! ( यः अद्य वां इदं बचः सपरयीति ) जो भाज तुमको यह सतोय पेण 
क दै ( तस्मै सुबीर्य स्वर्यं गवां पोषे धसं ) उसे किये उत्तम दी; उत्तम घोडे लर उत्तम इष्ट भौयें प्रदान 
CE 
[१०३१ ] ( अप्रीपोमी ) हे बप्रिसोमो ! ( यः आहुति वां दाशात्‌) ओ जाएको भाहुतिलपंण करता है, ( यः 
) यो भापके छिये हवन करता है, ( खः प्रजया ददुपीयै विश्वं आयु: व्यक्षयत्‌ ) वद प्रजे साथ शच 
बीच और एए भाश प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 

[१०३९ ] ( अग्रीषोमो) दे अप्षिलोनो ? (बां तत्‌ वीरय चेति) शापका वह पराक्रम उस समय प्रकट गु 
(यत्‌ गाः अवसं पाणि अमुष्णीतं ) कि जिस समय गौरको रुखरेवाऊ पणिसे सब गौमोंका तसने हरण किया। 
(इसयस्य शेषः अवातिर्ते ) इसयडे शेष अञुचरोंको तितरबिहर किया ( ज्योति; एकं बहुभ्यः अविन्दत ) और 
सुर्यको एक ज्योति सबके लिये प्राप्त को ॥ ४ ॥ 

[२०३३ ] सोम) हे सोम ! ( अझि; च सक्रतू ) तू जौर भन्नि एक ही के करनेवाऊे हैं। हे ( अझिसोमो ) 
अग्नि सोमो! ( युषे रोचनानि एतानि दिवि अधर ) तुमने थे नक्षत्रम्योतियों भाकाशमें स्थापित को हें ( एभीलान, 
सिन्धून्‌, + अवयात्‌ भुञ्चतँ ) दे भपिसोमो ! प्रक्तिशंनित नदियोंको अमेराल निश्दाले मुक्त दिया ॥ ५ ॥ 
आधार्थ-- हे सामध्देशःली अझि कीर सोम! तम दोनों भेरी इस आनाको सुनो भीर जो:तुम्दे उततम सोत्र पेण 
छाता हे, उसके किए तुम सुश, उत्तम नीये, पराक करनेका साम्य, पुष्ट गे, यपळ घोडे, विशु घन भौर पूर्ण बायु 
अदान करो, साथ ही उत्तम सन्तान और थीर पुत्र मी मदा करो ॥ १-३ ॥ 

ए सोस पीहा हे, भि सब देयॉको पिठाता हे, उसले सब देद बछ्वान्‌ बनते है । इसके द्वारा पणिदोंका पराभव 
होला हे नौर वह हरी गई गारोको वापस छाता है । कर्यात पणि=दम्धकारफ पराभव सू डरता है और राषठीले गाय 
हुए हुई गायो रणत, फिस्मोंको नाएस साता है, भौर सब शीतके कारण अनो हुई नदियाँ बढ्ने छगती हैं ॥ ४-% ४ 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (२३१) 


१०३४ आन्यँ दियो मांतरिश्वा जारा” मंध्नादन्य परिं इयेनो अदर! । 


अप्रीषोमा बरह्मणा वावृधानो" रुं यज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकम्‌ EN 
१०३५ ज्जीपोमा हविषः स्थितस्य वीतं इतं वृषणा जुबेधाय्‌ । 

सुशमाणा खर्चमा हि भूत मां घत्तं यज॑मानाय छं यो! tN 
१०३६ यो अप्रीपोमां हदिया सणर्याव्‌ देवद्रीचा मन॑सा यो घुतेन । 

तस्य ब्रत रक्तं पातमंहसो विशें जनाय महि भं यच्छतम्‌ ven 
१०३७ अग्रीषोमा सवेदसा सहूंती बनतं गिर! । से देवत्रा बंधूवथुः ॥९॥ 
१०३८ अप्रीपोसावनेन वां यो वां घृतेन दाशंदि । तस्मे दीदयतं बृ ॥१०॥ 


अर्थ-- [१०३७४] ( अप्लीपोमी) दे भोम! (अम्य मातीरश्वा द्वः आजमार ) चमे एक अहो बु 
आहाससे यहां छाया (अन्य येनः यद्र परि अमध्नात्‌ ) भौर दूसरे सोको स्वेन पर्देत-शिशरपरसे खखाडकर छाया 
है।( स्‌ खाग्नुघानी यशाय उरु लोकं चक्रथुः ) स्वोश्नोंसे बढाते हुए तुम दोनेनि यहँके लिये बडा ही विस्तृत क्षेत्र 
बनाया है ॥ ६॥ 

[१०३१] [अभीपोमी) दे भरिसोमो ! (अस्थितस्य हृविपः बीत ) यहाँ रखे हविष्क स्वाद छो। 
(द्यत ) और स्वीकार बरो। (दृषा ) दे सर्वान्‌ देवो ! (जुधेर्था ) इसका भक्षण करो (सुदा्माणा स्ववसा हि 
भूत ) दम दसारा कल्याण बरनेहारे भौर हमारी सुरक्षा करनेवाहे होओो (अथ यजमानाय श॑ योर ध) भोर 
अङ्कर्णाको सुख देकट उसका दुःख दूर करो | ७॥ 

| १०३६ ] ( यः देवद्रीचा मनसा अझीषोमा हविषा सपर्यात्‌ ) जो देवॉकी भक्ति करनेवाळि अमसे अप्मिसो- 
ओको हि अर्पण करता है, ( यः घृतेत ) बौर घीका इन करय; हे ( तस्य घतं रक्तं) उसके जीवनवहको सुरीक्षत 
रखो ( अंहसः पातं ) और रसे पापसे बचानो (विशो जनाय मादि शर्म यच्छतं ) सब मानवोंके छिये बहुत 
सुख देयो ॥८॥ 

[ १०३७ | दे ( अध्नीयोमौ ) भगनिसोमो ! (सवेद्सा) एम एकसाथ सब आनते हो, इसकिए ( सहूती गिरः 
वनतं ) एक साय की हुईं हमारी परायना सुनो । ( देवजा संयभूवयु) ) यशा देवो दुम एकदम प्रकट हुए हो ॥ ५॥ 

[१०३८] ( अन्नौषोमी ) दे नरिनिसोमो ! (वां यः अनेन घृतेन वां दाशति ) जो तु इस धीका अरण करता 
है, ( तस्मै बृहत्‌ दीदयतं ) उसे भरपूर घन दो ॥ १० ॥ 


~ मावार्थ-- वादु भाकारासे लप्लिको काया । विधुत्‌ और वायु साथ साथ रहते हैं। बाकापसे अप्ति विधुते नाई 
बौर बिजडीवे;गिरनेसे दहु पृथ्दीपर उस्न हई । सोमको पवेतसिखरपरसे उल्लाश्‍कर छाया गया | दिमाळ्यमे डच्च शिकरों- 
पर सोम होता है, जोसे इसाबकर छाया जाता हे। इस भनि, लौर सोमे सशका दत्र विस्तृत बनाया, क्योंकि हमी 
पश भरि और पोमरससे ही बनते हैं ॥ ३ ॥ 

जो प्रीविएवैक इन वोनों देवको हनि नण करता है, नौर दडी हृविको ये दोनों स्वीकार करते हैं, उसके औवनधव 
झुरक्षिण रहते हैं नौर वह पापोंसे बदा रहता हे। सर दह्‌ नन्त सुख प्राप्त करता हे ॥ ७-८ ॥ 

दे दोनों देव सर्वक्ष हैं, इसकिए हर परू मनोभारोंको जानते हे, अटः जो इनकी शुद्ध अनसे प्राथना करा है, इसे 
चे दोनों भरपूर धम देते हैं ॥ ९-१० ॥ 


(२३२) करवेरका छुनोध भाष्य 


१०३९ अग्रीबोशाविमानि नो युवं हव्या छुंजोप्सम्‌ । आ पातब्ुप न: सचां ॥ ११ 
१०४५ अग्रीपोमा पिपृतसबेतो नआ प्यायन्तामुस्रियो हव्यद्द! । 
असम बलांनि सचतरेत्सु घत्त कृण॒तं नों अधं अंष्िमन्तम्‌ ॥१२॥ 
[५४] 


(कषिः- कुस्त आङ्गिरस; । देवता- अग्नि: ( जातचेदाः ) ८ ( जयः पादाः ) देवा, रेष उत्तरार्धस्य 
अग्निः, भित्रवरुणादितिसिन्छुटथिवीयायो चा । खन्दः- जगाती} १५-१२ चिष्डुप्‌ ।) 
१०४१ इमं म्तोममहत जातवेदसे रथाभिव सं महेमा मनीष । 


भद्रा हि नः अमंतिरख संस थमें सुख्ये मा रिपामा वर्ष तब NN 
१०४२ यस्मै त्वमायजसे स सांघ त्यना क्षेति दधे सुची म्‌ । 
तूताव नेन॑मश्षोत्यंद्ति“रमें स्ये मा रिषामा वयं त॑ ॥२॥ 


१०३९ ] ( अग्नीपोणी ) दे भग्निसोमो !( युवे न: इमालि इच्या जुजोषतँ ) त दोसों मारे इन 
उवलोक स्वीकार करो, ( नः सचा उप आ यातं ) तथा मिलकर हमारे पाल लामो ॥ ११ ॥ 

[१०४० | ( अप्लीषोमी ) हे बक्िसोरो ! ( नः अंतः पिपृतं ) हमारे घोर्डोको पुष्ट करो। ( हृब्यसदः उख्लियाः 
आ प्यायन्तां ) इसारी दूध देनेवालो मोओंको एष्ट करो । ( मघवल्खु अस्मे बळामि धत्तं) हमारे धनवान्‌ याजकोको 
अेक मकारे बल अदान करो । ( लः अध्वरं शुष्टिमन्त कृणुुते ) इमे यञो यसस्वी बनाओ ॥ ३२॥ 

[९३] 

[१०४१ | इम ( अईते जातवेदसे रथं इव ) पजनीय, भनोत्यादक आगिनके छिये श्यके समान ( मनौधया 
इसे स्तोमं से महम ) इसे इस स्तोअको लपैण करते हैं। ( आस्य संसदि ) इस घरिमरे साथ रहनेसे ( नः अमतिः 
भद्रा हि) दमारी बुद्धि कल्याणकारिणी होची हे। ( अग्ने तब सख्ये चर्य मा रियाम ) दे अग्ने ] देरी मित्रतामें इम 
कमी दुःखी न हों ३ | 

१ अस्य संसदि तः यतः मा स मरणो सतिम रदनेले मेको इदि कस्स 
बनती है। 
२ अग्ने सच्ये मा रिषाम इस भप्रणीसे क्रित्रता करनेवाछा कभो भी दुःखो नहीँ होता । 

[१०५२ ] दे ( अग्ने ) बस्ने ! ( यस्मे त्वं आयजसे, सः साघति ) तिलके छिय द्‌ यश करता है यइ अपनी 
सिद्धिर प्राप्त करता है । वद ( अनर्वा क्षेति सुवीर्ये दधते ) शत्रसे हिंसित म होकर निवास करता हे; और महान्‌ 
अक्िको धारण करता है। ( सः सूताय, पन अंहतिः न अइनोति ) दह दिको माठ सर हे भोर इसको दिका 
नहीं आल दोती है। (तव सख्ये व्य मा रिषाम ) गेरी मित्रठामे इस कची मी दुःखी न दों ॥ २0 

स्वै आयजसे सः साधति-- जिरी यइ प्रणी शपने ज्ञानसे सारता करता हे, वह सिद्धिको 
प्त करता है 
२ स सूताय अंहति३ स अइनोति-- बह बता है मौर घरत नी होता 


एम पोर्गो इसारे पास मिलकर लायो, रथा इमारी ए हुई इवि स्वीकार करो । तथा 

मर होकर हमारे पछुओँको पुष्ट करो, दरे मजुप्याँको बडताडो बनाशो भोर इमरि कमोंडो यसी करो ॥ १४-१३ ॥ 
ओ पशीय और उत्तम शानी हे, उसका सत्कार करना चाहिए घौर उक्की संगति रहना चाहिए, क्योंकि उससे 

अवष्यकों दधि उतम होती हे और बह कमी दुःखी महीं होता ॥ ) ॥ 

© जिसको यह अप्रणों कानसे छद्टापत। करता हे बही सिडको पाता हे, हिंसक नही होता हुआ चदता हे और 

डतम सामर््यदामू होता हे, कत; उसकी मित्रता मात करमी चाहिए ॥ २॥ 


-कावेद्काः सुबोध आण्य (२३३) 
१०४३ शकेभ स्वा समिषं साधया धियः देवा इविरदुन्स्याहुतम्‌ । 


समांदित्याँ आ ब॑हु तान्‌ छु! इमा स्प सुझये मा रियामा वपं वर॑ ॥३॥ 
६०४४ अराभ्रिष्मं कुणामा हर्वीबिं ते चितर्न्त। पर्वेंणाप्ंणा वमू । 

जीवात॑ते प्रतुर॑ सांधया धियो अं सख्ये मा रिंपामा वर्य ततै ॥४॥ 
१०४५ विशां गोपा अंस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुन चतुष्पद कुमिई । 

चित्रः रकित उपसों प्राँ अ स्ये सखये मा रिप्रामा बसं तब ॥५॥ 
१०४६ ल्वम॑ष्वर्युरुत होतासि पुय प्रशास्ता पोतं उन परे हितः । 

विश्व विद्या आलिज्या घीर पुष्य स्पे सुख्ये मा रिवामा वु तँ ॥६॥ 


अथ [ १०४३] क्योंकि (तवे आइते हविः देयाः अदन्ति) तमे डाली दता केग खं, 
इसकिए ( अप्ने त्वा समिधं राकेम ) दे मे ! इस घुके भच्छी तरह प्रवी करनेमें समध हों भौर तू इसोरे ( धियः 
साधव ) कार्यको लिए कर । ( त्यं आवित्यान्‌ आवह ) तू क्ाविद्योको यहाँ छ झा, (तान्‌ हि उइमलि ) उनकी 
ही हम एस समय कामना करते हैं। ( तव सख्ये चय मा रिषाम ) तेरी मित्रता प्राप्त कर दम दुःखी न हों ॥ ३ ॥ 
१ थियः सताघय--- यह जानी, शरणी -मतुष्योको खुद्धिशक्ति भोर कमेशक्ति दोनोंकों बढाला हे। 
[१०७४] दे (अझ ) "अ ! तुझे चैतन्य करनेके लिये इम (हम भराम ) समिधाओंको इकट्ठा करें उसके पश्चात्‌ 
€ फ्केशा पर्चेशा 'चितयन्तः ) प्रतिक वर्म तुस प्रदीप रते हुए ( ते दर्यीपि-बये रूणयाम ) तेरे छिये हवियोको हम 
दे द्‌ ( जीकावे धियः प्रतरं साधय ) इमारो आयु शृद्धिरे छिपे इमारी झुद्धियोको उत्तम बना। (तब खख्ये चर्यं 
मा'शिष्यम ) तेरी मित्रता: श्रास-कर हम दुःक्ली न हों ॥ ४ | 
१ जीचातवे घियः प्रतरे लाधय-- दीवंजोवनके लिये बुदधिधक्तिको भौर कमिशक्तिको उत्तम चनामा चादिये। 
१०४५ | (अस्प जस्तघः चिशां गोपाः चरान्ति ) इस असे उरपच्च किरणें शब प्राणियोकी रक्षा करती हुईं 
विचरण करती हैं ( अक्तुभिः यत्‌ च द्विपत्‌ उत्‌ घतुष्पत्‌ ) इसको किरणोसे दो पेरवाळे और चार पैरबाले प्राणी 
कते फिरते हैं। दे (असे ) बयो ! ( चित्रः प्रकेतः उषसः महान्‌ आति ) विचित्र तेजले थुक्त तू उपासे भी बडा 
है। (तब सख्ये चयं मा र्याम ) तेरी मित्रता प्रा कर इम दुःखी न हों ॥ ५ ॥ 
विशां ऐशा; जन्तवः दिपस्‌ चतुष्पत्‌ अक्तुभिः रन्ति इस अहिकी पाकी रक्षा करने- 
* वड दा य अपपत एस 
[ १०७६] दे (ने ) भनने ! (त्वं अध्वर्युः उत पूब्यैः होता ) तू भवय, प्राचीन होता, ( गरशास्ता, पोता, 
जुषा पुरोहिसः सि ) ससन करनेवाठा, परत्र करनेबाला दई -जम्मजात पुरोहित हे। द्‌ चिश्या आत्म्या 
बिदा) समयी ऋत्वितोंके कमोंको जानता है। हे ( घीर-अन्ने ) अशाबान्‌ नहे ! दू हसें (पुष्यसि ) इष्ट करवा हे, भरः 
(तव सख्य वयं मा रिषाम) तेरी मित्रता प्राप्त कर हम दुम्ली ह हों || ६ ॥ 
७ १ अ-ध्यर-युः, प्रधास्ता, पोता, जजुषा, पुरः दितः चिश्वा आस्थिज्या विद्वान्‌-- पह भपरणी हँसा 
कोका संयोजक, सामक, पवित्र करनेवाछा, जन्मले ही गरका हित करनेवाला तथा सब ऋतुमेके 
भशुलार कमको करनेदाडा हे । 
_ आ्ारथ यह नयमो सब बेबताओंको को उहा तम सफ नमर इज जुढाकर ढानेबाका है) भत! 
इस इसे भण्छो तरह मराउकित करें भौर हसे संरक्षणमें रहते हुए हम भो भी दुःखो स हों ॥ ३॥ 
इस अफ्निको अच्छी तरह प्रसित करनेके किए मलुध्य ससिधाशोको लैवार करे: और प्रस्येक पे अति प्रकावकिङ 
करे हसते बदि बढेगी और आयु दी झोरे सथा थह कभी भी दुःकी नहीं होगा ॥ ७ ॥ 
इस भरिको किरत सभी. प्राणियोंकी दिनरात रक्षा करती हैं। हे कारण अभि डपासे भो भिक तेजस्वी 
सीया है। दसे तेजस्वी, निक सेरक्षणमें रइनेवाका कमी भो दुःको नहो होता ॥७ पे 
३० (क, थु. साध्य ) 


(२३४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१०४७ यो विश्वतः सुप्रतीकः सहृङ्कसिं' दृरे चित्‌ सन्तङिदिवातिं रोचसे । 


रात्पािदन्धो अति देव पश्यः स्यग्नं स॒ख्ये मा रिंपामा बधं तव॑ neh 
१०४८ पूवो देवा भवतु सुस्तो रयो च्सार्क इंसों अम्यंस्तु ददं! । 

उदा जानीतोत पुष्यता बचो आओ स्ये मा रिषामा वयं त॑ nen 
१०४९ अधे अर्प दृदधों जहि दृरे शा ये आन्ति वा के चिंदुविण! । 

अयां यज्ञाय॑ गृण॒ते सुगं कु धयपने सख्ये मा रिषामा बयं तब॑ ॥९॥ 


अर्थ--[ (०४७ ] हे (सके ) भे! ( यः सुप्रतीकः विश्वतः सर्कस) जो त्‌ सुन्दर आदर है और सब 
ओरसेदसैनीय है । तथा ( दुरे चिल्‌ सन्‌ ताळित्‌ इव अतिरोचसे ) वृरस्व दोसे हुये भी विजहीके समान अति देदीप्व- 
सान होता है। दे ( देच) विश्वगुणवुक्त बने! त्‌ ( राज्याः चित्‌ अन्धः अतिपश्यसि ) रात्रीके भी अस्घकारकों भी नष्ट 
करके सस्यधिक प्रकासित होडा है। अतः ( तब खण्ये चये मा रिपाम) देरी मित्रता प्राप्त कर इम दुली न हों ॥ ५ ॥ 
१ राज्याः थिस्‌ अन्धः अति पश्चति- चह अप्रणो रात्रोके लल्थकारमें भी चहुस प्रकाशता है। 
3 ताक्ितू--- पाल, बिजली । 

[१०४८ ] हे ( देचाः ) देव गण ! (सुन्वतः रथः पूर्व! भवतु ) सोमरस निकालनेवाछेका रथ सदसे आगे रहे। 
(अस्माकं शंस। दूढयः अभि अस्तु ) हमारा भाएण पाप -बुद्धिवाढेको हरानेदाा हो | ( तत्‌ आजानीत उत्त बचः 
घुष्यत ) चुम पह बात जान ठो और हमारी वाकू शकिको बढाभो । हे (अझ तव सकये बर्य मा रिपाम ) अपरे ! हेरे 
मित्र होकर हम कभी दुःख न पावें ॥ ८ ॥ 

bn सेम सोम (स-उमान्शोबी) की ( रथः-रीहतेर्गतिकर्मेणः ) गति सबसे दे 
होती है। 

[१०७९ | हे (अग्ने ) बे ! य्‌ ( दुःशंसन्द दूदथः गा आभिणः ) दो, डददिचिदीनो भौर भक्षक सशु्मोको 
(ये के चिता दूरे या अन्तिके ) जो दूर हे भयदा पास हैं, उनको (वधैः अपजहि ) गं द्वारा मार दे (अथ यहाय 
गृणते सुरो कृषि ) उसके अनन्तर यश करनेवाले उपासकके लिए मारो सरर कर, (सव सख्ये चयं मा रिधाम ) 
तेर मिश्र होकर हम कभ दुःख न पायें ॥ ९॥ 

१ थे के चित्‌ दूरे अन्तिके अनिणः दुग्शेखान दूढघः यंधः अप जहि-- दूर या पास ओ भी भक 
गजु हैं उन्‍हें समाउमेसे नट कर देना चाहिये। 


भावार्थ" यद भणी शासन करनेमे काठक, झु करनेवाला, शालन करनेदाडा, जन्मसे ही नेता और ऋद परि- 
बेने कारण दोनेवाडे रोगोंका नाश करके पु करनेवाला हे, अतः हम उसको मिमे कभी मी दमडी न हों ॥ ६ ॥ 

यह सच प्रकारले दुईनीप भीर आव नेता है, यह बित्छीक समान तेजस्वी हे, तया बगे होनेवाछ्ी बाठको सी यह 
अपने शानसे पहले जान छेठा है | ७॥ 

सत कर्ताका रभ सबसे भागे दो, उसका माग सबसे आधिक दोणा चाहिद्‌ । इमारा भी तेज ऐसा हो कि हमोरे दच- 
मोले हो रायुकोका पराभव हो जाए । तथा इम इस किकी सेवा करते हुए सदा सुखी रहें ॥ ८.॥ 

स्थी, हिंसक और भश्षकोंका केसि, नाश कर देना छाहिए। इस कार्यले यह भभि कुराङ हे, वह शुको मष्ट 
करके उपासकोंफे लिए मार्ग श्रेष्ठ करता है, इसिए ऐसे अप्निका भक्त कमी दुःखी नहीं होता | ९॥ 


१5 


जन्वेदका सुधोध माध्य (२२५) 
१०५० यदयुँक्या अरुपा रोहिंता रथे बात॑जूता वृषस्थे ते स 7 


आदिन्वसि वनिनो घूमफेंतुना अमरे सख्ये मा रिषामा वर्य वर्ष [ES 
१०५१ अर्थ स्वनादुत बिंग्यु। पतत्रिणो दरप्सा यत्‌ तें यवसाढो व्यरिधिरम्‌ । 

सुमं वद्‌ तै तावकेम्यो रथेस्यो अभे सख्ये मा रिवामा इयं उवै ॥११॥ 
१०५२ अशं मित्रस्य वरुणस्य इारदसे ऽबयातां मरुतां देखो अद्भुत! । 

मुळा सु नो भूत्वेषां मन; पुन रे सव्ये भा रिबामा चयं तष॑ ॥१२॥ 


१०५३ देवो देवानामसि मित्रो अवूअंतो बुर्वेछनामसि चार॑रध्बरे । 


॥ १३॥ 


मरतां हळ अदूभुतः ) इसका करनेदाके मद़तोंका क्ष भवाग है। ( पां मलः पुनः भूत) इन सकतोंका अन 
इमे डिये लच हो । दे (अझे नः सुम्ळ, तव सख्ये बयं मा रिपाम ) भने ! हमें सुखी कर, तेरे मित्र होकर इम 
क्र 


१ अयं मित्रस्य वरुणस्य घायले-- पद भणी मित्र और चरणीय जलेर भरणपोषणमें लसय है। नेता 
देसा दो कि जो श्रेष्ठ विद्धान पुरुषोंक। पोषण लर सके | 
२ अबयातां मरुतां हेलः अदू भतः--- शब्रपर हमला करनेवाले वीरोंका कोध भयातक है । 

[१०५३] (अझे देयः देवानां अदूरतः मित्रः अलि ) दे नपे! दिम्थगुण, युक्त तू सम्पूर्ण दोका अदुसुत 
मित्र हे । तया ( अध्यरे चारुः नसूनां वसः अखि ) पशमे शोभायमान त्‌ सब घर्नोका निवासस्थान हे । (तव सम्र- 
थले इमन्‌ स्थाम ) हेरे विस्तृत युइमे दम रदनेवाके दो तथा ( तक सरूपे चर्य मा श्याम ) तेरे मित्र दोकर दस 
कमी पीडित न हों ॥ १३॥ 
कं १ देषः देवाना अदूसुतः मिर यह उत्तम गुणोंसे युक्त अप्रगी उत्तम गुणराछोसि ही मित्रता करता है। 

२ अध्यरे चार! वलनां चलु;-- यद प्रत्येक दिंलारदित कर्ममें उपस्थित दोकर शोभित दोला है तथा 
धर्नोका स्थान है। 
हे आवार्थ-- वह अ्प्मि अपने तेजस्वी घोल अपने रपे जोडकर बडो संभीर गरजनाऊे साथ वमेन अचार करता 
॥ 4०४ 

आह भणी इतना तेजस्वी है कि इसमे सारे प्राणी ररते हैं। यद स्वयं अपने डिए मागे बनाता है, ऐसा यह साइन 
छस्बी हे ॥ ११॥ 

यह अग्नि सभी श्रेष्ठ विदानोंकों घारण करता है । इस अप्रणीके साथी मसतोंका कोध बडा अयानक होता है, भत; 
अचुध्योको देसा गर्न करना चाहिए कि डनका मन सदा मसक्ष रहे | १९॥ 

चह अप्रशी उत्तम गुणशर्छोपर स्नेह करता है भौर उनका हर प्रकारसे दित करता हे । अतः इम भी उसरे घाश्रयमे 
रहकर डले मित्र बरे मोर कभी दुःखी न हों ॥ १३ ॥ 


(२३६) अन्वेषक ुम्रोघम्भाष्फ 
१०५४ तत्‌ ते मद्रं यत्‌ समिद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जर॑से मृढयसम; । 


दर्शासि रततं दरविंशं च दा्चुषे ऽभे सख्ये मा रिमा वृषं तव॑ ' ॥ १४॥ 
१०५५ यस्मै तं सुद्रविणो दर्दाशो उनागास्तवर्भदिते सर्ववाता । - 
अं भद्रेण शता चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्यामे ॥१५॥ 
१०५६ स स्वमग्रें सौभगत्वस्वै दिदा नस्माक्गायु! प्र तिरेह देंब । 
तन्ना मित्रो बरुंणों मामहम्ता-मर्दितिः सिन्धु प॒थिवी उव धौः ॥१६॥ 
[९५] 


( ऋषि/- कुत्स आइगरस' । देवता- अशः औपसोउस्लियों । छन्दः= चिष्डुष्‌। ) 
१०५७ दे विरुे चरतः स्वरथे अन्यान्या बत्समुर्ष धापमेते । 


॥१॥ 


अर्थ [ /०५३] है| अगे) भन्ने ! (स्वै दपर समिद्धः ) भपते स्थान पर प्रज्म्बकित होकर ( सोमाहुतः) एवाः 
खोजो अडुजिफों प्राप केयर त्‌ ( जरले खु कपः ) ठपासकको अध्यधिक सुख देता हे, (ते तत्‌ भ) वह 
हरा काम बहुत उत्तम हे । त्‌ ( दाछुपे बराविण ररे च दधासि ) दातशीलको घन बीर रतन देता है, देखे! ( ते सयके 
चर्य मा रियाम ) तेरी मित्रम र्र दस कभी जो दुशझी न हों ॥ ३४ ७ 

२ समिद्धः जरसे स्ळयत्तमः- तेऽस्त्ी होकर पइ भक्ति उपासकको अत्यधिक सुल देता है। 

[१०५५ 7 दे ( छुड्धाविणः आदिते ) सुदर पेश्ववैयुक्त और भखण्टनीय झझने ! ( सर्यताशा यस्मै ) सब यशे 
दर्नाल मिस यजमागको ( नापास स्वै ददारार ) पापले रहित च करता है सथा ! ये भधनेण दाव सा चोदयालि ) 
जिसको कल्याणकारी बढसे संयुक्त करता हे, बह ( प्रजावता ) पुत्र पीजादिसे युक्त होवा है । ( ते राधसा स्या ) फेरे 
दिये य धनसे हम भी संदु हों ॥ १५७ दद 

१ सर्वताता अन!गाए, भद्रेण शयला-- सभी थिंसारदिस सक्षोंको करनेवाला उपासक पापरहितें और 
कल्याणकारी बरसे युक्त होता है । 

[१०५६ ] हे ( देव अझे ) दिम्पएण युक्त बग्ने ! ( सौभगत्वस्य विद्वान्‌ सः त्वं, इृह अस्माकं आयु 
गतिर ) सबै सी नाम्पोंका ज्ञाता यद तू इस याचें हमारी भाइुको बढा। ( नः तत्‌) हमारी उस आयडी ( मित्रः 
बरुण, आदिति? पृथिबी उत थौः मामहस्तां ) मित्र, परग, अदिति, हिष्डु, एथ्दी मोर आकारा ये पूज्य” देवता 
रक्षा करें ॥ १६ ॥ 


[२५] 
[१०५७] ( छु-अर्थे) उ अयोजन सिदध करने ( बिरूपे दे) विरद्ध रूपयाकी दिन कर रात ये दो विषो 
आणने सगे ( सरतः ) चळ रही हैं। हके ( बरसे) बच्चको ( अन्या अन्या उप आापयेले ) एक दूसरी अएना दूष 
दिळातो हे । ( अन्यस्यां हरि; ) इनमेंसे एकका बच्चा सूये हरण कर्ता दोरे ( स्वधायान:भषक्ति) अश्नवुक्त होला है, 
( अम्यस्पां ) भौर दूसरी बच्चा (शुकः सुवर्चाः दटसो ) वीयंदानू औौर उन्म तेजस्वी देखा जाता है ॥ १ ॥ 


आदरच यद भ्ण ततस दोहर अपने उयासक&) हित करता है मोर उन्हें देख प्रदान करता है, ऐले अके 
डपासक दोकर इम कभी भो दुःखी न हों ॥ ३४ ॥ 

हिसा रदित कमा सदा तरर रहनेकारा। मचुप्य पापरद्दित और ह बढे युक्त होला हे । ७१: इम भी ड भिक 
उपासक होका प्रजाले युक्त धनको प्राप्त करें ॥ ३५ ॥। 

अह अग्रणी देख4-पास्तिके मागेको जनता है, गद आयु भी बदाता है । उस बढाई गई हमारी आयु, समी देवता 
रक्षा करें ॥ १६७ 


ऋग्वेद॒का छुबोघ भाष्य (२३४) 


१०५८ दशमं खप्दुर्जनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो वितरम्‌ । 


दिर्मानीकु समम॑श्सं जनेड विरोचमानं परि पी नयन्ति RN 
१०५९ त्रीणि ज्ञाना परि भूवन्स्यस्य समुद्र एक दिव्येकषमप्सु 

पूवोमनु प्र दिख पार्थिवाना- मतून्‌ अ्रशासद्‌ वि दंषाबनुष्डु. ॥३॥ 
१०६० क हुम यों निण्यमा चिकेत वृत्सो मात्जनयत स्वधामिं। । 

बह्वीनां गमो अपर्सामुपर्खा--नमदान्‌ कविनिंश॑रति स्व॒पावान्‌ ven 


अर्थ [ १०५८ ] (अतन्द्रालः दशा युवतयः ) भारस्य छोडकर दल खिय-अगुडिया ( त्युः गर्भे जनयन्ति) 
दीसिके गमैरूप भभिको उत्पन्न करती हैं । ( इमे विश्च ) इस भरण पोषण करनेबाळे, ( तिश्मानीफै ) वीक्षण जेनसे युक 
(स्ववशं जनेषु विरोचमान ) अपने यशते-ोभित तथा जोन परक्राशसान अध्रिको (सी परि नयस्ति-) छोग 
चारो-कोर घुमाते हैं ॥ २ ॥ 

| १०७९ | ( अस्य ) इस अग्निके ( त्रीणि जाना परि भूषान्ति) तीन अन्म सबाधे जवे हैं। ( सुत्ने एकं) 
खज़जमें बडरामरके रूपमें एक, ( द्वि परक ) घुकोकमे सुर्के रूपमें एक और (अष्छु ) - भस्तरिक्षां। विधुते पय 
( ऋदूनू अनु अशासत्‌ ) ऋतुओंकी व्यवस्था सोने की हे । ( पार्थियामां पूर्वा दिं) इप्जीपस्के आजियोंकी घ्य 
वस्थाके किए पूर्वादि विज्ञाओंका भी ( अजुषु यि दधौ ) सम्यक्‌ रीतिसे इसीने निर्माण किया ॥ a॥ 

[१०६० | ( निण्ये इमं ) युप्त रहनेजाछै इस अप्निको ( चः कः आ चिक्रेत 2 कुमते कौन जानता हे! ( बत्स+) 
पुत्र होते हुए भी इस बधिने ( मातु? ) माताको ( स्वधाभेः जनयत 2 अपनी घारक शक्तिपोंसे प्रकट किया। ( महान्‌ 
कषिः) बरा शाती ( स्वधावान्‌) मिज धारक शक्तिसे युक्त, (गर्भ; ) सबके अन्दर रइनेवाा सय ( बीना अपसर 
उपस्थात्‌चराति ) बडे अढे अल प्रवाहोके पाससे निकडकर संचार करता है ॥ 9 ४ 

आवार्थ-- सेवा विरुद रूपोंवाही दिन और रातरूपी दो थिया प्राजियोको प्रकाश इसे बीर जिया देने कप 
अपने नियत कर्म करनेडे छिए हमेशा आमण झरती रइली हैं। हनमेंले एक खो (पिन) योरवण हे नौर दूखरी ( राति 
हव्णवर्ण हे । ये दोनों ्राणियोंके कामको लिडर करनेआडी हैं। दिनका काये प्रका त देना हे ओर रात्रिका कार्य विश्राम देना हे। 
एलमेंले एक खी दूसरीके बच्चेका पाठन पोषण करती हे। दिनका बालक भति और रातीका बारुक सूयै है । रात्रीके गले 
यरे उ होता है पर उसका पोषण दिन करता है, इसे तरइ दिन) गले अभिका जन्म होता है, पर उसका पोषण 
राखी, करती हे । हरि सूर्यका नाम है, क्योंकि वह रसोंका इरण करता हे) दिनका पुत्र जप्रि त्यन्त तेजस्वी है। इसी 
प्रकार समी खिर्ये परस्पर प्यारसे रहें । दे शुदस्थघमैका पाइन काली हुई भी जनताडी सेवा करें ॥ ३ ॥ 

आङस्य छोडकर इस खिया भवा दस मंगुलियां अरणियोंमेंते इल भप्निकों उत्पन्न करती हैं । उत्पन्न करनेके बाद 
सबका अरण पोषण करनेवाले, तीक्ष्ण शक्तिबाके अधवा तीक्षण प्रकाशवाले यसरी ळोग जनतायें खेनरदी भरिको चारों ओर 
घाते हैं। दोनों भरणियोंसे भिक सिदध दो नानेपर उसे अनेक यरानोमे या स्वण्डिलॉसें के आकर इसे स्थापित 
कहो हैं॥ २॥ 

इसके सीन जन्म होते हैं । इसका पक जन्म ससय यढरानकके रूपनें है, दूर जन्म घुमे सूये सम. 
है, हीसरा जम्म अस्वरिक्ष स्वने नेयोमें बिजलीके सपे है । ०० सू, अन्तरिक्ष विख और पथ्डी. पर भि बे 
सीन रूप एक ही अहिके हैं। ये सब प्रथर्‌ वहीं हैं, टक दी अश्निकरे दिभिक्न रूप हैं, यद पुरूस्शवाङ्का सिद्धान्त इस भमि 
उजैनसे चलाया हे | ३॥ 

एस गुप्त अनिको कौन जानता हे ! अप्नि सभी पदापोें रइता हे, पर दीखता नहीं । मेदळ ज्ञानी ही उसे जन 
सकता हे । पुत्र होता हुआ भी ग्रद अपनी मातामोंको अगनी दासिःपोंसे प्रकट करता है। भभिसे पृथ्वी प्रदीक्ष होती है, 
बिद्युत्‌से भन्तरिक्ष मराशिए होगा हे नीर सूस धुलोक तेजस्वी होता है । पुत्र दखा ष्ट मोर सामध्येशाळी बने कि'जिसिसे 
उसकी माताझा नाम प्रतिड हो । विद्युत जद्पवाहोसे युक्त भेषसे निकककर संचार करही है ॥ ७ ॥ 


(२३८) ऋग्वेवका सुबोध माप्य 


१०६१ आविष्टचों वर्धते चारंरास जिक्षानामुध्येः स्थयंशा उपस्थे । 

उमे त्वण्डुबिम्यतुर्जीयमानात्‌ प्रतीची सिहं प्रति जोषयेते nuit 
१०६२ उभे भद्रे ओषयेते न मेने यावो न वाश्रा उपे तस्थुरेवैः ! 

स दक्षाणां द्॑पतिरभूवाः जन्ति यं दंक्षिणतों हृविञञिः ॥६॥ 
१०६३ उद्‌ पैयमीति सबितेव बाह उभे सिचों यतते म्रौम ऋञ्जन्‌ । 

उन्छुक्रमत्कतमते सिमध्ना_ न्न भादृम्पो वना जह्दाति wen 


अर्थ [ १०६१ ] ( आखु चाः भागिएयः घेते ) इन पदायोगें जार रूपसे प्रविष्ट दोकर यह बढता हे । 
( जिश्लानां उएस्ये ) इदि न्न गतिसे आनेवाले लोके मध्यमें भी यद उपरियल रहकर ( सवयशाः ऊयः ) नपने 
दसे ऊध्बेगतिसे उपर चढता हे। (उभे तवष्ट जायमानात्‌ बिभ्यतः) दोनों छोग इस तेडस्वी देवके उसपर होनेसे 
त्ते हैं। तवापि ( सिट) सिंदके समान ( तीची प्रति जोषयेते ) लेजसूदी देवकी फिरसे भाकर सेवा काते हैं ॥ ५ ॥ 


[१०६२ ] (उमे भद्दे ) दोनों कल्याण करनेवालो (मेने ) माननीय खिर्या ( जोपयेते ) सेवा करती ह । ( वाः 
गाः न) रंभानेवाडी गायकी तरद ( येः उप तस्थुः ) नपनी गलियोंसे ये इसीके पास खाती हैं । ( ये दक्षिणतः) 
जिसकी दक्षिण भागने रहकर (हविर्भिः अंजन्ति ) इनि दारा याजक पूजा करते हैं, ( सः दक्षाणां दक्षपतिः बभूव ) 
दरी भि मद बढवानमिं मी भधि$ बलिए है ॥ ६ ॥ 


| १०६३] (सविता इच यादव उत्‌ यंयमीति ) सविताके समान सह शनि अपी बलुरूपी किरणोको ऊपर 
डडात हे । भोर ( भीमः उसे लिचो सजन यतते ) अवरे दोकर दोनों पिशातेवाढी भाइयोंको शर्ककृत करनेका यत्न 
कवा है । ( लिमरुमात्‌ शु भटके उत्‌ अजते ) सनते प्रकाशक करण उपर डडाता है, और ( मातृभ्यः नवा 
चसना जहाति ) मातानोंक किए नये नसन देता है ॥ ७ 


भावार्थे-- जस्पवाहोंसे युक्त मेघोंके अन्दर विद हसे प्रदिष्ट होरुर यह अमि बढता हे। नदियोकि किनारों पर दोने- 
चाले बे पद भसि मदी होकर बढता हे। देढी चाळले चछनेवाकेवाजुओंके समीप भी अपने यशसे उच्च बनकर पह शानी 
बढ्ता रहता है | कुटिङ सहिसे नीचेकी खोर जानेदाके नदियोंके पाख चश कामम १हनेयाटा चह शसि अपने चसे डच गंतिये 
बढता है। जडोंको गति नीचेकी भोर नोर अपिकों गति उपरको छोर होती है, इसी प्रकार टु्टॉकी गति जी नीदेकी भोर 
और सज्जनोंकी. सति ऊपरकी मोर होती है । भिक प्रकट होनेपर पृथ्वी भौर शुळोक दोनों भयभीत होते हैं॥ ५॥ 


दिन और रात रूपी दोनों खिया कोमोंका कल्याण करनेवाली होनेके कारण सबके किए माननीय हैं । इसी तरह दियं 
सबका कक्वाण करनेवाली हों । निस प्रकार गर्थे राती हुई पने बच्छोंके पास भाग जादी हैं, बी प्रकार मालायें अपने 
बद प्रेमपुणे व्यवहार करें ॥ ३ ॥ 

अभि पनी किरणोंकों चारों ओर फेंकसा है भौर मयेकर सामप्यैबाढा हो साता है, पत्रात, चइ अमि दोनों धादा- 
भिदो अकृत करता हे । अभि ग्रदीस होता दे भोर उससे गहादि सिद्ध दोनेके कारण यह सके किए सूपण यना है। 
सबको अपने सेजरूपी कउचसे डक रेता दै अर्थात सबको आपने प्रकादासे घेर ठता हे, यही मानों उसका सबको वख 
पाना है #७ ॥ 


ऋर्येदका खुधोध भाष्य (२३९) 


१०६४ खेर रूप शुत उत्तर यद स॑पृञ्चानः सद॑ने गोभिरद्भिः । 


कुविक परि मर्ज्यते घी। सा देवताता समितिबेशूष nen 
१०६५ उरु त जयः पर्येति बुझ दिरोच॑मानं महिपस्य धाम । 

विश्येभिस्पे स्वयंश्ोभिरिद्रो अद्धि? पागुभि; पाञ्चखान्‌ ॥९॥ 
१०६६ धन्चन्त्सोत। इणुते गातुमूर्मिं शुक्रेरमिंमिरामि नक्षति क्षाम्‌ । 

विश्वा सनानि जरेषु पते ऽन्तनांसु चरति प्रु ॥१०॥ 
१०६७ एवा नों अधे समिधां वृधानो रेपत्‌ पावक श्रवसे वि भाहि । 

वक्षा मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; इथिदी उत घो; ॥११॥ 


अरथ--[ १०६४] ( सदने) भफ पे पद गोपिः आकि: लेएआन)) को बीर अमे नरक (व उत्तर 
रूप) तेजश्वी उच्चतर रूप ( यस्‌ कृणुते ) जब धारण करता हे, तब ( कविः भीः ) यद शानो और हदिमान्‌ दि 
(घुमे परि मर्खुज्यते ) अपने मूळ स्थानको छु करता हे। (सा देवताता समिति; बभू ) बढी दिष्यठाका। फैलाब 
कारनेदाढी पश्समिति होती हे ॥ ८ ॥ 

[१०६५ | ( महियस्य ते ) महा बलवान्‌ तुझ भिका (ज्यः पिशोचमाने उद जाम) शजुका पराभव करने- 
बा तनस विस्ट्त स्यान ( घ्नं परि एति) भाकरे फैला हुआ है । ( अझे) हे मे ! (इञ्च: ) प्रदीस दोषर 
द्‌ (विश्वेमि! स्व यशोमिः ) सब यगस्दी धीर ( इन्धेः पायुभिः) न वकाये जानेवाके सुरहाके साथनोसे 
(अस्मान, पाहि) इमारी रक्षा कर || ९॥ 

[१०६६ ] ( धन्वन्‌ गातुं स्रोतः ऊभिः कृणुते ) निरे् स्याने यढ भागे बनाता हे, जठप्रवाद भौर पावीके 
सत डत करता हे । ( शुक्रेः ऊर्मिमिः क्षां आमि नक्षति ) फिर बढ जोरदार पानीकी तरगोति' प्दीछो भर बाहे । 
(विश्वा सनानि जडरेजु घतते ) सब जरो माणि वेटमे स्थापित करता है । ( सवासु असूछु अन्त चरति) दइ 
नून शकष कताल्लोके जन्‍्दुर संचार करता है ॥ ३०॥ 

(१०६७ ] ( पायक अगन) दे पवित्र करनेवाछे भन्ने ! (सत्मिघा एव छुघानः) समिचामोसि बढ्ता हुना 
(रियत नः वले विमाहि ) घन देनेवाला होक्र हमोर बाक लिए प्रकाशित हो । ( नः तत्‌ ) इसारे इस मनका 
(मित्र: वरुणः अदितिः सिन्धुः एथिवी उत थोः मानत ) मिण, वरण, भिति, विपु, पिती चौर घुछोक 
चे देव अडुमो दून करें ॥ ३+ ॥ 

मावा बरे बहुत नावे रहें, उनके गोबरसे और नडले घरको लीग पोता जाए, ताकि घरका खूप 
इर दीखे । खली तरह इस गरीररूपी घरकी इन्द्यरपी गोलोक सनानाविसे पवित्र किया जाए, उससे झरीर सम्ब धौर 
मिहष होता हे। श्ानी मजुष्य छपरी कुतिसे पना आधार स्थान झुद करता हे, जिसपर रहकर बह क्लानरिदुत दूये अषा 
दोक हे । इस सरह पवित्र ष्क्तियोका संघठन दी सच्ची समिति होती हे, क्योंकि पेसी समिति ही विग्यभागोका सब आइ 
विस्तार रफी है ॥ ८ ॥ 

हे ले ! बढवान होनेपर झज्ुकों हरानेका तेरा मधये सब लरफ वे! जाता हे । सब जनतामें सेरा इछ भर जाता 
है, तेरे सामध्यसे सब राष्ट सराय हो जाता है। चू स्वपे तेजस्वी बजकर सब यसस्ती तथा न ददनेवाठी रक्षाशक्तियोंसे 
हमारी सुरक्षा कर ॥ ९॥ 

रेतीछे निळ स्थानमें भी पुरुयार्थी वीर अच्चम मागी बना सकता है, कथा गछ राइ भौर जककी लहरें वा लोत 
निमणि कर सकला हे। बळ्यानू घनकर गजुप्य जलके प्रवादोंसि, निजेछ सूमिको भी जरसे भर एकता है और प्रामियोंके 
पेरे छिए हर णरहक भन्न भरपूर प्रमाणमें पैदा कर सकठा है ॥ ३० ॥ 

दे पवित्र रनेवाके भध! त्‌ समिधाजोंसे प्रदीक्त रोबर इमारे यशके किए अकाशिष हो और सेरे इस दुल्प कामे 
मित्र, इरन थादि देवला भी सहायक हों ॥ ११४ 


(₹४०) ऋग्वेबका छयोघ साध्य 


९६] 
(ऋषिम कुस्त आएगिरलः ! वेजता- अधिः, द्रविणो अझिवो । छन्द जिष्डुए्‌।) 
१०६८ स प्रलया सहमा जापमानः सद्यः काव्यानि ब्ध बिश्वो । 


आएंश मित्रे धिषणां च साधन्‌ देवा अग्नि वारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ nin 
१०६९ स पूया निविदां कण्यतायो- रिमा; पजा अजनयन्मरनूलाम्‌ । 

दिवस्रंता चर्चा यामपञचंदवेवा अरग्रि धारयन्‌ द्रषिणोदास्‌ nen 
१०७० तमींछत प्रथम यंज्ञतापं विज्ञ आरराष्ुतमुञ्जानम्‌ । 

इ पुत्र मरते सुमद देवा आपि घांस्यन्‌ दबिणोदाम्‌ n३॥ 
१०७१ स मांतरिश्वो पुरुवार॑पृष्टि-दिंदद गातुं तताय स्व॒विंद । 

बिश्वो गोपा जंनिवा रोदस्यो” दुवा अग्नि घारयन्‌ द्रविधोदाम्‌ ayn 

[९६] 


अर्थे-- [ १०६८] ( सूदा जायमानः खः ) बकरे. साथ सत्प दोनेदार बह मनि ( सद्यः प्रत्नथा} 
उत्काछ दी पूरको तरह ( कारयालि बटू अघत ) सब ढागयोंको टीक रीतिसे धारण करता है ( आपः च धिषणा च मिर्च 
झपघन्‌ ) शीवत-अछ और बुदिके दरारा वइ अबका मित्र होया हे ( देवाः ) देवोंने ( द्वविणोदां आभि ) ऐसे पदाला 
बशिको चारयन्‌ ) घारण किया हे ॥ १ ॥ 

[१०६६ (सः ) इस- भक्षे ( आयोः पूर्वया निविदा कब्यता ) भायुके स्तोद्रूप काष्यसे सभ्दुषट होर 
(जगूता इमाः परजाः आजमयस्‌ ) मनी इस सब प्रजाको उत्पन्न किया ( विवस्वता चक्षसा ) तेजस्वी पकाझसे ( द्या 
जपः चच) सुचक और मोको ब्यात किया। ( दृविणोदां अशि) ऐसे धनदाता धिको ( घारयन्‌ ) भारण किय हे ॥२॥ 

[ १०७० } ( आरीः जिशः ) हे प्रमतिशील प्रज्ञाको ! (सं प्रथम यक्षसाघं ) डस पहिले यजञरेः साधक 
( आइते ) दषणबे चश (कअलान उऊ पुं भरत ) प्रगतिशीछ, बठसे उत्पन्न हुए, अबका भरण-पोषण करना 
(परका एल ) दातधीक अभिदेवढी स्तुति करो । ( देवाः ) देवने (दरतरिणोदा अभि ) ऐसे उनदाता- भरिषो 
(जाग्थन ) धारण किया है ३ ॥ 

( १०७२ ] (ख; मारमा ) वह बम्तरिक्मे रहनेवाढा ( पुरुयारपुछि; ) भनेकबार सबका पोषण करनेदाका 

) भम्रकाशका जाता / विशां गोयाः ) प्रशभोंका संरक्षक ( रोदस्यो जनिता) एथिदीका उत्पादक है 
(ल्मवाथ यालुँ बिद्द्‌ ) उसने इमारे संतानोंके लिये उग्नातका सागे द्वेड विकारा है (दषः ) जेरेनि ( द्रविणोदा 
आए ) देसे-अचदा/ अप्रिको (.घाश्यन्‌ ) धारण किया है ॥४ ॥ 

भासार्थ-- यह भगर चण्डे साथ प्रकट होता है, ख्यात बलके कार्य करेरेके लिए परकर होता है । इसी कारण पइ 
सब वहसे प्रशंसा गाल करता हे । वेह उछ सरसाकर सबका सिश्रके समान दित करता है, इसहिद्‌ विदान्‌ इस अशिका 
पोषण रते हैं ॥ ३॥| 

खपि स्तोश्से सन्तुष्ट होकर सननती अजाको उतश्च करता हे । तथा अपने तेजस्वी अकाशे सके रूपें चुकेको 
ब्यास करता है और विधुते रूपमे मेघे रदनेदाले जढोँको भ्याए करता है। पेसे भनदाता अक्षिका देदगण पाऊन करते हैं ९०७ 

अजा परगछि दरनेबाठी हो, अपनी चद्चपिके किए सदा इद्भतिशीछ रहे । पजागनेमं जो पहरा, दशको सम्प काने- 
बाका, प्रयविशीक,, सबक! पोषणकर्का और दाला हो, उसीफी :उंखा करनी चाहिए ॥ ३१ 

)को प्रजाका पोषण करता हो, जत्यक्षानी हो, गाउ-कण्चोंके सुभारका रस जानता हो, मारेका सेवाज करता हो. 
दही छोड़ है। हुमा निर्माण कना पर्ये विवाहित स्लो: रुपक ऊय है ॥ ०॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२४१) 


१०७२ नक्तोषासा वणैमामेम्पनि धापयेते शिशुमेकं समीची । 


धावाक्षाप्रां रुक्मो अन्ति भति देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ । ॥५॥ 
१०७३ रायो मृक्षः संगम॑नो वस॑ना यज्ञस्य केतुमेन्मसाध॑नो वेः । 
अमृतत्व रक्ष॑माणास एनं देवा अग्निं ४रयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥६॥ 
१०७४ न्‌ चं पुरा च॒ सद॑नं रयीणा जातं च॒ जार्यमानस्य च क्षाम्‌ । 
स॒तक्वं गोपां भवतश्च भूरे देबा अर्थि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ugh 
१०७५ द्रविणोदा द्रविंसस्तुरस्प॑ द्रविणोदा; सन॑रख प्र बैसत्‌ । 
दा बीरत॑तीमिषे नो द्रविणोदा राबते दी्ेमांपुः wen 


अर्थ--[ १०७२ ] ( नक्तोषासा ) रात्री बौर उषा ( बणे आमेम्याने ) ये दो परस्परकी कान्ति बद्छनेवाली खिया 
(मीची पकं शिशु धापयेते ) एक स्यानपर रहकर एक ही अभिरुवी वालकको वुध पिछाही हैं ( सकमः थ्यावास्यामा 
अन्तः वि भाति ) यद तेजस्दी जप्निरेव चुलोक भौर पृथ्वी) मध्यमे विशेष प्रकाशता है (देवाः ) देवने ( दृबिणोदां 
अझि) ऐसे धनदाता अमिको ( धारयन्‌) धारण किया हे ॥ ५॥ 

[६०७३ (राय; घुध्वः ) चद भन्नि धनषा भाषार,. ( वसूनां संगमनः ) देख्यौँही प्रालि करानेवाडा ( यजस्य 
केतुः ) यश॒का ध्वज जैसा सूचक | देः मन्म-साघनः ) मोर प्रगतिशीङ सानरके थिये हष्ट सिद्धि चेतेवाछा है 
( अम्ृतस्व॑ रक्षमाणासः देयाः ) ततवी सुरक्षा करनेवाडे ( वेषाः) देदेनि (पजं द्रविणोदा आझिं) देसे इष 
चनद भन्निको ( धारयन्‌ ) घारण किया है ॥ ६॥ 

[१०७३] (चू च पुरा च रयीणां सदनं ) इस समप भौर पहिले भी जो संपत्तिका पर हे (जातस्य च 
जायमानस्य च क्षाँ ' जो उतपनन हुमा है और जो उत्पन्न दोणा उसका निदास करता है ( सतः च भवतः च भूरेः 
गोपां ) जो हे और दोगा उन भनेक पदाथा जो संरक्षक हे, ( देयाः श्बिणेदां अग्नि चारयन्‌) देवोत ऐसे धनदाता 
अप्लिको धारण किया है॥ ॥ ७॥ 

। १०७५ } ( द्रविणोदाः ) धनदाता भसि ( तुरस्य द्रधिणसः ) जंगम पेश्चयका ( प्र यंसत्‌ ) इमें दान करे 
( दरविणोदाः ) ऐश्वर्यदाता अभि ( सनरस्य ) सेवन करनेयोग्य स्थादर देशर्यको हमें माव करे ( छ्र्विणोदाः ) वैभव 
दाता क्षप्मि ( वीरवतीं इवं नः ) वीरोसे दुक्त ब्र इसे वेवे ( द्रविणोदाः ) संपत्तिदाता अभ्नि (द्री आ 
हमे दोघे भायु देता हे ॥ ८ ॥ 

आवार्थ-- रात्री और उषा ये दोनों खिया अस्पन्त तेजस्वी हैं। दोनों विरुद्ध वणबाली एव विरुद्ध स्शभावदाली होने- 
पर भी. मिलजुरूकर रदसी हैं और थझका पाठन करती हैं । सूये रूपमें उपा अभ्निका पाछन भरती है और रावी पार्थि 
शूका पोषण करती हे और अन्तरिक्ष स्थानीय विद्युत्‌ अषि घु भौर एष्दी दोनों छोकोंके वीचे प्रकाशित दोडा हे । 
इसी तरह सभी द्वियां मिङजङरुर रई नोर बच्दोका पाउन पोषण करं ॥ ५ ४ 

इसी अधिके समान गउुध्य भी धनका आधार भर्थात्‌ अपने पाल धनको रखनेवाछा, धनोंको सिळकर पा करमे- 
बाहा, प्रगतिशील मानवके छिए अनन करनेयोग्य साधनोंकों प्रस्तुत करनेवाडा भोर अमरत्वकी सुरक्षा करनेवाला हो । बह 
सदा देशयैकी पाहि, सननयोग्य विचारोंका संद और मोक्ष यदा सघन निड्किके छिए प्रयस्नशील रहे ॥ ६ ॥ 

बद अमि संपत्तिका घर, उत्र्न हुए और बागे भी उत्पन्न होनेवाडेका निवाल कर्ता, सबका आश्रय शौर भूतकाे 
उत्पन्न हुए भोर भविव्यमें उत्पन्न होनेबाछ समस्त विश्वका संरक्षक है ॥ ७ ॥ 

चीरोंके पास जो घन रहता हे, रद वीररा देनेवाजा घन इसे मिळे । जिससे निर्षेछताका निर्माण दो देखा धन इमे 
गही चाहिए। वह भ्रप्ति भी हमें वीरता उश्पनश्न करनेवाका धन ही देवे ॥ ८॥ 

३१ (ऋ डु, माध्य) 


(२४९) कऋग्वेदका छुषोध भाष्य 


०७६ एवा नों अप्रे समिधा इघानो रेवत्‌ पादक र्से वि भाहि । 


तको मित्रो घरेशो मामहन्ता मदिति? सिन्धुं: एथिदी उत धो! ॥९॥ 
[९७] 
( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरिसः । देवता- भिः शुचिर्वा । छन्द गावत्री ।) 
१०७७ अप ना शोशुंचदुषः ममं युग्या रयि । अपै न; झोईददुचम्‌ nen 
१०७८ सुक्षेत्रिया सुगातुया बेसूया च॑ यजामददे । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 
१०७९ प्र यद्‌ गन्दिष्ठ एप. प्रास्माकत्तिश सूर्य; । अपं नः शोशुचदघम्‌ [EE 
१०८० अ यत्‌ ते अभे सुरयो जाहि श्र तें बयम्‌। अप॑ न। पोक भदघश्‌ nen 


अ [ १०७३ (दायक भने) दे परिया करने अप्रिदेव { समिधा! एव बुधान ) समिधाबेसि बाता 
डुला (रेचत्‌ ) और धन देनेवाका होकर / नः श्षसे वि माहि ) इसोरे पके लिये प्रकाक्षिण दोलो ( लः तत्‌ | इसोरे 
इस मभीहका ( मिश्र, बरुश। अवितिः सिम्धुः पृथिबी उत घोः मामहस्तां ) मित्र, वषण, णदिति, सिन, थिवी 
और शु देश बञुयोएन कोर ॥ ९७ 

[९७] 

[१०७७] (अन्न) हे बडे ! ( नः अधे अप शोशुचत्‌) इमारा पाप दूर कर (आ राये शुल्यग्घि ) भोर 
अनका प्रकाश हमारे उपर हो ( नः आधे अप शोशुचत्‌ ) इमारा पाप बूर दो ॥१॥ 

[१७७८ ( सुशेजिया ) उत्तम देशमें रइनेडी इच्छा ( सुगातुया ) उसम मासे जानेकी इच्छा ( वसूया थ ) 
और उत्तम धन प्राप्त करनेको इच्छा घारण करके इम ( यजामदे ) तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, ( नः अघं अप शोशुचत्‌) 
हमारा पाप दूर हो ॥ ३ 

( १०७९] ( यत्‌ एपां प्र भन्दिछ ) जो इनमें यह भक्त धुम्हारा बणेन करता है ( अस्माकासः च सूरयः) 
और हमारे सब विदान्‌ तुम्हारी ही भक्ति करते हैं ( नः अघे अप दोझुखत्‌ ) अतः मारा पाउ दूर करो ॥३॥ 

[१०८०] (अग्ने) हे भन्ने ! ( यत्‌ ते सूर्यः बयं ) इम सब विद्वान ठम्हारे भक्त हुए हँ (ते प्र जायेमहि ) 
भौर हम तुम्हरे ही दो गये हैं ( न: अघं अप शोशुचत्‌) असः दयोर पाप दूर करो ४४ ॥ 


भावार्थ- कह अभि समिधामोति बढता हुथा हमें धन देनेवाडा होकर दमै यरस्तरी करे, लौर हमारी सद्दायतासे 
बह दं भो प्रद्यशित होठा रहे । इस मेरी इसका मित्र, वरण, अदिति, सिख, प्थिदी लोर स्‌ आदि सभी देवता भसु" 
मोदन करें ॥ ९ 8 « 

पाप म करना, पापी वाहमा दूर करना भौर शुभ कर्मे करना दी उम्नतिका सत्य भारी है। भु मारे जाना हुरे 
मे करना ही पाप है। अत; अजुर्य कमी भी इरे कमै ग करे। इस प्रकार पाप दुम्सी होटा इभा हमसे दूर हो जरे ॥ १॥ 

मजुब्यमें तीन झुमेष्छायें स्थिर रूपसे रहें । ( । ) डचम देशमें रना, ( ३ ) ढपम माते जाना भौर (३) उत्तम 
घन प्राप्त करता । ये हीन इच्छाके मलुष्पडे मनाई रहेँ । इसके साथ यज्ञ करतेकी इच्छा भो चादिए, क्योंकि यश मजुप्यकी 
उद्यति करा है ॥ २॥ 

इमे समी विद्वान्‌ शानी एवं चुविचारी हों । हमारे लम्बर्थियोंसें एक भी ऐेसा त दो छि जो निद और 
अमाडी हो | ३-४ ४४ 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (२३३) 


१०८१ प्र पदुमरेः सरवतो विश्वतो यन्वि भानवः । अप॑ न॒ः शोशचदुघग्‌ un 

१०८२ तं हि जिंसवोदुख विश्व परिभूरसि । अप॑ नः शोझुचदुधग््‌ ॥६॥ 

१०८३ दिषो नो विश्वतोमुखाति माढेवं पारय । अपं नः घरोणुचदुघम्‌ v७ 

१०८४ स न! सिन्धुमिव साया तिं पर्षा स्वस्ते । अपं नः शोशुंचदुघप्र्‌ nen 
[९८] 


५( ऋषिः कुत्स आहिरसः। देषता~ अदिः, धेश्वानरो5अ्िवाँः । न्दः- भिष्डुए। ) 
१०८५ वैश्ानरस्य॑ सुमदौ स्पांम राजा हि कं शुबनानाममिथ्री। । 
इतो जातो विश्वामिदं वि चे वैश्वानरो यठते र्ण ॥ १॥ 


अर्थ-- [ १०८१] (यत्‌ सहस्वतः अमेः ) इस बढवान्‌ नभि ( नामकः ) कि ( विश्वतः अयतत) 
चारो जोर जैक रही हैं ( न अघं अप शोशुयत्‌ ) ऐसा बह थि इमरे पाप दूर करे ॥५॥ 

[१०८२] ( विश्वलोमुख्य ) हे सज ओर सुखवाळे अदेव | (त्ये दि विश्वतः ) त्‌ निःसंदे चारों ओर 
(परिभूः असि ) लब पर प्रभाव डाकरेवाला है (नः अर्धं अप शोशुचत्‌ ) पेसा तू हमारे पाप दूर कर ॥ ६॥ 

[ १०८३ ] ( विश्वतोमुख्त ) दे सब ओर मुखबाठे भिदेव ! ( नादा हुव ) नौकाले समुदि पार होनेके समान 
€ दविपः नः अति पारय ) सब वदुर्ोले इसे पार ठे जाको (न: अर्थ अप शोशुचत्‌) भौर इमारे पाप दूर करो ॥७॥ 

[१०८४] (सः ) बद तम ( नावया सिन्धुं इद) नौकासे समुब्रके था नवीके पार जानेकै समान ( खस्तये न 
आति पर्ष ) इमारे कल्याणके डिये हमें सव दुरिसे पार के जो (न; अघं अप शोशु चल) इमारा पाप दूर हो ॥ ८॥ 

१८ 

[१०८५] (धेश्वानरस्य सुमतै। स्याम ) सब 2] हित करनेदालेकी उत्तम मनोभाबनाईँ सदा रहें (दि 
ओबनानां कं) निःसन्देह मानवोंको सुख दैनेपाङा ( राज( आमिक्रीः) राजा ही बडा खाम्रथ्यैबान्‌ होवा हे। ( इतः 
जातः वैश्वासरः ) यहां ज्या हुमा सबका यह नेता (इढ वि चछ) सबको बेखता हे (सूर्वेण यतते ) वह सके साप 
यस्त करशा रदला है॥ ३ ॥ 

आवार्थ-- जो बलवान होता है. उसका तेज चारों शोर फेडता हे । यह अग्नि स्यन्त बड्वान है, इसलिए इसके 

तेजका विस्तार बहुत उयादा होता हे । इसरकरिएु उति चाइनेबाडोंको चाहिए कि वे बल माझ कों कौर उसे घढावे | यइ 
' सहस्वत्‌” पद दूसरे पर भाकरमणरऊे लिए उपयोग किए जातेवाछे मढका वाचक नहीं है, प्रत्युत शयुके हमले होनेपर 
स्वस्थान पर स्थिर रहनेका चाचक हे ॥ ५॥ 

अप्रणीको विशदो मुख होना चाहिए झर्धात्‌ उसकी नजर चारों ओर रहनी 'चाहिए। पाखुभोपर नपनी नजर रखकर 
उसमें अपने माघीन करना चाडिए । ईश्वर जैले सब ओर मुखजाडा होनेफे कारण सबका योग्य निरीक्षण करता हे, दसी 
सरह विजयी चीर चारो जोर दूतों द्वारा सनु चारों लोर निरोक्षण करे और दिजद सम्पादन करे ॥ ६॥ 

जिल सरद छोग मोका द्वारा समुद्ररै पार जाते हैं, उसी तरह अपने बलकी नौका बनाकर वीर शश्रुरूपी ब को पार 
करें । प्रस्तःकरणके आयु पायभाच हैं, समाजके दाठु सामाजिक देवमाव हैं, सौर राष्ट्र शयु रामे देषमाव कैकानेयाले 
शु हैं, इन सयको दूर करन! चाहिए ॥ ३-८ ॥ 

सय मानयोकि हित करने कार्यम जो दिस रता हे, उस नेताका शुभाशिर्वाद्‌ हमें प्राप्त हो । जो नेताके आदेशा- 
सार भफ्ना मियत रम्य फरते आते हैं और लपने नेताकी योजना सफ करते हैं, तो उस सफछताकों देखकर नेठा उस 
अजुयापीपर प्रस होता हे | सानरोंकों सब प्रकारका सुख देनेवाछा सब प्रकारसे शोभायमान होता हे। भानबोंका सुख 
बढानेवाला ही सत्ता राजा होता हे सौर घडी धाक्तिमान कर प्रभावशाली दोता हे । जैसे सूर्ये निरलस होर सयको प्रकाश 
देता हे, देसे ही भेता आर्य छोङकर उच्चतिके कायने द्सचित रहे । जैसे सूर्य विश्वका मामद्रीक हे, उसी तरह, भेला 
मानवोंछो मागे बहाये ॥ १ # & 

x 


(२७४) ऑऋऑष्थेदका छुयोध भाष्य 


१०८६ पष्टो दिवि पो अधिः इथिब्पां पृष्टो विश्वा ओप॑घीरा विंवेश । 
वेश्वानरः सहसा पृष्टो अरिः स नो दिजा स रिषः पांतु नक्तम्‌ WRN 
१०८७ वैश्वानर तब तत सृत्यमं- स्तवस्मान रायों मघवानः सचन्ताम्‌ । 
तम्ोँ मित्रो वरुणो मामइन्ता- मर्दिति। सिन्धु परथिवी उत चीः ॥३॥ 
[९९] 
(ऋषि/- कइयफो मारीचः । देयता अझिः जातवेदा अक्षियाँ । छन्दः जिषडष्‌ । ) 
१०८८ जाततदसे सुनवाम सोम॑मरातीय॒तो नि दंद्माति वेद! । है 
स न॑: पर्पदाति दुर्गाणि विश सिन्धुँ दुरितास्यप्रि। शक 
अर्थ-- [ १०८६] (वैश्वासरः अद्भिः ) सब जनताका दित करेवा € चिः ष्टः) सधाम अभत करने 
ओस है (पृथया पृष्टः) धूमिमें वर्जन कानवोग्य है (विश्वाः ओसधीः पृष्ठ आ विदेश ) सब पियो वर्णनोच 


नेता आफ हुमा हे ( सहला पृष्टः ) घढके कारण वर्णनीय माना हुआ (स; अझिः ) दइ अक्षि (ननः दिवा ख सक्ते 
[रिषः पातु ) इम सबको दिनर्मे तथा रामि द्टसे क्चाबे ॥ २॥ 

[६०८७ ! (चैश्वानर ) है सब जनोंका दिए करनेदाऊे नेचा ! ( तव तत्‌ सत्यं अस्तु ) तम्रा वह कायै सफक 
हो ( अस्मान्‌ मघवान! रायः सचन्ताम्‌) इम सबको घनीळोग पर्याप्त धन देवें (नः तत्‌) इसारा यह मन्तब्य है 


(मित्रः वरुण; अवितिः सिन्धुः पृथिदी उत यौः मामदन्ताम्‌ ) इसका अजुनोदन मिथ, वरुण, आदिडि, सिन्धु, 
(इचिबी और शु भादि देव करें ॥ ३ ॥ 


[९९] 
| १०८८] जो भि ( बेदः ) सब कुछ जानता हुना ( अरातीयतः नि दहाति ) शुके समान आचरण करनेवाले 
सब देश्ाओंको डला दाखवा है, उस ( जातवेदस ) दरपक हुए हुए सग पदापोकों भानेवाले आविके किट हम ( सोमे 
खुनचास ) सोमर तेषार करें। ( सः ) बढ भमि ( नः विएवा दुभि पदति ) इमारे कडिनसे कठिन दुःखको 
नष्ट करे भीर । नाथा सिन्धुं इ ) जिसप्कार लोग नावसे समुद्वको पार करते ट, सी प्रहार ( आग्नेः) भि हमे 
( दुरिता अति ) पाशोसे पार करे ॥ ३ ॥ 


आाार्थ- लब मागरोंका खचा दित करमेदाडा नेता सचमुच भह, दद नेता धिके समान जनतामें नव चेतन्यको 
आए उत्पहर करता है । जिस प्रकार भधे ससम भाया हुभा पदाये पिब्‌ ही हो जाता हे, उसी प्रकार इस नेताके पं 
भाइर हर मजष्य उत्साही हो जाता है । अधवा जिस तरइ रोक, दूर करनेके कारण सब ओऔषधियोंकी असा होती है, उसी 
चरह पह नेहा सभी दाष्ट्रीय रोगोंकी चिकित्सा करता हे और राष्ट्रको रोगलुक्त करता हे। ऐला प्रशेलनीय नेता राष्ट 
आदेशा उत्पन्न करता है । ऐसा नेता दिनरात शयुयसे हमारी रक्षा करे | २॥ 

अनते नेसाका जो यदव सामध्यै हे, वढ सदा सत्य रहे, कभी कम न हो, सत्य आका हो यह अवलंब करे, कमी 
सत्य मार्गपर न जादे । बह हमें कर्याक्ष धन दे और दमारी सभी योजना प्रशुको कृपासे सफळ होरी रहे, इसमें ूभी 
झुदि न दो ॥३॥ 

यह भ्प्मि सवेध्यापक दोनेसे सर्वे है, अर्थात्‌ यह छोगोकि मनडी बातोंको ओ भरछो तरद जानता है, श्रतः यद्ध मन 
से भी आजकै समान भचरणा करनेशले छोर्गोको नष्ट कर डाउता है भौर मिम्नपकार छोग नावोंको सदायतासे बे बडे समुओों- 
को भी छांथ जाते हैं, उसी अकार भक्तरण इस झिकी सहायतासे बढेसे बडे दुः्छोको भी पार कर जाते हैं लोर पाप रहित 
हो जे हैं ॥ १ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७५) 


१०० 
( ऋषिः- वार्षागिराः सानतिन + देवता- इन्द्रः । छन्दः- बिष्डुप्‌। ) 
१०८९ स यो वपा वृष्ण्येभि) समोका महो दिव; पृथिव्यां सम्राट्‌ । 
सतीनसत्वा इच्यो भरेपु मरुत्वान्‌ नो भवत्तिन्द्र जती nen 
१०९० यस्यानाप्तः सर्येस्येब यामो भरेभरे वत्रदा शुष्मो आर्ति । 


वृषन्तमः सखिभिः स्वेभिरे मुंच नो भवृत्विन्‍्द्र ऊरी ॥२॥ 
१०९१ दियो न यस्य रेव॑सो दुर्घानाः पन्थासो यन्ति शवसापरीता; । 
तुरे? सासहिः पाँस्यैभि- मरुत्वान्‌ नो भवस्विन्द्रं ऊती i३॥ 


१०९२ सो अङझ्गिरोभिरजङ्गरस्तमो भूद्‌ पृष वृषभिः सखिमिः सखा सन्‌ । 
करिसभिक्रेमी गातुभिज्येष्टी मरुस्वान नो भवस्बिन्द्रै उती ॥४॥ 
[१००] 
अर्थ--[ १०८९] ( यः ) गो ( जूषा} बन्‌ इन्र ( वृष्ण्येभिः ) बड यढानेवाले बनेकै साथ ( सं-ओकाः ) 
निवास करता हे, बह्‌ ( महर ) बढे ( दिवः ) शुडोक ( पृथिव्या: च) भीर पथियीका ( सं-राड्‌ ) बडा राजा हे, वह 
(सतीन-सल्या ) जर्लोका मेक भौर ( भरेधु) युडोनि ( हन्याः) सहायार्थ पाना करने योग्य है, (सः) बह 
( मच्त्थान्‌ ) मरुव दीरोंसे युक्त ( इन्द्र: ) इन्द्र ( नः ) इमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) होने ॥ ३ ॥ 

[ १०९०] ( यस्य ) जिस इन्दरकी ( यामः ) गति ( सूरस्य इब ) सयको गठिके समा सबके लिए ( अनाः) 
माप हे, कर्थाव्‌ उससे जिक कोई चढी चछ सकता । जो ( नृज-ह ) वृश्ननाशक इन्द्र ( भरे-भरे. ) अव्ये युदमें 
असुरोंको नयसे ( शुष्मः ) सुखानेवाठा ( अस्ति ) हे । जो (स्वेमिः) अपने साथ ( पैः ) आमण करनेयें कुछ 
मस्त रूपी ( साखि-भिः ) मित्रोंके साथ मिलकर ( खूषन्‌-तमः ) बढा यकि होता हे स ( मरुत्यान्‌) मरतोबाळा 
(इन्दः ) इन्द ( नः ) इमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) हो ॥ २॥ 

(१) बृच-हा भरे शुष्मः-- दृधनासक इन्दको देखकर बडे बडे झुमे भी दाजुकि आण सूख जाते हैं। 

[१०९१] (यस्य ) मिल इन्द्रे ( अपरि-इसा ) स्वाचीन (पन्थालः ) मार्ग । दिवस न ) सूबेको किरणेकि 
समान (रेतसः ) अडक ( दुघानाः ) देनेवाले हें और ( दावसा ) बलपूर्जक भागे ( यन्ति ) यदनेवाके हैं, बह अपने 
€ पाँस्योभिः ) पराकगोंसे ( तरतू-हेपाः ) देषका साशा करनेवारा और ( खालाहिः ) र्रु पराअव करनेवाडा है बह 
( मरुत्वान्‌ ) मरुतोंसे युक्त ( इनदरः ) इन्द्र ( नः) इमारा ( ऊती ) रक्षक ( भवतु ) होवे ॥ ३॥ 

[१०९२ ] ( सः ) बह इन्द ( अङ्गिरोभिः ) अनिरा आदि ऋतियोंमें ( अङ्गिरस्तमः ) पूउषतम (भूत्‌ ) हुमा 
है ( सस्िभिः ) मिमे चे ( सखा ) मित्र ( खन्‌ ) होता हुआ ( बूषभिः ) बढवानोंसे अधिक (जरया ) बळवान्‌ ओर 
( ऋग्मिभिः ) प्ररोसनीयोमि ( ऋरती ) अधिक प्रशंसाके योग्य और ( गस्‍लालिः ) गमन झरनेबाडोंमे ( ज्यः ) ड है । 
देखा ( मरुस्वान्‌ ) गरुत बारे साथ रहनेबाला ( इन्द्रः) इन्दर ( नः ) इमारा ( ऊती ) रक्षक ( मवतु ) दो ॥ ४॥ 

आवार्थ-- दख बहुत बढा धनी टै । दह धरे घरमे रहता है, उसमें दी स: देइसयै रदे हैं। बद यु भीर दधद 
छोगोका राजा और बृन्रके नन्धनसे जरूको छुडानेबाका हे। थह इन्द्र सदा दीर मस्तोको पने साय रखता है, इसीडिए 
छोग इसे धुद्धोमें सद्दायताथे युढाते हैं ॥ + ॥ 

इन्द्रे अधिक कोई भी नहीं चङ सकता । उसको देले ही शुदि प्राण सूखने फगत हैं । वद बढा बढि और 
उत्तम रक्षक है इसी वरह मिस चीरके रणक्षेत्रमें जाते दी शत्रुओंका रक्त सूखने ऊगे बही बिजयी होता हे ॥ ३ ॥ 

इल अपने जाने-आानेका माये डाशुओंके अधीन नहीं दोने देखा। उसीतरद राजा युद्धके ससय यातायाजका गार लुके 


दाप पडनेसे बचाये भौर उसे मागी पर अधिकार करके सातरुको भोजन और युद-साममी पहुँचाना रोक दे तब बह 
देवियों पर विजय पा सकता है ॥ ३ ॥ 


इन्त ऋषियोंका पूज्य देव, अडा मित्र, श्रेष्ठ बछिए, स्दुतिके योग्य और शफनेमें अधिक नेगदान्‌ है ॥ ४ || 


(२७६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१०९३ स सूजमिर्त र्ट्रेसिकेस्स! नूवाधये सासु अमित्रान्‌ । 


समीळिमिः थउस्याँनि चन्‌ मरुत्वान्‌ नो भव॒लिन्द्र ती nh 
१०९४ स मन्युमीः समदनस्य कुता उसकिंभिनृमि। इर्य सनद्‌ । 

अस्मिमहन्त्सत(ति। पुरुहूतो मरुत्वन्‌ नो भवत्विन्द् इती nen 
१०९५ तमृतयों रणपञ्छ्रैसाती ते द्षेम॑स्प षितयंः हृष्य बराम्‌ । 

स विश्वस्य करुणस्येक्ञ एको मरुस्वांन्‌ नो मवस्व कवी nsn 
१०९६ तप॑प्पन्त वेस उत्सवेपु नरे नरममंसे तं घनाय । 


जित्‌ तमसि ज्योतिवेंदन मरुस्वांन्‌ नो भब॒ल्विन्द ऊती nen 


अथै-- [१०९३ ] ( सः ) उस (सूद्धामिः न ) इ्रेकि समान प्रिय और ( रुद्रेमिः ) मरतोंसे युक्त ( ऋभ्वा ) 
महान्‌ इन्छने ( चुस्ताहो ) वीरोंके द्वारा सढ कनयम बुझने ( अमिआन) शबुओोको ( साकषा) पराजित किया 
(सनीक्ठेमिः ) एक ही घरमे रहलेवाले मरो साथ मिलकर ( शरवस्यानि ) अजे बदानेबाके मरो (तूर्य) भि 
(राका हुआ। ( मसत्वान, ) मसतोंवारा बह (बन्दर ) इस (नः ) हमारा (उती ) रक्षक ( भवतु) हो ॥ ५ ॥ 

[१०९४ ] ( लः ) बढ सञुनेकि ऊपर ( मन्युमीः ) कोष करनेवाका, ( स-मड्गस्य ) जह मिळरुर साथ 
विजयका आनन्द मने है ऐसे युदका ( कतो ) करनेदाा, ( सत्‌-पतिः ) सम्जनोका पाठक (पुद-हूतः ) बुरे 
अधसिच इनत ( आहिमन्‌ भइन्‌ ) राके दिन ( अस्माकेभिः ) इमे ( सु-मिः ) वीरोडि साथ मिक भुसे 
छिप हुव ( सूयम्‌) चर्यो ( सनत्‌ ) आस करे । पद ( ररदत्वान, ) मर्मर साथ रखनेवाका (इन्द्रः ) इख इस 
अकार ( नः ) इमारी ( ऊती ) रक्षाका रररेवाळा ( अवतु ) दो ॥ ६४ 

[१०५५] ( ऊतयः) रक्षकोंने ( शू-सातौ ) बार अरौ घन प्राप्त र हैं ऐसे युदमें ( तं ) उस हख्को 
( रणयन्‌) दर्षि किया । ( कितः ) भजानोंने ( तै ) उसे (शमस्य ) रक्षा-योगर धनका ( खा) रक्षक (कुण्वत ) 
बनाया । ( सः ) बढ इख ( एकः ) बङा दी ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( करुणस्य ) उत्तम चमका ( ईरो ) शासक, 
संज्छक है देखा बह ( मरूत्वान ) मसरतोवाला ( ह्रः) इन्र (नः ) इमारा ( कती ) रक्षक ( भवतु) दो॥०॥ 

१ सः पकः बिश्वस्य करुणस्य दैशे-- बह इनर भरेका ही सब ऊतम कर्मोंका स्दामी है। 

[६०५६ । ( शवसः ) बडी ( लर: ) वीरनि ( उत्‌ सयेछु ) उरसो वा युदोमि ( ते) उस (अरे) वीर 
इको ( अवसे ) रक्षा भौर ( ते घनाय.) घनके निमिष ( अप्सन्त ) प्रात किया । ( सः ) उस पीर इन्दे ( अन्धे) 
घोर ( तमसि चित्‌) झन्चकारमैं भी ( ज्योतिः ) प्रकाशको ( विदत्‌ ) प्राप्त छिपा, देस वह ( मदत्वान्‌ ) मण्द 
चु (इन्द्र: ) इन्वः नः ) दमारा ( ऊती ) रक्षक ( भ्यु ) हो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-- सद्रके पुत्र मरत, इनद्रके साय इस प्रकार फिरते २६से हैं, जिस मकार चिताके साथ घु । 
सहायताले जडो नीचे गरात हैं, जिससे भन्न चढता हे और उस भसे महुष्योंकी रक्षा दोषी हे ॥ ५ ॥ 

यह ए युद कर्ता है और उसमें विजय माह कर आनेदिट होला हे भौर सब्जनॉका पाडन करता है तथा सर्यो 
नः प्रकाशित कर अपनी सृष्टिकी रक्षा। करता है ॥ ६॥ 

अख्यूवीर अपने वाब्दोंसि हन्दृका जत्याइ बढाते हैं भौर पाएं उसे अपने अग्न-धनका रक्षक मानती हैं ॥ ५॥ 

यह इन्द्र इतना बढशाढी है कि भसे ओह पोर भी चुमे धपनी सद्ापत्ाके किए न्तो बडे हैं। इस इने 
घोर भन्धकारमे भी प्रकारको प्राप्त किया मर्था राग्रीके बाद सूयो उत्पञ्च करके सत्र मादा किया ॥ ८७ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२४७) 


१०९७ स सब्येन यसति बार्पतशित्‌ स दक्षिणे संग्रंमीता कृतानि । 


स कीरिणा चित्‌ सर्निता घनांनि मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्रं कवी ॥९॥ 
१०९८ स ग्रामेभि! सनिंता स रथैभि विद विश्वाभिः कृष्टिमिन्वी घ । 

स पोस्येमिरभिभूरशस्ती भरान्‌ सो अवतिबन्द्रै कती ॥ १० ॥ 
१०९९ स जामिमिर्यत्‌ समाति मीहे इजामितिाँ पुरुदृत एवं? । 

अर्षा तोकस्य तन॑यस्य जेषे मरुत्वान्‌ नो भवृस्विन्द्र उती ॥११॥ 
११०० स व॑जशूद्‌ दस्युहा भीम उग्रः सहसचेता। शतनीथ क्सत्र । 

चप्रीषो न शर्या पाश्चजन्यो भरतान्‌ नो मनसि उती ॥१२॥ 


अर्थ १०९७। (सः) वह इन्द्र ( सब्येन ) बायें हाथ्से ( वाघतः चित्‌ ) न दुभौ ( मि } 
बशमेकरता हे। (सः ) बड ( वृक्षिणे ) दाने हाथमे (तानि ) किये कमको ( सं>गृभीता ) ग्रहण करवा है। ( सः) 
बह! कीरिणा खित्‌ ) सतति मात्रसे प्रसन्न होकर उन्हें ( घनानि ) धन ( खनिता ) बाटता है, देखा बइ ( मरुत्वान्‌) 
मस्तोंका सायी ( इनदः ) इन्द्र; नः ) इमारा ( ऊती ) रक्षक ( बलु) दो ४ ६४ 

[६०९८ | (खः) वह इन्द्र मरतोके ( आमेभिः) सश्षेसे भौर । सरः} बह (सथेमिः ) रथों हारा धनका 
(सनिता ) वावा है। बढ ( विश्वाभिः ) सम्प ( रुष्टिभिः) रामार (अय) जाग (सु) ही (विदे) जाना 
जाता है शर्चाद आज उसे सारी प्रजायें जानी हैं ॥ (सः) वह (पौँस्वेभिः ) बढोंसे ( अशस्तीः ) निन्ध शब्दको 
(जमिन्थूः ) पराभूत करनेवाला हे ऐसा बढ (मदस्वान्‌ ) रुसवॉवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ( नः) दारा ( ऊती ) रक्षक 
(अचतु ) हो ॥ ५०॥ 

[१०९९] ( सः ) बद ( पुरू-द्ततः ) बहतो द्वारा सहावार्थ इलाया गया इन्द्र ( यत्‌) विस समद (जामिभिः ) 
रड ( अजामिभिः चा) मघरा भर (पयः) मकरे साप (मीळत) युद (सं-अजाति ) जाता हे, तब डन 
(अपाँ) बन्छु वोरोे ( तोकस्य ) पुत्र भोर ( तनयस्य ) पौत्र# ( जेपे ) विजवके डिये पयतन करसा है, देला बह 
( मरुत्वान्‌) मरत्‌ बीराँदाका (इन्दः ) इन्द्र (न: ) दभाः ( ऊती ) रक्षक ( भवलु ) हो ३ ११ ॥ 

[६१००] ( खः ) बह ( चञ्ज-भृत्‌ ) वत्रधारी, ( दरयु-हा ) दषटनादक, (मीः ) भयङ्कर, { उः } वीर, 
(सहस्रचेताः ) बुव शानी, ( शत-लीथः ) सिको मोतियोँडाडा ( ऋभ्या ) रूदाद्‌, ( चञ्जीषः न ) पातरमे एकः 
छित हुएके समान ( शावसा ) मकले ( पाञ्च-जन्यः ) पाँच प्रकारके मनुस्यो दितकारो, ( असत्वान्‌ ) मरुत-युक्त 
(इन्द्र) इन ( बः ) इमारा ( ऊती ) रक्षक ( अइतु ) हो ॥ ३२ ॥ 

१ पश्च-जन-- देव, असुर, मध, राक्षस और अप्लर॥ भाझण, क्षत्रिय, वैद्य, शव और निषाद; सजुध्य, 
१ पश्न, पक्षी, सै और कृमि; राजा, प्रजा, सेनापति, सेना और प्रीहित । 


भवा्धे-- इको वशे करना इसके जायें दायका खेर हे । चढ़ इलाके कर्मे दाये दायमें रखता और उनका 
दथायोग्य पतिफल देवा है ॥ ९ ॥ 

मजा इरदके रथ भोर सेनाको देखकर उसकै भानेका भजुमान करती हैं। क्योंकि बढ़ रथपर बैठकर छोगोंकों घन 
देने लाता है, और बकसे अपने अन्ुुओंको दराला है ॥ १०४ 

इन्द्र अपने सैनिके सुद्र-वौत्रोतकका ध्यार रखता हे चा वे सैनिक उसके दंशे हों या अम्य ॥ 9३ ॥ 

शास्भारी दाहुनादाक, भयंकर चीर, शाची, भनेक प्रकारक़ी नीतियां काममें डानिव!का, धछुराच, पेचजमोंका दित करने. 
ताका है वह हमारी रक्षा करे ॥ १२॥ 


(२४८) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


११०१ तस्य बज! कन्दति सत्‌ स्वर्षा दिनो न त्वेषो 
सनयस्तं घनांनि मरत्वांन्‌ नो भः 
११०२ यस्याजखे शंसा मार्नेमुक्यै प॑रिभुजद्‌ रोद॑सी विश्वतः सीय्‌ । 

स परिपत्‌ क्रतुमिर्मन्दसानो मरुत्वान्‌ नो मतरस्विन्द्रं ऊती ॥१४॥ 
११०३ न यस्यं देवा देवता न मरठी आपंश्नन श्दसो अन्त॑मापुः । 

स ्रस्क्य स्वक्षेसा कष्मो दिव्यं यरुरवान्‌ नो भ्र 
११०४ रोहिच्छ्यावा सुभ्देशुलेलामी” धक्षा राय ऋज्ाश्व॑स्य । 

बुष॑भम्त विभ्रती घुषे रथं मन्द्रा चिकेत नाइमीषु बिक्न ॥१६॥ 


१] (तस्य ) उस हन्द्का (बः ) बच ( समस्‌) बहुत (नदति ) अब्द करता है, गर्जा है । 
यद दस्र (स्वः-सा ) स्सीका हिल करनेवाला, ( दिः न ) शु रदनेवाले सूर्यकै समान ( तेः ) तेजस्वी (रवथः) 
ज्यास्त देनेशल चौर ( शिमीवान्‌ ) कर्मम कुछल हे। सर्वप्रकारके ( समय! ) दान और सब प्रकारके ( धनानि ) 
धन (तँ तं ) उसके ( सचन्ते ) पास रहते हैं । ऐसा ( मत्यान्‌) मरुतोंका सावी ( इन्द्र: ) इख ( नः ) इसारा 
(उती) रक्षक ( भचलु ) हो ॥ १३ ॥ 

[११०२ ] ( यस्य ) जिस इन्द्रका ( उकथे ) प्रशेसनीय ( मान ) बढ पनी ( शावला ) शक्तिसे ( रोव्सी ) 
दोनों छोकोका ( विश्वतः सी ) सब भोरसे (अजं) निरम्तर ( परि-भुजत्‌) पाइन कर रहा है, (सः) बढ 
(कजु-सिः ) रुषार्यौसे ( मन्द्सान! ) दित होनेवाका इन्द्र इभं दुसे ( वारिषतू ) पार करे और वद ( सुतान्‌) 
मस्होको साथ रने (इन्द्रः) इन्द्र ( नः ) दसारा ( ऊती ) रक्ष» ( भवतु ) हो ॥ १४ ॥ 

(११०३ ] (यस्य ) जिल हन्डर ( शवसः ) बडका ( अन्तं ) भन्त ( देखता देवाः) दानशील एदं तेजस्वी देव, 
(मर्ताः ) सहुष्य ( आपः चन ) भौर जल (म न आपुः ) नहीं पा सके, ( सः ) बह इस्त्र अपनी ( त्वक्षसा ) सूक्ष्म 
शक्तिसे ( कम; ) शषिवी (विचः च ) और धुछोकलले ( प्र-रिक्या ) भागे बढा हुआ है। ऐसा ( मरुस्वान्‌) सब्तोंकी 
सेनावाला बच (इन्द्र: ) इन्द्र (न; ) दमारा ( उती ) रक्षक (भवतु ) हो ॥ १५॥ 

[१६०४ ] ६ रेफित्‌ ) लाल और (इयाचा ) काठे रेशवाडी ( सुमत्‌-अछुः ) उत्तम तेजस्वी ( लूलामीः ) 
आभूषणोंसे युक्त ( चुक्षा ) चुलोकमें स्थित इन्र ( मन्द्रा ) बानन्ददायिनी लश्वशक्ति ( फज्न-अहवस्य ) अत्रा 
ऋषिके ( राये) पेशयवनके छिये ( घृषरण्वन्तं) बलवान्‌ इन्द्रे युक्त (रथं) रथको (धूः) घरोमि डगर 
(निति) सीची हुईं ( नादुचीजु ) भाड॒पी ( विशतु ) पताम (।जिफेत ) मच्ड हो रदी हे, रिसा दे रद हे ॥ १९ ॥ 


॥१३॥ 


॥ १५॥ 


आवार्थ-- हेस्त्के पास घन बहुत हैं और दान भी उसीका विशेष गुण है । वह सबका हित करठा हे । बह उक्षम 
आधण करता है ॥ १३ ॥ 

इन्द्र अपनो शक्तिसे दोनों झोका पाठता और प्रताका कष्ट दूर करता है । ऐसा इन्दर मरुत बीरोंके साथ इमारी 
रक्षा करें और हमें सच हु।खोंसे पार करे ॥ १४॥ 

इन्र अनन्त शक्ति हे। यहु अपनी शाक्ते पृथ्वी ओर चुकोके इवना धागे बढ गया है कि सनुध्य क्या, उसका 
अस्त सेजरवी देव भी नहीं पा सकते ॥ १५ ॥ 

उच हन्दके चित्र-पिचिक्र घोड़े उसके र्यको गाढुनयर संभाछे झुसे छविबीकी लोर उतर हैँ तब कोग दूरले ही 
देखकर प्रसन्न होते है ॥ १६ ॥ 


कग्बेद्का छुबोध भाष्य (२४९) 


११०५ एतद्‌ त्यत्‌ त॑ इन्द्र वृणां उक्थं यार्पागिरा अभि शृणन्ति रा; । 


अजाश्वः प्रषिमिरम्बरीप। स॒हदेंवों मयंमानः सुराधाः ॥ १७॥ 
११०६ दसुञ्छिम्यँब पुरुहुत एवे हवा पेथिव्याँ जवां नि बंशीत्‌ । 
सनुव्‌ क्षेत्र सखिभि! शिल्येभिः सनत्‌ खये सर्नदुपः सुब ॥१८॥ 


११०७ विश्वददेन्द्रों अधिवक्ता नों अः स्त्वपरिद्यत। सलुयास वाङ्ज॑म्‌ । 
वक्षो मित्रो वरुणो मामदन्ता- मदिति? बिन्धुं! एथिवी उत यौ! ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- [११०५] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (आछि-भिः ) समीप रहनेगाके ऋषियोंके साथ (क्ष अश्व;) 
कजारव, (अम्बरीषः ) अम्बरीप, ( सहदेवः ) सददेव ( भयमानः ) भमान और ( सु-राघाः ) सुरधम्‌ ये सारे 
( वार्षांगिराः ) इृषागिस्के एल (ते ) इस ( जुष्णे ) लामध्यैदानके लिये ( त्यत्‌ ) वह ( पतत्‌ ) वह ( राघः ) निर्दोष 
(उक्थं ) स्वोर ( अभि गृणन्ति ) गाते है ॥ ३७ ॥ 

[ ११०६ ] ( पुरु-हुता ) जिसे सभी लोग अपने यहाँ सदा डरते हैं देखे एन््रने ( एवैः ) लैनिकॉके साथ 
मिज्कर ( जिव्या ) इधिवीपर रहनेवाले ( दस्यून) दुष्ट (शिम्यून च) भौर हिंसकोंपर (हस्वा) प्रहार करके 
(शर्वा ) हिंसक बजपे डनकी (नि बर्हीत्‌) जड उखाइ दी । पब उस ( सु-वजः ) उत्तम बज्चवाढेने ( श्वित्न्येभिः ) 
खेत वख्ाभूपणवाके ( सरिबिभिः ) मित्रोडि साथ मिलकर ( क्षेत्र) भूमि ( सनत्‌ ) पात को, ( सूर्यं ) सूर्य ( सनत्‌ ) 
आस किया और ( अपर ) जक (सनत्‌ ) आस किये ॥ ३८ ॥ 

| १९०७ | (इन्रः) इन्दर ( विश्वाहा ) सव दिन (नः ) हरे ( अघि-वक्ता) उत्तम सलाह वेनेवाछा (अस्तु) 
हो। हम भी (अपरि-हुताः ) करिता छोडकर उसे ( बाज ) जच (सबुयाम ) हें। (मित्रः) मित्र ( वरुण: ) 
कण ( अदितिः ) भविति ( लिन्छु: ) सिन्द ( पृथिवी ) प॒थिदी (डत) भौर ( सौः ) चो ( नः) इमारी (तत्‌ ) 
इस बातकों (मामहन्ताम्‌ ) बढी प्रेरणा दें ॥ १९४ 


भायार्थ-- सरङ मातैसे चडनेवाले घोड़ोंवाले, आकाशर्क जिनका यश पहुंचा हुभा है, जो इमा दरे साथ रहने 
हैं, ओ युदोमिं सयुओंको पाते हैं, जो उत्तम देवयान हैं, जो अपनी वाणीसे जानब्व्‌ बरसाते हैं, देसे ष जन इखडी 
स्तुति कारे हैं ॥ ३७ ॥ 

हने जब सुमे विजय प्राप्त की और शतुओंकों जदमूछसे न४ कर दिया, तम उसे अपना राज्य मिला, सूर्यमाला 
सिछा और जक श्रयादित हुए ॥ १८ ॥ 

इन्द्र दमसै चह ग हो, यइ स्र होकर हमें उत्तम सेमति दता रहे पढी हमारी इच्छा हे। हस प्रायनामें मित्र, 
वरुणादि देव भी इसारी पुष्टि को ॥ १९ ॥ 

३२ (क. यु, भाः) 


(२७० ) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य 
[१०१] 


(ऋषिः- कुत्स आक्षिरखः। वेबता- इन्द्रः ( गभेखाविण्युपनिषद्‌ ) । छन्दः- जगती ८-११ श्रिष्डुप।) 
११०८ प्र न्दिने पितुमद॑चेता वचो यः कुष्णगंभौ निरहञ्नुजिश्ेना । 


अवस्यवो पुणं वज़द॒क्षिणं म॒रुस्वैन्त सख्याय॑ हबामदै ॥१॥ 
११०९ यो येसं जाहपाणेन॑ गन्युना यः भ्व यो अहच पिशुमम्रतस्‌ । 
इनदरो यः ध्रुष्ण॑मुश्नुप॑ न्यावृंगङ्‌ मुरुत्व॑न्द सस्यायं हवामहे ॥२॥ 


१११० यस्य द्यावापृथिवी पस्य महद्‌ यस्यं ब्रते वरुणो यश्य॒ धैः । 
यस्येन्द्रस्य सिन्ध; सश्चति ग॒तं मरुस्व॑न्तं सख्यायै वामदे ॥३॥ 


[१०१] 

अर्थ-- [ ११०८ ] दे मडव्यो ! एम ( मन्दिने ) उत्साद युक्त इन्दकी (पितुमत्‌ बचा ) भन्नाविसे युक्त 
वाजिबोहे ( अर्चत ) स्तुति करो, ( यः ) जिसने (ऋजिश्वना ) ऋणिश्व राजाके साथ दृत्रकी ( क्ृष्णगशोः ) अन्दे छिपी 
जगरियोको ( निरहन्‌ ) लश किया।( यस्यः ) सेरक्षणडी इच्छावाके इम ( कृषणे ) बख्वान्‌ ( सज्‌ ) वाहिने 
द्वापमें बनको घारण करनेवाठे ( भरत्वन्तं > मराफोंले बुक इनको ( सख्याय हवामहे ) मित्रताके किए इते हैं 0१) 

| ११०६ ] (यः ) जिस इसने ( जाहुषाणेन मन्युना ) भत्यजिक कोघसे (बि--अखे ) कटे हुए केघोवाछे भसुरको 
(सहन) सारा, ( यः ) निसन ( शम) पास्दरको मारा, तथा (यः ) जिसने ( अनतं, पिर) बतदीन पित 
कसुरको मारा, तथा ( यः इन्द्र: ) जिस इन्त्रने ( झशुये शुष्ण नि अवूणक्‌ ) सर्व भक्षक शुष्ण सुरको मारा, उस 
(मरुत्लन्तं ) मस्तोसे युक्त इन्द्रको ( सख्याय हवामहे ) मित्रताके डिए बुछाते हैं ॥ २ ॥ 

१ यः जाहुपाणेन मन्युन। थि अंसं अहन्‌-- इस इन्त्रने भाषिक कोषे #घोंसे रदित अघुरको मारा । 

[१११० ] ( यस्य महद्‌ पाँस्य ) जिसके महान्‌ बछका ( ्यावापथिवी ) धडोक और एविवी छोक अनुसरण 
करते हैं ( चरुणः यस्य अले ) बरुण जिस इने बम रदा है, ( सूर्यः यस्य ) सूरय जिसके नियममें रवा हे, सथा 
( सिन्धवः) नदियां भी ( यस्य इन्द्रस्य ) निल इन्हे ( अतं सञ्चति ) नियमे 'चती हैं, ऐेसे ( भशत्वन्तं ) 
मलो युक्त इन्द्रको ( सख्याय हवामहे ) मित्रणके डिप सुढाठे हैं ॥ ३॥ द 

१ अस्य घते यावापृथिवी, बरुण: सूयैः सिन्घवः सञ्चति--- इसके नियमनं धुक और प्रष्वीडोक, 
दरण, सूर्च और नदियां रहती हैं । 

भआावार्थ-- इत हस्पका शशु दे। पद अपनो नपरीको सुरक्षित रखतेके लिए उसमें अंधेरा करता है । इस अन्‍्बेरेंके 
कारण उस नगरीपर इम््रका हमला नहीं हो सकता । आजकळ भी युद्ध काउमें मगीरियॉको अन्धे रखा जाता: है, जिससे 
उनकी रक्षा होती हे । इन्द्र दर तरहडों भोतिमें ऊळ हे, इसलिए बह असुरोको नो मारता ही हे, पर उनका वंश भारो त 
उड सके, उसका बस निर्मळ हो जाप, सिप गद ( छोर ) भुक गरेदसी जियोका भी नापा करता 
है ऐसे इन्द्रको भएनी सुरक्षाके किए सब छोग शुछाते हैं ॥३ ॥ 

हख्ने पहछे मरके कंघोंको काद डाछा, फिर घर्म और नियमोंका पाछन न करनेवाछे पियुको भी हखने मारा, इनके 
अकादा जनताका शोषण करनेबाके मागर और धुण्ण इन दोनों आरोका भी माता किया, इस प्रकार सभी आरोका इने 
नाश किया ॥ ९॥ 

इसी षड्शाठी देव इन्र भगवानके भयते छुठोक, प्रध्दीझोक, वहण, सू और बदियां अपने अपने नियममे रहते हैं 
और अपना अपना काम करते हैं। सभी देव अपने नियम रहते हैं, कोह भी आपने नियमका उछंपन नहीं करता इसी 
तरद समी मञुष्य बपने अपने वियमोंमें रहँ मौर अपना काय करते कए ॥ ३३ 


ऋग्वेदका सुबोध आश्य (२५१ ) 
११११ यो अश्चानां यो गा गोप॑तिर्वेशी य आरित। कर्मंगिकरमीणे स्थिर । 


बीठोविदिन्द्री यो असुन्वतो शयो परुस्न्त स॒ख्याय॑ हाहे ES 
१११२ यो निस्य जमंतः ्राणतस्पतियो जणे प्रथ॒मो गा अबिन्दत्‌ । 

इन्द्रो यो दस्यूरषरों अवातरन्‌ मरुअन्तं सख्यायं वामे nuh 
१११३ यः शरेमिहेष्यो यर्थ भीरुभि यो पाब॑द्धिहयते यर्म जिम्युमि। । 


यं विश्वा शुर॑शाभि संदुधु-“मेरुख॑न्त सख्यां इवामदे ॥६ ॥ 
अर्थ [ ११११ | ( यः अभ्वासां ) को इन्त्र पोज स्वामी है, (यः बयां गोपतिः ) जो गौबोंका स्वामी है, 
(थ वशी ) जो सबको इसमें रखता तथा जो ( कमणि कमणि] मत्ये कर्ममें ( स्थिर; ) अचळ रदा हुआ ( आरितः) 
असित होता है, ( थः इन्दः ) जो इन्त ( वीजः चिल्‌ असुन्यतः ) चिषमधु्उक सोमया न केति सजुका 
(बाधः ) गास्नेयाका है, देसे ( सद्धत्वन्ले ) मरवोसे युक्त इस्रो ( सख्याय हृवामहे ) मित्रताके किए बुखाते हैं ॥ ४ ॥ 
१ बशी-- वह इस्त्र सबको दशमे करनेवाला है, किसीके भाषीन नहीं रहता । 
२ कर्मणि कर्मणि स्थिर+--- जद मत्वेक क्से भचछ रहता है। 

[१११२] (यः विश्वस्य आाणतः) जो सारै प्राण लेनेवाके ( जगतः ) संसारका ( पिः) स्वामी हे, ( पः 

प्रथमा, गाः आविन्वत्‌ ) जिस इन्दरने शाक्षणणोंके छिए सबसे पहले शार्योको आस किया, (यः इन्द्रः ) जि इन्द्रने 
€ दस्यून ) सादुनोंको ( अधरान्‌) नीचे करके ( अवातिरन्‌ ) मारा, ऐसे ( मरुत्वन्स ) मरुतोंबाळे इस्रो हम 
(सख्याय इवामहे ) मित्रवाके छिए बुछाते हैं ॥ ५॥ 

१ यः विश्वस्य आणतः जगतः पतिः-- वह इभत सारे प्राण छेनेवाके जगट्का स्वामी है। 
२ दस्यून्‌ अधरान्‌ अवातिरन्‌-- शग्रकोको नीचे किया । 

[ १११३ | (यः शभिः ह्यः ) जो ब्यरवीरोंके दवाः जुठानेयोग्द, (यः च भीरुमि३) और जो भीरो द्वारा 
भी जुकाने योग्य हे, (थः चावड्लिः यते) जो चुमे भागते हुक द्वारा बकाया जाता हे ( यः च ) छर डो (जिग्युमिः) 
जीवनेबाछोंके द्वारा बुछाया जावा हे, (यं इन्द्र॑ विश्वा सुचना ) तिस इस्प्रको सारे सुवन (अभि संद्घु; ) यि 
सबले हैं, देसे ( मसस्वन्तँ ) मरते पुत इको इम ( सख्याय हवामहे ) मित्रताक लिए डुढाते हैं ॥ ३ ॥ 

१ ये इनदरं विश्वा भुदना अभि संद्धुः-- इस इख्बको सारा संसार आगे रखता हे । 
२ यः शुरेभिः भीरुमिः घावक्लिः जिन्‍्युलिः इब्य।-- जो इनत रोके द्वारा, भयभीदोंके दारा, सुमे 
भागनेवाडोके दवता तथा विजयी वीरोंके द्वारा सहाय्याएँ बलाने योग्य हे । 

आषार्थ-- इन्र गौभोका पाठन करता है, नीको अपने बामे ससा हे, घोर्डोका पाउ मी उत्तम सीसिसे करता रे) 
घोडोको उतम शिक्षा देकर सुशिक्षित करता है । हनर यक्ष न करनेवारोा बघ करता हे। यश मजाको संगठित करनेका 
बडा उपयोगी काई है, जो हरे नदी करता, उसे मारना ही चाहिए । यज द्वारा प्रज्ञाको संगठित करना एक पवित्र कारये 


दै। दू हिए इन्त्र इसका प्रचार करता है। इसी तरह राजा अपनी गौमों अर्थात्‌ इस्वियोंकों वामे रखे अर्थात्‌ संयमी 
बने और प्रजाको गठित करनेवाले उत्तम कायोको प्रोस्पादिल हरे ॥9॥ 


डुन्त्र भगनान, चळनेवाळे नौर त्राणधारी संपूण विश्वका जधिपति हे। सब विश्व इसके अधीन है। इन्त्र तरो नीचे 
गिराकर परास्त करता है । इन्र बाद्मणके डि गौदें देता हे । प्राहाणके घर भनेक विद्यार्थी पढे हैं। बादाणका घर पाठशाला 
होणा हे, वहाँ बिना मूल्य पढाई दोही हं, इसलिए ।दया्फियोंके परवरिशके किए इन्त्र आक्षणोंको गौ अदान करता है ५४ 
चइ इन्ड घरोंद्वारा मौर मीसकषोद्वारा साहा बुकाया जाता है, यही युदसे भागनेवाडि द्वारा तथा दिय पाने- 
डाक्रेकि द्वारा भी रक्षा कररेके लिए शुलावा जाठा है । इसी पीरताके कारण सब कोश इन्द्रके खाय अपना संमेध ओढले हैं। 
इसे सम शपना मित्र बनाता चाइ हैं । देसे भरोसे युक्त इन्द्रको इम अ: अपनी सह्वायताके किए इढासे हैं ॥ ६ ॥ 
क 


(२५२) ऋग्वेद्का सुषोध भाष्य 


१११४ रुद्राणगिति गदि विचक्षणो रुद्रेमियोपां तनुते पृथु जयं; । 


इन्र मनीषा अम्यंचैति शरुतं मरुत्वन्तं सख्याय इवामहे nei 
१११५ यदू व मरुत्वः परमे सघस्पै यद्‌ वाँचमे यजने मादयासे ; 

अत आ यहिघ्व॒॑र॑ नो अच्छा त्वाया इविक्ृमा सस्पराघः ncn 
१६१६ लायेन्द्र सोम सुधुमा सुद्ध खाया हविशा ब्रवा । 

अघां नियुत्वः संग्रेणो मर्क रस्मिन्‌ यजे बहिंपिं मादयस्व ॥९॥ 
१११७ गाद्यंस्व हरिभिर्ये तं इन्द्र वि ष्यस्व छिम्रे वि सुजस्त॒ घने । 


आ तया सुखित्र हरयो बहन्दु इन्‌ इच्पानि प्रति नो जुषख ॥ १०॥ 


अर्थ - [११६४] मे ( विचक्षणः ) बुद्धिमान्‌ इनदर ( द्राणां प्ररिशा पाति ) मस्तोंकी दिशामें जाता हे, वया 
(रुद्रेभिः योगं) मरुतो और उपारे संयोगले ( पृथु ज़यः तजुते.) मदान्‌ तेसको फैछाता है, मिस ( कुसं इदं) 
आसि इन्द्रकी ( मनीषा झभि अर्ति ) मदुष्योको मननीय वाणी स्तुव. करती है, देखे ( मस्यन्तं ) मरुवोसे झुर 
इन्दको ( सख्याय हवामहे ) मिश्रताके डिए चुछाते हैं॥ ७ ॥ र 

१ विचक्षणाः पृथु ज़यः तलुत्ते-- उद्धम इन्द्र मदान तेजौ फेका हे। 

| ११६५] दे ( मरुत्वः ) सण्तोंसे बुक इन्द्र ! द्‌( यद्‌ चा ) पढि (परः ससे) 

आनन्दित होता है, (यदू वा ) जयया ( अवमे बुजने ) छे घरमै आवन्दित हेदा हैं; अलः ) उस स्यानसे ( नः 

अध्वरे अच्छ आ याहि ) दमारे बनें सीमे आ, दे ( सत्यराधः ) स्फर ऐश पेदान इन! (राया ) हे चाइनेवाळे 
हम तेरै लिए ( हुचिः चकुमा ) बहम इरि देते हैं॥ ८॥ म 

[१११६] दे (सु-दक्ष इन्द्र ) उत्तम बढवाछे इन्द्र ! (-त्वाया ) तेरी कामनासे ही 
हयार ढरते हैं, दे ( आहावाहः ) सतो पा होने योग्य इस्त्र ! त्वाया ) तेरी ही कामनोसे, हन्‌ (शचि! चकुम ) 
हि देते हैं, (अघ ) जनम्तर दे ( नियुत्वः ) घोडोंबाडे इन्द्र ! ( स-गणः माद्भिः) मरणो साथ ( अस्मिन्‌ 
यज्ञे) इस बशमें ( बहिंयि ) लासन पर बैठ और ( माद्यस्व ) जानन्दित हो ॥९॥ 

[१११७ ] ३ (इन्द्र ) इन्द्र ! द ( हारिभिः मादयस्व } पोढोंके साथ लानेदित हो, तथा ( ये ते शिप्रे ) ओो 
करे जबर हें, बरद (विष्यस्थ ) खोल ओर ( घेने छि सुस्व ) वाणीको प्रकट कर ( खु-शिप्न ) सुन्दर शिरख्राणवाले 
इन्द्र! (स्वा ) एके ( हरयः ) घोडे ( आचदन्तु ) इरे पास छे ले, ते ( उदान) कामना करनेबाके इन | 
( नः हृव्यानि ) दमारी दवियोंका ( प्रति जुषस्व ) रमसे सेवन कर ॥ )० ॥ 

आधार्थ- इन्द्र सदा मदनको लद्धावणा करण है नोर इस मार बने यशो कैकाता है । सब दुघके यसको देखकर 
मरुष्योंके हृदयोंसे तिकड़ी हुई स्तुति उस हके यसका गात करती.है। ऐसे मसतोंडी सदाषताले युत इन्त्रकी दम 
मिता चाहते हैं॥ क 

इस इन्द्रको निश्चित रूपले लिद्धि मिली है, जौर इसका पराभव कभी नहीं होता। यद सबको समान एष्टिसे देखता 
है, बतः जिव प्रकार बडे बड़े श्रीमन्त कोगोंके यहाँ बुछानेपर जाठा है, उसी मरार घद झुळागेपर छोडे छोगोंके यदाँ भी 
जाता हे कोर वहां जाकर बढ़े ग्रेमसे सोमरसका पान करता है ॥ ८॥ 

यढ्‌ इन्द्र उत्तय ययात्‌ तथा दक्षता अर्थात, कुशछताके साथ काम करनेवाला सदा सावधानीसै रहनेवाा हे, 
इखडिये यइ विजय पाता है | गइ ज्ञानका वाहक हे, लम जगह ज्ञानको फैडाता हे । यद सदा अपने अजुयायियोडि पाथ 
रहा है। इसी प्रकार राजा भी अपने राट सय जगह शिक्षाका प्रसार करे भौर सदा सावधानीसे कुराका पूरक कमै करते 
हुए बिजय प्राप्त करे ॥ ९॥ 

ज इन्द्र उत्तम जिर्ण घारण करता है तथा तेजस्दी होनिके कारण हसका सुख भी बहुत सुन्दर दीका है। इसके 
रपे जे हुए घोडे हमारे पाल इन्द्रको के कायें, क्योकि इम हस्त्रको बहुत आइने हैं ॥ १० ॥ 


ऋश्वेद्‌का खुबोघ भाष्य (रदे) 


१११८ महत्स्तोत्रस्थ वजर्नस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाज॑म्‌ । 
कन्नो मित्रो वरुणो मामइन्ता” मादिति? सिन्धुं प्रथिवी उत घौ! ॥११॥ 
[१०२] 
(क्षिः कुत्स भाङ्गिरसः। देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जगती। ११ जिष्डुए।) 
१११९ इमां ते घिपं प्र भरे महो मही मस्य स्तोत्रे शिषणा अत्‌ त आनजे । 


तद॑ च॑ प्रसवे चं सासहिः मिन्द देवासः शर्वसामदअजु ॥१॥ 
११२० अस्य अवो नथंः प्॒प्त विंशति द्यावाक्षामां एरिनी द॑ बु । 
अस्मे दर्याचन्द्रमसाम्िचशें भ्रद्धे कमिन्द्र चरतो बिततुरम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-- [ १११८ ] ( मरुत्‌ स्तोत्रस्य ) मरं द्वारा स्वृतिके योग्य तथा ( ज्ुजनस्थ ) बाजु ओंको मारनेदाळे इख्प्से 
(योपाः) सेरक्षित ( बयं ) इम ( इन्द्रेण बाज सञुयाम  इन्तरकी सदावतासे भको आस करें, (तत्‌ ) इसडिये ( मित्रः, 
वरुणः, अदिति: सिन्घु+ परथिबी उत और ) मित्र, वरण, 
हन्तां ) रायता देवे ॥ ११॥ 


[१०६] 
[११२९ ] हे इच ! ( यत्‌ ) नि कारण (ते घिषणा ) तेरी बुद्धि ( अस्य ) इस मेरे ( सतोत्रे ) स्ति 
( आनजे ) सुक होती है, इसलिए ( मह: ते ) मदान्‌ तेरे किए ( इमां मदी सिये ) इस उत्तम स्तुतिको में ( घ भरे) 
खरवा हूँ। ( देघासः ) देव गण ( घ सचे उत सचे च ) घनोंको उरपज्ञ करने और बढानेके लिए ( साला ते इन्द्र) 
सहुको भारनेबाङे उस इन्द्रको ( रावसा नचु अमदन्‌ ) अपने उःसाहसे भानन्दित करते हे ॥ ३ ॥ 
[११२०] ( अस्य घः ) इस इन्द्रके यज्ञको ( स्त नव्यः विञ्जति ) खातों नदियां धारण करती हैं तथा इसके 
( व बः) सुन्दर रूपको ( दयावाक्षामा पृथिवी ) युडोक, प्रध्वी और अन्तरिक्ष कोक धारण करते हैं, दे (इन्द्र) 
इरह ! (अस्मे अभिचश्े ) उमे परान उने खिद्‌ ज्या (शद्धे) अदाके छिए (सूयीचन्द्रमसा ) सूबे थोर चरमा 
दोनों ( क वितर्तुरै चरतः ) सुलपवेक भाने जानेकी गति करते हैं ॥ २ ॥ 
१ अस्य श्रवः सत तद्चः विश्वाति-- इ इन्द्रफे बशकों सातो नदियाँ घारण करती हैं। 
२ दर्शतं बपुः द्यावा क्षामा पुथिवी-- इस इनदर सुन्दर पारीरको तीनों छोक धारण करते हैं। 
३ थद्धे सूयांचन्द्रमला क॑ चरतः सत्य ज्ञान देनेके ढिए सूर्य मौर चन्द्रमा सुखपईक विचरते हैं। 


भावार्थ-- यह इन्दर पाप, दुर्भाग्य और हुर्गतिका नाश करनेबाळा हे । इन्द्र संरक्षण करनेवाला है । बे इन्डके 
"गुण हैं भौर ये ही एक वीरे गुण दोमे चाहिए | वोरकी इन गुणोंसे शोभा बढ़ती हे | ।३ Nt 
रस हस्हकी महिमा बहुल बडी हे। यह इन्दर शुको दर उत्कपें और पक्षको प्राप्त दोता है । देव गण भी 
घरको प्राप्त करनेके छिए जोर आप्त किए घनको बढानेके लिए इस इन्द्रको भानेदित करते हैं ॥ १ ॥ 
सात नदियां इस इन्द्रे यशको घारण करती है । इसके सुन्दर तेजो तीनों छोक धारण करते हैं, इसी इने सेजसे 
प्रकाशित होकर सूर्व नोर चन्द्रमा प्रािमात्को ज्ञान पूर्व प्रकादा देनेके किए नियम पूर्वक गति करते हैं । इनकी गाति 
तभी नियमित होती हे कि अत्यन्त वेगसे चने पर भी वे कमी आपसे ररुरास नहीं | इसी तरइ सभी मजुध्योको चाहिए 
कि दे नियममें रहकर सुसपूरवक गति करते रहें ॥ २॥ 


(२५४) ऋग्वेदका खुषोघ भाष्य 


११११ तं सुमा रथं मघब॒त प्राव॑ सातये अेतरं यं ते अनुमदाम संगमे । 


आजा सं इन्द्र मन॑सा पुरुषुत त्वायङ्कयों मघवञ्छमैँ यच्छ नः ॥३॥ 
११२२ बयं जयेम त्वयां युजा वृत॑-मस्माकमंशुपुदंवा भरेभरे । 

अझस्यमिनद्र वरिबः सुगं कधि प्र शत्रणां मघवन्‌ दृष्ण्यां रुज ॥४॥ 
११२३ नाना हि त्रा इबंमाना जना इमे घनानां धतैरवंसा विपन्यव। । 

अखाकें स्मा रथमा तिष्ठ सातये खैत्रे हीन्द्र निसं मनखर्व ॥५॥ 


अर्थ [ ११२१ ] हे ( नः मनसा पुरुस्तुत मघबन इन्द्र ) मारी 'स्तुखिसे भनेक प्रकारले प्रेसित और 
देइययंवान्‌ इन्द्र! कोग (ते ) तेरे ( ये जैज ) जिस जयशील रण्को ( संगमे आज ) सैशिकोसे होनेवाले बुड 
(अजुमदाम ) उत्स्यादित करते हैं, ( ते स्म रथ ) उसी रधको ( सातये ) हमारी विजयके किए ( अब ) प्रेरित कर 
सौर हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वायदूभ्यः नः ) तेरी कामना करनेदाले हमें ( शर्म यच्छ ) खुल दे ॥ ३ ॥ 
[११२२ ] दे ( मघचस्‌ इन्छ ) घनणन्‌ इन्द्र ! ( त्यथा युजा ) तेरी सद्घाववासे (चयं ) इम (चुत जयेम) 
वेलेव राजुको जीं, त ( मरे भरे ) दर सैग्राममे ( अस्माके अंश उत्‌ अब ) हमार भागकी रक्षा कर (अस्मम्यं) 
इमारे लिए ( वरिवः ) घर्नोको ( सु-गै कृषि ) आसातीले प्राप्त हो अनेवाछा बना, ( श्ूणां बुष्ण्या रुज) तणा 
नाश कर ॥ ४ ४ 
१ इन्दर! त्वया युजा घयं जतं जयेम-- तेरी सद्दायतासे हम घेरनेवाके शनुको जीते ! 
२ भरे भरे अस्माकं भंशं उत्‌ अब-- दर संामसें इगारे भागकी रक्षा कर। 
३ शज्ूणां कृष्ण्या सज-~ शबुकेकि वका भाश कर । 
४ वरिषः सुमे कृथि-- घन खसे मिके देखा कर । 


[११२३ ] दे ( घनानां धरः इन्द्र ) धर्नोको धारण करनेवाले इनदर (त्वा इवमानाः ) तुझे बकानेबाडे ( इसे 
विपन्यवः जनः ) के स्तुति करनेवारे मजुण्द ( लामा हि) अनेक हैं, इसलिए (सातये) घन मासिके छिप दू 
( काक रथं आ तिष्ठ) इमारे दी रय पर आकर बैठ, क्योंकि (तव श्तं मनः ) तेरा शांत मन ( जैने ) 
जयशीछ है ॥ ५॥ 


भावार्थ-- इस परशंसित इन्द्रका रथ जयशीछ है, अर्थात्‌ बह जिस संप्रा आठा है, बझ यद विजय माल करता 
ही है, कमी पराभूत नहीं होता । इसो कारण और भी सब सैनिक इस रघको प्रेरित करते हैं, उसी रयको हे इन्द्र | इमारी 
कर प्रेरित कर, और अपनी कृपा हम पर छरहे हमें सुख दे ॥ ३७ ° 

इम बेरनेवाकै कोको आले अयात्‌ कोई शु इमे चेर कर परास्ह न करे | हम इसकी सहायताले इर संग्राममे 
विज्ञय प्राप्त करें और अपने चनकी रहा को । और इस परका? अपने दोडी शक्तिका नाश करें, तथा अपने प्राप्त किए 
हुए धनका इस शाहुरदिक होकर सुसपू्क उपभो करें ॥ ४॥ 


है भोको धारण करनेवाके हन्द ! तुझे बुढानेदाछे तथा तेरी स्हुति करनेचाफे मलुब्य अनेक हैं, अतः तू किन किसकी 


अर्थेन सुनेणा नौर घन देगा। इसकिए त्‌ अपने कान्द थोर जक्शीऊ ससे विचार कर भोर अच्छी तरद सोच विचार कर 
इमारे पपर आकर बैठ और इमें घन दे ॥५॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५९) 


११२४ गोजिता बाह्र अमितक्रतुः सिमः कमेन्कर्मम्छतमूति! खजंकर। । 


अकृल्प इन्द्र ग्रतिध्षानमोज़सा “था जना वि हूयन्ते सिवासव ॥६॥ 
११२५ उत्‌ ते श॒तान्म॑घदचुच्चु भूय॑प्र॒ उत्‌ सहसांद्‌ रिरिचे कुपु श्रवः । 
अमा सवां घिषणा तिलिपे म- धर्षा बाणं जिप पुरंदर nen 


११२३ निविष्टिषातुं प्रतिमानमोजस- स्तिस्रो भूमीने त्रीमि रोच॒ना । 
अतीदं विश्वं भुवन ववक्षिथा र्द जुवं सनार्दसि uct 


अर्थ [ ११२७ ] इस इतरो 


३ कन कर्मन शासे ऊलिः-- प्रत्येक कमे सेको संरक्षणके साधन पने पास रखनेचाला है। 

[ ११२३ | दे ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्दर! ( धिषु ) मज॒ष्योंयें नो ( ते चः ) तेरा भश हे, नह ( शतात्‌ 
उत ) लैंकडों रूपोंसे अधिक हे, ( भूयलः उत्‌ च ) और भी अधिक है और ( सहस्राद्‌ उत्‌ रिरिचे ) सद्दखोसि भी 
अधिक बढ गया हे, ( अमात्रै त्वा ) अपरिमित बढवाछे तुङ्गे ( मही धिषण ) दमारो बडी स्तुति ( तित्विये ) का- 
शिल स है, हे (पुरंदर ) शजुके बगरको लोडनेवाले इन्द! ( आघा ) इसे जाइ तू ( दजाणि जिषनसे ) शुको 
मारता हे ॥ ७ ॥ 

१ (अस्य ) कृष्टिषु धवः शतात्‌ उत्‌ सहस्रात्‌ उत्‌ रिरिचि-- इसका मल्य यश सैंकडों तथा 
इजारों प्रकारोंसे भी अधिक हे । 

[ ११२६ ] दे (डूपते इन्त्र ) मजुप्योकै पाठक इन्द्र! तेरे ( ओजसः ) घरुका ( प्रतिमाने ) परिमाण 
( जिविष्टिधातु ) वीन गना हे, त्‌ ( तिस्रः भूमीः चीणि रोचना ) तोन भूमिर्णो और बोन तेजोंको लपा ( इद विश्व 
अवने ) इस सारे जुवर्योको ( जाति धयक्षिथ ) संदाछित कर रहा हे, त्‌ ( सनात्‌ जडया ) प्राचीन काठले अन्मसे ही 
( अ-शुः असि ) शख्ग्रहित हे ॥ ८ ॥ 

१ जजुषा अ-शाचु! अखि-- बद इन्तर जन्मसे ही शबुरदित है। 
२ ओजसः मतिमानं त्रिविष्टिधातु-- उसके बढ़का प्रमाण तीन गुना है । 


` भावाधे-- इस इरी ह गायोको नबो पह ख भी मण बडाल और ओर हे परेड 
कमें बह अनेक सरहके सुरक्षारे सावन रखता हे तथा सदैव कमै करनेके कारण ही बह थेट हे। जो सदैव उत्तम कर्म करता 
है, वह भड होता हे । इसी अपनी जतुरुशस्तिके कारण वह किसी कूसरेको सपे बराबर भी मानेको तैच्चार नही ॥ ६४ 
दुष्यं इस इका यमा सैफेदों और हजारों रूपोंसे भी अधिक हे अर्थात्‌ अनेकों तरहसे इसका यश भजुष्योमें 
बढ़ रहा है। इसके भ्रतिरिक्त जी मजुष्योंको स्तुति इस अपरिमिल बलनाके इनका बळ बढ़ाती हे एच यह शधुओोके किलों- 
को तोडकर ठुख्नोको मारठा है | ७४ 
हन्द्रके बलका प्रमाण लोन गुना अधिक हे । अर्थात्‌ बह अपने बसे हीच शुने अभिक वलया आतुका बढी वीहतासे 
सामना करता रै । इसी अपने बलके सहारे वह इन्द्र तीनों छोकोका सेचाजनकरता है। यह जन्मसे दी प्राहरद्वित है । जबसे 
पह जम्मा तभीसे इसने सारै श्ञ्चोंका विमा करना शुरु क्रिया, इकडिए दुखका कोई दाजु नही बचा ॥ ८ ७ 


(२५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११२७ सां देवेष परथमं हवामहे तं बंभूयपुर्वनासु सामहि! । 


सेमं न॑ः कारुेपसन्युमुङ्गिद भिन्द छशोतु प्रसवे स्थै पुरा ॥९॥ 
११२८ त्वं जिंगेथ न भन रुरोषिथा जञा म॑घवन्‌ महत्सु च । 

स्वापुग्रमव॑से से जिंशीम स्यधा न इन्द्र इव॑नेषु चोदय nie 
११२९ विश्वाहन्द्रों अधिवक्ता नों अ- स्त्वप॑रिहृजृताः सहुपाम चाजमू । 

तन्नं मित्रो बरुंगो भामइस्ता-मर्दितिः सिन्धु: पृथिबरी उत दयौः ॥२११॥ 


अघे १२२७] दे हत! दम | बेचेजु रमे स्वां ) ददो ष्य तुझे ( हवामहे) बढाते है, (तव) दू 
( पृतनाखु सासहिः ) युदोंमें शथुको मारनेषाङा( बूच ) दो ( सः इनदरः ) बढ इन्द ( नः प्रसवे ) हमारे बुदे 
प कारे उपमन्युं उद्‌ भिदं रथे ) इस कापणे, अन्त क्रोषयुक) जबराको रूपेडनेवाके रपो ( घुरः छुणोलु ) 
करे ॥ ९ ॥ 
१ देचेजु प्रधमः-- सब देवम यह इन्द पहिला हे । 
३ पृतनाखु सासादिः--- शुम न को पराजित करनेवाला हे । 
३ कार रं पुरः छणोलु-_ छापणे रथको वह भागे करे 
[१७२८ ] (इन्द्र ) एण्ड ! ( सवं जिगेश ) त सशरो शीतता हे, ( घना न रुरोधिथ ) और घोडे 
रोकता नहीं, हे ( मघवन ) धनवान इन्र! इम ( अभु महत्सु च आज ) छोटे भौर षडे, संमानन ( बसे) 
संरक्षणके किए ( उमे 002)? बे ( से दिशीमसि ) अविक झकतिदकी बनाते हैं, ( अथ ) इसछिए द्‌ (नः) 
इमे (हवनेखु ) युद्धम ( चोद ) भोरिख कर ॥ १० ॥ 
१ त्वे जिगेथ, घना न रुपोघिथ-- द सुझोंको जीतता है, पर घतोंको नदी शेकता । यह युदोंको जीतता 
हो है, पर उससे प्राप्त हुए धनोको अपने पास नहीं रखता, अपितु ऋपने भतम बट देता हे । 
३ अर्भेछु महस्छु आजौ अवसे डे स्वाँ से शिशीमखि-- छोटे और बडे युम अपने संरक्षणके छिप्‌ 
त॒ जम चीरको छुलाले हैं। 
[१९२७] (इन्द्र) पद इन्द्र ( विश्वाहा) सदा ( भः अधिवक्ता अस्तु) इसोरे पशष बोल्दा हो, इम 
( अ-पारिशक्ृताः ) कटिछतासे रहित होकर ( वाजं सल॒याम ) भद्ादि प्राप्त करें, ( तत्‌ ) इसलिए ( मित्रः, चरणः 
अदितिः, लिन्दु, एयिघी उत यौः ) मित, वरुण ्वति,सिमध, एयिवी और शुडोक (लः ) इमे (मामहन्ता ) 
सम्पि दे ॥१३॥ + 
१ अम्परिहकृताः बाज सलुयाम-- इस कुटिछणले रदित होकर धको प्राप्त करे । 


पाया पह इनदर देखेन सबसे ओष्ठ और सचय है, यद युदोमे दालुकोका पराभव करनेवारा दीर है। यह सदा 
अपने उत्सादपूणे रथक़ो आगे रखता है अर्यात्‌ अपंकरसे भयंकर सुमे भी पद इन्द्र सवा आगे ही इता है। इतना बीर 
और निशर यह हस्त है । इसी प्रकार रा चुद सबसे भागे रहे और भने रषको प्रेरित करपा रहे । इस प्रकार करवेसे 
सब सेना भी उस्साहित होकर शशको इरानेमें समर्थ दोगी ॥ ९७ 

बढ इभ अनेक युदोंको करता है बोर डनमें पापत हुए धनको अपने मकम बांट देता हे। यह कभी भी पने पास 
जन डकर नहीं रखता । यह कमी कमसी बही करता । यह जो ङुछ भी संग्रह करवा है, यह स्ववैके उप ओगके छिए कहीं, 
वित दूसरोंकी दूत पये हितके छिए धनादिका संग्रह करता है, इसी प्रकार राजा सुदाय माप घनका कुछ नण 
राज्यको रखकर बाकी धन सेनिकॉर्मे बांट दे। यह इन्द्र बहुत उदार चिसवाला है, इसीजिद सब छोग इसे चाहते हं ॥१०॥ 

बह इन्र जि पक दोहे, वर पक्ष हमेशा विजवशाड होता है, यह बाद हम जानते हैं, इसलिए इम उससे 
उही राना करते हैं कि बद सदा एमा गक्ष ही रहे, इससे कभी ऋषिस न दो । दम भी इससे कुटिङतापू्ै म्यवहार 
ज करें । कटिउतापूर्ण बव्यवदारसे यह हन्त्र निश्चयसै क्रोधित होता है, भतः इम इसे कभी ली क्रोचित न करें । इस मकार 
१ डन इमारे पक्षम होगा, थो जिआयसे मित्र, दसुन, सिन्धु आदि अन्य देवता भी हमारे पढें रइकर हमारी सह्ाँचता 

A ॥ ३१ ४ 


ऋग्वेद्का झुबाघ आष्य (२५७ ) 


[१०३] 
( क्षिः- कुत्स आकगिरस; । देवता- इन्द्र; । न्दः जिष्डुए । ) 
११३० तत्‌ त॑ इन्दियं परम पराचैः रघायन्त कवर्य; पुरेदस | 


कषमेदमन्यवृ दिव्य न्यदेस्य समी पुच्यते समन केतुः ॥१॥ 
११३१ स धारयत्‌ प्रथितरीं पप्रथच्च अज्जेण हुस्वा निरपः संसर्ज । 
अहन्नहिमामिनद्रौहिगं व्यहन्‌ व्यैसं मघवा शचीमिः ॥२॥ 
११३२ स जञावूमंमी ्हषांनः ओज! पुरो विभिन्‍्दर्नचरद्‌ वि दामी; । 
विदान्‌ वैज्विन्‌ दस्यते हतिपत्या-5अयृ सह वर्षया घुन्नमिन्द्र ॥३॥ 
[२०३] 


अर्थ--[ ११३० | हे इन्द्र! (ते तत्‌ इदे परमं इन्द्रिय ) रेरे दस उतम रको ( कयः ) दूरदरशी गिन 
(पुरा ) पढे ( पराचैः ) शजुको मारनेबाडे कर्मोक रुपें ( अधारयन्त ) धारण किया था, ( क्षमा अस्य इद 
अन्यत्‌ ) थ्वी पर इस इन्द्रका यह यछ भीर प्रकारका हे और ( दिवि अन्यत्‌ ) टुठोकमे और तरहका हे, (६ ) इसके 
ये हों बढ ( समना केतु! हच ) जैसे संमामे पदन परस्पर मिऊदे हैं, रसी श्र (स॑ पूच्यते ) परस्पर संयुक्त 
होते हैं ॥  ॥ 

[११३१] (खः) उस इसने ( एचिवी घासयल्‌ ) एथिवीको धारण किया ( व्य पमचत्‌ ) और फैठापा, सथा 
इदको ( चञ्जेण हत्या ) बन्नसे नार कर ( अपः निः ससर्ज ) जडो बहाया ( आह आहन्‌ ) महि बसुरकों मारा 
( सैहिणं अभिनत्‌ ) रोहिण जखुरका बघ किया तथा (मधवा) इस धनवान्‌ डुब्ने (दाचीभिः ) अयसे 
( घ्येखे अहन्‌ ) व्येस अच्ुरको मारा ॥२७ 

१ लः पृथिवीं घास्यत्‌ पप्रथत्‌ च~ दस इसने एविवीको धारण किया झर कैडाया । 

[११३२] ( जात्‌-ममो ) बिजलीके घरको घारण कानेदाला तथा ( ओजः शयानः ) पछ पर भ रखने- 
पाडा ( सः ) बह इन्त्र (दालौः पुरः विभिन्दन्‌ ) दस्युभोके नगरोंको तोडठे हुए ( वि अ.चरत्‌ ) विचरण रता है, 
दे (विद्वान वज्िन्‌ इन्द्र ) शानवान्‌ तथा वञ्जको धारण करनेवाड़े इन्द्र! (अस्य दस्यवे ) इस स्तोता बु पर 
( तिं ) भायुध फेंक तथा ( आये सहः सुमने वर्धय ) भइ पदपके बज तथा दसो बढा # ३४ 

१ आर्ये सह: घुसने वर्धय-- थाका बऊ और तेज ददामों । 
२ दासीः पुरः विभिन्दन्‌ शब्रुकी नगरिया तोडला है। 
अस्य दस्यवे हेलि-- इसके शत्रुपर शस्त्र फैंड । 

आखार्थ-- इस इहे दो सरदे बक हैं, पु तो इस इची पर मसित होगा ई और दूसरा सुखो पके सपे 
प्रकाशित होता है । ये दोनों बल यद्यपि झखग अड़ग स्थानों पर प्रकाशित होते हैं, परल्त ये दोनों मिळते एक ही स्थान पर 
हैं। मिस प्रकार संग्राममें दो विरुद दिशापरोंसे लाती हुई दो पताकायें पक निश्चित स्थानपर आकर भिक जाती हैं, उसी 
प्रकार पुखोकसे आता दुभा और शष्ीपरसे जाता हुभा इनका बढ अन्तरिक्षमें जाकर मिळ वाते हैं| तब इस महान्‌ बढका 
पूरक दीरगण झुक मारनेके कामें उपयोग करते हें ॥१॥ 

डस शूरवीर इन्जने आपनी पाकर प्रृदीका घारण पोषण दिया भोर रसे सब्खियुक ४रके इसका विस्तार भी 
छिया | एय्वीका विस्तार करनेसे पइछे यह इन्त, भि, रोदि, ष्येस भादि असुरोको, जो गदो आदि पानीठे मागे रोक 
झर इस्रो प्रजाओोको कष्ट देते हैं, जपने यञ्से मार देता है । इसी प्रकार जो आपने राज्यका विस्तार करना चादे, उसे 
आदिप्‌ कि यह सई मधम षाइरी भोर अनपे शुका भारा करे | तभी रुसका राज्य सम्रिशाछी भौर विस्तृत हो 
सकता है ॥ ९॥ 

देरे (भः सु. भाष्य ) 


(२५८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११३३ वदुचुपे मालुपेमा युगानि कोर्देन्यै मघवा नाम बिशन । 


उपप्रगन्‌ दृस्पुदृत्याथ बजी यह सूलु। थवे नामं दधे nen 
११३४ वदसयेदं पयता भूरिं पुष्ट भरदिन्द्रस्थ घत्चन वीयाय । 
स गा अंबिन्दुत सो अंविन्ददश्वांन्‌ स्स ओष॑धी। सो अपः स बर्नानि Wu 
११३५ भूरिकर्मणे इप॒भाय॒ वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोम्‌ 
य आहत्या परिपन्थीव शुरो अर्यज्यनो विभजन्नेति बेदी! ॥६॥ 
अर्थ [११३३] (८ दले इन (बजी ) बजको धारण करेवा इन्द्रे (थवसे ) यशके लिए 


( दस्युहत्याय उप घयन्‌ ) सदरे आरनेके हि उसके समीप ते हुए ( यत्‌ नाम दूधे ) जिस यको धारण किया 
था, (तत्‌ कीर्तेस्ये नाम ) उस प्रझंसाके योग्य यसको ( मघवा ) इन्द्रने ( ऊचुषे ) स्तोताके लिए ( इमा माचुषा 
युगानि ) इन मजुष्योंके युमोतक ( विश्वत्‌ ) घारण किया ॥ ४॥ 

[११३४ ] (कक गा आविन्दृत्‌ ) उस इनदर गायें प्राप्त कीं, ( सः अभ्वान्‌ अबिन्द्त्‌ ) उसने घोड़ोंको प्रपत 
किया, (सः ओपधीः ) उंसने भीषची, ( सः अपः ) उसने कछ, (सः यानि ) उसने धनोंको प्राप्त किया, अह दे 
अजुष्यो! ( अस्य इन्द्रस्य ) उस इन्द्रे ( इद भूरि पुष्टं पहयत ) इस अत्यधिक बलको देखो, झर इलके 
(दीय ) पराक्रम पर ( अदू भसन ) अदधा करो ॥ ५ ॥ 

१ आस्य इन्द्रस्य इदं चूर पुष्टं पर्यत, चीर्याय क्रदू घत्तन-- इस इन्हे दस अत्यधिक बढको देखो 
भर इसके बळ पर अदा करो । 

[११३५] ( यः शर; ) जो झर इन्द ( आहत्य ).क्ञानियोंका आदर करके ( पारिपन्थी इव अयज्वनः ) छरे 
के समान अपने पास घन जोडकर सखनेदाके वया यश न करनेवाक्े असुरका (खेदः) धन छीनकर उसे शानियामें 
( विभजन्‌ ) घांटा हुआ (पति ) जाता है, उस ( भूरिकर्मेणे ) बहुतसे उततम क्मोको करनेवाले, ( खुपभाय चुष्णे ) 
बछवान्‌ दाता और ( सत्यशुष्माय ) सत्य बलवाके इन्द्रके लिए ( सोमं सुनवाम ) इन रूस बिचेढे ॥ ६॥ 

१ यः शारः आहत्य अयज्वनः येदः विभजन्‌ एति, सोमं सुनवाम ओ झरवीर श्ानिषेका भादर 
करे पश न करनेवासोकि धनको छीनकर जानिये बाट देता हे, उसका छोग सस्कार करते हैं| ५ ॥ 
आवार्थ-- इतरे पास रहनेवाके दिया कुछ हथियार दसे भी हैं, जो बिजलीले चते हैं धयवा बिजलीके समान 
सीड्षण बार करते हैं, देसे आदुधोसे युक्त दोकर इन्र अपने वकपर विश्वास रखकर अर्थात्‌ भायादिश्ासके साथ धरने 
शकुकोपर आक्रमण करता है और उसके नगरोंकों तोडका है । भौर दस मकार भारो घरुका नागा करते हुए श्रायोके 
सळ और शाको बढाता है | राष्ट्र आयोका चल बढे नौर झनायोंकी शक्ति घटे ॥ ३४ 

« यह इन्द्र बडका पुच है, शहुओोंका बिताशक हे, स्नो रक्षक है” इस प्रकारके यशको यह इनदर अनन्‍्तकारसे 
भारण करवा मा रहा है। इसका यद यश कभी भी नष्ट नहीं होता । अपने इस यश्को रक्षा वह इन्द्र हर तरहसे करता 
है। इसी कारण उसका यश जाजतक चला भा रहा है ४४ ॥ 

इस इनतने पने स्वय अजित पराकमसे गा प्रास को, घोडे मात किए तथा अन्य भी अनेकों तरहक देखर्ब आल 
किए । हे नोगो ! इसके इन पराक्रमोंकों मोर देखो भौर इस इन्द्रके पराक्रम पर अद्धा रखो । अपने उपास्य पर हमेशा 
अदा रजनी चाहिए, सथा निस मकार उसने अपने पराकमसे यदाका सम्पादन किया हि, उसी प्रकार सय भी प्रबत्न करके 
पराक्रमका सम्पादन करना चाहिए ॥ ५ ॥ 

यह इन्द्र ज्ञानियोंका बहुत खादर करता हे कौर छुदेरोंके समान अपने पास दी धनको इकट्ठा करके रखनेवाले और 
अज आदि उत्तम कमें कभी भी घनका उपयोग न करनेवाले शसुरोका रु हे। इसीलिए वह देस बघुरोसि घन छीनकर 
डस जनको श्ानियोंसें बांट देखा है। इस प्रकार बह अवने राज्यमें मेदा श्ानिर्योको बढावा देता हे | इसीछिए सब रोग 
इसका सम्मान करे हैं । इसी प्रकार राजाको चाहिए कि यह भपने राज्यले शानियोंकों च्छ प्रकार उन्नत करें, तथा सब 
जगह समाजवादकी उप्रति हो, पूँजीवाद न बढने पाए ॥६॥ 


ऋग्वेदका सुयोध भाष्य €२५९) 


११३६ तदिन्द्र परेर वी चकर्थ यत्‌ ससन्तं वजेणाबोंधयोऽहिम्‌ । 


अनु त्वा पत्नीईपित चयंश्च॒ विशवे देवासो अमदुत्ननु त्वा veh 
११२७ शुष्णं विनं कुद वृत्रभिन्द्र युदावंघीविं पुर; शम्बैरख । 
तन्नो मित्रो वरुंगो मामहइन्ता मदिति; सिन्धु; पृथिवी उत घौ; ncn 
[१०४] 


( ऋषि*- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- भिष्डुय्‌।) 
११३८ योनिं इन्द्र निषदे अकारि तमा नि धंद स्तरानो नाबों । 


बिम्र्च्या वयोंऽव॒सायाश्वांच दोषा स्तोवेहीयमः प्रपित्वे nN 
११३५ ओ स्ये नर इन्द्रमृतयें गुन. चिद्‌ तान्‌ स्यो अध्वनो जगम्यात्‌ । 
देवासों मन्युं दासस्य अभ्नन्‌ ते न आ बन्‌ त्सुविताय वर्ण ॥२॥ , 


अर्थ-- [ ११३६] है ( इन्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ ) नब दने ( घञ्जेण ) बजे ( ससन्तं आरि ) सोते हुए भदिको 
(अबोधयः ) जगाया, तथा ( विते ) हरषि हुए (त्वा ) तुश ( पत्नीः ) पत्नियोनि (अनु अमदन्‌ ) जानन्दित 
किया, तथा ( घयः च विश्वे देवासः त्वा अछु अमद्न्‌ ) गतिशीळ मसतेनि- तथा सभी देडोनि आनन्दित किया, 
(तत्‌ ) तब अपने ( धीयं ) पलको शूने ( थर ध्य चकर्थ ) प्रकट किया ॥ ० ॥ 

_ १ वीर्य प्रचकथे-- अपने बलको प्रकट किया | 

[११३७ ] दे (इन्द्र ) इन्दर ! ( यत्‌ ) जब सले ( छुष्णं पिझुं कुयजे शुरं अरः ) ष्ण, पिशु, कुयब और 
इुबको मारा, तव ( शम्वरस्य युरः-वि ) शम्बरासुरके नगरोंको भी तोडा। ( तत्‌ ) इसलिए ( मित्रः, चरुणः, आदितिः, 
सिन्धुः, परथिवी उत यौः ) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, एथिवी भौर युलोक ( अः ) इमें (मामहन्ता ) बढावें ५ ८॥ 

[१०४ । 

[११३६ | ३ (इन्द्र ) इनदर ! इमने इस (योनिः ) स्यानको ( ते निषदे अकारि ) तेरो चैठनेके किए बताया 
है, इसलिए. ( परपित्वे) यज्ञ कालकी प्राप्ति पर ( दोपाचस्ते।: वहीयसः ) रात दिन दोनेवाके ( अश्वान्‌) घोडोंको 
( अवसाय ) सोर तथा उनके ( बयः ) बन्धनोको { ब्रिमुच्य ) खोलझर ( ते ) उस स्थान पर ( सुदानः अयो न) 
हिनहिनाति हुए घोडिके समान ( आ निषीद ) आकर बैठ ॥ ) न 

[२६३९ ] ( त्ये नरः ) वे मनुष्य ( ऊतये ) संरक्षणके किए ( इन्द्धं आ उ शुः ) इन्द्रे पास आये, हन्दने 
( तान्‌) उई ( छु चित्‌) शीघ्र दी ( सद्यः ) उसी समय ( अध्वन्तः जगम्यात्‌ , उत्तम मार्गों पर चळावा, ( देवासः 
दासस्य मन्युं श्यम्नन्‌ ) देव गण क्षसुरक क्रोधको नष्ट करें, तथा (ते) वे देव ( सुविताय ) यश्ञके लिए ( वर्ण ) 
उरणीय हन्टको ( नः आ यक्षन्‌ ) हमारे पास हे आते ॥ २॥ 

१ तरः ऊतये इन्द्र आ गुः मनुष्य संरक्षणके लिए इस्तरके पास आति हैं। 
२ तान्‌ छु चित्‌ सः अध्वनः जगम्यात्‌ उन्हें शरी ही बद अच्छे मागेसे चाला हे । 


आावार्ध-- अच इने सोहे हुए भद्द नामक असुर पर बन्नका प्रदार कर उसे जगाया भर्थात्‌ उसका पराभव किया; 
जब सत्र देव और उनका पालन करनेवाली उनकी सब शक्तियाँ बहुत प्रसन्न हुईं और सबने इन्ज्रकी स्तुति की ४० ॥ 

मिश्र, वरुण, भदिति, सिन्धु, एथिवी और चु आदि देवोंने जिस प्रकार झुण्ण आदि बसुरोंको मारते भर शम्बरासुर- 
के नगरको नोष्टते समप इन्ट्रकी सदायता फर उसका उत्साद चढाथा था, उली अकार दरले भी शत्रुके पराभयके किए बढ़ाते 
मौर उस्सादित करें ॥ ८ ॥ 


(२६० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११४० अब स्मन। भरते केतविदा ˆ अव त्मनां मरते फेन॑मुदन्‌ । 


रिम सनातः यवस्य योगें इते ते स्यादा अणे शिफाया। n॥३॥ 
११४१ युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र पूर्वीमिस्तिरते राष्टि चरः । 

अञ्जसी इंडिभ्री वीरपत्नी पर्यो हिन्वाना उदभिंभेरन्ते ॥४॥ 
११४२ प्रति अव्‌ स्पा नीथादरिं दस्योरोको नाच्छा सद॑तं जानती गत्‌ । 

अघं स्मा नो मधवआकृतादि- म्मा नो अयेन निष्पपी परां दाम nun 


अर्थ- [ १६-० ]( फेराजेदार ) घनो जागनेबाङा कृयव मसुर { त्मना ) स्वय ही दूसरोंके घनका ( अव भरते) 
अपहरण करता है, तपा ( उदन्‌) उदय होते हुप बह ( फेनं ) गयु अटका ( ताना अव भरते ) स्वयं अपहरण 
करता हे, तब ( कुयवस्य योधे ) कुयवकी षं (कीरेण रनातः ) उस पानीले स्नान करती हैं (ते) दे दोनों 
(चिं ( शिफायाः परवणे ) सिषा नदीके प्रवादगें (इले स्यातां ) दूर भर जायें ०३॥ 

| ९१४१ ) ( उपरस्य आयोः नाभिः ) मेपमें रहनेवाठे भसुरका इन्दर स्वान (युयोप ) छुपा हुआ था, बढ 
(पूर्वोभिः तिरते ) नेसे बडवा हे, तथा (शूर!) छूररीर होकर ( राट) देगी होत। है. उसे ( पय; हिन्वाना: ) 
जहको षढाषी हुदै ( भञ्जली, कुलिशी, यीरपत्नी ) अम्जली, कुकिशी, वीर पर्नी नदियां (उद्भिः भरन्ते ) नकोसे 
भर देती हैं ॥ ४ ॥ 

[ १६७३] दे रख ! (यत्‌ ) क्योंकि इममे ( स्या नीथा आदति) उस माको देख छिया हे, ओ | दस्थोः 
ओक) दसुरे घरको (जानती सदने न ) जैसे जानती हुईं गाय भने स्थानको जाती है, उसी प्रकार (अच्छ गात्‌) 
सीधा जाता है, (अघ स्म) इसकिर हे ( मघवन.) घनवार्‌ इन्द्र ! मधुरो ६ ( चर्कतात्‌ ) उपसे ( मः इत्‌ ) हमारी 


रथा कर, ( निष्यपी मघा इड ) से पो-मयसनी घुरुष घनो पेवा है, उस मकार ( नम मा परा दार बेंदूर 
सत फेंक ॥ ५ ॥ 


भायार्थे-- मिस समय यशा समय होणा हे और जगद अगद यकष कुक दोते हैं, उस समय इन्द्र अपने रथसे उतर 
कर घें भाकर रैदता हे, तय मनुष्य हुर्के पास भार रक्षा करतेकी प्रायना करते हं । इसके उत्तरमें इस्द उन मनुध्यो- 
को उत्तम मागमे प्रेरित करता हे । इसका भाशय यू हे छि जब मनुध्य उत्तम माले चेजता है, देखगण स्य दी उसकी 
हर गरहसे रक्षा करते हैं। फिर भास्मरंद्षाके किए इनकी मापना करनेकी जरूरत नदी रडी | उसे कोले आकर्षित 
दोकर इम भादि देव उसडी रक्षके लिए लाते हैं और वे देवग उस मजुव्यके शशुओंको उत्साददीन कर देते हैं ॥१-२॥ 


अछुर या सुण दूसरोंके धर्नोका अपद्रण करले हैं । तथा दूसरों राज्यमें आनेवाली नदियोंको कच आदि घाँध कर 
शोक डेले हैं । इस प्रकार झागसे मरे हुए पानीका अपइरण करते हैँ। चौर तब शुकी यां उस पानोमे खुल होकर जहाती 
हैं। पर जब रुका पद माइ बहुत अधिक हो जाता हे, तब सारे सदुगपढ़ा दिनाश होता है बीर उनको खिया भी उर्दी 
नदियोमे डूब जाती हैं ॥ ३-४॥ 

दे इन्त ! जैसे पुक गाय अपने मागेको जानती हुई अपने निवास स्यान पर पहुंच जाती हे, उती प्रकार हमने दुस्युके 
घरको सीधा जानेयाछा मागे जान शिया, भतः भव त्‌ धसुरोकि स्थान पर जाकर उ नकर और उन असुरोके कारण बार 
बार होनेबाडे कर्टोसि हमारी रक्षा कर । जिस प्रकार पक खरीन्यसनी सनमाने रूपसे धन छुटाठा हे, उसी प्रकार दू इसे 
ऊभी भी अदनेसे दूर भव कर भरिए हर्ने सदा अपनो ही एके रख ॥ ५9 


ऋष्बेदका छुबोध भाष्य (२६१) 


११४३ स खे नं इन्दर दर्यं सो अप्स्वनागास्त्व आ भ॑ज जीवशंसे । 


मान्त॑से भ्ुजुमा रीरिषो ना श्रद्धित ते महत ईन्द्रियायं _ (EE 
११४४ अषां मन्ये श्रद्‌ ते असा अधायि वृषं चोदस्व महुते घनांय । त 

मा नो अते इरुहत योना विन्द कुष्यद्थो बयं आसुति दा; ॥७॥ 
११४५ मा नों बधीरिन्द्र मा परां दा मा न॑ प्रिया सोज॑नानि प्र मोषीः । 

आण्डा मा नो मघबन्छक्र निर्भेन्मा न; पत्रा भेतू सजांचुषाणि ncn 
११४६ अनोङेदि सोम॑कामं स्वाडु र्‌पं सुतस्तस्य पिया मदाय । 

उहब्यचा जुठरु आ वृस्व पितेव नः धरणि दृयमानः ॥५॥ 


अर्थ-- | ११४३ ] हे (इन्द्र ) इन्त्र | (सः त्यै) बह त्‌ (न: ) हे ( से) स प्रकाशे (आ मज ) संयुक्त 
कर (स्मः ) बह त्‌ हमें ( आष्छु ) अर्डोसे संयुक्त कर, लया ( जीबशंसे ) औयेक द्वारा प्रशेश्ित (अनागाः स्वे ) पाप- 
रतिइ कार्यले संयुक्त कर (न; अन्तरां भुजं ) अन्दर स्थित पाढनके योग्य प्रजाकी (मा रीरिषः | हिंसा मत कर, क्योंकि 
इसने (ते महते इन्द्रियाय ) तेरे महान्‌ बठपर ( श्चलू दित ) शरदा की हे ॥ ६ ॥ 

१ नः जीवशंसे अनागास्त्वे-- दे इन्द्र! हे गीवोंक द्वारा मसित पापरदित कासे सयुक्त फर । 

[११४४ | है (चूषा पुरुद्ठत इन्द्र ) दक्वान्‌ और बहुसो दारा प्रार्थना जिसकी दोती हे ऐसे इन्द ! में ( अथा) 
भय तेरा ( मन्ये ) सम्मान करवा हूँ, ( ते अस्मै अत्‌ आधायि ) पेरे इस बरुके छिद मैं छदा रणता ई, हमें ( सहसे 
घनाय चोदय ) महात्‌ ऐश्वयंके किए प्रेरित कर, ( नः ) इमें ( अ-छृते योनो ) घन शल्य घरमे ( मा ) स्थापित मत 
कर, तथा ( श्रुध्यद्भ यः ) भूर्खोको ( सयः आसुर्ति दाः ) अच भौर पीनेकी सामती दे ॥ ७ के 

१ अ-छते योनौ सा-- दे इन्द्र! हमें घन सन्य परेमें स्थापित मत फर । 
२ महते घनाय चोदय-- बहुत धन प्राप्त ररनेके छिए हमें प्ररि कर । 

[ ११७५ | दे (मघवन्‌ झाक इन्द्र ) देरययान्‌ सामर््यवान्‌ इन्त्र ! (न; मा बधीः ) में मद मार, (मा 
परा दाः ) इमारा त्याग न कर ( नः प्रिया मोजनानि मा प्रमोषीः ) दमारे प्रिय भोजनोंळा नाश न कर, ( नर आण्डा 
मा निमेः ) हमारे गभौको बिन मत कर, तया ( न सह-जाजुषाणि पाला मा भेत्‌ ) घुरनेसि चफ्नेबाले इमारे 
सम्बानोका नास न कर ॥ ८ ॥ 

| ११४६ | दे इन्दर ! ( त्वा ) सहने छोग ( सोमकामं आहुः ) सोगका इच्छुक कहते हैं, अतः त्‌ ( अर्द्‌ पहि) 
सामने भां । ( आयं छुतः ) चदु सोम तेरे किए निचोडा गया हे, ( मदाय ) आनन्दे हिप € तस्य पिय ) उसको पी, 
(ऊरुब्यच्चा) बहुत बिशाळ होकर (जठरे) अपने पेटको ( आ युषस्थ ) सोमले भर छे, तथा ( हयमानः ) 
उठाया हुआ व्‌ ( नः ) दमारी पार्दैनाथंको ( पिता इच ) पिताके समान ( शुणुद्दि ) सुन ४ ९५ 


भाव/र्थ--दे इन्द्र ! द हम सूर्वमरकाश एवं जढसे संयुक्त कर। दम इन दोषों पदा्थोले कभी दूर न रहें । हम समीके 
दारा प्रशंसित पापरहित मागम हमेशा चढे । हमारे बर्देनसे परस होकर लू मारी मोर हमारी पजाणोंढी रक्षा कर । हमें 
देरे चढ्मे पूरी आदा हे, दमने आपना स्मर्य यसे समदि कर दिया हे अतः इमारी पूरी रदे रका कर ॥ ६७ 

हे इन्द्र ! हमें तेरे बळ पर पूरी पूरी श्रद्धा है । हमें पूरा विश्वास है कि हू हमारी हर तरहसे रक्षा करेगा। इसीकिए 
मैं तेरा सम्मान करता हूँ । त्‌ हमें मदान देखर्य प्राप्त करनेके किए पेरिठ कर। इमें कमी सी पेले स्थामं मत रख, जो धनले 
अतब दो | दम सदू घन सम्प रहें भोर घन सम्पन्न होकर भखे प्यासे छोगोंकी सेवा करें ॥ ७४ 

हे इन्र! तू सोम पीनेका बडा थभिळापी है। इसीडिप हम तेरे सिए सोम तैयार करते हैँ । तू सोम पीफ़ृर इसपर 
अश्न हो, समा हमारी अज, गर्भ पख घुटनोंसे चढनेवाडी सम्तानोकी रक्षा कर साप ही हमारा भी सरक्षण कर ॥ ८-९ || 


(र्र) ... आग्वेदका सुबोध भाष्य 


[१०५] ७ 
(क्षिः नित आप्त्यः, कुत्ल आङ्गिरसो या । देचता- बिश्वे देवाः । छन्द पक्ति; ८ यवमध्या 
महाृ्ती, १९ जरिष्टुप्‌ । ) 
११४७ चन्द्रमा अप्स्व)न्तरा सुंपर्णो धाते दिवि । 


न वो हिरण्यनेमयः पदे विन्दन्ति विध॒तो वित्तं में अस्य रोदसी RM 
११४८ अर्थेमिद्‌ वा उं अर्थित आ जाया मुंनते परिम्‌ । 
: पेज्ञाते वृष्ण्यं पयः परिदाय रखें दुदे बिच में अस्य रोंद्सी ॥२॥ 
११४९ मो घु देवा अदः स्व रब पादि दिवस्परिँ । 
मा सोम्पस्य श्वः शने भूम॒ कदां चन वित्त में अस्य रोंदसी ॥३॥ 


[१०५] 

अधे-- [ ११५७ | (अप्छ अन्तः चन्द्रमा; ) भन्तरीकषे चन्द्रमा दौढता हे (दिवि छुपणेः आ घावते ) पोक 
चुप दौडदा हे, ( हिरण्यनेमयः विद्युतः ) खुबणके समान चमकनेवाढी विजलियां ( वः दे न विन्दन्ति) तुम्हारे 
च्यानको नहीं आनता । (रोदसी ) हे झुछोक भीर भूछोक ( मे अस्य सि ) मेरी धनका भाव आनो ॥ १॥ 

[ ११४८ ] ( अर्थिनः अर्थे इत्‌ यै ऊ ) इच्छा चरनेपाढे निस्सम्देद अपने ्राह्यको प्राप्त करते हैं, ( जाया परति 
आ युवते ) पत्नी पतिके साथ मिलती है, तब दे दोनों पिपली मिलकर ( झुष्ण्यं षयः लुझाते ) बक्वार वीर्यको 
जेरित करते हैं, धीर दद पत्नी (रसे परिदाय ) रङ बीय॑को माल करके ( दुहे ) पुत्र मलग करती है| (रोदखी ) 
हे एलो भौर भोक ! (भे अस्य विततं ) मेरी एस मार्थनाके भाइयक आनो ॥ २॥ 

१ अर्थिनः अथै इत्‌ इच्छा करनेदाके भपने रम्यो निस्सन्देदर प्राप्त कर ही केत हें । 

[११४५] ( देवा ) दे दवो ! (स्व: + परि ) हमारा तेज बुलोझडे उपरसे ( मों खु अव पादि ) 
भी न भिर । ( शे-शुवः सोम्यस्य शूने ) आमद देनेदाले सोमसे रदित स्थानमें हम ( कदाचन मा भूमन ) कभी 
भी न रहें ( रोदसी ) दे छुछोझ ओर मूढाङ ! ( मे आस्य विसे) मेरी इस प्रा्धनाके आशवको जानो ॥ ३॥ 


दि 


भावार्थ-- भन्तरिक्षमे चन्द्रमा भीर झुलोका सूथै विचरण करते हँ। पर डीचमै चसकनेवाली बिजलियोंका सथान कोई 
नहीं जानता । यद्यपि सूर्य भोर चन्द्र दोनों गतिमान्‌ है, तथापि इनका स्थान ज्ञानी जानसे हैं, पर नि सून्‌ कांसे मेगी, 
यह कोई नहीं जानता । यह सदा गु रही और एकदम अचानक अमक उसी है । इख विश्वमै सत्र अभि स्या है, पर 
उ र्य, सम्टमा भिक सपमे स्कट है और विशुतके रुपमें गुप्त ह । में इसी तेशकी उपासना करता हुँ, भाडा और 
उवी रुप प्रभु मेरी इस श्राथेनाके आशयको जानें ॥ १ ॥ 

दष्छा दी मानें दर मुख्य प्रेरकशक्ति है । यदि सानवसे किसी चीजको पानेकी बहरली हो, तो बड़ उसे प्राप्त कर 
ही केता है | इच्छाशक्किसे हौ उन्नति दीतेकी संभावना हे । प्रवल इच्छा होनेले तदचुङूय दोगे और प्रुषार्थ तथा 
अथर योग्य रीतिले होनेले सिद्धि भी प्राम होगी। डदाहरणाई- पतली पति दोनों एक साय मिङनेकी इच्छा करते 
हैं, फिर मिलते भी हैं, तब बलबक बीदेको पेरिस करते हैं, तब पनी पृत्रकों दसवन्न करती है । बह मुदस्वाञ्रसका कर्थ 
पतिपलीकी भर इस्छासाक्किके कारण ही होता है । इसलिए मनन सदा शुभ इच्छा दी घारण करनी चाहिए ॥ २॥ 

इमारा तेअ स्वरसे नीचे न मिरे अर्थात्‌ हमारा तेज सदा ऊ रहे | उचच मासे भाकर उच्च स्थान पर दी बिराजे । 
दस उचत हों कदापि आवनल भ हों तथा सुख डप करनेके सावन जहाँ न हों, बहा हस कदापि न रहें । भपने पास सब 
सरर सुके साधन जमा करके हस आमे प्रसञ्ज रहें ॥ ३४ 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (२६३) 


११५० यञ इच्छाम्पनमं स तदू दूधो वि वोचति । 

के कं पुष्य ग॒तं कख्दू विमतिं चूतंना वित्त में अस्य रोदा ॥४॥ 
११५१ अमी वे देवा। स्थन त्रिष्वा रचने दि; । 

कह्‌ त॑ कते कदसूत कं प्ता व आहतिः 
११५२ कदू वं क्वस्य धर्णसि कद्‌ वरुणस्य चश्षेणम्‌ । 

कदस्थो महस्पथा- ति मेम दृढया विततं मै अस्य रोदसी 


अर्थ [ ११५० ] ( अवमे यलं पृच्छामि ) मै समीपे यजतै प्रश्न एकतः हैं (तत्‌ सः दूतः 
उसका उत्तर बह दूत आ देगा ही, ( पूर्व्ये ऋत कब गते ) तुम्हारा बद पाचीनकाळसे चका आया सरछ भाव कहां गपा ? 
( कः नूतनः तत्‌ विभर्ति ) किस नवीने उसे भारण चिया: ? ( रोदली ) है स्त्री और चुकोक ! (मे अस्य 
वित्त ) मेरी इस जिज्ञापारो समझो ॥ ४ ॥ 
११५१ ] हे (देवाः) देवो ! (ये अमी निषु स्थन ) जो ये देव तीनों स्थानों हैं ( दिवः आ रोचने ) 
दे सुकरे प्रकाशमे रहते हैं । (सः कते कस्‌ ) आपकी सररूता कहाँ है ? (अनूर्त कत्‌ ) ल्यबका भक्ष्‌ कहां है? 
(बा भत्ना आहुतिः क्य ) भागको दी हुई इरातन आाहुलि कक्ष है? (रोदसी ) ४ चरोक एवं एृष्वीछोक ! (मे 
अस्य वित्तं ) मेरी इस जिज्ञासाको समी ॥ ५ ॥ 

[११५२] ( वः सतस्य धर्णसि कन्‌ ) क्षापका सरका धारण करना कगरा है! ( व्द्णस्य सक्षणं कत्‌ ) वरुण- 
की भभरटष्ट छदा है! ( महः अर्यरणः पथा कत्‌ ) बडे भड अर्थमाका मागे कसा है ( दूढ्यः आति क्रामेस ) जिसे 
हम दुर्शेका अतिक्रमण कर खके?( रोदसी ) दे घारपयिवी ! ! मे अस्य वित्तम्‌) इस इमारी जिज्ञासाको समझो ॥ ६॥ 


भावार्थे जो कछ पूछता हो समीपस्थ ज्ञानी पुरुषले ही पूछना चाहिए, क्योकि अकासमाधान आनी दो उत्तम 
शक्तिले कर सकला हे, बढी पर्नोंका उत्तर उत्तम रीकिसे दे सकता है। प्राचीन बुद्ध किसतरहका आचरण करते ये लौर 
जाजकलके तरुण किस तरहका भाचरण कर रहे हैं, यद विचारणोय है । प्राचीन वृके आचरणे ।केतनी सरलता थी और 
आके युवकोमि कितनो सररता है, यह भो डड्थ्य है। प्राचोव लोगोंकी सरला, लबाई, लादगो हमारे ब्यवहार मी 
नानी चाहिए । ये सद्गुण ही सबके मागीदशषक हों ॥ ४ ॥ 

दुम्हाश सत्य मार्ग और असत्य मारो कौन कौनसा है, यदध विदारणाय है। ओ लोग तीनो स्थानोमें रहते हैं, बे 
छुलोककै पवित्र प्रकारमे रइ सकते हैं । यदि ये सन्मागैसे लो अवश्य ही ये पि प्रकाशमें भी परमोत स्थानमें 
रहो । प्रत्येक मनुल्यको ऐेसा ही स्ववहार करना चाहिए कि उसकी योग्यता उच्च हो। मनुष्यने भूतकालमै जो भी कुछ 
किया हो, उस पर विचार भवइय करना चाहिए । अर्थात्‌ भूतकालमे जा मी किया उसले जनताका हित हुआ या अहित, 
इसका विवार मनुप्य क्षवझ्य करे | हसपकार पतेके आचरणके परिणाम पर बिचार करके ही जागिह आचरण करने 
चाहिए ॥ ५ ॥ 

डुष्ट जुडिवाओका भतिक्रारण करके हम सुडदिवालोंकी संगसिमें रै । एस दुका दमन करते हुए आगे बढे | दुष्ट 
मानव सय समाजको कष्ट देते हैं, अन; उनका दमन करना चाहिए | वे समाज उपडव न कर सके, टेसी स्थितियों उन्हें 
रखना चादिए । सत्यका समर्थ धार, वरिष्ठ शका निरीक्षण थोर उत्तम भाषमनदालेके मारीसे शसन ये तीन साधन हैं 
जिनसे शुष्टोको दूर करके सजजनोका मास मिसुपदवी हो । अपना पक्ष सत्यके आश्रय पर स्थित दो। कार्यकर्ताओंपर भव 
और ओह पुरुषका निरीक्षण हो । मनुष्य सदा आये मागीले खळे । एन हॉल भर्ने मे भनुव्यकी उकालि हो सकलीहै॥ ६ के 


(२६५) ऋष्वेदका सुयोघ भाष्य 


११५३ अइ सो अस्मि यः पुरा सुते वदामि काने चित्‌ । 
ते मां व्यन््याष्यो वृ न तुग्णन्ञं मगं वित्तं में अस्य रोदसी nen 


११५४ यभितंः सपत्नीरिव पञैबः । 

मूषो न शिक्षा व्यंदन्ति माष्यंः स्तोतारं ते अतकती बिच्े में अस्य रोदसी ॥८॥ 
११५५ अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नामिरात॑ता । 

तरितस्तद वेदाप्त्यः स जमित्वार रेभति विततं में अस्य रोदसी ॥९॥ 
११५६ अमी ये पञ्चोक्षणो मष्यें तस्थुमह्ो दिः । 

देवत्रा बु प्रवाच्यै सधोचीना नि वांतृतु” विं में अस्प रोदसी ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ १६५३ ] (पुरा सुते ) देरातन समयमै झोसयागर्ने ( थाः अहँ ) जिल मैंगे ( कानि चित्‌ वदामि ) रई 
सूक पढे थे ( सः अहँ आसिम ) बड़ मे हँ ( ते मा आध्यः ब्यन्ति ) उसे मुझको मानसिक ब्यथाएं उसी प्रकार खा 
रहीं हैं ( तष्णज खरगे वुकः न ) असे तृषित सगको भेडिया खाता हे। ( रोदसी! ) दे याबाएवित्री! ( मे अस्य 
वित्तम्‌ ) मेरी इन व्वथा-ऐेंको समझो और दूर करो ॥ ७॥ 

[११५४ ] ( पशंवः मा अभितः ) पसलियौँ मुझे चारों ओरसे ( सपत्नीः हच संतपन्ति ) पल्ियोंके समान 
सवस करती हैं ( शतक्रतो ) दे शतक्रत ( मूषः शिक्षा न ) जिस तरह बृद्दे कांजी लगे सम्तोंको खाते हैं, वंसीडी 
( के स्तोतारं मा ) तेरो उपासना करनेबाळे झुसे ( आध्यः वि अइन्ति ) ये स्थयाएँ खा रदी हैं ( रोदसी ) हे चावा- 
पिवी (मे अस्य वित्त ) भेरी इन स्वथामोंको समझो बोर दूर करो प८॥ 

[ ६२७५] ( ये अमी सप र्द्य ) जो ये छात किसमें हैं ( तत्र मे नामभिः आतता ) बात मेरा घर फैडा 
डुना हे ( आप्त्यः जितः तत्‌ चेद ) शाष्त्य त्रितको इसका शान हे । ( ख जामित्वाय रेभति ) इसडिये बह प्रेमसप 
अन्धुभावके छिये प्राथेता करता हे ( रोदसी ) हे थावाएपिवी ! (मे अस्य वित्त ) मेरी इस प्रार्यना पर ध्यान दो ॥ ९ 

| ११५६ ] ( अमी ये पञ्च उक्षणः ) ये वे पाँच पथळ मेल हैं ( गहः दियः मध्ये तस्थुः) जो षे घुलोकके 
मध्यमे रदते हैं, ( देवचा लु वाच्यं ) देवोंके संमंघके स्तोत्र पढते ही (सध्रीचीना नि बालु? ) वे साय ही निच 
इप हैं ( रोइसी ) दे थावाएयिवा ! ( मे अस्य विश) मरी इस प्राथेना पर ध्यान दो ॥ १० ॥ 

भावार्थ-- मनुष्य भले ही कितना ही बदा विद्वान्‌ हो, तथापि प्यासे हिरनको जैसे भेडिया कष्ट देता है, उसी प्रकार 
मानसिक स्यथायें उसे क देती ही हैं विद्रा करने पर भी उसका मन शान्त बही होता, भोगतृष्णा इसे सक्ती 
है, खण इसे लाल करता हे॥ ०॥ 

स्तुति, आर्यता; उराप्तना और भजन करनेवालेको भी मानसिक शाम्त नहीं मिरी । उसे मो मनोव्यथायें- हंसी 
तरह खाती हैं, जिस घरइ कांजी उगे हुए दख्रको चूहा छा जाता हे। जिस तरह घागे पर कांजी छगानेते उसे चुदे काट 
एते हैं, उसी प्रकार मजुध्य पर घळ भोगेच्छा हेप नेसे उसे कामकोधादि भह काटने लगते हैं । अथवा जैसो अनेक 
लौं पक पछिको कट देसी हैं, डली प्रकार अनेकों मनो ्यथाचे सनुध्यको तंग करती हैं ॥ ८॥ 

जहाँ तक सूर्यकी किरणे कैठती हैं, वहां तक मनुध्यका डम्ब हो भौर सारा विश्व मजुब्यका कुङुम्ब हो । भस पुरोकी 
बढी इच्छा होती है कि संज बन्डुभयकी स्थापना दो, इसी भावनाका यद सश्र उपदेश भी करता है । सभी आुष्य 
सए बन्छुभाव स्थावित करनेका मयर करें । विश्वमे सब अग प्रेसका प्रसार करें ॥ ५ ॥| 

हो पांच दख हैं। रीरमे सिर पुलोक हे । इसमें आख, नाक, कार, सुख जोर रसना ये पांच बहुत शक्तिशाढी 
इन्धि हं । इन्दीको पंचटूषभ, पंचमाणे, पंच असि थाहि कहा जाता है । देवताओंकी डपाधना प्रारंभ होते ही ये पाचों 
दुकइम शिषयोसे निष होते है । सवके साथ साप ये इन्दर भी डपाखनामें तहीन हो जाती हैं ॥ ३० ॥ : 


कण्येदका खुबोघ भाष्य (२६५) 

११५७ सुपण एत आसते मध्यं आरोधने दिन; । 
ते सेधन्ति पथो वृकं तर॑न्तं यहतीरपो वित्त में अम्य रोदसी ॥ ११॥ 

११५८ नरूएं तदुक्थ्यं हित देवासः सुप्रवाचनम्‌ । 


उतमीस्ति सिन्धवः सतयं तांतान दयोः बिते में अस्प रोंद्सी ॥१२॥ 
११५९ अग्ने तव त्यदुक्थ्यं देवधव््याधय्‌ । 

स न॑; सत्तो म॑चुष्वदा देवान्‌ यंक्षि विदुरो तिचं में अस्य रोदसी ॥१३॥ 
११६० स॒त्तो होता मनुष्वदा देवों अच्छा बिदुष्टरः । 

अझनिहेन्या सुंपूदति दरो देवेषु मेधिरो बिच में अस्य रोदसी ॥ १४॥ 


११६१ नकषा रृषोति वरुणो ग्रातुतरिद तर्मीमहे । 

ब्यूंगोति बुदा मतिं नन्या जायतामृतं विततं में अभ्य रोदसी ॥१५॥ 
अर्थ-- [ ११५७ | (पत खुपणोः ) थे सुन्दर पक्षी ( आरोचज दिद मध्ये ) छुलोकङे मध्यभागमें ( आससे ) 
रडते है, ( ते यद्वतीः अपः तन्ते के पथः ) वे विस्टृत जो रमेना भिडियेको मार्गले (सेघान्ति ) इदा देते हैं 
( रोदसी) हे चाबाएथिव ! (मे अस्य चित्त गेरी इस आना पर प्यान दो॥११॥ 

[१९५८] (दषाः) दे देबी ! ( नव्य उक्थ्य सुप्रवाचने सतू दितं) पह नवीन गये योऽ उत्क सोत 
दिएकारक हे ( सिन्धवः ऋते अर्घन्ति) नियो जनको छा रही हैं (सूः सत्ये तातान ) और सूबैने यह फैलाया है 
( रोदली | हे याबाश्यिबी ! ( मे आस्य विषं) मेरी इस आला पर ब्पोल दो॥।२॥ 

[१२५६ ] (अन ) दे बन्ने | (तव त्यत्‌ उकथ्यं आप्यं ) तेरा वह प्रशसनीष बन्धुमाव (वेदेषु अस्ति ) देवोंके 
साथ हे (सः विदुरः ) बह तु विशेष शानो (नः सः ) इमारे यशे ( मनुष्वत्‌ ) मजुष्वके समान बैठकर (देवान्‌ 
आ यक्षि ) देवोंका यज्ञ ला। ( रोदसी ) ३ ब्राशएथिरी ! । मे अस्य दित ) मेरी इस प्राना पर ध्यान दो ॥ १३ ॥ 

(११६० ] ( मडुष्वत्‌ सत्तः होता ) मनुष्य समान यशे बेठनेबाला ( विदुष्टरः देवः ) ज्ञानी होता (देषु 
भेथिरः अग्नि: ) भीर देवोंसें अधि अदिमान थइ अभिदेव ( देवान्‌ आच्छ य्या खुपूत्रति ) देवोंके ति हस्व पदायोको 
पहुँचाता है (रोदसी ) दे धावराएथिवी | (मे आस्य वित्त ) मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो ॥ ३१ ॥ 

[१९६१] ( घसः ब्रह्म कृणोति ) बरुण रत्र करता है ( ते गालुखिदं ईमहे) अस मागर बु हम 
परसा करते हैं (ष्ण मति बि ऊणोल ) हृदयले डुद्िको बढी सोड देवा हे (सब्य कालं आयताम्‌ ) इससे नवीन 
सल पट होता हे (रोदसी ) हे घावाएमिबी ! (मे अस्य विसे ) मेरो इस आयना पर ध्यान दो) ३ 

आवार्थ-- उत्तम पेजवाके पक्षी जुकोकर्मे स्थित हैं, बे पसी जगते तैसनेपाके अवादीक आते दजा सेदियेको 

कुर द है । यहाँ ये पक्षी सूर्य किसे हं भोर अदिया बल्क है। ये सूर्यकिरण भन्तकारको दूर करके प्रकाशका मास 
देते हैं। अशारछूप अन्धकारको दूर करक प्रकाशके मागेको मस करना दुःखसै मुक्त दोनेका साधन हे ॥ ११ ॥ 
नवीन स्पोश्न चार बार पढ़कर मनन करने योग्य भौर हितकारक है। तिस तरह नदियों जड बदला है नौर जैसे 
सेमकास कैठता है, उसी 9कार विद्यारूपी अड गाम्ति भौर प्रकाश येकर सथका दिए करता है ॥ 2३ ३ ४ 
दैवी सम्पत्तिवाके निुधोके खाथ जो चैजुभाव होता हे वही प्रससनीय होता है झर्यात्‌ हुक साथ अपना सम्बन्ध 
रखना डित नही है । मनुप्वको आहिए कि बढ़ यन्त शानी बनकर दवोडा-विदानोका अपने उरते सस्मात करे॥ ३३ ॥ 
अत्त सानी बुद्धिमान्‌ भि जैसा तेजस्वी पुरुष दिग्य विद्यघोंका अ्रद्मपानादि दारा सस्कार करता है ॥ ३४ ॥ 
परिषद शानो ही उत्तम काव्य बनाता हे | दिया शाणे सारोद्तन*बरूमव हे । शत; जो मार्नदओन कर सकता है, 
उदी रा करता चाहिए । इसे मावले उच्तिको बा करता चाहिए । वह जानी अपने हृदयसे सदूशाडिको प्रक 
करके जनताका गान करता हैं । भवी रीतिसे सत्यका मांगे बताता हं! इसीलिए सबबी सा के म 
चाहिए ॥ १५ ॥ द 
३४ (%. यू. साष्य ) 


(नद) ऋग्वेदका छुघोध भाष्य 


११६२ असों या पन्थां आदित्यो दिविप्रवाच्यें कृतः । 


न स देका अतिक्रमे ते मंर्तासों न पश्यथ वित्त में अस्य रोदसी ॥१६॥ 
११६३ त्रित; कूरेऽव हितो देताच इत ऊंतयें । 

तब्छुआय बृद्दस्पतिः कृष्वरजहूरणादुरु वित्त में अस्य राँदसी nisl 
११६७ अरुणो मां सदू वृकं! पथा यन्ते दुद हि। 

उक्जिदाति निचाय्या सटे पृश्थामयी उित्ते में अस्थ रोदसी ॥ १८ ॥ 
११६५ एनाङ्गूपेणं वयमिन्द्रंवन्तो जम भ्याम बृजने सवैदीराः । 

तन्नोँ मित्रों वढणों मासहस्ता-मर्दितिः सिन्धु; पृथिवी उस थी ॥ १९॥ 


अर्थ= [ ११६२] (यः असेः आदित्य: 


3 यढ जो आ्रादित्परूपी मागे ( दिचि अवाच्यं छतः ) चुकोकमें 
स्तुति 


जोष्य किया गषा है (देयाः ) दे ढेरों ! (सः न असिकमे ) ड्खछा अतिक्रमण नहीं करना रुहिये। 
४ लवो ! ( तत्‌ न पश्यथ ) उद मार्ग तुम ऐख भी चीं सकल ( रोदसी ) दे चावाशरथिकी ! ( मे अस्य 
वित्त ) मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दो ॥ १६ ॥. 

१ आदित्यः फन्थाः न अतिक्रो-- आदित्य मार्गका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । 

= मर्ताला तत्‌ न पश्यथ-- खावारण लुष्य उस्र मागेको देख भी नदीं सके । 

[११६३] ( कूपे अयहिलः जितः) कणे पढे टुण त्रितने ( ऊतये देवान हते) अपने सुरक्षार (छिथ देवॉकी 
आईना की । ( बृहस्पतिः तत्‌ शुआय ) बृदसपतिने यः सुनी ( अंहरणाल्‌ उरु कण्यन्‌) और कशे छुटनेके जिवे 
विस्तृत मास बना दिया। (रोदसी ) हे ावाएमिया ! (मे अस्य वित्तम्‌ ) मेरी इल श्ना पर प्यान हो ६ १७४ 

[११६४] (असः चकः ) छाल रंग” भयते. ( भा सकृत्‌ पथा यन्तं ददी हि) पक भार इ मागे जागे 
दद देला । ( परष्ठथामसी ला इथ ) पोढों दई होतेवाले बढडेंड सान ( निचाय्य उत्‌ जिहीते) उर बह झु 
चलाने लगा । (रोदूसीा ) हे भूछोक और घुः (मे आस्य वित्तम्‌ ` चद मेरी धायेवा माइ छो ॥ १८ 

[१९६७] (एना आंगुपेण ) ह स्पत ( इनद्रघन्तः सचैबीराः ) इन्द्र सामण्येसे सुक्क इकर ( वथ 
ज्जने अभि व्याम) इम स वीर बनकर दुद्र उतो परास्त कें । ( तत्‌ नः) इस भेरी इच्छाका ( मित्रः चरुणः 
अदितिः सिन्दुर पक्षी उद्‌ दयो! मामहस्ताम्‌ ) मिव, वरुण, अदिति, सिम, पगियी कौर थौ सब देव अनुमोदन 
करें ॥१९॥ छि 


आवाधै-- यद जो सूवेचचा प्रकाश मार्ग धुलोका रशेसिन हुआ हे, उसका डहहंन करना योगय नहीं है। इस चूके 
प्रकान मारीको सिरे ज्ञानी ही देख सकते हैं, मै साथारण अनुप्य इसे देख नहीं सकते। इस मागको बहुल सवि गाई 
जई है । मुन्योँको इसी सू मागीसै जाता चाहिदु । इस मारते जाइर घ सभी तरह बैधनेसि झु हो जाता है ॥१६॥ 

इसमें पढ़े हुए जितने आपने उदारे लिए देवॉकी आरधना की । शृद्धस्वकिने डसकी पुकार सुनी जी उसे अघोगठिसे 
उपर डदाकर उचत किया । दुःखरै भन्द्र पडा हुवा मुय दुःखसे मुक्त होनेके किए शानियाँकी माईना करता हे। तब 
ज्ञानी उसके आर्वैनादको सुनकर उस पास लाते हैं और उसका उद्धार करो हैं ॥ १०३ 

लाळ रंगका उद होता हुआ सूर्य सब लोगोंका निरीक्षण कप्ता चता हे । उदय होतेके साय ही बाद सबको अपने 
अपने कामो ररित करता है साथ ही बढ भी देखता है कि सजुच्य अपने शफ डंक मार्ग पर चळ रहे हैं या नहीं| ष 
नह अधेगतिदी ओर जनेवालोंक! उदार करता हे, उन्हें उ लरता है और दुःखसे मुक्त करता है ॥ ३८ ४ 

इल सूकके गननसे हस रा वीर बन कर सुदमें स दायुओंको परास्त करें और विजयी बने । मित्र, वरुण लादि 
सब देव हमारे हस प्रस्तावका अचुमोदल करें और हमारी सहायता करें ॥ १५॥ 


ऋग्वेदफा सुबोध भाष्य (२६७) 


[१०६] 
(ऋषिः~ कुत्स आङ्गिरसः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- जगती; ७ ्िष्ड॒पू । 
११६६ इन्टर भित्र वरुणमप्रिमुल्ये मारँतं गधों अदिति वामहे । 


स्थं न दुर्गाद चंसवः सुदानत्रो विश्वंसाओं असो निपतन Ri 
१११७ त आदित्या आ गंता सर्वतातये भृत देवा वृतरतुपेषु शशु । 

सथं न दुर्गाद बेसव। सुदानवो विर्थस्मालो अंहसो निदिपपर्दैन ॥२॥ 
११६८. अवेन्तु नः पितरं? सुप्रवाचना उत देव देवपुंत्रे ऋनुवां । 

रथं न दुर्याद्‌ ब॑मवः सुदानयो विश्व॑प्मात्रो अंहसो निर्न ॥३॥ 


११६९ नराशँ वाजिने वाजयंल्िद कदी पूरणं सुम्रैरीमहे । 
स्यंन दुगाद्‌ ब॑सवः सुदानवो विश्व॑श्मान्नो अंहसो नि्दिपपतन neu 


[१०६] 

अधे [ ११६६ ' ( ऊतये इन्दर, मित्रं, वरूणे, अञ्चि ) इस सब अग्नी सुरक्षाके लिये इन्त्र, मित्र, बरुण, अकचि 
(मारुतं श्धः ) सस्तोंक संघ, ( आदिति हवामहे ) तया भदको आयना करते दें ( सुदानयः असयः ) दे उत्तम 
दान करनेवाडे बसु देयो ! ( विश्वस्मात्‌ अंहसः ) सब्र संबठोंएे, / दुभति रथे न) निस तरह कॉटन मारीते उत्को 
सेभाळकर चलाते हैं ( न; निः पिपलेन ) उसी बरइ दम सबको पार करो ॥ ३ ॥ 

[१६६७] ( आदित्याः देवाः ) डे आदिय 
( आ गत ) भामो (चरू ज करने कार ( खुच सूत ) चुज देनेवाले बनो। (सुदानवः बसत्रः ) 
है उत्तम दान करनेयाडे बसु देवो! ( विश्वस्मात्‌ अंदलः ) सब लंबे ( दुगात्‌ रथे न ) निस तरह कठिन मासे 
स्वको संभाउकर चलाते यिपर्तन ) शयी सरद दम शवको पार करो ४३॥ 

[११६८] ( खुप्रवाचनाः पितरः ) उच्चम प्रशंसाके योग्य सव विवर ( न; अचन्तु ) हमारी सुरक्षा करें ( उन 
देखपुजे ) भोर देवकन्या ( नताचुधा देवी ) सत्यका संब्धैन कररेवाली देवियों दम सचकी सुरक्षा करें। ( चुद 
बसबः ) दे उत्तम दान करनेवाङे वस्‌ देतो! ( विश्वस्मात्‌ अहसः ) सब संकरेंमे ( दुर्गात्‌ रथ न ) जिस तग 
आगंसे रथको संमाउकर उठाते हैं. नः निः विगतेन ) डमी नरद दस सबको पार करो ॥ ३॥ 

[ ११६९ ] ( नराशासँ चाजिने) मनुष्यों द्वारा ्रसि। यच्छि वीरका ( याजयन्‌ इह) बरु दम यहां बढ़ाते 
(झथदीर ) जिसके पास चोर रहते हैं (पूएण सुस्यैः इमहे ) को 
करते हैं। (लुदान॒वर चसचः) दे उम दान करनेवाले बसु देवो! (विभ्यस्मात्‌ अंहसः) सव संशेते 
(दुर्गात्‌ र्थं न) जिस तरद कठिन मागेसे रथक्रो संभारउकर चला हैं ( नः ति! पिपर्तन ) उसी तरद इम सयको वार 
करो॥४॥ 


देशो! (ते) वे आय सब यदो हमारे ( सर्वतातथे ) व्रः 


मावार्थ-- इस अपनी सुरक्षाके लिए इन्द आदि देवोंकी माना करते हैं । य सब हमारे यहमें आपे और धुरो; 
जाझ करनेके कारें हमारो लधायठा करें । तथा जिस रफार कठित रास्वोंसे रथको सम्दाङकर चळात हैं, उसी प्रकार हम 
सब सडुटेंसे पार करायें ॥ ३-३ ॥ 
इस चकिष्ट बीरकी स्तुति करते हैं, नोर खद! वीरोंको अपने पास रखनेदाळे पूषाडी भी दम प्रार्थना करते हैं, दे सथ 
हेर, देचकन्या चौर सन्म वेबिया मिठकर इमारी रक्षा करें ॥ ३-४ ॥ 


(२६८) ऋग्वेदका छुबोछ भाष्य 


११७० बृहस्पते सदमिन्नः सुभं कधि इं योर्यत्‌ ते गर्नुहितँ तदीमहे । 


सथं न दु्ोद्‌ वेसवः सुदासो विश्वस्मान्नो अईसो निष्पिपर्तन Nuh 
११७१ इनदरं रों वृत्र॒हणं शचीपति काटे निबांळूह ऋषिरहदुतयें । 
रघ न दुर्गाद्‌ बसन; सुदाननो विश्व॑स्माल्रो अंदसो निष्पिपर्तन ॥६॥ 
११७२ दुमो देव्यदिंतिनि पात देवखाता तरांयतामपर॑युच्छन्‌ । 
तन्नों मिश्रो वरुणो मामदइन्ता मर्दिति! सिन्धु प्थिरी उत योः nh 
[१०७] 


( ऋषिर- कुत्स आङ्गिरसः । देवता विश्वे देवाः । छन्दः जिष्डुष्‌। ) 
११७३ यदो देवनां परत्येति सुञ्नमादिस्यासो भव॑ता शृळपन्तः। 
आ गोऽयीचीं सुमतिममुत्यादंदोखिया वैरियोविचरासत्‌ nN 


अर्थ--| ११७० | ( बृहस्पते । दे बसप ! ( खद्‌ इत्‌ नः छुं छथि ) सदा ही इसार मार्ग सुगम ऋर ( यस्‌ 
ते मजुः हित) जो तेरे पास मामरोंका हित करनेराउा (तत्‌ शं यो; इमहे ) सा सुख और दुःख दूर करणेका साजन 
हे, बढी इम चाहते हैं। ( सुदानवः दखचः ) दे उत्तम दान करनेवाळे बसु दवो ! ( विश्वस्मात्‌ 4हस; ) सब सेकटों- 
से, ( दुर्गात्‌ रथं न ) तिस तरद कढिन सार्गसे उपडी संभाउकर चलाते हैं, ( नः नि? विपतेन ) उसी वर दम सबको 
घार करो ॥ ५॥ 

[ १६७१ | (काटे निवाळहः कत्सः ऋपिः ) इवेमे पदा हुणा तस त्रि ( ऊतये ) भपनी सुरक्षाके डिये ( वुच- 
हणे झालीपतति इन्द्रं अढत्‌ / दठूनाशक तथा दाकिशालो इस्दूकी प्रार्थना करता रदा ( सुदानवः चसच ) दे उत्तम दान 
देनव बहु दवो ! ( विश्वस्माद्‌ अंहसः ) सब संकरोसे ( झुगोल्‌ रथं न) रसे कदि मार्मेस रथ अराति हैं (नः निः 
पिपतेन ) वैसे इम सवक पार करो ॥ ६॥ 

[ ११५३ ] ( देवा अदितिः ) देरी भिन (बने: ) देवोंक साप ( नः नि पालु ) दमारी सुरक्षा करे (जाता 
ददः ) संरक्षक देव ( अप्रयुच्छन्‌) दुद न करता हुआ ( तयताँ ) हमारी घुरक्षा को (ल;) इमारा (तत्‌ ) चइ 
चेय ( मित्रः बरुणः आद्‌लिः सिन्धुः पृथिवी उत दयः मामहन्तां ) मित्र, वरुण, भदिति, सिन, एप्दी भोर यौ आदि 
देव सिद्ध करनेमें सायक हों ॥ ७॥ 


[९०७] 
[१२७३] ( यक्षः देवानां सुम्नं प्रति पति) यज्ञ शोको मबद मारता हे ( आदित्यासः ) दे भादिलो! 
( सूच्धयन्तः भवत ) चुम इमे सुख देनेराठे बमो। ( वः सुमतिः अर्चाची आग बनुस्यास्‌ ) भापकी दुम बुद्धि इर पास 
आरावे ( या अंहोः चित्‌ वरिवो-वित्तरा अलत्‌ ) जो सेकरोंसे बचाती और उत्तम घन देती हे॥ १ ॥ 


भावार्थे संकटो गतेमें मिरे हुए कुत्से सुरक्षाके लिए शक्तिशाली इन्त्रकी प्रार्थना की, तब इन्द्रने आकर डसकी 
सहायता की । दुइस्पनि भी सानयोंका सच्चा दिल करनेवाळा है तथा सच्चा सुख देनेवाटा हे, तद हमारी सहायता करे ॥५७०६॥ 

दुबी भोर अखण्डनीय देंदी हमारी रक्षा करे । सया बन्द देव ली दुइ न करते हुए हमारी सहायता करें, इसके 
लाप ही वरुण, आदिति आदि देव भी हमारी इश्तरइसे सहायत फेरे | ७॥ 

यजसे सुदि प्रस्त दोती हे। यज्ञ अर्थात्‌ सउजनोछि साथ संगति करनेसे युद्धि पिदर पदं कु होती हे । घुबुदिले 
उत्तम छुख निकता है । बह्‌ संरुडेलि चचातो है और उत्तम यश देती है ॥१॥ 


ऋग्वेदका खुवा भाष्यं (२६९) 


११७४ उप॑ नो देवा अवसा गमः न्त्वर्ङ्गिरसां साम॑भिः स्तुयमांना; । 


इन्द्र इन्दरिये्मरुतों मरुद्भि रादित्य अदितिः श्म यंसत्‌ ॥२॥ 
११७५ तन्न इन्द्रस्तद्‌ वरुणस्तद॒पम्नि-स्तद॑येमा तत्‌ संडिता चनों घात्‌ । 
तच्च मित्रों बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पथिबी उत योः ॥३॥ 
(१०८) 


(क्रषिः- कुटल आरूगिरसः । देवता- इन्द्रा । छन्द? जरिष्ड्ुप।) 
११७६ य ईन्द्राधी चित्रतमो रथों बा ममि विश्वानि इभनानि चर । 


देना यात सुरथं तस्थिबांसा- था सोम॑स्य पिबतं सुतस्य nN 
११७७ यादिदं युवन विश्वम- स्त्युरुव्यचा वरिमा गभीरम्‌ । 
ताबा अर्य पातवे सोमो अ स्सवरंभिन्द्रा्री मनसे थुवम्यांसु ॥१॥ 


अ~ [११७४ । ( अज्लिर्सां सामभिः स्तूयमरना देआः ) अश्विससोंके सामोंसे प्रदसत हुए देव ( अबा ) 
खुरक्षाके साघ्नेसि थुक्त दो हर ( नः उप भा गमन्तु ) इमारे पाल नाई (इनदरः इन्द्रियैः ) इन्द्र अपनी शक्तियोकि 
(मतः मराज्षिः ) मस्व वीरो ( अदितिः आदित्यैः ) तथा अदिति आादिलयोंह साथ ( नः शर्म यंसत्‌) हम सबको 
सुक्त देने ॥ ३ ४ 

१६७९ ] (तत्‌ चनः नः ) बह मञ्जर नन दम सबको ( इनदरः, तत्‌ वरुणः, तत्‌ अभिः, तत्‌ अयेमा, तत्‌ 
सविता धातू ) इन्द, वरुण, अनन, गर्यमा, सबिता देवे (तत्‌ जः) भीर इस दमारी इच्छाका अनुमोदन ( मित्रः 
बरुणः अदितिः, सिन्धुः, पृथिवी उत चौः मामहन्तां ) मित्र, बरम, दिति, सिन्धु, शयिवी और थु आदि देव 
करें ॥ ३॥ 


[१०८] 

[१२७६] (इनता ) दे इन्दर भौर कपि ! (याँ चित्रतमः यः सथः ) भारका जो विङक्षग रथ है ( विश्वानि 
आुषनानि अभि चट) बद सब जुवनो/को देशत हे । (तेन सरथे तसिथवांखा ) उस रें इरे बैठकर ( आ याते ) 
दुम दोनों यहाँ भाओ । ( अथ सुतस्य खमस्य पिचसे ) और सोमका निचोडा हुना रस पीओो ॥ १ ॥ 

(११७७ ] ( इद विश्वं सुवनं ) यद सब विश्व { यावत्‌ उसुव्यचः चरिमता गभीरे अस्ति) जितना विस्तृत 
और उत्तम रॉभीर हे ( इन्दराझी ) दे इन्द बौर भन्नि ! ( युचभ्यां पातये ) ठग्दारे पीनेके छिए तैयार किया हुआ गइ 
(सेएमैः ) सोमरस ( ताचन्‌ ) देखा दी हे। ( मनसे अर अस्तु ) यढ हुम्दारी इस्छाके छिपे यह पर्या हो ४२४ 


भाषार्थे अंगिरसे सामगानोंसे भाकृष्ट होकर देव सुरक्षाकें साघरोंके साथ, इन्द्र अपदी शक्तियों सदिस, मस्त 
अपने वीरोंके साथ भौर नि मयने रादिस्वोंके साथ आकर इमे सुख देउ, दथा वसण, अग्नि, सिन्धु, एुचिवी आदि देद 
सी हमारी इर तरदसे सद्दायठा करें ॥ ९-३ ॥ 

है बीर सौर छानी ! तुस दोनोंका रघ बहुत सुम्दर है, उस पर बैठ्नेवाका सब कोकोंका निरीक्षण करत! है । उस 
रयपर बैठकर हुम दोनों इधर घाओो। इसी प्रकार वीर और जानी अपने राष्ट्रकै सब देस चौर प्रान्तोका निरीक्षण करं । 
देसमें शान प्रसार और उसकी सुरक्षापर ध्यान दें ॥ १ ॥| 


(२७०) ऋग्वदका सुबाघ भाष्य 


१६७८ चक्राय दि सध्न्मपेङ्गाम अदं संधीचीना बूँतहणा उत स्थौ । 


वाब्िन्द्राध्री सध्न्यंञ्चा निषद्या वृष्णः सोमस्य वृपणा इंपेथाम्‌ ॥ डे 
११७९ समभिद्धेष्वाग्रचानजाना यतन्नेचा बहिंहे तिस्तिगणा । 

त्रेः सा. रव गेन्द्रांप्री सौमनसाये यातमू IE 
११८० पानीन्द्राग्री चक्रधुँदीयौँगि यानिं रूपाभ्युत वृष्ण्यानि । 

या वी अत्नानें सख्या शिवानि तेसिः सोमंस्य पितं सुतभ्यं nun 
११८१ यद्व थुम वा वृणाना दै ऽयं सोमो असुरनो मिय । 

वा सस्या अद्धामभ्या दि यातन मथा सोमस्य पिततं सुसस्य॑ n६॥ 


अर्थ- | ११७८ | (इन्द्रा ) दे इन्र भमि! (नास ) इम दोनोंका नाम ( सञ्चघक्‌ भने ज्ञकाथे ) साथ 
हाथ ही कल्याण करनेवाला हे। ( उत ) भीर ( बुअहणौ ) दे उग्रका बघ कूरनेजालो ! (खघीचीना ख्यः) दुन दोनों 
साथ रहने दो ( दि छुषणा ) हे बलवान वीरो ( ती सक्षय; ।निषदय ) वे तुम दो साथ बैठकर ( बृष्णः सोमस्य आ 
खूपेथां ) कहकघंक सोमरतरे बल बढामो ह३ ॥ 

[ (१७९ | (अभ्रिषु समिद्धेपु) भा रदी डोनेयर ( आनजाना ) जिते लिये दवन डो रहै हैं, ( यतखुचा ) 
हिल किये चस भरकर रखे हैं €: ति:्तराजां ) भासन जिन 5 हिये कैलाये जा रहे हैं (इन्द्राम्री ) ऐसे हे 
इस और मन ! (तीर परिपतिः सोम: ) सन सोमरस पाली मिलाकर बैसार दोके छ ( अर्वाक्‌ सौमनसाय 
आयाते ) भाव इमारे पास सोमपानके डिये आईये ॥ ४ ॥ 

। १६८० ] (दे इचा | हे इह मीर गि । ( यानि यीरयाणि चकरुः ) जो जीरतारे कर्म तमने किये ये 
(यानि रूपाणि दृष्ण्यालि / और नो रूप ०८२ साथ सुमने अक्ट किये ( दां मत्त/लि दियालि या सख्या ) लबा 
तुम्दारे जो पुरातन चळे आय कल्याण कनेर निप्रबाद कने हे ( तेभिः खुतस्प सोमस्य पितं) उनका 
स्मरण करते हुए, इत सोमरक्षक पान करो ॥ "५ थे 


| १९०३] (अमे या युणानः ) सबसे धश लग दोडी भालकी इच्छान यत्‌ अद्रय} मैंने कहा या 
(अझ; अयं नः सोभः बिदम्पः ) कि, ' वतिने य; इमारा सोमरस नावो दैन छ लिये ही तैयार किया है? 
{सत्यां तां अधां अभि आ यतं ) जक ६७ मेरी ठा श्रद्ाऊ अनुसार तुन दोनों मेरे वास बातो ( दि, अध 
सुतस्य सोमस्य पिवते) अर निचे सोस पान इरा ॥ ६ ॥ 


आवार्थ---यह विश्व इवना विस्तृत ओर अम्भौर हे कि इसका पान! असंभव है। बीर गण इल विश्वकी 
जस्भीरता पर विलार करें भौर धाक दो संझ सबका कल्याण करें। वीरको चाडिए कि ये घेरनेराले अगरुमोंछा नाम करें 
जोर कपना नास हतणाके कल्याण के चरवी कोई ॥ २-३ है 


न को । यह भासण प्ट} । 
कायो अपना जीउन समपि करें । 
च दीर अपने अर सुद और जे र बबा हैं । 
होती है ॥ ४-७ ॥ 


उर भडिमे देवि जित को जातो हे, उसी प्रकार चीर 
खलादि" दकम र । स्योकि पराक्रम करना दी वीरोंका 
दज बभास दोडी शिवा स्यायी भोर कल्याण करनेबाकी 


ऋग्येदका सुबोध भाष्य (२५१) 
११५२ यदिन्द्राझी मैथ स्त्रे दुरोणे यद्‌ ब्रह्मणि राजानि वा यजत्रा । 


अतः परिं वृषणावा हि यातमथा सोम्य पियतं सुतस्य nen 
११८३ पर्दिन्द्राग्री यदु तुवृ यद्‌ हु्युष्वुषु परुष स्थः । 

अतः परि वृषणावा हि यात- मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य neh 
११८४ यदिन्द्राग्नी अ्रमस्यां एथिव्यां मंष्यमप्याँ परमस्यामुत स्था। 

अतः परि वृषणावा हि यात मथा सोम॑श्य पिततं सुतस्य ॥९॥ 
११८५ यढिन्द्राम्री परमस्याँ पृथिव्या मंघ्यमस्पामवमस्यामुत स्थः । 

अतः परि वृषणात्रा हि यात-भथा सोमंस्य पितं सुतस्य ॥ १०॥ 
११८६ यरद्िन्द्राप्ती दिवि ठो यत्‌ पृथिव्यां यत्‌ पर्षेतेष्चोरपघीप्तप्सु । 

अतः परिं धृषणावा हि यात मया सोम॑स्‍्य पिपत मुतस्य॑ ॥ ११ ॥ 


अर्थ--[ ११८२) ( यजजा इन्द्रानी ) हे बशके योग्य इन्दर और अभि ! ( स्ये दुरोणे यत्‌ ) जो तुम अपने घरमें 
( यल्‌ वा ब्रह्मणि ) ज्ञानी भक्तके प्रव्चनसें ( राजनि ) अथवा राजाके घस्सें ( मद्थः ) आनम्द मनाते होंगे ( अतः 
परि ) को जी ददांसे ( यृषणों ) दे बलवान देयो ! ( आयाले छि) इधर नामारे, ( अथ सुतस्य सोमस्य पिषतं ) 
और इस निडोडे सोमरसका पान करो ॥ ७ ॥ 

[११८३] (इन्दी) दे इन्द नौर अभि ! ( यत्‌ यदुषु, तुवेरोषु, यत्‌ दाच, अनुपु, पूरु स्थः ) दुम 
दोनों यु, तुश, दुय, भनु रूपया सुरे यशोमें दो (अतः) तो वहासि ( वृषणी ) हे बढवान्‌ देवो ! (परि आ 
यातं हि ) इश्रर भाओ ( अथ सुतस्य सोमस्य पियतं ) भौर सोमरस पीझो ॥ ८ ॥ 

[११८५ | ( इन्दी ) दे इन्द्र नौर भनि ! ( यत्‌ अबमस्पां ) तम न ( मध्यमस्यां ) बीचरे (डत 
परमस्यां पृथिद्रयां स्थः ) भोर उपरेछे भूवि मागर्ने हो ( वुषणी ) तो हे बलवान्‌ देयो ! ( अतः परि आ यातं हि) 
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| ११८५]! इन्ट्री ) दे इन्द्र नौर भश्नि ! ( यत्‌ परमस्यां ) तुम उपरके ( मध्यमस्यां ) बीचे ( अवमस्यां 
पृथिव्यां स्थः ) नोर मोरे भूविभागमें हो ( वृषणा ) तो हे बलवान्‌ देवो ! ( अतः पारि आ यातां हि) वहाते 
ईघर बानो ( अथ सुतस्य सोमस्य पिवत ) भौर इस सोमरसका पान करो ॥ १० ॥ 

[११८६] ( इन्द्रा) दे इच भीर भि ! ( यत्‌ दिवि ) जो तुन दोनों घुकोकमें ( यत्‌ परूथिव्यां ) पृष्वीयर 
(यत्‌ पर्वतेषु ! पवेवोमे ( ओषाधिषु ) ्रोषधियांमें ( अग्सु स्थः ) अथवा जमे हो ( वृषणैः ) तो हे बकदान्‌ देवो ! 
€ स परि आ यासे हि) वर्दासे यदा मानो (अथ झुतस्य सोमस्य पिवते) भौर इस क्षोसरक्षका पाष 
करो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ वीरे भनें अदधा दो जौर दद श्वद्धा भकिसे देवोको उपासना के । अभरद्ासे यी गई हि व्यर्थ होती 
हे। इसलिए खदा धसे ही आपि पज््यकित करें और अद्धापूर्डक ही उसमें इचि देवे । थे बीर आपने दामे शानका प्रसार 
करके जोर उतम राज्यप्रयन्ध करके आनंदित होते हैं ! रासो आनन्दूमे ही इनका लानम्द है ॥ ए-७ 

राहे वीर हिंसक, हिंसक आहुओोंको विष्ट करनेवाले, देशप्रोदियोंको दूर करनेवाले, प्राणोके बरसे शुक्त और 
नगरोमें रहनेवाडे नागरिक इस पांच प्रकारके छोगोकी रक्षा करते हैं और, उनकी उन्नतिके डिप घरत करे हैँ । यवा बे 
वीर पारो बोके मानयोंका दित करनेआडे हैं ॥ ८ ॥ 

पृथ्वीडे निम्न, मध्य और ऊचे प्रदेशमें ये खीर जाते हैं घोर वदाके जनोंका उदार वरहे हें । थे सभी पडेसोनि रहने- 
चाळे मानर्वोकी सेवा करते हैं ॥ ९-१०॥ 

भाकाश, परैत, प्रथिवी, भोषजि भोर जउस्थान भादिमें थे थीर जाते हैं । भाकाशये संचार बिमामेसि होता है। इन 
सब स्पामोमें ये दीर जाते हैं भोर सब स्थानोंकी सुरक्षा करते हैं ॥ ११॥ 


(२७२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


११८७ यदिन्द्राग्नी उदिता खधैस्य मध्य दिवः स्व॒पयां मादपेये । 


अत; परि वृषणा हि यात मथा सोम॑स्य पितं सुतस्य॑ ॥१२॥ 
११८८ एवेन्द्रास्नी पियास सुतस्य विश्वासम्यं सं ज॑यतं घनानि । 
सन्नो मित्रो वरुणों भामहस्ता-मर्दिति! सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥१३॥ 
[१०९] 


(ऋषिः कुत्स आक्गिरः । देवता~ इन्द्रानी । छन्दः भिष्डुप्‌। ) 
११८९ वि सख्यं मनसा बस्यै इच्छ निन्द्रा श्वास उत वां सजातान्‌ । 


नान्या युवत्‌ प्रभंतिरस्ति मलं स वां धिपे वाजपन्तीमतकषम्‌ HRN 
११९० अरव हि भूरिदावत्तरा वां विज्ञामातुरुत बां घा स्यालात्‌ । 
अया सोम॑स्य प्रय॑ती युवस्या- मिन्द्र/रनी स्तोमे जनयामि नव्य॑पू ॥२॥ 


अकः २९८०७] (इलाम) हे हत मौर नषि ! ( डित सहस्य ) सर्य उदय दोनेपर (दिवः मध्ये ) 
तुस मध्यम (यत्‌ स्वधया मादयेथे ) अदसेबनका शान्द्‌ छेछे हो ( अतः ) जो भी ( बूषणै/) दे बच्वार्‌ शेय ! 
(चरि आ याल हि) यहाँ माको ( अथ सुतस्य सोमस्य पिवते ) नौर सोमके रका पान करो ॥ १९ ॥ 

[१२८८] (इसी) दे इ और लगि! ( सुतस्य पव पपिवांसा ) सोमससका पान करके ( अस्मभ्यं 
दिश्या घनानि सँ जयतं ) दमे सब प्रकारके चन औत कर दो ( नः तत्‌) दमी इस इच्छाको (मित्रः वरुणः 
रिति सिन्धुः थिवी उत द्यौः मामइन्ता ) भित्र, वरुण, अदिति, लिन्छु, इचिती भौर चौ आदि देव सदायक 

११३७ 
[१०९] 

( १९८६ ] ` दा ) दे इसर भौर भमि! ( धस्यः इच्छ्‌) अभीड-परश्िकी इछा करता हुआ में (हालः 
उतवा सजातान्‌) कोई जानी और जातियाँधव मिले ऐसा ( मनसा थि हि. आख्यं ) मनते विचार करके देख रदा ई 
(ह युचत्‌ अन्या परिः न अस्ति ) मेरे विषय हुम्हरी विभिन्न डुदि गह है (सः ) बह में (चा वाजयन्ती 
सिये अतक्षते ) पुरदारे सानध्यका वणन करतेयाळा सोह बनाता हूँ १ ॥ 

[११९० | (इरी ) हे इस बोर कि! । विजामालुः उत वा स्याजाल्‌) धाप दामाद भवया प्ाडेसे 
भी (घ वां भूरिदावतरा अश्रवं हि ) अधिक दान करनेवळे हैं दसा क सुनता हूँ ( अथ युवभ्यां सोमस्य प्रयती ) 
दुम बोरे किव सोमरसका भ्व करे (न्यं सतोमं जनयामि ) नवीन स्तोत्र निर्माण करता हूं ॥ २ ॥ 

आवासे स्के उदय दपर सब वीर मिलकर सूर्यास लाते पोते और जातन्द मशाल ह बीका पह समाव 
तत होला हे कि मो भी खनेर दे मनाते हैं, सब मिडरुर मनाते हैं। संघटन करनेका यद पक उत्तम मार्गे है। पे हो भी 
काम करते है, मिलकर करते हैं । ये सनी खीर मिङकर शामुमेपर चबाई करते हैं, मिसर घन जतत हं और पले 
हाते हैं। € सपयलेवक इस प्रकार अगताडी सेवा करते हुए अएना जीवन चक्लस्दी चलाते हैं ॥१२-१३ ४ 

जनी दृचछा करता हु मलुप्य कानी और सआटियोको सहायताको अपेक्षा छरें। यह सब दीरोंको घुरक्षामें रहते 
हुए ही हो लकया है । बढि जन आहा करनेकी इछा दो, खो प्रथम जानिरयोँकी संगतिसे ज्ञान प्रास काना चाहिए भौर छजा- 
दिदा सहाजुया नी चाहिए । बळ चढानेदाकी सुख निर्माण करने बहि । डुदि देसी चाहिए कि जिससे मयि 
डोर संघका बढ... है ॥१॥ हि 

यमा थर शाझेसे भो आधिक घन दे बीर दे हैं। जामाता जिस प्रकार पनी पीडे किए जयवा साका जिस 
उकार अपनो बढिले किए आमेइरायो गदायै बहुत ज्यादा देता है, उससे भो अभिक घन ये बीर देते हैं। देखे दानियोकन 
पेत्र सत्कार होना चाहिए ॥ २ ॥ 


ऋग्वेदका छुयोच भाष्य (२५३) 


११९१ मा च्छं रुझमीरिति नाघ॑मानाः पितृणाँ कीरनुयच्छमानाः । 


इन्द्राभिम्यां कं वृष॑णो मदन्ति ता द्री घिषणया उपस्यें 3 ॥३॥ 
११९२ युवाभ्यां देवी विषणा मदायेन्द्र|प्री सोमंग्रुशृती सुंनोति । 

तावंश्िना भद्रा सुपाणी आ घतत मधुना पङ्क्तमप्सु ॥४॥ 
११९३ पुामिन्द्राग्नी वुंदो तिभागे तबस्तमा शुश्रव चत्रहर्य । 

तावाप्तथां बर्हिषि यज्ञे अस्मिन्‌ प्र च॑पैणी मादयेथां सुतस्य॑ ॥५॥ 
११९४ प्र चंपेणिम्यः पतनाइवेंपु प्र पयिव्या रिरिचाथे दिवश । 

प्र सिन्धुभ्य; प्र शिरिस्यों महिस्वा परेन्द्रात्री विश्वा सुवना/त्यन्या nen 


अर्थ--[ ११०१ ] ( रदमीच्‌ मा चेत्य ) ' हमारे संतानरूपी किरणोंका बिच्छेव न दो! ( इति नाधमानाः ) ऐसी 
आर्थना करनेवाहे.( पितृणां शक्तीः अनुयच्छमानाः ) तया ' पितरोंको शक्ति वैशर्जोमे भनुकूलताते रहे, ऐसी इच्छा काने- 
बाळे ( छूषणः ) बन्ठवान्‌ ( इन्द्राञ्िभ्यां ) हस्त्र और भभिकी कृपासे (कं मदन्ति) सुख भानन्वसे प्राप्त करते हैं, ( हि 
अद्री घिषणायाः उपस्थे ) इसलिये इन देदोको सोमरस देनेरे लिये ये दो पत्थर सोमपात्रेकि समीप ही रखे हँ ॥ ३ ॥ 

[ ११९२ | ( इन्द्रा) दे इन्द्र और नझि | ( युचाभ्यां मदाय ) हुम्दारे संहोषके छिये ( देवी उक्षा घिषणा ) 
ये दिव्य सोमपात्र ( सोमं सुनोति ) सोमरस निकालकर भरकर रखे हुए हैं। ( आश्विना ) दे अबिनौ ! ( भद्रहस्ता ) उतम 
डायबाछे ( सुपाणी तो ) कल्याण करनेवाले तुम दोगों ( आ धावतं ) दौडते हुए इधर लाभो ( अप्सु मुना पृइत्कं ) 
झौर जहोंमें इस मजुर रसको मिला दो ॥ ४ ॥ 

[११९३] ( इन्द्राओ ) हे इन्दर भौर अप्नि ! ( सुनः विभागे) धनका बंटवारा इरनेके समय (कृत्रहत्ये ) 
सथा जुअका बध करनेके कारेके समय ( तवस्तमा युवां) नाप दोनों सबसे अधिक बेग दाते हैं ( शुश्रव ) देखा इम 
सुनते है, ( सरणी.) दे फूर्वाबाले बेवो ! (सो ) वे आप दोनों ( अस्पिन्‌ यजे बर्हिषि आसथ) इस वशमै लासनपर 
बैठकर ( सुतस्य प्र मादयेथां ) सोमरससे आमय प्राप्त ऋरो ॥५॥ 

[ ११९४] (इन्दा ) हे इन्द्र नौर अञि! ( पृतनाहवेपु चपेणिम्यः ) पुद्धाये लाइन करनेवाढे वीरोंकी 
अपेक्षा ( महित्वा म रिरिचाथे ) सदच्बसे तुम अचिक भे हो । ( पृथिब्या। श्र) तथा एथिबी ( दिचः च, सिन्धुभ्यः 
अ, गिरिभ्यः ) झुछोक, नदियाँ, पत ( प्र, अन्या विश्वा भुवना) कथा डो अन्य सुवन हगि, उनले भी तुम मनाइने 
अधिक हो ॥ ६ ॥ 


... भावार्थ-दे दीरो! किर्णोंका विष्छेद ज करो प्रकाशको मत हटाओ विच्छेड्ट न करो। परम्पराको डि 
पिच न करो । पितरोंको जो दाक्तियाँ हैं, वे शक्तियां सन्तानेमि उद, वे वीचे विष्छिन्न न हों । तिसरोंकी अपेक्षा सन्तानो 
अधिक शक्तियां हो । वंशमें उत्तरोसर ऋक्तियोंकी तृद्धि होती जापू, कभी शक्ति कस न हो ॥ ३॥ ५ 

बुढसवार कहयाणडे कर्म करनेडाहे हों । वीर सदा देखे ही कमे करें, जिनसे जनताका कल्याण ही हो। घरका दान 
करते समय तथा राहुपर क्राकमण करनेके समय बोरोंका देग बड़े । दान और धाहुनावा ये दोनों कार्य भरयम्त तस्साइसे 
करें ॥ ४-५ ॥ 

इन्त भौर नभि ये दोनों देव युद्धे सामय जनताका हित करतेके लिपु उत्सा ते अरपूर राले हैं। शुदके अवसर पर 
ये बीए कमो मो पीछे नदी इदे । देवे जरदित करनेवाऊे बरोक सटत्त चुओक, नावां, प्ल सया श्य सुबनोंसे भी 
जजिy हे । क्योंकि इनसे मिलतेदाली सड।यदाको भपेक्षा वीरॉंडी सहावता अधिक महस्वपूर्ण हे ॥ ६ ॥ 


३५ ( नः सु. भान्‍्द ) 


(२५४) आग्वेदका सुदोध माध्य 


११९५ आ भरत शिक्ष॑त बखबाहू असमं इन्द्राप्री अवतं छचीभिः । 


इमे चु ते रध्मया घयैस्य येभिः सपित्वं पितरों न्‌ आस॑न्‌ ॥७॥ 
११९६ पुरंदरा शिक्ष॑तं बज़दस्ता- समा ईन्द्रामरी अवतु भरेषु । 
तन्नं मित्रो वहैणो मामइन्ता मदिति; सिन्धु; पृथित्री उत घौ। wen 
ER] 


( ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः । देवता- क्रभवः । छन्द- जगती; ५, ९ िष्डुप्‌ ।) 
११९७ ततं मे अपस्तदे तायते पुनः स्वादिष्ठा घीतिरुचरथाय शस्यते । 
अगं समुद्र हु वश्वदेयः स्वाहछतस्प समे तृप्णुत ऋभवः ॥१॥ 


अर्थ= [ ११९५] ( वजयाद इन्दासी ) बजे समान जिनके बाहु बलबादू हैं, देसे दे इन्द्र भौर अधि | ( आ 
भरतं) चन हमारे परोहे भर दो, ( शिक्षत ) इमं सिखा दो ( अस्मान्‌ दाचीमिः अवतं ) और हमें सामथ्यैसे सुरक्षित 
करो ( येभिः नः पितरः सपित्वं आसन्‌ ) लिनके साय इमारे पितर मिले रहे, (ते सयैस्य र्मया इमे नु) देही 
सूपकी किरं दे हैं ॥ ७॥ 

[११९६ ] ( बञ्चदस्ता पुरंदर इस्द्राप्ी) हे हाथमें बज़ धारण करनेवाळे, शुके नगर तोडनेवाळे इन्द्र शीर अभ्नि! 
( शिक्षते ) हम शिक्षित करो ( सरेषु अस्मा भवतं ) युदोंमें हमें सुरक्षित करो ( नः तसू) इस इसारी इच्छाको 
(मित्र: घदण; अदितिः सिन्धु; पुथिवी उत चौ मामइन्तां ) मित्र, पषण, अदिति, सिन्धु) वी और छु शादि 
देव सहाषणा करें॥ ८४ 

[६१०] 

[११९७ ] ( ऋमबः ) हे ऋणगुदेरो ! ( मे अपः ततं ) मेरा क्म्य कर्म समाप्त हुमा हे, ( तत्‌ उ पुनः तायते) 
यदी फिरसे करूंगा ( श्थादिष्ठा घीतिः ) यह मीड स्तति ( उचथाय शाम्यते ) ेदोा वर्णन करनेके छिये कही जाती 
हे ( अयं समुत! ) घर सोमरसका ससुर ( इह बिश्वदेब्पः ) पदां सब देवोंकि लिये रखा है ( स्याहारुतस्य ) स्वाहा 
बढ्नेएर ( से उ कृण्णुता ) उससे एस दो जाभो ॥ ३ ॥ 


भावाथे-- धन भरपूर देना चाहिए, अनपढोको शान देना चाहिए, दतिया बढाकर सबकी सुरक्षा करनी 
चाहिए । शान, घन आर शक्ति इन सीने दी सुरक्षा दोडी है। इन वीरोंके सेरक्षणका काय सूरी किरको क समान है। 
जैसे शुर्यकिस्में शपे प्रकार दारा रोण दूर काके सबकी सुरक्षा करती हैं, पेसे ही यह दीर सथ अनुओोंको दूर करके सबकी 
सुरक्षा करते हैं ॥ ७॥ 

बाहुके नगरोको सोडवाल, यपो हयम थारण करनेवा७, बडाल वाटवे बीर अजाको युद्ध विचाको शिक्षा ददं 
जोर बुके समय सबकी घुर करें ॥ ८ ॥ 

मेरा यह व्यापक कर्म कैछ गपा हे, वही के मैं इनः कैठाऊँग। । “ भपस्‌ ” का अर्थ सापेदेरिक दिएका कमै है । 
बह कमै कि जिसका परिणाम सब सलुष्य जातितक झच्छी तरह पहुंचता है, जिससे जनताका हित होता है, ऐसा यज्ञकम । 
देबपूजा, राष्ट्र प्रजामोंका संगठन और निर्बछोको दान देकर सबर बनानेका काम मजुध्य बार बार करें ॥ । ॥ 


ऋग्वेदका छुयोध भाष्य (२७५) 


११९८ आगोगर्य प्र यदिज्छन्त ऐठुना पाका: प्राञ्चो मम के बिंदाप्यंः । 


सौर्भन्वनासथरितस्पं भुगना- गंच्छत सवितुदोशुरों गुह्य | ॥२॥ 
११९९ तत्‌ संविता बॉ5झृतत्वमासुंब दोश यच्छुवयन्त ऐन । 
त्यं चिंचमतमसुंर्य भथ्षण मेक सन्त॑मकृणुता चतुईयस्‌ ॥३॥ 


१२०० विष्टर शमी तरणित्वेनं वाघतो मर्तासः सन्तों अमृतत्वमानशुः । 
सोधन्बना मव सरंचक्षस! संचत्सरे सम॑ शीतिभिंः hyn 


( चरितस्य भूमना ) अपरे सुचरित्रके महत्वसे ( दाशुषः रूवितुः शहद) उदार दानवीर साविताके घरपर ( अगच्छत) 
आप पहुँच गये ॥ ३-॥ 

[११९९ ] ( यत्‌ अगोहां ्चवयन्तः ऐतन ) नब गुप्त न रहनेवाडे सविताका यशगान करते हुए. आप वहाँ गये 
(तत्‌ सबिता चः अश्युतस्वं आख़ुबत्‌ ) च उत्त सबिताने उसी समय भापको अमरस्य दिया ( असुरस्य ) जीवन- 
शक्तिका प्रदान करनेवाळ उस देवका ( भ्रक्षण ते चमसं ) भक्षण करनेका एकठ्टी चस या ( पकं चित्‌ सन्ते चतु- 
यै अकूणुत ) उस एक दीके आपने चार थना दिये ॥ ३ ॥ 

[१२०० | | बाघतः शमी तराणिस्वेन बिष्टूची ) उपासनाका कमै शीघ्र हुआछतासे करनेवाके ( मर्ताखः सन्त: ) 
ये मतत दोतते हुए भी ( अमृतत्वै आनशुः ) अमर्वको प्राप्त हुए । ( सौघन्धनाः ) ये खुघस्वाके इत्र ( सूरचक्षसः 
ऋभवः ) सर्यके समान तेजस्वी ऋमु ( संबत्खरे छौतिमिः से अपृच्यन्त ) एकही वर्षके अस्त्र स्तृतिस्तोश्नोंको भी 
आप्त हुए ॥ ४ ॥ 

१ मर्तासः अश्रत्यं आनझुः-- मत्यै सजुच्ण भी बेस प्राप्त कर सकते हैं। 


आवार्थ-- सभी मनुष्य डत्तम धनुषवाले हों, सभी वीर हो ॥ थुदके समव सभी साशंक मुकाबक्ा करनेले समये 
हों। सभी प्राचीन पुरुषोंकी तरद थाप्न अर्थात्‌ हए हों । सभी धार्मिक हों । सभीका चरित्र उत्तम बोर उदार हो। गरीवोंकी 
सदयता करनेबाफे हौं और दानवीर हों । इस प्रकार स्वयं उञ्जत और श्रेष्ठ होकर वूसरोंकों भी प्रेरणा देनेबाके हों ॥ २ ॥ 

«ये कभुगण कुरा हैं । ये प्रधम मनुष्य थे, पर जब इन्होने सबको प्रेरणा देनेवाले क्षविताकी प्रार्थना की, सो ये 

अमर हो गए । इसी प्रकार मनुष्य भी शपने प्रयलो और कुशछतासे अमर देव वन सकता है | अमर देव बेननेके बाद 
चे सोगपानके अधिकारी बने और दीवनशक्ति प्राप्त की । यद सोम असुर अर्धात प्राथशक्तिका दाता है । सोमरसमें ओवन 
सत्व अत्यधिक है इसलिए उसे लसु-र कदा गया है। सोम यह अहाञ्चान है । मक्याची सर्वाधिक जीवनशक्तियात्ा होता 
है। पर मनुध्य गहमज्ञानी तभी बन सकता है, जब वह देव बन जाए ॥ ३॥ 

ये ऋतु मत्दै भर्थात्‌ सरणशील होते हुए भी उपासना और अपनी कर्मकुशळताके द्वारा अमरश्वको पराप्त हुए भौर 
अमरणटको प्राप्त करके सूर्ये समान तेजस्वी होकर एक दी वर्षेके कदर सबके द्वारा एजे आने खगे । इसी तरह मनुष्य 
अरणचमे होनेपर भी भरगवानकी डपासनाले अमरत्य प्राप्त कर रूकणा है और चूर्यके समान तेजस्वी धोकर योडे दी समयमे 
सयका पूज्य दो सकता है ॥ ४ ॥ 


(२०६) ऋग्वेदका छुवोघ भाष्य 


१२०१ क्षेत्र॑मित्र वि म॑मुस्‍्तेजैनेन एङ पात्रेमभवो, जेईमानम्‌ । 


उप॑स्तुता उपूर् नाधैमाना अम॑त्येंपु अब॑ इच्छमानाः ॥५॥ 
१२०२ आ स॑त्रीपामन्तरिंधस्प चुम्य॑श सुचे घतं युवाम विद्मना । 
॥ ये पितुरंस्प अबिर कमयो चाजमरहन्‌ दिवो रज; ॥६७ 
१२०३ ऋश ने इन्द्रा वसा नरीपा नुज भिदिः । 
युष्माक देवा अप्साईनि परियेईै ऽभि तिम पस्सुतीरसुन्वताम्‌ nen 


अर्थ--[ १९०१ ] ( उपमं नाथमानाः ) उपमा देनेयोस्प पाकी इच्छा करनेवाळे ( अमत्वु श्रथः इच्छमाताः ) 
देखोंमें भी ढीतिकी इच्छा करनेराडि ( उपस्तुताः ऋभवः ) प्रशा पापत हुए ऋभुोनि ( जेहमान एकं पां) बारे- 
दाइ बढे आमेदाके एक पारो, ( क्षे्रमिव ) क्षेत्रक समान ( तेजनेन चि मुः ) तीदण घारवाड़े शख्ससे नाया और बन 
दिया ॥७॥ 

[१९०२] (अन्तरिक्षस्य उुभ्य+ ) अन्तरि रेव हन मानवरूपधारी ऋभुओोके ढिये ( चा इव घतं ) 
जमससे इसकी भादुति ( मनीषां विदाना ) मनःएसककी स्तुसिके साय ( आ जुद्दव(म ) हम अर्पण करेंगे। ( ये कभचः ) 
वे रझ (अस्य पितुः ) रख विध पिताक साथ { तरणित्वा सञ्चिरे ) सतवर का केरे कारण रहने छगे ( दियो 
रजः वाजं अरुहन्‌ युरेक और अन्तरिक्ष रोकपर बढक साथ भारोहण करने छि ॥ ६ ॥ 

[६२०३] ( शाला नवीयान, ऋशुः नः इन्रः } चले थुक दोनेके कारण नवीन जैसा तए नशु हमा डिचे 
इन्द्र दी है ( वाजेभिः वशुभिः ऋसुः बछुः दादेः ) बहो और घनोंके साथ रददनेवाले ये ऋभु हमें धनोंके दाता ही हैं 
(देवाः ) दे देवो! (युप्माकं अवस ) पगारी सुरक्षासे सुरक्षित हुए इम | थ्विये अहनि ) किसी प्रिय दिनमें 
( असुन्वतां पृत्सुती अभि तिष्ठेम ) भपञील शजुओोकी सनापर विजय प्राप्त करें ॥ ५ ४ 
१ असुन्वतां पत्सतीः अमितिष्ठेम-- यह न करनेवाकलोंडी सेनाका इम पराभव करें । 


आवार्थ-- ऋशुषोंने कुशछतासे पात्रको खेठके समान नाप कर उत्तम बनाया । ऋभु जो भी काम करते हैं, उत्तम 
रीकिसि करत हैं, इखीछिर बे देने भी यशे भागी दोखे हैं । प्रथ' को देव ही सतना अुद्किङ, हरसे देशोंमे भी यदास्ती 
दोला तो भौर भी मङ्च्ङ । पर जो जुष्य ऋुओंके समान कुशङ होगा, वह भवइय देदोंमें भी यशस्बी होगा। इस 
अत्रे खेढकों भापनेकी उपमा दी है। देदिङ राष्यपद्धतिमें भी छेतोंकी लम्दाई चीडाईका परिमाण नारा जाता था। फिर 
नापकर उसपर कर झाडि रुगाये जाते घे ॥ ५ ॥ 


ये ऋभु सानवका रूप धारण कर अन्तरिक्षे विचर हैं । तथा अपने कार्य शीघ्रता एवं कुदाखतासे करनेके कारण इस 
बिके पिता अनाइतिके साथ रगे हँ तथा नपने बङसे बकशाडी बोकर चुठोक और अस्तरिक्ष पर आरोट्ण करले हैं। जो 
मनुष्य अपने कार्यको शप्ता एवं कुषाछसासे करता है, तथा अपने बढसे यढसाठी होता है, बह पभीरे दारा प्रशखित 
और पूज्य होता है ॥ ६॥ 


बसे युक्त दोनेके कारण ऋभु सदा नवीन तरुण जैसे दते हं, इसलिए ये सदा इन्द्र बर्वाद, ऐखवैसम्पन् होते हैं। 
शेझवर्यश्ाम्पत्र होनेकै साथ ही ये घन और बडका दान करके छोगोंकी सद्ायता करते हैं। उन अख्ुओकी सहायता पाकर 
इस पञ कासे न कस्नेबाके अपना यकाम बि्त बाछनेवालों... पराभव करें । रगे प्रआओोंके सेगटनका काये अस्यम्त 
आवश्यक है, भरः इस पबित्र कायें जो विध्न ढाउते हैं, उनका परामव अवश्य करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


ऋग्येदका छुबोघ भाष्य (२५५) 


१२०४ निम ऋमवो गार्मपिक्षत से व॒त्सेन|सिजता मातरं पुन; । 

सौध॑न्वनासः स्वपस्यया नरो बिद्री युबांना पितरांकुणोतन teh 
१२०५ वार्जेमिनों वारअसातावजिड्ढयुः भुम इन्द्र चित्रमा दंर्षि राधः । 

तन्ना मित्रो वरुणो मामहन्त मितिः सिन्धु: पृथिवी उत यः ॥९ ४ 


[२११] 
(क्षमः कुत्त आङ्भिरसः । देवता- क्रभबः। छन्द्‌;- जगती; ५ जिष्टुप्‌ ।) 
१२०६ तघन्‌ रथं सुरतं विद्यनापस्‌स्तथुन्‌ हरीं इन्दर बृषष्जय । 


वक्ष॑ पिद्म्यामुभो युवदू वय-स्तक्षन्‌ यस्स मातरं सचाञ्चुवेम्‌ nN 
१२०७ आनो यज्ञाय तक्षत कमुमद्वयः करत्वे दक्षाय सुग्रजाब॑ततीमिपंश्ू । 
यथा क्षयांम सर्वेवीरया विद्या सनः श्धोंग धासथा स्विन्द्रियस्‌ ॥२॥ 


अर्घ--[ १९०४] ( ऋमबः ), हे कञुदेबो ! (चमेण; गां निः अंशात) च्मैबाही कति कृ गौ तुमने सुंदर- 
खूपवाडी चना दी ( मातरं पुनः वस्सेन सं अस्टजल ) सब उस गोसालाक साथ बछडेका संबंध भी तुमने करा दिया 
( सौधन्वनासः ) दे घुषन्वाक इतरो (नरः ) ६ नेता यारो ! ( स्वपस्थया जिरी पितरा ) अपने प्रयलसै भति हद 
मावापितार्मोका ( युवाना अक्रणोतन ) तरुण बना दिया | ०॥। 

[१२०५ ] ( क्रभुमान्‌ इन्ठ्र ! ) दे रूशुज्ोक साथ इन्र ! ( चाजसातौं बाजेमिः अविद ) वळसे पराक्रम 
'करनेके युद्धमें भपने सामध्याँड साथ घुस जाओ ( चित्रं राधः आद्वि ) विलक्षण भन हमें दो (न; तत्‌ ) पह दमाए 
प्रिय कार्य ( मित्रः बरुणः आहितिः सिन्धुः पृथित्री उत योग मामइन्तां ) सित्र, वएण, भदित, लिन, दचिबी जोर 
छु भादि देदोंसे अजुमोदित होने ॥ ९॥ 


(१९) 

[१२०६] (विद्यतापस; ) कानसे कुसरु बने ऋशभुदेदोंने ( रथं खुछूते तक्षन्‌) सुंदर रथ निर्माग ङिया। 
(इन्द्रबाहाः हरी वृषण्वस्‌ तक्षन.) इन्द्र रवमे जोइनेयोग्य घोडे भी बनाये ( पिलभ्यां युचल्‌ वथः ऋभवः 
तक्षन्‌) माठापिताओंके छिये तारुग्यही आदु वो (चस्लाय मातरं लचाभुरव तक्षन्‌) लोर षछडेरै किये माताको उसके 
साप रड्देयोग्य बनाया ॥ ५ ॥ 

[१२०७] (नः यशाय ) हमें यज्ञ करनेके किये ( ऋभुमत्‌ चयः आ तक्षत) ऋशुओके समान सेनस्बी भयु 
दो। (क्रत्ये दृक्ाय ) खत्कप्े करनेके छिये नौर बळ बदानेके लिये ( सुप्रजावतीं इथे ) धना बढानेवराढा क्न दी इसमें दो 

^ (सर्वेबीरया विशा ) सब वीरोके साथ और प्रतार साय ( यथा क्षयाम ) जिस तरह हम निवास कर सकें, (तत्‌ 
इन्द्रिय ) बैसा दन्तियस्ंबंधी बळ ( न: शार्थाय ) हमारी संघवनाके किये ( सु धासथ ) इसमें उत्पन्न करो ॥ ९ ॥ 


आवार्थ-- ऋनुओंने ऐसी गौको, जिसपर केवळ चमे ही रव गया या और माँस पुरी तरइसे नष्ट हो चुका था,फिस्सै 
सुन्दर भववववाली शीर हश्टयुष्ट बनाया । दुधार बनाया, पश्चात्‌ बडडेके साय उसे संयुक्त किया । आपने परयरनोसे बम्यन्द 
कड मासापिताको भी सरण चनाया। नच कारीगरीमे तो कुशक हैं दी, पर थिकित्सामे भी पूरी तरह कुसळ हैं ॥८॥ 

दे ऋभुभोंके साथ रदनेवाले इन्द्र | बडपू्वक जिसमे पराक्रम किया जाता हे, ऐसे युद्धमें अपने सामर्ध्यसे घुस लागो 
भौर उसमें घनोंको जीसकर हमें दो । तुम्दारे साथ दी मित्र, वरूण भाड देवसण मी दें धन प्रदान करें ॥ ६ ॥ 

जपने विज्ञान और कुत्र कमसे सुन्दर रथ अच्छी तरद आच्छादित करके बनाया । ' विद्यना ' पढ्‌ विज्ञानका सूचक 
और ' लपस ? पद कुशळ कर्मका योतक है । विज्ञान और कुतजताले ही सब क्म सिड होते हैं। इन्होने इन्रके रथके घोडे 
उततम रीतिऐे विलारर तेव्यार किए, पडि थोर दइर बनाये, तथा अपने पितरोंको तदण चनाषा॥ ३ ॥ 


(२७८) ऋग्वेदका छुयोध भाष्य 


१२०८ आ तंक्षत सातिमस्मभ्यमृभव सातिं रधांव सारिमरयते नरः । 

सालि नो जैत्री सं मेत विश्वां जामिमजामिं एतेनासु सक्षि ॥३॥ 
१२०९ क्मुक्षणभिन्द्रमा हुँब ऊतयं ऋभून्‌ बार्जान्‌ मरुतः सोम॑पीसये । 

उमा मित्रावरुणा नुनमुश्चिता ते नों हिल्वन्तु धातयें थिये जिषे ES 
२२१० श्रप्नुभैराय सं शिक्षातु धाति संपरयेजिद्षाजो अस्माँ अंबिष्ठ । 

तनो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पृथिबी उत चोः ॥५॥ 


अर्थ-- [ १९०८ ( नरः ऋभवः ) दे नेता ऋभुवीरो ! (अस्मभ्यं सातिं आ तक्षत) हमें योग्य घन दो 
(स्थाय सातिं) रपके डिये शोभा दो (अवते साति ) घोडेकै लिये बल दो ( विश्वहा नः जैत्रीं साति सं महेत) 
सदा दमे विजय देनेवाळा घन दो ( पूलनाखु जामि अजामिं ) बुडे दमारे संबंधी अयवा अपरिचित कोई भी सामरे दो 
( सक्षणि ) इम उनका पराभ करें ॥ ३॥ ; 

[१२०९ ] (ऋशुक्षणं इन्द्र ऊसये आ हुये ) ऋशुकतोके साथ रदनेवाके इन््को सुरक्षाके किये बुकाते हें। 
(ऋभून्‌ पाजान्‌ मतम उभ! मित्रावरुणा अश्विना नूने सोमपीतये ) रूशु, घाम, मदत) दोनों मित्र नौर बरुण) 
दोनों भिदेव इन सबको सोमपानक छिये दम बुढाते हैं ( नः सातये ) हमें वे घनकाभके डिए | थिये जिषे [हिन्वन्तु ) 
इदि मौर विजय प्रदान करें ॥ ७ ॥ 

[१२१० |( ऋथुः सातिं भराय सं शिशातु ) ऋसु इमे धनदान भरपूर दे ( समर्यजित्‌ चाजः) समरे 
बिजयी बाज ( अस्मान्‌ अविष ) हमें उत्साइ देवे। ( नः तत्‌ ) यद दमारी आक्षा ( मित्र: वरुण: अदितिः सिन्छुः 
पृथिषी उत योः मामहन्तां ) मित्र, चरण, अदिति, लिन्छु, इयियी और भादि घेन परिपूर्ण करें ॥ 


१ समयैजित्‌ बाज: 


अस्मान्‌ अबिष्टु--- सघ शहुओंपर विजय भा कराजेदाछा चळ इग बढ़े । 


भावार्थ ऋशुमोंका तेजस्वी ओवन यज्ञ कार्यों दी व्यतीत होता है । देवपूजा, संगठन और दानरूप शुमकर्मो्ने ही 
मज़ष्यका सारा जीवन व्यतीत हो । सरमे करने और बल बढानेके ठि ही मजुध्यका जीवन हो । मचुध्योंके संगठनके छिए ही 
दख्ियोंका बक दो। दूस प्रकार संगरन दाक्तिसे दी दस सब प्रद्मओंके साथ रहें । ये करभु देखा अब तेय्यार करते थे जो सळ 
बढानेदाला और छुलम्तानोत्यादक होता था । जिलका सेवन कस्नेसे नियेछ थी बलवान और निस्तन्‍्तान भी सन्तानवाळे हो 
जावे थे। ये ऋचुणोंकी कुदाङवाकै काये थे ॥२॥ 


मारे बिजय देनेव(ऊे वैभवका सबा सम्मान दोठा रदे । मुसि लदा, चोड कोई हमारा सम्बन्धी दो था पराया हो, 

डन सबका दस पराभव करें और इस प्रकार इम नित्य विजय प्राप्त करै । 'ऋभुगण भी इसे शुको दराने काय विधुण 
बडे शाहि घन देखे ॥ ३ ॥ 

स्तुति करनेवाले ऋच मनुष्य होते हुए भी वे अमरत्व-देवस्वकः परात हुए कौर एक ही बेम उनकी स्तुतियाँ भी होने 

गों । इस बरद मजुत्य देवस्व प्राप्त करले ये। देवजाति तिस्यसम रती यो और मानवजाति आर्यादसेगरि बहती थी। भाव- 

श्पकताुल्लार रीर तथा कुशल सानवोंको देवराम रइनेका अधिकार मिड्ता था । हली सरद भहु भोर मदत्‌ मःनज होते 

. हुए सी देवराष्ट्रे रदनेके अधिकारी बने । हसी प्रकार सभी मञुष्य अत्न करके देष बन सकते हैं । देव बनकर शुको 

दवारा बट प्राप्त कर सकते हैं । देखे प्रयनशीङ मतुप्यकी मित, बरुग भारि देवगण भी सहायता करते हैं ॥ ६-५ ॥ 


ऋग्वेदका सुयोघ भाष्य (२७९) 


[११२] 
(ऋषिः कुत्स आक्षिरसः | देवता- २ ( आयपाइस्प ) द्यावाएथब्यौं, १ (द्वितीयपादस्य ), 
अझिः, १ ( उत्तराध॑स्थ ) अश्विनौ, २-२ अगिन | छन्द: जगतीः २४-२५ तिष्ठुप्‌।) 


१२११ इळे चातापृथिवी पूर्वचित्तपे ऽं घमं सुरुचं यन्नि । 
याभिभरें कारमंशाय जिन्व॑थः स्ताभिरू पु डा मिंरशिना अंतम्‌ ॥ ६॥ 


१२१२ दुवोदानापं सुमरां अस्तो रुमा त॑ न मन्ते । 
याभिधियोऽवंथः करमलिष्टये तार्भिर षु ऊतिग्रिरश्चिना गंत ॥२॥ 
[११२] 


अर्थ-- [ १२११ | ( यामन्‌ इये ) पढिछे दी मये यज्ञ करनेके लिए भीर ( पूर्वेश्चिसये ) अधम ही अपना 
विस छगानेके शिच ( छुरुचे घर्मे ) अच्छी शीहियाले और गर्म ( आशै दावा- परथियी इति) अधि भोर धावाइदिवीकी 
सणि में करता हूँ; हे ( अश्विना ) निय ! (याथिः) जिनसे (कार) काई कुशल इुसबको ( भरे अंशाय 
जिन्वथः ) संग्राममें धपना दिससा शनेके किये प्रेरित करते हो ( तामिः ऊतिभिः ) उन रक्षाक्षोकि साथ (सु आगतं ) 
लुम दोनों मळी मोति इमारे पास आभ्रो ॥ ३ ॥ 

(१९१२ ] दे (अश्विनो ) अखिदेवो ! ( सुभराः भसञ्चतः ) उत्तम ढंगले अरग पोषण करनेके हच्छुक अतएव 
एन कर अमण ग करनेवाले छोग ( पचस मन्तवे न ) विद्वान पास उसी समा छेदे शिच उसे जाते हैं, दसे 
(स्थै युवोर दानाय आतस्थुः ) डुम्दारे रपके पास पुनहा दान आस करे श्य खडे रहते हैं, (कमन इष्टये ) 
छने करनेके लिए और इष्टी माहिके लिए ( याभिः खिय? अवथः ) जिनसे उनकी इुद्धियोंका संरक्षण हुम दोतों करते 

।, ( ताभिः ऊतिभिः खु आगतं ) उन्दीँ रक्षाओसि तुम दोनों ठीक तरह इधर काणो ॥ २॥ 


आलार्थ-- मेरा चह उश सफ दो भौर इसमें मेरा चित ते, हसडिये में युछोक, परथ होङ तथा बसे रदनेवाके 
अमिकी स्तुति सबसे प्रथम करता हुँ । भरो ! ङुढाछ दूर डरको बुम भएना माग प्रा करने विये जित रक्षक 
सकियेंके साथ उसे तुम दोनों प्रेरित करते हो, उन संरक्षक शतय साथ इसारे पास भामो करर इमारे सुरक्षा करो । 
अपना सत्कमै सर बतानेडी इच्छाले मल्य पताकी रना के । अपना न्याय्य भाग प्राप्त करनेके हिचे आवश्यक 
हुए सुमे जने किये कशछतासे शुद्ध करनेवाे दर पुरुपकों लेला ओोग प्रेरणा दें नेता उनको इर प्रकारको सुरक्षा कौर 
सहोयताका अबंध करे ॥ ३ | 

जो छोग अपना भरण पोषण उत्तम अकारसे करना घाइते हैं, वे कसो अन्यके पास इधर उभर भ्रमण नहीं करते, 
वे सीचे अश्िदेदोंके रथके पास उसी प्रकार पाते हैं धीर उनसे दान मास करते हैं; निल तरह विदाने समति मांगनेके ष 
इसके पास डोग आते है । जिन सरेक्षक गरकियोंसे अश्चिदेव उनकी युडियो और कमाँडी रक्षा करते हैं, उन शक्तिबोंसे बे 
इमे पास आयें और दमारी रक्षा करें | अनुयायी कोन अपने नेवारे पाप्त जायें, उनको सलाह हें भोर उससे (भवदयक 
सहायदा माँगें । नेता छोग उनकी हर प्रकास्ले सद्दायता करें। नेता घनुयायियोंकी डि विकसित करें और उनके श्म 
कर्मोंकी रक्षा करके उनकी दद करें ॥ र ॥ 


(२८०) आग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२१३ युष तासाँ बिब्यस्य प्रशासन विश श्षंयथो अपूतंस्थ म॒ना । 


यार्मिधेंलुमस्वं) पिन्वथो नरा ताभिरू पु छतिभिरखिना मंत्‌ ॥३॥ 
१२१४ याधिः परिमा तनयस्य मानां द्विमाता तुर्घु तरणिर्विभूषति । 
याभिंखिमन्तुरभ॑वद्‌ विचक्षणः स्तामिरू घु ऊुतिमिरश्िना गंतसू nen 
१२१५ यामी रेस निवृत सितमळच उद्‌ अन्दनमैरयतं स्व॑ । 
याभिः क्रं सिषासन्तमावतं तामिङ पु ङतिभिरक्चिना गतम्‌ nun 
अः रर) रमाईला) ब्दो (नर ) हे गो! ( युव यस्य अस्तस्य मज्मना) 


तम दोनों, पुछे उव सोबर रूपी अनरर चढले, (तासां विशां प्रशासने यश ) उन मानो रउय शासन 
चठानेके छिए उमे निवास करते हो ( याभिः ) जिनसे ( अस्वं चुँ ) प्रसूत न हुईं गौको ( पिन्यः ) इण करके 
अधिक दुधार बना दिया, ( सामिः ) उन (ऊतिभिः ) रक्षाओंसे युक्त होकर ( उ ) निश्वयते दमारे पास ( छु आगसं ) 
अच्छी तरह भाभो ॥ २॥ 

(९5१४ ] ( परिज्मा दविमाता ) चरे भोर आनेवाला बेलो माताओंसे बुक्त ( तनयस्य मञ्मना ) अपने पुत्रके 
अलसे ( याभिः.) जिनकी सद्ायतासे ( तूर्पु तरणिः विभूष॑ति ) दौँडनेदाहोमे भाग निकफनेवादा होर भ्ल दोता 
तथा (बिमन्तुः याभिः ) तीन मनन साधनोंबाछा जिनसे ( विचक्षणः अमवत्‌ ) मदा विद्वान हो गया, ( ताभिः 
ऊतिभिः ) डन रक्षारमोसे युक्त दोकर ( आग्विनो ) दे मियो ! तुम दोनों (सु उ आगते ) ठीक भ्रबारते हमार 
पास घानो ॥ ४ ॥ 

[ १२१५ ] हे ( आश्विन ) अशिदेवी ! ( नितं) पूर्णरूरसे जड घोव हुए भौर ( सितं रेभ बन्दन च ) 
इदे हुए रेभ बर बन्दको ( याभिः ) जिन साधनेसि (अद्भ्य। ) जोसे (स्यः रो उल्‌ पेरयतं ) मराशको 
विखानेके किए तुम दोनोंने ऊपश डठाबा तथा ( सिपालन्‍्त माणम ) भक्ति करनेकी इच्छा करनेवाले कप्वको ( यामिः प्र 
आवतं ) जिन साधनोंसे तुम दोनोंने भलीभोति सुरक्षित रखा था, ( तामिग ऊतिभिः ड ) उन्दी रक्षानोंके साथनोंसि 
युक्त दोषर तुम दोनों ( सु आगते ) भन्छे प्रकारसे हमारे पास आओ ॥ ५ ॥ 


भावार्थ दे रेता अखिदेवो ! तुम दोनों सोमरसका पान करनेसे बडवान्‌ बने हो और उस घरके कारण 
नामका राग शाप्तन चछानेके डिये उनमें ही रदे हो । तमने जिन चिकित्सा प्रयोग प्रसूत न होनेवाही गौको भी 
अतूल होने यम्य बचाकर दुजारूभी अना दिया, उन जिकिस्सादी शकयसे खुपस्त् दोडर हमारे पास आधो। नेता खो 
नोषधि रसोंका सेवन बलदानू बरें प्रमाजनोंका राज्य शासन चढानेके लिये ममान ही रह) कभी प्रजाको छोड कर अन्य 
देशमें जा कर न रहें। गौकों गर्भवती होने योग्य प्ट बनाने भोर दुधार बनानेके चिकिस्साके प्रयोग करके गौरे कूषकी 
बुद्धि करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

हतर रमन कररेवाछा यु, यो अरणोरुपी दो माताओखि उरक हुए अपने पुत्रस्थानीय अश्निके नससे युक्त होकर, 
(न सक्तिवोंसे गतिमान भी विशेष गतिमान होकर सर्शेपरि बिरागता है, तथा खिमन्तु ( कक्षीवान ऋषि ) जिन साधनों. 
से चढा विद्वार्‌ दना, डन संरकषणकी अक्तियोंसे सिका बगशण, दे आघिदेनो ! सुन दोनों गँ इसारे पास आओ ( मोर 
उनसे हमें डाम पहुंचानों ) जिस तरह अशि भोर वायु परस्पर सदाध्यक दोते हैँ और पररूरके बढे परस्परकी 
उन्नति करते हैं, इसी तरह जन्मा आहाण और क्षत्रिय परस्परकी सहायता लरके खचूपी जनताकी उति को | जित तरह 
बिमन्त विद्वार हुआ, उसी तरद व्यक्ति, समाज, जनता इन तीनोंकी उञ्जतिका मनन करनेवाके सभी सुप विदान्‌ बनें । 
मश लोग सब वाडी सरक पिया अपने अवुयापियोकी सदायकाये उपयोगमें कार्य नौर उसले अनठाही उति 

॥४॥ 

जावि जठमें डूबनेयाड़े और बधे हुए रेम और बन्दको जलले अपर उठावा और रका धूमने योग्य बनाया। 
इसी तरह उपालक कष्पको सुरक्षित किया । यह सब जिन प्ताधनोंसे डिया उन घापनेकि साथ वे देव हमार पास भा 
और उन शाकियो दमारी सहायता करें । कोई अनुयायी अके बनता हे! किसी शुने उसे बेधनमें ढाका हो भयदा इर 
ताया हो, तो डनको सुरक्षारे ताधनोसे तलाक सहायता पहुंचानी चाहिये भर अजुयायियोको निअेय बनाना चाहिये ॥५॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२८१) 


१२१६ याझिरन्तंकृं जसंमानमारंणे मुज्युँ यामिरब्ययिधिबिनिन्तथुँः | 
याम; कर्कन्धु व्यै च जिन्देयस्ताभिरू षु ऊदििंरखिना गत्‌ ॥६॥ 


१२१७. यामिः शुचम्ति भ॑नसां सुंपंसद॑ तम बर्ममोस्याव॑न्तमत्रंये । 
यामिः प्र्िंगुं पृरुकुस्समावं्त ताभिरू घु छुतिमिरश्चिना गंतस्‌ ns 
रन्धं ओर्ण चक्ष॑स॒ एवंवे कृथः । 


यामिका अभितामम्नुश्चत ताभिंख षु ऊतिमिरशचिना गतम्‌ nen 

अथे-[ १२१६ ] हे ( अश्विना ) अबिदेयो ! ( आरणे जसमानं ) गइदेमें पोडित ( अन्तकं याभिः ) नन्तरुको 
जिनसे तुमने घुढाया था, ( अच्यधिमिः याभिः ) जिन भयक रक्षानोसे ( भुञ्यु जिजिन्वथुः ) दम दोनने सु्युको 
सुरक्षित किया था, € कर्कन्धु बय्ये च ) और कंम्चु तथा बञ्यका ( याभिः जिम्वथः ) जिन रक्षाओंसे तुम दोनाने 
संभाक किया, ( ताभिः सु ऊतिभिः ) डन सुन्दर रक्षाओोंसे थुक होर (कषा गते ) तुम दोनों इ पास आनो ॥६॥ 

[१२१७] हे (अश्विनी ! ) अभिदेदो ! ( याभिः ) जिन साधनोंसे ( घनलां शुचन्ति सुखंखरई ; भन बोडने- 
बाहे शुचन्तिको डत्तम रने योग्य घर दिया और ( ता घर्मे । गम और तपे हुए कारागूहको ( अये ओम्याचन्तं ) 
अत्रि ऋषिके किए सान्त बना दिया, ( पृक्षिगुं एसकुत्से ) पिश और पुरुङत्सको ( याभिः आवतं ) जित रक्षानोंसे 
दस दोनोंने बचाया, ( ताभिः ऊतिभिः ) उन रक्षामोंसे युक्त दोकर ( सु आगते ड ) ठम दोनों भडीभौँति इधर 
इमारे पास अवश्य ही आओ ॥ ७ ॥ 

[६२३८ हे (क्ृषणा अश्विना ) बलवान्‌ कखिदुदो ! (यामिः शचीभिः ) जिन आक्तियोंसे धुम दोनोंने ( परा- 
जुर्ज ) ऋषि परावुकुको ( अन्धं ) बन्धको ( चक्षसे ) रश्िसिंपड चिया और ( श पतये ) कगे छलेको चलने फिरने 
योग्य (कृथः ) बना दिया, सथा ( प्रसिता वर्तिका ) मेडियेके हारा सुखमें पकडी हुई चिड्याको ( यामिः अमुआते 2 
जिन भक्तियोंको सहायताले तुम दोनोने छुडाया; ( तामिः ऊतिभिः उ ) उन संरक्षणकी झायोजनाओंक साथ न्वस्य (सु 
आगसे ) तुम दोनों हैक तरइ हमार पाल आमो ॥ ८॥ 

आवाथे-- गइदेमें पढे और बहुत पीडित हुए अन्तकको भूिेरोने गढ़देसे बाइर निकाला, भयक परिश्रम करके मयु 
को सुरक्षित करनेके कारण प्रसक्ष किया नौर क्न्धु ठया व्यको संतुष्ट किया । बह जिन साधनोंसे किया उन साधनक 
साथ दे हमारे पास आये और हमारो सदायता करें । र्ने अपने अलुयाथियोंको खाईमें गिरा दिया, भनेक प्रकारकी पीडा 
डौ, सममे इमळा किया अथा अन्य प्रकारके दुःख विये, तो नेता साले अनुयायियोकी सदायता करें भौर उने कश 
दूर करें ॥ ६ ॥ 

[शतरि चिल स्वराम्यका आन्दोलन करनेके कारण असुरेनि कारादासनें रखा था और बहां अभि जडा दो थी। 
अश्निको उस गर्मीके कारण चढे केस दो रै ये, भतः ] भरिको आरास देनेके किए भव्िदेवोनि उस अग्निको शाम्त किया। 
घन आॉटनेदाडे छुचम्तिको घर दिया, एभिगु और इरङससको सुरक्षित किया । यइ जिन साधनोंसे किया उनके साथ दे 
इमार (स पचारे और हमारी सहायता करें । जनताके हिसके किये ६०चछ करनेके कारण ओ कारावास पडे होते हैं, उन. 
को आराम पहुंचानेके खिय नेताका प्रथश्न होन। चादिये । शानियोकी हानइकिके काके छि उनको घन और घर देना 
चाहिये, तथा गोपाठकोका सुरक्षित रखना चाहिये ॥ ५ ॥ 

है बालू शियेंदों ! पराइक ऋषि भना औौर ठा -9 उसको तुम वोनोंने भच्छो दृष्टि दी और धूमने फिरने 
दोधय चरा दिया। भेडियने खिंडियाको मुखमें पकडा था, उसके दोसे वह घायक हुई थी, उसको उसरे सुखले घुडवाया 
और चिडियाको लारोम्ययुक्त किया । यह संघ जिन सक्तियेंसे किया, उन शक्तियोसि तुम दोनों हमारे पास जाओ धीर 
इमारी संदायता करो । चिकित्साशाखखको इतनी उक्षति करनी चाहिये कि, जिससे भग्योकी इष्टि अच्छी है! सके, दृष्टि ठीक 
को जाम, लंगडे खोके पाँच. अच्छे कर उन्हें चछने फिरने योग्य बनाया जाय और घायकको ठीक शारोस्यसंपक्ष बनाया 
जाब । यह चिकितमा उल्ली मागवोंकी वैसी ही पशुपोकियोंकों भे दद ॥ 4 ॥ 

३६ (ऋः सु. भाष्य ) 


(९८२) ऋण्चेदका छुबोध भाष्य 


१२१९ याभिः सिन्धुं मघुमन्तमसंथत वसिष्ठं यामिरजराबाबिन्जतम्‌ । 


यामिः कुसं श्रुतरय नर्यमावत चाभि षु उतिभिरस्िना ग॑तम्‌ ॥९॥ 
१२२० याभिंविइपलां घतसामंथप्य' सहसेभीक आजावजिन्वतम्‌ । 
याभि्चएरब्य ग्रेणिमावंत॑ ताथिरू घु ऊतिमिंरश्विना मतम्‌ ॥ १०॥ 


१२२१ यार्भि; सुदान्‌ औशिजायं वणिनें दौघेथंव्से मध कोशो अधरत्‌ । 
कक्षीवन्त स्तोतारं याभिरावतं ताभिरू घु ऊतिमिंरश्चिना सतस्‌ ॥११॥ 


अथे-- | १२१९ ] इ । अजरो अ्चना ) जरादीन भविनो ! ( मधुमन्तं लिन्छु) मीठे रखसे सुर नदीको 
( याभिः असश्चत्‌ ) डिन शक्तियोंसे तम दोनोंने प्रादित किया, (याभिः बलिष्ठं अजिन्व्त ) जिनसे असिष्ठको दृष्ठ 
वा, (याभिः कुसं, शतय तर्ये आबत ) जिनसे इस, मुत तथा नयेका संरक्षण किया (तामिः उ ऊतिमिः ) 
उन्दी संरक्षणकी शक्तिवोसे युक्त दोकर ( खु आगतं ) एम दोषों ठीक मकारसे दसारे पास भामो ४ ९॥ 

[१२२० ] हे ( अम्बिना ) भनिन ! ( सहक्नमीळ्दे आजौ ) सदस्यों लोग मिलकर जहाँ कष्डे हैं देसे सुमे 
( याभिः ) जिन शक्तियो ( घनां जथर्ब्य विएपलां ) चक्का दाग करनेदारी चौर स्थिर रूप चुदमें खड़ी हुई 
जयता लै कुले तच्च विइपछाको ( अजिन्वतँ ) तुम दोनेनि सहायता को, ( यामिः ) जिन शक्तियोंले ( गकि भएल्यँ 


बो ) पेरणकर्ता तथा आवे पुश्च बवा भामक मरपिडो ( आवंते ) दम दोनोने सुरक्षित रखा, ( ताभिः उ ऊतिभिः) 


उन्हीं संरक्षणकी सक्तियोंके साथ ( रुनु आगते ) तुझ दोनों दीक तरद दमे पास आको ॥ १० || 

[२२२९] है (सुदानू अश्विना ) रूपके दान देनेहारै लाशिवेदों! ( औशिजाय दीरघ्वले वणिजे ) रध्‌ 
दुत्र दपा नामक ब्यापार किए (यामिः ) जिव गकियोंसे बुम दोनने ( कोशः मधु अक्षर ) घाइवका भण्डार 
दिया शीर ( स्तोतार कश्षीबन्ते ) स्तुति करनेद्वारे कक्षोबायकों ( याभिः आवतं ) शिन आक्तियोंसे तुम दोमैनि सुरक्षित 
छिया ( ताभिः ऊतिभिः उ ) उन्हीं रक्षाओंके साथ ( खुआभत ) दम दोनों ठीक प्रकार हमार पास आओ ॥ ११ ॥ 


आावार्थ-- भिदेव जरादीन हैं, नित्य तरुण हैं, इन्होंने मीठे जवाली नविषोंकों अकसे भरपूर करके बहाया। 
अशिष्ट, करस, तये जरीर नको सन्ने सुरक्षित रखा । जिन शक्तियेसि यह दिया, उन शाकियोके साथ वे इमारे पाल 
जाकर इसारी साया को । अरावस्थाको दूर करना चादियें, ढुदावस्थार्मे भी तारूप्यका उत्साइ रहना चाहिये । यदियोको 
उघ आदि द्वारा ढक तरह बढानेका प्रबन्ध करना चाहिये, जिससे उनका खेती आदियें उपयोग थधिकसे अधिक हो और 
जाको किसी तरह केश म पहुंचे । तथा ज्ञान प्रचार करनेवाछे ऋषियोंको सुरक्षित रखना चिषे, जिससे उनके शान मारके 
का कोई विप न्‌ दो खकें। बखिवेव गदियोंसे नहर आदि तिशष देरेकी विद्या अच्हीतरद जानते थे ऐसा इस मम्त्रसे 
अतीत होत है ॥ ५ #| 

अश्विदेवोनि यमं जाकर लद़नेबाडी विश्पल्यकी सद्वावता को और कष पुत्र वरको स्ैकदोंसे बचाया । यढ जिन शक्ति 
यासि सोने किया, बन शाक्तियोंके साथ वे हमारे पास बायै और हमारी सहायता क । नेता लोग शुद्धमें छबनेवाडे 
बीर सारियों लोर इस्तोंडी सच प्रकारले सहायता करें । अपने एजुयावियोको मंकरोसे यादे ॥ १० ॥ 

आखिदेद उत्तम दान देते हे । इन्होंने उशिक दीपाको सइुके भण्डार दानँ दिये और उपासक कक्षीबाचुको 
जरसे चाचा । यह जिन यसे इन्होंने किया उन नालि साथ ये हमारे पास आ आये और दारी सयदा ब । 
वा उदार भौर दाला होने चादिये वे नपने अनुवानिर्योको मु शैसा पौष्टिक घ यें भौर अन्य प्रकारसे पने झनुयायि, 
योंको सुरक्षित रखें ॥ ११ ॥ 


ऋग्वेद्का छुयोध भाष्य (२८३) 


१२२२ यार्भी रसां क्षोदसोद्। पिपिन्वथु रन याभी रथमार्वतँ जिषे । 


साभिश्षिश्षोक उस्तियां उदाजत ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तस्‌ ॥१२॥ 
१२२३ यामिः दै परियाथः परावति मन्धातारं क्षत्रपत्येष्वाबतस्‌ । 
याभििगं श्र भरद्वाजमावतं ताभि षु ऊतिमिरश्चिना मतम्‌ ॥१३॥ 


१२२७ याभिंगेहामंतिथिग्वं कंग्रोडुर॑ दिवोंदास श्रस्‍्वरइत्य आबैतम्‌ । 


॥ १४॥ 


[१२२३] दे ( आश्विना ) भबिदैबो ! ( प्रावति खूर्य ) दूरस्थानमें अवस्थित सूयक ( याभिः परियाथः ) 
चारो भोर तम दोनों जिन शक्तियोंसे जाते हो, ( कषे्पत्येषु मन्धाताई आयर) क्षेत्रपतिके सम्बर्धन करने योग्य 
कर्मोमे मन्चाताकी रक्षा छुम दोगोंने की; नौर (यामिः ) जिन सक्तियोंको सद्वायता पाकर ( विप्रं भरद्वाज प्र आवतं) 
दुम दोनोंने शानो भरङ्वाजकी उत्कृष्ट रक्षा की, ( ताभिः ऊतिमिः ) उन्हीं रक्षानोंको साथ लिए दुद सुम दोनों (खु 
आगते ) अच्छी प्रकारसे हमारे पास ्ञाओो ॥ १३ # 

[ १२२५ । दे ( अश्विना ) भाशिदेयो ! ( राम्यर-ह्ये ) शम्बरका वध करने; युद्धमें ( यामिः ) जिन रक्षा- 
बसि ( अतिथिरवं ) भविधिष्व ( कशो-जुवं ) कशो=ुव धीर ( महां दिवोदासं ) वडे दिवोदासको ( आयवे ) ठम 
दोनेनि रक्षा की यी, ( याभिः ) जिससे { असद्स्युँ ) दरयुगोको परानेवाले नरेरको ( पूर्भिये आवते ) तनु नमरियों- 
को णोडनेके शुं हुम डोनोने सुरक्षित बना दिया था, ( ताभिः ऊतिभिः ) उन्ही रक्षाभोसे युक्त बनकर ( सु झागतं ) 
दम दोनों भछी प्रकार हमारे पस आगो ॥ १४॥ 
एनी झक्तियोंसे रसा नदीको जऊसे भरपूर भर दिया, रिना घोड़ेके सयको घेगसे अळा कर 
अको परास्त करके जय आल की भोर त्रिशोकको दुधारू गे दीं। जिन प्र्ियोंसे यद हुआ, उन अ्योसे वे हमार 
पास भाप और इमारी खट्धायता करें। राष्ट्र नेता ढोग जछे प्रवादोंकों दुक३। करक भरपूर सके साथ नइयोंकों बढाइँ, 
घोडे आवि माणियोके जोलनेके विना दी चंश्रकी सकिसे दी रयोर वेबसे चलाई | तथा गौओंडी दुग्ध देनेकी क्षमता बढा 
कर वैसी गौवें अपने अनुयायियोंको प्रदान करें ॥ ४२ ॥ 

अश्विदेव सूयेके चारों छोर प्रदक्षिणा करते हैं, इन दोनों देवोंने मन्धाताको बेलायत आते्योंको निभानिमे अटो 
सदोयता की, साया वि भरद्वालकी रक्षा भी की, वद जिन शक्तियोंसे किया गया था, डत शक्तियोंको साथ लेकर ये इमहे 
पास शाख और इमारी सहायता करें । नेता छोग देश पाठन करनेके विषयमै जो जो आवश्यक कम्य दोते हें, अनल 
जिभानेयें सब प्रकारकी सदापता कार्यकर्ताणोंको दें, झानिषोंकी रक्षा करें और उनके ज्ञानप्सारका कायै चटाते रहें। सबको 
अरप सूर्य प्काशमें विचरनेका अवसर दें, क्योंकि सूयं ही जीवनका लादिश्लोत् हे, उसके प्रकाससे औवनशक्ति मिळती 
है ॥ १६॥ 

अखियेदोंने जम्बरका बध करनेके डिये किये गये युद्धम अतिधिम्व, कशोयुज और दिवोदासकी रक्षा की और वलद- 
स्युको भी शत्रुके किके तोडनेके काममें सहायता की थी। यह काम विन सक्तियोसि किया था, उन दाकियोसे वे दमारे 
पास भा जायें भौर इमारी सदायता करें | नेता छोग पने बीरों हित सतता सुके समय वशय कों। युद्ध समय 
किलो चीजकी न्यूनका सैनिकॉंकों न रहें | विजयके छिये इस चरहरु प्र्ध करनेकी भरेत आातरइयरसा है ॥ ३४ ॥ 

ति 


(२८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१२२५ यामिन विपिपानमुपस्तुतं करिं यासिवित्तजार्नि दुवस्प्ध । 


याभिव्येचमुत पथिमार्वत तामि पु झतिमिरश्चिदा गंतमू nin 
१२२६ याभिर्नरा शयने याभिरत्रये यामिः पुरा मनंमे गातुमीषथुः । 

जामिः शारीराजत स्यूमेरष्मये तामिरू घु ऊतिमिरख्चिना गतम्‌ ॥ १६ 
१२४७ याभिः पर्या जठरस्व प्रज्मगा- गिनौदीदेच्चित इद्धो अज्पन्ना। , 

याभि/ शर्यीतमबेथो मदाधने तामिरू पु ठतिभिरश्चिना गंतम्‌ ॥ १७॥ 


७ ] हे ( अश्विना ) मध्र ! ( याभिः ) जिन सन्यते ( विजिपार्न उपस्लुते ) सोमरसका 
हव गन कररेंठां, समीप द्वारा इरोसित ( चख) व नामक ऋषिको तुम दोनोने सुरक्षित किया, {यामिः 
वित्तजानि कारि दुवस्यथः ) जित शक्तियोसे बिबाहित कलिकी सुरक्षा हुम दोनों करते दो, ( उत ) और ( याभिः ) 
तिनले ( यश्य पमि अवतं ) घोडेसे बिछुंडे हुए पथिकी रक्षा तुभ दोवोंने की थी (ताभिर ऊतिः सु आगते ) 
डग राति तुस दोनों टीक प्रकारले इघर हमारे पास भामो ॥ १७ ॥ 

[१२२६] है (नरा अज़बिना ) नेहा. नखिडेवो ! ( याभिः दाये ) जिन शक्तियोसे युक्त दीकर प्रायुकी मदद 
कके हिए, ( याभिः अत्रये ) मिष शक्ियोंले युक्त होकर अवि ऋषिको. कारावासते घुडानेके लिए. ( या मनवे ) 
अक्तियोंसे युक्त दोकर मनुके शिट ( पुरा गु ईः) प्राचीर कारमें दसे छूट जारेका मार्ये तुम दोनने सतार 
क इच्छा की थो, तथा ( स्यूमरदमथे ) स्दूसररिगको सट्ावता देनेके दिए ( याभिः शारीः आजते ) जिन क्यसि 
बारको रुदर तुम दोनने प्रेरित किषा था, ( तामिः उ ऊलिमिः ) उनी संरक्षषकी ऋयोजनानोंकों साथ किए 
हुए तुम दोनों ( सु आणते ) सदीभोति इधर दसारे पास आयो ॥१६॥ 

[ १२२७ | हे ( अश्विना ) भिदो ! ( इद्धः चित: ) +ज्वलित और ललिघाओोंके बे बखते हुए ( आग्निः ) 
जने (पढौ ) पड नरेश ( य।थिः अज्मन्‌) जिस रक्षाशेंसे मदर पाकर पुमे ( जडरस्य मज्यना 3) अपने 
ऋशीरिक बलये ( आ अदीदेत ) तया प्रदी हो उठा था; ( महाघने यामिः) अधिक संपक्ति परे किए किये 
आनिवि बुदे जिलते ( शर्याते अबथः ) उन दोनोते शजो रक्षा की थी, ( ताभिः उ ऊतिभिः > उन्हीं रक्षा 
मुसळ दोकर ( खु आगते ) तुम दोनों दमे समीप आलो ॥ १७ ॥. 


भप्याथे-- नाणिरेकेंने बहुत सोमरस पीना, प्रसित बन्न मक क्रविको रक्ष। की, कलिको उत्तम धर्मररी देकर 
इमारे पाल झा आरद सौर हमारी रक्षा 
करें नला ढोग अपने जजुयाथियोडी सुरक्षा सदा करते १३, किसको अद्रपान अधिक लगता हो दो उसे वह दें, किसी जे 
अनी आहिये को सके न्याट्का देच करें, घोडे विदे आनेपर उसको वे इनः मिलें ऐसा प्रबंध केरे । र्यत, अपनी 
दियोरी अनुयायिर्धोको अलुरक्षित न रहने दें ॥ ३५ ॥ 

छिन चकियोंसे नबिदेवोनि शयु, अघि, मनु और स्यूम रदिमकी सहायता को, उन शाकियो साथ दे हसारे पास भा 
,मासै सदाय करें ) नेलालोग साधुओोंका परित्राण करें और हुनका माज करें और बज्न की रक्षा करें ॥ १६॥। 
अख्िदेशेंकी आक्तियोँको सडायतासे पठर्वा नरेश लपा साम्ये बढानिकै कारण युदसें बडा नेसरी सिद हुआ, इमी 
उर जर्यातकी भी मबिदेवेनि महाजुनमें रक्षा की, उन वाको साथ वे हमारे पाल भावे और उमामी रक्षा करे । 
जला कोम कपने बीरेंकी बुके सभय पूर्ण रूपसे सहायत/ करें भीर शात्रका पराभत्र दनेल्क सद बारले रहें ॥ १५७ 


ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य ( २८५) 


१२२८ यामिरङ्गिरो मन॑सा निरष्यथो अमरं गच्छथो विद्वर गोम॑णेसः । 


याभिमेनु झुरैमिपा समावंत ताभिरू प्‌ ऊतिमिराश्िना गठम्‌ ॥ १८ ॥ 
१२२९ याडिः पर्त्नीबिमदाय न्यूहथुरा घं वा या्मिररुणीरक्षिक्षतम्‌ । 
यामिः सुदासं ऊद्दथुं! सुदेन्य) ताभिरू पु ऊतिमिरशचिना भंतम्‌ ॥ १९॥ 
१२३० याभिः झंताती भत्रेथो ददाशुषे अुज्यु यामिरत्रंथो यामिरधिंयुम । 
ओम्पातर॑वी सुभरामृतस्तुभं ताभि षु उतिभिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥२०॥ 
अर्थ-- [ १२२८ ] दे ( अश्विन) भभिदेदो ! तुम दोनोंने ( मनसा) मनःपक किये ( अद्विरः ) भंगिरसोके 


स्तोत्रसे संतुष्ट दोकर ( यामिः ) जिन दाकियोंसे उनको ( निरण्यथः ) सम्छुष्ट किया, तपा ( गोअर्णसः थिचरे ) बन्द रखे 
हुए सौजोके झुंडको पानेक लि गुदाके अमे जानेर लिए (अग्रै गच्छथः ) आगे चके जाने हो; बौर ( झार मजु) परा- 
अमी मनुकों ( याभिः इषा सं आवले ) जित शक्तियोंसे बन्न प्राप्त कराके तुम दोनेनि सुरक्षित किया, ( नाभिः उ 
ऊतिभिः ) उन्दः रक्षाओोले युक्त दोकर तुम दोनों ( सु आगते ) भळी भोति इधर आओ ॥ १८॥ 


के किए उसके घर ( यामिः ) जिन जनयो, ( पत्नी 
दोनोनि ठीक तरह पहुँचा दिया वा, ( याभिः चा) जिन ( अरुणीः 


) 
अरुण रंगकी धोडियोंको ( आ अशिक्षत ) पूर्णतया सिखाया था और ( यासः खुद॒ ले ) मिनस तुदाव परे ( खुदेब्ये 
ऊहुः) अच्छा देने योग्य घन तुम दोनोंने दिया था, ( ताभि? उ ऊलिभिः ) उन्दी कक्षामों६ साथ घुम दोनों (सु 
आर्ति ) ठीक प्रकार हमारे पास आशो ॥ ३६ ॥| 

[६२३० ] हे (अश्थिन्ता ) नबिदेयो ! ( ददाशुपे यामिः ] दानी इरुपके दिये जिन सक्तियोंले तुम दोनों ( शान्ताती 


भवथः ) सुखदायक बनते ही, ( याभिः भुज्यु) जिनसे अज्युकी तथा ( यामिः अभ्रिमुं अवथः) जिनसे अघिगुकी 
रक्षा रते हो, उसी प्रकार जिनसे ( ख़ुमरां ओम्यावतीं) अच्छी पुप्टकास्क तथा सुखदायक अच सामग्री ( ऋतस्तुम ) 
ऋतस्तुभको दे ढालते हो, ( ताभिः उ ऊतिभिः ) न्द्र रक्षाओसि युक्त तुम दोनों ( सु आगते ) इधर भण्डी तरद 
इमारे पा आमो ॥२० ॥ 


भावार्थ जखिदेवोकीो स्तुति अंगिरकोंने की, उससे असन्न होकर लखिदेवोने उनको सन्छुष्ट किया; जब मौकोंको 
इदनेके लिए सासे जानेका भवसर आया, उस समय भिदेव आगे बढे, झर मनुको युद्धमें पर्याप्त अगन सामग्री पढ़ेंचाई । 


जद सब जिन शकि किया उन शक्कियोंते बे इमे पास आजा और इमारी सायरा करें | नेवा लोग अपने अनुपायि- 
बको मावइयक सामग्री देकर संदष्ट करें, झरवीरताओ कामें सबसे आग बढे । दम तरह आपने अजुयाश्रियोंकी सुरक्षाके 
उत्तम प्रबंध रखें ॥ ३८ ॥ 

` अश्चिदेवोने जिन शक्तिवोंसे विमद्‌की घेपानीको उसके घर पहुंचाया, लाख रंगको घोडियोंको भन्छ तरह सिखाया 
शोर खुदासको बहुत थन दिया, उन शक्तियोसि वे यदा इमारे पास आगे और इमारो सहायता करें। नेता लोग आपने 
मजुयायिवोंकी पर्नियोंको जसे सुरक्षित सखे, बोडियोंको जिक्षित करें भौर दानमे घत दै भौर सब प्रकारसे जनताको 
प्रसक्ष रखे ॥ १५ ॥ 

अख्विदेवोने अपनी आकिः डाटाको चुख दिया, भज्यु और अध्रिगुकी रक्षा की भौर ऋतस्तुभको पुष्टिकारक और 

सुखदश्यक अन्न दिया । जिन शक्तियोसि उन्होंने बद किया हे उन शक्तियोंसि वे यदं हमारे पासमा जादै और हमारी 
सहासा करें । नेता लोग डदार दाताशओंको सुख दें, गितको आवश्यक है उनको पौष्टिक और कारोग्यवर्धक जळ दें भौर: 
अन्य झजुयायिधोडी उत्तम रक्षा करें ॥ २०॥ 


(२८६) आग्वेवुका छुबोच भाष्य 


१२३१ यामिः बुश्ानुमसने दुवप्यो जने पाभियूनो अपेस्तभाव॑तमर) 


मधुं नियं मेरो यत्‌ ससडम्प :स्तार्मिरू पु ऊतिर्भिरखिता मंत्‌ - ॥२१॥ 
१२३२ यामिनेरें गोपुर नृषाह्ये क्षेतरंस्प साता तन॑यस्य जिन्व॑था । 

याओ रथों अत्थो यमिरवेत स्तार्मिरू घु ऊतिभिरश्विना मंतमू ॥२३॥ 
१२३३ पाभिः झत्संमाजुनेय शतक्रतु भ्र तुदीति प्र चं दुभीतिमाबंतमू । 

यामिंधवसन्ति पुरुपन्तिमाव॑त तामिरू पु कुतिमिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥२३॥ 


३२३२ | ३ (अश्ना) अखिरेश ! (जले ) खुद ( छशा ) भाइक ( यामिः दुवस्यथः 
जिन शक्तियोंसे तुम दोनों सदाराता करते दो, ( याभिः) जिससे (यूनः ज्षर्यन्ते ) शुबकके घोडेको ( जसे याचते) वेगपुदैक 
दौडने तुम करों बचा सके, शौर ( यत्‌ मियं मधु । ॐ प्याप मड (खरदभ्य+ अरथः ) पधसक्षिकाओंके किए तुम 
दोनों उत्पक्ष करते हो, ( ता खु आगते ) उन्दी स्फ़ाणोंके लाय तुम रोगों इभर,दमारे पास माओ ॥२१॥ 

[१२६२ | ५ ( अश्विना ) समिस ! ( यरः ) जिन दाकियोसि ( गोषुयुधं नरं ) पौओोंके छिए छडलेबाले 
नेताको ( नषे ) इमे दथा ( दानस्य तनयस्य साता > खतकी उपजका बॅटनारा करते सप्रय (जिन्वथः ) देम 
दोनों सुरक्षित करेण सन्तुष्ट करसे हो) ( पाभिः राण) जिनसे स्पॉको, ( याभिः अर्चतः अवथः ) जिनसे घोडों 
को युरक्षिव रखते डो, ( ताभिः उ ऊतिएमिः ) उन्दी रषे युक्त दोऽर ( खु आगते ) सुन्दर प्रकारसे आाओो 0२२४ 


[ १२३३ ] ( शतक्रलु अश्विना ) दे सेहो कार्य करनेवाठे अखिदेदो ! ( याभिः ) जिबसे (आर्जुनेयं कुर ) 
मर्जमीक इच इच्स, ( तुर्थीति दूसीतिं च ) और तवीति रया बुभीतिको तुम दोनों (प्र आघते ) मकर्षसे बचा चुके, 
[भिः भ्वसम्ति पुरुषम्ति आयतं ) जिनसे ध्वसन्ति भौर पुरुषाश्िकों दुम दोनों बचा सके हो (ताभिः उ 
उन्दी रक्षाओंसे युर होक ( खु, आगते ) तुम दोनों इधर हमारे पास भाणो ॥ २३॥ 


सायार्थ-- चणिरेशोंने जुडे इस्साजुको रक्षा की, दौडनेवाछे घोरंको बचाया और मधुमक्षिकाओोंको मु दिया! यह 
जिन सक्ति किया, उस साितयोके हाप वे दतारे पाल आ जाये और हमारी रक्षा करं नेता छोग चुमे भपने दीरोंकी 
सुरक्षाका प्रबंध करें, योड उत्तम शिक्षित करें, जिससे दे ही दौडमें भी बचे रहें । मधुका भी प्रदान करें श्योँकि सइ 
दुष्टिकारक भन्न है ॥ २१ ॥ 

सौक्षोंकी सुरक्षा करनेके लिए द्ोनेवाके युदॉमें रडरेवाले वीरोंको भबिदेव सुरक्षित रखते है, खेण्डी उपजका बैंटवारा 
करनेके समय विरो दने नहीं देसे भोर रयो और पोढोंकी सुरक्षा करे हँ | ये देय जिन शाक्तियेसि यद करके हैं. उत 
काक्तियोंके साथ दे हमारे पास क्ष जायें शौर हमारी सहायता कों । रेता लोग गौरको सुरक्षित रखे, तौओपर इमका 
करनेबाले चुके सा करें, दरे युडोमि छडनेवाछे वीरे सुरक्षित रहनेक! प्रबंध करें, खेतकी उपजका बटबारा करनेके 
लष ललुयाविदोंमें झगडा होने न दें, तथा भने वीरोके घोडो और रहो सुरक्षित रखें ॥ ₹१॥ 

अखिदेद सैंकड़ों कमे करनेवाले है, उन्होंने लजुनीके झु झरलकी, सपा तुति, दुभीति, ध्यसन्ति और पुर्पातिकी 
सुरक्षा की जिन शक्तियोँसे पद किया, डन शक्तियोके साय वे इसारे पास आये और हमारी रक्षा इं । नेहा छोग. 
सेकं कमे करनेमें कुराल वर्ने । शपते भजुवाधियोंकों वे अपनी भायोऽनाशोँसे बच्छतें ॥ २३॥ 


आग्येतका सुबोध भाष्य (२८७) 


१२२४ अझस्वतीमसिना वाचंगसमे कृतं नों दसा वृषणा मनौषाम्‌ । 

अदयूस्येश्वंस नि इये वां बुधे चं नो भवतं वाजसातौ ॥ २४॥ 
१२३५ दुमिरिकभिः परि पातमस्ता-नरिशेमिराशिला सौभ॑गेभिः । 
त्र १ पृथिबी उत औौः ॥२५॥ 


मि 


त्रो रुणो मामदन्ता मर्दिति सिः 


[११२] 
(ऋषि:- कुस्स आङ्गिरसः । देजता- १ उचाः ( उत्तराधेस्य ) राञिञ्च। २-२० उषाः | छल्द- चिष्डुप्‌ ।) 
१२३६ हद श्रेष्ठ ज्योतिषाँ ज्यो तिरागा च्चित्रः प्रकेतो अंजनिष्ट चिम्त्राँ । 
यथा जद्व॑ता खबितु; सबा एवा रात्र्युदते योनिमारैक्‌ nen 
अर्थ- [ १२३४ | ह ( दस्रा ) शहुलिनाशकरा ! ( घृषणा आग्वना ! ) बढ्वान्‌ अथिदेवो ! ( नः मनीषा) 
हमारी इच्छाको पूर्ण करो, ( अस्मे ) हमारी ( अप्नस्वती वां कुत ) बाणीको कर्मथुकत बनायो, ( दाँ ) तुम दोनोंको 
(६ अद्ये ) मधे ( अवले जिड्ञये ) रक्षाके निमित डुकाता हूँ, ( चाजसातौ च ) भौर सक्ष दार करे समप 
(मः सुखे भखते ) दमारी डृदिके किए अपस्नशीछ बनो || २७ १ 

। १२३५ ] हे ( अश्विना ) भश्विदेवो ! ( दयुभिः अक्तुभिः ) दिन भौर रात ( अस्षटेभिः स्रौभगेभ्िः ) 
अक्ुप्ग ष्ठे ऐेघयासे ( अस्मान्‌ पारि पातं.) हमारी परतया रक्षा करो, ( तत्‌ ) इस ( मित्रः सूणः अदितिः, 
सिन्छुः एथिवी उत चयः ) मित्र, अरुण, अदिति, सिन्ु, भूलोक सथा घुकोक ( नः मामहन्तां ) हमारे छिप नुः 
मोहन करें अर्थात इनकी सहायतासे दमारी वद्द पोक्त इच्छा सफळ हो ॥ २५॥ 

[११३] 

[१२३६] ( ज्योतिषां श्रेष्ठ इदं ज्योतिः ) तेजस्त्री पदार्यौके तेजसे मी अधिक अठ उषाका यह देज ( आगात्‌} 
पूर्व दिशामें मकट हो रहा है, (चित्र: प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट ) पद विकक्षण रमणीय प्रकाश फैछता हुआ प्रकट हो शहा 
है। (यथा रात्रि: सवितुः खवायं प्रता) जिस तरद रात्रो सूपेकी उत्परिके किये उपपन्न दुई, ( पया ) वैसी ही पद 
रात्री (उषसे योनि आरैक्‌ ) उपारे जम्मके किये भी स्थान लुळा कर रही है ॥१ ॥ 


भावार्थ- हे श्रे नाशकर्ता शक्तिमान्‌ भम्र | हमार यही एक इचछा है । एड यद कि इमारे भाषण शुभ कोलो 
बढानेवाळे हों । अबेरो रा्रोगें आपको रक्षा करने) डिए वुडाते हैं । दुय दो इमारे पास आगो, इस अन्न दान करनेके 
कार्यमे दारी सहायता करो । इसले इभारो हद्धि होती रे । मनुष्य तुका नाश करे, सामथ्यँवान्‌ बने । देसे भाषण 
करे कि जिनसे सरकर्मोकी समदि छो) घन्धकारके समप सब अनुयायको पर्याह भन्न दिया जाय | रनकी बृद्धि होती 
रहे, देसा मर्ध सर्वदा करमा योग्य हे ॥ २४ ॥ 

दिन रात हमें भट्ट ऐेघये मिङता रहे शौर उससे हमारी रक्षा होती रेहे। सब देव इस हमारी इच्छाही सररता 
देसे सहायक बनें । मनुष्य दिन रात देसे झुम कमै को कि जिनसे उस्को अपरिसित ऐखये मिले भोर उससे उसकी 
सुरक्षा दो । सब उसकी सहायता करें ॥ ३५ ॥ 

है मञ्चव्यो ! ज्योलियोंमें भी श्रेष्ठ ज्योतिरूप यड तेज ठषाके रूपें भाकासमें छा रदा है । य़ तेज विलक्षण है, ज्ञान 
देनेवाला है। यह रात्री असूत दोकर सूर्यकों उत्पन्न करती है । ाध्रीके पेटले सूर्यका जन्म होता है अर्थात्‌ यद काली रात्री 
हेजस्दी सूयक माशा है। पह रात्री उपाके भानेकै समय उसके लिए अपना स्यान ख्ाछी कर देती हे। बर्षात रात्रीसे ही उपा 
भोर सूर्य दोनों उत होते हैं। देसी यह तेजस्वी उपा अपने बय दिष्य ज्योति छा इही है । मनुष्यो | एस उधाका दिव्य 
घौर आगदकायक रेज देखो; पद तेज सबको अगा रा है ॥ 3 ॥ 


(२८८) आण्येदका सुखोध भाष्य 


१२३७ शद्रा रक्षेती सुस्मागाः दारिगु कृष्णा सद॑नान्यस्या; । 

समानबन्धू अमे अनूची बाया वर्ण चरत आमिनाने ॥२॥ 
१२३८ स॒म्रानों अध्या ख्लौरनन्त खमन्यान्यां चरतो देवि । 

न मेथेते न संस्थतुः सुनेकै नक्रोपासा समंनसा विरूपे ॥३N 
१२३९ भास्वती नेत्री सुनुताना मेति चित्र। बि दुरो न आवः । 

प्रा्पा जग नो रायो अंख्यःदुषा अंजीगईवैतानि बिश्वा un 


अर्भ [ १२३७] ( रुदाद्त्सा रुदाती श्वेत्या ) तेजस्वी बाढकबाली तथा स्व भी देखाहिदनी गौरवमै उषा (आ 
गास्‌) आरग है । ( अस्याः ) इल उपे हिये (छच्णा ) काही रात्रीने ( खदमानि आरक्‌ उ ) रहनेके स्थान लुळे करके 
रले है। ( समानबन्धू अमृत ) णित बण टक ही है दसो ये रामो और उचा धमर, बोर ( अग्रूची ) कमसे भाती 
हेच दोनों ( द्यावा ) प्रकाशमान ( वर्ण आमिनाने ) थोर रिचो रंगको बदकली हुई ( चरत! ) अमण करती हैं ॥२॥ 

[४२२८ ] ( स्वस्रोः अभ्या समानः ) रत्री और उषा इर दोनों बद्िनोंका मागे पफ ही हे नौर वद (अनन्त; ) 
अन्तरहित्र है । ( देवरिए्टे ) रको भाशाउुसार चकनेचाढी थे दो बहिने (अन्या अल्या त॑ चरतः) करसे पुकके पीडे 
दूसरी इस आरसे चती हैं। ये दोनों (लक्तोपाला सुमेके ) रासी घौर उपा उत्तम कोह धारण करनेदाढी ( चिरूपे 
समनसा ) परसर विदद रंग रूपदाडी दोतेपर भी कुक मवसे सब कार्ये करनेवाळी हैं (न तस्थतुः} ये दोनों कमी एक 
स्थाणपर नहीं ठहरतों, लपवा ( न मेथेते) परस्परका बायै भी नहीं श्लिबसी ॥ २॥ 

[ १९३७) (भावती ) प्रबाशमयो ( खनतानां नेत्री ) सल्कमौकी संचालिका यह उषा ( अचेति) दीलने शुभी 
+ ) यद बिलक्षण सुद्र उषा दारे द्वार्तेकी खोळती है। (जगत्‌ आ्राप्ये ) जगत्को भ्रकां 
ष करके यह रा ( राय; लः अख्यत्‌ उ) धर्दोको हमारे दिये प्रकानित करती हे, और यह (उपाः विश्वा सुवः 
जानि अजीगः ) उपा अपने प्रकाशले एच मुखनोंको निगक छेढी है, अर्पाद्‌ यसको प्रकाशित करती है | ४ ॥ 


आयार्थ--- तेअस्‍्वी बालक सूयक अपनी शोदमें लेकर यह उषा प्रकट हो रही है। इसको आता वेखकर रात्री उसके दिए 
अगद साठी कर रही है । सा एक आदश माता हे, इसका छत्र सथ है जो बहुत वेजस्दी है, जिसका पाउन पोषण डपा बडे 
प्रेमसे करती है । देखी बाद माताका सम्मान समाज होना हो चाहिए । रात्री और उपा ये दोनों बहनें भमर धमैवाली 
और पक ही बस्युवाढी हैं । इनका साई दिन है । से दीनों भाईयदिम क्रमशः एक दूसरेके पीछे उठते हैं। यह क्रम कभी 
बब नहीं होठा | ये सदा चकते रहते हैं, कभी विश्राम नहो केसे । हसी तरद राष्ट्री खियोको भी सदा प्रयलशीक रहना 
चाहिए । बे हमेश्ञा समाजे हितके काम घरी रहें ॥ २॥ 
सजी बोर डघाके संचार कपमेका मांगे अनन्त है, अः इनका परिभ्रमण कभी समाप्त नहीं दोला । ईैखरफे नियसा- 
जुस्‍ार ये चोर्ने पक दूसरीके पीछे अपना संचार करती रहठी हँ । ये दोनों चढ्ने परस्पर विरुद्ध रंगरुपयाकी दोनेपर भी 
परस्पर स्नेहभावसे रहती है भौर एक सनसे कार्य रखी हैं। उथा अपने सौन्द्यंपर घमण्ड नहीं करती और नाही कूप 
दोनेक कारण रात्री उपे देष ही रती हे । इसके विषरीक दों परस्पर प्रेमले रहकर जगतका हित करती हैं। इसी वरह 
समाज और राष्ट्रें सब खिया हिङमिङकर रहें और सामाजिक दितके काये करें ॥ ६ ॥ 
जवनी, नपने सेनले कोमोंको सम्मा प्रेरित करनेवाठी उषा आग उडी है, अपने घरकै दार खोल रही दे । यह 
डपा यको माश देती है भौर प्रक होकर सब लोगो एर माणिक जगाती हे। हसो तरह भदश को सबै प्रथम 
उठकर घरले दरब को सोडे, घरको प्रकाशित करे सभा भयको आरा कर उन्हें अपने भप कामों प्रयुक्त करें ॥४॥ 


ऋग्थेदका सुबोध भाष्य (२८९) 


१२४० निकषश्येई चरितबे मधोः न्यामोगरयं ष्टे राय उं स्वम्‌ । 


दुश्रे पश्य्॑गय उर्विया विचय उपा अंजीगर्ञुैनानि विश्वा ॥५॥ 
१२४१ धत्रायं तवं अवसे त्वं महीया इष्य त्वमथैमिव त्वमित्वे । 

विस॑दृशा जीविताभिग्रचक्षं उषा अंजीगर्भु्॑नानि विश्वौ ॥६॥ 
१२४२ एपा दित्रो दुहिता प्रस्य॑दा्श व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः । 

विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उपो अधेह सुंमगे व्युच्छ nn 
१२४३ परायतीनामन्वेति पार्थं आयतीनां ्र॑थमा,शश्व॑तीनाम्‌ । 


यच्छन्ती जी्नुदीरय॑- नहुषा मृतं कं चन बोषय॑न्ती ncn 


आर्थ-- | १२४० | (जिहवादये चरितवे) सोनेवछिको घुमानेके कयि ( आभोगये ) भोगोंको प्राप्त करलेके छिये 
(हये राये ) यज्ञ करने ठिये सथा धन मास करनेके डिये (त्वं उ मघोनी ) दू घनवाडी उबा मावी हे। (दर 
पह्यद्भघः विचक्षे) जिनको कम दीखता हे उनको अधिक विखातेके छिये ( उर्विया उषा! ) विशाक उपा ( दिश्या 
सुधनानि अजीयः ) सथ सुबनोंको मावि करती है) ५॥ 

[१२४१ | ( शञाय त्वं ) अषत्रियके युद्धादि कके किये ( अयले त्व ) भद्नादिके रवा कोर्ढिक यि ( महीयै 
इश्ये त्वे ) बढे यशके शिये ( अर्थ ह इत्यै सवं ) अपेक्षित अथैके पास पहुँचनेके किये ( विसरशा! जीविता आमि- 
असकष ) विविध अकारके जीवन साधन देखलेके छिये ( उघाः विश्व भुचमानि अजीगः ) द. डबा स शुपर्ोको 
जगाती भर्थात्‌ प्रकाशित करती है ॥ ६ ॥ 

[ १२४२ | ( कणा वियः डाहिता ) यद थुकोककी पुरी उषा (ब्युच्छन्ती ) लम्भकारको बूर करती हुई 
(अत्यद्सि ) दीने छग गई है। ( युवतिः ) तरुणी ( शुक्रवासाः ) छुआ पक पइननेवाकी ( विश्वस्य पार्थिसस्य 
वस्य इंशाना ) सब प्ध्वीपरके धनकी स्वामिनी है। हे ( सुभगे,उचः ) उत्तम भाग्यवाडी डपा ! ( झया इह व्युरुध ) 
आज यहाँ पकाश कर | ७॥ 

[ १२४३ ] यह उपा ( परायतीनां पाथः अजु पति ) सूजकाङमे गईं हुईं उपाके मारीसे आती है तथा ( आय- 
तीनां शश्वतीनां प्रथमा ) आनेवाली अनेक उपायि य प्रथम अघा है।यह ( घाः ) उपा ( दयुश्छन्ती ) काः 
जाली कौर ( जीये उदीरयन्सी ) जीवितोंकों उठाती हे भौर ( के चन सृतं बोधयन्ती ) किली खत जैसे सोनेबाडेछो भी 

ine 
भावार्थे खोनेबाकोंको डठानेके किए, मोगप्रासिकी इच्छा करनेवा ५, भश्यदृष्टिवाछोंकी उत्तम 
दृष्टि देनेके लिए पह विशाल उषा सब सुवनोंके पास आकर कपने प्रकाशस सबको जगाठी है। छोग सोते न रहें, उठें, भौर 
अपने कार्य करें, प्रयत्न करके भोग प्राप्त करें । अन्धरेमें ग पढे रहे, प्रकाशमें भाकर अपना अभ्युदय सिद्ध करें ॥ ५ ॥ 
सुके साथ युद्ध करके छिप, यश प्राप्त करनेके किए, भष मात करनेके डिप, गदान्‌ हट करनेके किए, पर्पास घन 
आ करनेके छिए तथा विविध प्रकारके जीवन साधन देखनेके किए पह डया प्रझाशयी हे और सब भुबनोंको जगाती हे । 
कये, कीति, घन तया भोग रउ ऋरनेके किए मजुष्य उघ/कालमें उठें ॥ ६॥ 

बह स्वरोकन्या उपा अन्धकार दूर करी हे । शुक्र तख पनर यह तरुणी खी उषा पृथ्वी परके समस्त धर्नोकी 
स्वासिनी है । इस उपाके भधीन लय धन हैं! बद सदैन्र प्रकाशित होकर अन्धकार दूर करती हे । इसी प्रकार राष्ट्रकी समी 
खइजिया छुआ बज पहन कर खदा आनन्दम रहै भौर सर्वत्र आद फैछाये ॥ ७॥ 

आउकी अपासे भी पहले अनेकों उपायें भाकर चढी गई । ति मागे पूवी उपाये आई यौ, डसी मागेसे आजकी 
डपा भी आई हे । भागे नेवाळी उचाओमिं आजकी उथा प्रथम हे। यह आकर सरे जुओंके समान सोये हुए छोगोंको 
उडावी है, आाससिर्योसे उत्साद भरती है । प्राचीन मागी डतम होता है | इस सास पर चफ कर अस्थकार पूर किया जा 
सकता है ॥ < ॥ 

3७ (क छु. साध्य ) 


(२९० ) ऋग्थेदका सुबोध भाष्य 


१२४४ उषो यदुधिं समियें चकथे नि यदावथशदा सस्य । 


यन्माबुबात युक्ष्यमाणों अजीग रतदू देवेष चकष मुद्रममः ॥९॥ 
१२४५ कियारया यत्‌ समया भवाहि या न्यधुयोशर मुने 

अनु पूती; कृषते वावञ्चाना प्रदीध्योना जोपंपन्यामिरेति nen 
१२४६ इयष्ठ ये पबैतरामर्पदयन्‌ व्युच्छन्तीमुपसँ मत्योस। । 

असार्भिरू जु अतिच्ष्यभू- दो ते यन्ति ये अपरीषु पश्या nin 


१२४७ याइयद्‌ देंपा तपा तेजा; संस्नावरी सूनृता ईरयन्ती । 
मडुगलीविंअतर देवीति मिदा्योषः शेष्ठेतमा व्युँच्छ ॥ ह२॥ 


जे | १२४७ हि (उचः ) डया दरे (आग्नि समिधै यत्‌ चकर्थ) भधिको प्रज्यछित करनेके छिय जो किया 
मोर ( सूर्येस्य चक्षसा यस्‌ चि आयः ) सूर्यके रासे जो तने प्रकाश किया, भौर ( यक्ष्यमाणल, माजुधान्‌ यत्‌ 
अजीगः ) यश करनेवाले मुक अपादा, ( तश्‌ अप्नः भन्न ) सह कल्याणकारक कर्म और (देवेयु चकुषे ) देवोंके 
छि प्रिय कमै तूने किया है ॥ ६ ॥ 

[१२४५ ] ( क्रियति समया यत्‌ झा भवाति ) कितने समयतक च उपा यहां ररी है १ (याः भ्यूपुः ) 
जो प्रकाशित दो चुकी थीं, ( याः ख मुने व्युच्छान्‌ ) और जो भानेवाठी उधाए हैं वे मी अळा किनी देर रपी ? 
(पूर्वः चाबशाना+ अजुकपते ) परखेकालमे गयी हुईं उपाओंका स्मरण करानेबाठी दमान डा मारने समर्ये होती 
है, बड ( प्रवीस्याना अन्याभिः ) प्रकाशमान होनेवाठी उपा अन्द उपाक्षोकि ( जव एति ) साथ आती हे ॥ १० ॥ 

६ १२४६ । ( ये मर्ताः ) ओ मानव ( च्युच्छन्ती पूर्वतरां उपसं ) प्रकामगेबाडी पूत समयकी डषाको 
( मपह्यन्‌ ) एख चुके ( से ईयुः । वे चढे गये । ( अस्माभिः जु मतिचक्षपा अभूल्‌ ) इसर द्वारा यह उषा देखी जा 
रही है, तथा ( ये अपरीषु पश्मन्‌ ) जो आरेदाही उपाको देखेंगे, ( ते यन्ति) घे लब जानेयाके हैँ ॥ ११ ४ 

( १२४७] ( यावयत्‌-देघाः ) शङुमोको दूर करदो, { ऋतपाः ) सत्यका पाढन रेडी, (तेना 2 
सत्यके किये उसपर हुई, ( सुम्तग्चरी ) बु देनेवाली, ( सूजता इस्यन्ती ) बाणोको प्रेरित करनेवाली ( खुमेगलीः ) 
उपल भगर करबेबाी | देवचीसि निचली ) वेवोंके लिये यशको धारण करनेबाडो ( श्रेष्ठठमा ) असय ब्रेड देसी हू, 
) यहां आज प्रकाशित होप $२॥ 

आच हे उने | तने उदय दोनेके साथ झो अक्षि अज्दजेत किया, सूर्यका अरावा फेडाया और पक्ष करने- 
छो सोनेकी शवस्थासे जगाया । अर्यात्‌ उपाफे उदय होते दी य कलोदाछे उठकर यश करने लगे और पणरे लिए 
इन्दति भि सम्यक की ! यह सब कार्य मानों घा ही करती हे। उघाका यद काम कल्याण करनेवाा ह । क्योंकि उचा 
उदय होनेपर यायक यश करेंगे चौर उससे दिका कल्याण होगा | ९॥ 

जो पेक मजुरी था का रहीं हैं और आ आतेवाडी हुँ, सब उपाये कबतक आती रहेंगी ? आागेबाढी हर उपा 
पछ उषाका स्मरण डराही हे खोर सवये भी माती है । यह वर्णन चौं दिन होनेका बेन है। उत्तरीय धमे एक 
पाहे पश्चात्‌ ही दूसरी शपा भाती हे । तीस डषःकाठोके पत्रात्‌ दिग पसा हे ॥ १९० ॥ 

जो मदय पूर्वकालम प्रकाशित नेवाळी उषाको देशे, घे चरे जप्‌ । हम आव इस उषाको देख रदे हैं, लो हुम 
मी चळे जागे | जो अदिव्यमे भानेवाली उषाको देखेंगे, वे भी चछे आयेंगे कर्थाद यद कोई स्थायी रहनेवास्प नहीं है । 
केवळ उदा ही एक बेसी दार बार भाती है| ३१ ४ 

आजुको दूर करमेदाली, सस्यका पाठन कररेवाछी, सत्यके मचासके छि प्रति, सुख बदानेवाकी, भीढी बाणी बोळे 
बाजी, मंगण कामनावाढी, देवोंकी ्रीतिके लिए यज्ञ करनेवाडी श्रेष्ठ अप! आज प्रकारिष दो रही है । प्रकास दोनेक कारण 
अक तया दाङ भाग जाते हें। प्रकाश होनेसे सत्य दीखता हे धरई उछ, कपट भौर भशर भ्ययहार अगा दे । सूद 
अकाशसे सबका कल्याण होता हे, दिनमें ही यज्ञ होते है, यह सद उपासे ही दोला है । इस कारण खचा भ्रष्ठ हे ॥ ४४ | 


आग्देव्का छुबोघ भाष्य (२९१) 


१२४८ अश्च पुरोषा व्युवास देव्यथो अद्येदं ज्यांवो मधोनी । 


अथो व्यं अनु थू-नजरास॒तां चरति स्वधामिः ॥१३॥ 
१२४९ व्यपुङ्जिमिर्दुष आतांस्वदौ दप कृष्णां निर्णिज देच्यांबः । 

अबोधप॑न्ल्यरुणेमिस्खै रोषा याति सुगुजा स्पेन ॥१४॥ 
१२५० आइन्ती पोष्या वायीणि चित्रं केतु कृशुगे चेकिताना । 

इवीयापुपमा श्रश्व॑ततीनां विभातीनां प्रेयभोषा व्य्चैत्‌ ॥१५॥ 


१२५१ उदीष्वे जीवो असुंने आगाः दप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति । 
आरेक्‌ पन्यां यातवे. ्यायाः ग्य यतर परतिरन्त आयुँ; ॥१६॥ 


अर्थ [ १२४८ ] ( देवी उपाः पुरा शश्वत्‌ घि उवास ) दिव्य उपा पदै समयसे सदाः प्रकाशती भावी है । 
(अथो अद्य मघोनी इदे व्यावः ) जीर आउ घनबाडी यह उपा इस जगतको प्रकाशित कर रही है। (अघो उत्तरान्‌ 
चून अजव्युच्छात्‌ ) और नागेके भी दिनोमें यढ देसी दवी प्रकाशती रहेयी । देसी यह (अजरा अस्ता स्वधामि 
चरति ) जरारहित और मरणरदित उपा अपनी धारक शक्तियोंफे साथ चलती रहती है॥ १३ ४ 

[ १२७९ ] ( दिवः आतासु ) बूछोकको सब दिशाोम (अजिभिः वि अद्यौत्‌ ) प्रकाश किरणो यइ प्रका- 
गती हे । ( देवी कृष्णा निर्णिज अप आवः ) यद दिष्य उपा काडे अन्धकारको दूर करवी है । ( अरुणेमिः अशय! 
सयुजा रथेन”) उत्तम रीठिले गाळे घोडके साथ जोते हुए रमसे ( आ याति ) यह आयी है चोर ( पषा प्रबो- 
धयन्ती ) यइ उषा सबको जगावी है ॥ ।४॥ 


[१२५० ] ( पोष्या वार्याणि आवहन्ती ) पोषणके खिचे जावश्यक घनोंको छानेवाली ( चेकिताना ) सबको 
अकाश दिखानेवाडी यइ उषा ( चिर्च केतु छणुले ) विक्षण सुंदर प्रकाश फैछाडी है। (ईयुवीणां शश्वतीनाँ उपमा ) 
गत उपासे अन्तिम तथा ( विभातीनां प्रथमा ) आनेवाडी उपाओंमें पदिको ( उषा) पइ उपा (वि अमत्‌ ) 
बिसेष चमक रही है ॥ १५ ॥ 

[ १२५९१ ] है मानवो ! ( उदीध्यं ) उने, ( नः असुः जीचः आगात्‌ ) हमारा यइ प्राण रूप प्रकाश झा गया 
है। ( तमः अप आागात्‌ ) अन्धकार दूर हो गया है, ( ज्योतिः आ पति ) म्योति भा रही है। ( स्थाय यातवे 
पन्यां आरेकू ) सूये गमने डिये मारी खुला दो रहा हे, ( यत्र आयुः प्रतिरन्त आगन्म ) जदाँ आयु बढती है वहां 
इम पहुंचें ॥ ६ ॥ 


आावार्थ-- उपा इवे समयमें कागती रही, इस समय प्रकाश रही हे धीर भविष्यमें भी प्रकाश देटी रहेगी । एसी 
आह उचा खीजों काठले अरासनेफे कारण शमर अमर हे | थह अपनी घारकशक्किसे प्रकाशित होली रे ॥ १३ ॥ 
आकाशर्मे यद उषा चारों बोरसे प्रकाश रही है । हस दिव्य डपाने फाछे अन्धकारको दूर किया है। काळ घोडोंको 
अपने रयमै जोडे हैं। उस रथरे उदा थाती है बौर सरको जगाती है ॥ १४ ॥ 
घोषण करतेवाले तथा स्वीकार करने योग्य घनोंको यइ उषा छाती है, यह उपा सबको प्रकाश देती है भौर सुन्दर 
क चैका रही हे । यह भाडी उपा गत उपाओंमें अन्तिम हे क्लौर भावेवाली उपाभोमे पहछी है । यह उत्तमतासे चकती 
Ee 


क 


(२९२) ऋग्नेद्का सुबोध भाष्य 


१२५२ स्यूमना वाच उर्दियर्ति वन्हिः स्तबाँनो रेस उपसों बिभातीः । 


अदा तदुंच्छ गृणते मंघो- न्यस्मे आयुर्नि दिँदीदि प्रजावत्‌ ॥ १७॥ 
१२५३ या गाम॑दीहुषसुः सबैबीरा ब्युच्छन्ति दधुष मत्याँय । 
वायोरिव सूनृतानामुदर्के ता अंश्वदा अंक्षवत्‌ सोमसुत्वा ॥ १८॥ 


१२५४ माता देवानामर्दितेरनीक ती वि भाँहि । 

अशस्ति बकष॑णे नो य्यु नो जनै जनय विश्ववारे ॥१९॥ 
१२५५ सच्चित्रमप्न॑ उपक्ो बढेम्ती जानाय ब्श्ममानायं म्रम्‌ । 

तों मित्रो चरुशो मामइन्ता- मदिति? सिन्धु: प॒थिबी उत द्योः ॥२०॥ 


अर्थ [ १२५२] (चढ्षिः रेभः ) स्वोत्र पाठ कर्नेवाका कबि ( विभातीः उषसः स्तवानः ) परकाशनेयाकरी 
उपाम्रोकी स्तुति करता हुआ, ( स्यूमना वाचः उद्यति ) जिसमें मत रमता हे पेली स्कोच्रोंको दाणी बोळा हे। हे 
(मधोनि ) धनवाढी उषा ! (अद्य युणते तत्‌ उच्छ ) भाज स्तोदाके ढिये वढ प्रकाश दे भीर ( अस्मे प्रजावत्‌ आयुः नि 
दिवीदि ) इसके ढिये इ पैत्रोंके साथ रद्नेदाका आयु र्मी घन बे ॥ १७ ॥ 

[१२५३ | ( दाशुषे मस्याय ) दाठा मजुब्यके डिये ( गोमतीः सर्ववीरः या उघसम ) तौर्चोबाडी भौर 
बीगेंसे युक्त दे उधाये ( व्युच्छन्ति ) प्रकाश रदी हैं। ( वायोः हव सूज॒तानां उदकें) वायुके समान शीप्रगामी स्तुति- 
पी सत्यभाषणोके प्रकाशिक दोनेपर ( अश्वद्श ता। ) घोडोंको देनेवाली बे रघायें ( सोमसुत्वा अक्षयत्‌ ) सोमयाग 
करनेवाकोको प्रास होती हैं ॥ ३८ ॥ 

[ १२५३ ] दे डषा ! त्‌ ( देवानां माता ) देशकी माठा हे, तू ( अदितेः अनीकं ) भदिविका मुख हे। व्‌. 
( यश्स्थ केलुः ) यक्षका ध्वज होकर ( शती विभाहि ) विशेष रीतिसे प्रकाशित हो । ( नः ब्रह्मणे प्रशस्तिकृत्‌ 
चयुच्छ ) हमारे शानकी मासा करपी हुईं मकोशिख दो। दे ( विश्ववारे ) लबके हारा भादरणीय उषा! (नः जने 
जनय ) हमें पने डोके सन्झानके स्थानम पहुँचा ॥ १९ ॥ 

4 १२५५ ] (यत्‌ चित्र अप्तः उपसः वहन्ति ) जो विलक्षण दन उपाएँ धारण करती हैं। बह धन ( इंजानाय 
शाशमानाय भन्ने ) दाइ कहनेवाके याजकरे किये कल्याण कररेबाला झोत है । ( तत्‌) यह प्राधैना ( मिश्रः, वरुणः, 
अदितिः, सिन्धुः, पृथिवी उत यौः ) मित्र, चरण, अदिति, सिन्धु, पभिवी भौर चौ वे देव ( ना मामइन्ताँ ) इमार 
लिये स फळ करें ॥ २०४ 


आवार दे मह॒ध्यों | उठो, आगो, प्राणके समान यह जीवन प्रकाश ला गया हे । भन्धेरा दूर हो गया है। सके 
अकाशके किए मार्ग झुळ गया है । यहाँ दम अपनो आयुको नाते दुए प्रगति करें । दे कोभावाकी उपे ! आज तू प्रकाशित 
दो और इसमें पुत्र पौज्ञादिसे युरू दीर्घायु दे । इमारी सनजा उतम हों और इमें दरवायु आस हो ॥ ३६-१०॥ 

दाला सानवोंको गौदें, घोडे और बीर धुम देनेवाठी उधायें प्रकञ्जित दो रही हैं । लब ससी याजक स्तुति करते हैं, 
उन स्टुवियोंसे प्रसञ्ज होकर उषा सोमयश करनेवाडोके पाक्त आवी है भौर उण्दै दर तरहके घन दाम करती है ॥ १८४ 

डेरी माढा, आदितिके सुखके समान तेजस्विनो तथा यशकै ध्वज जैसी यढ विशाळ उपा चमक रही हे। हमारे 
जानको चारों बोर प्रसखा हो | इली परइ चह उपा मकाशती रहे अर्थात, दम चिरकार ठकः जीवित रएकर उषाको देखते 
रहें । हे उबे ! इम उच्चतिके मारोसे के चछो ॥ १५ ॥ 

जो उन उपाके वास है, मे यश करनेवाकोंको दी प्राप्त दोता है, जो भयशशीऊ हैं, उन्दै नदी मिकाता, न उपा ही 
उनका कल्याण करती है । नर्योठ्‌ डपा उठ्कट पश करजेराकोका यद उपा कल्याण करती है । यह उपा विलक्षण 
और कल्याणकारी भन हमारे पास छावे, तथा इस धनको मित्रादि देन बढाने ॥ ९* | 


कग्वेद्का खुबोध भाष्य (२९३) 


[१४४] 
( ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- रुद्रः । छन्दः जगती; १०-११ ग्रिष्डुप्‌। ) 
१२५६ इमा रुद्रायं तसें कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र म॑रामहे मती) । 


यथा अमसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विसँ पृष्ट आमे अस्मिस्ननातुरस्‌ ॥१॥ 
१२५७ मुका नो रुद्रोत नो मग॑स्क्ृषि कषयद्वीराय नम॑सा विधेम ते। 
यच्छं च यो मनुरायेजे पिता तर्दश्याम तव॑ रुद्र प्रणीतिघु ॥२॥ 
१२५८ अश्याम ते सुमतिं देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तवै रुद्र भीदूवः । 
सुम्नायन्निद्‌ विद्यो अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते इवि। ॥३॥ 
[११४] 


अर्थ-- [१२५६] ( यधा अस्मिन्‌ रामे ) जिस प्रकार इस गांवमें ( विशयं पुष्ट अना तुरे अलत्‌ ) सब प्राणिमात्र 
हष्ड भौर नीरोगी रहें ( तथा दविपदे चलु'्पदे शं ) रधा विप और अतुष्पादके किये झन्ति पाहत हो ( तबसे ) डस 
प्रकार बढ़वान्‌ ( कपर्दिने ) जटाधारी ( क्षयद्वीराय रुद्राय ) वीरोंको आश्रय देनेवाले खरे शिये ( इमाः मतीः प्रभरा- 
महे.) ये मंत्र इम गाते हें ॥ १ ७ 

[ १२७७ ] ( रुद्रे ) दे खुद ! ( नः सळ ) इस सबको सुखी कर, ( उत नः मयः छापे ) और म सबको नीरोग 
कर ( कषयद्वीराय ते ) यीरोंको थाय देनेवाले तेरा ( नमा विभेम ) इम सव नमस्कारले सत्कार करते हैं ( मजु! 
पिता ) सजुष्योंका पटक यद वीर ( यत्‌ शा च यो; च आयेजे ) राति भौर रोगनिवारक शक्ति देता हे (रुद्र) दे 
खुद ! ( तब प्रणीतिषु ) चेरी विशेष नोतिसे ( यत्‌ अझ्याम ) उसको हम सब प्राप्त करें ॥ २॥ 

[ ९२५८ ] ( मौड्चः रुद्र ) दे सुखदायक स्तवे! ( क्षयद्वीरस्य ते ) पीरोंको लाधय देनेबाजे तेरी ( छुपति 
अश्याम ) उत्तम बुदिको हम सब प्राप्त हों। ( अस्माकं विशः ) इमारो प्रजाबोंकों ( ते दृवयज्यया खुस्नायन्‌ ) 
अपने देव-पजनसे सुख देता दुधा तू ( इत्‌ आचर ) दमारे ठिये भुक्क आचरण कर (अरिएवीराः ) इमारे वीरोंका 
नात न हो ( ते हथिः जुद्वाम ) और दम सब घुमरे लिये भन्न अयदा दान अपण क्र ॥ १॥ 


भावार्थे सब वैद्योंका याय है। याम, नगर आदिमें रहमेवाले मनुष्यों तथा इतर गराणियोंको आरोग्यसम्पस रखकर 
हष, सुइ भौर उत्यादी रखना राज्यके जारोस्यविभागका करैन्य है । जो इस प्रकार नागरिक-भारोग्वकी व्यवस्था उक्तम 
अकारसे करता हे झपवा नागरिक--माहोग्य टीक करनेके प्रचरन्धोका उपदेश नगरवासियोफो देता है, उसीको प्रशंसा करनी 
चाहिए | ये लचुभवी भौर धैर्वशाछी दो । भौषपियों दारा चोमारीको दूर फॅकनेयाका दो, पीरोंको भाधय देनेयाका दो अर्यात्‌ 
हर नागरिकको वीर एवं हट्ट बनानेवाला हो ॥ १॥ 

(स) नागस्किमें स्वास्थ्य, निरोशिता भौर मातसिक दान्ति दो, ( योः ) भौर वे बाइरसे आनेवाठी आएलियोँको 
रोकने समधै हों । मनुष्यको अपने स्वास्थ्यको रक्षा करनी 'चाहिए और लागे रोगोंका उपद्रव न होने पाए, इसका भी 
प्रबन्ध करना चाहिए । जन्ति भौर रोगप्रतिरोधकशक्ति हरएकको मास करनी चाहिए । जो स्वयं अपनी रक्षा करता हे भोर 
विचारपूरंक अपना व्यवहार करता है, बह मजुष्य अपना स्वास्थ्य हीक रख सकता है। वैचोंकों भी चाहिए कि जे सथको 
स्वास्प्य नीतिका उपदेश करें और मच॒ध्योंको भी चाहिए कि वे स्वास्थ्य मोतिके अनुसार अपना आचार व्यबहार करें ॥२॥ 

उदार वैश्योंको सम्मतिके अनुसार सब छोग भाचरण », क्योंकि स्वार्थी रैथ भपने स्वाधैकै कारण उचित परामशे 
नहीं दगा । इस प्रकार उत्तम आचरण करता हुआ मलुष्य इन्द्रियों, विद्वानों और बातावरणको प्रस रुखे। क्योकि सजुध्यो- 
का कल्याण इन्दियों, विदानों दया अलवायुळी प्रसन्नता पर ही निर्भर है। हस प्रकार उत्तमरूपसे स्वास्य प्राप्त करके 
सजुष्ब सप्नुझोका विनाशक हो और दैश्योंकी हर तरइसे सहायता करे ॥ ३॥ 


(२९४) ऋम्वेदका खुबाघ भाष्य 


१२५९ त्वेषं वयं रुद्रं यैज्डसाथ॑ बड्कुं कविमबंसे नि छ यामहे । 


आरे अस्मद्‌ दैव्यं हेळों अभ्यतु सुमृतिमिद्‌ चुयम्पा वृणीमहे [ES 
१२६० दिवो वराइमरुष कमाने सेषं रूप नमंसा नि इंयामदे । 

हस्ते बिश्रेद्‌ नेषजा वायाँगि शर्म बम च्छदरिस्मम्यँ यंसत्‌ ॥५॥ 
१२६१ इदं पित्रे मरुतासुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय चर्धैनम्‌ । 

रास्वा च नो अमृत म्मोज॑म त्मने तोकाय तन॑याय सूळ ॥६्‌॥ 
९२६२ मा नों महान्दमुत मा नों अमके मा न उक्षेन्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌ । 

मा नें बी; पिद मोत मातरे मा नं। प्रियास्देन्द रुद्र रीरिष ॥७॥ 
` आ | षर] (से) रती ( या ) सकते ताप, (व्क ) ००७, सु (कवि रुद्र) 


शमी स्तकी (वर्थ अवसे नि याहे ) दम सब संस्क्षणके हिये प्राथना काले हैं ( दय हळ; अस्मत्‌ आरे अस्यतु ) 
देयो संबंधी शोच हम सयसे दूर हो ( अस्य सुमति इत्‌ बुणीमेदे ) हम इसको उच्तम सतिको दाह करें भ ७ ४ 

[१२६० ] ( उरा ) उक्षम जाद्वार ऊेनेषाले ( अरूपे त्यं रुपै 2 तेजस्वी, सुंदर रूपयुक्त ( कपर्दिनं ) जटाधारी 
६९७ ( दिवः नमसा नि हवयामहे) छुटोकसे सप्कारप्पेक हम सब बुत हैं ( हस्ते चायाणि भेषजा विख्वत्‌ ) 
दढ अपने दार्योमे रोगनिवारक थोषधियां धारम करता हे (अस्मभ्य कार्म वर्म ऊद! यंसल्‌ ) भोर दस्त सबको भांतरिक 
स्वास्थ्य, बारा दोषोंका प्रतिबंध कथा बसन क्रिजन आदि देता है ॥ ५ ॥ 

[१२६१ ] ( मरुतां पन्ने रुद्राय ) मरणके लिये खिद हुए वीरोंके संरक्षक महावीरके डिये (स्वादोः स्वादीयः ) 
मीढेसे मीठा (वर्धनं ) मौर बधाई देनेदाठा ( हदे वचः उच्यते ) सद सोच गाया जाता है ( अस्तुत ) कि, हे अमर! 
(नः मतेमोजने रास्व ) द, इस सबके ढिये सुष्योका भोजन दे, ( खने तोकाय तनयाय सुळ; ) तथा मुहे तथा 
वाखवबँको सुखी रुस ॥ ६॥ 

[१२६२] (चर) दे रु: ! ( नः महान्ते मा यघीः ) हम्गोमे चोका बच न कर (न; अर्भकं मा ) दमे 
जोडेका वघ न कर ( न! उक्तं मा) मारे थढनेबाढेका नथ न कर (उत नः उक्त सा ) भौर इमारे बढे हुएका 
वध न कर ( नः ऐिलर मा) दसोरे िजाका बघ न कर (उत नः मातरं मा) भौर इमारी साताका बड न कर 
(नः प्रिया+ तत्व: मा रीरिएः ) दम सबके प्रिय शरीरोंको कृ मत कर ॥ ७ ॥ 


माठाथै-- आोगपके किए कोष, देय भादि विकासेको दूर करंता चादिए्‌ । करो भादि बु मनोविकार भारोग्दका 
र्षा घात करते हैं । कोधके कारण सीम ही मुष ब्ध दो आता है। अतः इन मनोरिकारोको दूर करना आवदयक 
है। ननाद, अपमान, निला आएकि सब बुरे मा हैं अतः इन झु भावों खाग कर सुमतिको गनने स्थापित करनेसे 
बारोग्य प्राप्त होता हे । बैच सरमे करनेवाता, फुर्वीला और ज्ञानी हो ॥ ४॥ 

हर मदुध्य उत्तम भोजन मास बरे । और सुभरफे समान सुदद बंगोंवाछा दो। दैप घुन्द्र और सुस्वभादी हो, 
मयो देसे देणे बसे दी रोमी पर उत्तम अभाव पडता है । वैद्य भी सपे हायो.रोगनिवाएक भीपधिशाँ छेकर आए । 
समडो शांत सबा, बादरसे आनेवाले विषो रोकना और भीर खमाये हुए सिको बाइर निकालना हर तीन अकारोंसे 
प्राणिमात्रक। स्वास्थ्य ठीक रखना वैद्यका कर्सख्य है ॥ ५ ॥ 

वै मरणतीक मजुप्योंका पिता है। बह मनुष्यों संरक्षण और पाउन करता हे । वैद्य रोगियोंकों म जुष्योडे योग्य 
अन्न दे । मनुष्य फठ भोजी, आकाहारी तथा धास्पभोजी प्राणी हे #ः८ उसको देया ही पथ्य देना चादिष, जो" उसके किए 
योग्य हो धर इस प्रकारके योग्य अस हारा वाकवन्धो भौर चे भुयो भी जारोप्य आए करा कर सुखी करला चाहिए । 
सुच्यकों शलुसे दूर रखनेका कार्य वैचका है ॥ ६ ७ 


ऋग्चेदका ख़बोघ भाष्य (२९५) 


१२६२ मा नंस्तोके तनये मा न॑ आयौँ मानो झाप मा नो अश्वेंपु रीरिषः । 

वीरान्‌ मा नों रुद्र भामितो व॑धी- हेबिप्मन्त; सदुपित्‌ स्वौ हत्रामह ten 
१२६४ उस ते स्तोमान्‌ पुषा इलाकंरे राम्या पितम मस्मे । 

अद्रा हि तें सुमृतिसव््यत्तमा था बयमब इत्‌ तें वृणीमहे ॥९॥ 
१२६५ आहे तै गो्लमुत परप क्षय॑द्वीर सुस्नमस्मे ते अस्तु । 

भृा च॑ नो अधिं च शू देवाथा च ना शमे बन्छ (बही! ॥१०॥ 
१२६६ अ्ोंचाम नमो असा अवस्य जुणोतुं नो दवं रुद्रो मरुत्वान । 

तचो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पषिवी उत घौर ॥ 8१ ॥ 

अर्थ-- [ १२६३ ] ( सुन्न) दे स्व! (नः तोक्ने तनये ) इस सब 

जाय भौर थोडेसें ( मा रीरिपः ) इरा उत्पन्न न कर ( भामितः नः वीरान्‌ मा बधीः ) क्रोषोः कारण हमारे वीरोंका 
वध न कर ( त्या हविष्मन्तः सदे इत्‌ हवामहे ) तसे अन्नदान करनेके लिए हम अपने घरमे खुलाते हैं ॥ < ॥ 

[ १२६४ ] ( मरतां पित; ) हे मरनेके लिये सिद्व हुए दीरोंऽ संरक्षक बोर! ( पशुया इश ) पश्ुओंके दाडक 
ग्वालियिके समान ( अस्मे छुम्मे रास्व ) इम सबके किये उत्तम सुख दे । (तो स्तोमान्‌ उप अफर) इम सब तेरी 
अश्चेखा करते हैं। ( हि ते सुमतिः खुकयत्तमा ) क्‍योंकि तेरी उत्तम सम्मति भत्येत सुख देनेबाही है | (अथ बयं ते 
अवः इत्‌ वृणीमहे ) इसलिये दम सब तझसे संरक्षण प्राप्त करते हैं ॥९॥ 

[१२६५] ( क्षयद्वीर ) दे बीरोंको आश्रय देनेवाले! (ते गोग्रं उत पुरुष आरे ) तेरा गायका घातक कौर 
मलुब्यका घातक वाख द्रमसे दूर रहे। ( आसे त छुस्नें अस्तु ) ढग सबळ लिये हेरा ड्रम सन मात हो । ( नः खुळा 
च) भौर हम सबको घुसो कर । ( देच ) हे देव! ( च अधि मुष्टि) हमें और उपदेश कर ( द्विचहाः शै यच्छ ) 
तथा दो तरहकी शक्तियाँवाछा त्‌ हम सबके लिये शांति प्रदान कर ॥ १०॥ 

[१९६६ ] ( अवस्यवः अवोचाम ) रक्षाकी इच्छा करनेवाले हम सब कहने 
वारके लिये हमारा नमस्कार है। ( सरुत्यान र: ) मसतेतक लश्लेवाठे बीरोंके साथ डा यह महात्रीर (न; हवे 
श्टणोलु ) दमारी मार्थना खुते। ( मित्रः वरुणः अद चुः परथिघी उतत मित्र, वरुण, भदिति, लिन्छु, 
'इपिवी भौर शुलोक ( नः तत्‌ ) इस प्रकार हमारी इस इच्छाका ( मामहरन्ता ) अनुमोदन करें ॥ ११ ॥ 


एलबम ( आया गोएु अशे) मु, 


अस्मै नमः ) कि इस पाके 


भावार्थ-- दैयके भूल, दोष, भालस्य, क्रोध बीर अरज्ञानसे रोगी मर जाते हैं, इसलिए वेचोंको इयेजा साबधान 
रहता चाहिए । वैध अपनी असावधानोसे किसोको कृश न करें और न किवोका वात करे । देचोंडो थोडीसी मूजसे रोगीका 
रत्ये चला जाना सम्भव है नतः वैद्योंको सदा सावधान रड्ना चाड़िए । बैद्य कभी मनके दोषोके कारण दूसरोंका 
वध म करे । क्रोध, ह्य, देष, को म भादिके चमीभूल होकर बश रोगीका भाल न करे ॥ ७-४ ॥ 

गौवोंकी रक्षा करता हुआ ग्वाला जिस तरद गौबोंकों धुरे मार्गपे बचाता हे, उसो प्रकार योग्य कैद सब जनताको 
बीमारियोंसे योग्य उपदेश दारा बचादे। वैद्योंकी सम्पति ही सचा कप्पाण करतेयाली है और पैद्योंकी सम्मतिके अनुसार 
चकर ही; मचुच्य रोगोसे बच सकते हैं। अरप दैदयोको चादिए कि वे सबक आरोग्ये मागेका उपदे करें ओर छोगोंको 
मी चाहिए कि वे वैचोके उपदेशके अनुसार अपना म्यवहार करें ॥ ९-१० ॥ 

शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, आरोग्य आायु-4रे सम्बन्धन मनेामाज्रको उन्नति होनी चाहिए । उत्तम 
भाषरण करके में हरतरहको उस्तति यश्य प्राप्त करूंगा ऐसे दी विचार इरएकको आपने मनें धारण करने चाहिय ॥ १३॥ 


(९९६) ऋग्वेद्का खुबोघ भाष्य 


[१६५] 
(आषिः- कुत्स आङ्किरसः । देवता- स्थः । छन्दः- जिष्डुप्‌। ) 


१२६७ चित्र देवानाग्रदंगादनीक चक्नुभित्रस्य चरुणस्वाग्ने। । 


आग्रा दयाव्राप्थिवी अन्तरिक्ष दं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥१॥ 
१२६८ दर्थ देवीमपसं रोच॑मानां मर्यो न योपामभ्यैति पात । 
अन्ना नरो देवयन्तो युगानि वितस्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ ॥१॥ 
१२६९ भद्रा अशं इरितः खयेस्य चित्रा एत॑ग्वा अनुमासः । 
नमस्यन्तो दिव आ पृ्ठमस्युः परि द्यावापृथिवी य॑न्ति सघ ॥३॥ 
[११५] 


अर्थ-- [ ६२६७ ] ( देचानो अनीके ) देवक सुख्य तेज ( मित्रस्य, वरुणस्य अग्ने चित्र वक्ष ) मित्र, दसग 
बर अप्षिका विलक्षण नेत्ररूप सूदे (उस्‌ अगात्‌) उदय हो गया है। उसने ( थ्ावाशथियी अन्तरि ) धुलोक, 
गृष्दीछोक ओर भन्‍्तरिक्षकोककों (आ अग्राः ) व्याप छिया है। (स्थैः) सूर्य ( जगतः तस्युषः च आत्मा) सूये 
जंगम और स्वावरका आतमा है ॥ १ ॥ 

१ देवानां अनीक चित्र चक्षुः बढ स्थ देवोंका तेज और विलक्षण भश है । 
२ सर्य; जगतः तस्थुषः आत्मा-- सये चराचर जगतकी आत्मा है । 

[१२६८] (सूर्यः ) खुबै (देवी रोचमानां उचल॑ ) प्रकाशमान, भौर लेजयुक उपादेवीरे ( पद्यात्‌ अभि 
पाति ) पीछे उसी प्रकार जाता हे, जिस प्रकार (पर्थ; योया न) जुबान घुरुष थुषती रे बीळ नाला है। (पर) नँ 
( ेखयन्तः नराः ) देवस्व प्रासिके इच्छुक मनष्य ( युगानि ) योग्य कमे करते हैं, वहां (भरं प्रति महाय ) उ 
कल्याणकारी पुरुषका कल्याण करनेके लिए यद सूये ( चिनन्वते ) भपना प्रकाश फेछाता हे ॥ २॥ 

१ भद प्रति भद्राय यद सूर्य कल्यासकारियोंका कल्याण करता है । 

[ १२६६ ] ( स्य अभ्या भन्राः) कते अशय अर्थात्‌ किए्णें कल्याण करनेबाली, ( हरितः ) अङ इरण 
करनेवाली, ( चित्रा: ) विलक्षण ( अनुमाद्यासः ) आनन्द देगेवा्ी (तम्याः ) और सतत गठिसाब्‌ हैं । ( नम- 
स्यन्तः ) पिव होती हुई ,वे किरणे ६ दिवः पृष्ठे आ अस्थः ) शकोकरे एएरर फैरी हैं। ( द्यावापयिषी ) थे 
चुरोक और एथ्दीकोकपर ( स्यः परि यन्ति ) ठस्काछ दी रेती हाड 

१ सूर्यस्य अश्वाः भद्रा अजुमाद्यास्त/-- इको किरणें कल्याण करेनेवाडी और आनंद देनेवाली हैं । 


भावार्थे उपारे पश्चात्‌ सूयक उदय होता है । यह तूये देवोंकी आँख है, मानों देवगण इस आखरे द्वारा दी 
जगवूका धारा व्यवदाए देखते हैं। इसकै डद होते ही सब प्राणियोंकी आंखोंको प्रकारका मागे दीखने लाता है । सूये 
लब चराचर जगतको आएमा है । सूर्य न दो तो कुछ भो न कहे । अव प्रकारा औवन सूयेसे ही मिरता हे | मजुध्य, पञ्ु, 
पक्षी, दक्ष, वनस्पति, भौषधि, तृग भादि सबका जीवन सूये अर पर ही लपछभ्यित kun 

अधम उपर लाती हे, और उसरे बाइ थये उदव होता टै, इसलिए कदिने रूपक दिया हे कि मागां धुक तहम 
तङणोके पीके आग रहा है। सूर्घत्रकाराले दी सबका कल्याण होता है भोर.उत्तम इसम कस्यागकारी यज सिद होठे हैं। 
जो मनुषय दूसरे मजुप्योका कल्याण करते हैं, उनका कल्याण सूर्य करता है । भदितकारियोका कभी दिए नहीं होता ॥ ९५ 

खुब॑को किरं रोगयीओका नापा करके मानयोंको आरोग्य बेटी हैं, इसलिए कस्याणकारी हैं। अछका हरण करके 
अन्तरिक बाद्लोका निर्माण करती और बृष्टि भी करती हैं। ने ही लन दुस कमोकी तेरणा देती हैं ॥ ६४ 


£] 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१७) 


१२७० तत्‌ पर्यस्य देवस्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्चिवत से ज॑भार ! 


यदेदयुक्त हरित; सषस्था- दाद्रात्री बासंस्तनुते सिमस्मै पए॥ 
१९७१ तन्मित्रस्य वरुणप्याभिचसे सयौँ रूप कणत बोरुपस्थें । 

अनन्तपन्यद्‌ रुशषदस्य पाजः . कुष्णपन्यद्धरित। सं भ॑रन्ति ॥५॥ 
१२७२ अधा देवा उदिता दस्य निरंहस; पिपता निरेवद्यात्‌ । 


तन्नों मित्रो वरुणो मामहन 


मितिः सिन्धु! एशियी उव द्यौ? ॥६॥ 


अर्थे [ १२७० ] ( सूर्यस्य तत्‌ देचल्दै ) सूधका बढी देवपन और तत्‌ सहित्य ) उदी भद्ध हे कि वद 
(कर्तोः मध्या ) सजुप्यकै कामके बीचे हा ( विततं ले जमार ) अपनी कैडी हुई बिरणोको समेट हेता हैं रात भस्त 
हो जागा हे । ( यदा यत्‌ ) जब भी यह सूये ( हरितः सधस्थात्‌ अयुक्तः ) अपनी हरणः किरमोंको सूळोकसे अपने 
रथं खोडता हे, ( आत्‌ ) इसके बाद (रात्री वासः लिमस्मे लखुते ) रात्री भपना काला वख सब विश्व 
कैलाती है ॥ ४ ॥ 
१ क्तः मध्या विनतं सं जभार तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं महित्वे काम करनेवालेका काम पूरा भी नहीं 
हो पाता छि यह सूर्य घाचमे ही अपनी किरणोंको समेट छेठा है, यही इस सूर्यका देवच और महस्व है। 


| १२७१ ( तत्‌ मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे ) वह मित्र भीर वरुणका रूप दीखे, इसलिए (थोः उपस्थै 
सूर्य; रूपं कशुते ) शुलोकरे समीप सूर्य भफना रूप प्रकट माता है। ( अस्य हरितः ) इसकी छिरे ( अनन्ते रुरात्‌ 
अन्पत्‌ पाजः से भरन्ति ) चन्त तेतरी एमा एक प्रकारका रुप घारण करती हैं, ( कृष्ण अन्यत्‌ ) और दूसरा काला 
रूप रात्री समय घारण करती हैं ॥ ५॥ 


[१२७२] (देवाः ) हे देयो! ( अद्य सूर्येस्य उदिता ) आज सूरे उदये समय हो ( अवद्यात्‌ अंहसः 
पिशत ) हुम संकटसे भौर पापोले हमारी रक्षा करो । ( नः तत्‌ ) मारी इस हच्छाडा : मिर: वरुणः अदितिः 
३ पृथिची उत दयोः ) मित्र, वरण, अदिति, सिन्धु, एधिवी शीर यौ ( मामदन्ता ) अनुमोदन करे ॥ ६॥ 


भावार्थ-- सूये रासे मजुध्य सब अच्छे कमै करते हैं, पर यइ सूर्य छिसीऊे लिए उहरता नही है। समपर 
अपनी किरणें समेट छेता हे और चला जाता हे । सूये हे अस्त हो जानेएर छोगोको अपे कर्म दे करने पड़ने हँ । इसलिए 
वे सूर्योदयतक विश्राम करते हैं। यद अपनी किरणोको भूखोकसे समेट हेता है, तथ रात्री अपने काठे बसको सब विश्वपर 
इक देसी है | तब सर्र भन्बकार छा जाता है ॥ ४॥ 


दुळोकपर आकर सूर्य सत्र प्रकाश करता है अलः अस्त होकर सब्र अन्धकार केलाता हे। प्रकाशमय दिन और 
नम्घकारमयी रात्री ये दोनों रूप एक ही सूयेे हैं । सू्ेरे दोनेजाले ये कासःखण्ड हैं ॥ ६ ॥ 


बह सूये मानवोंका संरक्षक हे । बढ़ सकें भाप्तियों भौर रोगोंसे मानवोंढी सुरक्षा करता है, इवरिए वह सबका 
उपास्य हे । सूये जैसे सबको प्रकाशका मागे दिखाता है, डसी तरह विद्वान सयको सद उद्भतिका मारे दिखाने । मानवके 
सम्मुख्त सूयेका भावशे वेदने रखा है । स/बिश्रोको उपासनाका यदी सस्व है ॥ ६ ॥ 


३८ (क. खु. भाष्य ) 


(२९८ ) ऋग्वेदका खुबोंघ भाष्य 


[११६] 


( पिः कक्षीवान्‌ दैर्घतमस औशिजः । देवता- अश्विनी । छन्दः तिष्ट । ) 
१२७३ नासंत्याम्यां बहिंरिव प्र बुख्जे स्तोमाँ हयस्थेप्नियंव वातः । 


यावमैंगाय विपदाय जायाँ सेनाजुबा न्यूहत्‌ स्थेन, nen 
१२७४ वीळुपत्ममिराबुहेमभिर्वा देबानाँ वा जुति 
तद्‌ रासँमो नासत्या सहस्र माजा यस्य प्रधने जिगाय ॥र॥ 
१२७५ हुग्रो द भज्यु मखिनोदमेघ रथिं न कर्थिन्ममु्ों बाद ˆ 
उगूहथुरनीमिरात्मन्वतीभि- रन्तरिक्षपुद्धिरपाँदकाभिः । ॥३॥ 
११६] 


0 ] ( यो) ते दोनों किदेव ( लेनाजुबा रथेन ) सेना लाब चकनेवाले रधपरसे, ( अभंगाय 
विप्रदाय ) I विमद | ॥ अवि, उन { द्‌!त्याभ्यां ) भसत्यवे रहित 
अधिदेवोंक छिए मै (स्तोमान्‌) स्तोश्रोंको, | यातः अश्विया ह्च ) पदन मेबमण्डटमे स्थित होकर जढोँको जैसे प्रेरित 
करता है, या आगे देला टे, कैसे ( हयर्मिं ) मैं प्रेरित करस हूं, तधा ( बहिः इच) इर! ॥ तरह (प्रवृञ्जे) 
जित्सारित करता हू ॥ ३॥ 

[१२७४ | दे ( नासत्या ) असलसे तूर रहनेवाड़े अखिदेवो ! ( वीकुपत्मभिः वा ) आकाशम बेगसे उडदेवाछे, 
और (आशु हेममिः ) शीप्रगतिले जानेवाढे, ( देवानां जूतिभिः था) ईयोको गतिसे संचालित होनेवाडे बानोंसे 
( शाज्दाना ) शीघ गतिसे जानेवाके तुम दोनों दो; तुरक्षरे यानम जोता हुआ ६ राखभः ) रासभ ( तत्‌ सहजं) उस 
सहल संख्यादाढे ततरुदशको ( यमस्य प्रधने आजा ) यमके छिये ही निय हतेवाके युद्में रुखको (जिगाय ) जीत 
चुका ॥ २॥ 

[१२७५] दे ( अग्विज्ञा ) अशिदेदो ! ( कञ्चित्‌ म्याच) कोई सरनेवाला (गर्थि न) जिस प्रकार अपनी 
अमलेबदाको छा" दता है, उसो प्रकार ( उदमेये ) अलोंसे भरे अचण्ड सनुत ह) तुप्न नररागे अपने पुत्र 
भुज्युको शद्युपर दमळा करनेके लिए ( अवाहाः ) छोड डिया; (तं) उसे ( आत्मन्धतीभिः ) निजशक्तियोँसे युक्त 

(भिः ) अन्तरिक्षे आनेवाली तथा ( अपोदकामिः ) उ्लोंको दूर करके जमें भी अनेवाली ( नौभिः 
नो उपरे बोकर बाग हे चळे ॥ ३॥ 


भावार्थ दोनो भिदेव नरमी सेनाकै साथ सुर दमा करनेराडे यमे बिठटाकर नदसुवक विभइको पोको 
उसके घर पहुंचा आथे थे, डनके सुतोओको मैं मठाला हूं, औैसे मेर्चोको वायु थौर आारातोंको यक्ञकर्ता काता है । जो 
दोर जपने वीरोंकी और उनके चरवालोंकी सुरक्षा करेंगे, उनकी प्रला करना योगय है ॥ ३॥ 

सत्यका पालन करनेवाके दोनों अश्विदेव अतिवेगसे भाकाशमें उडनेवाले, अति शोप गतिसे नेवे और (विद्त्‌ 
'ताओोंकी गिते दौडनेवाटे यानोंसे अति शध गतिले जाते हैं। इनके यानेर्मि जुते हुए रासभने दमको 
के नय सैनिको जील किया घा । जल, अशि, बदु, विद्युत आदि वेबताओंकी 
न अतिशीघ्र गतिले चहाना योग्य है । भशाजक युद्धमें बीर ऐसा पराक्रम कों कि, 
ऊ सैनिक सदुलोंकी स्यामे मर आये ॥ २॥ 

न मरनेवाठा मनुष्य अपने घनकी आगा छोड देता है, उसी तरह अपने पी आ छोडकर तम्र नरेशने अपने शुन्य 
जासक 5बफों लजुपर-हसका करनेके किए फे गदर महालागरमें नेकी आशा दी । शुख्यु गपा और उसका चेडा टूट शषा 
तब उमे तुम दोनोंने अपनी अञुत शक्तिवाली, आकाशमै संचार करनेवाठी और जलको सोडकर जहामें भी जनेवाठी मौका- 
आसि, उठाकर उसको विताके पास पहुंचाया । राजा अपने सागरे परे रेवा सत्रका समव करनेके लिए अपने वीरोंको 
जेयाईकि साथ भेजे। उन वीरोंकी खुरक्षकते लिये ऐसे धान रखे कि वो भुमिपर, जमे तथा भाकागम्े भी उत्तम 
पाहिसे चट सकें ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९९ ) 


१२७६ तिम्रः क्षपसिरहतित्रजेछि नासत्या भुज्युमृंदभु) पतङ्गै। । 


समुद्रम्य घन्वाद्रेध्यै पारे त्रिमी रखें। शवपंद्धि। पंच! ॥9॥ 
१२७७ जन'एम्मणे तदंवीरयेथा-मनास्थाने अग्रम समुद्रे । 

यदोश्चिना उडघुंझुज्युपस्तै शतारित्रां नाव॑भावस्थिाँस॑म्‌ ॥५॥ 
१२७८ यमंत्रिना दुदथुंः श्रेतमश्च-मधाश्वाय क्ष्दित्‌ स्व॒स्ति । 

नू वा दामं महिं कीर्तेस्यं भूत पैडो वाजी सदुभिद्धव्यो अथ! ॥६ ॥ 
१२७९ युवं न॑रा स्तुवते पंज्ञियाय॑ कक्षीवते अरदतं एरंधिम्‌ । 

कारोतराच्छफादश्वंस्य वृष्णंः शातं कुम्मों असिञ्चतं सुरायाः uh 


[ १९७३] ( नासत्या ) सम्प पारक अश्चिदेवो ! ( आध्रस्य समुद्नस्य ) नरम अगाध सुके ( पारे 
धन्वन्‌) परे रेताहे मरुदेशे ( तिस्रः क्षपः ) तीन रातें और ( त्रिः अहा ) तीन दिन न इद्रे हुए ( अतिब्रजरदाभः ) 
बराबर वेगने जानेवार, ( ातपड्भिः ) सी पढियाँसे युक्त भौर ( घदू अश्च) छइ अशवक्तिवाछे यमसे युक्त (पतङ्गः) 
पक्षी जैले उडते धुए जानेवादे ( त्रिभिः रखैः ) तीन पानोंसे ( भुज्युं ऊहथुः ) इज्युको तुम दोनों साथ ले चले ॥ ४॥ 

[ १२७५] दे ( अश्विना ) अधिदेवो! ( अनास्थान ) स्थान रदित, ( अनारम्भणे ) आह्स्बनझन्त्र (अग्रमणे 
समुद्र ) दाथसे न किलोको पकडना जसम हे, दे भयाद समुद्रे ( रातारिां नावँ ) सौ बझिपोंसे चलायी जाने- 
बाली नौकापर ( आतास्थवांस भज्युं ) चदे हुए मुञ्युको ( यत्‌ अस्तं अथ: ) जो तम दोनोने घर पहुंचाया, 
(सत्‌) बइ काय ( अचोरयेधां ) सचमुच बदी ही नीरतासे पूण था ॥ ॥ 

। १२७८ ] दे ( अस्बिना ) भचिदेवो ! ( अघाम्वाय ) नघाष नरेशको (ये श्वेते अश्वे दद्युः) मिख सफेद 
घोडेका दान तुम वोनोने दिया ( शाश्वत्‌ इत्‌ ) बढ़ हमेशा ही (स्वस्ति) कष्याणकारक हे; ( बां तत्‌ दाचे) हम 
डोजोका वह दान ( महि कौ्तेल्य भूत्‌ ) बडा भारी दर्णण करने योग्य हुआ हे ( पैद्टः आर्यः घाजी ) दह ऐेटुको दिया 
हुआ, अत्र सैतापर चढाइ करनेवारा घोड। भी ( सद्मित्‌ हव्यः) सदैव समोप घुडानेयोग्य है ॥ ६ ॥ 

[१५०२ | दे । जरा ) नेह्वगुणसे युक्त अश्विदेब: ! ( युयं ) तुम बोनोने ( स्तुवते ) स्तुति करनेवाले ( पञ्चि- 
चाय कक्षीचते ) उच्च कुछोष्प# कक्षीवानूको ( पुरंथि अरदते ) नगरका संरक्षण करनेकी क्षमता बढानेवाली बुढि दी 
(ष्णः अश्वस्य शफ/त्‌ ) बलिए घोडेह खुरक समान ( कारेलरास्‌ ) विशिष्ट बनते (सुरायाः शतं कुम्भान्‌} 
) दुम दोनि भरकर रखे ॥ ७ ॥ 

आवार्थ-- अगाध समुत्रके परे जहां रेतीला अदेशा है, चढाँसे तीग दिन और तीन रात नरावर बीचे किसी जगह न 
रहदै हुए भतिविगसे जानेबाले, सी पहियोंसे युक्त, छः चाहक करा यन्त्रे युक्त पक्षी जैसे उरनेवाळे तीन यार्नोसे तुम दोनोंने 
अज्युको उसके घर पढुँ बाडा | तोन अदोराख्र न ठ दरले हुए चलतेवाड़े, पक्षो जैसे आका शर्मे डडनेवाके सौ पदियों और'ऊः वाहक 
सोले चलाये जादेपाले जाफाशयात बनाता पोषय हे। इनका डपयोश दूर देशले गये सैनिकको सहायता करना 
उचित है'॥ ४ & 

अहां उइरनेके छिये कोई स्थान नहीं है, जहां कोई भात्रय नहीं है और मदां, पकदनेके लिये कोई पदां हो नहीं है 
ऐसे भयाह महासागरमेंसे जो तुम दोनोंने सो बल्लियॉले चलाती जानेबाली नौकापर बिठळारुर भञ्युको उसके घर पहुंचाया 
बह सचसु् बडा ही वीरताका का है । असीस भहासा»सखे भी अपने बीरोंको यचानेका झाये शूर पुसर्पोको करना 
आहिये । यह कार्य नौकासे किया जाय भथवा आकाश यानसे किया जाय ॥५॥ 

अख्देवोने लघाश्वकों खत घोडा दिया, और पेदुको चढाई कहनेछ कार्यमें निपुण घोडा दिया । ये दान प्रशेसाके 

७ शेप हैं। घोडाको विविध कार्यले उत्तम शिक्षित करके वीरोंको दानम देना योग्य हे ॥ ६ ७ पा 
ऋ 


(३००) ऋग्वेदृका खुयोध भाष्य 


१२८० हिमेनात्रि त्रेवमदारवेधा पितुमतीमूजमस्मा अभत्तम्‌ । 

ऋयीमे अर्निमेखिनादैनीतमुखिन्यथु! सर्वेगर्ण स्वस्ति hen 
१२८१ परावतं नॉसत्यालुदेधा-मुच्चाबुंध चकु जिक्षवारम्‌ । 

क्षरन्षापो न पायनाय राये सहसाय तुष्यते गोत॑मस्य ॥९॥ 
१२८२ जुजुरुषों नासत्योत बरत्रि भ्रामं द्रापिमिंव च्यत्रानात्‌ । 

पारतं जडिजम्यार्युदुख्रादित्‌ पर्िंमकृणुत फनीनाम्‌ ॥१०॥ 


4 (६८० ] दे (अश्विना ) बबिदैयो ! (सं अस्ति ) धधरते हुए भग्रिको ( हिमेन अवारयेयां ) दम 
ख धटाथा, ( ऋबीसे अवनीत आदि) बैंधेरे कामे औचे सुँ पढे हुए कदि अजिको ८ सर्वगण ) डन 
सग भड्याविबो साथ ( स्वरित उत्‌ निन्यथुः ) डम रीतिले ऊपर उठाया भीर ( अस्मे ) इसे ( पितुमती ऊर्जे ` 
अक्क} पुष्टिकारक तथा बद्‌ अन्न दिया ष ८ ॥ 

(२२८१ | हे ( नासत्या ) तको न छोडनेबारे भियो! ( अतं परा भलुदेशों ) तेन जल प्रवादकों तुम 
दले बहुत दूतक लोकर उसके (उच्चा युध्ने जिहावार चकथुर। एल जगको ऊँचा करके किमाग बनाते 
आर (लप्यते गोलमस्य पायनाय ) व्यासे गातम पीरेक जिए ( सहस्राय राय न) और सल सेख्याक चाल्यहूप 
जन मिलाने छिए उससे ( आप करू) उ घा बडा दीं ॥ ९॥ 

[१२८२ ] दे ( दख नासत्य ) नदना तरु तथा भलरवसे रद्वित अशिवो ! ( जुजुरूपः च्यवानात्‌ ) जराः 
गै च्यानले ( द्रापि इथ ) कषचरु नुस्य : चिप्र अमुचतं ) दारही चसडीको तुम दशोने उतार कर दूर किया, 
(उत) भौर उस ( जदिसस्य आयुः ) परित्वक्षकों आयु { प्र अतिरते ) तुम दोनोने दो बना दी, ( आत्‌ इत्‌ ) 
नुपप (कीनो पति जाणते) उसे ठुम दोनोंजे कएमीय नारियों पछि भी बना दिया ॥ १० ॥ 


दके 


भावार्थ उच्च कमें उत्पन कक्षीवानको, उनके द्वारा की तुम्दारी स्तुति समाप्त डोसे ही, तुम दोनों नेशाओंने, 
मगरे सरक्षण करने समय बुद्धि भौर शक्तिको मदान किया। इली तरह बरिष्ट घोडके सुरके समान आकारबाले विशेष बडे 
उनमे बुद्ध कै सौ पड़े तुम दोनोंने भरकर रखे | नेता लोग नागरिकाँको देखी मिका दें कि मिलले उनको लपने नगरका 
कुर हमकेले उत्तम सरक्षण करनेकी सुद्धि तथा शक्ति प्राए हो! तथा वे उत्तम छु यृष्टिजछ बडे बढे पामि भरकर रखें ॥७॥ 

ख्यराज्यकी मालिको दरूजक करदेबाके भत्रि नाविको रोमि भम कारागारमै अनुबायियोंक साथ बन्द करे एखा 
दा मर चारों ओर नाग जळा दी थी जिससे डनको बडे कष्ट हो रहे थे । आश्विने अडसे उस भझिको मान्त किया और 
कारागारको तोह कर अदुयाविधोहि साथ गगनको मुक्त छिया, तथा उस कुया बने नविरो पुटिकारक और बल्यर्धक न 
देकर दशय कर दिया । नेताको डिल है कि मे प्रआादितके लिए हलचल करनेवाले कार्यकर्ताको कारावास आदि कष्ट 
देए समय, अनेक डरायो द्वारा उनको भाहाम देनेका चर करें नीर आवको अनुयावियोकी मो रवर सहायता 
करें ॥८॥ 

सत्यका पालन करनेवारे अखिरेव एक स्थानसे >ंवेक! जळ बहुन दूरतक नदरके द्वारा ले गये, इसके किये उन्होने 
कका उल केका बनाया ओर डेड मापसे जसो स्ह याद बर दिये ओर उद उलो गौतमके आश्रममें पहुंचाया, तब 
लाध्रमवातियोंकों वीन लिय जर मिला और सदसो बारले बास्वादिकी सासा भी मा हुई । जईई पानी न हो वहाँ भी 
दूरसे पनी नर आदि द्वारा छा कर, उत्तम रमणीय आश्रमस्थान बनाता “य! इस केक लिये नहर देडे या वक 
आसे छाना आवडयक ह, तो भी दसा लाना-चाद्खि। इसने न देवळ साश्रमवालियोंको पोरे डिये पानी ही मिले बल्कि 
खेती, कोक दृक्ष तथा डान भी अच्छी तरह चन सङ ॥ $॥ 

सदुखनक भोर सत्यवालक अश्िंदृरोनिअतिवृद्ध अतएब सब खदेधियों के द्वारा परिश्वक्त सपरन कवके परीमे 
क३च उतार देनेके समान बढापेकी चमडी घा सुरी उतार कर उसे तरण बनाया और दोर्घा बनाकर, अनेक छुल्दर रोका 
वि भी जना दिया ॥ १० ॥ 


ऋग्वदेका सुबोध भाष्य (३०१) 


१२८३ सद्‌ वा नरा आंस्ये राष्ये चा--भिष्टिमन्ांसस्या वरूथम्‌ । 


यदू बिदामा निधिमिवरापंगुहछ मद्‌ देशतादपथवेन्दंनाथ ॥११॥ 
१२८४ तद्‌ 4 नरा सनथे दस उम्र “पाविष्कुणोमि तन्यतुने वृष्टिम्‌ । 

दुष्पड्‌ हृ यन्म्रध्वाचबंणों वामश्वस्य शीर्ष्ण प्र यढीमुचाचे ॥१२॥ 
१२८५ अजोहवीन्नासत्या कुरा मा महे यामंन्‌ पुरुशुञा पुरंखिः । 


अते तच्छासुरिव बधिमत्या हिरण्यहवस्तमखिनावदत्तम्‌ ॥१३॥ 


अर्थ-- [ १९८३] दे ( नरा नासत्या ) नेता सत्प पाठक जबिदेयो ! (याँ तत्‌ ) दुम दोनोंका बह (अभिः 
'शिमत्‌ | दाण्छनीय ( वहे } स्रोकार करनेयोग्य काये ( रास्थं राध्ये च | प्रशंसनोय और आराइनीय है, (विद्वांसा ) 
है ज्ञानी अश्वो ! (यत्‌) जो ( अपशूळई निजि इब ) जियाये हुए खजातेके समान, ( दर्शतास्‌ ) देखनेयोग्य गरेसे 
(बन्दूनाय उल्‌ ऊपथुः) बन्दनको तुम दोलोंने अपर उठाया ७ ११॥ 


[१२८३ दे नरा) नेवा मधियेवी ! ( यत्‌ आयवेणः दृष्यङ्‌ ) नो अवरं कुलोत्यक् द्घौची ऋषिने ( अश्वस्य 
शीष्णो ह) घोड़ेके सिरसे हर ( वां ) तुम दो यत्‌ ई मधु) इस मध॒दिद्याका ( प्र उच्चाच) प्रवचन करके उपदेश 
छिया, (तत्‌ चां उग्र दंसः ) तुम दोमो उस भीषण कार्यको, (तन्यलुः खुष्टि न) गरमनेवाल। मेघ मले वर्षाका 
आविष्कार करता है, वैसे ही ( सनये आविः कृणोमि ) जनसैवा हो जाए इसलिये मैं प्रकट करता हैं ॥ १२ ॥ 


[ १२८५] हे ( पुरु भुजा ) बहतोंको भोजन देयेवालो ( करा ) का्यगील भौर ( नासत्या आश्विनो ) सत्यसे 
कमी न बिछटनेवाले भशिदेयो ! ( महे यामन्‌) बढी भारी याया करले समय (मां ) इम दोनोंको ( पुरन्धिः अजो- 
हबीत्‌ ) बहुत गुही नारीने बुलाया थाः ( तत्‌ शासुः इव थुतं ) उघ पुकारकों मानों घासकके कथनको तरह 
हररनासे तुमने खुन लिया और पाश्रात ( हिरण्यहस्तं ) दिरण्य्स्त नामक पुत्र उस ( वघिमन्ये अदस) वधीमती 
जालक नारीको रास पोनि दिया ॥ ३ ॥ 


आवार्ध-- कन्दन ऋषि गइरे गदेमें पडा था, उसको अख्िदेशोंने, सुप्त स्थानसे जनको ऊपर उडातेके समान, ऊपर 


उडा, यह अदरक का बढुत ही मेला करते योस्य हे ॥ 8 ॥ 


अयईकुलमे उरस दचीची ऋषिते घाडेका सिर धारण करके तुम दोनोंडो मधुरिद्या पढायी ! इस बिषय जो तुमने 
काये किया वह सचमुच भयानक ही कार्य था । जिस तरह मेघ गना करके दृष्टीकी सूचना देता हे, उस चइ घोषणा करके 
मैं उत तुखारे कका प्रचार करता सेवा हा चरी मेरो इच्छा है । पृची, जापू, तेज, वायु, आदित्य, 
रि 0 और यही 
डी आन्मतध्वका ज्ञात ' मधु ' नामले प्रसिद्ध हे । इधोजी परिने यढ जिए अघिदेर्योको 
दिक तत्वशान सिदित हो सकता हे । इस विद्याका साक्षात्कार दधीचो वरकिले स्वये किया 
को यह विद्या लिखाई ॥ २॥ 


पायी, इस विद्या नान 
और उस ऋषिने अश्िदे- 

अदेव अपने भिषक प्रवीण लनेकोंका पालन पोषण करनेवाले और सह्ये पाल हैं । ये बढी यात्रामे गये थे, 
जन समय हुक दुद्धिमसि छीने इनकी बार्धना की, बह माना इनदो राशकी भाशा जैसी मानी औौर उस वन्ध्या खो 
उत्तम पुत्र होते योग्य गर्भधारण समये बनाया भोर उससे उसको उतम पुर हुआ ॥ १३ ॥ 


(२०६) अहुबेद्का छुबोध भाष्य 
१२८६ आस्ते! वृकंप्य वतिकाममीकै युवं न॑रा नासत्थाध्रु्क्तम्‌ । 

डतो कविं पुरुचुजा यवे ह कृपभराणमदुणुत बिच ॥१४॥ 
१२८७ चरित्र हि बेरिबाच्छेदि पर्ण माजा खेलस्य परितिकम्थायाम्‌ , 


सद्यो जड्घामायसी विइयलांयै थें हिते सते प्रत्यधत्तम्‌ ॥१५॥ 
१२८८ शतं मेषान्‌ बृक्‍्यें चक्षदान मुज़ाश्व॑ं त॑ पित चैकार | 

तस्मा अक्षी नासत्या बिचक्ष आध॑चं दसा मिपजावनर्वच ॥१६॥ 
१२८९ आ वां रथे दुहिता सरयैश्य कार््मेवाठिष्ठदईडा अन्ती । 

विशे देना अन्व॑मन्यन्त इङ्ग सपुं भिया नासस्या सचेथे ॥ १७॥ 


अर्थ-- [ १२८६] हे ( नासत्या नरा ) स्य पाठक नेता भधिरेवो ! ( युव ) तुम दोनेनि ( अभकि ) योग्य 
समबपर (खुकस्य आरनः ) नेडियेके दुल ( वर्तिकां अमुमुक्ते) चिडियाको छुः दे ( धुर युजा) बहुतोंको 
ओजन देनेवाढो ! (उत) भीर (युधे ह) हम दोनेनि निद्धयपूर्वक (कृपमाएं कर्यि) कारक प्रार्थना करते हुए 
दिको ( विचक्षे अकृणुतं ) देखनेड डिए डिसे युक्त किया॥ १४ ॥ 

[६६८७ ] (दै: पर्ण इस ) बैठीका पंख दे गिर जाता हे खत्री प्रकार ( आजा ) युदमें ( खेलस्य चरित्रं) 
खेळ नरेाडी संबैधिनी खोका पैर ( अच्छेदि दि) इट गया तब ( पारितकम्यापां ) राजोके समयमे दी उस (विद्य 
लादि ) बिइपडाके लिए ( हिते धने सर्तवे ) युद्ध शरु दोलेके वाइ चढाई करनेके लिए ( नायलीं जहां ) छोहेको सँग 
(ष्यः ) द दी ( प्रस्यधन्ते ) हम दोनने बिश दी ॥ ६५ ४ 

[१९८८ ] ( बुक्पे ) इकीओो ( त मवान्‌) छौँ भड ( चक्षदानं ते कजम ) कनेक किए देने 
के कारण उस ऋज़ाश्को ( पिता अन्ध चकार ) डसके पिलाने इिदीन बना डाका; ( भिषज ) बै ! दे ( दसा 
नासत्या ) शत्रु नाशक एउ सको न छ:वनेवाडे अश्वदेयो ! (तस्मे) उस झैधको ( अनर्वन्‌ अक्षी ) पतिबंध रहित 
भाँखे ( विचक्षे आधे ) विधिष रूपसे हेखनेक लिए तुम दोननि दीं ॥१६॥ 

[ १२८९] दे (नालल्या ) स्क पारक निरज ! (वां रथ ) जुम दोनोंके रपर, ( सुर्यस्य दुद्दिता ) सपेडी 
कन्या, ( अर्वता कारक जयम्ती इव ) धोड़ेकी दीडसे अपनै सक्को जीतती हुई सो, ( आ अतिष्ठत्‌ ) भरर बैट गई 
(विशे देवाः ) सभी देदोंने ( हृदूभिः अन्वमन्यन्त ) भन्तःकरणते उसे नुमोदित किवा, पश्चात ( शरिया खँ सचेथे 
ड) चुम दोगें शोभासे युक्त बने ॥ 3७ ॥ 

भारथ नेवा अधिदेवने मेडियरे सुखले खिडियाको निकाङकर बघाया और बहुतोंफों भोजन देनेवाके उस दशेने 
आर्ना कप्नेवाले एक भन्थे कविको उत्तम देखनेके लिये दृष्टि दी ॥ ३४॥ 

किल उर पक्षीका वर विर जाता है उस बरइ खेल राजाको संबंधितो दिइए) नामक खोका पैर युद्धेमें झट गया 
और गिर गया दा, ओए दोनोंने उसके कोठडी जाँच विठाई और युद्ध डर दोतेपर भदुरर दसका करतेके किए उसे चलने 
चलने किसने योग्य बना दिया ॥ ।५॥ 

जस्रा आपने फिलाकी सौ भेडोको भेडियेंके रातेके डिप सोय दिया, इस पराके कारण डसके पिताने उसे 
अन्धा बनाया । वैध खिदेवोंने उसे कभी न बिगडनेचाजी आँख झगा दों और इृष्टिकात कर दिया ॥ १६ ४ 

सकी प्र, घड दौइसे अन्तिम मर्यादाको पहने समान, कबिडेदोडि रथतक पहुंची और ररर चढ बैठ सई । 
तब देदोंने इसरा मजुमोदर किया । तब सूर्यको एुश्ोसे अश्विदेव बढे शोभाधुक्त दोखने लगे। प्रजापति सूने रादा सोमको 
जनी पुत्री देनेका संकल किया । सघ देवोंने कद कि जो धुड दोबमें पिका होगा, उसे इसीका प्रदान करना | भबिदेव 
पहिल लाये अठ! उनके रथपर सूर्पेको कम्दा चढ़कर बैठ गयो । सब देवेति इनका जमिमेदन किया भौर किदेव उस 
कम्पाहो प्राप्त करनेसे झोमायमान हुए । इस कथाका सूचक म मन्त्र हे । यह आकारिक कया हे ! सूर्यकी पुत्री उशाका 
यह रूपक है। भलि हारकार्‌ पढ़िके उगत हैं, पश्चात्‌ डवा जातो है। अथि उबाझ। इल ताइ सन्न होदा है | १७ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३०३) 


१२९० यद्यांतं दिवोंदासाय बर्ति-भैरदाजाया बिना हय॑न्ता | 


रेवदुवाह सचनो रथों बाँ वृपृम बिशुमारंब् युक्ता ॥ हैढ ॥ 
१२९१ रयिं सुत सवपत्यमायुः सुतीर्थ नासत्या वह॑न्ता । 

आ जुक्काची समंगेसोप बाञ्जै सिरहा भागं दष॑दीमयातम्‌ ॥ १९ ॥ 
१२९२ गरिष्ठ जाहुप विश्वत; सी सुगेभिर्नक्तमूहथू रजोंमिः । 

"विभिन्दुना नासस्या रथेन बि पैताँ अजरयू अंयातम्‌ ॥२०॥ 
१२९३ एर्कस्या वस्तोरावतं रणाय यश्चंमश्चिना सनये सहस्रा । 

निरंइतं दुच्छुना इन्द्रंबन्वा एथुशचवेसो बृषणाबराठी; ॥३१॥ 


अर्थ [ १९९० ] दे । हयन्ता ) बुछाने योग्य जश्विदेवों ! (यस्‌) जब तम (भरद्वाजाय दिवोदासाय) बच 
देनेवाळे दिवोदास ( चर्तिः अयातं ) धरपर गये, तप ( सचनः ) सेबनोय ( रेवत रथः) घनले नरा हुना रथ (चां 
उचाइ) इम दोनोंको छे गया भौर ( बूषभः च दिशुमारः च ) बलवान्‌ तथा सन्रुनाशक घोडे उस रथे (युक्ता ) 
जुते हुए थे ॥ १८ ॥ 

१२९१ ] हे ( नासस्या ) सत्ये पाछक लब्विदेवों ! ( सुक्षते ) भच्छो क्षत्रियोचित वीरता ( स्वपत्य॑ रयिं) 
अच्छी सन्तान युक्त घनसेपदा भौर ( सुधीये आयुः ) भच्छो वीरतासे पूर्ण जीवनको ( वहन्त ) तम दोनों अपने साथ 
डेक ( वाजैः ) बक्नोंसे ( अङ्क: चिः भागं आदधती ) दिलके नोनों विभागोंमें चतन करनेवाछी ( जदार्वी ] उ्हुकी 
प्रजाढे समीप ( समनसा ) परू विचारसे ( उप अयातं ) गये थे ॥१५॥ ड़ 

[१२९२ ] हे ( अजरयू नासत्या) जरादीन तथा सले पालक अश्विदेवो ! ( विश्वतः पारिविष्टं ) सभी ओरसे 
शब्ुड्ारा घरे हुए (जाहुषं ) जुष नरेशको ( सुगोभिः रजोभिः ) सुगम रीतिसे गमन करने योग्य मागोसे (श्त 
ऊहुः ) रात्रीके भयसरपर तुम दोनों दूरके स्थानपर के गए; और अपने ( विभिन्दुना रथेन) विशेष रीतिसे वनरा. 
भेदन करनेवाळे रथपर चडडर ( पर्यतान. वि अयातं ) प्वतोंको भो पार कर तुम दोनों दूर चळे गये ॥ २० ॥ 

[१२२३ ] हे ( छुपणो आश्यिना ) बलयान्‌ बविरेदो ! ( सहर सनये ) सहसो प्रकारके घनका लाभ करनेके 
डिए ( बरी रणाय ) बश नरेशको सुरे लिए ( एकस्या बस्तो आवतं ) एक ही दिनमें तम दोनोंने सुरक्षित बनाया 
भौर ( पृथु अवसः ) एवश्वाके ( दुच्छुनाः अरातीः) दुः्स देरेवाके समुोको ( इन्द्थन्ता ) तुम वोनोने इनकी 
सहायता पाकर ( निः अहुतं ) पणो रूपसे दिनष्ट किया ॥ २१॥ 


भावाथ हे अशिदेवो ! भक्रदाता दियोदासके घरपर तुम दोनों गये थे, तथ तसरे रचये हुल ही घन भरकर रक्षा 
या और डस समथ तुग्दारे ररी बढवान्‌ भौर शशरनासक घोडे जोखे भाद्‌ ये | यह पुरुद्वारा ही विळक्षण सामर्ध्य है ॥ १८॥ 

जन्टुकी प्रजा दिनमै तीन बार अद्योंका प्रदान करती है, दीनों सवरनोमि दिसे यजन करती हे, इसळिए तुम योनों उस 
प्रजाको इसम क्षात्र बक, उत्तम सेतति, उतम देरवदै, भौर उत्तम पराक्रममय दीधै जीबन उनके पास जाकर देठे हो 
नेता छोग ऐसा प्रबन्ध करें कि जिसते उनके अनुयायिर्योको उत्तम वीरता, उत्तम संतान, परेछ देशय और अनुपम 
औौँदैके कमै करे समथै दी औषन प्राप्त दोकर ने दिउ बिजयी हों ॥१९॥ 

भड्वदेव सध्यके पालक शीर तरुणोकि समान काये करनेवाढे हैं। महु राजा जत्रु सेनाले घेरा राया था उस समय 
आइिवदेवेनि राजीके समय उस राजाको उस पेरेमेंसे चुदचाय उठाया भौर गुल परन्यु सुगम भागेसे उसको दूरके स्थानपर 
पहुचाया । सवये अपने चदु घेरेको तोड देनेवाले रथपर अतकर, शका घेरा तोडकर, बेगसे पदेतोकि भी पार चढ़े गये । 
स्के द्वारा चेरे जानेकै पश्चात युक्ति विशेष करके, शजुका मेरा लोड कर, अधवा राम्रीके समय पूर्ण रीसिसे युसतताइवंक 
जुपधाप, सुके रसे बादर निकल पढना योग्य है ॥ २०॥ 


(३०४) ऋग्वेदका ख़ुबोध भाष्य 


१२९४ ध॒रस्य॑ चिदार्चत्कम्याँउताद। भोचादुछ्या चंक्रपु: पातवे भाः । 

शायदै चिल्रासस्पा शचीभिः र्जसुरये स्तथै पिप्यथुगस्‌ ॥२२॥ 
१२९५ अवस्यते स्तुवते कृष्णियाय ऋजूयते नासत्या झचीसि। । 

पु न नुमि द्चैनाय विष्णाप्वे ददधुर्बिअकाय ॥२३॥ 
१२९६ दश्च रात्रीरबिंवेना नत्र धू“नर्वनद्ध अधितमप्स्व न 

बुत रेभपुदनि प्रबृक्त- मुर्जिन्यथुः सोम॑मितर छुतेण ॥२४॥ 


अर्थ-- [ १२९५] हे ( नाखत्या ) सत्य युक्त लखिदेवो ! ( बा्सत्कस्य दारस्थ ) ऋचे बुन्न शर भामवाले 
उपाससकके ( पातवे ) बीतरेक लिए ( नीचात्‌ अवतात चिल्‌ ) गहरे गदे था कुमते ( दाः ) जलको जुन दोनों ( उच्चा 
आचत्रथुः ) उपर छे और ( जखुरये यये ) पट मदे स ऋषिके लिए ( स्तयें गा चित्‌ ) बन्या गायको भी 
( शचित्रिः पिष्यथुः ) लपनी शक्तिपोसि तुम बोलते दुधार बनाया ॥ रेस ॥ 

( (२९७५ ] हे ( नासत्या ) छत्दके पालक भखिदेवो ! ( सतुवते अवस्यते ) स्तुति करनेवाठि भौर अपनी रक्षाकी 
चाइ कराडे ( कृष्णियाय कजूयते विभ्वकाय ) इष्णके घु, सरल मारीपरसै चलनेदाळे विश्वककों ( शचीभिः) 
अपनी झक्तियोंसे उरे बिन हुए ( विष्याप्चै ) तिष्णाष्ट नामक पुरो ( नष्टे पु इव ) मानों ओोये हुए पश्चुकी आति 
( दर्शनाय ददथुः ) दर्शनरे छिए तुम दोनेनि दिया ॥ २३॥ 

[ १२९६] ( अष्छु अन्तः ) जमे भीतर ( ददा रात्रीः ) दल रातों और ( नव दयन.) नो दिन तक ( अशि- 
बेन अवनद्ध ) भमैगलकारी शतु द्वारा जच्डै हुए अतश्व बडे ( वितं ) पीडित, हुए ( दाते विधुं > जरसे भी 
हुए, ठ्या ( प्रवृक्त रेस ) म्यथासे भरे हुए ऋणि रेभको, ( खुधेण सोम इय ) जेसे संवासे सोमरसो ऊपर उठा रेते 
हैं, उसी प्रकार तुम दोगें ( उत निन्यथुः ) ऊपर किया काये ॥ २२॥ 


आवार्थ-- वछ्वान्‌ अबिदेवेनि वश नामक नरेगको सहसो प्रकारके घन आस हो इसलिए दृक दँ दिने सुरक्षित 
मी किया, तथा पथु नरेशके दुष्ट शजो मी इस्री सहायता पाकर पूर्ण रूपसे नष्ट किया। नरेशोरो समुके साथ 
खुद करनेकी ऊतम तैयारी करनी चादिए घोर आवश्यकता दोजेपर भित्र राजाओसै सहायता भी प्राप्त करनी चाहिए । 
झब॒का नाश काना ही सदा मुख्य ध्येय रहना चाहिये ॥ २३ ॥ 

सत्ये पालक भिदेव ऋचाकके पयते पुत्र शरके “निके ढिए रे करे पानी ऊपर छापे और उसे पीनेंके किये 
दिवा । तथा शयु नपि अत्यन्त क्षीण हो गवा था, उसको दूध पीवेके डिये मिंडे इसकिये पूल न होनेवाकी गौको प्रयत 
होने योग्य बनाया कोर दुधारू भी बना दिया । गदे देसे रानी ऊपर निकाछनेके लिए दिशेव कषबोजना करनी चादिए। 
क्षीण पुरुोको परिपुष्ट करनेके लिए गौका यधेष्ट दूध पेरे छिए देन! चाहिये रोर गौओँकों दुधारू बनावा चादिये । 
नौके देशका सुघार करना चाहिये । तथा-जो गो गर्भ धारण नहीं करती उसको गा्भधारणक्षम बनाना चाहिये ॥ २३ ४ 

है सत्य पादक आश्रियेवों! सरर मागैले जानेवाले कृष्णपूत्र विधकका विष्णास्य नादाला पुत्र शुन हो गया था, 
जस पुषको इडर शुसने अपनी शक्ियोंसे प्राप्त किया और उसके विदा पास पहुंचाया । राष्ट्रे या नगरम रक्षार 
अबंध देशा उत्तम करणा चाहिये कि डिसोका पुत्र या कोई संदंधी खो जाप, तो ये विभागके र्ध कर्ताको खयर 
देलेसे वे उसकी खोज करके प्राप्त करें और उसको सुरक्षित घर "पहुंचा दे । लापता हुला पछ भी इस शरद पाप होंगे ४२६४ 

देम नामक बधो दुष्ट असुरे पाशरज्ज्से बाधक जहमें फेंक दिया था । दस राव भीर नौ दिन व्यतीत दोगा 
अधियरोो दुखका पता कपा, तब उन्होने तकार दी उस मीरे, जरत हुए और दीडिन बने आदिको उपर निकाछ दिया 
और आरोम्प संपक्ष इमा दिया ॥ २४॥ 


" ग्वेद छुबोघ भाष्य (३०५) 


१२९७ प्र वां दंसोश्यश्विनाववोच-“बश्य पिः स्यां सुग सुचौर । 
उत पह्यंश्नश्षुवत दीर्थमायु- रस्त॑मिवेज्ज॑रिमा्ण अगम्याप्‌ ॥२५॥ 
[११७] 
( ऋषिः- कक्षीवान्‌ दै्॑ंतम् औदिजः । देवता- अश्विनो । छम्व्‌ः- जिष्ड्प्‌ । ) 
१२९८ मध्वः सोम॑स्पाश्िना गदाय प्रस्नो होता विंवासते वाम्‌ । 


र्दिष्मंती रातिर्विश्रिता गी- रिषा यांतं नासत्योए वाज ॥ १॥ 
१२९९ यो वामश्विना मन॑सो अवीयान रथ! स्वश्चो विद्यं आजिगाति ! 
चेन गच्छ॑थः सुक्तों दुरोण तेन॑ नरा वतिरसअ्यै याठय्‌ ॥र॥ 


अर्थे [ १२९७] हे ( अश्विना ) मथिदेदो ! (वां दंसांसि ) तुम दोनोकि कायोके यरे इस प्रकार में (प्र 
अबोचे ) उस्कृएट दंगसे स्थेन कर चुडा हूँ इससे ( खुगावः सुदीरः ) कषद गायों एड सुन्दर पीर पुसे युक्त होकर में 
(जस्य पतिमस्यां ) इस राष्ट्रा भघिपति बँ ( उत) जोर । दीधे आयुः अइचुधन्‌ ) दीप जीवदका उपभोग छेता हुआ 
( पछ्यन्‌) दशेन बादि सभी शक्तियोंसे युक्त बभझर ( अस्तं इब हतू ) मानों नि्यपूदक आपने दी मनें प्रवेश करने 
के समान मैं ( जरियाणे जगम्या ) डुबेको प्राप्त होऊे ॥ २० ॥ a 


[११७] 

[१२९८ ] ( पतनः होता ) दुरने समयसे दान देनेवारा यइ एरुर ( मध्य! सोमस्य मदाय) मीडे सोमरसके 
पीतेखे उप्पक्ष दर्षका उपभोग पुग्दै देनेके डिए, दे ( नास्या आश्विना ) सत्यके पालक अश्विय! ! ( वा आ विवासते ) 
दुम वोनोंकी पण सेवा करना चाइना हे; ( शीः विश्रिता ) मेरी स्दुतियाँ तुग्हारे पास पुची हैं और ( रातिः बर्डिष्मली ) 
वे देनेका दान यहाँ कुशासनपर रख दिया है, भतएव ( वाजैः हया उपयालं ) अपने बडो तथा भोके साथ तुम दोनों 
हमारे समीप भामो ॥ १ # 

८१२९९] दे ( नरा अम्विना ) नेता लखिद्ेषो ! (चाँ ) तुम दोनोंका (यः रथः स्वश्वः, मनसः जयीयान्‌ ) 
जो रब अच्छे घोड़ोंसे युक्त, तथा मनवे भो बेगवान्‌ हे, और जो (विशः आ जिगाति ) प्रजाजनेकि पास तुह छे आवा 
है, (येन) जिस रथ पर चाकर ( सुतः डुरोण भर्छ) शुभ कार्यकर्णाके घर हुम दोनों जाते हो, (तेल) उस 
उचपर बैठकर (अस्मभ्यं चति यार्त ) इमरे घर भामो ॥३४ 


भआषार्थ-- हे अचिडेवो ! आपरे किये कमोका मेने इस तरद बणेन किया है । इससे मैं उत्तम गायों हर शर 
तोति शुक्त तथा इस राष्ट्रका अधिपति भी बनना चाहता हूं तथा दीर्घायु होकर, जिस तरह अपने निज घस प्रवेश करते 
हैं, इस वरह मैं बुढापेगे प्रवेश करना चाहता हू अर्थात्‌ भतिदीे भायुतक नीदित रहना चाहता हूं । ध्युपवीर और कर्म कुशल 
इसके भेह कर्मोका इलिहास चुनते हुए, गौ लादि धर्नों ओर दार पुत्रोंको शास करके, राटूका पालक बनकर, दो भाधु 
प्राप्त करनी चाहिये ॥ २५॥ 

दे सध्यके पाठक अखिदेयों ! मैं पुराणन समयसे एुम्द्वारी सेवा अरनेवाछा पुर्दारा भक्त यहाँ खोमरख तुर देनेके 
लिए तैयार करके छे भाषा हूं। मैंने नो स्तुति को वह तुमने सुनो हे। इस आसनपर तुर देनेके किये यह सोमपात्र भरकर 
रखा है। अत; तुम दोनों लपने शडे और अडकते साथ मेरे स्पानपर आको कौर मेरी सहायदा करो ॥ १ ॥ 

अचिदेदाँका रथ मनते भी वेगवान्‌ है उसमें उत्तम शिक्षित घोडे जडे रहते हैं, यइ रंथ उरे प्रजाउनेकि पास छे जाता 
है और उस बैठकर दी ने सल्कर्म कि पर जाते रहते हैं, उस रथपर चढ़कर दे हमारे घर ला आरे ॥ २॥ 


३९ (क. सु. साष्य ) 


( ३०६ 2. ऋब्बेदका खुधोघ भाष्य 


१३०० कर्षि नरावहस। पाञ्चजन्यमूचीसादत्रिं मुञ्चथो गणे । 


मिनन्ता दस्योरस्य माया अंसुपुववे बुगणा चोदयन्ता "३॥ 
१३०१ अचं न गृहर्मखिना दुरेवे रषिं नरा वृषणा रेभमप्सु । 

सं तै रिंणीयों विश दंसेंमि-रन बाँ जन्त पूर्वा कृतानि ॥४॥ 
१३०२ सुपुप्बांसं न निक्रेतेरुपस्पे खर्य न खा तम॑सि क्षियन्तम्‌ । 

शुभे रुक्मे न देर्शत निखांतः बुदूपघुरश्चिना वन्द॑नाय nuh 
१३०३ तव्‌ वां नरा घंस्यं पञ्जिपेषं क्षीबता नासत्या परिज्मन्‌ । 

शफादश्वस्य वाजिनो जनाय क्षते कुम्भाँ अंसिशतं मधूनाम्‌ ॥६ ४ 


अर्थे-- | १३०० ] दे ( ब्ृषणा नरौ) बहिह एई नेता जश्विदेवो ! (पाञ्चजन्यं ऋषि असिं) पंचबिध मानव 
खमाजके हितकर्ता अचरि ऋषिको (अँदस! ऋषीसात्‌) कृष्टटायक झँघेरे कारागृदसे उसके ( गणेन झुञ्चधः ) बड़यायि- 
चकि समेत घुम दोगेनि छुकाषा, तया ( मिनन्ता ) तुम दोनों शुका विनाश करनेवाठे द्वो और ( अशिवस्य दस्यो; ) 
अदितकारी शत्रुकी ( मायाः) कुटिह चाउथामियोंको ( अनुपूर्व चोदयन्ता ) एकके पीछे रक हटाते जते हो ॥ ६॥ 

[१३० ] है ( षणा) बछबाद ( नरा आश्विना ) नेता बिवो ! (कुशेथैः ) हुए कमेरर्ताओंके ढारा (अप्सु ) 
जडो ( गुहे ) फेंके हुए (ते रेभं शि) उस ऋषि रेभको, जो ( दिपा) विशेष किथिलसा दुर्बळ बन चुका धा, 
(दुखोगभि; ) अपने भेषजे कारयौँले भछौभँति ( अश्वे न ) घोडे कैसा ( संरिणीथः ) सुद शरीरवाढा अना दिया या, 
(ईम दोलोंके ये ( पूब्यौ कृतानि ) पदछे समयके कार्य ( न जूर्यन्ति ) रभो जीर्ण नहीं होते हैँ । कभी भुले नहीं 


[१३०२ | हे (दूसा अम्बिना ) शठ विनाश भिदि ! (तमसि कषियन्तं ) भे छिपे पडे हुए (सूरय 
न ) सूपके पल्य ( नितः डपस्थे । सूभिपर ( सुषुप्वांसं न) सोये हुपके समान, ( निखाते शुभे दत रुक्मं न) 


जमीनके कनु गाडे हुए शोभा िये दर्शनीय सणी भूषणके समान ( वन्दनाय ) इन्दे हिते लिये उसे ( उत्‌ 
ऊपथुः) दुम दोनोनि कपर उठाया ॥ ५ ७ 


[१३०३ ] हे ( नासत्या नरा) सरपके पारूक नेतामो ! (बाँ तत्‌ ) तुम दोर्नोका बद ( परिज्मन्‌) चारों धोर 
विक्यात हुमा कार्य है जो ( पाञ्रियेण कक्षीवता ) पत्र लमे उन्न कक्षीपान्‌को ( दास्यं) इशिठ करता चाहिये। 
शफात्‌ Re बडे पाले ( मधूनां शने कुम्भान्‌) सहे सी 

iN 


छिए तुम रो 


द्विके छिये अयान 
करतेराठे अनि नतिक, कष्टदायक डारासूइसे, उसके अनुयायिगेके समेत, छुडा दिया या छर अतूही सब चाठवाजियोंओो 
पहिडेसे ही जादकर उनको दूर किया या । नेता छोग बलवान, हों प शुका माश करते रहें । पञ्चका दित करनेवाके राष्ट्र 
सेवकाँको काराबासादि कहोसे खुडाते रह भर्पात्‌ उस कषटके समय जनको पधोचित सहायता देते रहें । सुके कपटोंको और 
आलबाजियोंकों पहचान के भौर उनकी घुफिको भसकळ बना में ॥ ३ ॥ 

दुष्ट असुरोनि रेभ त्रधफो चाँधकर अल प्रबा केक दिया था, इस कारण बह सयत दळ बन गया था । उसको 
भौषघादि उपचारोंसे झापने हृष्टपुष्ट बढिष्ठ बना दिया था। थे जो आपके पूर्व समयके काय हैं बे कमी भूछे नहीं जाते |४॥ 

शत्रु विनाशक अनिदेव केम पढे वस्दनको उसका कल्याण करनेके लिने उपर छाये, निस तरह अन्धेरेमे पढे हए उदयके 
पूढे सूर्यको अपर छाते हैं, भूमि पर सोये पुरुषको उपर उठाते हैं थवा सुन्दर सुवरणके भासूषणको जिस हरह उपर धारण 
करते हैं, हसी तरह वन्दनको गदेसे याहर निकाला ॥ ५ ॥ 

अंगिरस गोजमें पन्न पञ कके कथ्षीयानू ऋषिके ठिये यह हारा करस बचा दी मेसा करने योग्य दोला है कि 
जो तुम दोनों लव्विदेषोंति अपने बढिह घोडके खुरके भाकारके लमान बढे लाकारके पात्रले मुके ल घडे सब छोर्गोके पीने 
के किये भरकर रखे ये ॥ ९॥ 


ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य (३०५) 


१३०४ युवं न॑श स्तुव॒ते कृष्णियाय॑ विष्णा ददशुविश्वंकाय । 


घोषयि चित्‌ पितुपदें दुरोणे पति जूर्यन्त्या अधिनाबदतम्‌ ॥७॥ 
१३०५ पुर्ब श्यावांय रुगंतीमदर्त गई! छषोणस्याश्चिना कप्वाय । र 

प्रवाच्यं तदू वंषणा कृतं बां यच्ांपृदाय अवो अध्यधत्तम्‌ nen 
१३०६ पुरू वर्षास्यशिना दधाना नि पेदव ऊदधुराशमश्ंग्‌ । 

सहछसां वाजिनमध्रैतीत महिइन अव्यंग त्तरम्‌ ॥९॥ 
१३०७ ए॒तानिं बाँ वस्या सुदान्‌ बढाज्जुयं सदनं रोद॑स्योः । 

यदू बाँ पज्ासों अश्विना हव॑न्ते यातमिषा च॑ विदुगे च वाज॑म्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ १३०४) दे ( नरा आश्विनौ ) नेवा अशिवो ! ( युवे ) तुम दोनोंने (स्तुब॒ते ) स्तुति करनेवाडे 
( कृष्णियाय विश्वकाय ) कृष्ण) पुत्र विश्वकको ( विष्णाप्वं ) उसका विष्णाप्य नामक पुत्र ( वृदथुः ) दम दोनेनि 
डिया ज्या ( पिठ्षढे ) रिखार ( दुरोणे जुर्यतम्ये ) घरपर दी थूदी होनेवाही ( घोषाधै चित्‌ ) घोषाको भी हुम दोनोंने 
(पर्तिअदत्तं ) पति दिया ॥ ७ ॥ 

[१३०५] दे ( बुषणा अम्थिता ) इलिष्ट भशिदेवो | ( श्यायाय युर्व ) र्मावको तुम दोनेनि (:रुशर्ती अदृष्त) 
देजस्रिनी सुन्दर नारी दी, ( क्षोणस्य कण्वाय महः ) दृष्टिविहीन कण्बको नेत्र ज्योतिका वान किया, ( यत्‌ ) जो 
(नादाय श्रवः आपि अधत्त ) पद पु धवण झाकिका दान तुम दोनोंने दिया था ( तू बां ) गद हुम रोनोंका 
( छतं अवाच्यं ) कार्य अत्यन्त वर्णन करने योग्य है ॥ ८॥ 

[ १३०६ ] दे ( आश्यिना ) अश्विदेवों ! तुम दोनों ( पुरु यपाँसि दधाना ) अनेक रूप धारण करते हो, हुमने 
(चिद्ये ) पेदुके ( अप्नतीते ) भजेष, ( आहिदनं ) राहुरे वधकर्ता, ( सहर्रसाँ वस्य॑ ) हजारों धनोंके दाता भौर 
यशस्यी, ( तरुत्रं वाजिने ) संरक्षक बलिष्ठ भौर ( आशुं अश्वं ) शीक्षणामी घोडेको (नि ऊः ) दिया था ॥ ९ ॥ 

[१३०७] दे ( खुदानू) अच्छे दान देमेराले भाविदेयो ! ( वां एतानि ) तुम दोनोंके ये काय ( वस्या ) 
सुनने योग्य हैं । ( आंगूषे बरहम ) तुम्डारे छिए घोषणीय स्तोत्र थना हे, तथा (रोदस्योः सदने) तुम दोनों धुलो 
पुने भूडोकें दोनों स्यानोपर रदते दो । हे ( अश्विना ) भाधेदेगे ! ( यत्‌ पञ्जाः ) चैकि मगर कोग ( वां हवन्ते ) 
चम दोनोंको बुळते है, भतः ( इपा आ याते च ) अन्न साथ छिए हुए आओ और ( विदुषे बाज च ) विद्वारको अच्न- 
का दान करो ॥ १० ॥ 


वार्थ इव पुत्र विश्वकका पक विष्णप्व गुम हो गया था, उसक्री खोज झखिदेवेनि की और उस पत्रकों पिताड़े 
पास पहुंचाया । तथा पिठाक घर रोगी और द होेवाडी घोपाडो रोग सुक्त करके उसको तरुणो युवती बनाकर उसको 
खुयोम्य यति भी कबिरने दिया ॥ ७ ॥ 

अश्िवेवोते स्याव ऋषिको सुन्दर खो दी, बनधे रुणदको उत्तम दृष्टि दी मोर वपदपत्र विर या उसको श्रवण करने- 
की शक्ति दी | ये कार्य बडे प्रशंसा करने योग्य हैं ॥ ८ ॥ 

अख्चिदेव नाना प्रकारके रूप घारण करके अमण करते हैं । इन्होंने वेदुकों देसा घोडा दिया कि जो कमी सुले पीछे 
नद हुरता, पारा वघ करता, इजारों धनको प्राप्त करता, सरेण करता, यकिष्ठ तथा शीतर गठिसे दौडनेवाक्षा पा। 
नाना अकारके रूप धारण करके सब खबरें डचित रीतिसे राह करनी चादिये । घोडोको उत्तम शिक्षा दनी चाहिये । वोदा 
युदसे दरके मार पीछे न इटे, शजुका दघ अपनी आतोंसे करता जाय, युदमें विजय प्राप्त करके घनोंको ल छे थावे, 
बलचान्‌ दो, शीघ्रणामी हो। ॥ ९ ॥ 


(३०८) आग्देदका छुषेघ भाष्य 


१३०८ सुनोर्मानेनाशिना शुणाना वाजे विद्रा झुरणा रदन्ता । 


अमस्त्ये झंणा वृधाना से विइपलाँ नासस्य।रिणीतम्‌ n११॥ 
१३०९ इह यान्ता सुति फान्यस्प ` दियों नपादा बुषणा कुद्रा । 
हिरण्यस्येव कलश निर्खात इद्पधुदेखमे अश्चिनाईन ॥१२॥ 


पुर्युवीन चक्षुः बर्चीमि। । 
युवो रथं दृहिता सूगैंख एइ शिया नासस्यावृणीत ॥१३॥ 


अर्थ-- [ १३०८] ६ ( सुरणा ) सबके पोषणबर्ता ! (नात्या अख्विना ) सत्यके पाठक भावय! (सूलः 
मानेन गणाना ) इतकी प्रासिके किए सासे स्तुति होनेपर उस ( विप्राय चाजे रयून्ता ) जञानीके किये सुमने बह 
बल दिया और ( अगस्त्ये) थगस्स्वके ( अ्रह्मणा धादूघानाः ) सोरे इद्धिंगत होकर पुम दोनने ( दिषपलाँ सँ 
अरिचीते ) विपकाको भडी भाति अगा बना दिया ॥ ३१ ॥ 

[१३०९] ( विचः नपाता ) चुको न गिरने देनेवाके ( खुषणा ) बलाद्‌ ! ( दायुभा ज्ञम्चिना ) शुक्रो बचाने- 
चाळे भबिदेओो ! ( काम्यस्य सुरति ) रुषः स्पुति सुनकर धुम दोनों भला ( कुद्द यान्ता) किधर जातै हो! 
( दशमे अहन ) दसं दिन ( लिख/तै हिरण्यस्य कलश इच ) गडे हए सुद खुम्भकी तरइ (उत्‌ ऊहः ) उस 

ˆ रेमको लुम दोलोंने उपर उठाया | वह भी कहां रहता या! ॥ ३२ ॥ 
१ दिवः नपाताः = ( दिवः न-पाता ) घुछोककों न गिरानेदाङे, शुके आधार (निवः मपाता ) 
चुके पडपोते, सुका प सूर्य भोर स्ये दुख आनो । 

(१३६० ] ३ ( नासत्या अश्विना ) सत्य पाळ भ्य ! (युचं दाचीभिः ) तुम दोनोने अपनी शक्तियोंसि 
(जर्तं च्यवानै ) बूढे च्यवानको ( पुनः युवा कुः ) निरसे तरुण बनाया । तपा / सूर्यस्व दुहिता ) घू्येकी 
ल्पाने (थिया सद ) अपनी ओोभाके साथ ( युजो रथं अगणीत ) जुम दोनोंके रपको जुना ॥ ३३ ॥ 


भावार्थ शक्निरेव दान देनेवाले हुँ । नरे इन वानोंका यइ बढा स्तोत्र बन गया है। वे जुलोकमे तथा भूडोकर्मे 
भी रहते हैं। लांगिरस कुछमें उत्पन्न उञ्र छोग अश्विरवोकी उपासना करते हैं| अतः जब दे आपको चुनाव सव बंक साथ 
भाना आर उनको वह शान दे देना | नेता छोग झनुयायियोको अश्नादि देकर अखित सद्दायता कों और खलुयायी उनके 
कायो योग्य प्रशंसा करें, उनके हा भनें ॥ १० 8 

अधिदेव सबका पोषण करते बोर रूत्यपर स्थिर ररते हुँ । माने पुत्र प्रासिके किये उनडी आना की, उस ज्ञानी- 
खो पुत्र रतप होरेका बेळ दिया, भगासि परार्थता करनेपर निइदडाका हरा पांव मीक छिया । नेहा जपने अयाय 
पोषण करें और सर्य सारीपर रियर (हं । भपते पास पेसे वैध रख कि जो निधिको सबळ बनाना और टौग टूटनेपर उस- 
को ठीक करना ज्ञानते हों ॥ ११ ॥ k 

आखिदेव सुको न गिरातेबाडे है । उन्होने छुकडी सदि कदां रहकर सुनी और पश्चात्‌ ये कहाँ यये! इमे पे 
रेगको दसवें पन ऊपर उडया भौर पार्‌ वे कहां रदे ? ॥ १२ ॥ 

अधिदेवोनि ्रतिदरद सयदन विको फिर तरुण बदा दिया था और सूयी पुस इनके दी रथपर चढ शैडी थी। 
आधु इतनी उन्नति करती चादिए कि घा घो खापः ही भ जावे लोर भाये तो डसको दूर करके पुनः तदग बनाने 
के मोग सिदध स्विति रहें । खिया स्वयंवरमें अपने पतिको चुन लिया करें ॥ १३ ४ 


ऋष्वेदका लाच भाष्य (३०९) 


१३११ ये तुग्राय प्येभिग्तैः पनमेन्यावंमबतं युवाना । 


युवं मज्युमणः नि; संसुद्राद्‌ विभिरुदयुक्रमेमिरयंः ॥ १४ ॥ 
१३१२ अजोइजादाबिना हौउपों वां महः समुद्रमंज्यदिगैगन्वान्‌ू । 
निमूँदथुः सुयुजा सधै मनोजवसा वृषणा स्व॒स्ति ॥ १५! 
३१३ अजाँदवीदखिना बिका वा मास्नो यत्‌ सासर्मुन्चत वुकंस्प । 
पि जयुषा ययथुः सान्वद्रै जत विध्वाचों अहतं विषेण ॥१६॥ 
१३१४ शर्त मेषान्‌ वृक्ये मामहानं ` तमः प्रणींतम दयेन पित्रा । 
आश्षी कुन्नाथं अचिनावषत्तं ज्योठिंरुन्पायं चक्रथुविचक्षे ॥ १७॥ 


अर्थ--[ 7३९१ ] (युवानां युवं ) वम दोनों तरुण € तुझआय ) उग्रकै बिष तो ( पूच्यैभिः पैः ) पहले किये 
कमसे आम्य थे ही पर (पुनः मन्यौ अभचले ) फिर एक यार सम्माननीय घन गये, क्योंकि ( युवे) दुम दोनोने 
इसके पुत्र ( अुज्युँ ) भुज्युको ( अर्णसः समुङ्गात्‌) वाइ समद्रमेले, ( विभिः ) पक्षी जैसे उडनबाके यानोंसे तथा 

: ऊदुः ) पे रीतिसे उठा कर पहुंचाया था ॥ ३४ ४ 
[१३१२] दे ( वृषणा ) बर्वाद लबिदेव ! ( खमुद्रे मोळहः तोझूयः । सञ्न यात्रा करतेके किए भेभा हुला 
हरकत पुत्र / अच्यधिः जगन्वान्‌) किसी प्रकारकी पोढाक। न प्रात दोऽर चला गया; (वां अजोहयीत्‌ ) जब बसने 
हुम दोनोंको सदायतायै जुकाया, तब (तै ) उसे ( मनोजवसा खुयुजा रथेन) मनु तुष्य वेगवान्‌ तथा अच्छी + 
तरह जते हुए रसे ( स्वास्ति निः ऊहृथुः ) सकुसड तुम दोनोने पिताक घर पहुंचा दिया ॥ ३५ ॥ 

[१३१३] दे ( अश्विना ) अदेवो ! ( वर्तिका बाँ अजे(दबीत्‌ ) वर्विकाने तम दोनोंको बढाया, ( गत्‌ ) 
जब ( सीं ) बसे ( यूकस्य आस्तर ) भेडियःक ुंढमेसे ( अमुञ्चतं ) तस दोनोंने छुडामा, ( आष साजु ) पदाढके 
शिखरको ( जयुषा वि ययद्यः ) विज्यो सबसे तुम दोनों छॉछ#र मति निङड रपु और ( विप्रेण ) विषकी सद्दायतासे 
( विष्याचः जातं आहतं ) सभी भोर संघार करनेवाडे बुक सिनिकोको तुम दोनोंने मार दाडा ॥ १६॥ 

[ १३१४] ( जुक्ये झाते मेषान, ) इकीको सौ मेढे ( मामहानं ) प्रदान करनेरे पुग्रको ( अशिदेन पिज्ञा ) 
बहितकारी दिवाने ( तमः पणीत ) अस्या बना दिया; दे ( अश्विना ) भजिदेवों | उस (सस्मै ऋञ्भ्ये क्षी ) 
ऋताशमें दोनों भाँखोंको तुम दोतोंने (आ अधत्त ) घर दिवा, भर्मात्‌ उस ( असत्याय विचक्षे ) जैवेको विशेष इष्टि 
मिङ जाये इसलिए तुम दोनोंने ( ज्योतिः चकः ) उसकी आंखोका निर्माण किया ॥ १७ ॥ 
भावाथै-- अश्िदेव दो तुम्न नरेवक द्वारा पूर्व समयमे किये छुभ कर्मोसे सम्मान देने थोग्य थे ही, परन्तु अय जो 
उन्होंने उसके पुर शुक्युको अयाइ सहासागरसे बचा कर पक्षी नेसे उडनेवारे पानोंसे तथा वेगवान्‌ अश्वोंसे उसके पिताके 
आस पहुंचाया, इससे तुम्रके छिए अधिक संमानके योग्य यन गये || ३७ ॥ 

तुम नरेशके पुत्र खज्युको समुद परके रेतीडे प्रदेशमें रइनेवाके शबुपर हमला करनेके छिये भेजा था। बढ दां दिना 
कष्ट पहुंच गया, परन्तु ददा पहुँचनेवर बसका बेडा हूर गया, उसने अशिदेशेंकों संदेश भेजा । ने सनके समान बेगबाडे 
उत्तम यार्नेसे बढ पहुँचे भौर उस सुज्युको बदले उडाकर उरे पताके घर पहुंचा दिया ॥ १५॥ 

अखिटेदेनि भेडियेके मुखसे घटेरको सुढाया। दे अवने वितयी सपर बैठकर पर्ये शिखरको छोर परे पहुंचे, 
"बौर उसको बेरनेवाके शशु सैमिकॉको विषदिस्ध बाणोसे मारा । राज प्रबन्चद्वारा केव आनवोंकी ही नहीं भदिदु पशुन 
पश्चियोंकी भी सुरक्षा कानी चाहिए । रथ ऐसे बनाने चाडिए कि जो परत शिखरोंकों भी छाँधकर परे जा सकें। श 
किषले भरे हों, जो अन्रुपर घा होनेसे, झु यदि धावसे न मरे, तो विसे तो अवश्य दो भर आय ॥ १६ ॥ 

शाने नुकीको सौ भेडें सानेकें विये दीं, इसठिप कुढ दोडर पिताने इसको अन्धा ब दियः। अथिदेशेनि 
उसकी दोगों लाखे डोक की चोर इसमें भण्डी इटि रख दी ७ १७ ॥| 


(३९०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३१५ शुनमन्धाय भरमद्वयत्‌ सा वृकीरंश्िना वृषणा नरेतिं । 


जारः कनीने इव चक्षदान अजाश्वः शतमेकं च मेपान्‌ ॥ १८ ॥ 
१३१६ ही वांमूतिरंख्चिना मयोभूः रत छामे बिष्ण्या सं रिंगीयः । 
अथां युवामिदंहयत्‌ पुरंपि~रागंच्छतं हों बुषणाययोंभिः ॥ १९॥ 
१३१७ अधघेँडु दस्ता स्तयें) विष॑क्ता-मर्पिन्यतं शयवें अखि! गाम्‌ । 
युवं शचीभिर्विमदायं जायां' न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योपांस्‌ ॥२०॥ 
१३१८ पर्ब पूर्केणाधिना वपन्ते" बै दुहन्ता मलुपाय दृस्ता । 
___ अभि सपु बहुरेणा घमन्तो रु ज्योतिश्रक्रथुरायोय हत ॥२१॥ 
अर्थे [ १३१५] (सा बृकीः ) बद शकी इस ( अन्याय शुनं भरं ) अन्धेको सुख भिडे इसलिए (इति 


अयत्‌ ) देशा इकरने छी कि, ( चुषणा नरा अश्विना ) दे बढि नेता लखिदेवो ! (कनीनः जारः इव) रण 
जार मिस तरह तरणोकों सबंस्व दे देता है उध्ती तरइ ऋञ्जाश्वने ( शतं पक च मेयान्‌ चक्षदानः ) एकसो पृक मेड 
सुने खारेके लिये दी हूँ ॥ १८॥ 

[९३१६ | दे ( थिष्ण्या ) इद्धिनाद्‌ नौर ( छुषणो अग्विना ) इछपाच्‌ भगिदेवो ! (थां ऊतिः ) हुम नों 
की योजना ( मही मयोभूः ) यही सुखकारक हे, ( उत ) भोर ( स्रामं संरिणीथः ) छंगडे खूिको हुम दोनों भली- 
ठि सी कर देते हो; ( अथ युवां इत्‌ ) अ तम दोनीको ही ( पुरंधिः आहय) एक बद्धिमती महिछाने इकारा 
चा कि ( अवोभिः आ गच्छतं ) कपनी संरक्षण ध्ाक्तियोंके साथ सुम दोनों भामो ॥ १९ ॥ 

[१३१७ | दे ( दुखा ) शवुलियासक भिदेव | (स्तय ) गर्वी न होनेवाही ( विषक्तां अभेलुं गां ) दुषछी, 
दूष न हेनेबाढी गायको ( शयवे ) शदुका दिव करनेके ढिए ( आधेन्चते ) तुम वोनेनि पृष्ट बना दिया । ( युवे ) तुम 
दोनो ( दाष्धीभिः ) #पनी क्क्तियोंखे ( पुरुमित्रस्य योपां ) पुरुमित्रकी कम्बाको ( विमदाय जायां ) बिमदके लिए 
परणीरे रूपमें ( नि ऊहुः ) पहुंचा दिया ॥६०७ 

[१३१८] हे ( दुख्ञा ) झच्रु विनाशकर्ता अचिदैयो ! ( यथे ब्रकेण चपन्ता ) जौको हरसे बोते हुए, (मलुषाय 
इषं दुहन्ता ) मानबके लिए भन्न रसका दोहन करते हुए भौर ( दस्युँ बकुरेण घमन्ता) शत्रुको तोङ्य हयियारसे 
बिनए करते हुए ( आर्याय उरु ज्योतिः चकरुः ) तुम दोनों भायोके किए विशाल प्रकाशका स्थान बनाते आये हो ॥२१॥ 


आवार्थे-- जब ऋज़ाश अर्धा दभा, तव वह कृकी प्रार्थना करने ठगी कि हे बलिष्ठ मखिदेवो ! जिस तरह तरुण 
कासुरु जार किसी खचष अपना सब धन देता है उस तरद इसने एक सौ एक नडे सु खानेके डिये दीं जिससे यद अब 
अर्घा होकर पढा है ॥ ।८॥ 

अख्विदिव बडे हुद्धिसाव्‌ भौर बकन हं, उसको शेरक्षक दाक्ति बडी सुखदायिनी हे ये दंगे खुलेको भी डक कर 
देते हैं । रोगमल्ता को भी उनके उपचारोसे नीरोग होती है । मजुध्य शुद्धिम्‌ भोर बवाल भें । आएमा उत्तम संरक्षण 
करके अपना सुख घदादें। ७गडे खुकोंको ठीक करने भौर खोके रोगोसि उनको सुक्तका करनेको बदाम येच भपनी जचिकसे 
अधिक समता प्राप्त करें ॥ 3१ ॥ 

ऋश्िदेोने गर्म धारण करनेमें समर्थ दु, दूध म देनेवाडी गौको, शयुको पुष्ट करनेके छिए, दुधारू बना दिया। 
पुस्मेत्रको कुमारिकाको विमदकै लिए पाली रूपसे दिलथा दिया। दुर्बळ शौको पुष्ट करने और टुघारू बनानेकी विद्या 
सिख कानी चाहिए । उत्तम कुमारीका सचचम पतिके साथ विवाह दोय । पुत्र भौर पुत्रीमें कुछ दोष हो घो उनको दूर 
करना योग्य है। निर्दोष स्त्री पुरुषोंका ही समागम होदे ॥ २० ॥ 

अश्िदेव जौ आदि धानको हछसे बोठे हैं; सजुष्योंके लिए अरस येते हं, आलुका तीक्षण राखले बल करते हं नौर 
आयोके किए विस्तृत प्रकाश दिखाते हैं । नेता कोग भूमियर अच्छी तरद हक चलाकर सव प्रकारका घान्य घो देँ, जल 
उबा धरन्नसस पर्यास प्रमाणमें मिरे देखा करें; शत्रुका नाश करनेके छिए तीदण यके प्रयोग करें सौर आयको उक्षतिका 
मां बतानेके किये दिस्शृतत प्रकाश बताई ॥ २१ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९१) 


१२१९ आयर्षेणायोशिना दधीचे असव्यं शिर; प्रत्यैरयतम । 

स वां मघु श्र वोचद्दतायन्‌ त्वाहं यद्‌ देखावपिक॒क्ष्यें बासू ॥२२॥ 
१३२० सदां क सुमतिमा च॑के वा विधवा चियो अश्विना प्राबैत मे । 

अस्मे र॒यिं नांसस्पा बहन मपत्यसाचं शरुत्यं रराथास्‌ ॥२३॥ ` 
१३२८ हिरंण्यइस्तमञ्विना रराणा पुत्र नरा वघिमत्या अदत्तम्‌ । 

त्रिया ह सयान॑मस्विना विकंस्त सुञ्जीवसं एरयतँ सुदानू ॥२४॥ 


१३२२ एतानि वामखिना वीयोणि प्र पुर्व्याण्यायवोऽबोचन्‌ । 
जक कण्न्तों वृषणां यवभ्यां सुवीरासो विदथमा बंदेम ॥ ५ ॥| 


लिप ( अदब्यं शिर; ) घोडेका शिर (प्रति ऐरयतँ ) तुम दोनेनि लगा दिया था, तब ( सर ऋतायन ) उस ऋषिने 
यश माका अचार करते हुए ( वां मधु प्रवोचत्‌ ) हुम दोनोंके इस मधु बिद्याका उपदेश किया ( यस्‌) भौर देसी 
डी ( बां ) तम दोनोंको ( अपि कक्ष्यं तवा ) भत्रयवोको ओः बिद्या, जो कि इन्द्रले प्राप्त हुई थी वह भी, उसने 
सुमे कद काठी ॥ २० ॥ 

(१३२० ] दे ( नासत्या कची अश्विना ) सत्य पाठक की नखिदेगे ! ( सदा ) इमेशा ( वां ) दम दोनोंसे 
( खुम्नति आचके) भच्छी छुडिडी प्राधिको कामना करता हूँ, (भे) मेरी ( विश्वाः थियः ) खाती क्रियाओं तथा 
बद्धियोंको (अ अवतं ) भच्छी तरद सुरक्षित रखो; ( वृन्ते) बडे मारी ( अपत्यसाचं ) सन्तान युक्त वथा ( छुर्य॑- 
रयिं) वर्णनीय घनसैपदाको तुम ( अस्मे रराथां ) इमे दो ॥ २३॥ 

[१३२६] ( रुदानू ) हे नच्छे दानी (रराणा) बहुल उदार ( नरा अग्बिना ) नेका अढिदेवो ! वश्नीमत्यै- 
हिरण्यहस्त पुत्रं अवृत्तं ) वञ्रोमतीको हाथसें सुदणे चारण करनेवले पुत्रका दान तुम दोनोंने किया, ( छयावं त्रिघा- 
बिकस्तँ ह ) श्याब, जो तीन स्थानोंमें खडित थो जुका था, उसे ( जीवसे) जीवित रहनेरे किए ( उलू परयतं ) तुम 
डोनोंने उत्तम रीतिसे उपर उठाया ॥ २४॥ 

[१३२२] हे ( बुपणा आश्विना ) बलिए अधिदेवों !.( बाँ एतानि ) म दोनेकि ये ( पूब्यौजि वीर्याणि ) 
चूरतेकाललें किये हुए पराकमके काथं (आयत: म अवोचन्‌ ) सब मानन वर्णन करते आये हैं, ( युवभ्यां बरह्म छष्चन्तः ) 
सुम दोनोंके छिए इस स्तोत्रकी रचना करते हुए ( सुवीरासः ) अच्छे वीर बनकर हम ( विदथे आ बदेम ) समामे 
उसका लूब प्रवचन करें ॥ २५ ॥ 


भावा! (योनि धथवेकुछमें अतत्र दधीली ऋषिके घोटेका सिर लगा दिया, सय उसने उनको, पश 
सारणे शचारके उददश्यसे, मु विद्याका उपदेश दिया और ढूंढे लवयतोंको ओोडगेकी विद्या भी सिसई ॥ २२॥| 

हे सत्यके रक्षक कवी अखनो ! हमें उत्तम बुद्धि तथा उत्तम कमें कानेकी शक्ति प्रदान करो, हमें उत्तम सेतान 
और श्रेष्ठ प्रकारका धन मिलता रहे । मजुध्यको उत्तम रीठिसे निमानेकी शा, उत्तम खंतति खथा श्रेष्ठ चन संपदा प्रास 
करनी चाहिये॥ २६ ४ 

लदिदेव उक्तम दान देनेवाड़े और उत्तम नेता हैं। उन्होंने गर्भवती न होनेबाडी खीको ग्रभेघारणक्षम बनाया, 
पश्चात उसके उत्तम पुत्र हुना और उस पुरे दाधमें सुवर्णाछकार घारण करने योग्य संपदा भी दो। उद्याव तीन स्थान 
पर जक्षमो दोकर पढ़ा था डसको ठीक किया और उसे दीर्घायु भी बना डिया । बैर शास्री हतनी उच्चती करनी 
चाहिए कि जिसले परुषया खोको गर्भधारण फरनेमें समर्थ, रपु+-४कों वाशेकरण द्वारा पुरुषत्व सक्तिसे युक्त, भौर उनको 
सुलतान परा करने तथा किसीके घायल होने शौर अवयवोके टूटनेपर उनको ठीरू करनेमें उत्तम सिद्धि प्राप्त ही ॥ २४५ 

अदेव बवान, हैँ। इस सूकमें बणेन शिये सब उसके परामके क्रमे प्राचीन कालसे सब मानव वर्णन करते लाये 
हैं। इसने यह स्वोर इनकी प्रशक्षताके किए छिया है। इससे हम उत्तभ घीर भर्ने, हमें उत्तम चीर संते हों भौर हम धोम 
सशस्ी भोर समाभोसें उम प्रभावी वक्ता बनें ॥ २५७ 


(३१९) अस्वेदका सुवोध भाष्य 


[११८] 
(क्रबिः- कक्षीयान्‌ बै्घतमस व्तौशिजः । देवता- अश्विनौ । छन्दः- चिष्डुए्‌।) 
१३२३ आ वां रथों आखता येनपंत्वा सुम्रळीकः स्वबी यात्वर्वाइ । 


यो मत्यैस्य मनस्तो जवीयान त्रितन्धुरो बपणा बातंरेहा। ॥१॥ 
रप्रॅन त्रिचक्रेण सुवृता यातमर्वाक्‌ । 
पिन्वतं गा जिन्वतुसबैतों नो पर्षेपंतमचिना वीरमस्मे ॥२॥ 
१३२५ प्रवयापना सुदृता सेन. दर्खाविम अंणुठ शोक । 
किमक् वां प्रत्यव॑र्ति गर्निप्टा हुर्विध्रांसों अश्विना पुराजाः ॥३॥ 
(११4) हज 


अथे--[ १३९३] हे ( वृषणा अश्विना )बलिए आथिदेवो ! ( वा यः) तम दोनोंका तो ( सुमृत्ठीकः ) बहुत सुख 
देनेवाला ( स्ववान्‌) श्रपनी शक्तये युक्त ( मर्त्यस्थ मनसः जवीयान) मालवके मनसे भी भति वेगवान ( बातरंहाः ) 
आायुके तुल्य वेगवाला ( शयेनपत्वा ) बाज पंछोरे समान वेगस उदगेदाटा ( जिवश्छुरः रथः ) तीन समानो सुरणा 
बना हुआ रथ हे, यर ( अ्चाङ्‌ आयातु ) दमरि भभियुख भा जाए ॥ १ ॥ 

[१३२७ ] हे ( आश्विना ) अबिदेयो ! ( जिचक्रेण ) तीस पहियोसे युक्त, ( जिवंधुरेण ) दीन पंधनेंसे युक्त, 
(जिद्यृता छुद्यता रथेत ) हीन चाजूबाछे तथा उत्तम रीतिसे आनेगाले रशपर चढ़कर (अक आयाते ) हमारे पास 
आमो । (न गार पिन्वते ) इमारी भटे दुधाह बनाको, दमार (अर्वता! जिस्थत ) घो्ेको गठिमात्‌ करो, ठथा 
(अस्मे बीरे वधेयर्त ) हमारे छिए बीर छेतानकी उृद्धि करो ॥ २॥ 

[१३२० ] हे (दस्मो ) शु विशाशकर्ता अश्विदेवों ! (सुदता ) सुन्दर बंगसे बनाये हुए ( रवत्‌ यामना 
रथेन ) चहुक भेगसे आनेषाछे रपसे जाकर पहाँ ( आदेः इमं इलोक शासे ) सोम करने पस्थरोंके इस काम्यको तुम 
दोनों सुनो। ( अंग किं ) गळा क्या ( पुराजाः विप्राः ) पकारे बाहाण (याँ ) तुम दोनोंको ( अधिं आति) 
दखिताके मिरानेके लिये ( गमिष्ठा आहुः ) जानेवाठे ही कहते थे न! ॥ ३॥ 


आवार्थ-- बलवान्‌ कश्िदवोंका रथ बेडनेके लिए सुखकारक; अपनी बनावटके कारण सुरठ, और वायुसे भी 
जगन्‌, पक्षीके समान आकाशे डडनेयाख, तीन स्थानोंगें बा हुआ हे, बद इमारे समोप आ जाय अर्थात. उस रथम 
चैठकर दे हमार पास आयें, कारीगर पेसे यान बनायें कि जो अन्दर वेठोके लिए सुल दें; सुधां हों अर्पाद ग इटनेवाले 
हों, भतिबेगले चडनेवाड़े हों, दे पक्षोके समान आकाशे भो उड सकते हों देसे यानें देठ कर लोग भ्रमण करें॥ ३ ॥ 

है अचिदेरो | भपने सीन पढियोचाछे, सीन आासनोंगाले द्रिकोणाकृति उत्तम गतिवाके स्थपर चढकर हमारे पास 
आओ, और हमाही सौधोंको दुधार बनानेकी तथा हमारे घोडोंको खुशिक्षासे शिक्षिण करके उत्तम ढंगले 'चङनेधाले बनाने 
को बायोअनाको बताओ तया हम वीर संतानसे युक्त हों ऐसा भो मागे इमं थताओो । विद्वान्‌ नेता अपने जजुवापियोकि 
घरपर जायें, उनडी गौरको बिशेष बुधारू बनाने तथा घोढोंको उतम शिक्षित करके उत्तम गतिसे चकते समये बनाने 
के उपाय बतादे, दथा परके बाड़बसोंकों उसम बीर कनानेको झुक्िक्षा दें। ( राजपरबन्च द्वारा दी यह सब होना 
चाहिए) ॥२॥ 

कषयुका नाश करनेवाले अखिदेव अपने सुन्दर रमे बैठकर यशे स्थानपर जाते है और वहाँ सोमरस निकाङनेके 
समषके मन्त्र गान चुनते हैं | ये चढी अखिदेज हैं कि, जिनके विषको चोज काठके जानी बार धार कहते लाये हें कि. 
“ये दारिद्रय और दुःखका नार करनेके हिय ही अमण करते ६।” नेता झुका नाश करें । छुम कोके स्पानोमें जायें 
बोर उन कमे करनाल सहायता दें । लगुवायियोंक दारिद्य, दुःख, कष्ट, रोग, तथा स्थूनताकों दूर करनेका रचित 
अरबध करें ॥ ३ ॥ 


आग्वेदक्षा सुबोध भाष्य (३१३) 


१३२६ आ वाँ श्येनासों अश्विना वहन्तु रथे युक्तां आइ; पतङ्गाः । 


ये अप्तुरो दिव्यासो न गृध्रं आमि प्रयो नासत्या बढ्दैन्ति ॥ ४ 
१३६७ आ पा रथं युव॒तिहितष्ठदत्॒ अष न॑रा दुहिता खूयैस्य । 

परि बासश्ा बपुंपः पतङ्गा वयो वहन्त्वरुफा अमीके ॥५॥ 
१३२८ उद्‌ बन्द्नमैरत दुंसनांमि_ रुद्रेम देखा तुषणा शचीभिः । 

निष्टं पांश्ययः समुद्रात्‌ पुनङच्यवं चक्रथुयुवानस्‌ ॥६॥ 
१३२९ युवमत्रयेऽवनीताय तस मूरजैमोमानंसशिनावषत्तम । 

युचं र्पायापिरिताय चक्षुः प्त्यंघत्त सुति जुज॒ुपाणा ॥७॥ 


अरी | १३२६ | है ( नासत्या ) सत्पते पालक अखिदेदो! (ये)जो (गुञ्चाः न) गिड्ठोकी इरइ 
( दिव्यासः ) नाकासने संचार कररेवाले ( अप्तुरा: ) वेगसे जानेहारे पक्षी ( प्रयः अभि ) यज्ञ स्याम शति तुम होनोंको 
(वहन्ति) पंचाल (से बुकालः ) दे यानमें ओते हुए ( आदांबः) शीक्रगामी, ( दयेनासः पतङ्गाः 
खाँ ) इवेन पक्षी तुम दोनोंको इधर ( आवहन्तु ) छे आवें ॥ ४ ५ 

[६३२७] दे (घर ) नेतामो ! ( जुूभी युघातिः ) नानन्बिल हुईं दुबली ( सूर्यस्य डुढिता ) चूर्यकी कस्या 
(बो अत्र रथे ) हुम दोनोंके इस स्थपर ( आतिष्ठत्‌) चढो । इस रथमें जोड हुए ( आभाः ) बोडे ( अरूपा: ) राह 
रंगवाछे ( वधुष! ) वारीरके आाकारसे ( बयः पतङ्गाः ) पक्षी जैसे उडनेवारे ( यां अमीके परिवहन्लु ) तुम वोनोंको 
घशस्थावके समीप हे आवँ ॥ ५ ॥ 

[१३२८] दे ( दुषणा दसरा) बलिश तथा बाहुदिनाशकर्ता भक्िडवो ! (बुखनाभिः ) भने कौजब्यपूर्ण 
कर्मोले : बन्दन उतत ऐेरतं ) थन्द्चको तुम दोनने डपर उठाया था; ( रेभं शचीभिः उत ) रेभको छ्नी सक्तियोंसे 
हमने उपर डढा छिया या; ( तोग्स्यं ) छुप्रके पुत्रको ( समुद्रात्‌ निः पारयथः ) सञुदमेखि ठीक प्रकारसे पार कराया 
था; तथा ( च्यवाहं पुनः ) च्यवानको फिरसे ( युवानं चक्रयुः ) युवा बना ढाला था  ६॥ 

[१३२९ ] दे ( अश्विना ) शबरिदेदो ! ( अबनीताय अत्रये ) कारावासमें नीचे रखे गए अब्रिके लिए ( युवे लै ) 
दुम बोसो गर्म काराधूदको शान्त किया भौर उसको (ओमाने कै अघत्ते ) सुखदापक बलवर्धक भ दिया 
(सुष्टुतिं जुजुषाणा ) भच्छी स्तृतिको लादरपइंक ग्रहृण करत हुए (युव ) तुम दोनोंने ( कण्वाय अपिरि्ताय ) 
ऋण्दके छिप जो देखमेमें असमर्थ दो गया था, उसकी ( चक्षुः प्रति अधस ) भाँखोंके किए प्रकाश बताया ॥ ७॥ 

भवार्थ-- भविदेयोकि चारको अियेगसे आनेवाके शये पक्षी के झे ये। ये त्वरासे जानेवाले, गीषके समान पक्षी 
हलको यह स्थानत के जाते ये ॥ ४ ३ 

जसिदव घमैके नेता हैं, डनपर प्रीति करनाली सूर्यही तरुणी कन्या उनके रपपर चकर बैठी है। इस रथको जो 
घोडे जोते हैं, वे सरीरके भाकारसे पक्षी जेसे आकाशे उटनेराठ हें, वे डस रथो इस यके समीप के रावे ॥ ५ ॥ 

अश्विदेव बढि हैं भौर राख्नुका नाझ करनेवाके हैं। उन्होंने लपने भदूसुत सामध्यसे बम्दूनको तथा रेभको कुंबेले 
निकाढा, छप्रके पुच अज्युको रामुद्रमेते उठाकर घर पहुचाया था लौर वृद्ध श्यवानको पुनः तरुण बनाया था ॥ ६ ॥ 

अशख्वेयोंने कारागृइके तलघरमें रखे अत्रि ऋषिको सुख देनेके लिए जलले आगको शान्त किया, और उसको पुष्टिकारक 
तथा शक्तिदर्धक शर दिया | इसो तरह भन्पेरेमे रखे कण्वकी आँखोंको मारे अलानेके किए उन्दने प्रकावा दिशाया । 
इस कारण अधिदवोकी सब प्रकारले संसा होती है ॥ ७ ॥ 
४० (ऋ. श्च, माच्य ) 


(२१४) ऋषग्वेद्‌का छुबोघ भाष्य 


१३३० युवं घेजुं यते माशिताया-पिंन्वतमश्िना पर्यायं । 

अशक्त वर्तिकामंहंसो निः प्रति जहां विश्पलाया अधत्तम्‌ nen 
१३३१ युवं छत पेदव इन्द्र॑जूतः महिहनंमखिनादचमशम्‌ । 

जोमयं अभिभूतिमुग्रं सइससां मृप॑मं चौड्वक्गम्‌ ` „ ॥९॥ 
१३३२ ता बाँ चरा स्ववैसे सुजाता इमांमहे अशिना नाघमानाः । 

आ न उप बसुंमता स्थेन गिरों जुषाणा झुंविताय॑ यातम्‌ ॥१०॥ 
१३३३ आ श्येनस्थ जव॑सा नूतनेनास्मे यात नासत्या सजोषाः । 

हवे हि वप्नश्चिना रातईब्यः चश्चत्मायां उषसो व्युष्टौ ॥११॥ 


( १३३१ | दे ( अश्विना ) अबिदेबो ! ( युबै ) हन दोनोंने ( अहिहले ) महिका नाश करनेहारे; ( श्वेत 
इन्द्रजूते ) सफेद इँगबाढे, इन्दके द्वारा प्रेरित, ( चौडु अगे उ ) रब पव श्लकिष्ट कंगवाके, ( अर्यः आभिभूति) शुके 
पराभवकर्ला ( जोहूजं ) थार बार संप्राम्ें चुछावे जाने योग्य ( सहखसाँ ) इार अकारका दान देनेवाके ( बुषणे 
अश्वे ) बलवच्‌ घोडेको ( पेदवे अदत्तं) पेढुके डिवे दिया था॥ ९॥ 

[ १३३२ ] दे ( भरा अश्विना ) नेता क्षश्विदेवो ! ( सुंजाता.ता बां ) भच्छे कुछमें उत्पन्न विश्यात तुम दोर्ोकी 
( नाघमानाः ) दायरा थना करते हुए इम ( सु-अवसे हवामदे ) अच्छी रक्षाके रिरे दुर्दें बुलाते हैं। ( गिरः 
जुषाणा ) हमार भाएणोंको आदरपू्दक सुनते हुए तम दोनों ( बसुमता रथेल ) धन दौलतसे भरे इए भपने रपपरसे 
(न ) हमारे समीप हमारी ( सुविताय डप आयात ) अलाईके लिए कड ॥ १०॥ 

( १३२३ दे ( नासत्या ) खत्यके पारक देखो | ( सजोषाः) एक साथ कार्य झरनेदाळे तुम दोनों ( झ्येनस्थ 
नूतनेन जवला ) येन पक्षीके नये देगसे ( अस्मे आयातं ) इमा पास थामो, दे (अश्विनो ) भशवदेवो | । शश्वत्त- 
मायाः उषसः व्युष्टौ ) जात रहनेवाकी उपाके थादुर्भाव दो चुकनेपर ( रातहञ्य” ) हविर्भागकों देकर में (बाँ हने 
हि) हुन दोनोंको बुका रहा हँ ॥ ३३ ॥ 


भावाधै-- अ्िवेदोंने आयेना करनेवाले पायुफे छिये मौको दुघारू घना दिया, बटेरको भिडिथिके धुरूसे छुडाया 
और दिइपाकी हरी टाँसके स्थानपर छोडे की टांग छमा दी ॥ ८ ॥ 

अखिदेवॉनि देहे छिप एक सफेद घोडा दिया था, जो आलुका वध करता था, इन्दे उसको सिकाया था, बडा सुर 
जंगदाला था, देखे उम था, सयुका परानव करता था, युदमें बडा उपयोगी था भोर सदो अकारके चन जीतता पा॥ ९॥ 

अधिदेव उत्तम कर्मे उत्पन्न हुए हैं । वे हमारी सहयता करें, इसलिये हम उनकी प्राथेना करते हैं, हमारा भाषण 
सुनते ही दे नपने रथ उसम घन रखकर हमारे पास भाई, भौर दमारी सदायठा तथा धुरक्षा करें ॥ १० ॥ 

है सल्यके पालमकर्ता भिदेव ! तुम दोनों पु विचारले भपने श्येत पक्षीकों धिक देगसे दौडाते हुए मेरे पास 
भाब ! बहुत देरतक दिकनेपाही उपाक उदय होते ही में दवि तैयार करके तुम दोनेंको बला रहा हे । तुम झाओो भोर 
इदि को ॥ ११४ 


ऋग्वेव॒का छुबोध भाष्यं (३१५) 


[११९] 
(ऋषिः कक्षीवान्‌ दैर्घतमस औदिजः । देवता- अभ्विनौ । छन्द- जगती । ) 
१३३४ आ वां रथं पुरुमार्य मनोज जीराख यज्ञियं जीवसे हुने । 
सुहर्केतुं वनिनं शतद्रुं अष्टीवान वरिवोधामभि प्रयः ॥१॥ 
१३३५ ऊर्ध्वा धीतिः अत्यय प्रयास न्यघायि जस्मन्त्समयन्त आ दिक्च । 


सवदामि चर्म प्रति यन्त्पूतय आ वामूर्जानी रयखिनारुहत्‌ ही 

१३३६ सं यन्मिथः पंस्ष्वानासो अग्मत शुमे मखा अमिता जायवो रणें । है 
युवोरह शरवणे चेकिते रयो यव॑खिना वहथः सूरिमा बर्‌ ॥३॥ 
५ [११९]. Se को रर” 


अथै [१३३४ ] ( वां ) घुम दोनोंके ( घुरुमाये मनो जु ) भनेक कुशळ कारोमरीसे पूण, समझे हुल्म वेगवान, 
(यशिये जीराश्वं ) पूजनीय तथा वेगवान घोडोंसे युक्त, ( सदस्त्र-केतुं ) अनेक झंदेवाले ( घरिचोधाँ ) धनको धारण 
करनेबाळे ( दातुं ) सौ बँगरे भन रखनेगाडे, ( श्रुष्टीचान रथे ) शीव रसिसे सु स्वको ( अयः आभि ) इविद्या् 
प्रति ( जीचसे आहुदे ) जीवनको दी बनानेके हिप मैं घुछाता है ॥ ३ ॥ 

[ १२२५] दे ( अश्विना ) लिदेत्रों ! ( अस्य प्रयामनि ) इस रथ भागे बढनेपर ( घीतिः ऊभ्वी दास्मन्‌ 
अधायि ) इमारो बुद्धि स्तुति कायर उच्चपदएर अधिष्टित हो चुकी है, स्तुति करने कगी हे ( दिशाः आ समयन्ते) 
चारों दिशाभोंके कोग इकडे दोते हैं, ( घर्म स्वदामि ) इत भादि इवि स्वादु बना देवा हुँ ( ऊतयः प्रतियन्ति) 
न आयोजनाएँ फैङ रही हैं, (वां रथं) तुर दोनेकि रथरर ( ऊजोनी आरुहत्‌ ) सूर्यकी तेवरी कन्या चदकर 

wen 

| १३३६] दे ( अश्विना ) अबिदेबो ! (यत्‌ शुम रणे ) जब लोककस्याण$ लिए किये जानेवाडे युखमें (अमिताः 
जायवः ) अ्ण्य जयिव्यु ( मखाः ) मदनीय दीरकोग ( मिथः पस्पुघानासः ) परस्पर स्रधा करे हुए ( सं अप्मत ) 
इटे दो जाते हैं, तब ( युवोः रथः अह ) हुम दोनोंका रब मी ( प्रचणे चेकिते ) निम्न भागसे उतरवा हुआ दीखता 
हे, (यत्‌) जिसमे तुम ( वरं सूरि आवद्ध: ) धे घन ज्ञानीके पास छे आते हो ॥ ३ ॥ 


आवार्य भिदो के कौ सस्य युक्त विविध क्मोंसे निर्माण हुए, गान्‌, परि, चपढ घोडोंसे युक्त, अनेक 
साहे, सुल देनेवाते, घनको धारण करनेआाे चीप्रगानी रपो नने यशे प्रति मैं ुडाता हूं। ने चद आदे कौर इमे 
दी्मयु दे ॥ १॥ 

प्रभास होते ही दयारी बुदि अखिद्योकी प्रशंसा करने छग हे, सब दिशामोंके छोय इसमें ्राभिळ हुए हैं। भन मैं 
चुतादि पदायै स्वादु बनाकर यद्रे ठिप्‌ तैयार रखता हूँ । यजसे होनेवाली सब प्रकारकी संरक्षण झकतिया चारों ओर 
सरना प्रभाव दिल्ला रही हैं। अश्विदेवोंक रपर सू्को पुत्री चदरु चेटी है । प्रभात समयमे सच्च लोग सैयार रहें । चारों 
सोरे कोग भी भारु छामिळ दों। घुतादि पदायै सैयार किये जायें । सब कोग शुभ केसे दत्तचित्त दों । दरएक सबकी 
सुरक्षा करनेके डिये कटिबद्ध दो। सब्र सुरक्षित रहें ॥ २॥ 

जम्का दिस करनेके लिये भाघरयर हुए चुनें तप भनेक विष्णु घोर परस्पर स्पर्धा करते हुए इटे होते हैं भौर 
रहने लगते हैं तब भखिदेर्वोका रय रानेः दानैः नीचे आता हुआ दीखता है। इस रथमे वे विद्वान्‌ घाउरकोको देनेके लिय्रे * 
जम प्रकारके धन अपने साथ के आति हैं ॥ ३॥ 

x ह 


(३१६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३३७ दुं मुज्जुँ भरमा विभिंगंत॑ स्वयुक्तिमिनिगह्ता पिवस्थ आ। 

बर्तिपृँबणा बिज्ञेन्य)ै दिवोदासाय महि चेति दामः nen 
ना चष युबायुजे रयु वाणीं येमतुरस्य॒ क्षष्येंस्‌ । 
बां पतित्वे सख्याय॑ ज्वी योषावृणीत जेन्या युवां पतीं nu 
रेमे परिंपूतेरुरुष्षथो हिमेन॑ प॒मे परितक्ममत्रेषे । 
शपोरयसं पिष्यथुर्भवि भ दीर्षेण बन्द्नस्तार्यागुँवा ET] 
बन्दैन निक्तं जरण्यया रधं न दंख्ा करणा समिन्वधः 
त्रादा विप्रे जनथो विपन्यया प्र वामत्रं विषते दुंसन। अत्‌ hn 

अथे-- १३३७ | है पणा ) वढवान अधिदेवो! { यु ) ठम दोनों (स्वयुक्तिभिः ) पनी निजी यु्तियोंस 

( चिभिः ) पक्षी जच्नेवाले यामोसे ( शुरगाणी गले ) सान्तिकी अवस्थाको पहुंचे ( भुज्युं! तम्र पत्र सुम्युको 
( पितुम्यः निवहन्ता ) माल[पेताओोंके निकट पहुँचाते समप ( विजेन्यं धिं भायालिष्ठं ) खुपूरपर्दी स्वानमें नध 
सान उसके घरतक तुम दोनों चढ़े गये ये। ( वाँ अवः ) दुम बोनोंका बढ़ संरक्षण ( दिचोदासाय महि चति ) दिबो- 
डे किये भी बडा दी महस्वप्णी था ॥ ४॥ 

१३३८] डे (अश्विना) अखिदेदो ! ( युवोः चपुबे ) एन योगो शोभा बढलेके किए ( युवायुज रे ) 
तम दोनि द्वारा जते हुए रथको तथा, [ झस्य शाध्यै ) इसके बढको तुम्हारी ( खाणी येमतुः ) वागी वियेत्रित कर- 
चुकी हे ( सस्याय जग्मुषी ) मित्रताको इच्छा करनेदालो ( जेन्या योषा ) विजयले प्राप्त करनेयोग्य खी (वां पतित्वे 
जा) तुन दोगोंसे पतिष्वकी कामना बरनेयाडी (युवा पती अक्लणीत ) इम बोनोंको पतिके रूपें स्वीकार कर चुकी है ॥५॥ 

[ १३३९ | ( यु ) तुम दोनोने ( परिषृतेः ) ससे (रेभं उरुष्यथः) रेभको बचावा, ( अत्रये ) अत्रिके 
डिए । परिते घमे ) मस्थस्त गर्म स्पानको ( हिमेन ) ब्ले ईदा बनाया, ( शायोः गवि ) शयुको गौमे ( युवं 
अवसे विव्यधुः ) तुम दने संरक्षणोक्योगी बू परयत मायामे बढाया घौर ( वीरेण आयुषा ) दीम जीवन देकर 
( चन्दुनः तारि ) दनका तुमने तारण किया ॥ ६ ॥ 

[ १३४० ] ३ ( दा करणा ) घतरुडिनाशकर्ता एवं काये कुशल आखिदेवों ! ( जरप्यथ निर्क्रत वन्दनं ) 
इदारेसे पूर्णतया अस्त बम्दूनको ( यु ) तुम दोनने ( र्थे न, समिन्वथः ) जिस तरह पुराना रथ दुरुस्त करके नया सा 
जना येर हैं, उसीतरह, गरुण बना दिवा । ( विपन्यया ) स्तुतिले परब होकर ( विम क्षेत्रात्‌ आ जनथः ) ज्ञानीको 


इये उत्पन्न किया, भतः (वा दंसना ) तुम बोनेकि बै कार्य ( अन्न विघते ) यहां कार्यकर्ताके लिए ( म सुत्‌) 
बडे प्रभावशाली हुए हैं ॥ ७ 
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भआाचार्थे-+ लविदेवोने अपनी नि विक्षण भायोजनानेंसि परिपणे पक्षी जैसे उडनेवाके अपने यानेनि, औदितके 
ब्यय संदेहकी अवस्था पहुंचे दयु सुरुको डिठहाकर उसके मातापिवारे अतिदूरवर्दी घर पहुंचा दिया, इसी तर 
दिजओोवास राजीकी मो खद्ायता दी बह सारी उनके बडे ही महनीय कायो शिनने योग्य है ॥ ७ ॥ 

जखिदेवोंते स्वर अपना रथ जोता था, उस पर चढकर मनसे दे बड़े सुशोभित दौस्धने खे, केवल दछ हशारेसे 
ही दे रथको चलाने छो | पहुंचनेके स्थान पर सब देवे पढिछे बे पहुंचें। इसकिये सूयी पुत्रीने सपद उनको पति 
रुपले स्वीकार किया ॥ ५॥ ५ 

अधिवेशन रोमको संकडते दाया, भत्रिके कारापासकी गर्मीको दिम हृडिसे शान्त किया, शुके दिये उसकी गौको 
इजा जना रिया मोर मनने दरा छिया ॥ ६ ॥ 

शुका नाश करनेवाले आशिदेवोन, बिस सरह बढह पुराना रथ दुरुरत कर नया सा बना देता है, उसी तर अतयत 
जीर्ण बन्दको तरुण बनाया स्तुतिसे प्रस होकर उस विद्रको,, जैसे भूमिसे वृक्ष नया उता हे बैसे ही तरण सा बना 
दिया । से सके काय यके कार्यकर्ताको बढे मनावसाी पील हुए हैं ॥ ७॥ 


म्या सुबोध भाष्य (२३१७) 


१३४१ अगच्छतं कृपमाणं पराबति पितुः स्वस्य त्यजसा निवित्‌ । 

स्बैबतीरित ऊतीर्युचोरहं चित्रा अभीकै अभवक्नभिष्टयः wen 
१३४२ उत स्या बां मर्धुमन्मक्षिकारप_ न्मे सोमस्यौशिजो हंबन्यति । 

युवं दंषीचा मन॒ आ विंबा्यो ऽथा शिर; प्रति वामझव्य बदत्‌ ॥९॥ 
१३४३ युवं पेदे पुरुषारंमश्बिना म्पुधां शत तंरुतारं दुवस्यथः । 

अर्ेमिधुं एतंनासु दुष्टरं चच्चेत्यमिन्द्रैमिद चैणीसईम्‌ ॥१०॥ 


[१२०] 
( कपिः” कक्षीवान्‌ दैघेतमल औधिजः । देवता- अश्विने। ( १२ सुःस्यत्तताशनम्‌ ) । 
छन्दः १ गायत्री, ९ ककुप्‌ , रे का-विशद्‌ , ४ नष्टरुपी, ५ तजुरिरा, ६ उष्णिक्‌ , ७ विष्टार-बहती, 
८ कतिः, ९ विराद्‌, १०-१२ गायत्री । ) 
१३४४ का रापद्धोजा|खिना यां को वां जोषं उभयं । कृथा बिंधारयप्रचेताः ॥१॥ 
अथ-- [ १३५१ ] ( स्वस्य पितुः त्यजसा ) अपने ही तुय नामक पितरे स्याग देनेसे ( नि वाधितं) 
पीडित हुए अतः ( क्रपमार्ण ) शाईना करनेबाडे शुस्युके समी ( परावति अगच्छत ) दूरवतां देश भी तुस दोनों 
कड़े गये ये ( युचोः अ) तुम बोनोंकी ही वे (कती: ) संरक्षण पोजनाएँ ( इतः स्वर्वतीः ) इस तरद तेजसे युक्त और 
(अभीके) दन्त ( चित्राः अभिष्टयः अभबन्‌ ) अद्भत अभिलयणीय हो चुको हैं ॥ ८ ॥ 
| १३७५ ] निस तरह (स्या मक्षिका ) वह मधुमस्ली (यां मधुमत्‌ अरपत्‌ ) खुम दोनोंक छिए मधुरस्दरसे 
कन करती है; ( उत्‌) उसी तरद ( सोमस्य मदे ) सोमकं आनन्दे ( आशिः हुवन्यति ) उत्तिकुका पुत्र कक्षो- 
बान बुसं बुछाता है । नत्र ( द्धीचः मनः ) दध्यङ्का मन (युवे आ विवासथः ) तुम दोनोवि सवासे अपनी ओर 
तार कर लिया (अथ ) तब ( अदयं शिरः नां प्रति अवदत्‌ ) घोडके बनावे हुए सिरत सुम दोनोंको उपदेश 
गा॥ ५॥| 
[१३४३ ] दे ( अम्विना ) बश्िवेतों ! ( युबे ) तुम दोनों (पुरुवारं आभिद्युँ) बढुतों दारा स्वीकार करने 
योग्य, दीसिमान्‌ ( स्पूछां तख्तारं ) स्पर्धा करनेदाजोकों पार के चतनबाड़े, ( शविः पृतनासु दुस्तरे ) योदाओोसे 
ङडाइयोमे भजय, इन्द्रं इय चर्षणीलह ) इन्द्रे समान भत्ुओंक पराभवकता; ( चैत्य श्वेत ) भव्यस्त काशी 
जोर सफेद रैगवाले घोड़ेको ( पेदवे दुवस्य शः ) पेड नरेश लिए सर्माशत करते हो ॥ १० ॥ 


[१२० ] 
[१२४७ ] हे ( अविना ) अख्देवो ! ( वाँ ) दुम दोनोको (का होत्रा राधत्‌ ) किस तरदकी सतति प्रस 
कर सकती है ! ( उभयोः बा जोषि कः ) तभ दोनोंकों संतुष्ट करनेमें कौन सफळ दोगा ? ( अग्रचेता: काथा विधाति ) 
, अज्ञानी कुस्हारी उपासना किला तरह करे ॥१॥ 


आधवार्थ-- तुय नरेशने अपने घुब खुज्युको ससद्रते नैकाभो बिउलाकर दूर देशमें भेत दिया था। पदां उसको 
कह होने को, तव उसने प्रार्थना की, उसे सुनकर दोनों भाबदेव वहां गये और उसको बचाया। देसी तुम्दारी सेरक्षणकी 
नापो बढो भदभुत तेजस्वी और सबके किए वान्क़नीय हैं ॥ ८॥ न्‌ 

'मञुमक्षिका जैसे मोडे स्वरसे गंञ्जन करतो है, उसो सरह सोमवानके आनन्दे डशिकका पुत्र कक्षोवान मधुर स्वस्से 
हुर्दै अपनी सुरक्षाके लिये बुढाता है । दी ऋषिका मन सुमने आपनो सेचासे अपनी कोर आकर्षित किया था, पश्चात्‌ 
दमने उनके घोडेका सिर कगास! भीर उसके बाद उने तुम्हें मधुविधाका उपदेश किया ॥ ९ ॥| 

अनिदेवोने प्रशंसनीय, तेजस्वी, युद्धमें विजयी, दात्रु वीरासे अजिम्थ, इन्द्र जैसे युदमें झगत्रुका पराभव करनेवाला, 
चपढ खेत घोडा पेदु नरेशको दिया था ॥ ।०॥ 

इग मजिनोको किस तरको रतुति प्रसज्ञ कर सकती है, इन्हें सन्तृष्ट कने कोन सफल होला है और जो कोई मी 
निचि नहीं जानता हे, ऐखा जशानी मनुष्य इन अश्विनौकी किस तरह उपासना करे, यद अब आामतेका प्रयत्न करना कं 
चाहिए ॥ १॥ हो 


(३१८) ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य 


१३४५ विदांस्ाविदू दुरः पृच्छेः दबिंद्रानित्थापरो अचेता! । न्‌ चिश में अकरो ॥२॥ 
१३४६ ता विद्वाँस्तां हामहे वा ता नों बिहांसा मन्म॑ बोचेतमद्य । 


आचद द्यमानों गवाईः NaN 
१३४७ वि इच्छामि पाक्याई न देवान्‌ वर्षट्कृतस्थादू मुतर्स्य द्रा । 
पाठे च ससो युकं च !स्परो नः nen 


१३४८ प्र या घोषे भुम॑बाणे न शोमे यय वाचा यज॑ति पियो वाम्‌ । रुने विद्वान्‌ ॥५॥ 
१३४९ श्रते गायत्रं तर्कवानस्या हं चिद्धि रिरषाश्चिना वाम्‌ । आक्षी छँमस्पती इन्‌ ॥६॥ 


अर्थ [ १३४५] (अविद्वान्‌) अज्ञानी भौर ( अपर! प्रचेताः ) दूसरा भप्थद ये दोनों ( इत्या ) इस तइ 
(विदां ले। इत्‌ ) बिदा नविदेशेंसे ही ( दुरः पृच्छेत्‌ ) मार्ग इछ लिया करें | क्या कभी ( मते) मानथके रिषे 
(अ-कै ) न करनेकी बात (जु चित्‌ सु) वे कमी करेंगे ! [ङमो नहीं।] ॥ २॥ 

[ १३०६ (ता वां ) उन विख्यात शुम दोनों (विद्धांसा हवामहे ) विद्धानोंको हम बुछाते हैं, (अद्य न: ) 
जाग इमे ( ता विद्धांसा ) वे दोलों विद्वा (सम्म बोचेते ) सजगके योग्य उपदेश दें; ( युवाकुर ) तुम दोजोंके 
सैपकैकी इच्छा करता हुना यद मानद ( दयमानः प्र अचेत्‌ ) हवि भपैण करठा हुआ दुगारी एजा करता हे ॥ १॥ 

। ६३४७] दे ( दस्रा) युक रिनाशकर्ता अशिवेवों ! तुम दोनोंसे (वि पुर्छामि ) मैं विशेष रूपसे पूछना 
आहष्ण हूं । ( अदूुतरुप वपद्कृतस्य सहासः ज) बिचित्र थक देनेहारे, बषट्कारघूवैक किये हुए तथा यछके उत्पादक 
इस सोमरसका ( युव पाते ) तुम दोनों सेबन करो, (लः रभ्यस; च ) और इमे बढे कापै करने समरे बनानो ॥ ४॥ 

[१३०८ ] (था) जो दाणी ( घोरे श्ृगवाणे न ) घोषाके पुत्र छ्या भ्टगवाणकरियें (प्र शोमे ) अत्यन्त सुशो- 
भित हो रही हे, चौर ( विद्वान, इयुः ) छानी और जलको चाइनेवाके ( प्यः ल) नंगिसल कुमे उसन किक 
समान ( यया वाचा) जिस वाणोले यद ( बां यजाति ) तुम बोनोंकों पूजा करता है, बह वाणी झुझमें रहे ॥ ५॥ 

| १३४९ ] हे ( शुभरूपली ) भरे अधिपति नखिद्दो ! (तकवानस्य गायतं शुत ) प्रगति करनेशके ऋषिका 
सहत शुम दोरे खुन किया, ( अक्षी आढन्‌ ) तुम दोनोंकी दी हुई नेत्र लक्तिका परदण करता हुआ (अहँ ) मैं ही (वां 
चित्‌ हि) तुम दोनोंकी बढ (रिरेभ ) प्रशसा कर रहा हू ॥ ९॥ 


भावार्थ अज्ञानी अथवा अप्रबुद्ध ये दोनों अविदेवोंसे अपनी उञ्चतिका मारी पूछ लिया करें, क्योंकि वे मजुष्यके लिये 
कुछ नहीं से ऐसा के भी नहीं हे अर्थात. मजुष्यके दिते लिए जितमा भी कुछ हो सकता हे, ये शाधिनो अदय करते 
हैं॥२॥ 

हम सहायहायै विद्वान्‌ भोको बुठाते हैं । दे जाकर इमे ीग्य उरेल दें | उनकी लित्रताकी इच्छा करनेकाला, 
मैं अको प्रदाव करते। हुआ, उनकी पूजा करता हुँ । मनुस्य विद्वानोंकी सहायता छेवे | बे उनको दोस्य मागेका उपदेश 
करें । उसके सदले सलुध्य डन विद्वानोंका बशा आदर करे। इस उगइ दोनों परस्परकी सहायता करके उद्नतिकों आस 
को ॥३॥ 

है झुका नाश करनेवाऊे भिदो | मेरी रयता तुमसे दी है, बिसी अम्यसे नहीं। तुम्ही इस मेरे तैयार किये 
सोमरसको स्वीकार करो और मुझे वडे कार्य करोगे समधे बलाओ'। रामं शिक्षाका ऐसा प्र्ध करना चाहिए कि जिससे 
जे चड का करनेजाडे सद्ायुरुष निर्माण हों ॥ ४ 7 E 

दोषा ऋषिका पुत्र, गु ऋषि और पञ्च कुक उत्पन्न भंगा ऋषि मिस तरईकी सतुति फरत रहे, उस गरइकी 
वर्भेन शैडी मेरी बणे हो ॥ ५॥ 

दे भकारी अखिदेशो ! प्रगति करनेकी हृष्का कसनेवाडे ऋपिने थड गायत उम्दा सामगान किया था, वह पने 
जुन किया हे । ठुमते जसको दही दी, इसी ताइ में भी तुम्हारा गुणगान करता हूं, सुक्ने भी धाकिसैपञ्च करो ॥ ६॥ 


आश्देदका सुखोघ भाष्य (३१९) 


१३५० युव द्यास्तँ प्रदो रच्‌ युवं दा यखिरततसतम्‌ । 


ता नों बग्न सुगोपा स्याल पातं नो बुकादधायो! ॥७॥ 
१३५१ मा कसो धातमस्यमित्रिणे नो माह नो गुह्यो धेनवो गुः । 

स्तना्चजो अश्विश्री। i te. 
१३५२ दुड्डीयन मित्रधितये युवाकु राये च नो मिम्नीतं वाजंवस्ये । 

इदे च॑ नो मिमीतं घेनुमस्यैँ ॥९॥ 
१३५३ अशिनोरसनं रथं मनश्चं बाजिनींवतों! । तेनाई भूरिं चाकन ॥१०॥ 
१३५४ अर्य स॑ह मा तनू- शाते जनौँ अचु । सोमपेयं सुखो रथः ॥११॥ 


अर्थ= [ १३५० ] दे ( बसू ) सबको बसानेवाछे अधिदेवो! ( युनं हि) तुम दोनों सचमुच ( महः रन्‌ आस्तं ) 
अबा भारी दान देते रहते हो और (यदू ) जिसे ( युयं ) बुम दोनों (निः अतर्तसर्त चा ) चाहे तब पूर्णतया हरा 
भी रेले हो; ( ता) देखे मसिर तुम दोनों ( नः सुगोपा स्थातं ) दसारी णच्छी रक्षा करनेवाले बनो, ( नः अघायोः 
बूकात्‌पाते ) इमे पापी और मेडिवेके तुल्य क्रोधीसे बचानरो ॥ ७॥ 

[१३१५१] ( कस्मै आमिञिणे ) किती भी झन्ुके (अभि नः मा घातं ) सम्मुख इमे न रखो, ( नः) हमारी 
(स्तनाभुजः धेनवः ) स्तनके दूघसे भरग पोषण करने हारी गौएँ ( अशिश्वीः ). बचडोंसे वियुक्त होकर ( युद्देम्यः 
मा कुष युः) परोस कहीं न निकर जाई ॥ ८ ॥ 

[१३५२ ] ( युवाकुः ) तमसे संपर्क रखनेको इच्छा करनेवाले रोग ( मित्रधितये दुष्दीयम्‌ ) मिन्रोके भरण 
पोषणार्थ बुस दोनोति पर्णस संपरिका.पोइन करते हैं, इलछिए ( घाजवत्ये राये 'च घेनुमत्यै इपे च) बरु युक्त घन 
बौर गोधन युक्त अश्न (न! मिमीतं ) हमें दो ॥ ९॥ | 

[ १३५३ ] ( वाजिनीवतोः ) सेनाले युक्त न्िदेवोंक ( अनश्च रयं ) पोडोंके विना चकनेवाछे रको (असन ) 
मैं प्राप्त कर चुका हूँ, (अह ) भै ( तैन भूरि चाकन ) उससे बहुतसा यश प्राप्त करनेको इच्छा करता हूँ ॥ १० ॥ 

[१३५४] ( अं खुस रथः ) यह सुमद रथ ( स्ममः ) धने शुक्त है, ( सोमपेयं ) सोम पीनेके स्थान- 
को ( जनान्‌ अनु ऊह्याते ) याजक होगोकि पास अश्विदेव इसपर बैठकर जाते हैं ( मा तनु ) बह मेरी हृदि करे। वह 
मेरा यश फैलादे ॥ १॥ ॥ 

मावार्थ-- हे अश्विदेवो ! तुम दोनों किसीको बडा दान वेते भी हो भोर किसीसे भन हआ भी हेते हो। देसे खाप 
दोनों हमारे रक्षक बनो और पायी तथा कोघीसे हमें बचाओ । योग्य मजुष्योको दान बेचा चाहिए, तपा बुटटोंको पण्ड भी 
दैना चाहिए । लोगोंकी सुरक्षा करनो चाहिए । पापी और क्रोधियोसि जनसाको बचाना चाहिए ॥ ७ ॥ 

किसी भी प्रकारके दाहुके सामने दमे न रखो । भौएँ हमारा पोषण अपने दूपसे करती हैं, भतः जे हमारे परोंसे दूर 
न जाय । सदा इमारे घरमे ही रहें ॥ ८ ॥ 

इम पगारे साप जजुघापी होकर रइनेकी इष्छा करते हैं, भतः जिस तर मित्रकी सहायता करते हैं, वसी तह इमे 
बढवर्धक घन भर गोसे प्राप्त होनेवाछ। दूध पर्वाप्त परिमाणमें मिखता रहे पेसा प्रबन्ध करो। राष्ट्रमें प्रताधोंको उत्तम 
घन और बलवर्धक खर पोषक भक र्यात्‌ गायका दूध मिळता रहे तेसा प्रबंध करना चाहिये ॥ ९ ४५ 

अख्वेवोंसे वोढोंक दिना चछनेवाका रथ मुझे मिछा हे, इससे बहुतसा यश मिछनेकी से आशा हे ॥ ० ॥। 

अड्िवेव सोम पानके स्थाः दास अपने सुजदाची रपे जैठकर ना हैं । उस रथनें बडा भन रहता हे । बह रच मेरा 
सश बढानेवाढ़ा हो ॥ १३ # 


(३९०) ऋग्वेदका छुबोच भाष्य 


१३५५ अध सरस्य निरविदे उस्लेम्जतश् रेवतः । उभा ता वस्तिं नश्यतः ॥ १३२॥ 
[२९१] 
(क्रचिः- ऋक्षीवान दैर्घतमस औशिजः । देवता¬ इन्द्रो विश्वे देया वा । छन्दः जिष्डप्‌। ) 
१३५६ कदित्या नूँ पात्रै देयता अदद्‌ गिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌ । 


प्र यदानद्विश् आ हृम्येस्यो-रु कसते अध्वरे यजत्रः nin 
१३५७ स्तम्भांद्व घां स परुणं मुषाय इशुर्बजाय द्रबिणं नरो गो; । 
अच स्व॒जां मंहिपयंधत बा मेनामर्शस्ण परि मातरं गोः ॥२॥ 


अर्थ | १३५५ ) (समस्य) स्दप्तकीठको (:अध्य ) और ( अशुः रेवतः च ) भोजन न 'देनेवाछे घनिकको 

देखकर ( निर्खिदे ) मुझे खिक्रठा होती है । क्योंकि ( ता उमा) दे दोनोंदी ( बस्ति नइयत) सीम नए दोसे हैं ॥ १२॥ 

१ स्यप्नस्थ आ धुजलः उभा नदयतः-- सुती पढे रहनेशाडे भाठसी भोर भोजन न देनेवाले मनुष्य 
नष्ट दो सारे हैं । 


[१२१] 

[१३५६ ] ( छुन पात्र ) मलुव्योी रक्षा बरनेदाठा इन्त्र ( तुरण्यन्‌ ) सीता करते हुए ( देवयतां अगि- 
रसां ) देव बननेकी इच्छा रनवे अंगिरसोकी ( गिरः ) स्तुवियोको ( इत्था कत्‌ श्रवत्‌ ) इस प्रकार कब झुजेगा 
( यल्‌ ) अब सुन केला है, वब ( हू्म्यस्य रविः ) घरमे रहनेवाली प्रजाभोकि ( अध्वरे उरु क्रैसते ) यशमें सीक्रठाले 
आता हे और ( यज आदू ) उण दोकर अह इन्र बको स्याल कर छेता है ॥ १ ॥ 

[ १३५७ ) (स चां स्तम्भीत्‌ ह । निश्चयसे इसी सूयेरूपी इस्त्रगे शुलोकको याम रखा है । ( गोः नरः जहसु ) 
(रणोंको प्रकाशित करनेवाके तेजश्री य इन्द्र ( खाजाय ) भरको उत्पन्न करनेके छिए (द्रविणं धरुणं ) बहनेवाके 
जलको ( धुषायल्‌ ) चरस है। ( मह्चिः ) बढ महान्‌ सूरं (स्वजां वां अजुषत) नयनी पुजी उपाके बाद 
अकाशित होता है जोर ( अश्वस्य मेनां ) शीघ्र गतिसे वौडनेबाळे असकमाकी खो रात्रिको ( गोः मातरे प्रि) प्रकाश 
किरमोंकी माता बजाता है ॥ २॥ 

भघार्थ---ररोबोको भोजन ब नेवाले घनिकोको देख कर तथा सुस्सीले पडे रहनेवाफोंको देखकर मुझे बढा खेद होता 
३, ल्योकिये लिःसन्देइ जम्न नागको प्राप्त होनेदांले हैं । सुस्तीसे नाश होता है, शतः सजुष्य उच्यमो धने । धनका उपयोग 
रोबो सङ्कायताई करना चाहिये, जो दैसा नहीं करते वे नट होते हैं अतः सनुध्य अपने पासके घनले अस योक सहायता 
करें॥ २ ॥ 

दन जमनेकी हस्छा करनेबाले मल॒त्योंकी स्तुतियोंको यह कब सुनासा हे, यह कुछ पता नहीं चछला | पर जब सुन 
केठा है, रच उनके यशे शीज्षतासे जाखा है और उनके कर्माको पर्छ कराला हे तथा उन्‍हें हर ठरहके पश्वमे देता है ॥३॥ 

दूई सोकं रदकर उदे स्थिर करता हे और सबख अन्न उत्पन्न करनेंके लिए पानीको बरसाता हे । इस सूये उषा 
उल होली है भदः बह सुर्वको पुत्रो है । कोकमें पम पिला प्रकासित होता है और पश्चात पुत्री । पर यहाँ प्रथम पुत्री 
डा कारित होती हे रहपश्रात पिता स । यह सूर्य चन्द्रमाको ख्री राजोको किरणोंकी माला बनाका हे। च्मा भौर 
राखी खल सहघर होनेके कारण दोनों पतिपत्नी हैं । रात्रे वाद सूयेकिरणें प्रकाशित होती हैं, भतः रात्री सूदेकिरणोकी 
माडाहे॥२॥ 


ऋण्येदका घुबोध भाष्य (३२) 


१३५८ नशद्धबमरुणी! पर्व राट्र तुरो विश्ामाङ्गेरसामनु चून्‌ । 


तक्षुद्‌ बच्चे निवत तस्सम्भद्‌ दयां चतुष्पदे नयोंय द्विपादे SET 
१३५९ अस्य गदे सवर्थे दा ऋताया-पीवृतमुस्मियांशामनीकम्‌ । ड 

सद्ध प्रसंगे बरिकृम्निपते दप हुहो माजुपस्य दुरो बः ॥४॥ 
१३६० तुभ्यं पयो यत्‌ पितराबनीतां रा; सुरेतस्तुरणे झुरण्यू । 

श्चि यत्‌ ते रेक्ण आयजन्त सबर्ढुर्घाया; पर्य उल्लियांया। ॥५॥ 


अर्थ--[ १३५८] ( अहु चून) प्रतिदिन (अंगिरसा चिशां ) मगरको आननेवाले महुस्योंको (तुरः ) उत्तम 
कोने प्रेरित करनेवाला सूये ( अरुणीः राद ) उषासो प्रकाशित ऋरठा हुआ ( पूरये हव नक्षत्‌ ) उत्म प्रशंवा- 
मोको प्राप्त होता हे । ( नियुते य़ सक्षत्‌ ) आहुओंके वास करनेाठे बो सीदण करता है, तथा ( अयाय, द्विपये, 
चलुष्पदे) सञुष्प, दोपाये और चौपायोंके डिए वह ( यां तस्तम्भ ) चछोकड़ों थामहा दे ॥ ३ ॥ 


[ १३५९ ] दे इन्द्र ! ( अस्प मदेः ) इन स्तुतियोसे हैन होकर दूने ( ऋताय ) यशे हिए (स्वय ) प्रकाश 
को वेनेवहे ( अपीबृत ) छिपे हुए ( उख्लियाणा अनीकं ) किरणेकि समूहको ( दाः ) दिया ( यल्‌ ) ऽब यह 
(श्रिककुप्‌ ) तीनों खोके श्रेष्ठ इन्त्र ( सरे नि यतंतू ) युदमे स्थिर हो जाता हे, सब ( दुहः माचुषस्य ) दोइ 
करनेबाछे मजुष्पके ( दुरः अपचः ) दवारोंको खोढ देता है॥ ४ ॥ 


[१३६० ] ( यत्‌ ) जब मनुष्य ( रेक्णः ) देनेवाठे ( सबर्दुघायाः उस्रियायाः ) अस्म्त दुधाह गापढे 
( शुखि पयः ) पवि दूधसे (ते आयजन्त ) बेरी पूजा करते हैं, तब हे इन्र ! ( तुरणे तुभ्यं ) शीम्रणले कार्य 
करनेबाळेतेरे लिए ( भुरण्यू पितरौ ) धारण पोषण करनेवाठि- तथा पाइन करनेदाळे दोमों धावाएणिवी ( राघ! सुरेतः 
पयः ) देशय यक झर उत्तम उत्पादक शकिबे दुत पानीको ( आनीते ) कावे हैं ॥५॥ 


भावार्थ शष्ठ पृरुपोंको सूव उत्तम कर्मे प्रेरित करता हे। जैसे ही सूयाद होता हे, दसे ही श्रेष्ठ पुरुष उत्तम कर्म 
करने ळग जाते हैं, इसप्रकार मानों सूर्य ही उन्हें उक्तम कर्म करनेके लिए प्रेरणा येला है। उपालोको प्रकाशित करनेवाजे 
सुके उदय होते ही कोग उसकी स्तुलियाँ करने छग जाते हैं। उदय द्वोनेके दाद सूये भपगो किरणोंको तेज करता है और 
समस्त ग्रायिमात्ररे हितके छिए झुठोकछों प्रकाशित करता हे ॥ ३॥ 

आत:कालमें छोगोंके हारा को ज्ञानेवाली स्तुतियोंके याद यह सूर्य राज़िमें छिऐ हुई प्रकाशमय किरणोंको प्रकट करता 
है घोर तब यज्ञ शु होते हैं । सजजर्योको रक्षा करता हे, पर जो बरोह करते हैं इनके डिए अरनतिके दार सो देता है। 
नर्षात्‌ जो चूयेकिरणोंका उत्तम उपयोग किरणस्नान आदिके द्वारा करते हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करके यह उनकी रक्षा 
करता हे, पर जो इन किरशोसे प्रोह करता हे, कभी हुनका छाम नहीं उठाता है, उसके लिए रोयोंके दार हमेशा खुळे रहते 
हैं। रोगोंसे बूर रेके डिए सूयैकिरण जिकित्सा पक उत्तम साधन है || ७ ॥ 


जथ सजुध्य भप्निसें उत्तम दुस गायके पदित्र पृत दूध भाषिका हवन करते हैं, ठ वह सूर्यकी किरणोंके सहारे 
चुकोकमें जाता हे, ठन उन्हीं छिरणोंके द्वारा श्वी परका पानी कपर आकाशे के जाया आता हे, जक दे बादछ बनते हैं। 
ये आइज द्यादाएयिदीके रमे कैले धोर पानोसे भरपूर रहते हैं । थे पामी बरसाकर भड सत्पक् करते हैं बलः इन पानिरोमि 
अस्पाइणपाक्ति भी भरपूर बदी हे । इनसे उरसश्च लन्नोंको प्राप्त कर प्राणिमात्र दशवन होते हैं॥ ५॥ 


७१ (ऋः छू, भाष्य ) 


(३२२) ऋग्वेवका सुबोध भाष्य 


१३६१ अध प्र जे तरणिर्ममतु पर रोच्यस्या इषस न इरः । 


उन्दुरयेमिराष्ट स्वेदृंदब्ये! खुबेण॑ सिश्चण्जरमामि धाम ॥६॥ 
१३६२ स्विष्या यदू बनरधितिरप॒स्यात्‌ छरों अध्वरे परि रोध॑ना गोः । 

यदं प्रभाति छ्य अनु छ्‌ जनेविश्षे पश्चियें तुराय॑ ns 
१३६३ अष्टा महो दिव आदो हरीं दुइ प्रम्नासाइंपामि योधान उस्संम्‌ । 

इरि यत्‌ ते मन्दिनं दुन्‌ बुभ गोरेससमद्रिमिर्वादाप्यघ्‌ ncn 


अर्थ-- [ १३६१] (तरणिः ) डुःखोसे दरनेवाढा बह इत्र (अध प्र जने) प्रकट हो गया है बह ( अस्याः 
उषसः) इस उपाके पास ( सूर! न) सरडे समाव (घ रोटि ) बकातिल हो रहा हैं। ( स्वेहुहव्येः येः ) उत्तम 
मधुर पदार्थही आहुति देनेवाछे, जिन इस छोगोंके द्वारा (जरणा इन्दु! ) सिके घोश्य सोम ( खुसेण) छुवाके दारा 
(धाम ) यज्ञस्थानमे ( आष्ट ) इस हम्रो खिलाया जाता हे, उस सोमसे. ( सिंचन) सिंचित होता हुआ यइ इन्त्र 
(ममत्तु ) आनन्दित हो ॥ ६॥ 

[१२६२] बद ( सूरः ) सूये ( यत्‌ ) जब (स्विध्मा वनधितिः ) चमकनेवाङी मेधमाशामोंको (अपस्यातू ) 
बरसाता है, दब ( अध्वरे ) हिंसारहित यजसे (गो! पारि रोघनाः ) गा भाकर इटी दो आती हैं। तब ( अनर्विशे ) 
अक्नरहिस ( परिधये) पशुर्भोकी इच्छा करनेबाठे सथा (तुराय) प्रयत्नशीछ धुरुषके लिए ( आलुद्यून) प्रतिदिन 
( झरव्यान्‌ प्रभालि ) उत्तम कर्माको प्रकासित करका है ॥ ७ ॥ 

[१३६३] दे इन्र ! बशतीक मजुष्य ( यत्‌) बब (ते भे) तेरी बिके लि ( हरि मन्दिने ) स्वादिए, 
सानम्दवायक (गोरभसँ घाताय) गायके दूधले युक्त भौर वार्शाडी सोमको ( अद्रिभिः घुक्तल्‌ ) पःरोसे कूट पीस 
इर तेय्यार करते हैं, तब (महः दिदः आष्टा) महान्‌ चुकोकको म्या करनेवाळे (हरी) रेरे अश्च ( इह ) यहाँ ाकर 
(आदः ) मक्षण करें और तू ( योघानः ) युद बरे हुए ( झम्नासाई उत्सं) तेजस्वी जठकी धाराको (आमि ) चारों 
भोरसे बरला ॥ ८ ॥ 


भावार्थ किस प्रकार सूये अकाशित होता हे, उसी तरह यह इ भी उपाओके समीप प्रकाशित होला है । इस 
इन्डके राशित द्वोते ही समो पशशीछ इसके किए सोम प्रदान करते है, उस सोमसे लिजित होता हुआ बद इन्द 
आनेदित होता है ॥३॥ 


इस सूथेकी किएणोंसे जब पानी बरसता है, तब दनस्पठियाँ उस दोती हैं । उन्हें खाकर गाय हट्ट होती हैं, तब 
उनकी सम्ततियोका बिस्कार दोला है । किर उनके दुग्ध शृतादिका उपयोग हिंसारदित यजे होता है, अतः सङ गार्वे 
सज्ञस्थानएर छाई जाती हैं । वर्षाके जजावसें जो भश्ररहित, पशरददित और प्रयत्नरहित हो गए थे, पानीके अरखने पर वे 
इनः अच्च और पकी पालिक किये प्रतिदिन क्म करने लए जाते हैं । इस प्रकार मानों सूर्ये ही जल बसा बर उन्‍हें 
डाम नियुक्त करता है ॥७ ॥ 


जब यी मलुष्य उत्तम आनन्ददायक और शक्तिदायक सोमरसका यश करते हें, त सूयैकी किरणें इस पृष्दीपर 
जाकर आसि साथ मिलती दें और उस सोम दविका भक्षण करती हैं। इनि सूकम होकर सूये किरणों हारा धुलोकोँ जाती 
हे और डन किरणोंकी सद्ायतासे बह सूम इदि बादुोंमें शाकर पानीनें मिल जाती हे । किर सूर्यकिरणे जय यादुकोँको 
प्रेरित करती हैं, तय बही इवि वर्षाके द्वारा इस एध्वीपर भाती हे भौर चारों जोर पानी दो जाता है ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (३२३) 


१३६४ खमांयसं प्रतिं ववेयो गोः दिँबो अहमानुघुप॑नीठथूर्बा । 


कुत्साय यत्र॑ पुरुहूत वन्यः ऽछुष्ण॑मनन्ते! पंरियासिं वचेः ॥९॥ 
१३६५ पुरा यत्‌ इरस्ठमंसो अपीते-स्तम॑द्विब/ फलिगं देतिम॑स्थ । 

श्रुष्णस्थ चिद्‌ परिंदितं यदोओं दिवस्परि सुग्रंथित तदादे ॥१०॥ 
१३६६ अझु त्वा भट्टी पाज॑सी शचक्रे ध्ावाक्षामां मदतामिन्द्र कम्‌ । 

सं दतरमाश्चयानं सिरास महो वज्रेण सिष्पपों परास्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ= [ १३६४ ] ( यत्र ) उव हे ( पुर्ठत ) बढुको दारः डुकादे जानेवाले इन्द्र! त, ( कुत्साय ) कुल्सकी रक्षा 
करनेके किए ( शुष्णं ) शुष्ण अलुरशो ( अनन्तैः चेः ) भनेको शम्नेसि ( बन्वन्‌ ) मारता हुआ { परियासि ) चारों भोर 
घूमता हे, तथ (गोग) उस झाक्रमणकारीको आररेके किए (त्वं) त्‌ ( ऋभ्वा विबः आनीते) ऋधुके हारा 
चुडोरुसे काए गए ( आएमाने आयस ) पत्यर और छोदेले बने हुए नजको ( अतिवर्सयः) केका हे ॥ ९॥ 

[ १३६७] हे ( आद्गियः ) बस्नको घारण करनेदाके इन्दर! (पुरा ) पदे ( यत्‌ ) जब ( फलिगं हेति) वादको 
दिदीणे करनेवाठे शख्रको ( अस्य तमः ) इस भन्भ्रकारपर फेंका, तय ( खूरः अपीतेः ) सूर्य इस अन्धकारसे मुक्त 
डुला । ( शुष्णस्य ) शोषण करनेवारे अधुरका ( यस्‌ ओजः ) जो तेज ( दिचिः परि परिहितं छुपथिते ) युरोङतक 
कैका हुना तथा भलन्त सुदढ या, ( तत्‌ चिल्‌ आ आदर ) उसको भी नष्ट किया ॥ १० ॥ 

(१३६६ ] दे ( इन्द्र ) इन्र ! ( मही पाजसी अचक्रे यावाक्षामा ) विशाल, बलले युक्त, सर्वश्र व्याप्त यलोक 
चौर एप्वीछोकने ( कर्मेन्‌ स्वा अनु मदतां : तेरे कार्यका अनुमोदन खिया, तब उत्साहित दोकर ( मह: वञ्रेण ) 
महान्‌ बजके दरारा ( स्वे ) तूने ( घराहुं आरायानं ) पानीको बेरकर सोनेवाके ( जुं ) दशकों ( सिराएछु ) जहो दी 
( सिसपः ) सुका दिया ॥ ११ ॥ 


आवार्थ-- घराइवोंको दूर करके उखगताको फे्ानेवाळे सजनको रक्षाके किए इन्द प्रमाओंका शोषण करनेवाके 
दुका नाश करता है । वद ऋ के अखोंसे आक्रमणङारियोंका नाश करता ” । इसी तरह राजा राष्ट्रमें बुराइयोंको दूर 
करनेवाले सजनोंकी रक्षा करे और राका शोषण करनेत्राके दुशोंका नाश करे, तपा वइ हमेशा भपने पास सुरद दाखाखोको 
स्ले॥५॥ 
० बादर्छोको फाएरुर अङको बरसाठेशाी किरणें जय अन्धकारपर पार कर्तो हैं, तब यह अन्धकार नए हो जाता है, 
नौर खूब उदय हो जाता है । अर्थात्‌ किरणोंके द्वारा अस्वकारके नष्ट होनेएर सूर्य प्रकट दोता है । वर्षाके न होनेपर उसका 
प्रभाव घुलोकपर पडता हे । श्षकाङ या धग प्राणिमाद्रका शोप्ण करता हे । सूर्य पानी बरसाकर शोषण करनेवाले इस 
नवपंगस्पी जखुएको भट्ट करता है ॥ ४० ॥ 

अपरपणडे कारण समतल युखोक और पृथ्वीले जब सूर्यको चमकते देखा, सो बहुत प्रकाशित शुएु। दब सूर्यने पानीको 
रोककर खोनेवाळे बादरोंको अपनी तीक्ष्ण किरणेसि शियिक किया भर उन्हें हमें सुरा दिया अर्थात्‌ बादऊ जब सब पानी 
रोककर बैड गया, उब सूरसकिरणोसि तस होकर थादख वानी बनकर बरस पढा। भीष्म का सय बहुन चमकता हे, पट 
चर्षालें वह शपनी किरणोंके द्वारा जल थरसादा हे, ससे थु और एप्तरी दोलों ठोक प्रसन्न होते हैं ॥ ११ ॥ 

क 


(२२४) अग्वेदका सुबोध साध्य 


१३६७ स्वमिन्दर नयो थो अबो नृय विष्टा बावेस्य सुयुज्ो बहिंहाव । 


यं ते काव्य उचनां भन्दिनँ दावू दूत्रदणे पाये ततक्ष बज ॥१२॥ 
१३६८ तवं रों इरितों रामयो नृय मरजकमेतंणों नाथमिन्द्र । 

आस्यं शरं नवति नाव्योम। मिं कुतेमवर्तयोष्यउयून्‌ ॥१३॥ 
१३६९ त्वं नों असया ईन्द्र बुईणांया। पाहि वाजियो दुरितादभीके । 

प्र नो बाजांन्‌ रृथ्योई अर्च्या निषे यन्धि धवते सूडृदांये ॥१४॥ 


अर्थ--[ १३६७] है ( इन्द्र) रख | (काम्यः उशना ) किरत उशनाने ( से ) ते मन्दिनं द्रण पाये 
चज) मानन्दुदायी, वृत्रको मारनेदाले तथा दादु पर आक्रमण करवा वज़को ( दास्‌ ) दिया भौर बसे ( ततक्ष ) सीइण 
किया तब ( नयैः त्वं ) मजुष्योंका दित करमेना त्‌ ( चहिछान्‌ ) ढगे अत्यन्त वरु सुयुजः )रयसें भच्छी तरइसे 


जुष जानेबाढे ( यातस्य ) याबुके समान गतिशीऊ ( यान्‌ ) बो धोड़े हैं उनपर ( आ तिषठ ) बढ भोर ( नृन्‌ अबः ) ` 
मजुच्योडा हित करनेदाहेकी रक्षा कर ॥ १२ ॥ 


[१३६८ ] दे ( इन्द्र ) इश्द ! ( अयं पतः सूरः न) इस तेजस्वी सूर्यके समान (सदै ) त्‌ ( कून.) मजुध्योकि 
हित करनेबाडी, ( हरित: ) रसोका हरण करनेवाली किरणोको ( रायः ) प्रकट करता हे । ( चरक) तेरे रका चक 
(मरत्‌ ) इमेशा चरका रहरा है। ( नाज्यानां लवाति ) नावोंसे पार करने योग्य बडे नदिवोंके ( पार ) पार ( अय- 
ज्यून आख्य ) पश न रनेयाहोको थे, कर ( कर्त आपि अवर्तयः ) तूने बहुत बडा काम किया हे ॥ १३॥ 

१ मवर्ति पारं अयज्यून्‌ मास्य कर्ते आपि जयतैय+-- नरके नदियोके वार चश न करतेवाडॉंको फेंककर 
इस इण्नने चछा काम किया । 


[१३६९] दे ( यञ्जिवः इन्दर) बञजघारण करनेवाके इन्र! ( स्वं ) द्‌ ( नः ) हमारी ( दुर्हणायाः अस्याः ) 
कठिनाईसे अष्ट करने योग्य इस दुरगतिसे ( पाहि ) सुरक्षा कर। ( दुरितात्‌ ) पाषसे हमें बचा । ( अभीके ) संग्राम 
इमारी रक्षा कर । वया (न: ) हमें ( रथ्यः अश्वबुध्यान्‌ याजान्‌,) रप भौर धोझोमें युक्त ध्नोको ( हवे अवसे सूनुः 
खाये ) ब, यश और उम सरयपूणो ब्यबहारके छिए (अ यंखि ) मदान कर ७ ३४ 


आवार्थे-- जानीके पुत्र भौर देश्वर्की कामना करनेवाकेने इस हुनको जो दाशुनाराक बकर दिया हे, उसे बढ इन्र 
सीक्णकरता है किर सरे भन्छो तरह जुदनेवारे दथा बारे समान गतिशी घोडोंव/के रमे बेठकर दह मुका हित 
करनेदाढेकी रक्षा करता है ॥ १२ ॥ 

प्रकाशमान खूर्यकी एरह यह इन्दर भी मतुन्योका दित करनेवाको और रसोका हरण करनेबाडी किरणोसि प्रकाशित 
होता है। इन्दफे रथका चक हमेशा चकसा रहता है यइ यज्ञ न कर्नेवाढ्ोंका कहर सथ हे, भतः बढ दसे थयशशीडोको 
जहत दूर कर देता है अर्थात्‌ पने पास नहीं रखता ॥ १३ ॥ 

हे बञ्जधारण करनेबाडे हस्ड्र ! कठिनाईले न्ट करने योग्य इस दुगि पुर्व पापसे हमें बचा; हमारी रक्षा कर, तथा 
यक्ष, बल भौर सत्ययुक्त ब्यवद्वारके ढिए हमे इर तरहका ऐश दे । तशसे पर्य प्राप्त करके इम सदा सल्ययुक्त म्यबदार 
ही कों, कभी किसीसे छक कपर न करें ॥ १४ ॥ 


ऋग्वंद्का छुबोघ भाष्य (३३५) 


१३७० मा सा ते असत्‌ सुंमतिविं दसुदू वाजैप्रमह; समिषों वरन्त । 
आ नौं भज मघबन गोष्ययो मंहिषास्ते सपभादं। स्याम ॥१५॥ 


[ ६६२] 
( ऋषि+- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस्त औरिजः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः शिष्डुप, ५-६ चिराड्रूपा | ) 
१३७१ प्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धो यज्ञ इर्य मीछहुएें भरध्वम्‌ । 
दियो अंस्तोप्यछुरख बीरे िपृषयेबं मरुतो रोद॑स्योः nN 
१३७२ पत्नीब पूरयति यावृषध्यां उपासानक्ता पुरुधा विदाने । 
्तुरीर्यस्कं व्युतं बसाना घर्येस्य भिया सुदशी दिरेण्येः ॥R२॥ 
अर्थ [ १ ३७० इ ( बाजप्रमहर ) बढोकि द्वारा प्रश्ससनाय इन्द्र ! ( सा ते सुमतिः ) वह तेरी उत्तम बुद्धि 
(अस्मत्‌ मा चि दसत्‌ ) मारे भन्दर नए न डो । इसके बिपरीत (दधः ) सब तरहके अच ( छ घरन्त ) हमें बरण करें। 
हे (मघवन्‌ अर्यः ) ऐश्वयशाित्‌ श्रेष्ठ इन्द्र ! ( नः गोषु आ अज ) हमें गार्योखे संयुक्त कर, ( ते मदिष्ठाः ) ठुझे बहुत 
बढानेवाले इम ( सधमादः स्याम ) एक साथ रहकर भानेदित हों ॥ १५ ॥ 
१ सुमतिः अस्मत्‌ मा चि द्सतू-- उत्तम बुद्धि हमारे भन्दरसे कभी नष्ट न हो । 
२ सधमादः स्थाम-- एक साथ रड्कर आनदित हों । 
[ १२२] 

[१३७१] दे ( रघुमस्यवः ) सखुओोपर कोष करनेवाले मनुष्यो ! (बः) दम (मीळहुघे ददाय ) भानम्द , 
चेनेवाले रुदके लिए ( पान्तं यक्ष अन्ध; ) पालन करनेदाके+ मरोसनीय इदिको ( भरच्ं ) दे । ( हृषुध्या इव ) निस 
प्रकार घजुर्धारी बागोले शबुओंको नष्ट करता है, उसी प्रकार (दिवः आसुरस्य ) युरोुहे भसुरांको नष्ट करनेदाडे 
(रोदस्योः घीरेः) छुछोक और शप्द्रीकोकके बीपमें वीरोंके साथ रढ्नेवारे (मरुतः अस्तोषि) मरुहोंकी में स्टुठि 
करता हूँ ॥१॥ 

[१३७२] ( पत्ती इत्र ) पत्नी मिल अकार आपने पतिळी हर परहसे ढृद्धि करती है, उसी वरद (पुख्धा विदाने ) 
डन्नतिके अनेक मार्गेको जाननेवाली ( उपासानक्ता ) उषा और रात्री ( पूर्ति) दमारो पदछेकी प्रा्यंनाओंकों सुनकर 
(वाब्रुधाध्यै ) दमे उन्नत करते एवे बढतेके किए आरे। (स्तरीः न) अन्प्रकारका नाइ करनेवाके सूयेडी तरह 
(हिरण्यै व्युतं अत्कं वलाना ) सुनहरे कपडोंको पहने हुई ( सूर्यस्य श्रिया ) सूर्यकी सोभासं युक्त हुई हुई बथा 
(खुदी ) दीखनेमें अत्यन्त रूणरती उषा हमें उचत करनेके किए हमार पास भाडे ॥ २ ॥ 

१ पत्नी हिरण्यैः वयुतं अत्कं वसाना खुदशी वादघाघ्ये-- पत्नी सोनेके कपडाको पहनकर तथा रूख- 
क जती होकर अपने पतिको उद्यत करे। 


भावार्थ दस इन्द्रे विषयमें सदा भो बिचार ही रखें। उसके विषयमें कभी भी हमारे झरे विचार न हो । 
हमारी उत्तम बुद्धि दमे न छोडे । उत्तम बुद्धिसै युक्त होच्र हम नञ्ज और घनोंकों प्रा करें। गाये आदि पेशवे प्रास करके 
दस एक साथ रदकर लागर्दित हो । संगठित समाजमें रदनेसे ससु*पको सुरक्षा दोती हे और सबके साथ रहनेसे भानम्दू 
जाता है | ३५॥ 

आबुओंको रुकानेके कारण देवका नाम सर है । यह वीर जबकि साथ रदा हुआ भसुरोंका गाश करता हे । मस्त, 
बे देब हैं, जो मरनेतक शबु ओसे छढते हैं । रु राजा है भौर मस्त सैनिक हैं। राजा स्वर्यं भी झर हो, तभी उसके 
सैनिक भी शरदीर हो सकते हैं । राजा चौर उसके सैनिक मिलकर अपुरो भौर दुरषोका दाग करें। इस प्रकार शबुओोंका 
माझ करके राजा जाओोंको भामंदु ऐेनेवाछा हो ४ ३७ र 


(३२६) ऋग्वेदका छुबोध भाष्यं 


१३७३ ममचुं ना परि बसहा ममतु राहों अषां वूर्षनान्‌ । 

शिज्ञीतमिन्द्राएवंदा युवं न स्तन्ो विश्वें वरिवस्यन्तु देवाः ॥३॥ 

१२७४ उत स्पा में यशप्ता चेतनाथ व्यन्ता पान्तोशिओ हुवध्यै । हु 
अ दो नपातमपां इंजुध्ब॑ प्र मातर रस्पिनस्यायो! ue 

१३७५ आ वों रवण्दुमोशिजो हुवध्यै पोषेव शंलमुनश्य नें । 

प्र नै; पृष्णे दावन आ अच्छा बोखेय वसुतातिमन्ने! nui 


अर्थ-- [ १३५३] ( यसर ) नन्धकारबा नाश करके दिनका उद्य करानेवाळा तथा ( परिज्मा ) चारों मोर 
जानेयाढा सूर्ये ( नः अम्तु) दमें भानंदित करे । (अपा बृषण्यान्‌ घात; ) उलोंको बरसानेबाका बायु (मस ) इभे 
आगेद्‌ दवे । ( इन्द्रापर्धता ) इन्र भोर म ( युव न: ) तमे और हमें (शिशीते } उद्धत करें, (तत्‌) इसा प्रकार 
(विश्व देवाः ) सभी देब ( नः वरिवस्यन्लु ) इमें ऐसये प्रदान करें ॥ ३ ॥ वि 

[१२७४] ( ओशिजः ) बलिङ इतर मैं (भे यशसा ) अपनी कोरि और भन्जको बढानेके लिए तथा ( येल 
नायै) तेज प्राप्त करनेके छिए (व्यस्ता ) सबंत्र समन करनेबाठे (पाल्दा ) पालन करनेवाले भविनौकी ( हुवध्यै) 
आना करता हुँ । हे मनुन्दो ! (घः ) हुम ( अपाँ नवात ) कर्माको नष्ट न छानेवाके अग्निके डिप (प्र कृणुध्वं ) 
उत्तम रहुति करो तथा ( रास्पितस्प आयोः ) कलकळ शाब्यु करते हुए बढनेराले नरोके (-मालरा ) मातारिशारूप 
चावप्रविवीकी भी (प्र) स्तुति करो ॥ ४॥ 

[१३७७] हे देवो! ( घोषा इस ) जैसे बिजडी गरवती हे, उसरी प्रकार (आईुनरूय नशे ) अपने दुः खोके नाशे 
छद्‌ ( ओशिजः ) डशिक्का पच्च में ( चः डुवध्यै ) छुन इुडानेके लिए (रुवण्यु शाखं ) शाथदसे सुक्त स्पोन्नोको 
(आ वोचेय ) बोठता हूँ। ( बः ) ठुस्दारे साथ रहनेवाडे तथा (दावने) घन देनेवाले ( पूणे) पवा देवकी भी 
(आ ) स्तुति करता हुँ । तथा (अझ्नेः चसुताति आ ) धप्तिके धनसेयदका भो वेन करता हूँ ॥ ५॥ 


भावार्थ-- पत्नी जिल पकाए लपते पतिको सदा डखतिशीक देखन; चाइदी हे और उसलिफे कामें उसकी सहायता 
दा किया करती हे, उसी प्रकार उक्षतिके अनेक आगोको जाननेवाली उदा और रात्री इमे उक्त करें| उपा थोर राते 
उषा सदा सोनेके कळावतूनाठे कपडे धारण करती हे भीर सूयेको शोभासे युक्त रइली है। उपाकी सुनहछो किरणें ही उसके 
कणे है और उसके वाद उदय होनेवाका सूर उघाको अपनी शोभा पदान करता हे । इसी तरद पतनी अपने पिकी 
सबा सहायला करे तथा स्वयं भी उम द पहन कर समाले शुक्त बनो रहे और पतिके साथ संजु होकर पतिकी 
सोनासे सुशोभित हो ॥ २॥ 

अन्चकारका नपु करने और दिल खानेयाळा सज संचारी सूर्य दमे सर सुख रदान ढरे | यायु, जल बरसाङर इमें 
जानद्‌ देये । इन्र और मेव इमे उक्त क तया सभी देवगण हमें दर तरहसे सुखी रखें । मसुधयोंको अपने जपन सुखमय 
बनानेछे डिए देवोंकी सहायता अवशर प्राप्त करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 

अनेक प्रकारकी कामना करमेबारे मञुध्यक्नो चाहिए कि बह अपनो इच्छाओंकों घास करनेके किए सब देजेकि शरणे 
जादु और उनकी मार्यना करे | भविनी सब जगद जाकर लोगोंका पाठन करनेवाले हैं। शकष कमका प्रेरक हं । सोक भौर 
(थिवी अड बससाते हैं, इस प्रकार समी देव मज॒प्योंकी सहायता करते और उसे यश प अद्यदि एवे प्रदान करते हैं थो 

देयोकी भापस स्तुति करनेसे दर प्रकारका डुःल दूर दोता है। ये देव घन देनेनाछे और पोषण करनेवाङे हैं। 
हलके पास चनका बहुत बडा सग्रह है। पर इसका दन संम दान करनेके किए ही है ।इसी तरह मजुभ्य घन संग 
जव हर पर उनका धत संग्रद सपने स्वायेके ठिए न होकर निरधेोको दान करनेके लिए हो । धनडी उत्तम उपयोगिता 
दामे ही है ॥ ५ ७ 


कश्वेदका छुयोध भाष्य ` (३२७) 


१३७६ श्रठं से मित्रावरुणा दवेसो“त शुंतं स्दने विश्वतः सीम्‌ ! 


ओह न; श्रोतुरातिः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिन्धुरक्धिः ॥६॥ 
१३७७ स्तुषे सा बाँ वरुण मित्र रति गतां शता पृक्षशमेषु पे । 

शुतरंच प्रियरथे दषांनाः सुचः पुटि सिरुन्धानासो अग्मन्‌ ish 
१३७८ अस्य स्तुषे महिमपस्य राधः रचां सनेम महुंप। सुचीरा; । 

जनो मः पञ्नेस्यो चाजिनीदा “नश्वांक्तों रथिनों मझ सुरि! veh 


अर्थ--[१३७६] (मे हने, मिन्नावरुणा शतं) मेरी श्रयो हे मित्रावरुणो ! तुम दोनों ; मो, (उत ) और 
( सबने ) शमे भी (विश्वतः सी धुत ) चारों ओरते दोनेवाली इस स्तुतिको सुनो । (श्रेतुरातिः ) जिसका दान खुब- 
लिड है, ऐसा (सुथोतः सिन्धुः ) प्ार्थनाआओँको भमान देकर सुननेवाला सिन्धु ( अद्धि सक्षेज्ञा ) जरोसे उत्तम शेरेको 
दका हुआ ( नः ओतु ) इमारी माना छुने ॥ ६ ॥ 

[१३७७ ] (वदण मित्र ) हे दखण चौर मित्र ! ( वां स्तुते) में तम्हारी रतसि करता हैं । ( पक्षया मेष ) 
जहां घोडे बहुत तेज दौडाये जाते हैं, टरेसे संप्रामोर्में ( पे ) श्क्तिशालीको ही ( गया शाला) अनेक गायोंका ( सर 
राति! ) वह दान भास होता है। भित्रदि देव भी ( श्रुतरथे प्रियरथे ) उस प्रसिद्ध एवं उत्तम रथवाके सरमे ( सद्यः 
पुष निदन्धानालः ) शीघ्र ही एृष्टि स्थापित करते हुए ( अस्मन्‌ ) तते है ॥ ७ ॥ 

१ पृक्षयामेषु पज्रः शतला गयां-- जहाँ घोडे दत दौडाये जाते हैं, देसे संग्रामोंमें शूरवीर ही गौओंको 
पास कर सकता है 

(१३७८ | ( यः चाजिनीवान्‌ पनः ) जे यळवान, मजुव्य ( अश्वाचतः रथिनः पञ्जेभ्यः ) घोडों और रथोः 
बाहे चूरवीरोको ( महां सूरिः ) मेदी खुरक्षाफे किए प्रेरित करता है, ( अस्य महिमघस्य राधः रूतुये ) देले इस महिमा 
दुक्त देश्वयंबालेके घनकी मैं प्रशंसा करता हूँ । ( सुयीरा; नहुषः ) उत्तम वीरतासे युक्त हम सब मनुष्य ( खचा सनेम ) 
दुक साथ संगडिल हों ॥ ८ ॥ 

१ यः वाजिनीवान्‌ जनः अस्य महिमघस्य राधः स्तुवे-- जो बलवान्‌ दोश है, छस महान्‌ देखे- 
बाले उनकी सत्र प्रशंसा करते हैं 
३ सुबीराः नदुषः सचा रूलेम-- उत्तम दीरताते मुक्त सनुध्य संगदित हों । 


भावार्थे भित्रे समान दिलकारी छोर दरणीय देव हमारी प्रा) छुने कथा यजे चारों सोससे दोनेदाकी स्कुलि 
मी छुनै । नछके देवता सिम्धुका दान सत्र घुधसिद है । वह 77 वरसाकर जळा द्वारा लोगोंपर ओ उपकार करता है, 
*बड्ठ सर्वत्र सुअसिद्ध हे । बह हमारी प्राधैना खुरे कौर छेतोंको यधासमय जलसे सोचकर हमरे खेतोंको उपजाऊ बनावे ॥६॥ 
भयानक संप्रामरोंमें केव७ वहीं विजय सास कर खकता है, जो वीर हो और देडोंका अक्त हो । वही जय प्रासकर कनेकों 
दवे राहतका सकता हे । तथा देव भी उस्तोंकी सद्दायता इरते हैं जो भुतरथ कौर प्रियरथ हो, भर्थात्‌ जिसका रथ प्रसि 
हो मौर जो अपने रथको प्यार करते हो #*“द्‌ फो बहुत संज्रामशील और वीर हो, जसीकी देवगण भी सहायका करते हैं 
भौर उसीको बाडी तथा पुष्ट बनाते हँ, ७॥ 
जो चरान्‌ बीर अपने नजुयाडियोकी रक्षा करता है, उसके बछकी सबै सब छोग प्रशंसा करो हैं। घकका उप- 
योग कम्रजोरोंकी भौर अनुवायियोंकी सुरक्षाके लिए दी दो । तभी इसका बल साईत्र प्रशेसित होदा है । जभी सुष्य संग- 
डित होकर अपना बल बढादे । संगठनं रहनेसे मजुष्योंपर कोई भी झडु स444 आक्रमण ली कर सकता। यदि कोई 
करवा भी है तो संराव्भशक्तिके कारा उसका मुकावला किया जा सकता है। आरः सभी अभुष्य संगठित होकर अपनी शक्ति 
बढ़ायें ॥ ८ ॥ 


(३२८) ऋग्वेदका सुधोध भाष्य 


१२७९ जनो यो प्रित्रावरुणाव्रिधु गपो न वा सुनोत्य॑क्षणयाधुरू । 


स्वयं स यहं हृद्यि नि धच आप यदीं होत्राभिक्नेतावं ॥९॥ 
१३८० स माघो नहुषो देसुजूतः अर्षेंस्तरों नराँ गर्या! । 

बिसुष्टराति्योति बाक्हसुत्बा विश्वासु पत्सु सद॒मिच्छर! ॥ १०॥ 
१३८१ अघ ग्मन्ता नहुषो इ सूरेः श्रोतां राजानो असृत॑स्प मन्‍्द्रा। । 

नभोजुवो यर्चिरिबस्प राधः प्रशस्तथे महिना रर्थवते ॥ ११ ॥ 


अर्थ-- [ १३७९ ] दे ( मित्रावरुणी ) मित्र जौर वर्ण ! ( यः जो मजुन्व ( अभिश्चुक्‌ ) इससे प्रो 
करता है, ( अदणयाधुक्‌ ) देरे मारो एर चसता हुआ तुमसे हद करता है । अथवा ( वां ) तुस दोनो छिए ( अपः 
न सुन्नोति ) सोमरस नहीं निचोडता, (सः ) बढ ( हदये स्वयं यकम नि धत्ते ) भपने हृतयमें अनेक तर्के रोगोंको 
धारण करता हे । पर ( यत ऋतावा ) नो सखमामै कर चळने डाका मनुष्य ( होभामिः ई ) मंत्रों द्वारा यहको 
करका है, बह ( आप ) आपडी हुषा आस करता है ॥ ९ ॥ 

१ यम जनः आभि धुक्‌ , अद्णयाधुक , अपः न सुनोति, हदये यक्ष्मे नि धसे-- जो मञुभ्य देवोंसे 
दोह करता है, टेढेमागैसै चछता है भर यज्ञ नहीं करता, वह अनेक सरहके रोगोंकों परे हइयमें धारण 
करता 

२ यत्‌ ऋताया होत्राभिः ई आप-- गो सत्य सास पर चका हुआ मंत्रोंसे स्त करा है, वह देवोंकी 
कृपा आस करता है। 

[१३८० | हे देश ! जो तुम्दारी भक्ति करता हे ( सः ) वह ( दंसुजूतः ) उत्तम अश्रॉसे प्रेरित होकर (नररा 
शार्धतरः ) शङ्को बहुत मारनेवाला ( गूर्तथवाः ) अत्यन्त तेजस्वी ( बिखृष्टरातिः ) याचर्कोको दान देनेवछा, और 
(शः ) चरबीर होकर ( बिश्डाउउ पृत्खु ) सभी संपरामोनें आघतः नहुषः ) चंढेसे बडे स्मोकर भी ( दाहः 
सुत्वा ) झी तरद विनष्ट करता हुमा ( सर्दै इत्‌ याति ) हमेशा आगे बढता है ॥ १०॥ 

[१३८१ ]( नमोजुवः ) आकाशको ब्यापनेवाले देवो-! ( यत्‌ ) जब तुम ( महिना ) अपनी पक्तिसे ( निरवस्य 
राघः ) लोगोंका रित करनेवाके दुएका धन ( घइास्तये रथवते ) प्रशैसनीय भौर उत्तम रथवाक्के वीरको देते हो, तब 
हे ( राजानः मन्द्राः ) तेजस्वी भौर भानन्‍्दमथ देरो | एन ( सुतस्य खरे; नदुप। ) भसटगरूपी चशको मेरणा बनेासे 
मचुष्पकी ( हवे श्रोत ) प्राथना सुनो ( अघ ) इसके बाद ( सप्त ) जाओ ॥ ११॥ 

१ निरबस्य राधः प्रशस्तये रवते प्रशका अहित करनेवाले दुष्टका घत छीनकर प्रशंसनीय भोर 
उत्तम रारे वीरको देना चाहिए । 


आवार्थ- - ये देव सबका हिन हरो हैं, किर मी जो इतसे निप्कारण हेप काता हे, टेडे मागेसे चलता है शीर यज्ञ 
अं करता, बढ भनेक मानसिक रोगोंसे अस्त दोता हे । ईर्व्या, देख,कोध मदि मामसिक चिन्ताओँते वह सदा पीडित रहता 
है। द लपनेसे बडो या करका हे, अपने समामर्तरयाछोे देइ करका हे और अपने निम्गस्टरके कोगों पर क्रोध करता 
है। पर जो भगवानूका भजन करते हैं भौर हमेशा सत्यमागै पर चलते हैं, वे इमा भानेद भीर प्रसक्षतामै रइता हुआ 
मानसिक चिन्तार्को भोर रोगोसि परे रहता है॥ ९॥ 

जो देवोंढी भक्ति करता है वह अश्वादियोंसे युक्त होकर भयकरं नुक भी विनाश होता हे । बह याचकोकी उदार- 
टुर “ता करता है तथा सभी संग्रामोर्मे दुमका नादा करता हुआ भागे बढला जाता है। देवोंका भक्त कमी भी 
डश्पोक और.पीछे दटनेबाका नहीं होता । क्योकि देव सदा उसकी सदायता करते हैं | इृसकिए बडेसे वदे और अर्यकरसे 
अकर सञ्जु भी उसके सामने मई ठहर सकते ॥ १० ॥ |, 

आकाशको भी अपने सामण्यैसे इक देनेवाले अर्थात्‌ अत्यन्त सामध्यंशाली, छेजस्त्री तथा लानन्दू कैठानेयाले वीरोको 
चाहिए कि दे लपते धनके घमंड जाकर प्रजाका अहित और उन पर भस्याचार करनेवाले हुछ सारा चन छीनकर 
दा हित का तमा दमी एह काले को क । तपा 3 इराकी परध कम वनी रला रुणे 

आएं ॥ ३३॥ 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (२२९) 


१३८२ एवं श धाम ससद सरे" रिस्पंबोजन्‌ दश॑तयस्य मष । ॥ 


युझ्नानि येषु वसुवाती रारत्‌ विश्वे सन्वन्तु प्रभृथेषु बालंभू - ॥१२॥ 
१३८३ मन्दामहे दशतयस्य घासे ढिँचैद्‌ पञ्च॒ विअंतो यन्त्यक्षा । 

किमिशाशचं उष्टरेडिमरेत ऐशानासस्तरुष ऋज्ते नन्‌ ॥१३॥ 
१३८४ हिरण्यकर्णे मणिग्रीयमर्ण-स्तज्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवा। । 

अर्यो गिरं। सघ आ जरमुपीरो- छावाकम्तूनमेयस्मे ॥१४॥ 
१३८५ चत्वारो मा मश्नशरिस्य शिश्वा खयो राज्ञ आय॑वसस्य जिष्णोः । 

रथों दां मित्रावरुणा दीषोप्साः स्यूम॑गमस्तिः रो नाधौंत्‌ ॥३५ 


अर्थ-- [१३८२] ( यस्थ सूरेः ) निल विगर दारा ( दशतयस्य संशो) भच लानेके लिए इस जुने 
गए है, ( फते शर्ध धाम ) उसे हम बलवान्‌ बनायें ( इति अवोचन्‌) इस प्रकार देवने कद्दा। ( येषु ) जिन देरे 
( युम्नानि वख्नुतातिः रारन) तेजस्वी ऐं रसते हैं, ( विश्वे ) दे सब देव ( ग्रकृथेखु ) यमे (बाज सन्वन्तु ) 
जश मदान करें | 3९ ॥ 

[१३८३] ( यत्‌ ) क्योकि ( द्विपं अक्ना विञ्रतः ) दस तरहके भन्न केकर ( यान्ति ) मञुप्य भाले हैं, भतः 
( दशतयस्य धासेः मन्दामहे ) उन दस प्रकारके भबनोकी इम प्रशंसा करे हैं। ( दृष्टाइवः इष्टरदिमः पते ईशा- 

) जो इच्छाचुसार घोडोको काबूमें रख सकते हैं, ऐसे (तदधः पन) वाजुभोकी हिंसा करनेवाढे तेताओंका 
( कि आजते ) कोई बघा अहित कर सकपा है ? ॥ १३॥ 

[१३८४] ( विश्वे देवाः ) समी देव ( नः ) इमें ( हिरण्यकर्णं मणिग्रीयं अणोः ) काने पोमेके आभूषण 
पहले हुए रथा गाडेमें मणियोंको पढ्ने हुए सुन्दर रूपबाछे पुत्रको ( वरिविस्यन्तु ) देरे । ( अर्थः ) चे सष्ठ देव ( जम्मुपीः 
गिरः) सुखे निक्रडनेवाकी स्तुतियॉंकी तथा (उस्राः) घृतादि हृवियोंकी (आस्म उभयेछु ) इमारे दोनों पहोमे 
( सचः चाकन्तु ) शीघ्र दी इच्या करें ॥ ३४॥ 

[१३८५ ] (जिष्णोः मशशोरस्य ) विजयञ्ीछ तथा शत्रुको मञ्छरके समान मारनेबहि वीरके ( यस्वारः ) 
चार ( शिश्वः ) शत्र तथा ( आयबसस्य राकः भयः ) नश्के स्वामी राजाके तीन पुत्र ( मा ) युस कष्ट देते हैं, इसलिए 
(मित्रावरुणा ) दे मित्रावरुणो ! (बां ) तुम दोनोंका अप्खाः स्यूमगभस्तिः रथः ) विस्तृत रूपबाझा तथा 
खुल्कारङ किरणोंाळा रथ ( सूरः न) सूयेके समान ( ) प्रकाशित हो ॥ १५॥ 


आवार्थ-- देव जिसके यहां रमते हैं नौर भानंदिल होते हैं; उसे ने देव बळबान्‌ और देश्वर्षयात्‌ बनाते हैं । इही 
देवस सब तरहके तेसो ऐशवये रहते हैं।ये देव प्रत्युषकार। हैं। इनका जो हित करता है, उसका भो हित ये देव 
आवइप करते हैं ॥ ॥२ ॥ 

मजुष्य झपने सामने ओो भी अन्न आए, उसे प्रशंसा करसे हुए खाए । मजुष्य कभी भी भटकी मिंदा न करे, क्योंकि 
भन्न सुरुय देव है और वढी जीवनका आधार है। भतः सदा प्रसद्ध चिते प्रशंसा करता हुमा भन्नका सक्षण करे । जो नोडों 
और ळगामोंपर अच्छी तरह निवेत्रण करना आनते हं, ऐसे शत्रु ऑंकी हिंसा करनेवाके नेताओंका कोई क्या अहित कर सकता 
है? भर्थाव जो वाजुओोंकी हिंसा करते हैं, उनकी सभी वीर सहायता करते हैं, कभी भी उनका हित महीं करते ॥ १३ ॥ 

समी देच हमें उत्तम रूपदान्‌ और सभी बलेकारोंसे युक्त सन्‍्तानोंको देकें। तया थे देव हमारे द्वारा बोडी जानेबाठी 
स्ट॒तियों और घृतादि इदियोको स्वीछार करें ॥ १३ ॥ 


४२ ( ऋ. सु. भाष्य ) 


(३३०) ऋग्धेरका छुवोच भाष्य 


[१२२] 
( ऋषिः- कक्षीवान दैर्घतमस औशिज । देवता- उघाः । छन्दः जिष्डप्‌। ) 
१३८६ पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्मै- न देनासों अश्तांसो अस्घुः । 
कुष्णादुदृस्थाद्याई विहांया“थरिर्िं 


¬ निरकित्सन्ती माजुंषाय क्षयाय ॥१॥ 
१३८७ पूर्वा दिश्वस्थाद्‌ इुईनादबोधि जयन्ती वाजँ बहती सुती । 


उच्चा व्यंख्यद्‌ युवति; पुंनर्भू रोपा अंगन्‌ प्रथमा पृषतो ॥२॥ 
१३८८ यदुध भागं विमजांसि वृम्य उश देवि मर्त्व॑त्रा सुजाते । 
देनो नो अत्र॑ सबिता दूंगा अनागसो बोचति सूयय EE 
Cad 32%, RRR 
अर्थ-- [ १३८६] ( दक्षिणायाः पृथुः रथः अयोजि ) इस दक्ष उषाका विस्तीणे रथ जोतरूर तैयार हो जुका 


हे। ( पले असृतास; देवाखः आ अस्धुः ) इस रथपर मर देव बैठ गये हैं। (विदायाः अर्यी ) बिसेष श्रेष्ठ यह उषा 
(मुषाय याय चिकतिस्सन्ती ) मनुप्यो क खुकपैक लिवासके किये नरन करती हुई (छष्णात्‌ उत्‌ अस्थात्‌ ) 
जत्येत काले कल्चकारसे ऊपर उठी हे, प्रकाशित हुई है ॥ $ ॥ 

[८२८७ ] (विश्वस्मात्‌ भुवनात्‌ पूर्वां अबोधि ) सब प्रानियोंके पहिछे यद उषा जाग्रत होती हे, यह इषा 
(बृहती सञुत्री बाजे जयन्ती ) बडा दान करनेबाली तथा भन जीतनेवाकी हे । बद (युवति) चरण ( पुनः भूः ) 
इक इनः शेवाली ( पूर्वतो प्रथमा उपार ) प्रथम हवन करतेके समय अवम यजनीय उचा ( आ आगन्‌ ) भायी भौर 
(उचा ब्यख्यत्‌ ) उचच स्थानसे देखरे उभी है ॥ २॥ 

[१३८८ ] दे ( सुजाते देखि उचः ) उत्तम छुछीन दिग्य उषा ! ( मत्थणा) मञुष्योका पाऊन करनेताढी चू 
(जय यत्‌ भागं सुश्थः चिभजासि ) भान नो जनका भाग मजुप्योको ऐसी है ( अज ) डल समय ( दुखूना सविता 
देवः ) दान देनेवाला जगतको उत्पन्न करनेवास्य देव (न; खाय अनागलः थोचाते ) हम निष्पाप हैं ऐसा सू्पके 
सामने कदे ॥ ३ ॥ 

आचार्थ-- विजवशील तथा शुको मच्छरों समान मारनेवाला वीर तथा अबका स्वामी राजा पुर्व डनके र 
अ्रजाधोको कष्ट न दें । बदि कभी ये राजा एवं डनकी सन्ताने प्रहामोपर अत्याचार करने करें, तो मित्रवत्‌ प्रजार्थोका हित 
करनेवाला तथा लोगों द्वारा वरणीय राजाका सुन्दर और सुखकारक रय इन अत्याचारी राजाओंको कुचकता जाए, तथा सूर्दैके 
समान अपिल हो | यह रजातत हे । वैदिककाडील अजापंश्रीय साखस्ें अत्याचारी राज्यको पदुच्युत करके ढलको आह 
उत्तम शौर शरेष्ठ राजाको बिठानेका प्रजाको पूरा अधिकार था ॥१७॥ 

सब कार्य दक्षतासे करनेदालो उपाका बिस्तृत चौर विशाल स्थ तैटथार हो गया हे, भौर उस पर अमर देव श्राकर बैठ 
गए हैं। यह ग्रेट डपा मानयोकि सुखदायी मियासके छिए शालपूर्देक थान करती है। उसने लपने आपको अन्धकारले ऊपर 
उमया हे । यही मस्या कदय है, दे भज्ञाभारथकारसे जपने आपको ऊपर उठावें | विपकिले ऊपर उठकर प्रम्पत्तिको 
प्राप्त करें और दूसरोंका निवास खुखपूर्वक हो ऐसा यान करें ॥ १॥ 

यह उपा सब प्राणियोंसे पूर्व डख्ती है । यह बुल दान करनेवाडी उषा अस, बळ तथा धनको जीत छेती हे । सबसे 
दुई उठकर लपने काले छगगेसे भन्न माल होता हे, बल वदता है और प्रशन करनेसे घन मिलता हे। पह बारबार 
लानेदाक। तरुणी खी उपा सबसे प्रथम स्थानमें विराजमान होती है और उच्च स्थानसे सबको देखती है॥ २ ॥ 

है कुलीन उषा देवी! मनुष्योंका तारण करती हुई द्‌ मजुप्योकि लिए जिस समय धनका भाग देती है, उस समय 
देख सूर्के सामने इमे निष्णाप सावे । मनुष्योंका सारण करनेके छिए उन्‍हें धनका योग्य भाग देना चाहिए । आवश्यक 
भोग साधनो छावे नजुष्य चुखसे नहीं रद सकेंगे इस प्रकार धनका बैटबारा ही मजुध्योको सुखी और विष्याप दला 
सकता है। आवश्यक भोगके न मिलने 9र मनुष्य पापमें प्रदक्त दोता दे ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य न (३३१) 


१३८९ गरहंश॑ंदमहना यारयच्छां दिवेदिवे अघि नागा दांना । 


पासन्ती योतना शञ्चदागा दद्रेमग्रमिद्‌ भेजते वदनाम्‌ ॥४॥ 
१३९० भर्गस्य स्वसा पर॑स्य जामिः रुप। सृते प्रथमा ज॑रस्व । F 
प्रथा स दृष्या यो अपस्प॑ घाता जयेम ते दुबिँणया रथेन क 
१३९१ उदीरतां सूनृता उत्‌ पुर॑न्धी रुदप्रय॑ं; झुशुचानासों अस्घु। । 
स्पर बढ्ननि तमसापंगूलछडा - विधछेण्स्यपसो विभाती? v६ 
१२९२ अपान्यदेत्यभ्यपैन्यदेति विषुरूपे अईनी सं चरेते । 
परिक्षितोस्तमों अन्या गुहाक रोदुपाः शोशुचता रथन ॥७॥ 


अर्थे--[ १३८२ ] ( अहना दिवे दिवे ) उवा प्रतिदिन (यूहू ग्रह अच्छ याति ) पर घर जाती हे और ( नाम 
अधिद्घाना ) यस अधिक घारण करती है । ( सिपासन्ती दयोतना शश्वत्‌ आयात्‌ ) इदिभांगझा सेवन करनेवाली 
यह प्रकाशती हुईं उपा प्रतिदिन जाती हे और ( घस्‌लां अग्रं अग्रे इत्‌ भजते ) घनोंमें श्रष्ट आगका सेवन करती है ॥ ७॥ 


[१३९० ] (खूबृते उषः ) उत्तम भाषण करनेबाली उपा! तू (भगस्य स्त्रसा) भग देवताडी बहि 
( बखुणस्य जामिः ) वरुणकी बहिन हे पेसी त्‌. ( प्रथमा जरस्व ) पढि स्तु दोनेबाली हो। (पश्या ) इसके 
(यः अघस्य घाता ) जो पापका घारण करनेवाका पारी शत्र हे ( स॒ दघ्या) वह पकडा जाये और ( ते दक्षिणया 
रथेन जयेम) डसे तेरी दक्षकासे तथा रथसे इस पराजित करें ॥ ५ ॥ 


[ १३२१ ] ( खुन्नृता उदीरतां ) स्तोत्र कद्दे जायें, ( पुरंधीः उतू) बिकाल बुद्धियां कार्यमें के, ( अझयः- 
शुशुचानासः ) दोस्त दोकर ( उत्‌ अस्धुर) जलती जायें | ( विमातीम उपस्तः ) प्रकाशती उबाएँ (तमसा 
अप गृळहा ) भन्ध£''से १६ [ स्पार्हा वसुन ) स्पदणीय धन ( आविष्क्ृण्चन्ति ) प्रकट करती रहें ॥६॥ 

[ १३९२ ] ( [५८५4 अदनी सँचरेते ) १२ रूपवाडी रात्रो और उपा कमसे संचार कर रही हैं। (अन्यत्‌ 
अप पाते ) रात्रीका अन्यच चढा जाता हे और ( अन्यस्‌ अभि एति ) दिनका प्रकाश आ जाता है । ( परिक्षितो? 
अन्या ) इन घूमनेयालोमेसे एुक रात्री ( तमः सुहा अकः ) जन्‍्वरास्से सबको आच्छादित करती है, भौर दूसरी उपा 
( शोशुचता रथेन अद्योत्‌ ) तेजस्वी रसे प्रकाशती हे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- ह॒विर्भाग लेने उषा प्रतिदिन क्ती है। कीिंको धारण करती है, स्तुति सुनती है और घर घर पहुंचती हे, 
परे घरमे प्रकाश करती हे । घनोंमें अड चन गात करती है खी भी प्रतिदिन दन करे, यश कमाते, घरमें रात करे॥ ४ ॥ 

दे उत्तम भाषण करनेवाली उपा ! सू भगकी और बरुणडी हिन हे। तू सब देवोंमें पहिली हे, तू स्तुति प्रारंभ कर। 
जावें जो पापी हैं उसे दृक्षतापूवेक चडनेबाे रथसे उसे पकड़े । खो उत्तम झर मोटा भाषण करे, सोभाग्यवाडी हो, 
दिव्य भाववाडोमें पडिली दो, ईश्षरकी भाक्ति करे, जो पापी दो उसे पकड कर दुण्ड दिया जाए ॥ ५॥ 

मजुष्य सदा सत्यवागी ही बोलें । अप्ति प्रदीस करें । हवन करें | वय उनके लिए तेजस्वी उपा श्रम्धकारमें डिवे हुए 
धन प्रकट करेगी। उपरकाळ स्वास्थ्यदायक है । अत; इस समय उठकर मन करना चाहिए ॥ ६॥ 

दिद रूपरंगवाकी राम्री कर उपा कमसे संचार करती हैं एक चढी जाती है, तय दूलरी आती है । इन दोनोसेसे 

20. एक अन्धकारसे सयको ढक देती है ओर दूलरी जपने तेजसे सबको प्रकाशित करती है ॥ ७॥ 
£ 


(३३२) वेदका घुबोघ भाष्यं 


१३९३ सदशीरय सच्शीरिद खो दार्थ संचन्ते वरुणस्य भामं । 
अनवद्रािशतं योजना” न्येकैंका ऋतु परि सः nen 
१३९४ जानत्य प्रथमस्य नामं घुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची । 


ऋतस्य योषा न मिंनाठि घामा-ईरइनिष्कृतमाचरन्ती ॥९॥ 

कन्येव दन्त झाजंदानों एविं देवि देवमिय्गमाणम्‌ । 

संस्मयंमाना युउदि; पुरस्ता दाविषे्षासि छणुषे विभाती nten 
१३९६ सुसंकाश्ना माठ्संशेव योषा-विस्त॒न्व॑ कृणुषे इचे कम्‌ । 

भद्रा त्वगेबो वितरं ब्युँच्छ न तत्‌ तें अन्या उषसो नश्चन्त ॥११॥ 


अर्थ-- | १३९३] ( मघ लडशीः ) जज भी ये समान हैं भौर (भ्यः ऊ सहशीर इत्‌) कळ भी ये उपाए 
समान ही होंगी । ( वरुणस्य दीचे घाम ) दरुणके विस्तीणे स्थानी ( अनवद्याः सचन्ते ) ये शुद्ध उषायें सदा सेवा 
करती हैं । ( पकं एका ) एक पक उया ( जिंशते योजनानि ) तीस योजन ( सदयः क्लुं परियन्ति) तस्काळ ही कर्म 
अवक सूर्यके भागे बली हैं ॥ ८ ७ 

(१३९४ । ( अहः प्रथमस्य नाम जानती ) दिनके प्रथम भागका यज्ञ जाननेवाळी ( शुक्र श्वितीची ) शर 
और तेजस्वि उषा (कृष्णाल्‌ अजनिए ) रात्रीके काठे अन्धकारमेले प्रकट होती है । चइ ( योषा ) छो उषा ( ऋतस्य 
घाम न मिनाति ) सप्पके नजको सोडछी नही भौर ( अह? अह: निण्छतं आचरन्ती ) तिदित तिपत स्थातपर भाती 
और तियमपूवक रहती है ॥ ९॥ 

[१३९७] दे ( देबी ) उबा देवी ! ( तम्वा शाशदाना कन्या इच ) शरीरको स्पर दिखानेवाली कम्याके समान 
( इयक्षमाणं देवे पायि ) इष्ट सु देनेदाछे पछि देवडे पाले द॒ जाती है। ( युवतिः संशमयमाला ) गयो खो सती . 
हुईं भौर ( पुरस्तात्‌ ) पतिके सम्छुख ( विभाति ) चमकती हुई ( वक्षांसि अरिः कणसे ) भपनी छाती प्रकटरुपले 
दिखातो हे ॥ ३० ॥ 

[१३९६] ( माठ्सुष्ठा योषा इब ) मावा द्वारा पवित्र बनी तरुमी खोके समान ( सुसंकाशा ) ऐजस्विनी तू 
(कं तम्वं इशे आविः कृशुदे ) अपने सुन्दर शरीरको छोगोंको दिखानेके डिये प्रकट करती है । हे ( उचा ) उपा ! 
(वे भद्दा चित्र सयुरछ ) त्‌. कस्दाण करनेवाकी दोकर वूरतक प्रकादाती रद । (से तत्‌ अन्याः उचसः न नशान्त ) ` 
केरा वह तेज जन्य उपाँ मास नदी कर सकेगी ॥ ३ ४ 


आवार्थ-- जैसी उषा जान भाइ है, वैसी ही कछ भी आएगी । यह आनिन्ध उघा चरणके दी स्थानकी सेवा 
कस्ती है । एक एके उवा तीस योतनोंकी परिक्रमा कातो दै । पे उपायं खूर्वके आगे आगे चलती हैं ध ८॥ 

अपम दिगो जगनेयाबी मौरबर्णा छु उपा काछी राजिके काले भन्धकारसे उत्पन्न हुई है | चूंकि रातके चाद डपा « 
जाती हे अटाः मानों उषा राजिमैंसे उतपनन होती है । पह उषा,निवमाइुसार चती हे। सत्यका यद उपा उहैबन नहीं 
करतो ओर प्रतिदिन निश्चित -समयपर बाती है ॥ ९॥ 

हे दिष्य उपा | हू अपने सरीरको सुन्वुर बनाकर और सजरा घा कर युनदूर कम्पाके सम्मान अपने पूजनोण पति देवके 
पाल जाती है। हंसती हुई तरुण क लपने पतिके साय श्रसञ्ज रदती है। यह एक तरुण खीका वर्णन हे, जो रंशरूपे छुंवर 
हे सरोरसे हृष्ट हे, सशी हुई है, अपने पछि पर प्रेम करती है । साय ही पूल्य भाव भी धारण करती है ॥ १५ ४ 

साताले परिशुदुकी गई ठरणीके समान सुम्दर बनी हुई यद ठगी उचा अपने दारीरके अदयदोंकों बहानेके डिप प्रकट- 
करती है । है उपा! तू मनुव्याँका कल्याण करती हुँ अधिक प्रकासित हो । अन्य उपाये तेजल्विताें इसकी बराबरी नहीं 
कर सकतीं । रात्री माता हे जो भएनी पुत्री उपाको सा धजाकर उसके दिय पति सूये पास भेजती है ॥ १३ ॥ 


ववृक सुबोध भाष्य (२३३) 


१३९७ अश्वांवतीयोमती विश्रवा यत॑माना रुदिमभि! सरस्य । 


परां च यन्ति धुन चै यन्ति भद्रा नाम वह॑माना उषासः ॥१२॥ 
१३९८ तस्यं रृश्मिमनुयच्छ॑प्ताना भठ्रेमद ऋहुमखासुं बेदि । 
उबों नो अ सुहवा वयुंच्छासासु रायां म॒घव॑त्सु च स्युः ॥१३॥ 
[१२४] 


(ऋषिः कक्षीवान्‌ दै्घतमस औशिजः । देवता- उषाः । छन्दः चिष्दुपू। ) 
१३९९ उबा उच्छन्ती समिधाने अग्रा उधन्स्सर्ं उर्बेया ज्योतिंरश्ेत्‌ । 


देवरो नो अत्र॑ सविता न्वथे प्रासारवादू ट्विपत्‌ प्र चतुब्पद़ित्ये nn 
१४०० अमिनती देव्यांनि वरतानि प्रमिनती मंनुष्यां युभानिं । 
इयुषीणाम्चुपमा छ्॑तीना-मायतीनां अंथमोषा व्यंद्यौत्‌ ॥२॥ 


अर्थे-- [ १३९७ ] ( अश्वाबतीः गोमतीः ) घोडोसे बीर वीक्षे दुक्त ( विश्ववाराः ) सबके द्वारा स्वीकारने योग्य 
(सर्वस्य रदिमभिः यतसालाः ) सूयैकी किरणोंसे अन्धकार दूर करनेके लिए घरच करनेवाकी ( अद्रा ताम बहमाना 
उषासः ) कल्याण करनेका यश घारण करलेत्राली उयाएं ( धरा च यन्ति ) दूर जाती हैं और ( पुनः आयन्ति च) 
फिर घाती हैं ॥ $२ ॥ 

[ १३९८ ] दे (उपर ) उषा! (ऋतस्य रार्दिम अुयच्छमाना ) सूयैकी किरणोंके अनुकूछ रहनेत्राढी दू 
(अस्मासु भद्र भत्रं क्रतुं घेहि ) इमार मन्द्र कल्याणकारक कर्म करनेकी बुढि, स्थापित कर। त्‌ ( खुहबा नः अच्छ 
ब्युच्छ ) छुकानेदर हमारे सामने प्रकाशती रद । ( अस्माखु मधघेवत्छु च शायः स्युः ) मारे और धनिको पर्वास 
अन रख ॥ १३॥ 

[१२४] 

[१३९९ ] ( समिधाने अञ्न ) सम्म्बछित भनि डोनिपर ( उथा उच्छन्ती ) उषा अन्धकार दूर करती हे भौर 
(उयन्‌ सूर्य! ) उदित हुए थूरयके समान ( उचिया ज्योतिः अश्रेत्‌) विशाळ तेज धारण करकी हे! ( अत्र सविता 
देवः नः अर्थ ) यहां स्य देव हमोर लिए आइइयक छन सथा ( द्विपत्‌ चतुष्पदू) दिपाद और अत॒ष्पादोंको ( इत्ये 
अ म असाचीत्‌ ) गमन करनेके किए सागी कर देने ॥ ३ ४ 

[ ६४०० ) ( दैव्यानि वतानि अमिनती ) दिव्य घतोंका नाश न कानेवाढी, परह ( मञुष्पा युगानि 
अमिनती ) सजुष्योंके आयुका नाश करनेवाडी ( ईयुपीणां राश्वतीनां उपमा ) सदा शाती रही उप/ओोंके अन्‍्वतें भानेन 
वाडी तथा (आयतीनां प्रथमा ) भानेवाकी उषाओमि पिळी यह ( उथा व्यद्यौल्‌ ) प्रकास हे ॥ २ ४ 

आावार्थ-- घोडाबाठी और गौर्मोवाठी तथा सबके द्वारा आदर करने योग्य बह उपा सूदै किरणोकत साय खेड है, 
डून दूर करती हे। यइ कल्याण करनेवाली उबा दूर जाती सी दिखाई देती हे, एर फिरसे उसी स्थान पर आ जाती 

आर 

सूर्य किरणोंकों देनेवाली, हमारे कल्याणकारी यज्ञका सम्पादन करनेवाली यइ उपा प्रकाशित होती रहे और वह इसें 
चेन प्रदान करे ॥ ।३॥| 

पिके वलित होनेपर उपा आली है और अन्धकारको दूर करती हे | खूब अधिक सेजस्दी होठा है। यह सिता 
देव इसमें धन मात करने धर द्विपाद्‌ शौर अतुष्पादोंको जानेकै लिए मागी बताये | नर्यात्‌ उपाके आनेके बाद हमारे मनुष्यों, 
गौर्ो और घोडोको आानेआनेका मागे खुला हो जाए | बफे पड़नेसे माग बंदू हो जाता है भोर उपःकाठमं सूर्योदयके होने 
पर वह बफे पिघछ जाती है और कने जानेकै छिए मागे साफ हो जाता है ॥ १॥| 

यह उपा प्रतिदिन धाकर मनुध्योंकी लायु कम करती हे, अर्थात्‌ भतिदिन इसके उद्यके साथ ही सजुध्यकी आयुके 
पुक पु$ बिन घटते काले हैँ। दसी किए उघाको यह सानवी लायुकी हिंसा करनेवाली यताया है | थई उषा गत उवामोमें 
अन्तिम और नामेयाढी डपालोंमें प्रथम हे ॥ २४ 


(३३४) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


१४०१ एवा दिवो दुहिता प्रत्पदर्धि ज्योतिवेसांना समना परस्तांच्‌ । 
मन्तेति साधु प्रंजान्‌तीव न दिशों मिनाति ॥३॥ 


१४०२ उपाँ अदर्श शुन्प्युव्रों न अक्षो नोधा इनानिरकत बरिया । 

अद्यसन्न संसतो भोघय॑न्वी शश्चत्तमागात्‌ पुनरेयुषीणाम Wei 
१४०३ पूर्वे अधे रज॑सा अप्त्यस्य गवां जनिंत्यकृत प्र केतुम्‌ । र 

चय प्रयते वितरं बरींय ओ- मा पृणन्ती पित्रोरुपस्था nun 
१४०४ एपेदेपा पुरुतमा इ कै नाजामिं न परिं वृणक्ति जामिम्‌ । १ 

अरेपर्सा तन्बाई श्ा्ंदाना नाभोदीष॑ते न मुद्दों विमाती ॥६्‌॥ 


अर्थ-- [६३०१ ] ( एवा दिकः दुहिता) यद युछोककी इत्री ( ज्योतिः वसाना समना ) ज्योतिरुय दख 
पढ्नरेबाली उत्तम मनआठी ( पुर्स्तात्‌ प्रति अदर्शि ) एसे दिशामें दीखने रमो है । यइ उपा ( क्तस्य पन्थां साधु ) 
स्फ महसे जोक नरह जेलो ( अजानती इच अनु पाति ) तिदो खो आती हे देवी नाती है । पा (दिशः ल 
मिनाति ) दिशाओं यह किस खरद आषा नहीं डालतो ॥ ३ ॥ 

[६४०९ ) ( शुन्ध्युवः वश्चः न ) छदस्बच्छ छातीके समान ( उपो अददि ) समीपसे ही उपा दीसती हे। उस 

गने अयाणि आविः अछत ) नवीन बस्हुका धारण करदेवाढेकै समान भपने मिथ हेतु प्रकट किये हैं। 
यन्ती ) घरमै रहनेवाडी खी जेसी - खोनेवा्ोंको है, खी वह उपा ( आ हैयुषीणा 
अश्वत्तमा ) भनेन निश्वयले प्रथम आनेवाठी ( पुनः आ अगात्‌ ) पुनः झागयी हे ॥ ३॥ 

| १४०३ ] ( अप्त्यस्य रजसः पूवे अधे ) ब्यापक अन्तरिक्ष छोकडे पढे अधमे ( गयां जनित्री केतु अरत ) 
किलोको अकट करनेवाडी उपाने प्रकान किया है । ( पित्रोः उपस्था ) यापा एयिनोके समीप रहकर ( उभा आफू- 
णन्ती ) इन दोनों ढोकाको अ्काशले भरपूर भस्नेशली उपा ( वितरं वरीयः बिप्रथते ड) विशेष श्रेष्ठ प्रकाशसे लाका- 
इको भर देती है ॥ ५ ॥ / 

(१४०७ ] { पषा पटव इस ) यद उवा (पुरमा) विस्तोणे दोदी हुई (कं दश) सुखरे भज॒भूतिके छिपे 
तिल सरह ( अजामि न परि जणस्ति ) विवालीयकं त्यागरी गई कैसी दी (न जामि ) स्वजातीयको भी नहीं छोडती । 
दानाको प्रकाशित करती है। ( अपसा तन्या शाशदाना ) निम्पाप सरीरसे प्रकाशित होती हुई थद उपा (न अर्भात्‌ 
इते) न छोटेले दूर भागत हे और ( न महः ) न बढेको लागती हें, पर दोनोंको ( चिमाती ) प्रकाशित करती है॥६॥ 

भावान यह स्नाय कन्या उपा प्रकारका रंगीन वज्ज पहनती है और मतिदिन पूड दिशासे ऊपर आती 
दिखाई देतो है। बद इमैन्न सत्मरागेसे जाती हे। जैसे विदुषो खी उत्तम मसे जाती है, उसी तरद दिशां किसी 
बाधा न पहेचाती उई यई उपा जा रही है। जिसप्रकार यह उचा पत्यमागेसे जाती हुईं प्रकाशित होती है, डली परह 
थिया भी सत्यमाह पर चलती हुई तेजसे युक्त हो । सध्यमागीसे चलने पर तेजी प्राप्ति दती है ॥ ३॥ 

जुड बौर रच्छ को हुए छाडी ईसी सुन्दर यह उपा दीखनी है अथवा जैसे एक सुन्दर गायक अपने आकाएकि सभी 
नजवर्षोको स्पष्ट करता है, ठलो तरह यदु उपा अपने सुन्दर अव्यवोंको प्रकट कर रही है । जैसे ऐक सुन्दरी तरुणी अपना 
सन्दर रुट का रही दे, डसी वर बढ उपा अपनी गरमा दिला रही हे । ।नस प्रकार घरं रइनेयाली खी सोहे हुए घर- 
दालॉको डसाती है, उसी तर उदा सबको मगादी है ॥ ४॥ 

व्यापक अन्तरिक्षलोकः पूर्व दिशा भागते किरणको ट.पन्न करनेवारी उयाने अपना ध्यज फहराया है। चावाएचिबी 
रूपी दोनों मातापिता क पास रहकर यह उपो श्रेष्ठ प्रकाशकों अस्तरिक्षमें भरपूर भर देती है। भन्तरिक्षका सब स्थान 
पाके प्रकाससे भर जाता है ॥७ ॥ 

विस्तृत सोनेाडी डया सीय वा परकीया भेद नहं करती, समी पर पना अकाल समान रूपसे आकती हे छोर 
खबरे सामने करनी सुन्दरता प्रकट करतो है । सन पर अपना प्रकाश दाङती हे और उसे सुन्दर बनाती है। जो उसके 
सामने जाता है, उसे सुन्द्र बनाती है। निर्दोष यरे प्रकाशित दोनेदाडी उपप छोटे या बढ़े आर्थात किसीका भी त्याग 
नडी करती । सेपुणे विश्व चिना किसी भेद भावके ,काशित होता है ॥६ ॥ 


क्रम्बेदूका खुबोध भाष्य (३३५) 


१४०५ अश्रात्रेव॑ पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये घनानाम्‌ । 

जायेव पर्य उञ्चती सुवासा उषा हस्रेव नि रिंगीते अप्पर ॥७॥ 
१४०६ स्वसा स्वे ज्याय॑स्ये योनिमारे“मर्वेत्पस्थाः प्रतिचक्ष्येव । 

व्युच्छन्ती रश्सिमि। सर्येस्याब्ज्यंक्क्ते समनगा शव ब्रा Wen 
१४०७ आसां पू्वीसामहंसु स्वपा मषंश पूवीमञ्यैति पश्चात्‌ । 

ता! अंतल्मवश्चव्यसीनूनमस्मे रेनरदृ्छन्तु सुदिनां उषासः ॥९॥ 


अर्थ-- [ १४०५ ] ( अज्ञाता इत्र तीची पुंसः पति ) आठविद्दीन खो जैसे पीछे इटकर अपने प्ितादिके पास 
जाती हे, ( धनानां खनये गलोरुफ्‌ इय ) घतोंकी पराप्तिक सिये कोई स्त्री जैसे न्‍्यायाल्यमें जाली हे, | उद्चाती खुचासा 
जाया पर्ये इय) पतिकी इच्छा करतेदाही उत्तम वस्न धारण कानेवाठी खो जैले पतिके पास जाती हे, यह (उया ) ढा 
(हस्रा इ अप्सः नि रिणीते) हसती हुई सीके समान अपनी सुदरताको प्रकट करती है ॥ ७ ॥ 


[१४०६] ( स्वसा ) एक. बदन ( ज्यायस्थै स्वस्षे ) भपनी ड चहनके लिये ( योनि आक्‌ ) स्थान दुला 
डरती हे । ( अस्याः प्रतिचक्ष्य इच अप एति ) इसके देखते ही बढ सवये हट जाती हे । (सस्य रघिमिभि? व्युडछ- 
न्ती) इसकी फिरणोंसे अब्चेरेको दूर करती हुई यद उषा ( समतगा इव घाः अजि अंक्ते) मिलकर आानेवाळे विद्युत 
ससुइके समाल रूपसे प्रकादाती है ॥ 2 ॥ 

[ १४०७) ( आलां पूर्वासां स्यसूणां ) इन परे समये बदिनोमें { अहु अपर ) दिनोकि मध्ये एक (पत्ास्‌ 
पूयो अभि एति ) पीठे भाकर वूसरीके पेसे जाही है। (ताः उपासः प्रत्नवत्‌ नव्यसीः) ये उपाए पुरातनके 
समान गयीन भी ( लूनं अस्मे रेवत्‌ खुदना उच्छन्तु ) मिपईगक इमारे लिये घन युक्त झम दिन प्रकाशित करती 
रह ॥९॥ 


भावाथ आशदीन सी जिस प्रकार निराथिस द्वोनेषर वापस छापने मातापिसाके पास ची जाती हे, लघवा 
जिल मकार कोई विधवा घन आह करनेके छिए न्यायालय चदकर जाती है, उसी तर सुन्दर वच पहन कर पिकी इष्य 
करनेवाली यह उपा हेसती दुई अपनी सुन्दरताको प्रकट करती हे । दिनकै होते ही यद्द उपा समास दो जाती है, था यह 
कमी दिन रयो झफ्ने भाईके साथ नहीं रहती । इसलिए दिन रूपी भाईके न दोनेसे चद उपा कपने पिता चुकोकके रास 
ची जाती है॥ ७ ॥ 

छोटो बहिन आपनी बडी बिके आनेपर भरनी जगई साठी कर देती है। यह! रात्री छोटी बहिन और उपा बडी 
बहिन हे । उपाके खे ही रात्री जगह खाळी कर देती हे । इस उपाको देखते ही रात्री दूर घछी जाती हे । सूदैडी दिर- 
जोसे प्रद्धाक्षनेयाली यह उपा अष्छरीतरह चछनेवाली किरणससूहेई२ समान खुरूपताकों समानतया व्यक्त छरती है ॥॥ 


जो डपायें इससे पे आ यूकी है, उनर्मेसे अन्तिम उपाके पीछेले एक एक भयो उषा क्रमले लाती है। इसकिप पूरे 
को तरह ये भनेवाढे बये दिन अर्थात्‌ नयी उधायें हमारे हि पर्यास घन ले जाये और उस घनके साथ ये उपायें प्रकाशती 
रहें ॥९॥ 


(३३६) ऋण्येदका सुबोध भाष्य 


१४०८ प्र बोधयोषः एणतो मघोस्पबुष्यमाना। प॒णय॑ः सस्तु । 


रेवदुच्छ मघवक्रथो मघोनि रेवत्‌ स्तोत्रे सूंडते जारयन्ती ॥ १०॥ 
१४०९ अवेयमचद्‌यूतृतिः पुरस्ताद्‌ युङ्क्ते गवामरुणानामनीकम्‌ । 

बि नूनमुच्छादसति प्र केतु गुंहेगुइमुप तिष्ठाते अपनः ॥११॥ 
१४१० उत्‌ ते वय॑श्च बसतेरपप्चन्‌ नरं ये पिंतुभाजों व्युष्टी । 

अमा सते बंहसि भूरि बाम मुर्षों देवि दाशुपे मत्यीय ॥१२॥ 
१४११ अस्तवं स्तोम्या ब्रह्मणा भे ऽ्ीृघध्वमुशतीरँपासः । 

युष्माक देवीरबंसा सनेम सहसिणै च अतिनै च॒ बाज ॥१३॥ 


अर्थ-- [ १४०८ ] दे ( मघोनि उपः ) घनवती उषा! त्‌ ( प्रणतः प्रयोघय ) दाःभर्जोको जगा। ( अयुध्यमानः 
पणयः ससन्तु ) नजानी दान ग देवबा कुल बनिये सो झॉमे। हे (मघोनि ) घनवाढी उषा ! ( प्रधवङ्यः रेवस्‌ 
उच्छ ) जनवानोके डिये धनके साथ प्रकाश दे | दे (सनुते) डम रीतिसे चोलनेबाही डपा ! (जारयन्ती ) सब 
आणियोंकी जायु कम करती दुई तू ( स्तोन्ने रेवत्‌ उच्छ ) सुपोताके छिये घनके साथ प्रकाशित हो ॥ १०॥ 

[ लि (इये युवातिः पुरस्तात्‌ अध अश्वैत्‌ ) प तरुण खो उषा पूरे दिशामें बढ रही है । पह ( अरुणानां 
गया अनीकं यु) काळ रग) घोडोंके समूहको आपने रथमें ोतती है । यद उबा (नूलै थि उच्छात्‌ ) विश्नयसे 
उ है और ( अलति अ फेलुः) अन्धेरेमे कास करती है । ( अभि; शे दं उपतिष्ठति) अभि घर घरे पदी 

nul 

[१४१०] (ते ब्युष्टै ) तेरा प्रकाश होनेपर ( ययः चित्‌ यतेः उत्‌ अपप्तन्‌ ) 'पक्षिगण ऊपर भी डर भावे 
है। (ये नरः च पिलुसाज! ) जो मलुष्य हैं दे अक्षकी दच्छासे अमण करते हैं। हे ( देवि उयः ) उषा देरी! ( अमा 
ते ) घर्में रहनेवाके ( दाञुणे सस्याय ) दावा मबुष्परे लिये ( भूरि चामे यह ) त. बडु घन देती है ॥ १९४ 

[१४११ ॥ ६ ( स्तोम्या ) प्रशंसबीय उषामो ! (मे ब्रह्मणा अस्तोद्वै ) मरे स्तोत्रले पुम्दारी स्ति हो रही 
ह। हे ( उषाखः ) उषाभो ! ( उशतीः अवीलुघध्यं ) उश्रतिकी इच्छा करनेवाली हम सब प्रजाजनोंको कृद इरे । हे 
(देवीः ) दिष्य डषामो ! (चुप्माक अचला ) हस्दारे सेरक्षणते ( सहस्रिण च शतिने च वाजे सनेम ) सहसो गौर 
सेफ प्रकारके घन भन्न भौर बकड़ो इस प्रास कों ॥ १३ ॥ 


आवार्थ-- हे भगवाडी उषे ! दाताभौंको नगाओ | न तागनेवाले, सोते रहनेवाहे कंजूस बनिय सोते रहें, उन्हें छाल 
ज मिडे, पयि जे दान नदी करते । हे घनबाडी उषा ! जो धनका दान करते हैं, जो अपने घनका यज्ञ करते हैं । उनके 
लिए चन॥ साथ प्रकाश दो । दे खभ भाषण करनेदाकी डपा ! प्राणियोंडी णु कम करनेवाछी लू, स्तोख्रपाठ करनेदाकेके 
छिए भनके साथ प्रकाश दे ॥ १० ॥ 

यह तदणी सी डपा पूर्व दिशाते प्रकाशित हो रही है । इसने छाठरंगके घोडे अपने रथमें जडे हुए हैं । यइ इषा 
अब विदोष रूपये प्रकाशित दोती हुई आएगी । और तब उसके प्रकाशा ध्वव फहरेया । और इसका ध्वज फहरनेके साथ 
दी घर घरमें यी अभि अज्यदित दोगी ॥ ११ ॥ 

उबाळे प्रकाशके प्रकट होते ही पक्षो परे घोंसकॉलें बाहर उडने कगते हैं। जिने पास भन्न है, पे थी थङ करने 
डते हैं । चद सब काये उदाके उदयके पश्चात्‌ ही होता है ¦ प उषा ! अपने घरमें रहकर य घोर दान करनेवाले मनुष्य 
के किए तू बहुरुसा घन खाकर दे ॥ १९॥ 

है प्रशंसनीय उपानो ! मेरे इस स्वोव्रसे तुम्दारी स्तुति हो रही है, क्योंकि तुम स्तुणिके भोग्य हो । दे उपाभो | तुस 
हमारी उदनि करनेकी इच्छासे हमारी उन्नति करो । तुस्दारे संरक्षणसे सुरशषित होकर हम सेकढों लोर इजारों तरहके धन 
और भध मास करें ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेदका सुदोघ भाष्य (३३७) 


[६२५] 
( ऋषिः- कझीचान्‌ दैर्धतमस औशिजः | वेषता- स्वनथस्य दानर्हुतिः। छन्‍्द्‌ः- जिष्डुप्‌ , ४-५ जगती।) 
१४१२ प्राता रत्नं प्राहरिस्वा दघाति ठं चिकिस्वान्‌ प्रंतिशद्या नि घतते । 
॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


[२२७] 

अर्थ-- [ १४१२] चये (आतः प्रातः इत्या ) सरेरे सवेरे भाकर छोरोको (रस्नें द्घाति) रतन देता है। 
डुढिमान्‌ ( ते चिकत्वान्‌ ) उस रत्वक्की सद्धत्ताछ्षो जानकर (प्रतिग्हा नि घले) उसे लेकर अपने पास रख ढेदा 
है। तय ( तेन ) उससे मव्य ( आयु; भां वयमानः ) बपती शागु कौर सन्तार्नोको बढाता हुआ ( रायम्पोषेण 
सचते ) घन और दृष्टिले संयुक्त होता है ॥ ३ ॥ 

१ प्रातः इत्वा रत्ने दृधाति--- सूर्य सेरे आकर छोगोंको रसन देता है । 
२ चिकित्वान्‌ तं प्रतिगृह्य नि घत्ते-- पर केबछ बुद्विमान्‌ ही उस रत्नको छेकर अपने पास रखता है! 

[९४१३] (या प्रातः इत्यः ) जो महुष्य सबेरे उठकर (आयन्त त्या ) आते हुए किसी बाचरको ( बखुना ) 
अचसे ( मुक्षिजया पर्दै इव ) रस्सीले वैरको ाँचनेके समान ( उतू सिनाति ) भध देता है, वह दूनी पुरुष ( खुगुः 
खहिरण्यः सुअश्वः ) उत्तम ग्रौओं, उत्तम सोने भौर उत्तम घोडेसे युक्त ( अस्‌ ) इता हे, तथा ( अस्मे इद्रः बृहत्‌ 
यः दधाति) इसे इन्द्र अत्यन्त उत्तम भ्न्र देता है ॥ २॥ 

१ यः प्रातः आयन्तै बसुना उत्‌ सिनाति, खयः सुहिरण्यः, सुअश्वः असत्‌-- जो मजुप्य सरेरे 
आते इए ग्राउकको घनले वांच देता हे, दद उत्तम गौ, सोने और घोटेसे युक्त होता हे । 

[१४१४ ] दे देव! में (अद्य प्रातः) भाज सवेरे (वसुम्रता रथेन) घनयुक्त रथसे ( इष्टेः पुर्ज सकते 
इच्छन्‌) यज्ञके रक्षक तथा उत्तम कर्म करनेवाके पुत्रको पानेडी इच्छाले तेरे पास (आयं ) भाया हूँ. । व्‌ ( मत्सरस्य 
अंशोः सुते पायय ) नात्म देनेवाले लोनके निषोऽ दुए रसो पी और ( झयद्वीर सूनुताभिः वथेय ) पीरोंको भारय 
देनेबाडे मुझे अपने उत्तम आाशी्वादोंसे बढ़ा ॥ ३॥ 

आवार्थ-- प्रातःकाछीन सूवै नपनी बिरणोमे अनेक स्वास्थ्यम्रद पोयणतसबरूपी ससव ७७२ मुय प्रदान करवा 
है।परजो दिद्वान्‌ हस बातो जानते हैं वे दी सूर्योदयसे पूर्ध उठडर खूरवप्रकायमें निश्चित पोषणतस्वोंको प्राप्त करठे हैं, पर जो 
ससे इस चातको नदीं ज्यनते, वे खूर्थोद्॒य दोनेपर भो सोते रहते हैं कौर इसर कारण वे इन पोषणतस्वॉकों पानेतें जसमसे 
रहते हैं। ओ इन पोषणतचोसे लाभ उठाता है, उसकी आयु बढही हे, वीये बदला है और बद पुष्ट दोकर समस्त देश्ये 
आज करता है ॥ १ ॥ 

जो दानो मजुष्य सेरे उठकर याचकॉको घन दान करता है, उसे उत्तम गौवें, घन भौर घोडे लादि मिलते हैं और 
इन्द्र भी इसे उत्तम झषत्र-प्रदान करता है । जो धनका दान करता है, जसकी सब सेव सहायता! करते हैं, पर जो इकट्ठा 
करके रखा हे, उसका घन नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ 

जो सबेरे उठकर देवके पात जाता है उसे हर तरदका घन लर उत्तम कर्म करनेवाली सस्तार प्राप्त होती हे, तथा 
देबके उत्तम लागीर्बादसे चह चदता हे । दाचशीछ पुरुष धन भी प्राप्त करता है और उत्तम सन्ताने भी मास करता हे भौर 
ईशवरको कृपासे बह हर तरहसे यडता हे ॥ ३॥ 

४३ (कर, सु. भाष्य) 


(३३८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४१५ उप क्षरन्ति सिन्धैवो मयोशुत्रं ईजानं चं यक्ष्यमाणं च धेनः । 


पुणन्तै च पपुरिं च अवस्पवों धुतस्य धारा उप॑ यन्ति वितः ugh 
१४१६ नाकैख पष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स है देवेषुं गच्छति । 

तस्मा आयौँ पृठपंपम्ति सिन्धव खस इयं दक्षिणा पिखते सदा ॥५॥ 
१४१७ दध्धिणाबतामिदिमानिं चित्रा दक्षिणावतां दिवि द्यीसः । , 

दाबिणाबन्तो अमृत भजन्ते दक्षिंभाबन्तुः प्र तिंर्तु आपु ॥६॥ 


अर्थ-- [१११० (जानं च यश्यमारण च) ओो मजुप्य श यक्ष करे हैं, और ओ आगे भी यह कोषे, 
उने छिए (मयोभुवः सिन्धवः ) सु्त देनेवाडी नदियों (रन्ति) बढती हैं। (पृणन्तं पुरि च) सबको 
खुश करने वाले तया नसे पूर्ण कनेवालेको ( श्रवस्यवः धेनवः ) झग्रकी इच्छा मरती हुई गायें ( घृतस्य"घारा उप- 
यन्ति ) पकी भाराय प्राप्त करादी हैं ॥ ४ ॥ 
१ ईजान॑ च यक्ष्यमाणं च धेनवः घृतस्य धाराः डपयन्ति- इस लमष यश करनेगाले तथा आगे 
भी यज्ञ करतेवालोंको गायें थी की धारां प्राप्त रराती हैं। 

| १४१६ ] (सितः यम प्िणाति ) नपने नाशितो जो चतथान्यसे धू करता है, बढ (जाकस्य पे 
अधि तिष्ठति ) ख्वगेमें जाकर रहदा है, ( सह देवेषु गच्छवि ) बद देयोमे जाकर विराजमान द्वोठा है। ( सिन्धवः 
आपः ) बढनेवाडे जल्यरबाद ( तस ) उसके किए ( वृतं क्षरन्ति) तेजस्वी जक बढ़ाते हैं, ( तस्म) उसके यि (ये 
दक्षिणा ) यह एषी ( सदा पिन्यते ) सदा ही भरपूर थप्न देती है ॥ ५ ॥ 

१ थितः हा यरियाति नाकस्य पृष्ठे आधितिष्ठति-- जो भपने आलितोको तुस करता है, बह सदा सुमे 
रहता है। है 

< सह देवेशु सच्छीति-- द देवम जरर बैस है। 

३ सिन्धवः आपः तस्मै घृतं क्षरान्ति-- अव्छावाइ उच्च दामीके लिए तेमश्वी जल बढ़ाते हैं। 

४ दाक्षिणा तस्मै सदा पिन्वते-- यइ एथ्वी उसके लिए सदा ही अञ्चसे मरपूर रइती है । 

[ १४९७ । ( इमानि चित्रा ) ये झुल्बर सुन्दर सशदिष्यं ( दक्षिणावतां ) वक्षिष्ण देनेबाकोकि छिए दी हे । 
(बक्षिणावतां दिवि सूर्यासः ) दक्षिणा देनेवाडोंके लिए धुोको ये सूर्य है ( दृक्षिणाचन्तः अमतं भजन्ते ) दक्षिणा 
दैनेधाले अमर होते हैं ( दक्षिणावन्तः आयु: प्र तिरन्त ) दक्षिगावाले ही अपनी भावु बढते हैं ॥ ६ ॥ 

१ वृक्षिणाचन्त आयुः श्र तिएम्त-- दक्षिणावाक्ोंकी माहु बढती है । 
भाचाथे-- बज करना एक श्रे्ठतम कमै है। जो यश सदा करते हैं, उनके लिए सभी नदियां सुख्न देती हैं । जो धनका 
डान करके सबको पूर्ण करते हैं और सको सम्पक् बनाकर पलक्ष करते हैं, उनके लिए गार्ये घी घराचं रदान करती 
| जो दाल करता है, बह हर प्रकारसे ऐेखये सम्पन्न होता है। ऐश्वये एवं सुखको प्राप्त करेका यज्ञ भोर दान उत्तम साधन 
जज 

जो अपने भागरर्तो या याचड़ोंकों धनधान्य देकर दस करता हे, बह इर तरे सुल आस करदा है। यह देखके 
समान होकर उनमें जाकर विराजता है । अठप्रवाह उस दाने हिए सेजस्दी उळ देते हैं ओर यहं एथ्वी भी उसके किए 
लदा पन्यसे भरी रदी हे । उसे चारों भोरसे दर तरदके देय प्राप्त होते हैं॥ ५ ॥ 

जो छोगोंको धनका दान करते हैं, आपने आशितोको घनदाल्यसे समुद करते हैं, उन्हें भी सब तरदके देधयं मिक 
है। चुछोकमे भी सय उन्हीके लिए हर तरहके स्वास्थ्य प्रदान करता है। वे दीपका जीवित रहते हुए उस अमरसत्व 
की उपासना परे हैं, सथा अपनी आयु बदाते हैं। घनके दानसे छोग प्रसञ्च होकर दानीरे प्रति भएनी झुम कामनाये 
रसते हैं, इससे उल दाीकी नायु बढती हे ॥ ६॥ 


ऋग्येदफा छुबोध भाष्य (३३९) 


१४१८ मा पुगन्तो दुरितमेन आरन्‌ मा जारिषुः सुर्य खुव्रतासँ। । 
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु किः दणन्तममि से यन्तु ग्रोकाँ; ॥७॥ 
[१२६] 


(ऋषिः कक्षीवान्‌ दैवेतमस औशिजः, ६ खनयो भावयव्यः, ७ रोमशा । देवता- १-५ स्यनयो 
आवयब्यः, ६ रोमा, ७ स्वनयो भावयब्यः । छन्दः त्रिष्डुप्‌; ६-७ अुष्टप्‌। ) 


१४१५ अमन्दन स्स्तोमान प्र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षियो माब्यस्प॑ । 


* यो भे सहस्रममिमीत सवाः मदू राज्ञा अरे इच्छमानः nN 
१४२० शत राज्ञो नाध॑मानस्य निष्कान्‌ छतमश्चान्‌ प्रय॑तान्‌ स्सथ आदय । 
आतं कक्षीवाँ असुरस्य गोनां दिवि थवोञ्जरमा त॑तान ॥२॥ 


अर्थ [ १७१८] ( पुणन्तः ) मसुष्योको दासे तुह करनेवाऊे ( दुरितं पः मा आरन्‌ ) दुःख मौर पापको न 
आप हों, ( सूरयः सुतासः मा जारिषुः ) विद्वान्‌ शोर उत्त बोढा आाचरण करनेवाले बृद्ध न दो । ( तेपां अन्यः ) 
उनसे अलग ( कब्पिल्‌ परिधिः अस्तु ) डो कोई बापोो धारण करनेवाला हो, उस (अएणन्तै ) देको इवियासे 
दृत न करनेवाले बयशशोलको । सोकाः सँ यन्तु ) शोक आ हों ॥ ७ ॥ 

१ पृणन्तः ढुग्ति पनः मा आरन-- देवों चौर मनुष्यको तुप करनेदाडेको दुःख भौर पाप नहीं रात 
होसे । 
२ सूरयः सुग्रतालः मा जारिषुः विद्वात्‌ और उत्तम धतका आचरण करवेवाळे मनुष्य ढृद् न हों । 
३ अपृणन्तं दोवः खं यन्तु-- देवोंको इवियोंस तृ न करनेवाङेको शोक प्राप्त हों । 
[१२६] 

[१७१९ ] ( यः अतूर्तः राजा ) मिस नहिँसित रागाने ( चपः इच्छमानः ) पशकी इच्छा करते हुए (मे) 
गरे किए ( सहस्नं सवान्‌ अमिमीत ) हजार यज्ञ किये, उप ( सिन्धो! अधिक्षियतः भाव्यस्य ) समुद्र या नीके 
किशारे पर रहनेवाके आध्यके किए मैं ( मनीषा ) सिपक ( अगन्दान स्तोमान्‌ प्र भरे) जञानसे मेरे हुए स्तोग्रोंको 
कहता हूँ ॥ १ ॥ 

[ १४६० ] ( नाधमानस्य असुरस्य राइ? ) माना करनेबाडे तचा भनोको देनेवाके राजके ( चलँ निष्कान्‌ ) 
सौ होनेके सिक्‍्क्रोंको (कक्षीवान्‌ सद्य आदं ) मुझ कक्षीयानले ग्रहण किया है, ( शतं प्रयतान्‌ अश्वान ) सौ वेगवान्‌ घोडे 
जी उससे मने प्र छिए हैं ( दाते गोनां ) सौ उत्कृष्ट बैड भी ढिए हैं । इस प्रकार दान करके उस राजाने ( दिवि ) 
बुके ( अजर अवः ) अपना कभी न नद न दोनेवाला पश (आततान ) जैलाघा है॥ ६ ४ 


सावाध-- जो धपते धनसे देको इचि देकर चौर मजुध्योंको दान देकर तुस करते हैं, वे छभी दुःखी थौर पापी नहीं 
होते । जो विद्वान्‌ सदा उत्तम व्रतोंका बाचरण करते हैं, वे बघ कृ नहीं होते । यमनियमादि बतोंके आचरण करनेसे 
सजुष्य शीघ्र छद नदीं होला । पर जो पापी दोता हे और जो यक्ष दारा देको तुस नदीं करता अशवा लोगोंको दान देकर 
अपने घनका सदुपयोग नहीं करदा, वह सदा ही मानसिक िन्ताओं और सोसे पीडित रहा है ॥ ० ॥ 

राजा देखा दोर और पराक्रमी हो कि कोई भी श्र उसकी पिसा न कर स॥ । ऐसा शूर राजा भपने यासो बढानेके 
किए बशोंको करे | यशोकों करनेसे या कैलता है । यज्ञॉका विस्तार नदियोके किनारेपर किया जाए, और डन यश्चो 
बुद्धिपूवेक जञानसे भरे स्तरोश्रोंका गायन किया जाए ॥ १॥ 

जो सेजस्दी पुरुष छोगेकि धाणोंकी रक्षा करता है, वेडी प्रार्थना करता हे झौर लोगोंको भरपूर दान देता हे, उसका 
यरा कभी नए नहीं होता और चहु स्त्र कैछ जाता है ४ २ ॥ 

क 


(३००) जन्पेदका खुबोध भाष्य 


१४२१ उपं मा इयावा! स्वनयेन दुत्ता वधुमन्तो दश रथासो अस्थुः । 
पिः सहस्रमनु गव्यमागात्‌ सनैत्‌ कडीबौं अभिषिल अद्दोस्‌ ॥३॥ 
१४२२ चत्वारिशद्‌ दर्शरथस्य श्रोणा; सहस्रस्य श्रेणी नयन्ति । 


मवृच्युत। कृशनावतो अत्यांन्‌ कश्षीवन्त उईङ्दन्त पा; nen 
१४२३ पूर्वोगनु प्र्यनिमा ददे उ खीन्‌ युक्ता अष्टापरिषायसो गाः । 

सुबन्धवो ये विझ्या इव॒ बा अन॑स्वन्तः थव देषन्त पजा! ॥५॥ 
१४२४ आगंघिता परिगधिता या कशीकेव जगने । 

ददाति महाँ यादृश यानां ओोज्यां शता ॥६॥ 


४२१] ( स्वनयेन दृत्ताः ) स्वनषके द्वारा दिए गए (श्यावाः) उत्तम वर्णोके धोडोले छुर 
( बधूमन्तः ) उत्तम बसे यक्त (दश रथासः ) दस रथ (मा उप आगात्‌.) मेरे पास लाये हैं । ( कक्षीवान्‌) 
कक्षोदान्‌ ( अन्हां आमिपित्ये ) दिनके झर दोनेपर ( घि सहस्ने गब्यं आज सन॒त्‌ ) साठ हजार गायोंको प्राप्त करे ॥३॥ 

| १४९२] ( सहस्रस्य ) हनारों सेवको दुक्तं ( द्शार्थस्य ओणिं ) इस रथोंकी पेकिको (चत्वारिरात्‌ 
शोणाः ) चालीस घोडे ( अग्रे नयन्ति) भागे के जाते हैं। ( मदच्युतः ) शुके घमण्डको चूर चूर करनेवाले 
(कशनाचतः प्रजाः अन्यान) खोनेके लडंकारोसे युक्त घास आदि खाकर हृश्पुद तथा देगंत्रान ोडोको ( कक्षीवन्तः) 
सेब ( उस्‌ अग्न्त ) बश करें ४ ७॥ 

[१४२३ | दे ( खुचन्धवः ) उत्तम भाचरणवांके बन्डुनो | ( पूर्वो अयर्ति अनु ) पहकेके समान उपासका 
पोषण करनेवाछे ( जीन्‌ अष्टौ अरिधायसः गाः ) तीत और क्षाठकी सेख्याम श्रेष्ठ मनुध्योंका धारण पोषण करनेवाके 
बोको ( चः आ ददे ) तखारे जिए मैंने स्वीकार किया है । ( ये विज्याः इव चार ) जो एक घरमें रने सजप्योँकी 
दरद परसपर मेम करे हैं, देसे ठुग सब ( पद्याः ) दट बोकर तथा ( मनस्यन्तः ) रघादियोंसे युक्त दोकर ( यः 

देपन्त › पकी इच्छा करो ॥ ५॥ 

[ १४२४ ] ( याझूतां यादुरी ) प्रयरनशषीलोको उस्चतिकके मागम प्रेरित करनेषाकी नोति ( आराधिता ) अच्छी 
चरहसे प्रयुक्त होकर ( पारिगाधिता ) उत्तम गुर्थोसि दुक्त होकर ( जंगे ) राष्ट्रको चारण करनेसें समये होती हे तथा 
( कशीका इच ) हाजुओंको चाजुकके समान दण्ड देनेमें भी समये होदी हे । ऐसी नीति ( महो भोज्या ददाति ) स 
अनेक तरहक भोग्य पदा देसी हे ॥ ६७ 


राजा सब बजाओंको भएनी उम नोलिके अजुसार चढानेवाछा हो । उसकी प्रलानोके पास उत्तम 
अणैवारे घोड़े, उक्तम और सुन्दर स्मियें और सुन्दर सुम्दर रघ दों। उर्म श्ञानीके पास अनन्त गा दों और बह्‌ घृत आदिका 
उपभोग करे | ३॥ 

रोमं उत्तम घोडे जोड़े जाएँ । घोडे भी गद्युओंको इरानेवाले, सोनेके भळकरोसे सने हुए लया घास भादि सकर 
हट हों । ऐसे उत्तम घोडाको वशमे रखकर उन उत्तम रीतिसे शिक्षित रिया जाए। आनन्द देनेवाऊे दस साधनोंका 
स्वामी आत्मा वृशरथ है। मन, बुद्धि, चित भोर अहर इन चारोंसे दूस इन्द्रियोको-संयुक्त करता ही चाकील शब हैं। 
इल्दींसे सदसो तरहके सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्वान, ही इन इन्द्ियरूपी अशोको वगर्मे कर सकते हैं ॥ ६॥ 

सब बन्युमोके समान परसपर मेमभाइसे रहें। सभी मडुध्य हृष्ट होकर स्थादियोंके स्वामी हों अर्थात्‌ सभी 
नवान्‌ र्मे सथा यक्ष ग्रास करणकी इच्छा कों। पह शरीर औरनते युक्त रथ है । उसको धारण कररेठाे ' पञ्च ” प्राण 
हैं। वे सभी प्राण इस शरीरमें क्र होनेसे परस्पर भाई हैं और पररपर एक दूसेरसे चे हु हैं। र्मा जैसे ओछ सशय 
को धारण करतेके कारण ये प्राण “ भरिधायस्‌ ” हैं। इस देदमें गति दात करनेवाके तरय मौ हैं। सात प्राण कौर 
जायी वक्‌ तथा आएमा, मन, बि इन तीन प्रमुख तस्वोंको सदा नमार प्रेरित करता चाहिए ॥७॥ 

राजाकी नीति प्रयत्न कस्नेवालोको उक्त करनेघाठी तथा उत्तम गुर्णोसे युक्त हो, ऐसी नीति राइको धारण कर्नेमे 
समर्थे होती है । ऐसी सीति सम्जनोंका संरक्षण करती है और दुशेको चाब्रकडे समान दण्ड देनेसें भी समे होती हे। ऐसी 
जीति पर चहैनेले राइको प्रताओको भी तरहके सोग्य पढ़ा ग्रस दो सकते दें ॥ इ श 


ऋग्वेदका छुमरोध आरध्य (३४१) 


१४२५ उपप भे परौ मृश॒ मामें दुश्राणिं मन्यथा; । 

सर्वोदम॑लि रोममा गन्धारींणामिवाविका ॥७॥ 

[१२७] 
(ऋषिः परुच्छेपो दैवोदालिः। देवता- अक्निः । छन्द अत्याटि, ६ अतिषृतिः । ) 

१४२६ अग्नि होतारं मन्‍्ये दास्व॑न्त॑ बसु सूनु सह॑सो जातवेदसं विग्रं न जानजद्सम्‌ । 

य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्यां कृपा । 

वृतस्य तित्रािमदुं बष्टि शोचिपा 5युहोनश्य सर्पिष ven 
१४२७ याजि सा यजमाना हुवेम य्येष्ठमाङ्गेरसाँ विग्र मन्म॑भिः बित्रेमि) छुक मन्म॑भिः । 

परिंश्मानमिव थां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 

शोचिष्केश वर्षणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये दिशः ॥२॥ 


जे | १४२५] ह पह ! ( मे उप उप परा खुश ) मेरे पास आकर अही सडाइ छे, (मे दाणि मा 
अन्याः ) व्‌ मेरे कार्मोको छोटा मत समझ ।!( गंधारोणां आदिका हच ) गांधार देशकी भेदके समान ( खया आह 
रोमा आस्मि ) में सव जगह रोमवाही हूँ भर्थात्‌ मैं छोटी बही हूँ मो ढबुदिवाकी हुँ ॥ ७॥ 


[१२७] 

[१४२६ ] ( यः सुअध्वरः देवः ) जो दिंसारदिए बशोँको प्रेरणा देनेवाढा तेजस्दी देव श्नि ( ऊर्ध्यया वेवाथ्या 
कृपा ) अयन्त अर देवकी हृपासे ( आजुष्दानस्य सर्पिषः घतस्य विश्ाष्टि ) चारों भोरसे डाडे आनेवाळे तेजस्वी घीके 
जनको ( शोचिषा आजु घि ) अपनी ज्वाकासे ग्रदण करना प्यारा हे, देले ( होतारं ) देवोंको बुलाकर छातेबाके 
(बसु दास्वन्तं ) घनोंको प्रदान करनेदाले ( सहसः सूं ) बळके पुत्र ( जातवेदसं आप ) समए उत्पन्न हुए 
पदाधोको आननेवाळे अग्निका ( आसवेदसं विद्रे नं) वेदोंको आनतेवाले वााणके समात ( मन्ये ) मैं समान करता 
हूं॥१॥ 

[ १४२७] ( चां परिज्मानं इच ) शुलोकमें सधैश्र जानेवाडे सूर्येके समान (णीनां होतारं ) मत्य 
खत्तम स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले ( शोत्चि७ण्केश ) छेजस्वी ज्वाऊाकोंवाले ( बूषणं यं) बकवान्‌ जिस अमिको ( चिराः 
इमाः विंशः ) कामना करनेवाली ये प्रजाये ( जूतये ) अपने इच्छित पदार्थको पानेके छिए ( प्रावन्तु ) कत करती हैं, 
देखे दे ( विप्र शुक्र ) छानी, तेजस्दी नन्न ! ( याजि अंगिरलां उयेछे ) भरपर् पुरष चौर अंगिराणोमिं सबैभ (स्या ) 
चुसे ( मन्मभिः ) साधारण स्तोग्रेंसि तथा ( विग्रोमिः मन्मभिः ) शानसे युक्त सठोतरॉसे ( यजमानाः हुवेम ) इम 
यज्ञ करनेवाले चुछाते हैं ॥ २ ॥ 


आदा इर वहत हो बहत हाये अपनो पलीकी सकाद आए के। अपनी पीके विषय पचि 
श्न विचार भ रखे ॥ ७ ॥ 

सह अक्षि भएनी उवाहालोंसे बीका भक्षण कररे सौर शधिक तेजस्यी होला है । अक्षि देयोंको जुकाकर छानेदाका, 
उपासकोको घन देनेवाला, भरणीसे यढपूर्वक मथने पर उपपन्न होनेनाका है । पेसे भिका उसी प्रकार सम्मान करना 
चादिषु, जिस प्रकार पुक वेदश शाहणद़ा किया जाठा है ॥ १ ॥ 

शोकम चारों भोर गमन करता हुआ सूथे सबको स्वास्थ्य प्रदान करता हे, उसी प्रकार अग्नि भी अपनी डिरणोंसे 
सबको स्वास्थ्य प्रदान करता हे । यह भरन्त पूज्य और अंगरखकी विधा जाननेवाकोर्लि ल्श है । इसीलिए सब इसकी 
जञानयुक्त सदुतिर्षोसे उपासना करते हैँ ॥ २ ॥ 


(३५२) ऋग्वेदका सुवच भाष्य 


१४२८ स दि पुरू चिदोजंसा बिरक्भता दीद्यानो भबति दुइतरः परशु तुबर! । 

बीळ चिद्‌ यस्य समतौ थुम वनेव यत्‌ स्थिरम्‌ । 

निष्षहमाणो यमते नायते धन्वासहा नाय॑ते ॥३॥ 
१४२९ रष्ठा चिदस्मा अलु दुर्यथां विदे तेजिंह्ठामिर्रागें मिदाष्टयवंसे अरे दाष्ट्यवसे । 

प्र य! पुरूणि गाईते तक्षद्‌ रेव शोचिषा । 

स्थिरा चिदन्ना नि रिंणारपोज॑क्षा ननि स्थिराणि चिदोज॑ता ॥४॥ 


अथे--[ १७२८ ] (पस्य लखतो ) रसे पास भाकर ( चील चित्‌ श्वस्‌ ) पढते पढ पदार्य भी खण्ड खण्ड 

हो जाता है ( यत्त्‌ स्थिरं) जो स्थिर है, वह भी (बना इच) जलोंके समान चलायमान हो जाता है जो ( विस्सदसानः 
सी परित करजा हुआ उनपर शासन करपा है, ओ (न अथते ) कभी शुके शलामनेले भागता नही 

अपेद ( घन्वासहा न ) घनुषधारीको तरह जो ( अयते ) आगे बढ़ता चला जाता है, ऐसा ( विरुक्मता ओजसा ) 
देदीप्यमान जवाली बले (पुरु बीचाना? ) अन्य ठेस होगा हुमा ( सः हि) बड भनि ( दुहन्तरः पर्छु: 
ल) पेड था छकडीको काठनेवाले फासेके समान ( दरुहन्तरः भराति ) दोद करनेवाहे शब्रुओंको काटनेवारा होटा है ॥३॥ 


[१४२६ | (यथा विदे दुः ) जिस प्रकार ज्ञानियोंको घन दिया आता हे, उसी तरद (रळ्द्वा सित्‌ अवसे 
अस्मै अजु दाछि ) बसवान नखबान्‌ पुरुप भी अपने रक्षणके किए इस अन्नको भाजुतियां देते है और यह अगि भी 
(तेजिक्ठाभिः अरणिभिः ) तेजस्वी भरजियोंसे उत्पन्न होकर उन्हें (दाष्टि) ऐश्र्यादि प्रदान करता हे । (याः पुरूणि 
घना प्रगाहते तक्षत्‌ ) यह धि विस प्रकार बहुले वनोंसें अविश दोकर बई नष्ट कर देता है, (इच ) उसी प्रकार 
(ओजसा स्थिराणि नि रिणाति ) अपने तेजसे स्थिर झ्ुओँको भी नष्ट कर देता हे, तथा ( ओजसा अन्ना चित्‌) 
अपने तेअसे कढिनसे कठिन कषक्रको भो पका देता है ॥७ ॥ 


१ दहा चिल्‌ अबसे असमे दाश्रि-- बलवाससे बलवान, पुरुष भी पनी रक्षे किए इस लप्षिकी 
आराधना करता है । 


२ ओजसा स्थिराणि नि रिणाति--- बफे सेजले यह अग्रणी सुर झजुओंको भी नए कर देला है। 


आावार्थ- मोका ममरण नेता ऐसा हे कि जिसके सामने थाकर दसे दृढ तथा स्थिर रहनेदाके दाजु भी विच- 
छित हो जायें और उसी तरद सू जायें, जि तरह अप्निके संयोगसे पानी सूख जाता है । दद आन्रुओंकों परानित करके उन 
पर शासन करनेवाला हो । जो युद्धमेंसे पीठ दिख।कर न भागे, अपित हाथ धनुष ठेकर बामे बढवा चला आएं । देखा 
नरी वीर पुरुष ही खकडियोँको काटनेवारे फरसेके समान रोइ करनेवाले सजुझओको काठनेवाठा होता है ॥ ३ ॥ 


यइ भनी चहुत बकशाउी है, इसलिए इसकी निळ जौर बळबान्‌ सभी परायना करते हैं। अपने उपासकोंको सब 
देशसं पदान करता है। तथा शबुओोंको नष्ट बर देता है ॥ ४॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३४३) 

१४३० तम॑स्य पृक्षष्ठपरासु धीमहि नक्तं यः सुदशैतरो दि्वातरा-दमाँयुपे दिवातरात्‌ । 

आदस्यायुग्रैमेणवदू बीळ रमे न सुनें । 

भक्तममंक्तमवो व्यन्तो अजरां अग्नयो व्यम्तों अमरां! tun 
१४३१ स हि वो न मारते तविष्वणि-रपंखतीपृरेशैस्विष्टनिरातैनासखिएनिं! । 

आदंडुव्यान्यांदुदिः स्यं केतुर । 

अधं स्मास्य इतो पीयतो बिश्चें जुषन्त॒ पन्थां नर: शुभे न पन्थाम्‌ ॥६॥ 
१४३२ दिना यदीं कीस्तासो अभिद्यवो नमस्यन्तं उपो चन्त भुभेवो मध्नन्तों दाशा भूग॑ब!। 
अग्निरीज्ञ वसनां शुचयो धणिरेषाम्‌ । 
प्रियाँ अंपिधीयैनि्षाष्ट मेधिर आ बनिषीष्ट मेधिर! Wh 


अर्थ-- [ ९४३०} ( यः नक्ते दिवातरात्‌ सुदरशतरः ) म रात्रीमें दिनसे भी अभिक दढनोय दो आवा हे उस 
(अस्य उपराखु पक्ष धीमहि ) अमिरे लिये चोमे इम दवि स्थादितकरते हैं। (दिवातरात्‌ अम्रायुये ) दिनकी लपेक्षा 
अधिक तेजस्वी रहनेवाले ( अस्य आयुः ्रभणवत्‌) इस भके ढिए उसी प्रकार इदि प्रदान करणी चाहिए निस प्रकार 
(तवे बीळ शमे ) इतरे किये पिला सुखकर घर देता हे। (अक्षयः भक्त अभक्त व्यस्तः आयः ) अनेक प्रकारके 
कमि भक्त थौर जमक्त वोनोंका विश्रेक करके भकोंडी रक्षा करते हैं और (व्यन्तः अजराः ) ये आग्नि रक्षण करनेवाले 
बर अर हैं ॥ ५॥ 

१ नर्क दिवातरात्‌ खुदशतरः--- यह भरणी दिनकी अपेक्षा रातमें सुन्दर दिखाई देता हे । भप्रणो नेताकी 
सच्ची परीक्षा छुख ( दिन ) की अपेक्षा आपत्ति या दुःख (राज्नी या अन्धकार ) में होती हे। 
२ ससा अभर व्यस्तः भक्ते अबः-- अमशी छोग सधुओंको दूर या नष्ट करते हुए उपासकोंको रक्षा 
॥ 

[ १४३१] (इष्टनिः सः ) पूजाके योग्य बह अभ्नि ( अप्नस्वतीस उ्वेरास आतेनासु ) यज्ञ कमम, उपजाऊ 
भूमियोमें ओर युद्धोंमें ( शर्धः मारुत ने) बढशाली वायुके समान ( तुविप्यणिः ) बहुत ओोरसे गजब! करता है। 
चइ ( इनिः ) पूज्य अझि ( हव्यानि आवत्‌) इवियोको खाता है तथा बढ ( आददिः ) ववियोको स्वीकार इरनेवाळा 
(यत्रस्य केतुः ) यज्ञका चिह्न और ( अईणा ) पूज्यतम है । ( हर्षतः षीवलः ) दूसरोंको इर्षित करनेबाऊे पे स्व 
भौ हर्षित होनेवाले ( अस्य ) इस भधिके ( पंथां ) मागे पर ( शुभ ) कस्पाणकी मासिके डिए ( विश्थे देवाः जुषन्त 
चले देव उसी प्रकार चलते हैं, जिस प्रकार ( नर; न पंथां ) मजुप्य कल्याणको प्रासिके छिए उत्तम आही पर 
चलते है ॥ ६ ॥ 

[ १७३२] ( यत्‌ दारा सुगघः ) जब उपासना लिए इशु (मथ्नन्तः ) इस अभिको मयकर उत्पन्न करते हैं, 
तब ( कीस्तासः अभिद्यवः नमस्यन्तः ) स्तुति करनेदाङे, तेजस्वी तथा विनयशीछ (भ्ृराखः ) वे भय (ई द्विता डप 
खोशन्त ) इसकी दो प्रकारसे स्तुति करले हैं। ददद (शुचिः घर्णिः भेखिरः ) पवित्र, आारण कर्ता और शानी नि 
(षां वसूनां ईशे) इन घनोंपर शासन करता हे और ( प्रियान्‌ अपि-धीन्‌ ) प्रेमपृवंक समर्पित की गई स्तुतियोको 
(खनिषीष्ट ) स्वीकार करता हे, ( मेधिरः आ वलिपीष्ट ) तिअयसे वद शानी उन स्तुलियोंको स्वीकार करता हे ५ ७ ॥ 


आवार्थ-- यह अणो प्रकापकी अपेक्षा अन्धकारे और लधिक तेजस्त्री होता हे । वह अपने सहायकोंकी रको बौर 
जाछुओोको दूर करडा है ॥५॥ 

यह पृज्यनीय अप्नि सभी स्थळोमें वाजुके समान गर्जना करता है । कल्पाणकी प्राप्ति छिए सभी देव इसीके बताए 
डुप मागेपर चङे हैं ॥ ६॥ 

जब “रक्कमे डाक लोगोंने मधकर इस भािको प्रकट किया भोर इसकी उपासना को, राज इसने प्रेमपूर्कक सम- 
मित की राई दवियोंकों ही स्वीकार किया ॥ ७॥ 


(३४४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४३३ बिद्वाता रवा विज्ञा पि हयामद्दे सर्वासां समाने देति मुज सत्यगियाहसे मृजे । 

अहिथि माझुषाणां पितुने यस्यासया । 

अमी च विश्वें अमृतास आ बया इच्या देषा कयैः ॥<॥ 
१४३४ लमग्ने सह॑सा सहन्तमः शुभ्मिन्तमो वायसे देवतातये रपिने देवताते । 

शुष्मिन्तमो हि ठे मदों घुन्निन्तेम उत कहु । 

अर्थ स्मा ते परि चरन्त्यजर  अष्टीबाने! नाजैर ॥९॥ 
१४३५ ग यो महे सहसा सदस्वत उधे पशुष नागये स्तोमं बभूस्वप्े । 

अहि यहीं हविष्माच्‌ रिशाु क्षासु जोगुवे । 

अग्न रेभो न जरत ऋषूणां जितं ऋषुणाम॒, ॥ १०॥ 


अरे १४३३] (किस्ता विशञां पति) सम्पूर्ण प्रजानोंके रक्षक ( सबीलां समानं दम्पति ) सब मह॒प्येकि 

लाप समानरूपये व्यवहार करनेवाले, गृहपारक, ( सल्यगिवोहस मानुपाणां अतिथि ) सस्वयाशीका व्यवहार इरनेदाठे 
सुब्दोंके किये लतिषिके सनात पूज्य भमिकों'( भुभे हचामहे) भोग मासिके लिये इम बुढाते हैं। (यस्य आखया ) 
जिसके समीपे ( समी विश्वे अखुतास) यू सरे परसि देवदा छोग भी ( दयः आ) दि भक्षण करनेके दिए. 
उसी मकर भाले हैं (पिलुः न थयः ) जिस प्रकार पुत्र दिके पास सक्के छिए जात हैं। ( देवेशु हब्या आ ) मुष्ष 
भी चेडोंके डिए्‌ हवियोंक। अण करते हैं ॥ ८ ॥ 

१ स्वासां समानै-- यह अणी सबके लाथ लापता ब्यवहार कस्नेदाका हे, यद पक्षपाती मही है । 

२ दम्पतिः-- ( दम-पतिः ) ' दम इवि गृहनाम तस्प पालकः ' दस अर्थात्‌ घरका पालक । 

३ सत्यगिद्यौहस!-- बह अग्रणी सदा सस्ववाणीका ही उपयोग करता है। 

[१४६४४ ] द (अग्ने) भ! (त्वं सहला सहल्तम+ शुष्मिल्तमः जायसे) तू बढले बाबुको हुरी तरह 
इरानेदाढा थोर अतिपर तेजस्दी उपस हुआ है (देवतातये रयिः न देवतातये ) जैसे देवोंके यशके किये चन डस 
होता है उसी मरार तेरा जन्म यश्ोंकी रक्षा करनेके किए हुआ है। (ते मदः शुप्मिन्तमः उत कतुः चुद्चिस्तम्रः ) देरा 
आनम्र्‌ सरयम्त यछका देनेवाला भोर तेरा कमै बतपल्त ऐशी होदा है । दे ( अजर ) जरारहित बम! त्‌. (अधतेस्म 
अुष्टीवानः न परिचचरान्ति ) इस कारणसे तेरी सब छोग दूतकी तरह सेवा करते हैं॥ ९ ॥ 

१ सहसा सहन्तमः शुख्रि्तमः-- पह अभि जपते बछसे भत्यन्त बछबान्‌ मौर असन्त तेजस्वी है । 

[१४६५ दे सबुष्यो ! ( स्तोमः ) छग्दारी स्दुतिप्द ( महे सहस्य सदस्वले ),महात्‌, अपने बसे शदो 
को हरानेवाले ( उषर्युधे अद्ये ) उपःकाङमें जागवेबाके अप्तिको (प्र बभूतु ) इसी प्रकार प्रस करें, जिस प्रकार 
( अक्नये पशुषे न ) तेष्स्दी तथा पञ्चमो देनेषाडे मजध्यकी ढेवेवाके मजुष्यों द्वारा की राइ स्टृठियां कु करती हैं । 
( हविष्मान्‌) बश करतेबाज ( विभ्यास झाखु ) सभी सपाने (ई पाते जोगुये ) इसीको छक्ष्य करके स्तुति करता 
है। (ज्ूर्णिः होता ) स्तुति क्रनेमे कुशक होता ( ऋषूणां अप्ले जरत ) थानेबाडे रमि र्ड प्रथम इस अप्रिकी उसी 
हरह प्रशंसा करता है डिस प्रकार ( ऋषूणां रेभः ल ) इनवानोंको भाट स्दुठि करता है॥ १०॥ 

आचार्य पद अणी सबके साथ समत "पवार करनेघाठा पुर, सत्य पाक और परकी रक्षा करनेवा, 
सारे देव हवि मक्षणरे छिप्‌ इसके पास भाकर इक होते हैं, देके इवि सक्षणके किए अक्षि सुज रूप hen 

बह अफ्रणी अपने बरुसे ही बछूदान्‌ होकर शुको हराता कौर परा आस करता हे इसे किसी दूसरेडी सहापणकी 
जरूरत तही पडी । यह हमेशा उरलाइसे भरपूर रदा है । इसीलिए सव इसकी सेवा करते है॥९॥ 

यह भणी मत्यस्त बढ्वात्‌ ठेजस्वी तथा पशुओोंको देनेवाका है, इसकिए सभी सपाने उसकी स्दुलि सर्वप्रथम की 
जाती है ॥ १५ ७ " 


कम्बेद्का बोध भाष्य (३४५) 


१४३६ स नो निहु दशान आ भरा” में देवेमि। सच॑नाः सुचेतुर्ना महो रायः सुंचेतुनां । 
महिं शिष्ठ नस्क्रषि संचक्षे भुजे अस्यै । 
महिं स्तोतभ्यों मधन त्सुवीयै मथीरुग्रो न शवसा ॥ ११॥ 
[१२८] 
(क्राविः- परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- अझिः । छन्दः अत्यष्टिः 
१४३७ अयं आयत मुषा घरीमाणि होता यर्जिप्ठ उशिज्ञामलु व्रत माग्ने; स्त्रु रतम्‌ । 
विश्वश्रृ्टि सखीवते रयिरिब श्रवस्यस । 
होता नि धैददिरस्पदै परिंबीत इळस्पदे ॥१॥ 


अर्थ-- [ १५३६ ] ३ ( अझे ) अमी! ( नः मेदिप्ठे ददशानः ) हमें पाससे मी तेजस्वी दीखनेशाला ( सः ) वह 
त.( देवेभिः सचनाः ) देवकि दारा सत्कारको प्राप्त होता है। ( खुचेलुना मदः रायः आभर ) त्‌ सब भनसे हमें 
डरकृष्ट न भरपूर दे । हे ( राविष्ठ ) बछवान्‌ मे ! ( संचक्षे अस्यै भुजे ) दीर्घायु प्रापिरे छिए और इस प्रथ्वीका 
उपभोग काने छिए ( लः महि कधि ) इसे मदात्‌ पशवाळा कर । हे (घयन्‌) ऐश्र्यवात, भरे ! तू. ( स्तोदभ्यः 
महि सुचीर्ये ) रतोता्ोको उत्तम बरू दे तथा (उग्र! न राजला मयीः ) दीरके समान अपने बकसे राख्रमोको नष्ट 
कर ॥ ११॥ 


१ संचक्षे अस्ये भुजे-- दीर्घायु प्राप्तिक डिए ही संसारका उपभोग करें, अपना उपभोग सीसातीत न 
होकर दीर्घायु प्रासिमें ्दायक दो । 


[१२८] 

[१४३७] ( होता यजिषः अयं अक्षिः) देशको हुळानेवादा महीन यकषभीर बह अथि ( उशिजों असँ स्यतं 
अछु मचुषः जायत ) फलोंको कामना करनेदालोके सोमयागादिरूप कमै क्र भपने अणोंको उददेश रखकर मनुष्य 
अरणियों द्वारा उत्पन्न होता हे । ( सखीयते विश्वश्लुष्टिः श्रवस्यते रयिः इत ) यद अपने साथ सैश्रोडी इच्छा करने- 
दाटेको सय छ देठा है नौर धनडी इच्छा करनेमालेके लिए यह घने ससुव्रके समान ही हे। ( अदृध्घः होता परि- 
खीतः इळस्पदे धरीमणि इत्ठस्पदे निषद्त्‌ ) कभी पीडित न होनेयाछा, दोतारुपसे ऋत्विजोसे घिरा हुआ यह भि 
स्यवस्थित बेडीमें विराजता है ( इत्धस्पदे निपीदसू ) बह निश्चयसे बेदीमें नारू विराजता है॥ ३ ४ 


# १ सखत्यते विश्वादि अपने साथ मैरी करमेबाकेको संद सथ तरहके उपभोगके पदार्थ देता है। 


सावार्थ-- यह भप्रणो पासले ओ देदीप्यमात बीसता हे, भतः सस्कारके योग्य है, यह झि हमें उत्कृष्ट घन दे 
और इस डस घनका उत्तम उपयोग कर दीर्घायु प्राप्त करें ॥ १३ ४ 
अपने कर्मोंको पूरा छरनेके लिए यह अध्रि उत्प होता है । यह अन्योंके भी कमोंको पुणे करता है यदद अपने उपास- 
कोके छिए इर तरदके पदार्थ एवं घन देखा हे ॥ 9 
छ (क. खु. भाष्य) 


(१०६) ऋग्वेद॒का छुयोध भाष्य 


१४३८ तै यंज्नसाधमापिं बासयामः- स्पृतश्य॑ पथा नम॑सा इविष्म॑ता देतात हविष्मता । 
४ स नै ऊजामुपार्भू-त्यथा कृपा न जूयेति । 
यं सतुरिख्चा मनेदे परावतो दें भा! परावतं WRN 
१४३९ एवेंन सु! पर्येति पार्थिव दुग रेतों वृषभ! कनिक्रदद॒ दध॒द्‌ रेतः कनिक्रदत्‌ । 
शत चक्षांणों अश्वा दुयो बनेषु तुवेणि! । 
सदो दान उपरेषु साच व्यिः परँषु सुषु ॥३॥ 
१४४० स सुक्रः पुरोहितो दमेदमे 5प्रियज्वस्पाष्बरस्य॑ चतति करत्वा यज्ञस्प चेति । 
करवां मेधा इंपूयते विश्वां जातानि पसपश्चे । 
अतो घृतभीरसिपिरजांयत नरहिया अजायत nen 


अर्थे [ १७३८ ] इम ढोग ( ऋतस्य पथा हविष्मता नमखा हविष्मता देवताता ) सत्परे मासे, आाहुति- 
चेसि नग्तासे भीर एम्पवाके यज्ञसे ( यप्लसाथे ते आपि घातयामसि ) यशके साध उस अभिडी सेवा करते हें ( ये दवे 
मातारिश्वा मरे परावतः परावतः भाः ) गिस सिको मातरि वायुने मनुके लिये बहुत दूरसे काकर प्रवीश किया 
या। ( सः नः उजाँ उपाश्रि अपा कृपा न जूर्यति ) द अभि हमारे अन्नको स्वीकार करके भी अपने सामथ्ये 
कमी भी क्षीण नहीं होता ॥ ३॥ 

१ कतस्य पथा नमता ते यातयामलि-- स्परे मासे चया नप्नतासे उस अमणीकी दस सेवा 
करते हैं । 

२ देखे सातरिश्या मनवे परावतः प्राखतः भाः-- इस देवको वायु मजव्योँके दिलके लिए बहुत तूरसे 
छाबाया) 

[१४३९] ( शसं अक्षमिः बनेषु चक्षाणः ) सैंकडों आंखों अर्थात्‌ ज्वालाओँखे वनोर्मि प्रकाशित होता हुआ 
( उपरेजु छानुपु परेषु खाजुणु ) पाखरे भौर दूरके पर्वत शिख्रों पर ( सदः दधानः ) अपना स्थान बनाता दृशा 
(बुः गीः वृषभः रेतः दधत्‌ फनिक्रदुत्‌ ) सदा प्रसित होनेवाळा, बढवान्‌ , वीर्यको घारण-करनेबाछा तथा गना 
कानेबाढा ( सुचिः देवः आधिः ) भन्नजोंकी हिंसा करनेवाछा बढ देव अभि ( एवेल स्यः पार्थिव परि पति ) सरर 
मासेते सी ह पृच्यीकी प्रदाद्िणा करता है ॥ ३ ॥ 

[१४४० ] ( सुक्रतुः पुरोहितः स शञोभनकर्मेवाला, भागे रहनेवाला वह अग्रणी (दुमे दमे 
अध्वरस्य यशस्य,ेताति ) घरधरमे भाद रहित यशे कर प्रउज्वक्ित होता है । ( क्रस्वा यज्ञस्य चेतलि ) शोभन- 
कमै द्वारा प्के कर्तच्से मल्ज्वित होतां है । ( करत्वा वेधाः इषूयते ) मष्ट क्से यह इद्धिमाद अभि आश्की 
इच्छा करनेवाढोंके लिए ( विश्या जातानि पस्पशे ) सब सरे पदापोको प्रदान करता है ( यतः छुतश्रीः अतिथिः 
अजायत ) क्योंकि यह घृत छानेवाखा 'अतिथिके रुपे पूज्य होकर उत्पन्न हुआ है । भौर ( बहविः वेधाः अजायत ) यह 
विको बढन करनेसारा तथा जुदिमान भी हे ॥ ७ ४ 


आवार्थ-- अस्यके सामे पर चऊनेसे और न्नतापूर्जक व्यवहार करनेसे दी यह अग्रणी घच रहता है । यह सवा 
खामध्यंयुक्त रहता है कमी क्षीण नहीं दोता ॥ २॥ 

यह सत्र प्रकाशित होता हुआ बलवान्‌ अभि सभी जराइ क्षपत्रा निवास स्थान बनाता है ॥ ३॥ 

अद अभि घरपर प्रजज्वक्तिल होता हे! इसके जरनेसे यका शान दोता है । बहे बुद्धिमान तथा उक्तम कर्म 
करनेवाला है ॥ ४ ॥ 


कन्वेद्का खुयोच आध्य (३४७) 


१४४१ कला यदस्य तविंषीइ पृ्जते खप्रेरबेण मरुतो न भोज्यें“पिराय ने भज्याँ । 
न वसनां च मज्गर्ना । र 

स नंखासते दुरितादंभिनुतः शेसादघादेभिहरुत! ॥५॥ 
१४४२ विश्ों विदांया अरतिबेसुदेजि हस्ते दक्षिण तरणिम विथः च्छूवस्यया न िश्रधत्‌ । 

विश्व॑स्मा इदिपृष्यते देव॒त्रा इच्गमो हिँये । 

विश्व॑स्मा इत्‌ सुकृते वारंसुण्वः स्यभिद्वर! व्यूप्वति ॥६॥ 
१४४३ स माह वृजने शंत॑मो हितोदै धपरर्येज्ञपु जेन्शो न विद्यतिः प्रियो यज्षेई विपतिंः। 

स हव्या पाइुंषाणा- मिळा कृतानिं पत्यत । 

स नंखासते वरुणस्य घुर्ते- मह देषस्य॑ वेः nh 


अथे [१४४१] ( यत्‌ ) तिस कारण उपासक !( मरुतां ल) ससोको' कर्षित करनेके सभाच (अस्य अझेः 
तवितीछु) इस झिकी श्वालाओको ( कन्वा अबेन ) बदिपरेक और आद्रक ( भोज्या चते) आहुति देते दें भयदा 
(इपिराय ओज्या न) याचको भोजन देनेके सनान इस अभिको इवि देते हैं, इस कारण ( स मज्यना वसां दाने 
इम्यति ) वद अग्नि अपने बङसे उपासकोंको धनका दान करता है| बह इमें ( आभिद्रुतः दुरितात्‌ ) पराभव भौर 
पापसे ( आयते ) बचाता है तथा वह इमे ( शौसत्‌ ) शापोंते ( अभिहरतः ) एरामवसे ( अघाल्‌ ) पापसे बचादे ॥५॥ 
[ १४४२] ( विश्वः बिहाया अतिः अझ्िः ) विश्वव्यापी, महान्‌ और सम्पन्न मपनि ( तरणिः न दक्षिणे हस्ते 
चल्नु; दधे ) सूर्वकी तरह दाहिने दाथमें यजमानो देने योग्य घन घारण करता है । उसका वह इथ ( अवस्यया ) 
अश्लाभिकापियोंकों घन देनेके छिये ( A> 2 खुला रहता है । ( न शिश्रथत्‌ ) दुजेनेकि लिए नहीं खु रहता हे। 
"है आ ! ( देवप्रा इपुध्यते विश्वस्मै हव्यं ओहिषे ) दिव्यग॒ुणोंसे युक्त तू विको कामना करनेवाले शव वेवोंके लिए 
इदिका बहन करता है । तथा ( विश्वस्मै खुछते बारे ऋण्वति, द्वार! झ्युण्चाति ) सब उत्तम और श्रेष्ठ पुरुषोके ढिये 
वरण करने योग्य घनको प्रदान करता हे भोर धनके द्वारको उनके लिये सरोल देता हे ॥ ६॥ 
१ जुरते वारं ऋण्वति, दाय विक्रण्वत्ति-- उत्तम कर्म करनेवालोकि लिए यह घन देता हे, उनके छिप 
यइ घनके द्वार खोर देता है । 

[१४७३ ] ( सः अक्षिः ) वद भमि ( माजुे वृजने, यशेषु ) मजध्योँके पाप दूर करनेके निमिच भूत कार्यमें और 
यजञोमें ( शंतमः हितः ) बश्यन्त सुख देनेवाढा और द्वितकारी हे, तथा ( जेन्यः न विइपातिः यह्लेषु विइपतिः प्रियः ) 
^ विजयी राजाकी तरह मझे प्रजाओोका पालक और प्रिय है। पद भप्मि ( पा [घाणा हव्या इळा कृतानि ) यजमानोंके 
हनिको स्वीकार करनेके उद्देश्यसे भावा है। ( सः वरुणस्य धूते! नः आ ) यदद बते बाधा पहुंचानेवाके प्रुवोसे 

हमारी रक्षा करे} तथा ( महर देवस्य घूतेः ) महान देवक हिंखासे इमारा उद्धार करे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- इम सद्धिं भोर आदस्से भपिको भादुरिाँ दसे हैं, भतः बह हमें इर तरहके संकटोंसे बचाव ॥ ५॥ 
यद लपने हाथमें खदा धनको धारण किए रहता हे, पर वह घन यज्ञामिलादी उत्तम कर्म करमेदालोंकों दी देतः है, 
दे नीर दुराचारियोंको नी ॥ ६॥ हु 


बह अणो सेघटनके कार्यो सहायता देकर सुख बढाता है, वह राजाको तरह राका पाठन ढरता है, सथा 
२ सोम विज करनेवाडे पूनौसे साला हे ॥ ० ४ 
छः 


(३०८) क्रस्वेद्का छुबोध भाष्य 


१४४४ अग्नि होतारमीकते बर्सुधिति प्रिय चर्िष्ठमरतिं स्येरिरे इड्पनाईँ नयेरिरे । 
विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यजते किम्‌ । 
देवासों रण्वमवसे बसूयवों गीभीँ रण ब॑सूयबं Wen 
[१२९] 
(क्रषिः- परुच्छेपो दैवोदालिः । देवता- इन्द्रः, ६ इन्दुः । छन्दः अर्त्याष्टम ८-९ अतिशकर्यी; ११ अष्टिः ।) 
१४४५ यं त्वं रमिन्द्र मेधसातये ऽपाका सन्तमिषिर प्रणपंसि प्रानबद्य नेयंसिं । 
सब्श्चित्तममिष्टये करो वशश्च वाजिनम्‌ । 
सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसामिमां वाचे न वेधसांधू ॥ १॥ 
१४४६ स दधि पः स्मा पृतनामु कासु चिद्‌ दक्षास इन्द्र भरहतये नाभि रमि प्रदूरतये नुभि । 
यः शरः स्व)! सनिता यो बिद्री उरुता । 
जिने पृक्षमत्यं न बाजिनंम्‌ ॥R२॥ 


अर्थ= [१४४४] ( बसुचितिं चेतिछ अरति मियं होतारं अझिं ) भनधारक सुदुद्भि दाता, मरणा देनेवाके सबके 
प्रिय दोला रूप अप्लिकी मनुष्य ( ईछते न्येरिरे ) स्तुति करते हैं एवं उससे प्रेरणा गरात करत हैं । उन्होने प्रयत्नसै ( हब्य- 
चाहं, विश्वायुं, विश्ववेदसं होतारं यजते कार्वे नयेरिरे ) हब्यको हे जनेवाके, खबरे प्रामरूप, सब कुछ जाननेवाडे, 
देबोंकों बुकानेवाले, चूजाके ओग्य भोर मेघावी लप्लिको पू्नहूपसे प्रदीत किष। । इस कारण ( देयासः वसूययः अचसे ) 
ऋत्विक्‌ लोग भयांभिलाची होकर अपनी रक्षे लिये ( रण्वं गौर्जि; ) उस रमणीय अही रचि स्तुति करते हैं ॥८४ 
[२२९] 
[१४७५ ] हे ( इषिर ) भेर ( इन्द्र ) इन्र ! ( मेघ-लातये ) यशको भासिने लिये (त्तं ) त. ( ये ) जिस 
अपाका ) भपरिपक् ( सन्तै ) के पास ( रथ ) रथ (प्र नयसि ) छे जाता है, हे ( अनवद्य ) पाप-रदित ! यू उसे 
( प्र नयासि ) भागे बढावा है | त्‌ ( ते) उसे ( सद्यः चिल ) शीघ्र ही ( आभिष्टये ) भमीष्ट पदायेके, देनेके योग्य 
(कर: ) बना देता है ( वाजिनं च) मौर उस अक्षबारेको त्‌ ( घशाः ) आइवा है । दे ( आनय ) पाप-रदित और 
( तूतुजान ) शीत कार्य करनेवाङे इन्द्र ! (सः) बढ तू ( वेथलां ) विदानोंकी (वाचन ) शर्क समान ( अस्मार्क) 
हम ( वेघसां ) ज्ञाताओंकी ( इमां ) वद दाणी सुन ॥ १॥ 
१ अपाका सन्ते रथे प्र नयसि, प नयखि-- जो भक्त अपरिपक्य वुद्धिवाला दो 
रथ ले जाता है, भौर उसे आगे बढाता है। 

[१४०६] है (इन्द्र ) इन्द्र ! (यः स्म) जो त्‌ ( कालु चित्‌) डिसी भी ( पृतनासु ) संग्रामो (छु-मिः) 
“बरोक साथ ( भर-द्वतये ) भरण-पोषण निमित्त हुए युद और उन्ही ( नु-भिः ) दीर मनुध्योके साथ ( प्र-तूतेये ) 

डाजु-नाशके काममें ( दृक्षास्य। ) इसार ५ आखि ) हे। ( सः ) वद स्‌ हमैरी बात ( श्रुथि) छुन । (यः ) जो (शुः 
अर ( स्व; ) स्वये ( सनिता ) प्रास करनेवाढा भोर । यः ) डो ( विग्रः ) बुदविमा्ोके साथ मिलकर ( दाजं ) घन 
(तरता ) बॉटरेबाडा हे ( वाजिनं अत्यं न ) जिस प्रकार वीर बलशाली घोड़ा सारा हेत हैं, उसी प्रकार (ईशानासः) 
समधे कोस ( पूं बाजिने ) पए करनेबाके तपा बडबान्‌ इस इरा! ( इरभन्त ) भाशय करते हैं ॥ २ 


है, उसके पास इन्द्र 


भायाधे-- बद अग्रणी दुदधिदाता मेरणा देनेबाली सबका विय हे, उसीसे अब मजुष्य प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उसी 
रमजीय अस्निकी सब स्तुति करते हैं॥ ८ ॥ 
जो साधक अपरिपक्तर बुढ्चाला होते हुए भी इन्द्र पर अदा रखता है, उस पाघककी यह इन्द्र सहायता करता है 
और उसे भागे बुढाता हे । तथा भमीए पदार्थडो प्राप्तिके किए इस्ह उसे आगे बढाता है ॥ ॥ ॥ 


ऋग्वदका सुबाघ भाष्य (३७९ ) 


१४४७ दस्मो हि घ्मा वृष॑णं पिन्ध॑सि त्वचं कं चिंदू यावीरररु शूर मत्यै परिवृणक्षि मस्यँम्‌ । 

इन्द्रोत तुभ्यं तदू दिये तद्‌ रुद्राय स्वयशसे । 

मित्राय नोचे चरणाय सप्रथः सुसुळीकार्य सप्र्धः ॥३॥ 
१४४८ असाकं व इन्दर॑ं्ुरमसीष्ये सखायं विश्वायूँ गरासहं युजं वाजेषु ग्रासं थूजस्‌ । 

अस्मा ब्रह्मोतये अतर पृत्सुषु कासुं चित्‌ । 

नहि स्वा शत्रुः सरते स्तृणोषि यं विश्वं त स्तृणोषि यम्‌ ॥४॥ 
१४४९ वि पू नमातिमतिं कय॑स्य चित तेजिंश्षमिहरणिभिनोतिमिः रुप्रामिरुप्रोतिमिं! । 

नेषिं णो यथां पुराः अनेना; और मन्प॑से । 

विश्वानि प्रोरपं पर्पि बह्निं रासा बहनों अच्छं ॥५॥ 
अर्थ? [१४४३] है इन्द्र द्‌ ( दस्सः हि ) दरोनोय है ( जपणं ) वर्षा करनेवाले ( त्ये ) आवरक मेपको जलले 
(पिन्बसि ) पूर्ण करण है। दे ( दार ) याउ ! तू दी (कंचित्‌ ) प्रखिद ( अररूं ) कष्ट पुँचानेवाके ( मर्त्ये) मरने 
यओोग्ष, भसुरको ( यावी ) दूर भगाता और ऐसे ( मर्त्ये ' कषत्रुकों ( परि-वृणक्षि) कारका है। ( उत) और हे 
(इन्द्र ) इन्द्र ! मैं ( तुभ्ये ) वे, ( दिये ) तेजके लिये (स्व-यशले) अपने यशके लिए (रुद्वाय ) रुद्रे छिए 
(निनाय) मित्रके किए और ( सु-खडीकाय ) सुख देनेबाले ( वरुणाय ) चरणके किये | तत्‌ तत्‌ ) वह (स-प्रथः 
सप्रथः | विस्तारे युक्त बनन ( वोचे ) रुदता हूँ ॥ ३॥ 

१ शूर! आरसे मर्त्य याथीः, परिब्ु्णाक्ष--, पद शर इम्द कए पहुचानेवाले, इसीलिए मारने योग्य 
भलुरको दूर करता और कादर हे । 

[१४४८ ] इ मञु॒ष्यो ! ( बः ) तुम्दारे ( अस्माकं ) और इमार | सखायं ) मित्र ( विश्व-आयुँ ) पूरी आयु देने- 
बाळे ( प्र-स्द ) पाचु-नावक ( युजे ) सदयोगी ( इनदरं ) इन्द्रको दम दृष्टये ) यज्षमें आनेके लिये ( उद्मसि ) जाइते 
हैं। दे इन्द्र ! तू मारी ( ऊतये ) रक्षाके रिय ( कासु चित्‌ | सभी ( पृत्सुषु ) युद्दोंमे ( अस्माकं ) इसोरे ( ब्रह्म} 
ज्ञानको (अव ) रक्षा कर । ( ये ये ) जिस ( विश्वे शुं) शु-सञ्दायको त्‌ ( स्तृणोषि स्ठणोषि ) नष्ट करता हे 
बह । दाजुः ) सतु ( त्वा ) तसे ( नहि ) नहीं ( स्तरते) मार सकठा ॥ ४ ॥ 


१ यें विश्वं शत्रं स्वृणोषि शत्रः त्वा नाहि स्तरते यइ इन्द्र सारे यतरुभको मारता है, पर सारै झु 
मिलकर जी इस अकेले इन्द्रको नहीं मार सकते । 


[६४४२] दे ( उग्र ) वीर इन्द्र ! दू ( तेजिष्ठामिः ) प्रस्थलित ( अरणि-भिः ) समिधाओोंके ( न ) समान 
तेनस्री ( ऊति-भिः ) रक्षा-साधनों भीर ( उद्माभिः ) वीर्ययुक्त ( ऊति~भिः ) रक्षणों द्वारा इस ( कयस्य चित ) 
प्रक्तिद कबुके ( अति~माति ) लभिसानको (त्रि सु लम ) शस्पस्त नीचा कर दे। दे ( झर ) शूर! त्‌ ( अनेनाः ) 
निष्पाव ( मन्यसे ) माना जाता है । ( पुरा यथा ) पहलेके कमान ( नः ) हमें ( नेखि ) आगे के चड । ( बह्निः ) 
आगे चछनेवाला तू ( पूरोः ) मड़॒ष्योंके ( विश्वानि) सार दुगुण ( अप पर्षि ) दूर कर दे। तू ( नः ) हमारे ( अच्छ) 
सम्मुख ( आखा ) समाप दी सन साधन (वाहि! ) माल कर) ५बाका हें ॥ ५ ॥ 

१ उग्राभिः ऊतिभिः कयस्य चित्‌ अति मतिं नम-- यद इन्त्र शक्तिशाली रक्षण साघतोसि मकर 
इतुके भमिमानको भी झुका देता है। 
२ अनेनाः मन्यसे शुनको मारने पर भी बह इनद निष्पाप माना आता है। 


भावाथे-- यद इन्द्र बडा सामर्थ्यशादी हे । अतः भरणपोषणके साधन अके छिप किप आनेवाले युदोमे यह इनदर 
चीर सरुगोंके साथ मिलकर शत्नुनाशका कार्य बढी दी कुराकूताले करता है । इसीफिए समर्थ कोश भी इस इनका आप 
उसी प्रकार हेते हैं, मिस प्रकार दीरगण युद्धे बढवान्‌ घोड़ेका आश्रय ठेते हैं ॥ २ ॥ 

यह इन्दर मंधोंको जले पूणा करता हे । कष्ट देनेवाळे लसुरको मारता है । यह इन्द्र शत्रुभोंके लिए रुके समान 
अयेकर रूपनाका, भक्तके लिए मित्रके समान दित करनेवाझा, अर्त सुख देनेवाला, सथा सबके दारा वरणीध है ॥ ३॥ 


३५०). ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४५० प्र तदू वोचेयं भव्यायेन्दवे हब्णो न य इन्‌ मन्म रेजंति रक्षोदा मन्म रेजति । 
खयं सो असदा निदो वधैरजेत दुमैतिम्‌ । 
अवै खबेदुघशषंसो व्यत्र मवं क्षुद्रमिव सेत्‌ ॥६॥ 
१७५१ वनेम तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम रि रयिवः सुचीथि र्य सन्तै सुबीपैस्‌ । 
दुमेन्माने सुमन्हुंभि_रेमिषा पूँचीमहि । 
आ सत्याभिरिन्द्रं युम्नहूंतिभि-्यज॑त्र छुन्नईतिभि! ॥७॥ 


अर्थ-- [१४५० ] (यः ) जो ( इप-वान्‌ ) गतिमान्‌ ( हव्यः न ) प्रशेसाके योग्य इसके समान ( मन्म ) स्व॒तिके 
योग्य (रेजति ) दोता है, जो (रक्षः-हा ) दुष्झोंछा नाशक होनेके कारण ( मन्म ) स्व॒तिके योग्य ( रेजति ) होण है उस 
(अक्र्वाय ) उचम ( इन्द्ये ) सोसके निए मैं ( तत्‌) ) बढ स्तोत्र ( प्रवोचिय ) गोले, । ( सः ) बढ ( निदः ) निन्दको 
को ( स्वय ) समय ( अस्थत्‌ ) हमसे दूर ( आ । करें, ( वचैः ) मारनेरे खाधरोे (खुः-मर्ति ) दुष्ट खद्धवाके असुरो 
(अजेत ) दूर इटा दे । तब (अघ-शसः ) पापकी कामनावाडा अजुर ( अब-तरे) बहुत नीचे ( अवस्वेत्‌ ) गिर 

जाय, ( श्लुद्वे-इथ ) गोडेसे जलके समान ( अब स्रवेत्‌ ) नीयेके स्थान पहा रदे ॥ ६ भ 
₹ इपवान्‌ हव्यः न मम्मः-- प्रयल भीर प्रगि करनेवाशा मनुध्य प्रशेसाडे योग्य इन्द्रे समान स्तुति 

योगय होता है। 


[१४५१] दे ( रायि-घः ) चनवाङे इन्द्र | इम ( स्वितनत्या ) उत्साद बढानेवाळी ( होत्रया ) वाणीसे (तस्‌) 
डल जसको ( घनेम ) रल करें । इम (खु-चीयें) उरम्‌ बड्बुक (इयि ) धनको (चने ) पाप करें। (रण्य) रम- 
कोय, साय ( सम्ते ) रहनेवाके, ( सु-वीर्ये ) शक्तिले भरपूर भनका छाभ करें । ( सुमन्तु-भिः) दत्तम मनीष विचा- 
रोसे ( इया) अग्नले (ई) इस ( दु+-मन्मानं ) आननेके ढिये कठिन तुझ इन्द्रको ( आ प्रचीमहि) युक्त कं । 
( सत्याः ) सच्ची ( छुम्महातिमिः) ऐे'येकर्थक स्तुतियोसि तह (इन्हे ) इन्चको (आए) पेखित कई। ( दुम्न- 
इतिभिः ) बशोबधेक स्तुतियोंसे ( यञ ) पजनीय इन्छको युक्त रर | ७ ॥ 


आवार्थ-- यद इन्र सभी मतुषयोका मित्रके समान दित करनेराउा हे । भखुथ्यको पूणे आयु प्रदान करता हे । बह 
इतना वीर है कि बद अकेला दी अनेक पाजुलोंको मार सकता है, पर सब राख्नु मिडकर मी इसे नही मार सकते ॥ ४ ॥ 

अत्सबढित सेमिचाओोके लमान तेमसी पद इन्र नपने शक्तिसाही संरक्षण साधनाले रुके जमिमानको उहा कर 
देता है औौर अपने अक्तोको आगे छे चडता है । बहुतसे शजुओंको मारने पर भी बह्‌ इन्द्र निष्पाप दी बना रहता है। 
झवुओंसे सार खाना पाप है, पर उन्हें मरना पाए रहीं है ॥ ५ ॥ 

जो मनुष्य अपने प्रयरलेसि प्रगति करता हे वह इन्द्रकी तरह स्तुतिके योग्य कौर प्रशंसनीय होता हे। बह दुष्टोंका 
नाग दोनेळे कारण भी सबके द्वारा प्रेसित दोता है। यद किम्दकोंको, दुष्ट ुदिदातोको, दुशवचन बोलनेवाकरोकों बहुत 
नीच गिरा देवे । जैसे घोडासा जरू बहुत अस्दी सूख जाता है, उसी प्रकार शहुओंकों शीघ्र ही सुका देवे॥ ६ ४ 

दाणी सदा डस्माइ बदानेब/क्षी हो । सभी ऐसी डम वाणी बोलें कि जिससे सुसनेबाले और योठमेवाहे दोनोंका 
डल्साई चढे । घन शान्ति चदानेवाका हो । सदा शुविचारोंसे युक्त रहें ॥ ७ भे 


ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य (३५१) 


१४५२ प्रपा वो अस्मे स्वप॑श्ोमिरूती परिवर्ग इन्द्रो दुर्मदोनो दूरीमन्‌ दुर्मतीनाम्‌ । 

स्तयं सा रिंपयध्ये या न॑ उपेषे अत्रेः । 

इतेम॑सुनन वक्षति क्षत जुगिने वैक्षति ncn 
१४५३ स्वे नं इन्द्र राया परीणसा याहि पथाँ अंनेदसा पुरो यद्रक्षतत ¦ 

स्स्व न! पराक आ सर्चस्वास्तमीक आ । 

पाहि नों दुरादारादुमिषटिंभिः सदां पाद्भिष्टिभिः ॥९॥ 
१४५४ तवं नं इन्द्र राया तरुषः अं चिंत्‌ स्वा महिमा संक्षद्वसे महे मित्रं नाव॑से । 

ओजिंष्ट त्रातरविता रथं कं चिंदमस्यं । 

अन्यमस्मद्‌ रिरिषेः कं चिंदद्रियो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः ॥१०॥ 


अर्थे [ १४५२ ] ( इन्रः ) इन्द्र ( स्वयशोभिः ) अपने बस रढामेङ खासमोंले ( दुर-मतीनां ) दुश्शेंके 
(परिवमै ) दूर नगाने भौर उन ( दुः-मतीनां ) दुरवडियोह( दरीमन्‌) नाश करे ( बः ) तहर और (अरम ) 
हमारा ( प प्र) विशेष ( अती ) रक्षक होता है। ( नः ) इसमें ( रिपयध्यै ) नष्ट करनेके ठि ( डप-ईपे ) समीर 
पहुँचनेके किये ( या ) जो ( जूर्णिः ) वेगवती सेना ( अजैः ) भक्षक असरों द्वारा ( क्लि ) भेजी गरं हे (सा) बड़ 
( स्तयं) स्वये (हता ईँ ) सर ही ( असल) जाये । वह सारे पास (न ) न ( वस्ति ) परे, ( न) बिस्कृस ४ 
( वक्षति ) पहुँचे ॥ ८॥ 

[ ९७५३] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( सवं । व्‌ ( परीणसा ) सब भोरसे ( रायो ) घनके साथ ( अनेहसा ) पाप- 
रदित ( पथा ) मार्गले ( न: ) हमारे पास ( याहि ) शा । ( अर्षा ) राशस रहित माये ( धुरः ) नानि ( याहि) 
जा। (नः ) हमें ( परके ) दूर स्थानमें ( आ सचस्व ) प्राप्त हो भोर ( अस्तै- ईके ) समीषके स्पानमें (आ राखस्व ) 
आस हो । (दूरात्‌ ) दूर भोर ( आरात्‌ ) निक्टसे ( आभिष्टि-भिः ) इच्छापि द्वारा ( नः) इमे { पाहि) बषः 
( आभिष्टि-मिः ) योग्य पश्तुओोके वारसे ( सदा ) सदा हमें ( पाहि) बचा ॥ ९॥ 

१ यया अनेहसा पथा याहि-- धर होने पर भी मजुव्य परावरदित मार्गले ही चढे । 


[१४५४] हे ( इन्द्र ) इन्द ! (स्वं) तू ( तरूपसा ) छारनेवाले € राया ) उनके (न: ) बसें दुनोति कह । 
अपने (महिमा ) परकी (अवसे ) रक्षाके डिए हम (त्या) कु ( उदं चित्‌ ) उम्रके द (रुक्षत ) पास रो । 
(मित्र न) सूवके समान ( महे अचले ) बदी रक्षारे लिए तेरे पस रहें । हे ( खोजिप्र ) नोस पुणे ( जालः ) घातक 
(अ्वितः ) रक्षक भौर (अमत्ये) अमर देव इन्द्र! तू (के चित्‌) छिसी (रथ) रथपर चढकर छा। हे 
( अद्रिबः ) वञ्रधारी! ( अस्मत्‌) इममे (अन्य) मित्र (कं चिल्‌) किसीक उपर ( रिरिदेः } कध इर, हे 
(अद्वि-दः ) बखधारी ! ( रिरिशन्तै चित्‌ ) दिसकके ऊपर कोष कर ॥ ३०॥ 


मा्ार्थ-- इन्दसे रकत सड॒ब्योंके पाल दुष्ोंकी सेना नहीं पहुँच सकती ॥ ८ ॥ 

मनुष्य घन प्राप्त करके आमिमानी न दो । बढ़ खरा नक्त बदकर पायसे रदित मागे पर दी चले । घने बळ पर छोमों 
पर अत्याचार न करे। उत्तम मागीसे चलनेवाछा व्यक्ति हमेशा डपद्र से रावित होकर आएो ही बबता जाता है। यद इन्दर 
सवै म्यापक होनेसे पास भी हे और दूर भी है इसलिए वह सब जगहसे अपने भक्तोंकी रक्षा करता है ॥ ६ ॥ 

इन्द हिंसक दुष्ट जनपर दी कध करता भौर उसे ही मारता है । साउजनको नहीं । बह अपने अशोक बदी रक्षा 
करता और मित्रके समान उसका दित करता है ॥ १० ९ 


(३५२) ऋण्वेदका खुबोध भाष्य 
१४५५ पाहि ने इन्द्र हुण्डन सि्षो अपयाता सदुभिद्‌ दुमेतीर्ना दरः सन दुमेतीनाम्‌ । 
हन्ता पापस्य रक्षस खाता बिप्रेस्य मात! । 
अघा दि रां जनिता बीज॑नदू बसो रक्षोइणे स्वा जीज॑नदू बसों ॥१ह१॥ 
इस [१२०] 
( ऋषिः परच्छेपो दैवोदासिः । देवता- इन्द्र: | छन्दः अत्यष्टि; १० त्रिष्ुप्‌५), 
१४५६ इन्द्र यापं न परावता नायमच्छ। विद्थानीव सत्प॑तिः रस्तं राजेतर सत्प॑तिः । 
इवामदे त्वा ययं प्रयंस्बन्तः सुते सचा । 
पुत्रासो न पितरे वाज॑सातये महि वाजसातये । NR 
१४५७ पिबा सोमैमिन्द्र सुवानमद्रिभिः कोश्चेन सिक्तमवतं न वंस॑गः स्तातृषाणो न बैसंग; । 
मदाय हर्यताय ते तुविष्टमाय धायसे । 
आवां यः इरितो न दर्ये महा निशे देम्‌ ॥२॥ 
अर्घ [३४५५] दे ( छु-स्छुत ) भलीमोति स्वत योग्य (इन्द्र) इन्दर ! ( सिकः) पासखे (नः ` इब 
(पाहि) बचा । त्‌ ( दुः-मतीनां ) दुबँखि जनोको / सदै इत्‌ ) सदा ही ( अवन्याता ) नीचे के जानेवाला है। ( देयः ) 
देव ( सन्‌ ) होकर ( बुः-मसीनां ) दष्ट बुडिजाढोको नीचे छे जानेवाठा हे । त्‌ ( पापस्थ ) पापी ( रक्षलः ) राक्षसका 
(हन्ता) पार्क भौर ( मा-चतः ) मेरे जैसे ( विस्य) झारीका ( घता) पाठक है। ( अघ हि) दसी किए हे 
(चसो , निशस ज्ैनेवाले ! ( जिला ) उावड करनेबाङेने ( त्वा ) ससे ( जीजनत्‌ ) पकर किया, दे ( वस्यो ) सबके 
नाय ! अगिताने ( रक्ष। हने ) दुष्ट दिनाशक (त्या ) त इन्द्रको ( जजनत्‌ ) मकर किया ॥ ११ | 
१ पापस्य रक्षसः हन्ता विप्रस्य आता-- यइ इन्द्र पापी राक्षसोंका विनाशक भौर शानियोंका र्षक है। 


१३० 

[१४५६] दे ( इन्द ) इन्द ! (अयं न) इस भिरे यन (सत्त-पातिः ) धेशाङm त्‌ अन्य ( चिद्थाति 
इब) यशेकि समान ( परा-बतः) दूर देशसे ( नः उप ) इमारे समीप ( अच्छ ) सामने ( आ याहि.) भा । (राजा- 
इख) राजाके समान ( सलू-पतिः ) मोका राठ तू दसारे (अस्त ) पर का । ( पुजासः न ) पुत्र जैसे (पितर) 
पिताको बुढाते हैं बैसे ( वाज-सातये ) अग्नकी प्रापिरे डिये ( बयं ) हम (प्रयस्वन्तः ) ऋन्नवाढे यमान ( सुले) 
यशे ( सचा ) साथ मिलकर (त्या) त (हचामहे ) इते हैं। ( वाज-सातये ) भन्न-छाभरे लिय तस 
(मंहिष्ठ | दानीको बछाते हैं ॥ ३ ॥ 

[१८५७] है (इन्द्र) रख ! (बेसगः ) बैक ( अचत न ) उसे र्र जनको पीता है वैसे व्‌ ( कोशेन ) जलसे 
(विक्त) सिचे और ( अद्वि-मिः ) पत्यरोसे कुट कर (छुवाने ) निषोडे हुए ( सोमं ) सोमको ( पिच ) पी । ( ताद्‌ 
षाणः ) प्याऐे ( दुंगसः ) बैङके ( न ) समान उसे त्‌ पी । (ते ) तेरे ( हयेताय ) चाहने योग्य ( मदाय ) मद्‌ और 
(दु ।-तमाय ) बहुत बडे ( धायसे) क्के दिये, ( टितः न ) जने किरणें ( सूर्ये ) वर्षको और ( विश्वा इव्‌ ) जैसे 

(आहा) दिन भी । सूर्व) सको के जाके हैं, वसे घोड (स्वा) तस पश-स्थानमं ( आ यच्छन्तु ) हे जाये ॥२॥ 


भावार्थ - पह इन्द्र नपनी प्रशसा करनेबाढोंको पापसे रक्षा करता हे भोर दुष्ट बुद्यसे युक्त मः 
छरता है ! बढ हन्द्र पायी राक्षसोंका घातक और ज्ञानियोंछा रक्षक है । इसी कामके छिए उत्पन्न करनेबाडने इस इनको 
प्रकट दिया हे और इसी कारण इन्द्र राझोकि हम्ताके नामसे प्रसिद हुआ हे । इसी प्रकार राजा रा्षसोका नाश और 
नियो रक्षा को । प्रता भो इने सुणि युक्त व्यक्तिको ही राजा बनावे ॥ ११ ॥ 

असे इ पिताको छुकाते हैं वसे बमान इन्द्र येको डुफाठे है । सुराय नानेएर यह दूर देशे भी अपने भक्तके 
आकर डसे बहुत दान देता है ॥ 3 

यह इन्द्र सेठ रमोको करनेवाडा है । इसके घोडे भी इसे उत्तम कमोंडो तरफ ही प्रेरित करते दैं। यइ पने घोडके 
दाश बके जाकर सोम पीता हे । इसी प्रकार राज। सवा ष्ट कमे करे, तथा यशेमि जाकर सोम अर्थात बर्जानियोसे 
अष्षशानका उपदेश छे ॥ २॥ 


घर 


#स्वेदका छुबाध भाष्य (३५३) 


१४५८ अबिन्दद्‌ दियो निहितं गुहां निथि बेने गर्म परिँचीतमइमै-"म्यनन्ते अन्तरइपरनि । 
घने अञ्जी गर्वामिव सिषांससङ्गिरस्तम। । 
अभवृणोदिप इः परीवृता द्वार इषः परींबृता। ॥ है ॥ 
१४५९ दाहहाणो बञ्जमिन्दरो गभस्त्यो; कचे तिग्ममसनाय सं श्य॑-दहिहस्यय से इयत्‌ । 


nen 
१४६० 


घेनूरिद मने रिश्वदोंइसो जनाय विश्वदोंहदस। Wun 
अर्थ-- [ १४५८ ] (आङ्गिरः- तमः ) अङ्गिरोम श्रेष्ठ ( दिवः वद्ध ) तेजस्वी वञ्धारी इन्द्रने ( सिषासन) 
बौँरनेकी इच्छा करते हुए, ( गयां इव ) उसे गौसकि ( अजं ) स्थानको भोर ( अश्मानि ) पहाउमे { परि- बीते ) छिपे 
(चिः ) पक्षीके ( गर्म ` बचेको, । अनन्ते ) भन्तरहित ( अदइमनि ) पहाइके ( अन्तः ) महर देदनेवाले प्राप्त करते 
है वैसे (गुहा) गप्त-स्थानमें ( सि-हिल ) स्वे हुए (निर्चि ) धनको ( आविन्‍्द्स्‌ ) पास किया। उस 
(इन्दः ) इन्दे ( परी-ब्रुता३ ) युक्त ( इचः ) चन-दारोको ( अप अत्रुणोत्‌ ) खोल दिया, ( इषः ) धनके ( परी- 
बता: ) छिपे हुए ( द्वारः ) द्वारोंको खोल दिया ॥ ३॥ 
| १४५९ ] (इन्द्र: ) इन्द्र ( गभस्त्योः ) हा ( लिग्मं चज ) तीक्ण.वञ्जको ( द्दहाप्पः ) इकतासे परूढते 
डुद उसे शह्ु.१९ ( असनाय ) फेंकनेके लिय ( क्षद्म-इच ) पलको तीव्र घाराके समान ( से इस्‌ ) भोर तेज करता है 
( अहि-हत्याय ) भसुरको मारनेके छिये ( से इयत्‌ ) शाको तीक्षण बनाता हे । हे ( इन्द्र) हस्त ! त्‌ ( भोजसा ) 
लखे ( सं-विव्यानः ) बुत होता हुआ ( शायोभिः) बलमे बौर ( मज्ममा ) सामथ्वेत ( तष्टा ध) जैले इय 
(वनिन; ) बनके (तष) दक्षको काटता है, उसी तरह ( नितशवलि ) शयुओोंको काटता हे, ( परण्या इज) कुष्दारे- 
के समान गठुको (नि श्रृञ्चलि ) काठका है ॥ ७ ॥ 

[ ३ ( इन्द्र ) इन्द ! (त्वं) वनै (रथान्‌ इव ) रघो समान, ( नद्यः नदिको ( सञुङ्रं अच्छ) 
सुकी ओर ( सतवे ) बहनेके लिये ( सूथा ) सहन ही ( अखूजः ) छोड दिया । ( बाज-यतः ) बळ बदानेवाहे 
( रथान्‌ इव ) रघोंड समाल प्रदादोंको चलनेके ठिये छोड दिया। (छेनूः इव ) गावेकि समान ( विश्वदोहसः) 
समदी कामना दुइनेवाछी (ऊतीः ) रक्षा करनेवाला नदियों नेट इतः ) इस श्थानते मनप्रे ) मञुश्परे छिए (अक्षिल) 
अक्षप, सबको ( समामे) समान (अर्थ) इट जलको ( अयुञ्जत)' जोडा । (विश्व-दीहसः ) अब कुछ देनेवाडी 
नदिषोंने (जनाय ) मनृष्यके लिये जळ दिया ॥ ५ ॥ 
भावा रकार ढूंढतेबाले गायोके बाडेको दद निकाकते है झथवा बहुत झडे पदाइके भन्द्र भी छिपा झर रखे 
ए पक्षियोंके बच्चोंको दूइ निकाउने हैं. उसो प्रकार सर्ने क्त रहित बादरं किये हुए पानीके संमदको खोज निकाला 
और उसे बरसाङर इख्जने मानों मयुन्योके लिए अके द्वार हो खोळ दिए । पानी बरसनेसे अक बहुत उत्पन्न होता हे, 
यह स्पष्ट ही है ॥ ३॥ 

इन अपने दको रगड कर तीक्षण बनाता भौर जैसे जडी धारा बरक्षकों डब्वाइती था कुल्दाकेसे इको फाटते हैं 
वैसे शद्रक्रो काटता है ॥ 9 ॥ 

इन्द्र नवियोकि ( जलप्रधाद ) को मुक्त करता और चकाता है तय वे प्रजाके पास पहुँचती हैं । वे जलप्रवाह काम- 
दुषा गायके समान प्रज्ञाओंडी हर कामनाओको एली करते हैं। इस्री तरद राजा आपने देकषमें जहरों हारा प्रजाभोंके पास 
पामी पहुंचाकर भन्नके द्वारा उन्हें सुखी भौर सुद्ध बनाये ॥ ५॥ 


(३५७) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४६१ इमां ते दाचे बसूयन्त॑ आयवो रथं न घोरः स्वपां अतक्षिषुः सुख्राय त्वाम॑तक्षिषुः । 
शुम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्र वाजिनेम्‌ । 
अस्यंभिव शते सातये घना विश्वा घनानि सातये ॥९॥ 
१४६२ भिनत्‌ पुरों नजतिमिन्द्र पूरबे दियोंदासाय भिं दुरे नृतो अजण डु नृतो । 
अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत्‌ । 
महो धनानि दयंमान ओज॑सा विश्वा धनान्योजसा ॥७॥ 
१४६३ इन्द्रः समस्सु यज॑मानमार्य आवद्‌ विश्वेषु शतमूतिराजिप. स्व॑र्मीक्ृप्वाजिएं । 
मनवे छासंदब॒तान खच कृष्णामरन्धयत्‌ । 
दक्षन्न विश्वं तदृषाणमोंषति न्य्सानमोपति nei 
अर्ध ३४६९] है इख] ( छु-आपः ) बरडे कमै क्लेबके चीरः ) घोर बया ( बछु-पन्‍्तः ) पन इछा 
करते डुप (आयः ) अज॒पयोने (रथे न) जैसे रथको बनाते हैं वैसे ( ते ) तेरे किये ( इमां ) एस ( खा ) दाणीको 
(अतक्तिजुः ) बनाया, स्तुति की । दे ( विप्र) ज्ञानी इन्द्र ( सुम्नाय ) सुरू, ( शवसे ) ३ और ( धना ) घनोंको 
(सातये ) दनेके छिप ह ( शुम्भन्तः ) प्रसक्ग करनेवाउे स्तोताभ्रेनि ( अत्यं दख) घोडेके सरश ( वाजु) युदमें 
( वाजिने) बलवान (ल्वा) शुछे ( अतश्षि्ुः ) बनाया । ( विश्वा ) सम्झूछा ( धनानि) धर्नोको ( सासये ) देके 
सुल बनाया ॥ ६४ 
(१३६२) है ( जूते ) नाचनेदाठे, घानम्दले उजकोवाळे( इन्द्र) इन्द ! € पूरवे ) प्रआरूप (महि ) महान्‌ 
(दाशुषे ) दानी ( विचः-दासाय ) दियोदापके किए दूने (नयाति ) नब्बे (पुरः) मगर (भिनत्‌ ) छोडे। हे 
(जलो ) दुमप करतेच! तने (दु ) दानी बीरके छिए ( द्रेण) प्ले शुके नगर खोडे । उप्र; ) उम्र बीर 
दले( ओजसा ) बले (महः ) बडे ( घनानि ) धन ( दयमानः ) देते हुए (हिरः) मपरे पास अतिथिग्वाय) 


मतिधिग्दके हिप ( शाम्बरं ) शम्यरका (अव अभरत ) नाश किया । ( ओजसा ) बरसे ( बिश्वा) सब ( घनानि ) 
धन देते हुप शत्रुका नाश किया ॥ ७ ॥ 


१ दिवः दासः तेजस्वी घ्नो दाल करेगयाडा ' दा दाने | * 
२ आतिथिम्व--- अतिधियोके पाल जाकर उनका सत्कार करनेवाला । 
| १४६३] ( शतं-ऊातिः ) सैकडों रक्षाभोसि शुक्त (इन्द्रः) इन्दे ( समलू-छु ) परकर सडे आमेदाऊे 

( विशु) सरे ( आजिषु) बोन ( आर्य ) भड { यजमाने ) पममानको ( प्र आवत्‌ ) रक्षा को । ( स्यः-मीळहु ) 
सुखको प्राप्त करानेवाजे (आजिषु ) युद्घोमे रक्षा को । ( मनवे ) ज्ञानी मनुध्यक डिये ( अ्रतान्‌) नियम तोडनेदाहेको 
(शासस्‌ ) दण्ड दिया थोर ( छष्णो त्वचं ) काले वर्णवाकोको ( आरन्धयत्‌ ) विनष्ट किया। बढ ( दक्षत्‌ स) 
उलाते हुए धिरे सयान ( थिश्वं ) सरे ( तत्पाणं ) दिंसोंको (ओषाति ) जला देता है ( अशैसान ) हिंसा करने- 
दा्मेको ( नि ओपाति ) समथा नका देखा हे ॥ ८ ॥ 

२ विश्वेणु माजिषु आर्य आवत्‌-- इन्त्र सव युम कवल श्रेष्ठ मजुष्यको ही रक्षा करता है । 

२ मनवे अवतान्‌ शासस मननशीळ पुरुषके छिए नियम दोडनेवाहोपर झासन करता है । 

३ वृक्षस्‌ न बिश्व राठपाणं ओषति-- इस्ज़ जजनेबाछी निके समान सारे दिंसकोंकों जछा देता है। 


भावषार्थ-- जैसे विद्वाद कोत रघको उकम कार्यके योग्य बनाते हैं रसे स्तोता छोरा इन्द्रे योग्य स्तोत्र कहते हैं। 
जैले सारथि बछवान्‌ घोडेको भोर अधिक चठबान्‌ और दिजयके योग्य बनाले हैं दसे सतोता घन नेरे किये इतरे 
अधिक सस्साइ मरते हैं ॥ ३॥ 

इए सुमे उत्साइसे जाता है और तेजस्वी घनोंका दान करनेवाले तथा अतिथिका स!कार करनेवालोंके अवे लिए. 
शम्बर आवका नाश करता है तया उर अनेक तरटे ऐश्व प्रदान करता हे ॥ ७॥ 


ऋग्वेदका छोच भाष्य (३५५) 


१४६४ सर॑ प्र बुंहज्जात ओज॑सा प्रपित्वे बाचेमरुणो मुषायती शान आ मुंपायति । 
उध्चना यत्‌ प॑राबतो उजेगन्नुत्यै क्वे। 


सुन्नानि विश्वा मुव तुर्वणि रहा विव तुर्वणि! "९ ॥ 
१४६५ स नो नब्येभिवुंषकमंखरकयै;ः पुरां दते। पायु पाहि झग्मेः । 
दिवोदासेभिरिन्द्र स्तवांनो वावृधीथा अहोमिरिव धौः ॥ १०॥ 
[१३१३ 


( ऋषिः- परुच्छेपो दैयोदासिः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- अत्याडटिः । ) 
२४६६ इन्द्राय दि ह्यौरछुरो अनम्नतेन्द्राय मही परथिवी वरीमभि-“युंससाता वरीमभिः । 
इन्द्रं विश्वं स॒जोष॑सो देवासो दघिरे पुरः । 
इन्द्राय विश्वा सर्वनानि माइुँषा रातानें सन्तु माऊुंपा ~ ॥१॥ 
_ अर्थ-- [१४६४ ) यह (रः ) उरक इन्र ( जातः) प्रकट होकर अपने (ओजसा ) बडे अपना (यम) 
चक (भ बृहत्‌ ) ऊपर उठाता है। चई ( अरुणः ) तेजस्वी इन्द्र ( प्रपित्वे ) पात जाकर झगुकी ( साच ) वाणीको 
( मुषायति ) छीन हेता हे अर्थाट समीप जानेपर शु चुप हो जते हैं । दद ( ईशानः ) सबका स्वामी उसकी बाणोको 
मानो ( आ झुपायाति ) जुरा केता ते । दे ( कवे ) मेधावी इन्दर! (यल्‌ ) जब तू (उशाना ) उशनाकी (ऊतये ) 
रक्षाके लिए ( परा यतः ) दूरते ( अजगन) पास पहुँचता है तब ( मसुघाः इव ) मजुध्यक समान इसे ( विश्वा ) 


सब ( सुम्नानि ) सुख ( लुबोणिः ) बौटनेचाल्त बन । ( विश्या इय अदा ) सारा दी दिल दान करनेके समान सदा 
( ठुणिः ) दाता बय ॥ ३ ॥ 

[१४८५ | दे ( बृषकर्मन ) चरके कर्म करनेवाले कौर ( पुरा) नगरोंके ( दूरः ) तोडनेवाके इन्दर ! । सः ) 
बढ त्‌ इमोरे , नब्धेमिः ) नये ( ˆ “द्यैः ) स्वोत्रोलि लकर होकर ( वायुभिः ) रक्षक, ( शामः ) खुखककारक साधनोंसे 
(नः ) इमारी ( पाहि ) रक्षा कर। ; [ इन्द्र) इन्द्र ! ( दिचोदासेभिः ) दिवोदासके पुत्रोंसे ( स्तवानः ) परध~ 
शित होकर ( अहोभिः इस ) जैसे विने ( चोः ) सूर्य, वैसे ही त्‌ भी ( बान्रचीयार ) बढ ॥ १० ॥ 


१३१ 
[९४६६ ] (असुर; ) शक्तिशाढी असुर ( द्यौः क शौ (इन्द्राय हि ) इन्द्रे सामने ( अनम्नत ) नम्न हो गई। 
( मही ) बडी ( पयिची ) एविदी अपने ( चरीमधिः ) श्ेष्ठ बसतुओके साथ ( इन्द्राय ) इन्द्रे सामने नख्न हो गई 
( चुस्नसाता ) मकी मासिक युढ़में ( यरीमाभि).) उत्तम लाधले युक्त थाखु भी नम्र हो गए। ( विश्ये) सारे 
(सजोषसः ) समान उप्साइवाले ( देवालः । देवोरे ( इन्द्र ) इन्द्रको सबसे ( पुरः.) आगे ( दधिरे ) स्थापित 
किया । । विश्वा ) सारे (मजुवा) मजुव्यसम्बन्धी ( सवल्लानि) सबन नौर ( मालुषा) सलज॒ुष्योंके दिवे इद 
(रातानि) 2 इख्वके लिये (सन्तु) हों ॥ । ॥ 


भावार्थ. इन्द्र सब युद्धोंमें करल श्रेष्ठ मनुष्यको दी रक्षा करता हे, राथ। देसे मननशी। अनुष्दोंकों तंग करनेवाके 
दुष्ट _ुख्योको दण्ड देकर आपने शासनमे ररवा हे । पर जन हिंसक बहु ज्यादा उपद्रव करने लगा आते हैं, तब यह इन्द्र उन्हें 
उख प्रकार भस्म कर देता है, जिस प्रहार मि पदायोकों अस्म कर देती हे। राजा भी सदा श्रेष्ठ मनुध्योको ही सहायता 
करे, तथा इसका ध्यान रखे कि उपद्वकारी हिंसक ऐसे मननशील क्षानियोंकों कभी दंग न करें। यदि सग करें सो उद 
दण्ड देकर नियेत्रणमें रखे, या फिर विनए कर दे ॥ < ॥ 

पढ़ झूरवीर तथा अम्य बीरोंको प्रेरणा देनेवाला इन्द्र पाख द्ाथमें लेकर शतरुमके पास जाता है, तब बह शुको 
चुप करा देता है। डसके भयसे शत्रु-दुलमें समारा छा जाता हे । तब बह इन्द्र एने चाइनेवाले भक्तोंकी रक्षा करता है 
भौर ऋषि और मलुष्पोर्मे खुखोंका विभाग ऋरता है ॥ ९ ॥ 

इलो कर्म करनेशळा बढ इनर स्दुलिसे सन्न होकर सुखदायी पदै देता है भीर दिन ससे सूर्यका प्रकाश बाते 
हैं वैसे स्तोत्र इस्॒की शक्ति बढाते हैं ॥ १० ॥ ७ 


( ३५६ ) ऋग्वेद्‌का छुबोघ मास्य 


१४६७ विश्येंप हि स्या सव॑नेषु तुझतें समानमके 
ते त्ववा नाये न पर्षणि शुरस्यं धुरे धीमहि । 
इन्द्रं न यशैश्चितयन्त आयन्‌; स्तोमेंभिरिन्द्रमा यवं ॥३॥ 
१४६८ वितां ततसे मिधुना अंबस्पवों ` जजस्य साठा गर्ब॑स्प नि$सूज! सधैन्त इन्द्र निशे 
यद्‌ गव्यन्ता ढा जना समैयेस्तां समूहसि । 
आविष्करिंक्रद्‌ वृष॑ण सचाभुवं बत्रभन्द्र सचाश्चु॑म्‌ ॥३॥ 
१४६९ विदुष्टे अख वायस्य पूख। पुरो यदिन्द्र घारेदीरवातिर; सासहानो अवातिरः । 
शासस्तमिन्द्र मत्यैः मयंज्युँ शवसस्पते । 
महीममुष्णाः एथिवीमिसा अपो म॑न्द्सान इमा अपः ven 


स्वश सनिष्यवः पृथक्‌ । 


अर्थ-- [ १४६७ ] पक्ष ( दूष-मन्यवः ) दानी आन दृक्‌) शप्‌ यक ( विश्वषु हि) सारे ही 
(सबनेषु ) यज्ञम { स्वा ) तञ ( एकं ) पुर ( समाने ) समानरूपे पूज्य इन्द्रको कक्षादि { तुझजते ) देते हैं। ( स्यः ) 
स्योडी ( सनिष्यवः) प्राप्तिक अभिलाषो ( पृथक्‌) थक्‌ एथक हे देते है। । यश्चैः ) यासे त्ष ( चितयन्तः ) 
अगानेवाछे दम ( भायचः ) मनुष्य ( पर्णि ) सागरसे पार करानेवाकी ( नाव न) नोवे समान (से ) उस (स्वा) 
हुन ( इन्द्रं न ) इन्तो ही ( शूपस्य ) बलर ( घुरि ) धुरेमें ( घीमाहि ) स्थापित करते हैं। इम ( आयवः ) स्तोता 
छोग । स्तोमेभिः ) स्त्रो सुझ (र्र ) इन्द्रो धारण करते है ॥ २ ॥ 

[१४६८] दे (इन्र ) इन्द! (यत्‌) उब द ( जपणं) ब्यक तथा ( सचा-छुवे सचा-झुबे ) सदा साथ 
उहनेवाले ( का ) पञ्जको ( आविः करिक्रत्‌ ) प्रकट करते हुए ( स्यः ) स्स जाते भौर (गाब्यन्ता ) गाय प्राप्त करने- 
की इच्छावाळे (दवा) दोनों (जना ) पत्ति-पत्नियोंको वहाँ (से-ऊह्सि ) छे जाता है ष दे [इन्द्र ) इन्द ! 
(गदण्स्य ) गायोकि ( बजस्य ) समूहकी (खाता ) पराके यद्धमें ते (निः सृजः ) देरित करनेवाले, स्वयं 
(सक्षन्तः ) जानेवाके भौर पे ( निः-सृजः ) ले जावेवाले (अवस्ययाः ) रक्षाके अजिलापी ( मिथुनाः ) पत्नी सहित 


इस इन्द्रको क्षक्तिका कोई मुकाबटा नहीं कर सकता ॥ १॥ 

इनदर सबका समान पूज्य है । तोला लोग बस्के काज उसे दी झूगाते हें । सुखकी अभिल्प्रया कस्नेदाहे उस इन्टर 
को उपासना करते हैं ॥ २ ॥ 

वनों भीर पति मिलकर इन्द्रके डिये यज सचत हैं। थे दोनों जन स्वगै जाने ्ोर गौ आदि पञ्च प्रास करनेकी 
अभिलाधासे इन्जरको दर तरदसे प्रस्न करते हैं ॥ ३॥ 

मसुर जल और परथियोको घेर कर अपने अधीन रखते हैं | इन्द्र उनका मेरा तोडकर परथिवी और जलको सुक्त 
करता हे यह इन्द्रका बडा पराक्रम है । यह यज्ञ न करनेवाखेओो दुण्य देता है ॥ ४ ॥ 


ऋग्॑वव॒का सुबोध भाष्य (३५५) 


१४७० आदित्‌ ते अस्य तस्य चर्किरन मदेषु वृपश्ु्चिजो यदाविंय सखीयतो यदारिथ। 
चुके कारभेस्यः पृतनासु श्रबन्तवे । 


ते अन्याभैन्याँ न्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ns 


१४७४ उतो नों अस्या उवसं जुेत १ कैश्य बोधि हविषो हवीमामि। स्वर्षाता इवीमभिः। 
है 


यदिन्द्र इन्त खू वरषा-पज़िश्चिकेतास । 

आ में अस्य बेघतो नवीयसो मन्म॑ श्रुधि नवीयसः nn 
१४७२ त्व तमिन्द्र वावृधानो अंस्मय रमित्रयन्ते तुविजात मस्मै बञ्नेग धूर मतथ । 
जहि थो नों अधार्यातै श्ृणष्य सुश्रवस्तमः । 
रिष्ट न यामन्नपे भूतु दुर्मति“विंश्वाप भूतु दुर्मतिः ॥ ७ 

अर्थ-- [१४७० | दे ( जुषन्‌) बलवान इन्द्र! (यत्‌) जिस कारण (मदेखु) उत्साहकै समय दूते 

(उशिजः ) मक्तोंकी ( आविश ) रक्षा की, ( गत्‌ ) जिस कारण ( सखीयतः ) मित्रता चाहनेबालोंडी ( आविथ ) 
रक्षा की (आत्‌ इत्‌ ) इस कारण ( ते) तेरे ( आस्य ) इस ( वीर्यस्य ) पराक्रमकों उन्देलि ( चर्किरन्‌ )जारों ओर 
केलाय | वने ( पृतनासु ) दद्धोमे घन ( प्र वन्तवे ) बोटनेकै लय ( पश्यः ) इनको प्रसन्न करनेवाल। ( कारं ) काभ 
(चकर्ध ) किया। (ते) उन्होंने ( अन्यां-अच्यां ) पक दूसरेके ( नद्यं ) धनको ( सनिष्णत) प्राप्त कराया, 
(श्वस्यम्तः ) घनको इच्छा करते हुए ( सनिष्णत ) प्राप्त कराषा ॥ ५ ॥ 

[ १७७१ ] ( उतो ) ओर बह इन्द्र (न: ) इमारे ( अस्याः ) इस ( उचः ) उषःकारका ( जुषेत हि) सेवन 
को । । दे इन्दर! तू इसारी (हवीमभिः ) इकारो द्वारा इस ( अर्फेस्प ) स्तुति भौर (हचिवः ) दविको ( योजि) 
जान, ( स्वः-साता ) सुख मासिके युद्म ( हवामाभिः ) स्वुत्तिओों द्वारा जान | दे (वज़िन्‌ ) वत्घारी ( इन्द्र ) 
इन्व ! ( यत्‌ ) तिस कारण ( जूषा ) दाता तू (सुभ्वः ) दिंखकोंको ( हस्तवें ) माएने$ किये ( खिकेतासे ) आगता 
रहता है अतः ( अस्य ) इस ( नवीयसः ) नये ( वेघलः ) शानी, ( नवीयसः ) नये शान रखनेषाके (मे) मुझ 
स्तोताकी ( मन्म ) स्तुति (आ श्रुधि ) सुन ॥ ६॥ 

१ दृषा सुभः हन्तदे चिकेताति-- पद बकान्‌ इन्र सोको सारतेके किए दसेशा सावधान रहता है। 

[१४७२] ३ ( तुबि-जात ) बहुत प्रसिद्ध ( शूर) बलवान्‌ ( इन्द्र ) इन्द ! (यः ) जो ( ननः) इसोरे साथ 
(अघायति ) पाप मरना चाहा है, ( स्थं ) सू ( बाद्युधानः ) यवते और (आश्मयुः ) हमें चाहते हुए (ले) उस 
( अमित्र-यन्त ) अमित्रसा ब्यवद्वार करनेवाले ( मत्य मर्त्य ) प्रत्येक मजुष्वको ( वञ्जण ) बजे ( जादि ) मार । 
(सुश्चबः तमः ) सुननेमें अ सू इमारो पुकार ( शणुष्य ) छन । ( दुः-मतिः ) ३४ बडिवाला शशु (रिष्टे न ) रे 
हुए. बसते समान हमार ( यामन्‌ ) मागैनेले (अप भूतु ) दूर दो । ( विश्या ) सारी ( डुः-मलिः ) हुए बुद्दि 
(अप भूतु ) दर हो ॥ ७॥ 

१ अमिचयन्त मर्त्यै जदि-- अमित्र या दुइमनकासा म्यवहार कानेवाले मचुष्यक्रो यह इन्द्र मारता हे । 


भराबार्थ-- जो इन्द्रको चाइ और उसले मित्रश मोडता है घड उसकी रक्षा करता भौर उसके किये आनन्द्से 
छडता है । वह इमेगा अपने मित्रोकि अनुकूल ही कार्य करता हे, और डम पर्याप्त घन बेटा है ॥ ५ ४ 

जब यशो्े स्तोत्र छारा इदको पुकारते हैं तय बद भाकर स्तुति कौर इवि प्राप्त करता हे बोर शबुओंछों मारतेके 
हिय नवीन स्तोताओंकी पुकार भी सुनता है। यद सत्रुओोको मारनेफै कामें हमेशा सजग रहला हे, कभी भी बह शहु- 
दफनोः काममें अवावधान नहीं रहता । हस तरह राजा भी इतुके कामें सदा सावधान रहें ॥ ६॥ 

इन्द्र दुखि और दुष्ट विचारवालेको प्र्ञके ओच नई रहने देला । बद भपने भरोसे दुइमनकासा ध्यवहार करने- 
बालकों मारता है। तथा उन्हे मागले दूर करता है ॥ ५ ॥ 


~ 


(३५८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[१३२] 
(किम परुच्छेपो बैचोदासिः । देख्ता- इन्दर, ६ ( १ अधैचंस्य ) इन्द्रापर्यतौ । छन्दः अत्यष्टिः ।) 
१४७३ स्त्रयां वयं म॑घवन्‌ पूर्व्ये घन इन्द्र॑त्वोताः सासह्याम पतन्यतो ब॑नुयामं वनुष्य॒तः । 
नेदि्े असिक्रहः न्यच बोचा छु सुन्वते । है 
अस्मिन्‌ यज्ञे वि चंयेमा भरें कानै बाँजयन्तो भरें कुतम्‌ “wR 
१४७४ स्वर्जेषे भरं आप्रस्य वकम -न्युपर्दुध। स्वस्मिन्नञ्जसि ऋणस्य स्वस्मिन्नज्ञसि । 
अडछिन्ट्री यथां विदे जीष्णोश्ञीष्णीपवाच्य॑! । 
अस्मत्रा तें सध्दर्यक्‌ सन्तु रातयो भद्रा भद्रस्य रातय; ॥२॥ 
१४७५ तत तु श्रयं रनयं ते शुशुक्वनं यास्मिन यज्ञे वारमङण्वतु क्षय मृतस्य वारसि क्षषंम्‌ । 
बि तदू बोर हिता ऽन्तः प॑श्यन्ति रश्मिभिः । 
स घां विदे अन्निन््रो गवेषणो अम्पुक्ष्यों गतेपणः n३॥ 
हक का क. [२३२] 
अर्थ-- [ १४७६ ] दे (मघ-वन्‌ ) पनसम्पबर इन्द्र ! (त्वया ) त्त ¢ इनदरत्वा-ऊताः ) इने रक्षित 
(बयं ) हम छोग ( पूरध्ये ) हहे ( घने ) पद्म ही ( पन्थः ) युकी इच्छाबाढे शुभाक्षो ( सासह्याम ) दषा दे । 
( बलुष्यतः ) दिंखाकी इच्छावालोंको ( बखुयाम ) मार दें । ( अस्मिन्‌) इस (नेविधे ) समोपे ही ( आहनि ) दिन 
में त्‌ ( खुन्यते) सदनकर्ताको ( अधिचोष्य जु) रूह ! इम (भरे) युद्में उक्षम कार्य ( छतं) करनेबाडे तुझे 


(अश्मन्‌) इस ( यडे ) यशे (चि चयेस ) चुनें । इम ( जाज-थन्तः ) बलवान घतते दुष (भरे छृतं ) धुके 
नेवाको रहण करें ॥ ३ ॥ 

[१५७४ ] (ख्यः-जेषि ) सुखको प्राप्त करानेचाले ( भरे ) युदमें ( आप्रस्य ) शरेष्ठ अजुष्पके ( वक्मनि ) 
रासतेमें ( उप:-बुधः ) प्रातः जागनेबालेके ( स्थस्पिन्‌ } अपने ( अध्जस्ति ) प्र्यक्ष न्यवहारमें लया ( काणस्य ) उत्तम 
कमे करतेवाछेरे ( स्वस्मिन्‌ ) भवने ( अञ्जलि ) कित्य कर्में विष्त झालनेवाले शभक (इन्द्रः) इन््रने { यथा 
विदे ) शान भनुसार ( आहन्‌ ) मारा और द ( शीष्णां-शीष्णी ) प्रत्येक जिससे, मजुष्यसे ( उप-चाच्यः ) स्दुतिके 
योग्य हुना। हे इन्द्र ! (ते) रेरे ( रातयः ) दान ( अस्प-त्रा ) हमारी ( सध्य्यक्‌ ) मोर आनेवाले ( सन्तु ) हों, तृष 
(दस्य ) मङ्गलमय समीके (रातयः ) दान हसाने निरे (अदाः | म्हारी हों ॥ २४७ 

[१४३५ ] ( यस्मिन्‌ ) जिल ( यशे ) वश्मे (बारे ) उत्तम ( क्ये ) स्थान ( अकृण्चल ) बनाया गया है, 
बहो ( प्रत्न-था । इवेरे समान ( ते ) रेरे लिये ( तत्‌ तु ) बही ( शुशुक्वनं ) तेजस्वी (प्रयः) कद राहु हो। 
त्‌ ( ऋतस्य ) सत्यका.( वयं ) स्थान ( चाः ) प्राप्त करानेबाछा ( अलि ) रै । तू { तत्‌) उस स्थानका (वि चोचेः ) 
बर्षन कर । ( अघ ) और ( रमिः ) किरणोंसे ( दिता अन्तः) दोनों लोकोंके बीच सार लोग उसे दी ( पश्यन्ति ) 
देखते हैं। ( खः घ ) वही ( गो-एपणः ) गौचे प्राप्त करनेवाला ( इत्र सत्यका स्थान ( अनुविदे ) आनता 
डे । (गो-पषणः ) गायोंका ईैँदनेवाला इद ( बन्धुक्षिद्धयः ) वन्धे साथ रहनेवालोँके दिये गाय जादि प्राप्त कराता 

॥३॥ 


_____ १ ऋतस्य क्षय साः आश्ि-- यद इन्द सायका स्थान प्राप्त करनेवाला है । 

भायार्थ स्तोता इन्द्र तायते त्को पहले भाक्रमणर्मे ही जीत लेना चाइते हैं और थोडे दिनोमें अपनी 
अमी लिदि करना चाइल हैं ॥ १ ॥ 

इन्द्र प्रत्येक म्यवहारमे बाधक झाको मारता और अपना दान यजमानोकी ओर प्रेरित करता है । उसके दान सदा 
कल्याण करनेदाछे होते हें ॥ २४ 

केक इनदर ही उस सत्पके स्थानको आनता है जौर वह: विह।नोंके सामने उस सत्य स्थागका वर्णग करता है। सब 
जञलीजत उस स्थागको बेलो हैं, ढसका साक्षारकार करते हँ । भवः इन्द्रको उल लय स्वानका पल करानेवाका कडा ह || 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य , (३५९) 


१४७६ नूइत्था ते प्वेधां च प्रवाच्यं यद ङ्किरोम्यो 

ऐसे! समान्या दिशा ऽसाभ्यँ जषि गोत्सि च । 

सुन्वञ्भथो रन्धया क चिदव्रतं हृणायन्तं चिदवतम्‌ ॥४॥ 
१४७७ सं गज्जनान्‌ क्रतुभिः झर इंक्षय-“द्वने हिते तरुषन्त भवस्य प्र येश्वन्त श्रवस्य; | 

तस्मा आयर प्रजाबादिदू ' बाघे अचेन्त्योजंसा । 

इन्द्रं ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देरा अच्छा न घीतवः un 
१४७८ युं तमिन्द्रापर्वता १रोयुधा यो मं एतन्यादप तंतमिद्ध अज्जेण तंतमिद्धतम्‌ । 

दूरे चत्तायं ऋ्छन्सद्‌ गने यदिन॑क्षत्‌ । 

अस्माक छत्रुद परि शूर विश्वतो दुर्मा दीष विश्वतः ॥६॥ 


रंणारपं जञ मिन्‍्द्र शिक्ष्षप ज्ञम्‌ । 


अर्थ--[ १४५६ | दे (इन्द्र ) इज ! ( यत्‌ ) जो दने (अङ्गिरोभ्यः ) भङ्िरा लोगेकि हिये (वजे) यायो 
समूहको ( अप अणोः ) खुला किया, उन्‍्टें ( शिक्षन्‌) देते हुए ( ज ) गायोके निकहनेके मागेको ( अप ) खोला । 
( छ्यः ) इन्हीकि ( समान्या ) समान ( दिशा) ढंगसे तू ( अस्मभ्य ) हमि लिये भो घनादि ( आ जेथि} 
जीवक ( योत्सि च ) और छडता है । तू ( कचित्‌ ) डिसी भी ( अतरत ) इत रदरितको ( सुन्यक्भयः ) यश करमे- 
बारेके डिप (रन्धय ) नए कर, ( हृणायन्तं खित्‌ ) कोष करनेवाले (प्रतं ) पापीको वशमें कर। (नु) शीष 
(इत्या ) इसमकार ( पूर्व-या च ) पहकेकै समान दी ( ते ) तेरा छाये ( प्र-चाच्यं ) कइने योग्य, सुनाने योग्य 
हो॥ ४॥ 

[ १४७७ ] ( यत्‌ ) जब ( शूरः ) र इन्द्धने अपने (क्रतु-भिः ) कासोकते साथ ( जनान्‌ ) भक्त मनुध्योकी 
(से) थोर ( ईक्षयत्‌ ) देखा, तय उन ( श्रतस्यचः ) अच्नके अभिलाषी लोगोंने ( धने ) युके ( दिते) छिद जाने 
एर शदुर्धोंको । तरुषन्त ) मारा, (-आवरस्यचः ) पशके ललिलादी जनोंने उस इन्द्रकी (प्र यक्षन्त ) विशेष पूजा की । 
डन्दोंने ( ओजसा ) बरसे शज्जुओंकों ( बाघे ) नष्ट करनेके डिये ( तस्मै ) उसको ( प्रजावत्‌ ) प्रजायुरू ( एव ) ही 
( आजुः ) भन्न ( अर्सन्ति ) समर्पित किया । वे ( भीतयः छीतयः ) कर्म-कृपलू सनुष्व ( देवान्‌ अच्छ न ) दवोके 
समान ( इन्ट्रे ) इन्र भप्त ( ओक्यं ) निवास ( दिधिषन्त ) भरते हैं, बनाते हैं ॥ ५॥ 

[ १४७८ ] दे ( पुरः युधा ) आगे होकर ल्डनेवासे (इन्द्रा-पर्थदा) इन्द्र और र्त ! (यः) नो (नः) 
इमारे खाय ( प्रतन्यात्‌ ) युद्ध करे । ( युवे ) दुम वोनों ( तं ) उवे मारो ।. ( ले-ले इस ) उन सबको ही (अप- 
हतं ) मारो। ( वज्रेण ) बज्रसे ( तंतं इल्‌ ) उन सबको ही ( हतं ) मारो । (यः) जो शहुनोंको (दूरे ) दूर 

«(चत्ताय ) फेंकतेकी ( छन्त्सत्‌ ) ६६७ करता हे बढ़ ( यत्‌ ) जो ( गहने ) गुत स्थान है उसे भी ( इनक्षत्‌ ) प्राप्त 
कर छेता है। है (शूर) शर इन्द्र ! । अस्थाक ) हमारे ( शाश्रन्‌ ) शुको (विभ्वतः) सब ओरसे (परि) 
उवा दे । सजुओंको ( दुर्मा ) फा देनेवाला त्‌ उन्हे (विश्वतः ) खब भोरसे (दर्षीष्ट ) चार काड दे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ इन्त सकुभोको जीत कर अङ्गिरा छोगोंकी 
है । उनके क्रोधको भी दूर करता है ॥ ४ ॥ 

इम्तरे पराक्रमसे दी उसके भोंमें बक भा जाता है। चे इनद्रसे रक्षित उसीकी आाशामें रदना चाहढ़े हँ । इखके 
देख्ने मात्रसे लोगोंसे बलका संचार हने लगता हे और वे हिंसकोंको दिनष्ट करने छग जति हैं। उत्तम कर्म ढरमेबाके 
जन डुन्दको ही अपना आश्रय संथान बनाना बाइते हैं ॥ ५॥ 

इन्र बंजले शुको मारठा है। बह इस कार्यम प॒वैतको साथी बनाता है । वचरम कई पे होनेरे कारण उसे पेल 
कहा जाता हे । यद् इन्दका शख है । इस्द भौर उसका यज्ञ ये दोनों मिलकर यझुमोंका नाश करले हैं ॥ ६ ४ 


) गायें छुदा लाता है । ब्तहीनोको बरी छोगोकि लवीन रखता 


(३६० ) "ऋग्वेवका सुबोध भाष्य 


१३३] 
( ऋषिः- परुच्छेपो दैचोदासिः । कक । छन्द १ जिष्डुप, २-४ अलुएप, ५ गायत्री, 
> 
१४७९ उपे पुंबामि रोद॑सी कृतेन री दहामि से महीरनिन्द्राः । 
अभिष्ठग्य यश्च हुता अमित्रां वैलस्थानं परि तृह्वा अशेरन ॥१॥ 
१४८० अभिव्लग्यां चिदद्रिवः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । 
छिन्थि वंदूरिणां पदा महावटूरिणा पदा ॥२॥ 
१४८१ अवासां मघवञ्जहि शर्धो यातुमतीनाम्‌ । 
बैलस्थानके अंमेके महावेंलस्थे अमेके ॥३॥ 
१४८२ यासां तिस; पंथ्ाशतों उमिब्लल्लेरपावंपः । 
तव्‌ छु तै मनायति तकत सु तें मनायति gn 


[१३३] 

अर्थ-- [ १४७९ ] में ( ऋतेन ) यशके बलसे ( उमे ) दोनों ( रोदूसी ) छोकोको ( पुनामि ) पविश्न करता हूँ । 
(अनिन्दाः ) इस्त्रके विरोधी सारे ( महीः ) बडे ( रहः ) कब्रुमोंकों ( खं दहामि ) जाता हूँ। (यत्र) जहाँ 
( अकिः ) सु ( अभि-च्लग्य ) ले हुए ( हताः ) मारे गये, ( छुरूहा। ) गरे हुए वे सय ( बैल-स्थाने परि.) 
उमशान स्थानपर ( अशेरन्‌ ) सो गये ॥ ३४ ५ 

[१४८० । हे ( आद्वि-चः ) बञ्जबके इन्दर! त (यातुमतीनां ) दिसावा शशु ( र्या ) शिर पर 
(अभि-ब्छग्य चित्‌ ) पहुँच कर अपने ( वङ्रूरिणा ) विज्ञान (पदा ) पॉक्से ( महा-वक्रिणा ) अपने अत्यधिक 
बिशाल ( पदा ) पावसे उन्दै ( सन्धि ) नट कर दे ॥ ₹ ॥ 

(१५८१ ] दे ( मघ-छल्‌) घनदाछे इन्दर | त्‌. ( अमके ) कुत्सित ( वेन्म-स्थानके ) मरे छोगोंके स्थानमें एवं 
(आके ) घृणित ( महा-धैलस्थे ) बढे स्मशानोंनें ( आसां ) इन (यातुमतीनां ) दिसा करनेवाकी सेनाओंका 
( शर्घः ) बल ( अब जहि ) नष्ट कर ॥ ३॥ 

[१४८२ ] हे इन्व ! ( यासां ) जिन शचुकी सेनाओके ( तिखः ) तीन ( पश्चाशातः ) पचास अर्धात्‌ देहसौ 
कोमोंको अपने ( अभि-च्लङ्दोः ) पेरनेबाली अडोंसे दजे ( अप-भथपः ) सार दिया, अन्त-वमै (ले) तेरे (सत्‌) 
डस क्मंकी (खु मज्ायति ) बढी प्रशंसा करता हे, (ते ) तेरे ( तकत्‌ ) उस कमेकी (सु) बहुल (मवावति ) 
प्रशा करता है ॥ ४॥ 


वार्थ -- इन्त्रके सभी विरोधी मारे जाते हैं । जब शत्रु अधिक मारे शते हैं तब उनके स्त वेहोसे युद-क्षेत्र 
इगशान दिक्षा पडता हे ॥ । ॥ 

इनके पाँव बहुत बडे है अर्थात्‌ इन्र लामण करनेकी शक्ति बहुत है, अतः वह इन्द्र भपनी आरि शुओंको 
चूर-चुर कर देता है ॥ २॥ 

जुम पृ््ोका डेर कग जाता है भोर बह स्थान अयानक भौर बहुत हुर। विखाई हेला है इन्र देखे इमशानरे 
समान भयानक स्थानों युरोको बडी संखया मारता है ॥ ३ ॥ 

इनवने इस यसे डेढ सो असुरोको मारा, उसका यह हमे प्रशेंसाके योग्य हे । इत्र तुमको किस प्रकार घेरा 
जाए, इस विने बहुस प्रवीण है हुएरिपू बह ममुोंनो आसानीसे मार देता हे ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३६१) 


१४८३ विशङ्गमृष्टिमम्प्रणं विज्ञाचिमिनद्र सं सण । 
सवे रक्ष नि बय ॥५॥ 
१४८४ अपमेद ईन्द्र दादि श्री न शुशोच हि घौ। क्षा न मी अद्रिरो घ॒णालर भीषों अंद्रिवः। 
शुस्मिल्तमों हि शब्मिमिं-॑वैरुप्रेमिरीयंसे । 


अपूरुषन्तों अग्रतीत शूर सत्पभिः ॥६॥, 
१४८५ बनोति हि सुन्वत्‌ क्षय परीणस। नः देवानामव द्विषः। 

सुन्जान इत्‌ सिंपासति सहस्रां वाज्यबूंत। | 

सुन्वानायेन्द्रों ददात्याञ्ुवं रषिं ददात्यरम्‌ ॥७॥ 


अधथे-- [ १७८३ ] हे ( इन्र) इन्दर! ( पिराङ्गकृष्टि ) कुछ ढाळ रंगके राख धारण करनेवाले ( अम्भुषो ) महान्‌, 
विशाल करीरघारी (पिशासि ) दुषो (सं सण ) मार दे। त (सै) सारे : रक्षः ) राक्षसोको (नि हदय) 
नष्टकादे॥५॥ 

[१४८४] हे (इन्द्र ) इन्द | त्‌ उस ( मह: ) बढे अपुरको (अवः ) नीचा करके ( दादिः) नष्ट कर दे। तू. 
( नः) हमारी पुकार ( जाधि ) खुन । हे (अद्विवः ) बजघारी इन्द्र ! (द्यौः ) यौ ( लाः न) एथिवीके समान 
(भीषा) भयसै ( शुशोच हि) शोक करने ढगी। हे ( अद्वियः ) वत्रधारी ! (घुणात्‌ न ) जैसे भप्निसे पदा बहने 
खगे हैं, देसे ( भीषा ) अयसे जछने छगो । , शुस्मिनि। ' बलवान दर्पो युक ( शु्मिम्तमः छि) वीरो 
बाठा तू ( उप्लेभिः ) कठोर ( वंचैः ) सस्रे युक्त होकर शजुओंके पास ( इयसे ) जाता है । हे ( अप्रति-इतः ) पीछे 
न लौटनेवाले ( शूर) चर ! ( आपुरुध-जञः ) अपने दीरोंको नावसे बचानेवान्प त्‌ ( ससस्व-मिः ) वीरो साथ जाता 
हे। दे ( शार ) चीर इनत ] दू ( जि-सप्तै; ) इक्कीस ( सत्वभिः ) वीरोके साथ जाता है ॥ ६ ॥ 


[१४८५ | यमान ( खुन्वन्‌ ) सवन करता हुना ( क्षये ) घर ( वने।ति हि ) त्रास करता है । इद ( खुन्वानः 
हि स्म ) यज्ञ कराते हुए ही ( परीणसः ) सब भोर केळे हुए ( दविषः ) देषियोंको (अघ यजति ) दूर करता हे । 
(देवानां ) वें ( द्विषः ) देदियोको (अब ) दूर भगाता है । बढ सुरे ( अच्चुतः ) चेरेमे न लानेवाठा ( वाजी ) 
चळान्‌ इन्य ( खुस्वानः इत्‌ ) यामकोंको ही ( लहखा ) सहखो धन ( सिषासति ) देना चाहता है, सब ( इन्द्रः ) 
हस्त (सुन्धानाय ) सबन षरनेवाळेके लिये ( आ सुवं ) धन (व्दाति ) देता हे। बद् पजमानको ( आ-भुचं ) 
भक्तके योग्य ( रयि ) भन ( ददाति ) देण है ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- इन्दके शत्रु अर्यकर और रंग-बिएगे राखाखवाले होते हैं । उनको वह मारला है ॥ ५ 

जब राक्षस ओर दुष्ट बहुत बढ जाते हैं और बे सर्वश्न अचार करने रंगते हं, तब उनके भत्ाचारोंडो देखकर 
बी कोपने ऊगती हे भोर उसी तरह चुकोक जी कांपने कगता है, तब इन्त्र इन अन्याचारियोरर लाळमण करता हे भोर 
अपने शखाखोंसे उन्हें मारता हे ॥ ६ # 

इन्तरका भक्त द्वेष नहीं करता और दूसरों के द्वेपको भी दूर हटा देता है। चो इन्परको सदस्तों घनतक दे सकता हे 
बही उका सचा भक्त हे भोर उसे ही स्थिर धन ग्राप्त होता है । जो इन्द्रको इवि देता है, उसे ही इन्द्र धन प्रदान 
करता है ॥ ७ ॥ 

४६ (क. सु. नाभ्य) 


(३६२) ऋग्वेद का सुबोध भाष्य 


हि [१३४] 
(ऋचिः परच्छपो दैवोदासिः । वेबता- वायुः । छन्दः अत्य द अछि) 
१४८६ आ त्वा जुरों राग्हाणा अभि प्रयो वाया बईन्त्वह पूवर्पीतये सोमस्य पवपीतय । 
उचष्बो ते अनुं सचता मन॑स्तिष्ठतु जान॒ती । 
नियुत्वता रथेना याँदि दावने वायों मखस्य॑ दावने nr 
तु स्वा मन्दिनो वायिन्दंदो ऽरूत्‌ क्राणाला सुता अभियो 
गोपिः राणा अभिद्यच; । 
यद्धं काणा इष्यै दं सच॑न्त उतरथ॑ः । 
पीचीना नियुतों दावने घिय उप ब्रुतत ई घिये। ॥R२॥ 
Er [32] 
ने अर्थ-- [१४८६८] हे ( यायो ) विद्वान्‌! ( इह सोमस्य ) इस संसारमें औषधी कवि पदायौको ( पूर्वपीतये ) भये 
सम्जनोि पीनेके समान ( पूर्वपीतये ) जो पीना हे, उसके लिए ( जुबः ) देगवान्‌ (रारहाणाः) दौढनेबाळे पडन ( ल्वा) 
च ( भूयः ) प्रीतिपूव ( अभि-आ-वहन्लु ) चारों बोस्से पहुचे, हे ( वायो ) क्ानवान्‌ पुरुष ! जिस ( ले ) शापकी 
(ऊर्ध्वा ) उन्नवियुक्त नति उचल ( सूनृता ) मियवाणी ( जानती ) और शागरती हुई खरी ( मन अचुतिष्ठतु ) मतके 
अघुक्ड स्थित हो । सो भाप ( मखस्य ) यज्ञके सम्बन्धे ( दावने ) दान ऋरनेवालेके छिए, जैसे बैसे ( दावने ) दान 
देनेके बिए ( नियुत्वता ) जिसमें भडुव घोडे दियमान है, उस ( रथेन ) रमण करने योग्य घामसे ( आ याहि ) लामो ॥।॥ 
१ रारहाणाः नतिशय गतिदाके, चपळ । (हि गतौ ) 
२ प्रयः अन्न, यङ, लन्द्‌ । 
३ खूतुता-- सत्यनिष्ठ, बाणो। 
[९४८७ ] है ( वायो ) वायो! ( त्वा ) तुमको ( अस्मत्‌ ) इमरे द्वारा ( सुकृताः ) अच्छी तरहसे सेयार दिए. 
( क्राणासः ) उत्पाद बढानेबादे ( अभिद्यवः ) देदीप्यमान तथा / गोभिः) मौके दधसे मिलाय गए ( इन्वः} 
बलाको देवे पे घोमरस, ( मन्द्न्तु ) आनन्दित क । ( काणाः ) कर्मशीक प्रधी ( ऊतयः ) रक्षे इच्चुक 
मखुष्य ( दक्षं ) बलको { दर्ये ) प्राप्त करतेके लिए ( सचन्ते ) उद्योग करते है। तथा ( शियः ) सभी बुद्धिमान 
इरुप ( सधीचीना; ) एक साथ प्रयत्नशील तथा ( नियुताः ) संघटित होकर ( धियः ) अपनी बडिकै द्वारा ( दावने ) 
दानके लिए तुम्दारा दी ( उपञुद्रत हूँ ) स्तवन करने हैं ॥ २४ 
१ क्राणासा-- क्रियाशील । " क्राणाः कुर्वाणाः ” ( नि, १५१) 
२ दरध्यै-- कतके छिप, ^ इर गतो ” 
३ काणा ऊतयः दृस्तं इरध्यै सचन्ते कर्मशील पुरुषायों, रक्षाके इच्छुक मबुष्व नलो प्राप्त कः 
लिए उदयोरा करते हैं । 
४ धियः सभीचीनाः नियुतः चियः दावने उपबुवत-- अमान एसप एक साथ प्रवस्नशील तथा 
संघडिल दोकर आपनी बिक द्वारा बानके किए तुम्दारा दी स्तवन करते हैं। 


भावाधे-- विद्वान सकादके अजुसार डोग औषभिरसोका पान करके उत्तम हशपुष्ट हों। वे हमेशा उत्तम और 
सापले युक्त काणी ही चें! उनकी पत्नी सदा उने भशुकूल वराज कोर तथा वे देखयंनाठी दोक दान करत रहें। संसारके 
चार सुख इस मंत्रमें बताये हैं- [ १ ] हृष्टपुष्ट होकर स्वस्थ रहना, [ २ ] डुन्द्रियाँसे उत्तम व्यवद्वार करना, [ ३ ] पत्नीकी 
बजुकृडता, [४ ] पेबरंशाडी होक शानो तत्पर होना ॥ ३॥ 


कग्वेदका सुबोघ आध्य (३६३ ) 


१४८८ आायूर्जुङ्के रोहिता वायुररुणा आयू रमें अजिरा भूरि वोहवे बरहा धुरि वोह्कवे । 
प्र बोचया पुरंषिं जार आ संसतीभित्र । 
८ अक्षय रोदैसी बासयोपस। श्रवमे वासयोपसंः ॥हे॥ 
१४८९ तुम्यंमुपासः छुपा परावतिं भद्रा वस्रं तन रं रश्मिप चित्रा नव्येषु रङ्मिषुं। 
तुमं घेः संबर्दधा बिश्वा वद्ध॑नि दोहते । 
अज॑नयो मरुतों वक्षणाभ्यो दब आ वक्षणास्याः ven 


अर्थ-- [ १४८८ ] ( वायुः ) बायु (घोकहवे) भार ढोनेके डिये ( बहिष्ठा ) भार दोरे समधं ( आजिरा ) तरुण 
( रोहिता अझणा ) हाङ तथा अरुण अ्बाठे दो. घोडॉचो ( रथे घुरि ) अपरे रधकी पुरामें ( युक्ते ) नोडठा है। हे 
बायो! ( जारः आ ससर्ती पुरधि इब ) ऐसे जार पुरुष सोती हुई खीको जगाता है, उसो प्रकार तुम भी मसुष्यॉंको 
( ५योधय ) जगाओ, तथा ( रोद्सी ) इस दावा प्रथिवीको ( प्रचक्षय ) प्रकाशित करो, तथा ( श्रवसे ) पेय प्रापिके 
लि्‌ ( उषसः वासय ) उपाको प्रकाशित करो ( उपलः बासय ) निश्रयसे उषाको प्रकाशित करो ॥ ३४ 
[ ९४८२ ] दे वायो ! ( झुचयः ) छड ( उपास ) उपाँ ( तुभ्यं ) हन्दारे लिए ( परायाति ) दूर देशे 
„ (दृं ) वशेनोय ( लव्येषु ) नबीन ( ) रोपर ( चित्रा ) अनेक प्रकारके ( भद्रा ) कश्याणकारी ( वसा ) 
वर्खोको ( तन्वते ) खुनती हैं । तथा ( ॥ ) वूघरूपी अमृतको देनेवाडी ( घेजुः ) गाय ( लुभ्यं ) तुम्बर लिए 
( विश्वा ) सम्पूण ( बसूनि ) दूधरूपी पनोंको ( दोहते ) दुइती है, रदान करती है तया (आ-जनयः ) च उत्पन्न 
होनेवाछे (मरुतः ) ये बायु ( घक्षणाभ्यः ) नदियोसे जश खचकर ( दिखः ) अन्तरिक्से फिर ( घक्षणाभ्यः ) नदि- 
यको जह मिले इसलिए मलका ( आ ) आर्से मोर इृष्टिसे फैलान करे हैं « ७ ॥ 
१ सवर्दुघ(-_ अमृतको दुइनेवाकी, दूध देनेवाकी गी । “ सधरिति अझृतनास, तस्य दोग्जी ” 
२ उषासः ठा वस्या तम्वते- उषाएँ हितकारी क्ख इनी हैं । 
३ सबर्डुघा घेलुः विश्वा बसूनि दोइते- दूधरूपी अमुत देनेवाठी गौ सब घन देती है । 
४ बक्षणाभ्यः दिबः यक्षणाभ्यः आ-- मदियोंते जछ भाकाशमें जाता है, और आकासे जह फिर 
नदियोंमें आठा है । 


आवार्थ-- कमेशीक और इुरुवार्धी सनुष्य अपनी रक्षाके लिप्‌ सथ। बळ प्रात करनेके लिए उद्योग करते हैं। 
सतत पुरुषार्थ करनेसे इर तरहकी शक्ति प्राप्त होती हे और उन शाक्तियोंते मजुब्यको रक्षा होती है। ऐसे शक्तिशाली मनुष्य 
प्रयस्मशीर बौर संघटित होकर बुडि पूर्वक वायुका स्तवन करते हैं। चायु देव सतत पुरुषाय और शाक्तिका प्रतीक है। वह सदा 
मति करता रहता है, इसीलिए ब शक्तिमान है ॥ २ ॥ 

बादु नपने रवर्मे उत्तम घोडोंको ओडता हे और गति कटा हुआ मतु्योको जगाता है। बह्दी युडोक सौर डपाको 
प्रकाशित करता हे । बायुके समान मनुष्य सदा प्यानल होकर दूसरोंको भी जाग्रत करे तथा उन्‍हें यतत्र बनाए ॥|३॥ 

यह वायु सदा कमै करता हे, इसीलिए उपायें इसके लिए बद्ध शुनती हैं अर्थात्‌ नपनी ढिरणों द्वारा इस वायुमें 
जीवनशक्ति स्थापिए करती हैं । डपःकारकी यायु जीबनशक्तिसे भरपूर होती है । इस समय गायें शो दूध दुइती हैं, वह 
मानों अकृत ही होता है। इन्हीं ददालोंके कारण नदियोमें पानी ऊपर आकाराम जाता है भौर बरलकर किर नदियों भाता 

7 है" जर्द वशिका कारण सी यह बायु ही है ॥ ४॥ 
ति 


(३६४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४९० तृभ्यै शुक्रासः शुचयस्तुरण्यवो मरदेषुय्रा ईपणन्त मु्ण्य -पामिषन्त भुर्वणिं ! 
त्रां तसारी दसमानो भगंमीइ तक्यवीये । 
तवे विश्वस्माद अुवनात्‌ पासि धमेण ऽमुयौह्‌ पामि घमेणा Wu 
१४९१ तं नों वायवेषामपूव्यः सोमानां प्रथम! पीतिमंईसि सुतानां पीतिम॑ईसि । 
उतो विहुर्मंतीनां बिशां ब॑तसुंषीणास्‌ । 
बिश्वा इत्‌ तँ घेनरों दुह आशिरं पृतं दु आधिरेम्‌ ॥६॥ 
[१३५] 
( ऋषिः- परुच्छेपो देवोदासिः । देषता- १-३, ९ वायु: ४-८ इन्द्रवायू । छन्द" अत्यष्टिम ७-८ अष्ठिः 4) 
१४९२ स्वीणे ब॒हिरुप नो याहि नीतये सदर्सेण जियुतां निषुस्वते शतिनीभिर्नियस्वते । 
तुम्य हि पु्वपीतये देवा द्ेबाय यमिरे । 
प्र ते सुतासो मधुंमन्ता अम्धिरन्‌ मदाय क्रते अस्थिरन 
= अर्थ [ १४९० ] हे बावो ! ( तुभ्य ) दमको ( शुक्रासः ) कान्तिमान ( शुचयः ) शरः 
स्व॒राश्वील ( उग्राः ) तीब सोमरस ( भुषण ) देश्वयंदायक ( मदेषु ) यज्ञादि शुम अवसरों ( ष 
(अपां भुर्वणि ) जोकि चारण तथा भाहरण करनेके कार्यके लिये भी तुमको, ( न्त ) चाइते हैं। तथा हे वायो ! ( झर्ग ) 
अक्ति करनेके बोग्य ( त्यो ) दुगारी (स्लाशि ) भप्यन्त भयभीत हथा ( दुसमानः ) निर्बल सडुष्य ( तक्बयीये ) कश 
तपा आपाचियोकि नाशके रिग (ईडे) स्तुति करता है। क्योंह (त्यै ) तुम ही ( चणा ) भरसे ( विश्वस्मात्‌ ) संपूर्ण 
(आखर्यात्‌ ) आावुरी ( भुवनात्‌) उगदते ( पासि ) रक्षा रते हो ॥ ५॥ 
१ शुक्रासः शुचयः लुरण्ययः उदया सर्वणि मदेषु दृषणम्त-- बढवान., शुद्ध स्वरासे कार्य करनेदाढे 
उम्चीर अरवयोषण करनेवाडे भानस्वुके समय खुमको चाइने हैं । 
२ भगे त्सारी दुलमानः तक्वीये टे भास्ववानुकी भषभोत मौर नि मनुष्य इः निवारण) 
लिए प्रशैसा करता है। 
३ धर्मणा विश्वस्मात्‌ असुर्यात्‌ भुचनात्‌, पासि- धर्मसे सय दृष्ट मनुप्योसे सुम रक्षण करने हो। 
[६४२१ ] ( अहयः) भग युणवे बायो ! (सव) बुम ( नः ) हमार दण । खुलामां ) निचोडे गए (एप 
सोमानां) इन सोमके रसको ( मथमः ) सबसे पढरे ( पीर्ति अर्हसि) पीनेके खोग्य हो । असे ( विश्वाः ) समस्त 
(िनवः) गाए ( आहिरे) दूध मोर ( घृते) घीछो (ते ) तुम्धरे शिए (दुड्डते ) दुदही हैं, उस प्रकार तुम भी 
(आपिरे) दूधछो ( दुर) दुदो । ( उत उ) तथा ( वयर्जुषीणा ) पापोंसे रहिस स्था (विड॒त्मतीनां ) यजशीट 
(विशां ) सडुन्योंको दविक स्वीकार करो 0 ६४ 


[१२५] 

[ १४९९] हे वायो ! (नः ) हमारे द्वारा (रिः ) दर्मालन ( रुतीर्ण ) बिछाषा है। नतः शुम (सहस्रेण) 
सहरखो ( नियुतः ) घोडोंसे (चीतये ) दिका परग डिए (उप याहि) पास आकष । (शातिनीभिः ) सेहो 
(निययुशवते तुभ्यं ) घोडोँराले तुझ ( देचाय ) देवके रिषं (देवा: ) देगेंने ये रम (थेमिरे) वियुक्त किये हैं। 
(ल्वे बझमें ( खुतालः निचोडे गए ( मधुमन्तः) मीडे सोमरस (ते) पुसद (मदाय ) श्रसजताके किए ( अस्थिः 
उन्‌.) सामने रखे हुए हं॥ ४ 

१ नियुत घोडे ' नियुत ' ये वायुङे घोडके नाम हैं । ( नियुत! वायोः ' नि. ॥१५। ० ) । 
भावार्थ-- बलवान्‌, झुद् पवित्र भादनाओंचाले तथा शीजताले कार्य करनेवाले जन इस व।घुकी स्तुति करते हैं। 


जो भयभीत मोर निर हें, वे भी इस वायुको शरण जाते हैं। क्योंकि दे जानते हैं कि यह वायु दोसे घार्मिकोका संरक्षण 
करता है ॥ ७॥ छ 


ऋग्वदका उबांघ भाष्य (३६५) 


१४९३ हस्यं सोगः परितो आभिः सपाह वसानः परि कोश॑मर्षति जुक्रा वसानो अपति। 
तवायं भाग आयुष सोमो देवेषुं हृयते । छि 
वहं «पो नियुततों याझस्पयु शुषाणो याक्षब्प॒यूः 0र॥ 
१४९४ आ नों लिमुद्धि। दतिनीमरचर संडक्षिणीमिरुप याहि बीतये वायों हव्यानिबीतपें। 
तवाथ आग ऋुस्वियः भरेदिम। ये सच । 


अधयरभिर्मरमाणा अयंसत॒ वायो शुक्रा अयंसत ॥३॥ 
१४९५ आर्वा रथा नियृस्वान वक्षद्वस ऽभि प्रयांसि सुषिंतानि आयो इष्पानिं बीकयें। 
"पित मध्यो अम्ब॑मः पूर्वपेये हि वा हितम्‌ । 
वायवा चन्द्रेण राथक्षा गत" मिन्द्रेश्व राषसा ग॑तम्‌ । nइh 
अर्थ-- [ (४२३ ] है (बायो ) बायो! (तुभ्यं ) दुरे किए । आदरिः) पहाइॉपरओे पत्यसे निधोदकर 
(परिपूतः ) झद फिया हुआ तथा ( स्पा ) स्वगीय तेजे'को ( बालः ) धारण करता हुआ । अये सोमः) यह सोम 
(कोशं) पात्रमे (परि अर्षति ) भरा हुआ है । ऐसा ( शुक्राः चानः ) निर्मळ दोसिवाला यह सोम ( तब भागः ) 
हम्हारा भागहे। ( आयुष ) मञुव्योमे दु ही ( देवेछु ) लक वेवताओंसे प्रथम ( हुयते ) बुढाये जठ हो । हे यावो । हुम 
( युतः ) थोडे ( याहि ) ज्ञो तथा (वह) अम्योंको भी ले भानो । तथा सवं भी ( जुयाणः ) इच्छा के हुए 
(अस्मयुः ) इमारे रास भानेकी इच्छा करते इद ( याहि ) जाम ॥ २ ॥ 

[ (४६४ ] दे ( वायो ) वायो! तुम ( नः अध्यरं) इमारे यशमे ( वीतये ) इवि महण करनेके निए ला 
(हव्यानि वीतये ) हविको स्वीकार करने» निए ( शातिनीभिः सहस्तिणीभिः नियुद्भिः ) सक्दो तथा हजारों बोढि- 
सोसे (उप भा याहि ) आगो । ( तब ) तुम्हारै लिए ( अयं मागः ) यद सोमका माग ( ऋत्विय ) ऋतुके योग्य ही 
है । ये सोमरस ( सराः ) किरणोंसे तक्ष होकर ( से सथा ) स्ये समान सेमली हुए हैं। दे बारे ! पे सोग रस 
( अध्वर्युमिः ) अभ्यु आदि ऋत्वे «रा ( भरमाणाः ) भरे गए ( अयंसत ) हैं तथा ( शुक्राः अयंसत ) ये 
सोमरस अत्य दीवान हैं॥ ३ ॥ 

(४९५ हे ( बायो ) वायु ! ( नियुन्यान्‌ रः ) भोस युक्त रघ ( सुधितानि अयांसि तये ) उत्तम 
अकारसे लैदबार किए गए अको खानेके लिए तथा ( हव्यानि वीतये ) हदियोंको खाने$ लिए तथा ( अवसे ) हमारी 
रक्षके लिए (यां वक्षत्‌ ) तरे और इनको ले आदे । तथा ( चां हितं) तुम दोनोंक लिए रखे हुए ( पूर्वपेये ) सबसे 
पहले पीने योग्य ( मध्यः अन्धसः पिश्वर्त ) मोठे खोमरलकों पीभो । (वायो ) हे बायो ! ( चन्द्रेण राघसा आं पतं ) 
जानम््दायक धनले युक्त होकर भाको, ( इनदरः च राधसा आ गतं ) इन्द भी देखरसे युक्त होकर आवे ॥ ७ ॥ 

सावार्थ-- सह पायु अत्यन्त श्रेष्ठ होंनेके कारण सोमरकोंका पीनेके किए रयम अधिकारी हे । समस्त गोहे इसके 
हिए जपने दूधको देती हैं । पार्पोले रहित सथा यशशीळ मनुस्यको इरिको ही बायु स्वीकार करता है ॥ ६ ॥ 


हे है वायु! तुम्दरें छिप यह यज्ञ चल रहा हे, इसहिद अपने रथ पर वेठकर तम जानो और यहाँ भाकर तम सोमरस 
मो ॥ १ ४ 


सोमरस पस्थरोसि कुटकर शुद्ध कररे सैस्पार किया आता हे। यह रस निळ दीलिवाला नौर अनेक को धारण 
करता जे । वायु इस सोमरसका भाग सबसे प्रथम ग्रहण करता है ॥ २॥ 

है बायो ! तुम हमारे यहां खोमरसकों पीगेके किए अनेकों घोडोंसे भाओ । यह कुडे भजुसार सोमरस तेच्यार किया 
गया है। थे सोसरस सूयक सम्पर्कमे जानेके कारण सूर्यके समान तेजस्वी हो गया है। इसलिए यह वीयेवास है ॥ ३ ॥ 

इ भोर वायु दोनों हमारी रक्षा ररनेके छिए आ और हमार पास भाकर इसारे हारा सैस्यार किए गए लोसरसको 
पोहे और प्रसङ्ग होकर आन/दृदायक सुर्य हमें अदान करें ॥ ३ ॥ 


(३६६) अवेदका सुवच भाष्य 


१४९६ आ वां धियों बरूसयुरध्राँ उपे मिहु मर्मूजन्त वाजिनं माशुसत्य न वाजिनंसू । 
तेषां पिबतमस्मयू आ नों गन्तमिहोत्या । 
इन्द्र॑वायू सुताना द्विभ मदाय वाजदा युवम्‌ ॥५॥॥ 
१४९७ इमे वां सामां अप्छा सुदा इहा ध्वर्वभिमरेमाणा अयंसत कार्यों बुक्रा अंयेसत । 
एते बमम्पैसूक्षत हिर! पविश्रमादाबेः । 
युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमासो अत्पव्ययां nxn 
१४९८ अति वायो ससतो यांहि श्चंतो यत्र परावावदंति तत्रं गच्छतं गृहमिन्द्रंअ गच्छतम्‌ । 
बि सुनूता ददंश रीयते घृता मा पूर्णया नियुतां याथो अध्वर भिन्द याथो अध्यरम्‌ ७ 


अधै-- [१४२६ | दे इन्द्र और बायु ! (वां घियः ) उम दोगोंकी बुद्धियां ( अध्वरान्‌ उप चजरतयुः ) सदा 
बजञके पास रहें । ( आशुमतर्य वाजिने न ) भिसप्रकार बेगवाब, घोडेको साफ करते है, उषी प्रकार ( याजिनं इमं इन्दुं ) 
अलूदायक इस सोमरसको हम तुस्दारे लिप ( मञ्चैजन्त ) तैच्यार करते हँ । दें ( इन्द्रवायू ) इन्ड आयु ! हुम दोनों 
( ऊद्या ) रक्षणके साधनों सहिद ( हह नर आर्तं ) यहाँ हमारे पास बो भर ( तेपां पितं ) उन सोमरसोको 
बीको । (युष ) हम दोनों ( आद्विभिः सुतानां) पश्थरोंसे कृटकर निञोडे गए सोमररलोंको ( रदाय ) भानेदके छिए 
कमो क्योंकि ( युवे वाजदा ) घुम दोनों रामको देवे हो ॥ ५ ॥ 

[ १७५७] ( अप्छ खुताः ) योम निचोढे गए ( अध्वर्युभिः मरमाणाः ) अध्ययुजकि द्वारा छे जाए जाते हुए 
(इमे खोमार ) चे लोम ( थां अयसत ) इस दोलोकि पास पहुद। दे ( वायो ) वायु ! ( शुक्राः अयंसत ) ये हबशी 
सोमरस तुम्द/र पास पहुंचे। ( पते आदाबः ) ये बढ्नेवाठे सोमरस (वा) पुण्डारे लिए ( लिरः पनिं ) तिरे दोकर 
बरतने (अभि अखक्षत ) भरे जते हैं। ( युवायवः सोमासः ) तुम दोनोंकी इच्छा करनेदाछे सोमरस ( अव्यया 
रोमाणि आलि) न हटे हुए बामे होर ढमते दें, भौर ( अति अव्यया ) ये सोमरस असन्त रक्षक ह॥६॥ 


[१४५८ दे (चायो) बायु ! ( सखतः शश्वतः अति याहि ) द्‌ पोते हुए मनुष्योको पार कर आ, उनके पास 
मत व्र । ठम दोनों (यत्र आवा घदांे ) जहाँ सोम इटनेके फत्थरोंका शब्द हो रहा हे, ( सत्र गर्तं) बदँ जागो 
(इन्द्रः च) इस और तुम ( गृह गच्छर्त ) पशग्रदकों आनो । जहाँ ( सूनुता दडे ) वेदमेत्र सुनाई दे रहे हों. 
(दुत आ रीयते ) वो बः रहा हो, बहा ( पूर्णया नियुता ) इष्ट घोडोंके द्वार ( अध्वरे याथः) पकको जयो, 
(इः च अध्ये याथः ) इन्द्र भौर दम दोनों यज्ञको शमो ॥०॥ 


आवार्थ- इन इन्द्र और वायुकी बुदिचां चश प्रेरित करें, ताकि इम इन दोनोंके लिए सोलरस तैयार करें । उन 
सोमरसोको ये दोनों देव हमार पास कराकर पीचें ॥ ५ ॥ 

जे तेजस्वी सोमर झटपीस कर लिकाडे जाते हं मोर छानकर उतम बसेनोंमें भरे जाते हं । इन रसॉको डाननेकी 
उती मेडके बाढोंकी बनी हुई होती है । इन बामे छतकर बह रस छ दो जाला हे ७ ६॥ 

ज मुल्य खोले रहते हैं, उने पास बढ बायु नहं जाता । अर्थात मो सोते हैं, बे वले काम नहीं उठा सरले । 
इन्द्र भर बायु दोनों हमेशा देखी जगाई ही जाते हैं, जह सोम कूसनेके पस्परोंकी आबाज हो रही हो, जहां चेदम बोटे जा 
सो हों और यज्ञ चढ रहा दो । जो सेरे डटकर यश करते दैं, वे ही वायुसे जीवनशक्ति मास करे हैं ७ ॥ 


आम्बेद्का सुबोध भाष्य (३६७) 
१४९९ अत्राह तद्‌ बंद्ैये मध्र आहुति यमेखस्थग्गपतिएन्त जायो 5स ते संस्तु जाप । 
साकं गाव सुवते पच्यते ययो नसे वाय॒ उपं दस्यन्ति धेनवो नापं दस्यन्ति धनतः ८ 
१५०० इमे य ते हु वांयो बाज अन्तनेदी तें पतर्यन्त्युक्षणो महि बाधन्त उक्षणं। । 
घन्व॑श्िद्‌ ये अनाशवो जीराश्चिदगिरौकस। । 
सर्येस्येव रश्मयो दूनियन्त॑यो इस्तंयोहुर्नियन्तवः ॥९॥ 


[१३६] 
(ऋषिः परुच्छेणे दैवोदासिः । देवता- १-५ मित्रावरुणी, ६-७ लिझञोक्ताः। छन्दः अत्यष्टिः; ५ जिद्ठुप्‌।) 
१५०१ प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां वृदत्नमों ह्यं मति भरता मृजयञ्र्धा स्वादि छपकुचाम । 
* ता ध्षत्राजा घृतासुती यञ्च उप॑स्तुता । 
अथैनो; क्षत्र न कृत॑श्चनाऽषे देव॒त्वं न्‌ चिंदाधूद ur 
अर्थ-- [१४९९ है इन्द्र बोर वायु! ( अत्र आह ) बढी पर (मध्यः तत्‌ आइुलि ) मिठाससे भरपूर उस इनि ब्य 
सोमको ( वहेथे) के आओ, (ये ) जिस ( अभ्वत्थे ) पर्वजोंमें मिलमेवाके सोमको ( जायबः उपतिष्ठन्त ) बयशीछ 
कोग बाह करते हैं । ( अस्मे ते जायचः सन्तु) इस सोमको पानम वे जयशील लोग समझ हो । ( गावः साकं सुबसे) 
ये गारे एक साथ तम्दारे लिए दूध देती हैं, ( यवः पच्यते ) तुम्हारे लिए जौ आडि अन्न पकाया जावा हे, हे ( वायो) 
बादु ! (ले घेनचः न उप दस्यन्ति) खेरी दे गाये क्षोण न हों, ( धेनवः न अप वस्यान्ति ) मावे चुराई भ जाबे ॥८॥ 
| १५०० ] दे ( सु-वायो ) सोभन वायो! (ते इभे याहु ओजखः ) तुम्हरे ये घळशाली बाहुओं वाळे लपा 
( उक्षणः) ुा घोडे (ते मदी आन्तः ) उन चावादयिषरे बोचमें ( पतयन्ति) जावे हैं, तथा (ते ) तुमह ( उक्षणः) 
पलवान पोडे ( महि आघन्तः ) सदज दी के आते हैं। तथा (ये) जो ( घम्वन्‌ चिल ) मरुभूमि भी ( अ-नाइाबः ) 
नाधरहित हैं, ( जीरा: चित्‌ ) भप्त वेगवाके है ( अ-गिरा-ओकलः ) जाणोले इने स्थानका दभेत नही किया जा 
सका, कभा ( सूर्यस्य रश्मयः इव ) चूर्यकी किरणोके समान ( ढु-निंयस्तवः ) नियन्त्रित नहीं हो सकते, तया 
( हस्तयोः छु-तियन्तवः ) दाथोसि भी नदी रोके जा सकते | ९॥ 
[१३६] 

[१५०१ ] हे मन्यो ! ( निचिराभ्यां ) नित्य, । सळयद्धयां ) सुख देनेवाके, ( स्वादिष्ठ सव्य्यङ्घणा ) 
अत्यन्त सुख देनेवाले इन सिद्रावरओोंको ( ज्ये्छ गरहल्‌ नमः ) उत्तम थोर अदायुक्त नमस्कार करो, , हये माति 
भरत। पशेसनोष जनिते उनकी सि करो। (ता) वे दोनों मित्र सौर वरण ( साजा ) अत्वन्त तेजसी (घृतासुती ) 
पृतका भक्षण करनेवाले, ( यजे यक्षे उपस्तुता ) येक यजे स्तुते योग्य हैं। ( अथ ) इसकिए (एनोः शर्ण कुतः 
चन न आधे ) इन दोनोंकी क्षात्रगक्तिको कोई भी कर्हीसे मी कम नहीं कर सकता, (देखस्वै सु चिल्‌ आधूषे ) 
देकहवको भी कम नहीं कर सकता || १ ॥ 

भावार्थ एस सोमको जय शीरू खोग दो पानेसें लखक होते हैं। यह सोम पर्वों बहुल ऊंचे स्यछोँपर प्रात 
होता है, अत; हतनी ऊंचाई पर सर्बसाधारण जन नहीं जा सकते, जो भत्यचिक साहसी और ड्योगशीक ही प्राप्त कर पाले 
है। इस सोमरसमे गायका दूध मिछाया जाता है। तब देवोंको विया जाता है ॥ ८ ४ 

वायुके घोडे बहुउ तेज और शक्तिशारी हैं कहीं भी इनकी गति सकती नहीं। मरुभूमिमे भी ये रहने ही देशले 
मागले है । जिस प्रकार सूयंकी किरणोंको कोई नियंत्रित नहीं कर सरूता, उसी तराइ वायुकी गलिको भी कोई रोक नहीं 
सकता । वायु सदा बहता रहता हे । इसी तरह दीराँकी गति देसी हो कि जिसे कोई रोक न सके ॥९॥ 

सिख और वरुण ये दोनों देव अपयश तेजस्वी और प्रत्थक यशमे उपासना करनेके योग्य हैं। सभी शरद्धा भोर अक्ति- 


रू इन दोनोंको स्तुति करणे हैं, इसकिए इनका देवत्य भौर शक्ति इतनी बढ जासी हे कि उसे कोई भी झडु कहोंसे भी 
कम नहीं कर पाठा ॥ १॥ 


(३३८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५०२ अदेडि गातरुरबे वरीयसी पन्यां ऋतस्य सभयेसत रृक्मिभि- अष्ु मम प्प रदिमजि! । 

दुख मित्रस्य सादेन-मर्यम्णो वरुणस्य च । 

अथां दघाते पृहदुक्थ्य) पय॑ उपस्तुस्‍्ये बृहद्‌ बयः ॥२॥ 
१५०३ ज्योटिब्मतीमादिति घारयहिकति स्वजेतीमा संनते दि दिये जागुशंसो दिये । 

ज्योतिध्मत्‌ क्षत्रमाँचाते आदिस्था दाजुनस्पती । 

मित्रस्तयोवेरुंशो यातयज्जेनो श्येमा यातयञ्जंन; ॥३॥ 
१५०४ अये मित्राव वर्रेणाय छ सोम भूस्ववपानुष्वामंगे। देवो दुबेषत्रामंगः । 

तं देवासो जुषेरत॒ विश्वे अद्य सञ्ोषैस। । 

तथां राजाना करयो यदीमं ऋतावाना यदीमहे ue 


अर्थ-- [ १५०२ ] ( गातुः बरीयसी ) अध्यरत गति कानेवाली उपा ( उरये ) यज्ञ विस्तार कर नेके लिए 
( बद॒र्शि) मर्द हुई हे। ( तस्य पन्थाः ) थूर्यका मागे ( रदिमिभिः से अयेस्त ) किरणोंसे युक्त हो गया हे, 
( भगस्य रािसमिः ) शरन्‌ सूर्यकी किरनेसि ( चक्रुः) आँखें सुकत दो गई हैं। ( मित्रस्य अयणः घरुणस्य 
च सदमे शुदे) मित्र, भर्यमा भौर वरणका घर तेजस्वी हो णया हे, ( अथ ) इसोडिए वे सब देव ( दुद्ददुकण्यं चयः) 
बहुत व्शसनीय क्र मौर ( उपस्तुस्थै हृहल्‌ वयः ) प्रशंसनीय महान्‌ बल ( दधाते ) धारण करदे है॥ २8 

[ १५०३} ( ज्योतिष्मती अदिति स्वमवतौं क्विति घारयत्‌ ) सेज्ले सा) दके उके न करनेके योग्य तपा 
सुख हेनेदाली भूमिको घारण इहे हुए ( दिये दिखे जागूवांसा ) प्रतिदिन जाप्रद हेवा दोनों देव भित्र जीर चरण 
( आ सचेते ) पसमें संयुक्त होते हैं। ( दिये दिवे ज्योतिष्मस्‌ कतरे आशाते ) प्रतिदिन तेजस्वी शक्तिको प्रास 
करते हैं। ( आदित्या ) नदितिके द्र ( दालुनः पती ] दाल देने योग् चनो स्वामी ( मित्रः वरुण; सयो? ) मित्र 
और वरण दोनों ( जनः यातयत्‌ ) मलुष्यंको शन्मासैमे ग्रेरित करता हे, ( अर्थमा जनः यातयस्‌ ) सदेमा भी 
अुषयोको सममरे प्रेरित करता हे ॥ ३॥ 

[१५०३ ] ( अबपानेखु आ अगः ) फं योय पदाय शेषम बा ( देयषु आ सगः ) वोम सबसे उदादा 
देतच ( अर्य सोमः ) यह सोम ( मित्राय घरुषाय शंतमः भूत्‌ ) मित्र भोर बरुतके लिए असन्त दुख देने- 
बाळा हो ( अय | बाउ सजोषसः विश्वे देवासः ) एक समान बिचाएवाछे सभी देव (सै जुधेरत ) इस सोमका 
सेशन कों । ( जाना ) हे देनसदी मित्र और वरून ! ( यल्‌ ईमहे ) हम जो मांगते हैं, ( तथा करथः ) उन्हें पूर्ण 
करो, हे! ऋतादाना ) सत्कमोो ररित करने देवो ! ( चल्‌ इमहे ) जो दम मांगते हैं, उम्हें पा करो ॥ ४ ॥ 


दाला. जनत शीसे गमन करनेवाह़ी डपा छोगोंको यज्ञ करेके लिए भेरा देते डु अकट होती दु दिण 
जडी । खूरका मरी भी किससे युक्त हो गया हे अर्थात्‌ उपाके डद्य होते ही सूयेका आगै भी प्रकाशित हो जाता है 
दके उदय होत दी कोको चीखने छठा है बच सभी यश करते हैं ओर ये सभी देव भाइतिरूवी प्रंसमीय भश 
आरण बरते है ७ २॥ 

हिरे समान दिख करनेवाले तथा वरणीय भ्रष्ठ वे इस पृथ्वीको धारण करते हैं। यह परष्ी मस्यस्त तेजसे दु 
ह, इसोलिद बह नर्हिसमीय है। चे दों देन शरतिबित जाकर सल॒ध्योंको उगाकर उन्हें उत्तम कमो प्रेरित करते हें ॥३॥ 

जम सबसे ज्यादा देयवार भौर तेउसी है । स-उमा भर्थात महानसे जो युक्त होता है, पढ़ महा सेगस्दी औौर 
दले यु होता हे बढी सबके साथ मिद्‌ ब्यवहार केरे कारण बरणीय होता हे, अर्थात्‌ सभी जादे उको चाइती 
है। वही मझकानी सभी प्रजालोंको उस मार्स प्रेरित करता हे भौर उत्तय झुक देता है॥० ४ 


ऋग्येदका सुवोध भाष्य (३६९ ) 


१५०५ यो मित्राय वर्सणायार्विधज्जनो अनर्वाणं ते परि पातो अंहंसो दासं मर्तमंहः । 
तप॑यमामि र॑क्षा सपुजमन्तमजुं नतम्‌ । 
उक्यैय एना? परिभूष॑ति घतं स्तोमैराभूषति वतम्‌ । ॥५॥ 
१५०६ नमो, रे बृहत रोदसीम्याँ मित्राय वोचे बरेणाय मौहतें सुमृद्ठीकार्य मीहे । 
इन्द्रमग्निं स्तु दु्षमंयेमणं भगम्‌ । हि 


ज्याग्जीवन्त; प्रजया सचमहि सोमश्योती संचेमहि ॥६ ॥ 
१५०७ उती देवानां बयमिन्द्रेवन्तो मेसीमहि स्वय॑शसो मरुझ्धिं। । 
अझ्नमित्रो वरुणः शर्म यसन्‌ तदेड्याम मध्वानो व्य च॑ nsh 


आर्थे [ ६५०५] ( यः जनः मित्राय वरुणाय अयिधत्‌ ) जे मजुप्य भित्र भोर वराणकी सेवा करता हे, (या 
एनोः तं ) जो इन दोनोके कर्मको ( उक्येः परिभूषति) भनी प्रशेसामोसे अहंकृत करता है, ( स्तोमे? रतै 
-आभूषाति ) अपनी वाणीसे इनके कर्मोका स्मन करता है, ( ते अनवोणे ) उस ह्रेष न करनेवालेकी ये दोनों देव 
(अंदडलः परिपातः) पापसे रक्षा करें । (तै दाश्वांसं ऋजूयन्ते अजुवतै ) उस दानशीछ, सरळ और सत्यके मार्मेसे 
जानेया तया उत्तम वतोका आचरण करनेवाळे मदुष्पकी (अर्थमा अंहसः अभि रक्षति ) अयमा पापों चौर दुःखोसि 
रक्षा करता हे ॥ ५॥ 

१ अनबोर्ण अंहसः परिपातः-- हो किसीसे सुता नहीं रखता, देसे मतुष्यडी मिव्रावरुण दुःखोंसे रक्षा 
करते हैं। ( श्ातुव्यो हि अवी-- आलुका नाम कर्वा है- मे. छै. ।३।८।४ ) 

= दाश्वांसं, ऋजूयन्त अनुमतं अर्थमा अंहसः अभि रक्षति-- दान वेनेवाके, सरळ और सत्य मार्गेपर 
से चढनेवालेको यमा दुःखोसे रक्षा करता है । 

[१५०६] ( बृहते दिये ) महान्‌ युढोकके लिए, ( रोदसीभ्यां ) धुळोक और एथिवीढोकके लिए ( मीछूहुषे 
मित्राय ) सुख देनेवाल मित्रके लिए तथा ( सुमूळीकाय मीळडुषे वरुणाय ) अत्यन्त सुख भौर भानन्द प्रदान करने- 
जाके चरुणर लिए में ( नम! वो ) नमस्कार कहला हूँ। हे मनुष्य ! त्‌ (इन्द्रे अभि, छुस्ते अर्यमणं अगं उप- 
स्तुददि ) इन्द्र, अभि, तेजस्दी ईमा और भगको उपासना कर । हम (ज्योक्‌ जीवन्तः) चिरकाउतक जीवित रहकर 
(अजया सचेमादि ) प्रजार्थोसे युक्त हों, ( सोमस्थ ऊती सेप ) सेमी रक्षसे युक्त हों ॥ ६ ४ 

[ १५०७] ( स्वयशसः मरुद्भिः इन्द्रवन्तः यवे ) बपने यश और झक्तिदाँसे ऐश्येवाऊे इस (देवानां ऊती 
मंसीमहि ) देवकी सुरकषानोको पा रं । ( अआिः मित्रः रुणः दार्म यंसन्‌ ) मि, मित्र धौर वरुण इमे सुख दे, 
( मधयानः च ययं तत्‌ भशयाम ) और देसे सम्पन्न हुए हुए हम उस सुखको प्राप्त करें ॥ ७॥ 


|. भावार्थ-- जो मनुष्य किसे सदरा नहीं करता, सीसे देप नही करता, ऐसे उत्तम मह॒ष्यको अइ उह सब 

ओरसे रक्षा करता है । इसी तरह जो दान द्वारा निरषलोकी सेवा करता हे, सदा सत्यमासैपर चळता है और उत्तम बलोंका 
पाछन करता है, उसकी देख सब भोरले रक्षा करते हैं भोर उसे कभी भी दुःखर्मे नदीं डाङते ॥ ५॥ 

दुक, पृथ्वीछोछ, मित्र और बरुण ये सभी देव अत्यन्त सुख खोर आनन्द प्रदान करनेवाळे हैं। उन सभी देवों 
की कृपाले सभी मुच्य दीर्घायुवारे होकर प्रजानोंसे थुक्त हों भौर सभी परइसे सुरक्तित हों ॥ ६ ॥ 

हम सब देयके द्वारा दिए गए सुखको प्राप्त कें, सपा अपने पश ओर बर्डोसे युक्त होकर देवोंके दारा 
सुरक्षित हों ॥ ७॥ 

४७ (ऋः छु. भाष्य) 


(३७०) ऋग्वेदका छुषोध भाष्य 
कु र्न १३७) 
( ऋषि+- परुच्छेपो दैबोशलिः । RS, मित्राखरुणौ । छन्द+= अतिवाक्करी !) 

१५०८ सुषुमा ग्रांत्यद्रिमि “मेरी मस्सेरा इसे सोपासो मत्सरा इसे । 

आ राजाना दिबिस्पुशा उसीत्रा ग॑न्तस्॒ष नः 

डुमे बाँ मिवावरुणा गवौश्विरः सोगा शुक्रा गवांशिरः nth 
१५०९ इम आ यातिमिन्दैवः सोमासो दर्ष्याश्चि। सतासो दध्टागिर; । 

उद वामुषसो बुधि साकं खस्य रश्मिभिः । 

डुतो मित्राय बढेणाध पोते चारेकताय पीते ॥२॥ 
१५१० सं बाँ वेड न बंसरी मग दुंहन्त्यद्रैंसिः सोमं दुहन्स्यद्रिभिः । 

अस्मत्रा संन्तृम्रप नो श्वोञ्चा सोमपीतये । 

अथे वां मिवावरुणा नृभिः सुत। सोमआ परीतः 


दु 


[१५१० ) हे भित्रावरण ! यश इरनेवाले (चा ) बुरे (छद (याखरी चेहे ल ) दुधार माय पैले दूध देती हे, 
उसी मकार ( अट्टरिभिः अंशुं दुहन्ति ) पत्परोंसे कूटकर स्पेमकों निचोडले हैं, ( आद्रिभिः सोमं दुहन्ति ) एस्थरोंसे 
टकर सोमको दुइते हैं। ( अस्मत्रा ) हमारी रक्षा करमेदाले तुम "होमो ( सोम-पीतये ) सोम ऐनेके लिए (नः 
अर्वाचा उप आ र्लं ) इमारी तरफ जाओ ! ( मित्रावरुणा ) हे वित्ञावरुमो | (वा ) इस रोणोक किए (श्ुमिः ) 
यज्ञ करनेवालोँके द्वार ( अयं सुतः ) चह सोमर निचोड गया है, ( पौतये सोमः आ सूतः ) तमद पीनेके लिए यढ 
सोसरक्ष निचोडा गया है ॥ ३ ७४ 


यदे सोन पस्वरोसे कूटा जाता हे फिर उसका स बीया आता है.) चह रस गायके दूधके समान ही बढ होता 
है । यश करनेके समय यह रस निचोड जाता है भोर उस समय सब देवगण जाकर इसका पास करले हैं ७ ३॥ 


ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (३७१) 


्ु [१३८] 
(विम परुच्छेपो दैवोदासिः । देवता- पूपा । छन्दः; अत्याष्टि:।) 
१५११ पपर पुष्णसतंविज्ञावस्मं स्यते मद्दिस्वम॑स्थ तनसो न वंन्द्ते स्तात्रमश्य न तन्दते । 
अर्चामि सुम्मृयञ्इ मस्त्य मयो म्‌ । 
“बिश्यंस्य यो मने आयुपुबे मखो देव आंधुयुत्रे मखः ॥१॥ 
१५१२ पहि स्वाँ पूषजजिरे न यामनि स्तोमेभिः कृष्म णयो यधासूघ उष्ट्र न पीपरो मृध॑ः । 
हुवे यत्‌ स्वा मयोख्चुबै देवं सख्याय मत्यैः । 
अस्माकंपराहुपाव धुसिनेस्क्पि चाजेछु युम्निन॑स्कृषि ॥२॥ 
१५१३ यस्यं ते पूषन्‌ त्सख्ये विपन्यवः कत्वां चत्‌ सम्तोऽव॑सा बुवा इति कतवा जुभूखिरे । 
तामजुं खा नवींयसी निथुते राय ईमहे । 
अहेंळमान उरुस सरी भव॒ वाजेवाजे सरी मव ॥३॥ 
क | 
अर्थ-- [ १५११] | तुविजातस्य पूष्णः ) बछके साय उत्पन्न हुए हुए इस पूपा देवकी ( माहिर प्र शास्यते ) 
महिमाको सवेत्र प्रक्षंसा होती है, ( अस्य तबसः न तन्दते ) इसके बको कोई दथा नहीं सकता, ( अस्य स्तोत्र 
न तन्वते ) इसके सततो कोई बिगाड नहीं सकता । ( सुस्तयन्‌ आहं ) सुखकी इच्छा करनेवाला मैं (या विषयस्य 
मखः मनः आयुयुवे ) नो सभी यज्ञ ङरनेवाछेके मनको संगठित करता है, ( देवः मखः आयुयुवे ) जो तेजस्वी बज्ञॉगा 
सदिस करता है, देखे ( अन्स्यूति मयो सुने ) लंरक्षणरे साघनोंको अपने पाए रखनेवाछे सुखकारी पूषाकी (आयामि) 
स्हुति करता हँ ॥ १ ॥ 

[१५१२] हे ( पूषन ) पोषक देव ! ( यामनि अजिरं न ) जिस प्रकार युदमें उत्तम वेगवान्‌ घोडेकी प्रशसा 
होकी है, अथवा ( यथा ग्ट्थः कणः ) जिस प्रकार संग्रामोंकी तरफ जानेवाके उत्तम बीरोंकी पशसा होती है, उसी तरद 
(त्वा स्तोमेभिः ण्ये ) मैं तुझे अपने स्तोत्रोसे बढाता हूँ, त्‌ ( उषटूः न॒ ) ऊंट मिस प्रकार चरात्रियोंकों रेगिस्तानसे 
पार करा देता है, उसी तरद ( सूधः पीपरः ) दिंसकोंसे हमें पार करा। ( मर्त्यः ) मरणशीक में ( सख्याय ) मित्रतारे 
छिद्‌ ( मयोभुवं त्था-देयं ) सुज देनेवाल सुल देवको (छुवे ता हूँ। द्‌. ( अस्माकं आंगूषान्‌ ) हमारी 
आ न या 

[ १५१३] हे ( दूपन ) पोषक देव ! ( यस्य ते ) जिस तेरी (सख्ये सन्त: ) मित्रतामें रदृकर (विपन्यवः) 
जुदिमानू ( र्था अवला ) जपने इसाई और दुम्हारी रक्षाले ( बुभुज़िरे ) छारे भोग प्रात करते हैं, ( इति क्तवा 
जुभुज़िर ) वे सब इस प्रकार अपने पुरुपायेसे भोग प्राप्त करते हैं। ( तां नवीयसीं अनु) उस प्रशंसनीय बुद्धिके 

^ अलुकुछ गकर हम ( त्वा नियुते सयः इमदे ) दछसे अनन्त देखे मांगते हैं । दे ( उशा ) बढुर्तो दारा प्रबोखित 
होनेवाले पूपा देव ! ( अद्देछमादः लरी भव ) श्त्येक युदधमें हमारी तरफ भा ॥ ३७ 
१ विपन्यवः करवा दुुज़िरे-- इढिमान जब पने पृस्यायैसे भोगोंको भोगत हैं। 


भावार्थ सबरे पोषण करनेवाके देवकी महिमा बहुत बडी हे । पोषण करनेवाेकी शक्ति बहुत बढी होती है। 
इल्लीकिए इस देवकी अनिको कोई दथा नहीं सकता, अथवा इसके स्तोत्रको भी कोई बिगाड नहीं सकता। यह देव यज्ञ- 
कर्ताओं के मनोंको आपसमें रूगदित करता है, इसीछिए ये सय एक मनदाठे होकर यज्ञ करते हैं ॥ ५॥ 

जिस प्रकार मनुष्य वेगवान्‌ घोडे प्रयसा करके उसका उत्साद बढाते हैं अयबा कैसे संप्राममें दीरकी प्रशंसा करके 
उसका उत्साइ दढाया जाता है, उसी प्रकार सभी पोषण करनेबाहोंछा डरसाइ यदाना चाहिए | इस पोषक देवके साथ 
मिलता करनी लादिए, क्योंकि चद देय अपने उपासकोंको युद्धोंसे उसी सरह तारता है, जिस तरह एक ऊंट रेगिस्तातसे । 
देखे उत्तम घक्कोडी बाणी बढ़ी भोजस्विनी दोती है ॥ २ ॥ 


(३४२) ऋग्षेदुका खुबोघ भाष्य 


१५१४ अस्या ऊ चु ण॒ उप॑ सातयें मुवो ऽहळमानो रारो अजा श्रवस्यतामजाश । 
ओ पु स्यां बनृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साुभिः । 
नदि सा पूषकविमन्पं आपूण न ते सखूयमंपहने nen 
[१२९] 

(ऋषिम पशच्छेपो दैवोदालिः । देयता- १ बिश्वे देवाः, २ मित्रावरुणौ, ३-५ अश्विनौ, ६ इन्द्रः+ ७ आह्नः, 
८ मरुतः, ९ इन्द्राप्नी, १० शृहस्पातिः, ११ विश्वे वेदाः । छन्दः- अत्याषटिः, ५ बृहती, ११ त्रि्ुप्‌।) 
१५१५ अस्तु भ्रौषट्‌ पुरो अग्नि घिया दंघ आजु ठच्छर्थो दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणीमहे । 

यद्धं णा विवस्व॑ति नामां संदायि नव्य॑सी । 
अघ प्र द्ू न उप यन्तु धीतयो देवा अच्छा न धीतयः ॥१॥ 


, ._ अर्थ-- [१५१४ ] दे ( अजाश्व ) एषा देव ¦ ( अस्याः खातये ) इल देश्वयंकी प्रगतिके लिए ( अहेळमानः 
ररिवान्‌ ) कद न होता हुआ और दानशीछ होकर ( नः उप भुवः ) इमारे पास उपस्थित हो, ( अजाभ्व ) दे पूषा ! 
(अवस्पता ) अको इच्छा करनेवाले इमारे पास जपस्पित हो। दे ( दस्म ) दर्शनीय पहा ! इम ( साधुमि+ स्तोमेभिः । 
जनम स्तोतॉंसे (त्या खु बजतीमड़ि ) देरी उत्तम सेवा करते हैं, दे  पूपन्‌ ) पोषक तथा (आ&रुणे ) जल वर्षानिवाले 
आ त्वा नहि अति मन्ये | देरा में अपमान नहीं करता भोर (ते सख्य न अपन्हुवे ) तेरी सित्रताको भी 
नहीं तोइदा ॥ ४॥ 


[१३९] 
| १५१५] (पुरः ) पडके ( घिया अग्नि आ दघे ) घदिले मैंते अभ्निको धारण किपा, (आ छु) इसके बाद 
हुम मपिसे (तत्‌ दिच्ये दार्थः जुणीमहे ) उस दिस्य शक्तिको मांगते हैं। ( इन्द्रवायू णीमहे ) इर औौर बाहुको 
बरणकरते हैं । ( यत्‌ ह ) क्योंकि ( वियस्वति नाभा ) सेजयुक्त बमं मैने ( नव्यली क्राणा संदायि ) प्रशंसनीय कर्म 
हिए हैं, इसढिए ( नः घीतयः ) मारी स्ततियां (देवान्‌ उप सु यन्तु ) देखोंके पास जाएं, ( नः घौतय; ) इमारी 
इकार ( देवान्‌ अच्छ ) देयके पास सीधी जाए ॥ १ ॥ 


सावार्थ-- दुदिमान्‌ भोर दीर पुरुष अपने पुरुपाथं और पोषक देवकी मित्रता भोगोंको प्राप्त काते और भोगते 
है वर्षात्‌ मोर्योको शाले बरनेके छिए वे किसी ममुध्यकी दयाके पात्र नहीँ बनते । वे हमेशा अपनी उत्तम दडे नुस 
ही रहकर धन चाहते हैं, कभी दुडुँडि या कुमा्मसे घन प्रात करनेका प्रदत्त नहीं कते । तथ देसे सजुव्योपर पोषक देव 
कमो कु नहीं होता, अपितु उनकी सह्दायता करके उन्हें सम्पन्न और समृद्ध बनाता है ॥ ६ ॥ 

है पोषक देय! दू इस पर कुछ भ हो, तथा इमें दान दे। इम भी तेरी उसम स्पोन्नोंसे स्तुति करते हैं। इस तेरा 
अपमान नहीं करते और तेरी मित्रताको दूर नहीं करते | ४ ४ 

परे लपिकों भण्छो सरद घारण करनेसे शारीरिक बल बहता हे । बठके बढनेसे मनुष्य बहो उस सम कर्म 


स और ठ उसकी प्राना देवोंतक सीधी पहुंचती है र्यात्‌ ठराम कमे करनेवाकेढी माना देवगण बढ़े ध्यानसे 
सुके हे ॥ ३ 0 


ऋग्वेद्का सुबोध माच्य (३७३) 


१५१६ यद्ध त्यन्मित्रावरुणावतादघ्याँदुदाथे अनतं स्वेन मन्युना दक्षस्य स्वेन॑ मम्युनां । 
युवारित्याधि सञ्च स्त्रपश्याम हिरण्ययं । 
घीमिइचन मनसा ध्योभिरधभिः सोमंथ्य स्वेमिसधामे! ॥RN 
१५१७ युवा स्तोमभिदेवयन्तों अश्विना ५ऽधावयंस्त इब छोर्कमायबौ युदा हुष्याभ्याई पवः! 
युवोविश्वा अघि श्रियः पृक्षश्च विश्ववेदसा । 
शरायन्ते वां एवयों हिरण्यये रखें द्रा हिरण्यये ॥३॥ 
१५१८ अचेति दसा व्यु१ नाकमृण्वथो . युञ्जते बाँ रथयुजों दिविष्टि-स्वष्वस्मानों दिविशिष । 
अबि वाँ घ्थामं व॒न्धुरे रखें दस्रा हिरण्ययं । 


पथेत यन्ताबनुश्ञासंता रजो ऽञ्जसा शासता रः ten 


अर्थ--[ १५१६ | ( यत्‌ हृ) क्योंकि हे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण ! तुम ¦ स्येन मन्युला ) नपने बढसे 
(क्तात्‌ अनतं आधि आ द्दायेः ) सत्यशीरुके दवारा जलस्वशीलोपर शालन करदारे हो, तथा ( दृक्षस्थ स्येन मन्युना ) 
बळवानूकी अपनी शक्तिसे शासन करवाते हो, ( इत्था ) इसळिए (युवोः हिरण्यये ) तुम दोनोंका सोने जैसा चसकीछा 
चेज इम ( धीभिः मनसा स्येभिः अक्षमिः ) अपनी सुडि, मन और इन्दियोंसे तया ( सोमश्य अक्षासिः ) ज्ञानकी 
आंखोंसे ( खप्मसु अपइयाम ) घरोमें देखते हैं ॥ २॥ 

[ १७१७ ] दे ( अश्विना) कश्रिदवो ! ( देवयन्तः आयवः ) देवोंको भक्ति करनेवाळे मनुष्य ( युवां आधा- 
यन्त इय ) धुम दोनोंको सुनादे हुए (स्तोमेभिः शोकं ) र्र हार दुरे घरको गाते हैं। ( आयबः ) भक्तन 
(युवां हव्या ) तम वोनोंको पुकारे हैं। हे (विश्ववेदसा ) सर्द भडिदेदो! ( विश्वाः श्रियः पृक्षः च ) सम्पूर्ण 
सम्परिरया भौर कू ( युवोः ) दम दोनोमें निदिद हैं। दे ( दसा) सुन्दर देश ] ( हिरण्यये हिरण्यये रथे ) स्वर 
सोनेके रथमें ( पचयः ) सयको नाभियो ( चां प्रपायन्ते ) तुम दोनोंको छे आती हैं ॥ ३॥ ३ 

१ प॒धी-- रथकी नाभि। “ प्रती श्थनेमिः भवति, यद्धिपुनाति भूमिम्‌” ( निरु. ४५ ) 

[१७१८] हे ( दसा ) सुन्दर अखिनी ! तुम दोनों ( नाकं ऋण्वथः ) स्वरोको आते हो, ओर (रथयुजः ) 
रपको ओडनेवाके सारकी ( याँ द्विप्टिजु अध्यस्मानः ) युकोकके मागौपर दौडनेवाडे घोडोंको ( युजते ) जोडते हं, यह 
बात ( अचेति ) खब जानते हैं। ( दस्रा ) दे खुन्दर भश्विनो ! इम (बां) दुम दोनोंको ( हिरण्यये चन्धुरे रथे) 
सुनहढे और अच्छी तरइसे बंधे हुए रथमें ( आधि स्थाम ) बिठडाते हैं । तुप्त दोनों ( अध्जसा ) नपने बढसे ( रजः 
शाखता ) रोपर शासन करते इंद ( रजः अनुशासता ) उर्छोपर तिर्चत्रण रखते हुए ( पथा इय यन्तो) पने 
अपने मागाँसे जाते हो | ४॥ 


मावा ये मित्रके समान स्नेह करनेदाढे, पया मे देव सर्पमागेका संरक्षण करते हैं ओर सत्यका नाग करते 
हें, इसकिए इनकी सहायतासे सस्थके अनुयायी असत्य भाषण करनेवाडों पर शासन करते हैं । श्ञानीजन अपनी बुद्धि, मन 
और जान) दवारा हुन देवोंके तेजका साक्षात्कार करते हैं ॥ २ 

दोनों देव संश हें। समी सम्पत्तियां इनमें निहित हैं। सुन्दर भोर सुमइके रथपर चढ़कर थे सत्र आते हैं! 
इसीलिए सब इनकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

अघिनै मम्तरिक्ष मागेसे सबका निरीक्षण करते चढते हैं। इसके रके घोडे बढे ही वेगवान्‌ और रास्तेको शी्षतासे 
काटते हुए चकते हैं। ये सभी छोकोंपर शासन करते चकते हैं ॥ ४॥ 


(३७५) ऋग्वेदका छुयोध भाष्य 


१५१९ उचीभिने। इचीवसू दिया नक्तं दशस्यतम्‌ । 
मा वाँ राविरुप दसत्‌ कर चना खदू राति? कद चन वष 


१५२० वूर्षचिन्द्र वृषपाणास इन्देय इमे गुता अद्विुतास उद्धिद-स्तुम्य सुतार्स उद्भिदं? । 
ते तवा मन्दन्तु दावनें महे चित्राय राध॑से । 
गीमिंगिर्वाह। स्तई॑मान आ महि सुमृष्टीको न आ मंद ॥६॥ 
१५२१ ओ पू जो अमे कदि लभी/लरो देवेस्थों अबसि यज्ञियेभ्यो राज॑स्यों युद्चिमेस्पर । 
यदु त्यामङ्जिरोभ्यो घेनु देवा अदंचन । 
बि तां दुंद अर्यमा कतेरी सचाँ एप ताँ बेंद में सचां teh 


[१५९० ] दे (षन्‌) बछवान्‌ ( इन्द्र ) इन्र ! (हमे) ये ( अद्वि-छुतालः ) पत्यरसै कटे हुए ( वूष- 
पानासः ) बढके लिये पीने योग्य ( उस्‌ मिद्‌३) उपर उडे हुए (इन्दवः ) सोम ( खुताः | निचोड गये है। ये ( उत्‌- 
भिद ) ऊपर डे हुए सोम ( तुझ्यं ) तेरै खिय (सुतासः ) तेस्यार रूप गये हैं । ( ते )े ( महदे ) बडे ( चित्राय ) 
विचित्र ( राधसे ) धतके ( दाचने ) देनेके लिये (त्वा ) द (मन्द्न्तु ) भावल्दित कँ । हे ( निर्वाहः ) स्तुतिके 

इत्र! ( गीः-मि+) यामीदे ( स्तवमानः ) स्दुति प्रास करता दुभा तू (आ गहि) आ। ( सु-खड़ीकः ) 
सुप्रसन्न होता हुआ तू (न) हमारे पास (आ गहि) ना ॥ ६॥ 


[३५२३] दे (अग्ने ) अग्रणी देव ! ( न ईळितः स्वं ओ सु शाहि ) इससे प्रशेस्िित हुआ हुआ त्‌ हमारी 
आर्थता सुन भीर (यक्षियेभ्यः याशियेभ्यः राजभ्यः देवेभ्यः ) अत्यन्त पूज्य प्रकाश्ममान देसे (वस्ति) तू 
कह, (यसू ह देवाः ) कि दे देवो ! (त्यां घे अगिरोभ्यः सब्सन ) दमने नो गाद अंगिराओोंको दी थी (सां 
अर्थमा ) उस गायको आर्यमाने ( लचा फेरि वि कुषे ) लेपटवाके कार्यके समथ दुद्दा। (ताँ एषः मे सचा घेद्‌) 
इस गायको भयमा और मैं दोनों आसते हैं॥ ७ ॥ 


आवार्थ-- वे भिमो लपने दुरुपायेसे ही जब प्राल करते हैं। तथा उुरुपा्थीको ही घन देते भी हैं। भतः जो इनो 
सरह पुरुषाये करेगा, दही इनसे भन प्रस इर सकेगा, माठसी कभा नहीं । हनके दान कली कम नहीं होते, इसी प्रकार मजुध्य- 
केदाण भी कभी क्षीण न हों। देवोंसे घन पाकर मनुष्य संचित न करे अपितु ूसरोंको दान देकर उनको उद्यति करे ॥ ५ ॥ 

सोम विशेषतः इने पीलेके निमित्त बनाये जाते हुँ । इनसे इन्द्रो आनम्द सिता हे। ये सोमरस उत्साहदायक 
होते हैं; इसकिए इसका पान करनेवाके सदा सञति करते हैं ॥६॥ 

अथम इस झरीरमें भरिने बो अर्त्‌ इस्तियोंको दुहा भर्यात उनमें शरत स्थापित डॉ, फिर छन पार्योके रस 
अर्थात, इन्ड्यिशक्तिको ( मर्या ) सेड भासमाने हुदा, इस बाउको भर्येमा और ज्ञानी दोनों जानते हैं ॥ ७ ॥ 


ऋष्खेदका सुबोध भाष्य (३७५) 


१५२२ सो पु वो अस्मदभि तावि पौंस्या सनां भूषन्‌ चुस्नानि मोत जांरिषु~रस्मत्‌ परोत ज।श्डिभ 


यब्‌ बैडिचित्रै युगेयुगे नव्यं घोषदमैस्यम्‌ । 

अः"पसु तन्मत यचच दुष्टरं दिधृता रच दुशंम्‌ nen 
१५२३ दुध्यङ मे जनुपै पूवो अङ्गिरा; प्रियः कण्यो अतरिमहुिदु स्ते मे पू मुदः । 

तेषं देवेष्वाय॑ति-रखाओ तेपु नाभ॑यः । 

तेष पदेन मह्या न॑मे गिरे- न्द्वाप्री आ नमे गि ॥९॥ 


१५२४ होतां यक्षद्‌ बनिने बन्त वार्यं बृहस्पतियैजति वेन उक्षभिः पुरुबारेभिरुधाभः । 

जगम्मा दुरआदिश शोकमदरेरघ त्मनां । 

अधारयद्ररिन्दानि सुदुः पुरु सब्रानि सुक्रतुः ॥१०॥ 
कर अर्थ= [ १५२२ | हे ( मरतः ) मर्द. बोरो ! ( घः तानि । दे दुम्हारे ( सना ) प्राचीनकाङसे पराक्रम केवा 
(पाँस्या ) खामथ्ये ( अस्मत्‌ ) इससे (मा सु अभिभुवच्‌ ) कभी भी दूर न दों। (डत) उसी तरह हमारे 
(ज्ञानि ) पक्ष ( मा जारिषुः ) कमी क्षोण न दों। ( उत ) और ( अस्मत्‌ पुरा-जारिषुः ) हमारे नगर नष्ट न हों। 
(चः यस्‌) तुम्दारा जो ( चित्रे नव्ये अमत्य ) आश्रयैकारक, प्रशेसनीव और अमर ऐसे ( घेषात्‌ तत्‌ ) गोशाकासे 
देकर मुष्यत ओ घन हें, ये सब (युगे युगे? पेक यमे ( अस्माखु ) इसार अन्दर स्थिर हों । ( यत च दुस्तरै, 
यत्‌ च दुस्तरं ) जो घन कडिनतासे मिलने योग्य और आजिक्य है वे भी तुम हमें [ दित ) दो॥ ८॥ 

| १७२६ ] ( दध्यङ्‌ ) दध्वङ्‌ ( पूर्वः आगिराः ) सनातनकाऊसे जेगरलकी विचा जानतेवाले ( प्रियमेथर ) मेधा 
जिनको परिप हे, ऐसे ( कण्चः ) ज्ञानी ( अजिः ) तीनों दुःसोंसे रहित (मन्नुः) मननझ्षीर देसे ज्ञानी (में जनुष 
बिढुः ) मेरे चन्मको जानते हैं, (ते मजुः ) वे मननजीक ज्ञानी ( मे पूर्व विदुः ) मेरे पूर्वजोंको जानते हैं। (तेचां 
देवेषु आयाति ) उन ज्ञानियोका वेवोकि साथ सम्बन्ध बहता हे । ( तेघु अस्माक॑ नाभयः) उन देवोमे हमारी शक्ति 
है। (तेषां पदेन ) उन देवोंके कदमोंपर चलकर में ( गिरा) दाणीसे ( महि आ नमे ) उनको नमस्कार करता हूँ 
(गिरा हम्ब्राझ्ी आ नमे) बाणीसे मैं इस्तर भौर भप्निकी स्तुति करता हूँ ॥ ९ ॥ 

१ प्रियमेघः-- मेषा जिसको प्रिय है “ प्रिया अस्य मेधा ” ( निरु, ३॥॥७ ) 
२ अबि? आध्यात्मिक, आधिभौलिक भौर नाधिद्ैविक हुन पीनो दुम्छोसे रहित “ आज्िः ल॒ चयाः” 
(सिह, ३०७) 

[१५२४ ) ( होता यक्षल्‌ ) यक्ष करनेबाठा यज्ञ करे, खा ( वनिनः बार्थ चन्त) लसिकाबी नन अपनी भभि- 
ठापार्मोको माल करे । (वेनः शृहरूपतिः ) दितकी कामना करता हुआ वाणीका स्वामी ज्ञानी ( उक्षभिः पुरुवारेभिः 
उक्षभिः यजति ) बल्युक्त भोर अनेके द्वारा चाहने योग्य सोमरे द्वारा यज्ञ करवा है। हम ( दूर आदियां ) दरडी 
दिशसे नावी हुई ( भगरेः इछोके ) सोम हूटनेके पत्यरकी लावाज (त्मना सभम ) स्वयं सुनते हैं। (सुक्रतुः ) 
उत्तम कर्म करनेवाछा थइ यज्ञीय मनुष्य ( अररिन्दानि अधारयत्‌ ) ज्लोंको धारण करता हे। ( छुकतुः सद्यानि) 
अदसु मनले थक्ष करनेवाका भजुष्प लगेक घरोंको धारण करता है ॥ १० ॥ 

आवार्थ--- दीर सदा पराक्रम करें । उसी सरद पराक्रम करनेका सामर्थ्य हमें मिके। उसके कारण दमे यहा करें । 
हमारे नगर लक हों । वीरोंका सामध्यं इमेशा प्रकट हो । इमें ऐसे घन प्राप्त हों कि जिन्हें शत्रु भी कभी जीत न सकें॥८७ 

सीनों नरहे दुःखोंसे रहित अत्यन्त मननशील झ्ञानी मधुध्योके सभी अन्मोंको जानवे हैं दे देवोंके अत्यन्त 
लिकर रदते हैं और साधारण भजुष्व देवोंसे दी अपनी रह आल करे हैं, इसफिद देव ही उनके केन्द्र दोते हैं ॥ ९॥ 

यश करनेवारा मनुष्य अनेक तरहुकी कामनाक्षोको प्राप्त करता है । वह सदा अल तथा अश्रादिसे भरपूर रहता हे 
और भनेक, घरोंको घारण करतः दे अर्थात्‌ सदा, घन और देश्व्वसे सम्पन्न रहता है ॥ १० ॥ क 


(३७६ ) ऋग्चेदका सुखोध भाष्य 


१५२५ ये देवासो दिव्येकादश स्थ एऐचिव्यामध्येकादश स्थ । 
अप्सुक्षितों महिनैकांदश स्थ ते देगासो यज्ञमिमं जुपध्यम्‌ ॥११॥ 
° 
(कपिः दीर्घतमा औचण्यः । देचता- ञी क जगती, १० चिएमक्र, १२-१३ ञिषटुष्‌ । ) 
१५२६ वेदिषदे प्रियधामाय सुदुतें घासिमिव प्र भ॑रा योर्निमग्नयं । थे 
बल्ग चासया मन्मेना शुचि ज्योतीर॑य शक्रव्णे तमानं nin 
१५२७ अभि द्विजन्मा तरिवदन्नमुज्यते संवत्सरे यावष जग्धमी पुन॑ः । 


अन्पस्थासा जिया जेन्यो बुषा न्यजैन्येन वनिनों मष्ट वारणा ॥२॥ 
१५२८ कुष्णपर्ती वेविजे अस्य प्रधचिता उपा तैरेते आभि मातरा शिक्षुम्‌। 
प्राचाजिंद्न भरसयन्ते तपुच्युत- मा साच्यं पयं बर्षेने पितुः ॥३॥ 


अर्ध [ १७५२५ | हे ( देवासः ) देवो ! ( दिवि माहिना ) बुढोकरें अपनो शक्तिसे ( ये एकादृश स्थ ) जो तुम 
उवार हो (पृथिव्या अधि पकादया स्थ ) एप्दीं ग्यारह हो, ( अन्सुक्षितः एकादश स्थ ) अम्तरिकषे ग्यारह हो, 
(देवासः ) हे देवो | ( ते ) वे ल पुस ( इसे यं जुपध्वं ) इस पशका सेवन करो ॥ ११ ॥ 


२४० 

[१५२६] हे भधदयों ! ( प्रियधामाय बेदिषदे पद अझये ) लिय स्थानद, उततम वेदीपर बैठनेयाछे) प्रकाश 
आन्‌ भधिके छिए ( धासि इव योनि प्रभर ) बफे समान ही स्थानको विशेषरूपसे तैयार कर। और ( शुचि 
ज्योतीरथं शुक्रवर्ण तमोहनं › पित्र रपे समान ज्योतिमंय, दीसिमान्‌ और अंधरारके विनादाक अग्निको ( मन्मना) 
त्रस ( घरख्रेण इव यालय ) किसी बसले दकनेके समान बक दो ॥ ३ ॥ 

[१५२७] ( द्विजन्मा जिच्ूत्‌ अन्ने अभि त्रल्यते ) वो काके मन्यन द्वारा उत्पन्न अभि सीन तरहके भोको 
उ करता हे । किम्त (है जग्थे खेवस्सरे पुनः घातृर्धे) निके हारा अक्षण दिया गया अन्न बरम ही फिर चड जाता 
है। ( हृ आखा जिहया अन्यस्य जेन्यः) बठरातर भक्ति ( जादराजि ) सुल और जिल्वाको सहायताले अख्रके दा 
बहता है, तथा ( अन्येन वारणः वनिनः निशदष्टः ) दूसरे प्रकारके रूपसे ( दाचाझि ) सबको दूर करके बन दृक्षोको 
जमा देश है ॥ २ ॥ 

१ जिकृत्‌ अधे--- बात, पुरोदाश और सोम ( सायण ) सस्व, रश और तम। 

[१५२८] ( अस्य र्णछुतो लक्षितो ) इस भरिको काडी औौर तुक साथ रहनेवाडी ( उभा मातरे ) दोनों 
भणीरूप मातायें ( वेविजे ) मन्धनसे कम्पित होती हैं। इसके पश्चात्‌ वे ( आचाजिइं, ध्वसयन्तं तुषुच्युतं ) उत्तम 
गतिशील उमाजी जिल्ाबाछे, अन्धकारके माशक, शीघ्र उत होनेवाळे, ( साच्यं, कुपयं पितुः बधनं ) दयास 
करते योगय, बहुन म्झरनसे रक्षा करने योग्य, पाउन करनेबाडेकि किए समदि देनेवाडे ( शि आभितरेते ) शिक्ष अप्लिको 
उत्पन्न करती हैं ॥ २॥ 

आवार्थ-- सिरी, अस्तरिक्ष और सुळोक इन बीमो डोम ्यार६-यारह देव रहते हैं; इसप्रकार इन तीनों कोढोमे 
कुछ तेतीस देव रहते हैं | थे सब हेड आपनी दाक्तिसे दी इस स्थानोंसें रहसे हं शर्या उनके रहनेके किए उन्दें किसी दूसरेके 
शक्तिकी भावश्वकता गही रहती । इसी तरह मनुष्यको चाहिए कि बह अपने ही सामध्येसे स्थिर रहे । दूसरेकी झतिके 
लाजारपर पास की गई स्थिरता ज्यादा समच शक टिकठी नहीँ ॥ 3) ॥ 

हर सञुध्यको चाहिए कि दह अश्थकाररे विनाशक, तेजस्वी भर्मिकी स्तुतियोंसे उपासना करे ॥ ३ ४ 

अके द्वारा खाया आनेवाठा अ हर वे फिर दढ जाता हे । उसी लको यह भ्न आठराभ्रिके रूपमें खाता हे और 
दायासि रूपमे जंगझोंका नाश करता है ॥ २ ॥ 
का oe मन्पनसे भि प्रकट होती है, फिर यद अन्जकारको पूर अरपी हे और अपने पाउन करनेबाके याजको 

oan 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (३७७) 


१५२९ मुमुकषोऽ$ मनवे मानबस्यते पुवं कृष्णसींवास ऊ जुव॑ः । 


मना अंजिरासो रघुष्यदी वात॑जूता उप॑ युज्यन्त आश्व! nw 
१५३० आदस्य ते .चवसयन्तो वृथेरते कुष्णमम्त महि वर्धः करिक्रतः । 
यत्‌ सीं महीमवनिं प्राभि मर्शश देभिश्वसन्‌ स्स्तनयस्नेति नान॑दत्‌ vu 
१५३१ भूषन्‌ न यो$पि बस्नूपु नम्नते वृ पत्नीरम्पति रोत्‌ । 
ओजायमानस्तन्वश्च शुम्मते भीमो न शुङ्गां दविधाव दुग्रैमिः ॥ ६ ॥ 
१५३२ स संस्तिरों विष्टिः से गृभायति जानन्नेव जानतीनिंस्य आ इये । 
पुनबेचैन्ते अपि यन्ति देव्य मन्यव्‌ ब; पित्रो कंप्वते सचां ॥७॥ 


अर्थ= [ दरद | ( सुमुक्वः रघुदुचः छ्णलातालः ) मोक्ष प्रदान करनेवाडी, तीन गतिवाओं, कारे मागेे जे 
बारी ( जुवः असमना: अजिराखः रुस्यद्‌ः बातजूताः ) बेगबाी, विभिन बर्णेबाठी, जल्दी आनेवाली, वाथुसे मरित 
दोगेषाली और ( आशवः मतये मानवस्यते उप युज्यन्त ) सर्वत्र व्याप्त दोनेवा्ी भप्मिकी ज्वालादं मस्ती मन॒ष्यके लिए 
यक्षम उपयोगी होती हैं ॥ ७ ॥ 

[१५३० ] ( यत्‌ स्तनयन्‌ अभिश्वसन्‌ नानदत्‌ ) जिस लमय भि गन करता हुआ शास ढेता हुआ गंभीर 
सब्दुसे आकाशको रमता दुआ और ( महीं अवर्नं सीँ प्र अभि मर्खुशात्‌ पाति ) विस्ती पृथ्वीको सब ओरसे स्प 
करता हुआ जाता है (आनू अस्य से ध्वसयम्तः कृष्ण आभ्वं ) उसके भनन्तर ही उसकी वे ज्वाकार्ये भेघकारका विनाश 
करके अन्धकारपूरण जानेके मागको । महि वर्षः करिक्रतः वृथा ईरते ) बढे प्रकाशसे प्रकाशित करके बिना परिश्रमरे 
ही सब ओर फैल जाती हैं ॥ ५ ॥ 

[१५३१ ] (यः बसु भूषन न अधि नम्नते ) जो भनि पीठे वर्णयाके औषधियोंसें मानों उनको भूषित करते 
हुए. वेस करता है, औौर ( कृपा इव रोरुक्त्‌ पत्नी अभि एति ) गायकी ओर भागनेवाले शैलके समान दाडद करता 
हुमा भौषधि-उनस्पतियोडी छोर मागता है। और ( ओजायभानः तन्चः च शुम्मते) शजिक तेजस्वी होकर अपने 
शरीरको चमकाता है, सघा ( दुर्खेभि; भीमः न डुङ्गा दृविधाव ) दु रूप धारण करके भेकर पशुकी तरह सांग 
भर्थात्‌ ज्वालाबोंको घुमाठा हे ॥ ६ ॥ 

[६५३५] (स संस्तरः जिस्तिरः सं मायाति ) बढ भि कभी छिपकर कमी विस्ती्ण होकर ओपधियोंको 
ब्यास करता है । ( जानन्‌ एब नित्यः जानतीः आइाये पुनः सधेन्ते) ज्ञानवान्‌ भप अविच्छिन्न होकर ज्वाकाओंका 
आश्रय छेठा है तब ज्याटाएं बढती हैं भौर ( देव्यं अपि यतित ) धुडोकको तरफ नती हैं। डलके पश्चात्‌ ( सचा पित्रोः 
अन्णत्‌ वर्पः कृण्वते ) वे ज्वालाएँ रने पितारूप मझि# साय एच्दी और भार! तमे दूसरा रूप घारण करती हैं ॥ ७ हे 
4, आाबार्थ-- भपिडी ज्दालाएं मुक्ति प्रदान करनेवाकी, तीव गतिवाली, सबको अपने कामों मरणा देगेवालों दीर 
सेबर व्याप्त होनेवाली हैं इनके कारण ही यज्ञका कार्य होता है ॥ ७ ॥ 

१ जब यशीय अगि भज्स्यकित की जाती हे तब सारा भन्धकार छेट जाता है भोर चारों ओर इसका प्रकाश रैछ ज्ञाता 
nuh 

प्रथम यह अधि औौवधियोमि प्रविष्ट होता हे, फिर वहाँ प्रकट होकर भपने पालन करनेवाली (पर्नी ) ओोषधियों- 
क्षाविषोंको दी खाने छगता हे, तय उसकी चमकनेदाछी ज्वाडाएँ चारों भोर फेछलो हैं ॥ ६ ॥ 

५ पद अन्न कभी छिपकर कभी प्रकट रूपसे वनस्पतियोंमें ब्यास रहका है । पकर रूपें इसकी जबाला कंचो होकर 
चुकोफकी तरफ चरती हैं, तथ बह भशि शलोक और एप्बी कोको सूर्य, बिजली, "फि, दावाझि भादि विविध रूप धारण 
करता है ॥ ७५ ॥ 

४८ (क. खु. आच्च ) 


(३७८) करम्वेद्का सुबोध भाष्य 


१५३३ तमप्रुवः केशिनीः से हि रेभिर ऊुध्वोस्त॑स्थुमप्रुषीः प्रायवे पुन 4 


तासाँ जर प्रेमञ्चसेति नानैद दसं परं जनयंशीवमस्तूतम्‌ " hen 
१५३४ अधीबास परि मातू रिइकाई तुविग्रेमिः सत्वोभियोति वि अरयं; । 

वयो दध॑त्‌ पढ़े रेरिहद्‌ सदा-इनु सयेमीं सचते वर्तनीरई ॥९॥ 
१५३५ अग्राकंमग्रे मघव॑स्सु दीदि हज श्रसीवान उभो दमूनाः । 

अवास्या थिश्रेमतीरदीदे मब युस्सु परिचअुँराणः ॥ १०॥ 
१५३६ इदमंग्रे सुबिंतं दुधितादाधि प्रिया चिन्मन्मनः प्रेयों अस्तु ते । 

यद्‌ ते शुक्र तन्बो३ रोचते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम्‌ “॥११॥ 


अर्थे [ १५३३ ] ( केशिनीः अग्रुवः तं सं रोमिरे ) ढम्बी ज्वाठाये उस अभिका सब ओरसे झालिङ्न करती हैं । 
३ज्यलँ (छि सछुपीः आयचे पुनः ऊध्योः प्रतस्थुः ) मिश्वपसे झुतप्रागः होती हुई भी अधिके किए फिर दपरकी 
जोर सुष्ट करके उठ जाती हैं । भप्नि ( साखां जरा अमुरूचन्‌ ) डन उवाळाधोके जुडापेको दूर करता हुना ( परं खुं 
अस्दृत जीवं जनयन्‌ नानदत्‌ पाति ) उत्कृष्ट सामध्ये भीर महनीय जीवनको उत्पन्न करके गज़ेन करते हुए जाता है ॥4॥ 

[१७३७ ] यद अकि ८ मादुः अधीबासँ परि रिन्‌) इथ्वीमाताके ऊपरके वञ्च स्थानीय ठृणराल्माटिको चारों 
मोससे चाटते हुए, ( अह लुविप्रोभिः सत्वमिः जयः वियाति) सिदध प्रसूत सब्द करनेवाले भागियोंके साथ वेपसे 
आशा हे, भौर ( पढ़ते वयः दधत्‌ ) पैरवाळे पशुक्षोंकों अझ देता हे। अप्नि ( सदा रेरिहस्‌ अनु वतनी! ) सदा 

, तृणादिको जराता हुआ क्रमश! जिस मागे जाता हे उस मारेको पीछेसे ( दयेनी सचते आह ) श्यामवर्णसे युक्त करता . 

जावा है बच अखिल है ॥ ६ भ 

[ २५३५] दे (अप्ले ) भन्ने ! द्‌ ( अस्माकं मघवत्छ दीदिहि ) इमा सुद घरमे प्रकाशित हो । ( अघः वृषभः 


दमूनाः री + अवास्य ) उसके अनन्तर बढबान्‌ शबुलोंकों दबानेवाल। खास ठेता हुआ त्‌ बचपन छोडकर 
( युर्छु वर्मे इव } आदीदेर ) संआसफे कबचकी तरह बार बार हमारे शब्ुकोको दूर करके विशेष दीसिसे 
देदीप्यमान हो ठठ ॥ १० ॥ 


[१०३६] हे | अझ ) ष ! ( हुईं ) यह इमापा स्तोत्र ( ते डुर्घितास्‌ मन्मनः ) तेरे इरे सोती अपेक्षा सो 
( अधि खुयितं ) उतम हो ही हो, पर ( प्रियात्‌ उ चित्‌ मेयः अस्तु ) भिय स्पोत्रसे भी प्रिय भौर उत्तम हो। 
(यत्‌ ते तन्वः शुचि शुकं ) ज्य तेरे शरीरका पवित्र तेज ( रोचते ) चमकता है ( तेल अस्मभ्यं त्वं आ रत्न 
घनसे ) तब उस तेजसे त्‌ हमें र दे ॥ 5 भ 

१ इद दुर्चितात्‌ सुधितं प्रियात्‌ उ प्रेयः-- बु इमारा स्तोत्र लब्तक इस भरे किए किए गप्‌ 
खरे भोर अच्छे सब स्तोन्रोंकी अपेक्षा उत्तम हो । 

आवार्थ-- नपन सबसे प्राण कूकनेवाका है। इदमें भी यदि अनिशि बढ ताए छो उसमें भी उट समर्प्य भा 
सकता है और उसे भखण्डनीय जीवम मा हो सकता हे ॥ ८ ॥ 

चह कभि सारे वनको छाता हुक देगते शब्द करता हुआ जाता है । जरा महासे चह शाता है, वहां वहाँका सपाण 
काडा पड जाता है ॥ ९॥ 

सह झि जब अपना वपन अर्थात्‌ छोटा रूप छोडकर पौरका रूप धारण करता है, तब बह बडे बे समको 
सी नह कर देता है ॥ १०॥ 

हमार दारा किया गया लिका स्तो हर मारके खोत्रोकी अरे अच्छा हो इस स्तोत्रे लसिका तेज नरे भौर 
बह हं र ददे ॥ ३१ ७ 


 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य न (३०९) 


१५३७ रथाय नाव॑मुत चों गुहाय नित्यारित्रां पती रास्यग्ने । 


अखाकं बीरों उत नो मघोनो जनाश्च या पारयाच्छमु या च॑ ॥१२॥ 
१५३८ अभी नों अग्र उक्धमिच्जुगुयों दादादवामा सिन्धंब्च स्वगूर्ता! । 

ग्युं यव्यं यन्तो द्ीघोद्दे पं वरमह॒ण्यों चरन्त ॥ १३॥ 

[९४१] 

( कविः दीर्घतमा औचथ्यः । देखता- आशनः । छन्दः जाती, १२-१३ जिष्डुप्‌।) 
१५३९ बळित्या तद्‌ वपुषे धायि द्वत देबस्प भर्गः सह॑सो यतो जानें । 

यधप दरते साधते पतितस्य घनां अनयन्त सलुवं। ॥ १॥ 
१५४० पृक्षो बदु पितुमान्‌ नित्य आ ये द्वितीयमा सुप्तक्षिवासु मातत । 

तृतीयंमरस्य वृषभस्यं दोहसे दक्षग्रमसिं जनयन्त॒ योष॑णः ॥२॥ 


अर्थ [ १५३७ ] दे (अग्ने ) अमे ! ( नः गृटाय, उत रथाय भित्यञरिमां पद्वतीं नावे राखि ) इमारे 
घरकेलिषे भोर रथके किये सुइ डॉढ और मच्छे पेदेवाडी नौका प्रदान कर (उत या अस्माकं घोरान्‌ मघोनः च 
जनान पार्‍यास्‌ ) जो मोका, हमार बोरों, घना कोर अन्थ छोगोंको भी पार लगा सडे, ( च या शर्म ) तथा नो 
इसको उतम खुख दे सके ॥ ३३॥ ४ 

[१५३८] दे ( अझ ) अमे ! द्‌ इमे ( उक्थं अभि जुयुयांः ) स्वोश्रकी सम्पक्‌ प्रशंसा कर। ( दयावाक्षामा 
सिन्धबः च स्वताः ) आकाश, गर्वी सथा स्वये बनवाली नदियाँ हमें ( गव्यं, यव्ये यन्तः ) गौसे त्च दुग्धा 
और झग्रादि पदार्थ प्रदान करे । इसके भावा ( अरुण्यः दीर्घा अहा बरें इथं वरम्त ) भरण बरगवाली उपाये. सर्दा 

रमणीय भन्न और बळ मास करानेवाळी दों ॥ १३॥ 

[१४१] 

[ ६५३९ ] (देवस्य द्रात तत्‌ भर्गः इत्था वपुषे घायि ) भप्निके उस दर्शनीय सेनको लोग शरीरम धारण 
करते हैं, ( यतः सहसः जानि ) क्योंकि बह तेज बरसे उत्पन्न हुना हे ( यत्‌ ई मातिः उपहरते साधते ) इस 
प्रहिदध छोकोपडारी आमि तेजरु पास दसारी बुद्धि पात होती है बद दमारे अभोएको सिदध करती है। इसीठिये ( ऋतस्य 
धेनाः सच्नुतः अनयन्त ) नक्षि पास सब आजिर्योकी स्तुतियाँ पहुंचती हैं ॥ ३ ॥ 

१ देवस्य दरीत भगेः बपुधे घायि--- दिन्य आप्रिकां दइ दुशनीय तेज शरीरको खुटबताके किए बग 
धारण करते हैं । 

[९५४० ] अथम मरकारका भमि ( नित्यः पृष्षः वपुः पितुमान्‌ आशये ) निश्यरूपसे भको पकानेवाला, शरोर- 
को बढानेवाला होकर ( एथ्वीमें ) निवास करता है। ( द्वितीयं, सपशिवासु मावृवु आदाये ) दूसरा भि सात 
औकोकि कस्पाणकारी सातृरूथी जर्लोसेँ व्यास होता हे । ( अस्य वृषभस्य ठृतीयं दोहूसे ) एस बळवान्‌ आनका तीसरा 
रूप सब रसोंका दोहन करनेवाले सूर्यमें हे । ( दशप्रमार्ति योषणः जनयन्त ) ऐसे दों दिशाओंमें उत्तम बुद्धिमान 
इस आामिको लगुलियां घर्षण द्वारा प्रकट करती हैं ॥ २॥ 

माता-- माठ, लक, दुर्गा, एथ्वी, आकाश | 
[दोहन कर्नेबाला, सब रसोंका दोहन करनेवाछा होनेके कारण सूर्य बोहा है, ' आदत्ते रसान्‌ ' । 
! दमे सब प्रकारसे पार छे जानेवाली तथा सुख देनेवाडी अष्छे साधनोंदाडी नाव दे ॥ ३९ ॥ 
हमारे स्तोत्र प्रबांसमीय हों वथा आकाश पृथ्वी लादि हमें अन्न प्रदान करें तथा डयायें भी हमें बरसे युक्त करें॥' 
इस भके कारण ही यह बारीर सुड और कार्यक्षल रहता है । बद शनि स्वय बकसे उत्पन्न होता हे लौर हो 
बजयान्‌ बनाता है हलकिए लभे प्राणी इसकी डपासता करते हैं ॥9॥ 
स x 


(३८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
/ 


१५४१ निर्यदी बुझान्मीडिषस्य बेत ईज्ञानास। शवसा न्तं सुरयंः । 


बढीमनु प्रदिवो मं आधे युहा सन्तं मातरिश्वा मयायतिं ॥३॥ 
१५४२ अं यत्‌ वितः पमाश्रीयते पया पुष वीरो दंखु रोहति । 

उमा यद्म्ब जतुपूं यदिन्वेत्‌ आदिद्‌ यविष्ठो अभवदु घृणा छार्चि' nyu 
१५४३ आदिन्मापराविशद्‌ यास्या चिः रहिँस्यशन उदया वि वावे । 

अनु यत्‌ पूर्वा अरे समाञ्ुशे नि नव्येसब्चजरासु घात्रते Nuh 


१५३४ आदिद्धोतारं तृणे दिविष्टिषु भगमिव पएचानासे क्रञ्जवे । 


डझन पत करवा मज्मना परुषो मते सँ 


धा वेति पायसे nah 


अर्थ-- [ १५४१ ] (ई यत्‌ महिषस्य बुध्नात्‌ ) इस अधिको जब दस्थुक्त मरणिके मूळ स्थानसे (वर्षलः इशा- 
नासः सूरयः दावसा निः क्रन्तः ) सुरद रूपकारे समधै विद्वान्‌ बरसे उञ्ञ करे हुँ तथा ( यत्‌ आदिः मध्यः 
आधवे ) तर पहरेफै समान ही सोमको आहुति देनेके छिए ( गुहा सन्त ई मातरिश्वा अज मायति ) युषे स्थित 
इस भझनिको मातरिश्वा मथकर प्रकट करता हे, तव इसड़ी स्तुति होती है ॥३॥ 

[१५७८] (यत्‌ क्रमात्‌ पितुः प्र परिनीयते) अग्र उम पारुङ ोनेफे कारण चह भन्न चारों ओर के आया 
जाता हे तद उस समय ( पृक्षुधः देख वौदघः आरोहति ) अत्यन्त सूख इसर कक्षिको ज्याछारूकी दांठोपर हृक्षादि चड 
जाते हैं, भौर ( यत्‌ उभा अस्य ज़लुपे इन्वतः ) जब दोनों भराणियां इस अक्को उत्पसिके लिगि थन करती हैं 
( आदित्‌ शुचिः घृणा यविष्ठः अभवत्‌ ) दब प्रकट होकर पवित्र अभि तेतहरो होकर बकबान, रो जाता हे ॥ ४ ॥ 

[ (५३३ ] ( आदित्‌ आ शुचिः मातृः भा आविशत्‌ ) तदनन्तर दी दील दोकर हद अथि उत्पन्न करनेनाळी 
हसों दिश।ओंमें म्र साप्त हो गया । तथा ( याखु अहिंस्थमानः अर्विया चि वाचे) उन दिलाओंमें हिंसा रहित 
दोष अत्यणिड़ वृदिको प्रप्त दुभा ( यत्‌ सनाजुवः अनुपूचों असह) जो वनस्पति; जिरकक वे रछ थीं उन सकि 
ऊपर अग्नि चढ गया । और बब (नव्यर्स [पु अवराखु.ति चावते ) नदे नई उत्पन्न हुदै बकडीन बनस्पतियोंकी ओर 
दड रहा है ॥५॥ 

[ १५४४) (आदित्‌ } नरल्तर, ( पपृचानालः ) इवन  करनेराळे सारे अवुष्य (द्विछियु होतारं ्षणते ) 
योग होम सम्पादक अग्निको चरण करते हैं. और ( मगं दव ऋज़ते ) देखयैसम्पख राजारी तरह उसे प्रसङ्ग करणे हैं, 
(यवु पुरुष्डुतः करता मज्यना ) इस कारणले चदुतोसि भसित हुदा हुआ यइ अवि समर और शारीरिक बरसे 
युगः है | बड ( देवान्‌ शासं, मरते घायसे बेलि ) देवको रसि करनेआाले भनुप्यके पास इविके छिए छे भाता है ७६ ॥ 


आया अधिक तीन रूप हैं पहछा भौतिक अगि कन्रफो पाता और प्राणियोंके शरीरको धारण करता है । 
दूसरा भमि मेघोमि बिजलीके रूपते बेधमात है! तीक्षरा आहनि सब रखोंका दोहन करनेवाले स्ये रुपमें है। ऐसे इस 
भाको इश्च खेयुक्तियां मथवर पकट करती हैं ॥ २॥ 

उधम यड जापि अरगिर्योमे अप्रकट रूपसे रहता है, दड इसको परसा नी दोरी । पर जक विद्वान, सोमयाशके किट 
इलो मथकर प्रक्ट करो हे, तथ सब हलकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

बह भि सबका पाहन करनेवाला होनेके कारण सब हसे पचलित करते व इसको उपासना करते हैं । चछ प्रकट 
होकर सेजस्दी और बलवान होता है ॥ ४ ॥ 

बह आन प्रदीक्ष होकर चारों भोर फैङदा है भोर बदला हैं । बह यनं दीस होकर पुराने भौर नये वृको व 
जाता हे ॥५ ॥ 

उज्ञ कानेवाले सभी मनुष्य इस अग्रिका वरण करते और उसे प्रसन्न करते हैं । ऐसे मजुध्योके पशम पद अक्षि इरि 
भक्षणो लिए देखेंको बुल्पक ळाता है ॥६॥ 


कश्वद्का छुबाध भाष्य (३८१) 


१५४५ बि पदखाद्‌ यज्ञतो वात॑चोदितो हवारो न वक्ता जरणा अनाकृतः । 


तस्य पत्म॑न्‌ दशनः कृष्णजँइस; शुर्चिजन्मनो रज॒ आ व्यंच्यन। ॥७॥ 
१५४६ रथों न यातः श्रिक्मि! कुतो द्यामप्लेमिरस्पेमिरीयते । 

आदंस्य ते कुण्णासों दृक्षि सूरय! गुरस्येत स्पेपधांदीपते नयँग ucn 
१५४७ स्वया इये वरणो घृतब्रंतो मित्र! क्षांशद्रे अयेमा सुदानंबः । 

यत्‌ सीमनु ऋतुना विखथां विश्व ररान्न नेमिः परिभूरजायथाः ॥९॥ 


१५४८ 


॥ ६०॥ 


अर्थ-- [१५०५] (अनाङृतः वक्वा जरणा रः न॒ ) न रोके गाने योग्य, बहुत बोडनेदाढा, स्तुति आदि 
मलौकयुकत धनो जपन परकार विदूषक सब स्थानको हलीसे भ्यास कर देवा है उसी प्रकार ( बातचोदितः यजतः बि. यद्‌, 
अस्थात्‌ ) वायु द्वारा परिचालित यज़नीय मनि अब चारों ओर वयात हो जात! है तब ( दुः कृष्णजंहर 

-न्घनः व्यध्वनः ) सको जडानेदाे, जाने के पश्चात्‌ भवने सारीको कारं करनवरे, पित्र जरुनवाछि तथा 
जानेषाे ( तस्य पत्मन्‌ रजः आ) उस आ मासैपर सारे डोक चछते हैं ॥ ७ ॥| 

[१५४६] ( शिकभिः कतः यातः रथः न ) निशणकारीगरोकि द्वारा बनाए गद्‌ भौर चढाए गाइ रकी तरह यह 
नमि ( अरुयेभिः अङ्गेभिः चां इयते ) गमन्ीर उ्वाडाबोसे चुकोक़को क्षोर जाता हे । (आत्‌ अस्य ते सूरयः 
कष्णासः दक्षि) गमन करनेके भमन्तर इसक। वह गमन मारे काठे वर्णेवाढा हो जात! हे क्योंकि दह काहोंको जळाला 
हे। और ( शूरस्य इव स्वेषथात्‌ अयः ईषते ) दीरकी तरद इसके डेवीव्यमान ऐेजसे पक्षी भादि भाग जादे हैं ॥ ८ ४ 

[१०४७] हे (अन्ने) भमन ! ( त्वया हि वरुणः घृतत्रतः ) तेरे कारण ही वरुण भपना घर धारण करता, ( मित्रः 
शाशद्रे, अयेमा सुदानवः) मित्र अन्धकार दूर करता और भयमा दानसीळ दोता हे । ( यतू.सीं कतुना विश्वथा 
चिशुः परिभूः अलु अजायथाः ) इस कारणसे दे अधन! तू सरज् कमे दारा, विश्वात्मक, सर्यापी और सबका परा- 
भवकारी होकर उत्पन्न होता है । तथा ( अरान्‌ नेमिः न) जैसे रथकाः पहिया अरोको भ्यास करके रहा है उसी प्रकार 
त्‌ भी सबको ब्याप्त करके रहता है ॥ ९॥ 

१ त्वया बरुण: घृतम्रतः, मित्रः शाशद्रे, अयमा सुदानवः दे भ ! तेरे कारण वरणीय देव ब्रतोंको 
धारण करता, सूये अन्धकार हटाता है और श्रेष्ठ पुरुष उत्तम प्रकारसे दान देला है । 

[१५७८ ] दे ( यविष्ठ अप्ले ) अत्यन्त युदा असे ! (त्तं राशमानाय सुन्वते रत्नै देवताति इम्बासि ) त स्ति 
करनेवाले और सोम विश्यद्व करजेवाटे य जमात) डिये वैभर योग्य श्रेष्ठ घन देता हे। हे (सहसः गुन्‌ महिरत्न ) 
वैलके पुत्र तरुण और रमणोय चन बन्ने! ( नब्ये ते सवा चयं ) नदा स्तुविके योगय तेरी हस लब (भगेन कारे लु 
घीमाहि ) राजाकी तरह स्तुति कामें स्तोत्रोंले उपासना करते हैं ॥ १०|| 


आचार्थ-- जब नति वायुकी सहायतासै चारों ओर फैलता है, सब सारे लोक इसका भनुसरण छरते हैं, इसकी 
डपासना करते हैं ॥ ७ ॥ 

मिण कारीगरों हारा बनाए गए रधकी सरद चढ अनि स्यालामोंके शाय हुकोककी आ तेजीले दौडता तथा काहोको 
जलाकर पढ्‌ अपना मार्ग काला करता जाता है । इसकी उ्दााओंको दूख्कर हारे पक्षी उर कर भाग जाते हैं| ८ ॥ 

इस भ्रिके कारण दी सब देव अपना अपना कायै करले ठै । यढ सर प्यास है इसकिद्‌ सबका नियमन करता है ॥९॥ 

यह सोमयाग करनेवारेको अह घन देता हे, तः सब इसकी उपासना करते हैं ॥ १० ॥ 


(३८२) ऋग्वेदक सयाच भाष्यं 


१५४९ अस्मे रयिं न स्वभे दर्मूनस्नं भगं दक्ष न पंपरचासि धर्णसिम्‌ । 
रमो यो यमति जन्मेनी उमे देवानां इंसमृत आ च॑ सुक्रतुं (EE 
१५५० डूब न॑ः सुस्मा जीरयो होता सन्द अंणबचचन्द्रर॑यः । 
स नो देषन्ञेपतमैरमुरो  अभिवामं सुदिदं बस्यो अच्छ ॥ ११४ 
१५५१ अस्त्यग्निः शिमीवद्धिरकें। साम्रांज्याय अत्रं दानः । 
जमी च ये मुघांनो कयं च॒ मिहं न बरो अति निशे॑तन्युः ॥१३॥ 
[१४२] 
(कविः- दीघेतमा औचध्यः। देवतान ( आपीसूक्त > १ इध्मः लमिखोऽिं, २ तनूनपात्‌ „ ३ नरासः, 
४ इका, वर्हि, द देवीः वारः, ७ उषासानक्ता < दैव्यी होतारौ मचेतो, ९ तिस्रो देवः सरस्वतीका" 
आरल्यः, ३० स्वा, ११ चनस्पतिः, १२ स्वादतः, १३ इन्द्रः। छन्दः आुष्डुष्‌ ।) 
१५५२ समिद्धो अग्न आ हृ देवों अध यतश । 
न्तु तजुष्व पृथ्ये. सुतसोवाय दाशुषे a१॥ 
(प ] »े वे! द. ( अस न सवये दमूतस २ 


बि पशूचालि ) दमारे किदे जि प्रकार खम 
अयोज्जीय और घरके लिए उपयोगी धनको देशा है, उसी मकार ( भने दक्षं म घणि) ऐशमेसे सम्पन्न, भरन्त वत्सादी 
और सहकारीको भी प्रदान कर, क्योकि ( यः ) ओ त्‌ भरने ( उभे जन्मनी रदमीन इच थमाते ) ननम देगेदाके आकाश 
और वी दोनोको रासोरे समान बश ररूठा है, देला ( च खुरुतुः कते देयानां शंखं आं) उत्तम कर्म कानेवाला 
तू यशे विनाको प्रधेसा प्राप्त कर 0११४ 

[ १५५० ] ( खुचोत्मा जीराञ्च' होता ) हेजस्ती, बेगबान्‌ शे युक्त, देवको बुझानेवाश ( मन्त्र) अब्द्ररथाः 
अमूर वस्पः आशनः ) भान्म सोते रषवाका, अप्रतिहत सक्ता दौरे प्रसञ्ज स्वभावदाला भनि (न; उत्त 
जणरल) मादी अर्थना सुना क्‍या कया (सः नेषतमैः न! सामं सुवितं अच्छ नेषत्‌) बह कमे दाण इसको 
सोयी नोर भली अकारले के जागा क्‍या ५५२ ॥ 

[७५१] (साध्याय भवरे दानः अनिः) सात्राल्थके लिए. उतम सेजको चारण कस्नेवाछा भि ( दिमी- 
बाज अर्कै! अस्तानि ) प्रभावोत्यावक स्तोव्रेंसि प्रशोसित होवा हे । ( सूरः मिद्दें ) , जिखकार सू मेचको गर्शता 
है, इसे तार (आमी च चबं च ये मघवानः ) ये ऋलक्‌, इम तथा और दूसरे समसमान हँ, बे सच (अति 
निष्टतन्युः ) ओर जोरसे भाडी स्तुति करते हैं ॥ )३ ४ 

२ लान्रान्याय प्रत दधानः अस्तावि-- सात्रासषको अचमताते चारण कर्नेबाढा सजा प्रभाओों 
डारा प्रश्नेश्चित द्वोता है। 


[रर] 

( (७०२) दे (अके ) ऋ ! ( समिद ) प्रज्ख्कित होकर पू. ( आदा ) भ { देवान. आ वह ) बेडको हमारे 
वाम का मोर (यतखुचे सुतसोमाय दृशये ) आठ देनेके किए खुवाको उज हप, सोसको लैबार करलेवाडे दामी 
यजमानके शिए (तन्तु तलुष्व ) अपनी किस्शतेंकी कैका ॥ १ ॥ Che 

लाथ वह भ हमे दस्य जीवनके डिए. उपयोगी सम्पति दया सन्दाव भावि दे । यह कि समी लोप 
अपना अविकार चळाता,हे । नौर उचम कमे करके विद्वानकी प्रेस प्राप्त करता है ॥ ११७ 

अनेकगुणेसे विशूित वद भरप्ति भक्त मारी प्रायेना सुनेगा ! नीर दें सौभात्यको ओर के जाएगा ? ॥ १३ ॥ 

साश्राउ्यको धारण करनेवाछ। तेजस्ती सबसे प्रशसित होत है. ५३ ॥ 

: हेने ! तू प्रभ्यक्ित दोकर देवोंको बुढाकर का और चक पदे रान कस्नेयांटे मडप्यके छिप अपनी उवाळाहोंको 
डा कर उसका हित कर ॥ । ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३८३) 


१५५३ घुतबन्तम्मुप मासि अघुँग्रन्ते तनूतपात्‌ । 


यज्ञं विप्रस्म मातः एश्जमानस्यै दाशुष! WRN 
१५५४ शुचिं! पाव॒को अदूञ्चुंतो मध्यां यज्ञं मिमिधति । 

: नरांसु्मिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः ॥ है ॥ 
१५५५ ईछितो अंग्न आ बह्े-न्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌ । 

इं हि स्वां मतिर्ममा-च्छां सुजिह्न वच्यते 0 
१५५६ स्तृणानासो यतस्रुचो बियज स्व॑प्वरे । 

कखे देबब्प॑चस्तम- मिन्‍्द्रांय भै सप्रथ ॥५॥ 


अर्थ [ १५५३ ] हे ( तनूनपात्‌ ) शरीरको न गिरने देनेदाछे भन्ने ! ( शाशमानस्थ दाञुषः ) तेरी प्रपाला 
करनेवाले तपा दाण देनेवाले ( मावतः विशस्य ) मुझ जैसे ज्ञानी मजुष्यके ( मधुमन्तं घतयन्तं यश) मंघरतासे युक्त 
तया तेजस्वी चशके ( उप मासे ) पा आकर देठ ॥ २॥ 

[१५५४ | ( देवेषु यज्ञियः ) देवि पूजनीय ( शुचिः पाचकः ) स्यं पवित्र रहकर दूसरोंको भी पवित्र करले- 
बारा ( अदुभुतः देवः) अद्भुत कर तेजस्वी ( नरादोसः ) मञुप्योसै प्रश्ेसित देव ( यज्ञ ) पशको \ दिवः मध्वा 
जि" आ मिमक्षाति ) एुळोकके मधुर रसले तीनबार सोचता है ॥ ३ ॥ 

( १५५७] दे ( असे ) तेजसी देव ! ( इतः ) प्रशंसित होकर तू ( चिह्न मियं इनदरं) भाश्रयंकारक कर्म करने- 
बाले स्था प्रिय इन्द्रको ( इह आ वह ) यहां हमार पाल ले भा। दे ( सुजिडह ) सुन्दर उ्याळाओोंबाठे अग्रे ! ( इय 
मम मतिः ) यह मेरी बदि ( त्या अच्छ बच्यते ) वेरी ही स्यु करती हे ॥ ७॥ 

[१५५६ | ( खु अध्वरे यक्षे ] उत्तम भीर हिंसारहित यजे ( बर्हिः स्थृणानासः यतसुष्चः ) आसनोंको रेछा- 
नाहे तथा भाहुति देनेके लिए खुवाको उडाये हुए मञुष्य ( इन््राय ) इस्तके डिए (देवष्यचस्तमे सप्रयः शर्म) 
बेबोकि लिए योग्य और घुविस्तृत स्थानको ( छूकज़े ) तैय्यार करते हैं ॥ ५ ॥ 

आवार्थे--यइ अझ या गर्मी अबतक सरीर रहती हे, सबतक यह शरीर स्वस्थ रहता हे। इलीफिए भाको खमूजपात्‌ 
«दा गया है । जलक इस हारीरमें भानवजीपनरूप चश चलता रहता है, तबतक आमन इस शरोरमें बैठा रहता है॥२॥ 

पह नरोसे प्रसित देर पूज्य पवित्र तथा दूसरोको पवित्र खरनेवाछा अदुत और तेजस्बी है । यह देन चुछोक्सें रह- 
बरै वर्षाजछरूपी गजुर रसको उत्पन्न करता है और उससे छृथ्दीको सोचता हे । मजुष्योंको दिनमें तौनवार यज्ञ करनेका 
विधान है अर्थात्‌ दिनमें तीनबार नखुष्य छत भौर मधुर रसोंसे यको सींवे ॥ ३ ॥ १ 

हे भने ! त्‌ आाश्रयेकारक कमे करनेवाके नौर सबका हित करनेवाले इन्द्रको हमारे पास ला | ताकि में पनी अदा 
एदे भक्तिसे युक्त होकर तुम्हारी स्तुति कर सक ॥ ४॥ 

पश उत्तम और हिंसारदित हो । देवपूजा संगठन और दान इत्यादिके जो भी काम किए आएं, वे किसीपर लत्वा- 
चार करके न किए जाएं । समझा डुझाकर प्रज्ञाको संगडित किया आए । इसी तरह किसीसे मारपीटकर जबली दान 
ज करवाया जाए । इसी प्रकार देवपूजा भी हिंसारहित हो । इण सभी उत्तम कामोमि राजा या राष्ट्रे अधिपतिको डत 
स्थान प्रदान किया जाए ॥ ५ ॥ 


(३०४) वेदका सुबोध भाष्य 


१५५७ पि श्रेयन्तामृतावध। प्रयै देवेस्यें! महीः । 


पावकासः पुरुस दारों देवोर॑सव! 0६ 
१५५८ आ भन्द॑माने उपाके नक्तोषासा सुपेशा । 

यङ्घी ऋतस्य मातरा सीइतां बहिरा सुमत्‌ KI 
१५५९ मन्द्रजिा जुगुर्वणी होतारा दैव्या कवी । ॥ 

यज्ञ नों यक्षतामिमं सिश्रमय दिंविस्पृशंस्‌ nen 
१५६० छुर्विरदुेवेप्वर्षिता होध्रां मरुसु भार॑ती । 

इळा सर॑स्वती मही बहि! सीदन्तु यक्षियाः ॥९॥ 


अर्ध--[ १५५७ ] ( ऋताः ) शवको बशानेवाली ( महीः ) सहिमासे यु ( पावकासः पुरुस्तृहः ) वित्र 
करनेवारे, इसी कारण बढुतोंके ढारा चाहने योग्य तथा ( असइचतः ) अलग भकग रइनेवाहै [ देचीः द्वारः ) विषय 
हुए ( देवेभ्यः प्रतै ) देतस्दयो प्राप्त बरानेहे हिप (वि श्चयन्सां ) यह रहें ॥ ३॥ 

[१०५८ ] ( मन्दमाने ) स्वृतिको आस दोषर ( सुपेशसा ) उक्तम रुथबाली, ( थङ्की ) महान्‌ ( कतस्य 
मातरा ) पक्के सिद्ध करनेबाळी ( उपाके / आाएसमें भिङकर रइनेबाठी | नफोषासा ) रात्रि और उषा ( सुमत्‌ ) 
हमरे विषय्सें ड्म विारोको धारण कर ( खिग आ सौदतां ) इमारे बशमें भाकर देठे ॥ ७ ॥ 


+ [१५५३] ( मन्त्रजिष्दा ) छुन्दरवालीयके ( जुरुर्वणी ) उच्चस्वरले स्तुति करनेवाले ( कवी ) शानौ ( दैव्या 
होताण ) पिष् दोषा ( अच ) भान ( नः इमं सिरं दिविस्पृशं यह ) हमारे इस सिदध प्रदान करनेवाछे धुळोङको 
छुनेवाके रशे भाकर ( यकता ) पूजा करें ॥ 4 ॥ 

(१५६० ] ( शुचिः ) पवित्र [ देवेखु मरुत्छु अपिता ) दवो और मरन परष ( होश ) जा ( मारती > 
ड तथा ( मही थहिया; सरस्वती इळा ) गहात्‌ भीर एय सरस्वती और इळा । बर्हिः सीदन्तु) वशम 

hen 

अवा बढ सरीर एड काल हे, जिसमें जीबनका एक यश चढ रहा है । इस बशा मं, नाक, कान, 
इह, शुकदार भौर जननेस्दिय वार ये नी हा हैं, जो अलग लळग काई करते रहते हें | इन दारोससे धारीरका मळ बाहर 
विशता है, अत ये शरीरको पिभ करते हैं। ये सभी दा शक्तिशाली हों, १६ समी मजुध्य वाहते हैं। इन सम हारो 
को जो आपने विवेश्णें रखता है, पह देव बनवा है। अच्छी सरद निवत्रित हु ये इन्डिया मनुष्यको देबस्द प्रास कराती हैं ॥६३ 

उषा और रात्रि दो सुस्शर रूपवादे हैं, जिम समय उपा और राजि दोनों मिलती हैं, वाइ काठ नकोस काल है। 
देखे समय यश घुस होते हँ । इसीकिए तक्तोषपुकों यज्ञ की माता कहा हे। ये हमेशा साथे निकर रही हैं। इसी 
हरइ खिया भी भाएसमें मिहकर रहें ॥ ७ ॥ 

बश करतेबाके दोहा उ्तम वाणीवाड़े हों, सदा मीठी वाणी नेछ सपा स्वो बोलनेमै मीण हों शौर यश कमोका 
नजछा शात हो । दसे दोशो हारा किया जनेवाका वह सिको देनेवाढा होता हे ॥ ८ ॥ 

मादभाषा, मातृमंस्कृति धोर मातून थे तीनों सज॒स्यॉर्से सदा आयुत रहें । देवो और मतयो इनके प्रति भभि- 
मान रहे ॥ ९॥ 


ऋण्वेषका छुबोध भाभ्य (३८५) 
१५६१ उसम्॑तुरीपमदुंत पुरु वारं पुरु सना । 


स्यष्टा पोषय बिष्यतु राये नामां नो अस्म॒युः ॥१०॥ 
१५६२ अवसुजनुप स्मनां देवान य॑क्षि बनस्पते । है 
है अभ्निहेब्या सुंपूदति देवो देवेषु मेषिरः ॥११॥ 
१५६३ पूषण्वते गरुंते विश्वदेवाय वायवे । 

स्वाद गायत्रवेपसे हृष्यभिन्दराय कतेन ॥१२॥ 


या ग॒ दयप हव्यानिं बीतयें । 
इन्द्रा गैद्दि थुधी इवं तवां वन्ते अध्वरे ॥ १३॥ 
[१४२] 
(ऋषिः- दीर्घतमा औचध्यः । देवता- अधिः । छन्द्‌ः- जगती, ८ त्रिषुष्‌ । ) 
१५६५ प्र तब्य॑सी नव्य॑सीं धीतिमप्रपे वाघो मति सह॑ः सुने भरे । 
अपा नपाद्‌ यो बसुंमि! सह प्रियो होता पथिव्याँ न्यसींदइत्विय! nen 


अर्थ= [ १५६३१ ] ( त्वष्टा ) सवषा देव ( अस्मयुः ) हमें बाइ हुए (न; पोषाय राये ) हमारी पुष्टि भौर 
अके लिए ( तल लुरीपै ) उस सीधरताले बहनेवाके (पुरुारं ) बहुठोसे चाहने योग्य ( अयूभुर्त ) भजुत जडको 
(जाभा) भन्तरिक्षसे ( त्मना ) स्वयं ( विस्यलु ) बरसावे ॥ १५॥ 

[ ११६२ ] दे (वनस्पते ) बनके स्वामिन्‌! तू ( त्मना अधस्जन्‌ ) स्वयं कर्मौसि प्रेरित होकर ( देवान्‌ याक्षि ) 
सलम कर। ( मेधिरः देव! अञ्जिः ) बुद्धिमान्‌ देव भभ ( देयेखु शव्या सुषूदति ) वेवोमे हदियोको प्रेरित 
करता है ॥ ११ ॥ 

[१५६३] ( पूषण्वते मरुत्वते विश्यवेबाय ) पूषा मौर मरतोंसे युक्त सभी देदोंके छिए ( बायथे ) वायुके 
छिए ( शायश्वेपसे इन्द्राय ) स्दुति करनेबालेके रक्षकके सूपे प्रसि इशारे किए ( हव्यं) परांसनीय ( स्थाहा 
कर्तन ) आस्मसभर्पथ करो ॥ ३२७ 

[१५६४ ] हे (इन्द्र ) इन ! त (स्वाहाकृतानि हज्याति धीतये ) भारमसमपैणपूरदैछ दी गई हवियोडो खानेके 
छिए द्‌ (उप॒ आ गहि ) पास आ । (अध्वर त्यां हवन्ते) यमे अजुभ्य तसे हुडा रहे हैं, (हर्ष श्रुधी) उनकी 
आना जुन कौर ( आ गहि) ना ॥३३॥ 


१४३ 
[ १५६५ ] ( सहसः खूनये ) जो बरका पुत्र { ल प्रियः ) नशका रक्षक, सबका प्यारा (होता 
ऋरिषयः यः वसुभिः सह ) होमका सम्पादक ऋतुओोंके अजार यक्ष करनेबाडा जो अनि घनेकि साथ (पूथिव्यां 
न्यलीवस्‌ ) इध्वीके उपर यश वेवी पर बैठता है; ( अप्नये ठब्यसी नव्यसीं धीतिं याचः मर्ति प्रभरे ) उस भप्िके 
छिये में भतिशय बढानेबाठी नवीनतम और धारण करनेयोग्य स्तुतिर्योको शद्धिप्वंक कहता हूँ ॥ । ॥ 


भायार्थ- यह सवष्टा सबका निर्माण करनेवाछा देव है । इसीछिए यह अन्ठरिक्षसे जर बरसाकर सबको पुष्टि भौर 
देश्येप्रदान करता हे ॥१०॥ 

शुक्षोंकी समिधासे तब यशाप्लि प्रज्म्वकित होती हे, तब इसमें इविचाँ डाढी जाती हैं, नौर तय पियें दे हृबियी 
भक्मीमूत होकर देथोकि पाल पहुंचती हैं ॥ ११४ 

जो गायत्रीका गान करता हे और देवतालोंकी स्तुति करता है, डस उपासककी इस्ज रक्षा करता हे । उपासकको 
चाहिए कि दह इस्त ओर अन्य देवोंके छिप्‌ आस्मक्षमपंग करे, अर्धात्‌ अपना सब कुछ देवोंको समर्थित कर दे ॥ १२॥ 

अदा अकिसे लपने इष्ट देवके चरणेसि सभी कुछ समव कर देना ठपासकका कस्य हे । कलात्मसमपैण भाइसे 
जो भगवानूको धुकारता है, भगवान्‌ उसकी सुतते हैं भोर उसकी सहायता करते हैं ॥ १३ ॥ 

४९ (क. सु. साम्य ) 


(३८६) क्रम्धेद्का छुवोध भाष्य 
१५६६ स जञार्यगानः परमे च्यौस- न्याविवृषिरमवन्माऽरि ने । 


अस्य ऋत्वों सभिकानश्यै प्रृज्मन[ प्र चा शोचिः एथिवो अरोचयत्‌ HRN 
१५६७ अस्य खषा जरां अस्प आनी सुसं सुमरतीकस्य चुचुते। । 

आत्वकषसो अत्यक्तुने सिन्ध॑वो अभे रभन्ते असंखन्तो अनिरा; - EE 
१५६८ यमेरिरे भूर्गवो विश्ववेदसं नामा शविष्या रवनस्य मदमर्ना । 

अदि तं गोभिदिनुदि स्व आ दमे *य एको दश्वो वहंणों न राजति ॥४॥ 
१५६९ न यो वराय मरुताँमिव स्नः सेनेंब सृष्टा दिव्या यानि । 

अफिज्ेम्मैस्तिगितैरेचि मरति योधो न अच स्स वमा नवुञ्चते EN 


[१५६६] ( खः शोचिः अनि? ) बह तेजस्वी अशि ( परये व्योमनि जायमानः ) उस्कृषठ भाकापमें 
उपप होकर ( मालरित्वने आविः अभवल्‌ ) भाररिधा बाधुके डिसे सबसे प्रथम मकर हुना | भनम्सर ( समिधानस्य 
अस्य मज्मसा क्वा ) लप्छीसरद भन्ति हुए इस मरके षठ घौर सामर्थ्वले ( दयावा पृयिषी प्र अरोचयत्‌ ) 
शुकोक तया पतीस प्रकाशित हुए ४२७ 

[ १७६७ । (अस्य स्थेषाः अजर; ) इस बप्निका दीस तेज रसे रदित है । ( सुप्रतीकस्य अस्य भानवः 
सुसंदशः सुद्युतः ) भोभन सुखबाडि इसकी ढिरणें सब भोर घ्यात और अकापसान हैं। ( मझे: धात्वक्षसः अफ्तुए 
अति सिन्धवः ) भभिको देदीप्यमान बर्दाडी तथा राचीके भन्धकारको मष करनेआली ( असखन्‍्ता अजराः म 
रेजते ) सदा आत मोर ण्रारहिव किरमें कम्पित नहीं होती हैं ॥ ३२ 

१ छु गतीकस्य मानवाः अजराः-- झुम मुख्याडे सजुध्यका तेज चारों ओर फेडता हे । 

-[ १०६८] (यः वरुणः न वस्वः एकः राजति ) जो भमि वक्णरे समाय सब घनोंका एकमात्र स्वाभी हे तथा 
(सुगवः आर यस्य ) गुने सब संसारके उत्प प्राणियोंके किए ( भउ्मना पृथिव्याः विश्ववेक्स ये हरर ) 
अकले. प्के ऊपर घनशाछी जिस शाको स्थापित किया, सू. भी ( ल॑ आजनि स्वे दमे गीर्भिः आ हिदि ) उस भधि- 
को जरे बरें ले जाकर ए्टुलियों द्रा अच्छी प्रकारसे वज्ज्वरित कर [9७ 

१ या वर्णः न वस्वः पकः राजाति-~ ब अक्षि चस्यके समाल घर्नोका एकमा स्वामी है! 

[ २०६९] (यः अझि ) चो अक्षि ( मरुतां स्वनः शय ) मस्तोंकों गर्जराके समान, ( सरष्टा सेना इन्र ) भाकमण 
णोमा प्रवछ सेसाकी तरद तथा ( दिव्या अशसेः यथा ) लारूपाके बजे समान दिसीले मी ( न चराय ) इटावा 
नहीं ना सरा है । कद ( योधः म. लिमिते? जम्मैः त्न आन्ति ) शरवारोंच तरद वीखे दांतोंसे अयात, भपनी तील 
जवचार सञुोका भक्षण कर आता हे, (असेति, चना नि नसे ) उनका विनाश कर देता है तया बोको निःशेष 
रुपये नशा देख है ॥ ४ 

. १ मरतां स्वतः इव सुषा सेना इय विच्या अदानि? इव न बारय-- भरे गजेगके समान, भाक 
सन करनेवाकी सेवे समान रथा आकासचे वज़के समान बढशाछी इस अधिको कोइ हठा दी सक्ला । 


अखार्थ-- दइ अपि बढका दुर, जसको पारग करनेवाढा, सबको भिय तथा ऋतुभोकि असर यज्ञ करनेयाका दे 
देसे भकतिकी उम बद्धिपूवंक स्तुति फरते हैं 3 ७ 

जद जि सबै धम प्रकट होकर दायके साथ संयु बुजा । उससे असि जोर अधिक प्रदीस हुम जोर उसका 
मकपा चातें ओर कैल गया ॥ ₹॥ " 

इस कप्रिका षछ कथी क्षीण महीं होत । इलको किसमें छनपकारका नाश करके हमेक्षा समरत रहती हैँ॥ ३७ 

सब अकारे घनेकि एक भत्र स्वामी इए भशिको खुनुवेशियेनि इस पृथ्वीपर स्थापित किया ॥ ४७ 

इह मि बहुत बह्‌ हे कतः इसके साय कोड सुकावका कहीं कर सकता । क्योंकि सह अपने सयुभोको अ! 
जाडाभोसे उसी मकार मष्ट कर देता है, निस प्रकार बनेको ॥ ५ 


क्षम्वेदका छुबोंच भाष्य (३२५) 
१५७० कुवि अपिरुचयैख वीरसद - वैसुष्कुविद वसोमिः कारमंग्रावरंत्‌ । 


चोदः कुवित्‌ तुतुज्यात्‌ सातये घियः श्रुर्चिप्रतीकं तम॒या घिया शृण NK ॥ 
१५७१ घृतप्रतीकं व कृतस्यै धूंद ममि भत्रं न संमिधान ञ्जते । 

इन्धानो अक्रो विदथेषु दीद च्छुक्रवर्णाधुद नो यंसते घियंम्‌ ॥७॥ 
१५७२ अप्रैयुच्छान्नप्रयुच्छद्धिरपे शिवेभिः पायु्मिः पाहि खैः । 

अबव्चेभिरईपितेभिरिष्टे 5निमिषद्धि। परि पाहि नो जाः ncn 


[१४४] 
( ऋषि+- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- अझिः । छन्दः जगती । ) 
१५७३ एति प्र होतां वरतमस्य माययो ष्या दधानः ध्रुर्चिपेशस घियंग्‌ । 
अमि सुचः मदे दक्षिणावृतो या अंख भामं प्रथम ह निसंते nen 


अर्थ-- [ १५७०] ( अन्निः नः उचथस्य कुषित्‌ वीः असत्‌) णवि दमारे श्योत्रकी बारम्बार कामना करने- 
गला हो, तथा ( बसु? घसुभिः कामं कुवित्‌ आवरत्‌ ) सबको वास देनेवारा वह घनके द्वारा हमारी इच्छाको प्रचुर 
इसे पछ करे ( चियः चोद सातये कुवित्‌ तुलुज्यात्‌) बह इमारे कमीका प्रेरक दोर लामके जिबे हमें पुनः 
पुनः प्रेरित करे । मैं (शुचिप्रतीकं तै अया धिया गुणे) योमन ज्वालावाडे डल आझिकी अपनी इस निर्मेक इदधिसे 
स्तुति करता हूँ ॥ ६ ॥ 

[१५०१] (चः कतस्य सूर्य प्रतमतीफ आझिं) शुषे छिए यवके निर्वाह भौर पीसे मरीस भरिको 
(भिन्न न समिघानः ऋष्जते ) मित्रको वरद प्रदीछ करके विभूषित किया जाता है। व ( इन्धानः अक्रः विदथेषु 
दीद्यत्‌ ) सम्पक्‌ मकारमान, ज्याङाधोसे दुक्त, शोमे दीक्ष होकर ( नः शुक्रवणों धियं उदु यंसते ) मारी बिद्या 
बुद्धिको प्रबद्ध करता हे॥ ० ॥ 

नः शुकवणो थियं उस्‌ यंसते-- वह अम्नि इसारी निर्मळ इुदिको प्रेरित करता हे 

[ १५७२ ] दै ( अझे ) जने ] ( अञयुच्छन्‌, अप्रयुच्छक्षिः शिवेभिः राग्मेः पायुभिः मः पादि ) भासस्य 
न करते हुए धनवान रहित, कल्याणरूप एवं सुखकर रक्षाओंके उपायोंसे तू दमारी रक्षा कर । हे (इृष्टे ) सबके पूजय देव 
चमे! तू ( अद्ब्येनिः अटपितेमिः आनिमिषक्धिः ) हिंसित दोकर विना किसो क्टेशके और बाहस्य रहित होकर 
(नः आः परिपादि ) इमारी सल्तानोकी सब ओरसे रक्षा कर ॥ 2 ॥ 

[ee] 
[ १५७३ ] ( मायया होता ऊध्वो शुचिपेशसं घिय॑ दधानः ) बडुए इमान्‌ दोला अपनी उच्च और निमे 
५. जुदिको धारण किए हुनु ( यस्य मे रपति ) इस अप्रिके बतार गए ब्रततियमोंपर चड रहा हे । यहु होता ( दृक्षिणा- 
नृतः खुच क्रमते ) जाहुठि देनेमे चतुर खुचाको धारण करणा है । ( याः प्रथम अस्य घाम ह निंसते) जो खुवा 
सबसे पहले इसके स्थानको ही चूमती हे ४१ ॥ > _ 

भावार्थ-- अप्नि हमारे स्तोग्रोंकी इच्छा तथा हमारी इच्छाओंको पूण करे । इस प्रकार एसारी स्युतिसे वह, रस 
होकर हमें कामके लिए सदैव उत्तम कामो ग्रेस्ति करे ॥ ६॥ 

पञ्चके सम्पादक भौर चीखे प्रदीत शभिको हर तरइसे प्रम्ञ्यकित करनेपर वह मलुष्योंकी निर्मेछ धुद्धियोंको उत्तम 
इमी तरफ प्रेरित करता है ॥ ३ ॥ 

हे भन्ने ! लाउस्परदित होकर कल्याणकारक पुड सुखका«क संरक्षणके साधनोंसे हमारी परं हमारी सम्तानोकी रक्षा 
कर ॥ ८ ॥ 

x 


(२९८) अम्बेव्का छुबोच भाष्य 


१५७४, अमीशृतश्प दोहना अनुएतु योने देवस्य सईने परीताः । 


अपामुपस्थे मिश्रो यदाप॑सा दघं स्वघा अषयद्‌ याभिरीयते ॥२॥ 
१५७५ युयूंपतः सवयसा तदिद्‌ बुश समानमर्थ वितरित्रता मिथः । 

आदी मयो न हब्य; समसदा बोइडने रश्मीन्‌ स्सम॑यंस्त सार॑थिः [ES 
१५७६ यमी द्वा सव॑यसा सपर्यतः समाने योना भियना ता समका । 

दिवा न नक्त पहितो युवांजनि पुरू चर॑क्जरों मालुषा युमा ॥४॥ 


अर्थ-- [१५७४] ( ऋतस्प दोहनाः ) मकी धारायें ( योनौ देयस्य सदने परीखुताः ) अरे उत्पत्ति स्थान 
सुषोमे मको चारों मोर घेरकर उस णभिकी ( अभि अनूपत ) स्पुति करती हैं। ( यत्‌ अपामुपस्थे चुतः 
आचखत्‌ ) जब जढकी गोदमे धि सपक रहा है ( अघ स्वधा अधयत्‌ ) तब ही छोग भसतमय अक्पान करते 
है। और ( यामिः ईयसे ) जछके साप ही वह अग्नि विशुत्‌ रूपये मिक जाता है ॥ २ ॥ 

[१५७५ | (लब्‌ इत्‌ सवयसा चितरिश्रता ) उस समयमे समान सामध्यदाडे अच्छी प्रकार स्थापित ( समानं 
अर्थे मिथः वदुः युयूषतः ) एक दी अयो सिदिके किए परस्पर एक दूसरेके शरीरका धाढिंगन करते हैं। ( आदीं ह्यः 
अस्मत्‌ आ आलमयंस्त ) उसके भनम्थर दी लादबनीष असि हमारी ही हुई धाराको सब ओरसे इसी प्रकार स्वीकार 
बरता हे जिस प्रकार ( भगः न साराथिः बोळुः ) उसे एइनीय भग देव आपनी हदो महण करता है भयदा जि 
प्रकार सारथी घोडेकि कामको ग्रहण करता है ॥ ३ ॥ 

१ लबयसा समाने अर्चे मिथ्य घुः [¬ सालध्यंयाही पो भरणियाँ अषप्रिको प्रकट करनेके सुप 
समान भयेको सिके डिए अपने शरीरको परस्पर रहती हैं। 

[१५५६] (द्वा सवयसा समाने योना ) वो समान अबस्थावारे, पर ही स्थानमे रइनेवाळे ( मिथुना समो- 
कसा यमां ) एक कार्ईमें मिधुक्त पक ही घरमै रहनेबाछे दम्पती लिस भश्चिकी (दिया न नक्ते सपयेतः) दिनरात 
सेद पूजा करते हैं, उनसे पूजित हुआ बसि ( पितः युवा अजनि ) दृद हेता हुना मी रम है तथा (माचुपा 


युगा पु सरन्‌ अजरः ) अनेकों मानवीय युगोसे बहुल संचार करता हुआ भी कभी बूढ़ा नहीं होता भीर हमेशा अगर 
इना रहका हे ॥ ४ ॥ 


पलितः युवा अजनि-- यह अप्ति भरन्त प्राचीन होता हुआ मी तरुण ही है। 
मालुषा युगा घुरुषरन्‌ अजरः-- भनेको सुर्गों भर्षाद, भनण्छ काबतक बहुत सेर करता हुआ भी 
यह अस्ति कभी बूढ़ा पहीं होता, सदा तरुण ही यता रहता हे । 


जाला प होला निर दिखे पाज निवमोपर बडा हे फिर छुद दर मिमे आहुति देनेकै किए 
जके ढठाहा है ॥ । ॥ 


घडो दानी घाराय भर्थात्‌ मेघ इस भको घेर केते हैं, तब यह अपि अपनी किरणेलि पाती बरसादा है नौर 
कोण इस घाराको आनन्दले वीरे हैं ॥ ३ ॥ 
समान सामप्येदाद़ी दो लरजियां भरिको प्रकट करनेके लिए परस्पर रगड खाती हैं, झसरे बाद अप्ति मकट होकर 
करता हे ॥ ३॥ 

(हिस प्रकार यह अप्ति अरवस्‍्तकाइसे सदा पूमित होता ला रहा है भोर बहुत प्रकाशित होरे भी बुखा गही होता, 
डसी प्रकार अप्रणी नेताको भं। सदा उत्साहसे युक्त रहना चाहिए ॥ ४ ॥ 


इष्ण 


(२९०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१५८१ वामित्‌ ऐच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वेनेव धीरो मन॑सा यदग्रंभीत्‌। 


न सयते परथमं नापरं बचो ऽस्य ऋत्वा सचते अप्रदपिता ॥२॥ 
१५८२ तमिद्‌ गंच्छन्त जु १ त्तमवैती -- विश्वान्पेक; शृणव॒द्‌ वचाँति मे । 

पुरमैषस्वतुरिपेज्ञसाधनो. उरिछद्रोंति। शिशुरा से रम॑। ॥३॥ 
१५८३ उपस्थायं चरति यद्‌ समारत सुद्यो जातस्तत्सार युज्वेंमिः । 

अभि शान्त इशत नान्ये मुदे यदीं गच्छन्त्युशतीरपिण्ठितम्‌ ॥ 80 


काम करनेका निश्चय कर ले हे ( प्रथम ) उसे पढ़े दी कर दाता है ( अपर न ) बादमे नहीं, क्योंकि वह (वचः न 
सप्ते ) किसीके कहनेको सहन नहीं करता, इसडछिये ही (अप्रटपितः अस्य मल्या खचते ) दुश्भबिदीन सजुख्य निके 
बलको प्राप्त करता है ॥ २॥ 
१ घीरः स्वेन मनला यत्‌ अग्रमीत्‌ प्रधमे, न अपरं-- घीर बुद्धिमान्‌ मजध्य जो मनसे निश्चय कर 
डेता है, उसे पढे ही कर डाकता है बादमें नदी, क्योकि 
६ चचः न स्टृष्यते-- दह किसीका कदा घुनना पसन्द नहीं करता। 
३ अप्रदापितः अस्य कत्वा सचते-- गर्व दीन मनुष्य ही इस बिके बढे युक्त होता है । 

[६५८२] (जु ते इत्‌ गच्छन्ति ) सब चमस डस झझिको ही कक्ष्य करके जत हैं भीर (अर्वतीः तं) 
स्तुल्यो भी इसके दी खिय है, बह ( पक मे विश्वानि वचांसि झुणवत्‌ ) अकेले ही मेरे समपर स्तोच्रवचनोंको सुनता 
है। (पुरु प्रैषः ततुरिः यशसाधनः ) बहुता प्रेरक, दुः खसे पार करानेवाका, पका साधक (अच्छित्रोतिः) 
निर्दोष संरक्षक शक्तिसे सुक दे ( शिशुः, संरभः, आदत्त) सिख्धक्षी सरद त्रियकारी यह अभि दृवियोकों स्वीकार 
करता है ॥ ३ ॥ 

[१५८३] ( यल्‌ उपस्थायै चरति) नब यतमान अधिको सेवा करता है तब बह ( स॒च्यः जातः खं आरत ) 
सीम उरक होकर ससँ जाता हे । नौर उरपश्र होकर तुरन्त ( युज्येभिः तत्सार ) भनो श्वाछानोंसे सपत्र प्रकाशित 
होता है। भौर ( यत्‌ अपिष्ठित ई उशतीः गच्छन्ति ) बव सत्र व्यास इस भगी ओर कामना करती हुई घाहुतियो 
जाती हैं, उस समय यढ अमि | नान्य श्वान्तं खुदे अभि साते ) भाननदवर्धक कमैले थके हुने चजमानकों सन्तोष 
देनेके किये लभीष्ट फछ देका हे ॥ ४॥ 
भावार्थे-- य अमरी बुद्विमान्‌ ज्ञानी सदन और स्वेभ्यापक है, ददी सबका स्थावी हे, बढी सव जगन पर आर 
कर रहा हे इसलिए बरी शरणमे जाने योगय है ॥ । ॥ ६ 

यह अप्रणी ज्ञानी हे, इसकिए सब इसीसे अपनी समस्पाय पूछते हैं । बुद्धिमान मजुष्य अपने सनके निखयरे अजु- 
सार काये करते हैं सभो इसके पास विनयसे जाके हैं, इसके बरसे युक्त होले हैं ॥ २॥ 

सारै कमै उसी अमणीको खठय करके किए जाते हैं| वह अग्रणी धपे डपासकोंको प्रेरणा देनेवाला, दुःखोसि पार 
बरानेवाका, उनका सेरक्षक ओर प्रिय करनेवाठा है ॥ ३ ॥ 

सपन कमसे र्ट होकर चह कि लीम ही सब नोर फैठने ग जाता है और तभी इसमें बृतकी आहुतियां पमी 
र हो जाती है, और यह अभि उपासकॉको इष्ट फर देता है ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६१) 


१०८४ स ई मृगो अप्पों बनर्गु-रुप लच्युपमस्पां नि थांगि । 
व्य॑त्रवीद्‌ चयुना मत्येस्यो ऽ्निविदो ऋतचिद्धि स॒त्य। । ॥५॥ 
[१४६] 
( ऋषिः- दीर्घतमा औचथ्यः । देवता- अझिः । छन्द्‌ः- जिष्डुप्‌। ) 
१५८५ तिमूरघान सरद शूजीपे ऽभूनमनि पिन्रोरुपस्थें । 


निषतम॑स्य॒ चरंतों ध्रव विशां दियो रोचनापप्रिवांसम्‌ ॥१॥ 
१५८६ उक्षा महाँ अमि बंवक्ष एने अजरेस्तस्थावितर्ऊतिऋष्वः । 
याँ: पदो नि दंधाति सानो रिहन्त्यूथों अरुषासो अस्य "RN 


ऋतचित्‌, सत्यः आग्निः) सदेख, बज्का ज्ञाता, यथार्थवादी भमि, ( दि मर्त्येभ्यः वयुना चि अब्रवीत्‌ ) निश्रयसे 
मंजुष्योंके किये ज्ञानका उपदेश देखा हे ॥ ५ ॥ 

१ खगः आप्यः-- यह भि खोजने और प्राप्त करनेके योग्य हे, “ सुमो सा एंगेतिकमेणः ? (निर. २७) 

R pe वयुना चि अ्रवीत्‌- यह जप्रणी मजुष्योंकों शानका उपदेश देख है। भि शानो- 
पढेशक है । 

[१४६] 

[१७८५ ] ( पित्रोः उपस्थे, निषत्त त्रिमूधीनं सप्तरहिंम ) पिला माता रूप झु और एथ्वीके मोदके अन्य 
जमस्वित, सवनत्रय रूप सीन मस्तकसे धुक, सस छन्दुरुप सात ररिमयोसे सम्पन्न, ( अनून आ पमिवांसं आग्नि 
ग्रुणीषे ) और न्यूनतासे रहित अर्थात्‌ पूण भोर सबको पणे करनेवाले इस कममर स्तति कर। (दिचः अस्य विश्वा 
रोचना ) चुछोकसे माया हुना हस लसिका सम्पूणे तेज समूह ( छुवस्य, चरतः ) सभी स्थावर और अंगम पदा 
म्याप हो रहा है ॥ १ ॥ 

१ निमूधीनं, सप्तरङिम-- मातःसवन, माध्यग्दिनसदन और सायसवन ये तीन सबन ही अभिरै तीन सिर 
है भर बिष्ट, जगती, बहती, अचुषुश्‌, उष्णिक्‌, पंक्ति कौर गायब ये सात छन्द ही सात दषिरषं 
है अथवा काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, छुबूत्नवर्णा, उग्रा भोर अदीता ये सात ज्वाढाएं । 

[१५८६ । ( उक्षा महान्‌ ) समर्थं और मदान्‌ नमि ( पने अभि ववक्षे ) इस चावा और पृप्दीको चारों ओरसे 

*्याप्त किम हुए हे । यइ ( अजर: व्लष्वः इतऊतिः तस्थौ ) षुडापेसे रहित, पूज्य, रक्षा साधसे युक्त होकर स्थित है। 
वया ( उद्यीः सानो पदः निदधाति ) विस्तुव भूमिके प्रदेशपर अपने पैरको रखता हे । ( अस्य अरुषासँ; ऊघः 
रिदान्ति ) इसकी डज्ज्बल ज्याठार्ये भन्तरिकषरूपी स्तनको चाटवी हैं ॥ ३ ॥ 


आवार्थे-- यह्‌ अग्रणी सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य हे क्योंकि यह ञानी हे, सत्यका पाठक और सबको सत्रे 
मपर रित करता है ॥ ५ # 

सु भर प्रध्वीके बीचमें स्थित यद अधि अपनी सात तरहकी उदाछाऑसे सबको झ्याप लेता है। यही स्थावर और 
जँगममे व्यास है ॥ १॥ 

यह भशि सहान कौर सायध्यशाली हे । सदा तरण रहनेवाका अग्नि सदा संरक्षणे खाघनोंसि युक्त रहता हे। इसकी 
अवीक्त ज्याछाएँ आकाशे सर्वत्र फैली हैं ॥ २॥ 


(३९२) कऋाषेदका सुवोध भाष्य 


नं बस्समभि संचरन्ती विष्वश्धेन्‌ वि च॑रतः सुमेकें । ® 


अनपषज्याँ अध्वनो मिमाने विश्वान्‌ केतो अनि महो दधाने ॥३॥ 
१५८८ घीरांस। एवं कुवयो नयन्ति नानां हुदा रक्षमाणा अजुर्य । 
सिषासन्त। परयैपत्र्यन्त्‌ सिन्धु साविरेभ्यो अमवत्‌ चयो नुन्‌ ng 
१५८९ दिडक्षेण्य परि काष्ठोसु न्ये ईढेन्यो महो अभौय जीषसें । 
पुरुञा यदभवत्‌ घरहैँम्यो गमेभ्यो मघवां विश्वदर्शतः nui 
[१४७३ 


( ऋषिः दीर्घतमा औचच्यः । देवता- भझिः। छन्दः- जिप्डप। ) 
१५९० कथा ते अग्ने गुचयंन्त आयोः दैदःशर्ामेभिराज्च्रणाः । है 
उभे यत तोके ठन॑ये दर्धाना कतस्य साम॑न्‌ रणय॑न्द्र देवाः vr 


[२५८३] ( समानं ) ष ही बरकी बरफ नानेव, ( अध्यनः भन-आपडस्यान्‌ 
मिमाचे ) मार्यो प्रकारे युक्त कर उन्हें जाने योग्य बनाती हुई ( विश्वान्‌ केतान्‌ सहः अध्व द्याने ) सभी तरदके 
जार्नोको अत्यधिक धारण करठो हुईं ( सुमेके धेनू विष्वक्‌ चरतः ) सुम्दर बनी दो ग चारों ओर घूमती हैं ॥ ३॥ 

| १५८८ ] ( घौचलः कवयः ) पैबैशाडी तथा शानो मजुष्य इस अकी ( नानः छदा रक्षमाणाः ) अनेक 
अकारके साथनों द्वारा हृदय लगाकर रक्षा करते हुए ( अजुर्य पदं यास्ति ) नष्ट न होनेदाके स्थान घर छे जाते हैं । षब 

सिन्धु सिषासन्तः ) नदी अर्यात्‌ पानीको इच्छा करनेकाके ग्रजुष्योंति (परि अपचन्त ) पानीको चारों ओर देखा 
(णस्या नुन्‌ ) देखे मजुब्बोंके छट ( सूर्यः आविः भभवतू ) ये प्रकट हुना ॥ ४॥ 

[ १०८९] ष्र ( परि काडाखु दिक्षेण्यः जेन्यः ईक्रेल्य ¦ ) बम्प दिशाओं दर्शनीय, सदा जयशीङ कौर 
स्तुहिके योग्य हे। बद ( सह: अर्भाय जीवसे ) चरे और छोटे अर्त सबको जीवन प्रदान करनेवाला है ( यल्‌ अह 
मघा विश्वद्शीतः ) इछ कारण अनेक सरदसे घनवान और दरजनीब यह अमि ( पुरुवा एभ्यः गर्भेभ्या घुः अमः 
घत्‌ ) इन गस्थ पदाोको उत्प करनेताका है ॥ ७॥ 

: [२५०३ 

[६५९० ] हे ( अझै ) ले । ( शुचयन्तः आशुषाणा? ते ) शुद्ध करनेराळी भौर खबंख-पकाशित होनेवाली ठेरी 

ज्यालाएँ | कथा, घानेभिः आयोः ददाशुः ) कैसे नन्के साय आशु प्रदान करती हैं? ( यल्‌ तोके सनये उभे 
) लिस पत्र भोर प्ौजादिक लिये भढ भोर आधु घास कर ( देदाः करलस्य सामन रणयन्त ) उत्तम गुण: 
जाळे सचि चड़के सामगानते रमे हैं ॥ ३ ॥ 


आवार्थे=- पढ़ ही अप्नि रूप पुत्रको उत्प करनेवाछी, मागेको प्रक:शित करनेवाडी, दो आरणीरुष गें अरों 
और मथी जाती हैं । ३ ॥ 

ज्ञानो जन इस अभनिकी हर तरहसे रक्षा करते हैं, देसे यज्ीय मजुप्योंको इर तरहका खुल्न सास होचा दे ॥ ४ ॥ 

सभी दिशञाओंमें म्या होनेके कारण प सदा विजय होनेके कारण यदद आगि स्तृतिके योग्य है । दढ छोटै पड़े सबको 
जोइनहाकि देता हे और बही सबका उत्पादक है 6७॥ 

जिस, भन्नसे हर तरहुका पोषण होता हे व६ अझिरे दरा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, पह आगे आनना 
चाहिए) १ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९३) 


१५९१ बोध मे अस्य वच॑सो यविष्ड॒ मंदिंहस्प प्रश्न॑तस्य स्वधावः । 


पीय॑ति स्वो अजं स्यो शुणाति वन्दाहस्ते तन्वं बन्दे अग्ने ॥२॥ 
१५९२ ये पायवों मामतेयं तै अग्ने पझ्यन्तो अन्‍्ध दुरितादरक्षन्‌ । 

ररक्ष तान्‌ त्सुकतों विवेदा दिप्सन्त इद्‌ रिपवो नाई देह ॥३॥ 
१५९३ यो नों अग्ने अररिं अघायु” रातीमा मर्चय॑ति दुयेन॑ । 

मन्श्रो गुरु) पुन॑रस्तु सो अस्मा अजु सुधीश तन्वं दुरुकै। ET 


अर्थ-- [ १५९१] दे ( यविष्ठ ) भल्वम्त बलवान्‌! हे ( स्वधावः ) भन्जदान्‌ बन्ने | त्‌ (भे मंहिष्ठस्य, 
अखृतस्थ ) मेरे शादरके योग्य और भढी प्रकारले सम्पादित ( अस्य वचसः वी ) इस स्तुति रूप बचनोंकों युन । दे 
( अप्ले ) अमे ! संसारतें ( स्वः पीयाति, त्यः अनुयणाति ) एक सणुष्य तुप्तको रीडा पहुँचाता है, भौर दूसरा मनुस्य तेरी 
सतुति करता है, में सो ( ते चन्दर, ते तस्व वन्दै ) तेरा उपासक हूँ हसडिये तेरे स्वरूपकी वन्दना करता हूँ ॥ २॥ 
१ त्वः पीयति, त्वः अजुग्रूणाति-- एक मनुष्य इस प्रकाश स्वरूप परमात्मा पर विश्वास नहीं करता 
और दूसरा इस परमात्मा पर बडी श्रद्धा रखता हे। 

[१५९२] हे (झे ) भन्ने ! (ते ये पायबः ) तेरे जिन प्रखिद पारक रहिसयोंने ( मामतेयं अम्भं पश्यन्तं ) 
ममकाके घुअको अन्धेमेे सुक्त देखकर ( दुरितात्‌ अरक्षन्‌ ) झन्जेपनेके दुःखे उसकी रक्षा की, अतः ( तानू सुकृतः 
विश्ववेदाः ररक्ष ) उन पुण्यशालियोंकी सबको जाननेदाढे तूने रक्षा की, पर ( दिप्सन्त इल्‌ रिपवः आह न देशुः ) 
इमम करनेवाके झयुरण भी तुझे दवानेमे समम नहीं हुए ॥ ३ ॥ 

१ तान्‌ सुरत; विश्ववेदाः ररक्ष--- यह मपनि पुथ्यशाढिरयाँकी रक्षा करता है । 
२ विप्खन्तः रिपवः न देभुः-- वम्भी या अभिमानी ञ्चु भी इसे महीं दुगा सकते । 

| १५९३ ] दे (अदने ) भन्ने ! ( यः अघायुः नः अरस्थिय्‌ अराती या ) ओ पछी हमें दान देनेसे रोकता है 
भौर स्वयं भी दान नहीं करता है तथा ( येत मन्भः मर्चयति ) कपट शुक्त उपापसे इमे दुम्सी करता हे, डलका (स 
अस्मै पुनः शुरः अस्तु ) बद कपट उपाय उसके स्वयंले किए आरी पढ़ जाए। और दूसरे (दुरुकैः तनयं अजु 
आही ) हुर्वाक्‍्य अर्थात्‌ निन्दनीय शब्दोंसे वद सदये अपने दाहीरका नाश कर के ॥ ७ ॥| 


१ अघायुः अररिवान्‌ अरातिः सृक्षीए-- पापी, दान देनेसे रोकनेवाका तथा स्व्यै भी वान न देनेबाढा 
पि अजुष्य स्वये नष्ट हो जाए । 


इस भने अपनी शक्तिसे भन्धत्व दूर किया और पुण्यवार्नोकी रक्षा की । यह अभिमानिदोपर कृपा नहीं 
करता ॥ ६ ॥ 
जो स्वये म देकर दूसरोंको भी दान देनेसे रोकता हे, वह पापी स्वयं नष्ट हो जाता है । दूसरोंको गालियां वेनेवाला 
स्च ही पहले मानसिक खूपसे दोअ हो जाता है । गाकियोके उच्चारणके पहछे ही गाडी देनेवाहेका मन कुविचारोंसे प्रस्त 
हो जाता है ॥ ४ ॥ 
५० (ऋ छु, भाण्ष ) 


(३९४) ऋन्वेदका सुबोध भाष्य 


१५९४ उच जा यः संहस् प्रविद्वान्‌ मर्तो मतै मर्चय॑ते इसे । 
अत॑ः पाहि स्तवमान स्तुनन््रामगने मा्किनों दुरितामं धायी; ॥५॥ 
[१४८] 
( ऋषिः- ठीर्घतमा औखध्यः । देखता- अझिः । छन्दः बिष्डुए।) 
१५९५ मथीद यदी विशे मांतरिश्वा ` होतारं विश्वाह विश्वदेंव्यम्‌ । 


नि ये दर्धुमनुप्यांस विक्ष स चित्र वपे विभाव॑त््‌ ॥१॥ 
१५९६ दुदानमिन्न देदमन्त मन्मा ग्रिवेरूथं मम तस्प॑ चाकन्‌ । 

जुपन्त॒ विश्वान्पस्य फर्मो-प॑स्तुति मईमाणस्य कारोः ॥३॥ 
१५९७ निस्य चिन्न यं सर्ने जमुन प्रप॑स्तिनिर्वेधिरि यश्िपसः । 

रन न॑यन्त गृभयन्त इटावा न रृध्यों रारहाणाः ॥३॥ 


अर्थ-- [ १५९४ ] (उत्त वा) नथवा ( सहस्य अतः ) षके पुत्र दे नमने ! ( यः मसः पर विद्वान्‌ येन मर्ते 
म्यति ) जो मनुष्य जानबूझकर छलकपटसे हमको पीडित करना चाहता हे, उससे तू ( स्तुयन्ते पाहि ) स्तुति करनेवाछे 
मेरी रक्षा कर । हे (स्तबमान अग्ने ) प्रशस्त होनेवाळे अपे ! ( नः दुरिताय माकिः धायीः ) इमो दुःक्षखूपी पापमें 
सत केंक ७ ७ 

[१8८] 

[ १५९५] (यत्‌ होतारं, विश्वाप्सुं, विश्वदेव्यं ई ) जब देवोंको जरानेवाछे, विशिध रूपवाछे, सारे देवोके 
काये कस्ले निधुण इस अधिका ( मातरिश्वा, विष्टः मथीत्‌ ) अन्तरिक्ष संचार करनेगाडे दाजुने सर्र म्यापक होकर 
मंथन किया। कौर ( स्वः न चित्र विसावं ये) सू्वके लनान विहक्षणवासे युक्त देरी मिस अभिकरो ( मजुष्याछु 
विक्षु वपुषे नि दधुः ) मृजुकी प्रशाभोमें शरीरकी पुष्टिके छिए स्थापित किया उस क्षप्तिकी मैं पूजा करता हूँ ॥ ३ ॥ 

[१५९६] »भिकी ( मन्म ददाने इत्‌ न ददभन्त ) स्तुति करनेवाले झुझे शु नहीं दबा सकते, बोकि 
(अग्नि: तस्य मम बरुथै चाकन्‌ ) भि मेरे श्रेष्ठ स्तोग्रकी मध्यम्त कामना करता हे । (स्तुति भरमाणस्य कारोः ) 
स्तूति करनेवाले अझ इस स्तोठाके (विश्वालि कर्म उप जुपन्त ) सम्पेने मोका सारे देव सेवन करे हैं ॥ २ ॥ 

| १५९७] ( यक्षियालः यं ) याशिक जिस आग्रेको ( निष्ये ।चित्‌ सदने तु जशुओ ) नित्य अभिगृहमे शीग्रठा 
से ळे जाते हैं, और छे जाकर ( प्रदास्तिभिः द्चिरे ) प्रशंसनीय स्तुतियोसे स्थापित करते हैं। हस अप्रिको ( यराहाणाः 
रथ्यः अम्वालः न) शीघगामी रथमें उते घोडेकी तरद ( दुष्टौ युभयन्तः प्र सू मयन्त ) अशमे के नाकर वे याक 
सुन्दर रुपले बढाते हैं ॥ ३ ॥ 

भावाथ हे बगे ! जो छटकपटसे हमें मारना चाहत; दे, उससे हमारी रक्षा कर और इसें कमी भी होमि मह 
डाछ॥०॥ 


मातरिश्वा बाबुके मेथनसे यह अभि प्ररुट हुआ है भोर तदनन्तर यह भि मजुकी प्रजञाओंमें स्थित होकर प्राजियोंके 
आरीरोंको धारण करने कगा ॥ ३ ॥ 


जो अप्निकी उपासना करता है, वह ।$सी भी शयुसे नहीं दयता भीर उसकी स्तातियोंको सब देवता प्रहण करते 
ह॥२॥ 


१. याहिक जन इसे यश एटम रे नाकर अच्छी सरद मनीस करे हैं ॥ ६ ४ 


ऋन्‍्वेदका सुबोध भाष्य (३९५) 


१५९८ पुरूणि दुस्मो नि रिंणाति जम्मै राद्‌ रोचते बन आ विमावां । 


आईस्य बाहो अलुं यावि झोचि -रस्तुन शरयोमसनामनु सून्‌ hen 
१५९९ न ‡ हिव न रिपृण्यवो गर्भ सन्तै रेषणा रेषय॑न्ति । 
अन्धा अपश्या न दैमन्नामिर्या नित्यास ई प्रेतारों अरक्षन्‌ ॥५॥ 
[१४९] 


(षिः दीर्घतमा औचथ्य, । देवता- अकिः । छन्द विराद्‌ () 
१६०० महः स राय एपंते पतिदे भिन इनस्य इसुंनः पद आ । 


उप॒ भरजन्तुमदर॑यो विषन्नित्‌ [ES 
१६०१ स यो वर्षा नरां न रोदस्यो! श्रवोभिरहित जीबपीतसरम! । 
अ यः संसराणः शिंश्रीत योनी ॥२॥ 


अर्थ-- [ १५९८ ] ( द्समः पुरूणि जम्मै; ) विनायक अपरि सव प्रकारके मुक्षोको अपने ऋसे (निरिणाति 
आल्‌ ) बिछकुछ नष्ट कर देला हे, जडानेके जनन्तर ( चने विभावा आ रोचते ) अंगें विशेष तेजसे युक्त होकरके चारों 
मोर म्रकाशमान होता है। (आत्‌ न अस्तुः असनां श्यो ) उसके पश्चात्‌ निस प्रकार बाण चलारेबाकके वाससे याण 
देणे साथ जाता हे, उस प्रकार ( अस्य शोचिः ) इस भतिकी किरं इसके पासले ( अनु पून वातः वाति ) प्रतिदिन 

वायुका अनुकरण करती हुई वेपसे जाती हैं ॥ ४ ॥ 
[१५९९ | ( गर्मे सन्तं ) अरणि गर्भम भवस्थित ( यं रिपयः न रेषयन्ति) जिस भभिल्ने झाजुगण दुल्ल नहीं 
हैं, तथा ( अन्धाः, अपदयाः अभिख्याः न दभन्‌) नेजरराहिल अथवा श्ञानद्ून्य जन, पुव विद्वान्‌ होकर भी न 
आवनेकाहे कोग जिसके चारों जोर फे इए सहातन्यको नद नहीं कर पाये हैं, ऐसे ( ई ) इस आएक ( नित्यासः मेतारः 

अस्क्षन्‌ ) प्रतिदिन तृप्त करनेवाले मञुध्य रक्षा करते हैं ॥ ५ ॥ 
१ अनघाः, अपश्वाः अभिख्याः न दभन्‌-¬ भन्धे अथवा मशानी पुरुष इस निके महशवको नहीं जान 
सकते । 


[ १४९ ] 


तेशस्वी होता हे ॥ ४॥ 

यु रहनेचाऊे भौर अकट हुए हुए नातिको कोई गष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नित्य प्रति इस भायप्िकों द करनेवाडे 
मजुष्य इसकी हर तरहसे रक्षा करते हैं ॥ ५॥ 

बह अग्नि सब सरके धर्मों भौर देचरयाँका स्यामी हे, इसलिए वह इमेशा धने स्थानोंपर दी रहता है । द्‌ जब घन 
देनेके किए जाता है, तब लोग उसका सोमढे द्वारा स्वागत करते हैं ॥१॥ 

मजुष्योमि बछवान्‌ जिस प्रकार अपने बकके.कारण सर्व श्रेष्ठ होता है, उसी तरद यह अक्षि भनी शकिसे इन घुछोक 

२६ और श्रीशके स्ह हे। चढी सारे संसारको उत्पन्न करता है॥ २॥ 
x 


(३९६) जम्चेवका छुवोध माच्य 


१६०२ आ र; पूरं नामिणीमदीदे दत्यैः कविनेभन्योई नाडा । 


स्रो न रहक्काऽइतासमा प्रेम 
१६०३ अमि हिजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजासि झुशुचानो अस्था] ¡ 
होत यजिष्ठो अपां सस्य neh 
१६०४ अयं स होता यो डिजन्पा विश्वौ दुधे ब्रायाणि श्रवस्पा । 
मरेँ यो असम सुतुको ददाई ॥५॥ 
[१५०] 
(ऋषि(- दीबेलमा औचथ्य; । देवता~ अनः । छन्द- उष्णिक्‌।) 


तत्र स्विदा । तोदस्वेंद इरण आ मुददस्प॑ ॥१॥ 


अर्ध--[ १६०३ ]( यः ) जिस बज्ने (नार्सिणीं पुर ) मविनश्र आध्माकी इस नगरी शरीरको (आ अदीदेल्‌) 
चारो झोरे प्रशासित किया और जो ( नमस्यः अवो ज अत्यः ) आकारे बायुके समान और घीजयामी बोडके समान 
वेगयान्‌ हे, वद (कविः) ज्ञानी अमि ( शतात्मा खूरः स ) सैकडौं किरपजाके सूये समान ( करुकवान्‌ ) तेजस्वी है ॥३॥ 
१ नामिणी- र्ट न डोनेवाढा, नविन । 
५ यः नार्मि्णी पुरै आ अदीवेतु--- «६ भक्ति रख जवितशर बास्माड़ी नगरी इस पारीएको चारों भोरसे 
अधित करता है । 

[१६०३ ] ( दविजन्मा, ची रोचनानि आभि ने कुकुषानः ) दो भरणियोसे उत्वक भि तीनों कोको लब -मोरले 
अक्काञ्जित करता है; ठया { विश्या रजांलि ) सारे भी प्रकाशित करता है। यद्ग (होता यनिष्ठः अपां तस्ये 
अस्थात्‌ ) देशेंको बुखानेवाका उशा यशरू कर्ता श्रप्ति अकोंके बीइतें भी रदता है ॥ ४ ॥ 

| १६०४] (यः दिनमा) जो अग्नि दो मरणियोसे जन्म छेता है ( सः होता) यह ही देरोंको शुछानेवाछा है। 
(अये बिश्वा वायोणि दधे ) यह सम्पूण वरण करने योग्य घनोंको घारण करता है ।(यः मते: अस्मे) जो मचेप्ष 
इस अधिके डिभि ( अवस्था ददाश, सुतुकः ) पवित्र अज्ञादि देठा हें उसको यह उत्तम पुत्र प्रदान करणा है ॥ ४॥ 

(१००] 

[१६०५] ( वायल) मैं दान वेता हुन्द ( त्या पुरु घोचे ! तेरी अनेक गरइसे प्रार्थना करता हूँ। दे ( अझ ) 
बे | ( महस्य-तोद्स्य इ) जिस प्रकार पक मदान्‌ यङ्सीलरे सारणम सड छोग जाते हैं, दसी प्रकार (तथ; 4 
स्वित्‌ दारणे आ) तेरा शु भी तेरी शरणमे भादा है ॥१॥ 


आवार्थ-- श्भिके कारण ही इस शरीरं तेजस्विता रहती है, इस उष्णकाके शिकत जानेपर शरीर निसदेज रो जाता 
है ॥३॥, झ 

रसी भभ्निके कारण तोबों होक भोर सारा विच प्रकाशित होता हे । इण्वीपर लक्िके इये, भन्तरिक्ष्मे विशुतके 
रूपे, युकोकमे सरके पमे भौर बड़में लाक्निके रूपमै भक रहता हे ॥ ४ ॥ 

दविजनमा बह भनि देवोंको बुशानेवाङ। हे, यही सब जनोंको धारण करता छे । जो इसकी उपासना करता हे, बह 
ब पैत्रोसि युक्त दोता है ॥ ५॥ 

सह भि बहुत बलगाडी है इसाडिए राखु सी इसकी शरणतों आठे हैं ॥ । | 


ऋष्वेदृका खुबोघ भाष्य (३९७) 


११०६ व्यनिनस्य धनिनं? प्रहोषे चिदररुप। । कदा चन ग्रजिमैतो अदेवयोः ॥२॥ 
१६०७ स चन्द्रो बिप्र मत्यां मह्दो व्राधन्तमो दित्रि । रेत तै अभे वनुषः खाम ॥३॥ 
[१५१] 


( ऋषिः- वीर्षतमा औचध्यः। देयता- १ मित्र» २-९ मित्रावरुणौ । छल्द्‌+- जगली ।} 
१६०८ मित्र न पं शिम्पा गोषु गच्यत्र। श्वाष्यों विदथे अप्सु जीअनन्‌ । 

अरेजेतां रोद॑सी पाज॑स। गिरो प्रतिं प्रियं यंजडं जलुपामबै। ड ॥१॥ 
१६०९ यद त्यद्‌ बाँ पुरुमीकइस्प सोमिनः प्र मित्रासो न ईधिरे स्तुवः । 

अध॒ ऋतुं विदतं गातुमचंत उत शरुतं वृषणा परस्यांतः ॥२॥ 


अर्थ-- [ १६०६ ] हे अधि ! में तुझसे यह ( विं) विशेष रूपसे निवेदन करता हूँ कि ( आनिनस्थ, धनिनः 
प्रदोधे चित्‌ अररूषः ) तुझे अपना स्वामी न माननेवाके, घनी दोसे डु भी भड यशसे दक्षिणा महीं देनेवाळे भौर 
(कदाचन अजिगतः अदेवयोः ) कभी देवोंकी स्वुठि न करनेबाऊे, देवोंको न माबनेवाठे भर्थात्‌ नास्तिकोके पाप्त तू 
सतं जा॥२॥ हे है 

[१६०७ ] दे ( विध अन्ने) हे मेधावी भनने ! जो ( म्यः, स+ कि्‌यि चन्द्रः ) सझुन्य तुम्हारी उपासना करता 
है 4६ युलोकमे चन्तरमाके समान सबको बाननद देता है; तया ( महः घाधन्तमः ) महानसे भी सबसे अभिक महान 
दोता हे । इसजिये हे बये ! (से प्रपर इत्‌ वजुषः स्याम ) तेरे दम विशेष भक्त दों ॥ ३॥ 


: [२५१] 

[१६०८ ] ( प्रियं यजते ये ) प्रिय और पश्य विस अग्निको ( जनुषां अघः ) मलुष्योंकी रक्षाके छिप ( योषु 
गव्यवः खु-आध्यः ) गायोंकी इच्छा करनेवाले सथा उत्तम छानी लोग-( शिस्या ) मपने कर्मसे ( किद्ये भण्छु) यशसे 
कथा भन्य कमोमें भी ( मिर्ज न जीजनम्‌ ) मित्रके समान उत्पन्न करते हैं, उस झनक ( गिरा पाजसा ) शब्द मौर 
बडे ( रोदसी अरेजेतां ) झुलोक और प्रथ्दीलोक कांपने खगते हँ ॥ १ ॥ , 

[१६०९ ] दे ( छुषणा ) बलराम भित्रावरण! ( यत्‌ ६) चूंकि ( वां ) एम दोगोंके करिए ( मिश्रासम्त ) 
भिजे समान हिल करनेवाडे जन ( छु आझुवः पुरुमीक्रहस्य सोमिनः ) अपनी शक्तिले सत्तावानू, अनेक सुर्खोको 
देनेवाले ( सोमिनः ) सोमरसकी अःदुलियोंकों ( द्घिरे ) घारण करते हैं, ( अध ) इसडिए ( अयते ) बुम्दारी स्तु 
करनेषाकेरे ( रुं गातुं विदतं ) कर्म भौर आचारविचारको जानो, तथा ( पस्त्यावतः उत तं ) गृहपतिकी प्रायेना 
सुनो ॥ २७ i 


साचार्थ-- जो ईश्वरको अपना स्वामी नहीं मानता, घनवानू दोते डुद मी यह यागादि करके धनवान नदी करता, 
जया वेबोंको स्तुति नहीं करणा, देसे भास्विकॉका कल्याण बढी होता |] २॥ 

जो इस तेजस्वी भझिकी उपासना करता हे, वह चन्द्रमाके समान सबको सुख देनेवाला होता हे, तथा बह सबसे महान्‌ 
होदा है ॥ ३॥ 

जानी जन मलुष्योंकी रक्षाके लिए इस भझ्िको यज्ञे उत्पन्न करते हैं, भर्थात्‌ इर कामके प्रारंभमें इस अप्निका आधान 
करते हैं। यह अपने जनोंका मित्रके समान कल्याण करता है । इस निकी स्तुति सब कामसें संगलकारी होती हे । जब 
पढ्‌ आलि रूप प्रज्व॒क्तित हो जाती हे, तअ यह इतना आ्ंकर' हो जाता है कि इसको देखकर सभी कोक कापते रग 
जाते हैं ॥ $ ॥ 

सोम अपने स्थं की श्क्तिसे सचावानू है। यद भनेक रारहरु सुखने इटेवासा है। इसे पीकर सभी देव आामंवित 
धेरे र भिन्न जौर वरुगको जब सोमकी आाहुतियां दी जाती हैं, तब ये देव नपने उपासको उत्तम कलौकी तर प्रेरित 
करते हैं ॥ २ ॥ 


(३९८) कऋग्बेद्का छुवांघ भाष्य 


१६१० आ बाँ भूषन्‌ थितयो जन्म रोदेस्यो; प्रमाऽ्यं वृषणा दक्षसे महे । 


यदीमृताय भरंयो यदभौ प्र होत्रया शिम्यां वीयो अध्वरम्‌ ॥३॥ 
१६११ प्र सा दितिरसुर या महिं प्रिय ऋताबानाबुतया घोषथो बृह्‌ । 

युवं दिवो बहतो द्मामवं गां न धुनु युच्जाधे अपः nen 
१६१२ मही अत्रं महिना वारसृण्वथो ऽरेणवस्तुञ्ञ आ सञ्च॑न्‌ धेनव 

स्वरन्ति ता उपरताति दयैः मा निम्न उपसंस्तक्वीरिंव ॥५॥ 


१६१३ आ वांमुतायं केशिनीरनूषत मित्र यत्र वण गातुमसैथ। । 
अव स्मनां सुजतं पिब॑ घियो यु विप्रस्य मन्म॑नामिरज्यथः ॥६॥ 


अर्थ-- [१६१०] दे (दूषणा ) बलवानः मित्रावरुण ! (थां रोदस्योः प्रवाच्यं जन्म) तुम दोनोंके सावा- 
डुथिवीसे मशेसनीय अश्मकी ( कषितयः ) भदुष्य ( महे दक्षसे ) महात्‌ बलकी प्रातिके फ़ि अरासा करते हैं भौर तुम 
दोनोको ( आभूषन्‌ ) लहंकत करते है । ( यत्‌ ऋताय ई भरथः ) क्योंकि तुम दोनों इस अपने सच्चे उपासको बलसे 
भरपूर करते हो और (यत्‌ अर्यते ) पशुओंसे युक्त उपासकको भी बलसे परिपणे करते हो | (होत्रया शिम्या अभ्वं 
चीथः ) तम पुकारने तथ। कर्मौले आकृष्ट होकर लोगोंके यको जे दो ॥ ३ ॥ 

[१६११ ] हे ( अछुरा ) बढूवान्‌ मित्र परण ! ( या महि मिया ) जो दुन्हें लत्यन्त प्रिय हे, ( ला क्षितिः प्र) 
बह भूमि अत्यधिक विस्तृत हो, ( ऋतावानो ) हे यजके पालक देयो ! बुम दोनों ( बृहत्‌ ऋते आ घोषथः ) इस 
महान्‌ सत्यकी घोषणा करो । ( उहतः दिवः ) महान्‌ देवोकि उपकारके लिए ( युवं ) तम दोनों (दक्ष आशुं अपः ) 
अकारी तथा हिलद।यक कमे उसी सरद ( उपयुँजाथे ) हट जावो, जिसप्रकार ( घुरि गां न) उनेमें बैक जरते हं ॥९॥ 

१ पृहत्‌ नते आ योषथः-- जो रूख हो, उसकी घोषणा करनी चाहिद। 

[१६१२ ] है मित्रावरुण ! तुम ( मद्दी अश्र ) इस विश्ञाल एथ्वी पर ( सहिता) अपनी शक्तिसे ( बार 
ऋण्वथः ) रहण करनेयोग्य नको देते हो, ( अरेणच तुजः धेलघः ) पापरहित और दुधार गाये ( सदान, आ ) घर 
आती हैं | ( उपग्साति ) ाकाणके मेधसे युक्त होने पर ( ता? ) वे गायें ( निछुच/ उघसः ) समी डपःकाढोमें ( सूर्य 
स्वरन्ति ) सये लिए डसी प्रकार चिल्लाती हैं, जिलतरह ( तक्ववीः इच ) मनुष्य चोरको देखकर चिछाते हैं॥५॥ 

[ १६१३ ] हे ( मित्रवरुण ) मित्र भोर वरुण ! ( यतर यातुं अ्चंथः ) जिस मदेम तुम्हारी स्तुति होती हे, 
कहां ( केशिनीः ) मिकी ज्ञालायें ( ऋताय ) पजके लिए ( थां अनूषत ) तुम डोनेकी सेवा करती हैं। हुम दोनों 
(त्मना अयरूजतं ) स्वयं इमे दाक्तिमञ्वान करो, तथा ( [वियः पिन्वतं / इसारी ३दियोको पुष्ट करो, ( युव ) एम 
दोनों ( विप्रस्य मन्मनां ) झानीके स्तोत्रे ( ( हरज्यथः ) स्वामी हो ॥ ६॥ 


सच्चे उपासकको बरसे युक्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

ये दोनों मिश्र और वरुण बहुत बलवान है । इन्दे बकी भूमि अत्यन्त प्रिय हे। यह हमेशा सत्यके मारी पर 
निर्भीक होकर चकते हैं और सस्यकी निभीकतासे घोषणा करते हैं । ये दोनों हितकारी काम ही करते हैं; क्योंकि हितकारी 
कामले देशा उपकार होता है । मलुष्य सदा निर्भीक होकर सत्यके मारी पर चले ता सत्य बात निर्भीक दोकर कहे ॥0॥ 

जिसके घर भायें रहती हैं, उसके यहाँ सभी तरहके पशव्य निवास करे हैं, देवगण भी गौपाछककों घन देते हैं। 
तिस समच नाकाशे मेघ आले हैं, अक्ष समय गाये सूर्यकी प्रार्थना करती हैं, तारि सूर्य आदुोसे पानी नरसाये तथा उग 

ˆ गाको खूब घास प्राप्त दो ॥५॥ 

जहाँ पर भी ये मित्र और वरुण जाते हैं, ददं बशमे इनकी स्तुसि होती है । ये दोनों डुद्धियोको पुष्ट करनेवाे हैं। 

इ्रडिए महुष्य पनी ब॒द्ियोंसे इन्हींकी स्तुति करते हैं ॥ ६ ४ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९९ ) 


१६१४ यो वां यहे! अंक्षमानों इ दाश्षंति कविहोंता यजति मन्मुसाधेन! । 


उपाह ते गच्छैयो बीथो अंध्दर- मच्छा गिर॑? सुमतिं ग॑न्तमस्मयू nuh 
१६१५ युवां यै! प्रंथमा गोरभिरञ्जत ऋतावाना मनंसो न प्रयुक्तिपु । 

अरेन्ति वां मन्मना संयता गिरो 5ईंप्थता मन॑सा रेवदांशाथि neh 
१६१६ रेवद्‌ बयो दघाधे रेवर्दा्चाये मरां मायाभिरितऊति भाहिनम्‌ । 


न वां दारोऽइभिनोत सिन्धंयो न देवरं पणयो नानंशुर्मषम्‌ ॥९॥ 


अधै- [ १६१४ ] (यः खलु ) जो मज॒ष्य ( यहेः शशमानः ) यशके द्वारा स्तुति करता हुभा ( वां ) तुम 
दोनो (वाशति ) इवि देता है, ( मन्मसाधनः कविः होता ) स्कुलिशे युत होकर जानी होता ( यजति) य 
करता है, हे मित्राबरुण ! तुम दोनों ( अह ) अघिदिन (सं उप गडछथः ) डस यशुकतरि समीप जाते हो, उसके 
(अध्वरं वीथः , यहकी कामना करते हो। ( अस्पयू ) हमारे पास आनेडी इच्छा करनेदाके तूम दोनों { गिरः सुमरि ) 
हमारी स्तुति और उत्तम जुद्धिडी तरफ ( अच्छ या गन्तं ) वीचे आले हो ॥ ७॥ 


[१६१५ ] दे ( ऋतावाना ) वश युक्त मिद्ावरुण ! ( प्रयोक्तिणु मनसः न ) हन्जियोमे जिसप्रकार मत मुख्य 
होला है, उसी प्रकार ( प्रथमा युखां ) देये मुख्य तुम दोनोंको यज्ञ करनेदाके ( यहैः गोमिः) प नोर दूध पी भादि 
के द्वारा ( अजते ) युक्त करते हैं। ( संयता मन्मना ) संयमित भोर मगनशीङ बुढिके द्वारा (वां गिरः भरन्ति ) 
हुम्दारी मसा करते हैं, शुम भी ( अदृष्यता मनसा ) भपना शाकिशाल्री मनले उन्हें ( रेवस आधापे ) धन 
दाल करते हो ॥ ८ ॥ 


[१६१६ ] हे मित्रावरुण ! ( रेखत्‌ बयः ) देश्वर्ययुक्त लक ( वृघाये ) धारण करते हो, हे { लगा ) नेणाओ ! 
( मायाभि इतः ऊति ) शक्तिषोंसे हमारी रक्षा करवे इए ( माहिने रेवत्‌ आशाथे ) मदश्वपूण दनको देणे हो। ( वां 
देघस्व मघं ) हुम दोनो डेकत्द और पेखदेको ( द्यावः न आमशुः ) शुकोक नहीं मास कर सके, ( उत अदिःल ) 
दिन रात औ नहीं पा सके, ( सिन्धवः न॒) नदियां भी नहीं पा सकी ( पणयः न) नौर पणि भी नहीं पा से ॥ जी 
१ वां देबेस्व मघे यावः अहमि सिन्धयः पणयः न आनदुः--- इन' मिन्रावरणके देयस्य और दश 

को शुडोक, दिन रात, नदियाँ और पणि मी नहीं पा सके | 


आार्थ-- जो जानी और दश करनेवाला स्तोता यजे दारा इवि प्रदान करता हुआ इन मित्र नौर बढणकी स्तुति 
करता हे, उसळे पहनें ये दोनों नाठे हैं और डसके हारा की जानेवाकी श्एुसिको बे उदानस सुनते हैं ७ ७॥ 

इयि मन सदे होता है क्योंकि मनले वेशित होकर ही इमि आपने अपने व्यापारे प्रयुक्त होती हैं। असी 
कार देदोंमें ये मित्र शौर वरुण श्रेष्ठ हँ । इनकी समी स्तुति करते हैं, तथ ने परस होकर स्तोपाको अगेक एरइके पख 
शरान करते हैं ॥ ८॥ 

मित्र मौर बरुण दोनों अएमी प्रतियोंसे अकी रक्षा करते हैं और उरई दशय सदा करते है। ले दोनों देव इने 
देबयंबान्‌ भौर शिष्य तेजसे युक्त हैं कि इनके कैसे देख और दिभ्य ठेजको युकोक, दिन, रात, नदियाँ और इहा तक फि 
वलि नामक अशुरगग भी नहीं पा सके । देदगल आसन्त सेजसदी होते हैं, भरः उसके तेला पार पाना आसभव हे॥ ९४ 


(४००) ऋग्वेबका सुघोध भाष्य 


[१५२] 
(ऋषिः- दीर्घतमा औचध्यः । देखता- मित्रायरुणी । छदः खिछुप्‌। ) 
१६१७ युबं बल्मांणि पीवसा बंसाधे युवोरच्छिद्रा मन्तंबो ह सगों। । 


अवातिरतमनतानि विश्व॑ कषतेन मित्रावरुणा सचेये ॥१॥ 
१६१८ एतच्चन सा बि चिंकेतदेश सस्थो मन्त्रः कविशस्त पान्‌ । 

जिसने हन्ति चहरभिर्मों देवनिदो ह प्रथमा अंजूयंस ॥२॥ 
१६१९ अपादेति प्रथमा पदतीनों कस्तद्‌ याँ मित्रावरुणा चिकेत 

गभो मारे मरस्या चिंदस्प कतं पिपर्स्यडृत नि तारीत्‌ ॥३॥ 
EM ह न १: लक 


अधै-- [ १६१७] है ( मिश्रावरुणा ) मित्रावरुण! ( युं ) धुम दोनों ( पीवसा ) इष ऐकर ( बख्राणि 
याये ) बडो षके हो, ( युयोः सर्गाः ) तम दोग द्वारा उप किए गए पदार्थे ( आच्छा मन्तवः ) दोष 
रहित और मनन कर्नैदोस्य हैं, तुम दोनों ( विश्या अचुत्तालि अब अतिरतम्‌ ) सश्छो असत्योंको न कर्हे हो और 
( ऋतेन सचेये ) मजुध्यको सस्यसे संयुक्त करते हो ॥ १ ॥ 

१ बिश्वा अनृतानि अब आतिरलं, ऋतेन सचेधे-- ये मित्र थोर वरण असत्य साघण करनेवाकोको 
न्ट करे अजुष्योको सरे सेयुक्त करते हैं । 

[ १६१८ ] ( दषा ) इन दों मित्र भौर वरु (त्वः चन ) एक दी ( लत्यः मंत्रः फाणेशस्तः कघावान) 
सत्यशीङ, बिमान, कियो द्वारा प्रशंसनीय जोर सामध्यंशाडी हे, ( एतल्‌ वि चिकेतत ) बह इस बाउको लच्छी 
हरइ रागरा है। बद ( उदयः ) वीर ( जिराधि चतुरश्चिः हन्ति) तीन घारवाले तया चार घारवाहे हथिकारोंको धारण 
डरेदाले पाहुओंको मार पेण हे ( देघनिदः प्रथमा अजूर्यन्‌) देगी निनदा करनेवाछे प्रथम झकिशाली होते हुए मी 
बाइमें झणमक्तियके हो जात हैं ॥ २ ॥ 

९ देशि, परा अजूर्यन-- देखेकी विशदा करनेवाले प्रथम शक्तिशाछी होते हुए भी बाद सकहन 
जाते हैं। 


[६६९६३ ३ ( सित्रावशुणा ) मित्र नौर बदण ! ( पद्वतीनां ममा ) परस युक्त प्रानियोंले भी पहले आगृत 
होनेवाढी डघा ( आ-पात्‌ ) ऐरसे रहित होनेपर भी ( पति ) सेतर संचार करती है (याँ तत्‌ कः थिकेत ) तम 
दोनो दस सामप्यंको कीन आनता हे। ( गर्भ! ) तुम दोनोंक। गमे भर्षात्‌ बच्चा सूबे ( अस्य सारं आरति ) संघारके 
पाको मासको होता ३, ( आतं पिपर्ति ) सर्को परिप करता हे भौर ( अनतं नि तारीत्‌ ) मसत्यका माश 
करता है॥ ३४ 

१ पढतानां प्रथमा अपात्‌, एति-- मजु अधम जूस होनेबाकी उषा वैरॉसि रिव होने पर मी घब 
अगइ संचार करती है 


३ गर्भ: अस्य भार मराति-- गर्भ रूर सूये इस जगतका पाठम पोषण करता है। 
३ मिष-चरुण-दिम रास “ अहोगजे छै मिज्रायरुणी ” ( कै. सं, २७३०४ ) 


दाउ. दे सोमो भित्रादरण धत्यम्ठ दुष्ट हें और सदा उत्तमोतम बड पहनते हैं। थे दोनों सदा अर्वको 
ओल्लाइस देते हैं जोर भ्य या अनृतका नाश कहते हैं। इसी प्रकार अनुभ्य भी हपट होकर डत्तमोसम धक पढने 
और सदा सधे मा पर चड हुए लसत्ववादियोका नास करें ॥ १ ॥ 

फित्र और बरुण इन दोनेमिंसे देका देव भी बहुत शुद्धिमात्‌ भोर दीर हे, मह सभी शको घारण करमेषाले सहु 
हो सी जायानोसे सार देता है। जब अकेका देव ही समा दाक्तिशाठी हे, तो दोनों जब मिड आते हं, सब तो उनकी शक्ति 
का जन्दाजा थी छाना कठिन हो आता है । दते शक्तिलाछी इज दोनों दडी जो निंदा करता हे, बह भटे ही पहके 
कितना झा सामप्यदान्‌ हो, बादमे आकर शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता हे ॥ ३ ४ 


ऋग्वेदका छुवोध भाष्य (४०१) 


१६२० प्रसन्तमित्‌ परि जारं कनीनां पश्यामसि नोपनिपद्यमानम्‌ । 


अन॑बप्रणा वितंता बसाने प्रिय मित्रस्य वरुणस्य घाम ॥४॥ 
१६२१ जनश्रो जातो अनभीशुर कनिक्रदत्‌ पतयद्ध्ईसाचुः । 

अचित अकष जुजुपुर्युवोन प्र मित्र घाम बहंणे गुणन्दै। ॥५॥ 
१६२२ आ घेनकों सामतेयमव॑न्ती-जेक्षप्रियँ पीपयन त्सस्मिन्तूघन । 

पलों मिक्षेत वधुनानि विद्वा नासाविवासन्नादेतिमुरुष्येत्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- [ १६२०] (अनवएृगणा चिता घसाने ) चारों मोर केरे अस्यम्त (सरन रोको धार करने- 

बले, ( मित्रस्य वरुणस्य प्रिय घाम ) मित्र भौर वरुणके प्रिय स्थान ( कनीनां जारं ) सुन्दर रूपवाली उपाओंको 

« नष्ट करनेवाले सूर्वको (पारि यन्ते इल्‌ पदयामसि ) चारों तरफ सद! चलते हुए दी देखते हैं, { न उपनिपद्यमानं ) 
उसे कभी बैठा दुआ नहीं देखते ॥ ४ ॥ ८ 

[१६२१ ] (अनश्वः अनभीहुः ) घोडे और कगाम आदिसे रहित दोटेपर भी यह सूये ( अर्वा ) कीन गतिसे 

जाता है। ( जातः ) डद्य होनेके वाद्‌ ( कमिक्रदत्‌ ) गजैना करता हुना ( झध्यैसाजुः पतयत्‌ ) समी उच्च शिक्षरोपर 

"नी हिरणं फेंकता हे । ( परिते वरुणो घाम शुण्तः ) मित्र और बरुण तेजको रसा करते हुए ( युधानः ) तरण 

पासक इस सूयेके किए ( आचिते बरह्म सुजुयुः । अत्यन्त गंभीर स्तोश्रो। करते हैं ॥ ५॥ 

[१६२२ ] (ब्रह्मप्रियं ) उपासना पिय ( मामतेयं ) अव्यधिक ममताबाढे मजुध्यकों ( घेनय! ) गाये ( थवन्तीः) 
सब रक्षा करती हुई ( सस्मिन्‌ ऊधन्‌) कपने सभो यनोसि (आ पीपयन्‌ ) पुष्ट को । ( वयुनानि विद्वान्‌ ) सभी 
'पायोंको जाननेवामा कानी (आसा पित्वः भिक्षेत ) अपने मुहसे तुमसे खाने पीनेके पदार्थ मांगे । (आ विवासन 
[दितिं उरुष्येत्‌ ) तम्दारी डपासना करते हुए मध्य छत्पुको दूर फरे ॥ ६॥ 

१ मामतेयं घेनङः अस्मिन्‌ ऊन आ पीपयन-- गा्योसे अत्यधिक ममता या प्रेम रुखनेवालेको गायें 
अपने सभी अनेसि दूध देकर पुष्ट करती हैं। 
२ आ विवासन अदिति उरुष्येत्‌-- मित्राउरुणकी उपासना करते हुए मनुष्य सृत्युको दूर कर सकता है। 


आयार्भ-- मित्र और वरुण ये कमशः दिन आर रात हैं। इस्दीके सामभ्यैसे उपा सनैपथम आती है और पैरॉखे 
रहित होकर भी सब जगह घूमती है । यद सब दिन और रातका सामथ्यं है। पर इस तथ्यको सब नहीं जान पाते । इन्हीं- 
का गर्भेरूप अर्थात्‌ दिए भौर रातके संयोगसे उत्पन्न हुआ हुआ किल्लरूप सूर्ये जगला पालनपोषण करता है । सूये इस 
जनतूकी आत्मा है। डलीके भाघार पर वनस्पतियाँ ठरपच्ज होतों हें और उससे जगतूका पोषण दोता है। वह सूये भसत्व- 
रूप मन्धकारका नाश करके सत्यरूप प्रकाशको फेखाता है ॥ ३५ 
~ सूर्य सुन्दर रूपदाडी उपाओंका जार हे अर्थात सूधैकै उदय होते ही उघायें नष्ट हो जाती हें, देखा यह तेजस्वी 
सूये सदा चछता रहता हे, कमी बैठता नहीं। यह सूर्य चूंकि सदा पुरुषा करता रहता हे, भतः वह सदा तेश्रसे 
युक्त रहता हे भौर डसका सेन चारों ओर कैका दुआ दोता हे । हरो तरद जो मतुष्य सदा पुरुषाप कोगा, कभी मालसी 
होकर बैठेगा नही, दह तेअस्वी होगा भौर उसका यश चारों ओर फैडेगा ॥ ४॥ 

इस सूर्चके पास न घोडे हैं, और न उनको निर्खेत्रण रखनेके किए उसे पास लगाम ही हैं, पर फिर भी परे 
्रबत्मसे दह सर्वेत्र संचार तीतरगतिसे करता हे, हसीिए वह सर्वत प्रशासित होता है । इसी तरद जो मनुष्य साइनोंकी भी 
परवाह न करते हुए खनके अभावमें भी आपने प्रयत्नेकि हारा अपने डयक तरफ बढ़ता खला जाता है, वह सवेत्र रसित 
होता हे ॥५॥ 


७१ (च. डु सचय ) 


(४०९) ऋग्षेदका सुबोध भाष्य 


१६२३ आ वां मिन्रावरुणा हव्यजषेट्टि नर्मसा देवाववसा ववृस्याम्‌ । ॥ 
अरमाकं ब्रह पृर्तनालु सप्ता अस्माकं वृष्टिदिल्या सुपार ॥७॥ 
[१५३] 
(ऋषिः- दौर्तमा औचश्यः । देवता- मित्रावरुणी । छन्द? त्रिष्ट्रप।) 
१६२४ यजांबहे यां म! सजोषां हृष्येमिमिंत्रावरुण नमोभिः । 


पुतैधषतस्नु अघ यदू वांमस्मे अध्वर्यवो न धीतिभिर्भरन्ति nti 
१६२५ प्रस्तुंतियाँ घाम न प्रयुक्ति-रपांमि मित्रावरुणा सुवृक्तिः । 
अनक्ति यद्‌ याँ विदयेषु होता सुम्ने याँ सरिवेषणावियंकन ne 


ये [१६२३] ह ( देवों मित्राचरुणा ) तेजस्वी मित्र और वरुण! में (नमला अवा ) नमस्कारों शबं 

स्तोत्रोंसे ( खाँ) एम दोनोंको ( वतृत्यां ) पनी ओर झकाता हूँ । ( अस्माकं हव्यजुष्टि घर्म) इमारे बिसे युक्त 

हर (पुतनाखु लह्य ) चुरो हमें बिजय घास कराई । (दिज्या षिः अस्पाकक खुपारा ) दिव्य बरसात इमे अकाल 
र चार करे ॥ १ ॥ 


[७२] 

[१६२४ ] ( घृतस्न सजोषा मित्रावरुणौ ) अत्यन्त तेजस्दी एवं परस्पर प्रौतिसे रहनेवाले मित्र भौर वरण 

देरे ! (यत्‌ ) चेनि (वां) तम्होर लिए ( अस्य अध्वर्यवः ) हमारे अध्यपु ( धीतिभिः भरन्ति ) सूत्र कहते है. 

(अघ ) इसकिद हम भी ( महः चां ) मदाद्‌ हुम दोनोंकी ( हब्येमिः नमोजि!) परशंसनीय स्तोश्रोके दारा ( यजा 
महे ) पसा करते हैं ॥ ४ 

[१६२५] है (भिश्राषयणा ) मित्र नौर वर्ण! में (या प्रस्तुतिः ) हुम दोनोंको स्टुति करता हैँ, (सुदति!) 

बोलले प्रवीण में ( घाम न) घाके समात (युक्तिः अयामि ) र्रा ध्यान करणा हुँ । (खूणा ) हे बलाच मित्र 

बरुण! ( इयक्षन सूरिः होता ) यश करनेकी इच्छा करनेशछा दिद्वान्‌ दोहा, ( खाँ विदथेषु अतक्ति ) चकि तुम 

दोनोंकी बजॉमे स्तृति करका है, इसकिए (खां सुम्नं ) वह तम दोनोसे धुर मांगता है ॥३॥ 


आदार्थ-- हे मडुष्य अपनी गायोसे अत्य प्रेस करता है, असे गार्थे भी आपने दूघसे पुष्ट करही हैं। गोमि 
ओ मकी भावना द्वोतो है। दूध बुझनेकै समय थहि गायसे प्रेसपूर्वक व्यवहार किया जाए, तो वह ज्यादा दूध देती है । 
दयी उपासना एक उत्तम साधन हे । इसकी उपासा हारा मृत्युको भी नूर किया जा सकता हे ॥ ६ ॥ 

इमारे विनम्र सावसे किए गाए स्तोत्रोको सुनकर ये मित्र थोर बरुण हमारे पाल जार्े । तथा हमारी प्रायेना्मोसे 
अहित होकर हमें संकटोलि बचे, तथा पानी बरसाकर हमें अकाङ एवे दारिते पार करें ॥ ७ ॥, 

मित्र और बरुण ये दोनों देव अरन्त तेजस्वी बौर परस्पर प्रेमसे रहे हँ । इसलिए सब इनकी पूजा करते हं॥ । ॥ 


जिस तरह गुइस्वामी अपे घरकी देकभाक् बडे ही ध्यानसे करता है, ससी प्रकार विद्वान्‌ मनुष्य मित्र कर वरुणकी 
स्तुति बढे वानसे करता है । इस सित्र भौर बल्गका तेज बडा ही सुखकारक है | २ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध आध्य (४०३) 


१६२६ पीपार् घेनुरादिँविक्ेताय जनाय मित्रावरुणा हदें । 


डिनोति यद्‌ बाँ विदथे सपर्यन्‌ त्स रातहव्यो मानुषो न होता ३ 
१६२७ उठ बाँ विक्षु मद्यास्वन्धो गाव आप्य पीपयन्त देवीः । 
उतो नों अस्य पूर्य। पतिदैन्‌ बतं पातं पय॑स उस्तियायाः nen 
[१५४] 


(आविः- बीर्षतमा औचध्यः । देवता- पिष्णुः । छन्द निहुए्‌। ) 
१६२८ विष्णो के बीयोणि प्र बाँचे प पार्थिवानि विसमे रजाँसि । 
यो अस्कमायदुत्तरे सघस्थै विचक्रमाणसेषोरँगायाः ॥१॥ 


अर्थे [ १६९६] (यत्‌ ) गष ( रातहच्यः माचुषः होता ) इविको देनेषाका भनबशीक होता (सपर्यन्‌) 
ुम्दारी पूजा करता हुआ ( चिद्थे वां हिनोति ) यझमें दुरे भाइति देठ हे, वय हे (मित्रावरुणा ) मित्र और दर्म ! 
उस ( ऋताय विदे जनाय ) सम्य मामपर चनेवाछे सभा हपिप्रदान करनेबाके मञुध्यको ( अव्तिः घुः पीपाय) त 
बाटे जाने योस्व गाय तृप्त करे ॥ ३६॥ 

१ क्रताय हिरदै जनाय अदितिः घेलुः पीपाय-- सत्बमागेपर चकनेवाछे तया हनि देनेवाके सखुध्यको 
न काटे जाने योग्य गायें तृप्त करती हैं | 

[ १६९७ | दे मित्र वरुण | (याँ ) इम दोनों ( अन्धः देवीः गावः आपः द ) अन्न, दिभ्य गांव और अह 
। समो (मद्यासु विशु) लारस्दित प्रजाओंमें सबको ( पीपयस्त ) तस करें, (उत) भीर (न: भस्य पूय पतिः) 
{मारे इस चशका आचीन स्वामी (दूनू ) हमें देख प्रदान करे । तुम दोनों (यी) बशौप अजका भक्षण करो, 
(डस्जियायाः पयसः पातं ) गायरू दूध पीओो ॥४॥ 

[१५४] 

[१६२८ ] ( यः पार्थिवानि रजांसि वि मे) जिसने पृथ्वीकै छोकोंको बनाया, तया ( उरुगायः या) बहुः 
चो प्रशेश्चित जिस देवने ( रेघा चक्रमाणः ) तीन प्रकारसे चढते हुए ( उत्तर सघरथं ) अत्यम्त विस्तृत शुरोऽको 
(अस्कभायत्‌ ) याम रखा हे, उस (विष्णो!) व्यापक देवडे ( वीर्याणि के प्रधोचं) पराक्रमोंका सें वर्णन 
करता हूँ ॥ ३ ॥ 


५. भावार्थ--- मब इविको देनेवाला मननशील मजुष्य इन मित्र लौर वरुणको यमे हवि प्रदान करता हे, तब सत्यशील 
जोर हरि प्रदान करनेवाठेको गाये हर तरहका सुख प्रदान करती है । अर्थात, यश करनेवाक्ेंक पास अनेकों गाये बहती 
हैं, ओ उसे अपने दूध शादि देकर हर तरहसे ए करती हैं ॥ ३ ॥ 

ये मित्र गरुण, गा, आतन भोर जक से सभी सनुत्योंका दिर और कल्माण कों, उन्हें आगन्त करें । अप्ति भो 
ऐखदै प्रदान करे । फिर सभी बश्शील मनुध्य पेशवयंशाली होका देवोंको हदि प्रदान करें ॥ ४ ॥ 

विष्णु यह सूये देव है । यढी सूये इस पृथ्वीपरके अनेक लोकोको बनाता है, प्रकट करता हे। इसी सूयैके कारण 
चुडे इतना विस्तृत होनेपर भी स्थिर हे । सारें खोक इसी विष्णुपर आधारित हैं और इसोके कारण डिके हुए हैं । देखे 
परोले युक्त बह विष्णु है । इसके पराक्रमोंका वर्णन पव उसका अनुकरण करना चादिद ॥ ३३ 

x 


(४०४) ऋग्वेद॒का सुबोध भाष्य 


१६२९ प्र तद्‌ बिष्णु; स्तवते वीयेण मृगो न भीम! ईचरो बिरिष्ठाः । 


यस्योरुषु त्रिषु विक्रमंग- प्धिक्षियन्ति दुवंनाति विश्वौ + ॥R॥ 
१६३० प्र विधये गूपमेतु मन्म गिरिधितँ उरुगायाप वृष्णे । 

य हदं दीर्ध प्रय॑तं सघस्थ मेको विसमं त्रिमिरित्‌ पदे भिं ॥३॥ 
१६३१ सस्य प्री पूर्णा मघुंना पदा न्यष्वींयमाणा छधया मईन्ति। 

य उं जिषातु इथिवीमुत था मेको दुधार घुवनानि बिश्वा nyu 


अर्थे [ २३२९) ( यस्य उरुषु मिषु वि्रमणेषु ) जिसके अत्यन्त विस्तृत बोन कमो ( सिता भुवनानि 
अधिक्षियान्ति । सारे सुदन रहते हैं, ( तत्‌ विधुः) इद ब्यापक देश ( वीयेण ) अपने पराक्रेमके कारण ( कुचरः 
गिर्छिः भीमः सुगः न) दिदि दुरे कम कानेबाके, गुफाओंमें रहनेवाके अर्यकर शिडके समान ( प्रस्तुयते ) सब 
नश स्व होता है ३ ॥ 

१ यस्य दिक्रमणेणु विश्वा भुषन्नानि अधिक्षियन्ति, तत्‌ विष्णुः चार्येण स्तवते-- जिसके काधार 
पर सारे सुवन रहते ह, वरह विष्ण अपने पराक्रमके कारण सर्वेत्र प्रशैलित होता हे। 

[१६२० ] ( यः एकः ) जिसने नेरे ही ( जिमिः पदेमिः इत्‌ ) केवळ तीन कइसोंसे ( इदं दीर्घ प्रयर 
खघस्थे ) इस उम्ब भौर चौडे छुडोरको ( विम्रमे ) नापा, उस ( गिरिक्षिते उरुगायाय वृष्णे विष्णये ) मेरो 
रहवेबाहे, बहुरतोले प्रसित, जल बरसानेबाले विष्णुके पास ( शस मन्म पलु ) हमारे बळे युक्त स्तोत्र पहुंचे ॥ ३॥ 

१ पकः इत्‌ इदं दौर्ध आयतं सघस्थं वि म~ पह विष्णु अडा ही इस छम्ब और चौडे घुळोकक 
जाप देता है ॥ ३. ॥ 

[१६३६] ( य्य ) जिल बिष्नुरे ( मधुना पूर्णा जी पदानि ) अशते भरपूर छन कदम ( अक्षीयमाणा 
कमी मष न होते हुए ( स्वधया मदन्ति ) भपनी घारण शक्तिसे युक्त होर आनम्दिश होते हैं, ( यः ) जो ( त्रिघातु 


तीन घातुन्नों, ( पृथिवी उत दा ) एथिदी भौर चुलोक तथा ( विश्वा झुवनानि एकः दाधार ) सम्प भुदनोंको 
छा दी धारण बरला हे ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌ सूर्य अयनी किरणोसे झु, आन्तरिक्ष और एविबी इन तीसों कोकोंकों न्‍्याव रेता है भर्थात प्रकाशित कर देता हे। इसे 
सुरैर लाधार पर सारा विश्व रहता है। सारा विश्व सूर्यले ही प्राणशक्ति परा काता हे, इसा सूर्यको विशा भातमा कहा 
है।यह अपने पराक्रमंके कारण सत्र हसो प्रकार प्रशंसित होता हे, जिस प्रकार गुफाममिं रहनेवाला भपेकर सिं ॥२॥ 

उदय होलि ही सू इस अम्बे चौड दुलोकको अपे कद्मोस नाप देता हे अर्थात्‌ अपनी किरणोसि शुटोकको प्रकाशित 
कर देता हे । धइ सूर्य थाव रह कर बादकोमें छिपे हुए पानीको बरसाता है। इसलिए सब इस सूयेको अरस करते 
हैं॥ ३४ 

मावः, सध्याम्द और सा ये से सीन कम हैं। इन कदमोसे बह सर्वत्र सेचार करता हे। उसकी प्रातःकाम्ीन, 
सप्यान्डकालीन और सापंकाढीन किरण अमृतसे भरपूर द्ोती हैं। बढ अपनी किरणोंसे मानों बमृत लुटाका चकता है । 
बह सूये सर्द, रज और तमो रूप तीन धातुओं, पृथिदी घु आादि छोक़ों और सारे विश्वोकों घारण करता है। सूयंकी ये 
हे अपनी पतसे स्र प्रसक्षठा फैलाती हैं ॥ ४४ 


ऋश्वेदका सुबोध भाष्य (४०७५) 


१६३२ तद॑श्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्रं देवयवो मदेन्ति । 

हरुऋमस्य स हि बन्धूरित्था विष्णो? पदे परमे मध्य उत्सं ॥५॥ 
१६३३ ता वां बास्तून्युइमसि गर्मध्य॑यज्न गावो भूरिशुङ्गा अयासे। । 

अत्राह सढुरुगापस्य वृष्ण। परमं पदभर्व भाति भूरिं ॥६॥ 


अर्थ-- [१६३२ ] ( देवपरः नदाः य मरित ) देशेंके उरातक मनुध्य अहं जाकर ननन्द होते हैं, देसे 
(अस्य) इस विष्णुरे ( तत्‌ प्रियं पाथः अइयां ) उस प्रिय स्थानको प्राप्त कों। ( इत्था) देखा पढ ब्रिष्णु 
( उरुक्रमस्य वन्धूः ) बहुत पराक्रम करनेवकेका भाई दोता हे, ( विष्णोः परमे परे ) बिद्युके उस उत्तम स्थाने 
(मध्वः उत्त; । अमृतका सरना बहता है ॥ ५॥ 

१ देवयवः नराः यत्र मदन्ति, अस्य तत्‌ प्रियं पाथः अइयां-- देवजको पराह करनेवाले मनुब्य जहां 

सानन्द करते हैं, बिष्णके उस प्रिय स्थानको इस मी पराप कें । 

२ उरुक्रमस्य बन्चुर-- यह विष्णु पराक्रम करनेवाले उच्योगियोंका भाई र्यात्‌ सहायक होता है। 

३ विष्णोः परमे पदे मध्यः उर्सः बिष्णु; उञ डसम स्यानमे अस्ृतका झरना बढ्ता रै । 


[१६३३ ] हे दम्पती ! ( यां) हम दोनोंके (गमध्यै ) चछने किसे या निवासड़े लिए हम (ता सास्सूलि उ- 
इमि ) देसे घर चाहते हैं, ( यत्र भूरिश्टंगाः गाव! अवालः ) महष जरषश्त सीदण सूथे किरमें जा सके । क्योंकि 
(अत्र अह ) ऐसे ही घरोंमें ( उरुगायस्य व्रृष्ण:) अनेकों उपासहोंड्रारा प्रशंसित अबान्‌ बिषण्णुक्रा ( तत्‌ परम 
वद ) बह डतम स्थान ( भूरि अबभाति ) बहुत प्रकाशित हसा हे ॥ ६॥ 

१ वां गमध्यै ता वास्तूनि, यत्र भूरिश्ेंगाः गावः आवासः हे दसतो ! तुम्दारे गिरासे डिए घर 
देसे हों, जहाँ अत्पस्त तीक्ण सुवै किरी प्रविष्ट दो सर्के अयबा घर ऐसे हों जहाँ उत्तम सागोंबाही शये 
रह सकें। 


२ अत्र अहु दुष्णः परमे पदं अघमाति-- ऐसे ही उक्षम घरोंतें बढबाद बिषशुका बह मेह स्थान प्रका- 
शित होता है। 


हैं सूवेहोक और चम्जओोक । सूर्घठोकर्ने केक नही ना सकते हैं जो देवावको शा केठे हैं। 
इसी छोच्डो मोज के हैं। इतडोरो प्राप्त होमेदाठा ब्यक्ति मोझानमइ या अनन्द पर्त करता है। चस्दजोक 
साधारण लोग जाते दें और समय पर वे फिर संघारमें सुळ दुःख मोते हैं । अतः मजुब्पोंकों चादिक्‌ कि वे यसन करे 
. चुवकोकके मार्ग पर ही चढें चल्त्रकोकड़े नहीं । जो इस प्रकार उपोग करता है, डसकी सहायता दिणयु कर्थात्‌ व्यापक देव 
स्वयं करते हैं। विषशुलोकमे अखुतका कोष हे, थतः इंवकी कृपा लोर अपने उदयोगोलि जो विष्णु होइको प्राप्त कर हे है, 
जए असर हो आग है। बह झुक हो जागा है ॥ ५ ॥ 
सजुषयोे रहनेके घर देसे विस्तृत और खुळे हुए हों कि जहो सुधैडी किरणें स्वप्डस्द्तासे था से! नहा सुकी 
किस्से विष्ट होती हैं, खल घरें रहनेबालोका स्वास्थ्य उत्तम रहता हे, बो सूयिम रोग अल्वुनोंको नट कर 
सपारथ्यप्रदान करनेकी शक्ति रहती हे। घरोमें गायके रहतेका प्रबन्ध भी डराम हो। जिस घरें गायें रहती हैं, उस घरक 
निवासी गौदुग्धृक भादिके कारण ह्यु और स्वरूप रहते हैं । इस प्रकार जिन परोल सूपकी किरणे झा आ सकती हैं 
और गाये रहती हैं, दहा छोग स्वस्थ पुबे हटपुष्ट होते हैं भौर प्रबलशौड भर उद्योगी होते हैं । देली ही अगड ध्योपक हेव 
विराजते हैं ॥ ६ ॥ 


(४०६) ऋण्पेदका खुबोध माध्य 


[१५५] 
( ऋषिः दीर्घतमा भौचध्यः । देषता- विष्णुः, १०३ इन्द्राविष्शू | छन्दः- अगती । ) 
१६३४ प्र व! पान्तमन्धंसो भियायते महे शराय विष्णवे चार्चत । 


या साजुनि परैतानामद्‌।म्या महस्तस्थतुरबेंतेब साधुर्ना iN 
१६२५ स्वेषमित्था समरणं बिमींबहोरिन््रारिष्ू सुतपा बादुरुषयति । : 
या मत्याँय प्रसिधीयमानमित्‌ कुषानोरस्तरसनाइकृषपर्थः ॥२॥ 
१६२६ ता ई वर्धन्ति मस्य पौस्यं नि माठरा नयति रेत॑से मुने । 
दुघाति पुत्रोऽमरं परं पित नाम तृतीयमार्चि रोचने देषः ॥३॥ 
[R५५] TT क 


अर्थ-- [ १६३४] (या) जो ( अ-वाभ्या मदः ) शजुओंले कमो न हारनेदाछे तथा महान्‌ इन्द्र और विष्णु 
€लाघुना अ्ंता इब ) Fu धोडेके समान ( पयेतानां साजुनि तस्थतुः ) पहाडोंका चोटी एर रहते हैं। जनने 
(यायने महे शूराय विष्णवे ) इक तह करनेदाले माल हरीर बिष्णुकी (चः) बुम (पान्त अन्चल असेत ) 
पीने योग्य अझसे एजा करो ॥ १ ५ 

(१६३५ ] ६ (इन्दरदिष्ण ) इनद भोर धश! ( अस्तुः शानो? ) शोके दिनाक अपी (प्रतिघीय- 
माने असनां इतू ) धारण करने योग्य ज्वालाको और अधिक ( उरुध्यथः) विस्तृल करते हो, उन (शिमीबतोन बां) 
शक्तिशाली हुम दोनेकि ( समरणं सवेष) सन जगद फैसनेयाओे तेशको ( लुशपा उरुष्यति ) छोमरस पीतेबाळा विस्तृत 
कस्ता है ॥ २ ॥ 


[१६३६] (ताः) वे स्वृतियां (स्य ) इस मिरे ( दि पस्यं यन्ति) मा्‌ साम्यो भौर ज्यादा 
बेठाती हैं, तब वह विष्णु अवने सामप्येको (रेतसे खुजे ) शक्ति जौर भोगड लिए ( मातरा ति नयाति ) छु जोर प्रध्वी 
रूम यो मालाने बोले स्यापित करता है । जैसे ( पुत्र: पुत्र (पिलुः परं अबरं ततीयं नाम ) अपरे । पताके छ, 
अधम और मध्यम गुर्णोको धारण करता हे, उसी तरह यह विष्णु अपने सभी लगहके सामध्योँको, (दिवः रोचने दघाति) 
चुठोकरे मण्डं स्थापित करता हे ॥ १ ॥ 


भावार्थ विष्णु- सूर्य भौर इ छी थे दोनों अत्यन्त शक्तिशाली हैं। उत्तम घोडा जिस प्रकार पेकी 
चोरीपर नः्सानीसे चढ़ गाता हे, उसी प्रकार ये दोनों पदकी चोटियोपर भासानीसे चढ जाते हैं। सूर्योदय होनेके साथ 
ही सुकी फिरणे बहुत ऊंचे होनेके कारण पर्ेतोपर सबसे प्रथम पढती हैं और दर्षाढालयें बिजडी भी पहाडोंपर भरिका 
गिरती है। इन बोनोमे सूय अधिक तेजसी और कक्िकासी है ॥ ३ ॥ 

इत्र मौर विष्णु दोनों देव अदिई तेजको और अधिक तोय काहे हैं। सूये और विली इन दोनोंमें जश्रितरव प्रकट 
हूपमें है । इसलिए सूदै ओर बिजठीके रूपें मानों भमि ही जपने रूपका बिस्तार करता हे । श्लोम यश करनेदाके मजुप्य 
पक्के द्वारा इश्द और विणणे तेजको बाले हैं ॥ २ ४ 

सतिवा अब सूदैके पास पहुंचती हैं, व इसका सामध्ये भोर भी बढ जाता हे, तब बह अपने सामध्दैसे जल 
बरसाता है। जहसे भरम्नादि उत्पक्ष होते हैं, किहं साकर प्रजायें शक्तिशाबी और प्रजेत्यादते समा होती हैं। निल 
गर पक पत्र अपने दिले बय, मध्यम भौर अधा भर्त सभी तरे रोको घारण करता है, उसी तरह शुकोकू भी 
एस विच्युदे सभी तरहके धोको भारग करवा है ॥ ३॥ 


कम्वेदका सुबोध भाष्य (४०७) 


१६३७ तच्तदितदिदंस्य याँस्यै गृणीमसी-नस्य त्रातुरंवकस्य मीट्रृहुषा । 


यः पार्थिवानि जिमिरिद्‌ विगांमभि“रुकु कमिं्ोरुगायावं जीवसे ॥9॥ 
१६३८ दे इदस्य कर्मणे स्वरको शभख्याय मर्श ुरण्याति । 

तृतीयस्य नकिरा दधर्षति वर्॑ंश्वन पतस॑न्तः पतत्रिण ॥५॥ 
१६२९ चत॒मिः साक॑ नवतिं च नामिकं न वृत्त व्याँरवीतिएद्‌ । 

मुइच्छरीरो विमिमान ककमि ्युवाईमार॒ः प्येस्याहब्य्‌ ॥६॥ 


अर्थ--[ १६३७ ] ( यः ) निस विष्ुने( उरुगायाय जीवसे ) नपने मार्गको विस्तृत करनेरे छिए तथा प्राशश्रति 
मदान करनेके लिए ( उरु पार्थिवानि ) सभी वि्वीण छोडो ( त्रिभिः बिगामिमिः इत्‌ ) तीन ही कदमोंसे ( मिठ) 
नाप दिया, ऐसे ( श्रातुः अवृकस्य मीरूदुपः इनस्य अस्य ) सरक्षण करताले, शजुओंसे रहित एदे सुख देनेवाले 
तथा सबके स्वामी इस वन्ये (तत्‌ तत्‌ पौँस्यै गृणीमासे ) उस उस पराक्रमका दर्शन करते हं ॥ ४ ५ 

[१६३८ ] ( मर्त्यः ) मजुष्य ( स्वाः अस्व हवे इस्‌ क्रमणे ) तेजश्बी इष्टिवाळे इस विष्णुके दो पैरका ही 
( अभिल्याय ) चारों ओर प्रशेसा करके उसका ( भुरण्यति) शान प्राप्त कर सकता हे । पर ( अस्य तृतीयं ) इसके 
तीसरे कदमको (न कि आ दघर्षति ) कोई भी इरा नही सकरा, बहांतक हि | पतयन्तः पतत्रिणः कयः चम ) 
भाडाणमे जडनेवाळे सुर पर्खोचाले पक्षी ओ नहीं दरा सकते ॥ ५ ४ 

[ १६३९ ] यह विष्ण ( व्यतीन्‌ चतुर्भिः साकं नवसि च) बीवनेयाछे जार सहित गम्बै भर्त चोराणवे काढे 
अवययोंको ( नामसिः ) पती परेरणासे ( कूर्स चक्रं म॒) गोल चक्रे समान ( अचीबिपत्‌ ) माशा हे । तब ( बहस 
शारीरः ) बडे शरीरवाढ़ा ( युवा अकुमारः ) सदा तरण होनेके कारण कमी भी कुमार न दोनेवाङा यह विष्णु ( विमि- 
मा ) काठको नापता हुआ ( कऋक्यसिः ) स्टुतियोंसे आरक्त होकर ( आहवे प्रति पति) यशको तरफ आता 

ve 

भावार्थ पह निरय सबका रक्षक हे) राजुसे रिय है भोर सच पदापोका स्वामी हे तथा सबको सुख देनेदाका 
है। बह. उदय होठे ही भपनी किरणोंसे सन छोकोको नाप देता है लर्शत्‌ प्रकाशित कर दता हे । दसे विष्णुकी प्रशंसा सब 
करते हैं ॥ ४ ४ 

इस बिष्णु, सूयेके होन कदम हैं, मो क्रमशः को, अम्तरिक्षकोक और एथिदीडेकमें रहे हैं। मनुस्य उनमें 
एप्डी और अम्तरिक्षकोकमे रहनेबाडे कदमका तो बनेन कर सकता हे कर्यात इप्वी कौर अन्तरिक्ष रहनेवाछे प्रकाशक! तो 
«गोशा बहुत वर्णन कर सकता हे, पर पुलोकोंरदनेबे प्रकाशके विषयमे दह कुछ नहीं जागता । छुलोकमे सू डतणा 
वैजस्वी हे कि उसके तेजके अम्तछा पता छगाना मजुप्यके किए असंभव हे । थहा तक कि सुर पक्षबारे पक्की भी उसको 
जाग नहीं सकते ॥ ५ ॥ 

काङके चोराने ( ९७) अवयद होते हैं, जो इस प्रकार टै- + संवत्सर, २ यन (उत्तराषण- दक्षिणाचष ) 
१ ऋषु, १२ मास, २४ पक्ष ( शुक्ठ एवं ष्ण ), ३० दिगरात, ८ याम, ॥२ लेशद्क्चिकादि राशियां = ९७। इन सभी 
शषयथोंको सूयं छुमाता हे । क्रिस प्रकार, गोछ बकर भूनता रहता है, खसी तरद सूवैकी ओरणासे यें समी काक्रा- 
सथर स्व धूमते रहे हैँ । इसमकार बह सूर्य कारका निषासक हे । यह सूर्य सदा तरण रहता है, यंधपि पह समकका 
नता हे, पर समयका प्रभाव इसपर कमी नहीं पडता । श्रसडिए इसकी आणि न कभी कन + थी और व होगी। 
देखा बह सूने ऋचाओं द्वारा स्तुत होकर बको प्रेरिण करता है ॥ ६ ॥ 


2; 


(४०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[१५६] 
(आषिः- दीर्घतमा औचध्यः । देवता- विष्णुः । छन्दः जगती । ) 

१६४० मां मित्रो न शेव्यों घृतासुति- बिभतदुम्न एवया उ सप्रथा! । 

अर्था ते विष्णो बिदुबा चिद्यः स्तोमो यशश्च राध्यों हृविष्म॑ता nen 
१६८१ यः पुर्व्यीय वेषसे नयु सुझज्जानपे विष्णवे दुदांखदि । 

यो ज्ञातमस्य महतो महि जवत सेदु अवोभियुज्य निइभ्पेसत्‌ ॥२॥ 
१६४२ तदु स्तोतार। पूयं यथां विद फ्रतस्प गर्भै जुषां पिपतेन । 

आस्यं जानन्तो नामं क्िद्‌ विवक्तन महस्ते विष्णो खुम॒तिं भ॑जामहे ॥३॥ 


[स्ह] 
अर्थ-- [ १६४२ ] ( निष्ण} ,े बिषयो ! (घृताछयुतिः ) जर उत्पन्न कानेवाढा, ( विभूतययुस्नः ) भलभ्त 
तेती ( एबयाः सप्रयाः ) व्र गति छरे बछा तथा भयरा दिसत तू ( मित्रः न ) मियो समान € कोठ्या मब ) 
हमें सुख देनेवाला हो। हे यो! ( आघ ) इसरे बार ( विदुषा ते स्तोमः अध्यँ; ) पिदातमचुण्यो दारा को गाई तेरी 
सतति प्रशपमीय हे । ( हविष्मता यशश्च राध्यः ) विसे युक्त मनुध्यरै द्वारा किया गया पज मी प्रशसनीय है॥ ) ॥ 


[१६४६ | (यः) ओ मबुप्य ( पूर्व्याय ) भत्वन्त प्राचीन ( वेधसे ) जानी (` जनौयले ) स्हुशिक चोष्य 
(खुमत्‌ आनये ) उत्तम दिको उतपन्न कानेबाके ( विष्णवे ) विष्णु 6 ढिए ( यः ददाति ) के हि दना बाइता है 
(यः ) मो ( महतः अस्य ) गढान्‌ इस हिप्णुके ( माहि जातं ) पर्शसनीध जन्मका [ ब्रवलू ) वर्न करता हे, (सः 
इत्‌ ) इही ( श्रवोिः युज्यं चित्‌ अमि आल्‌ ! वसे परिएमे उत स्थानको तास इरता है ॥ ३ ॥ 

[ १६४२] है ( स्तोतारः ) स्पुति करनेवाको ! ( ऋतस्य गर्म ) यज्ञ केख- (' दूय ) बर्यनत ` पाचीन (तै) 
डस बिष्युको ( यथा विदे ) जैसा मी तुम आनते हो, उही रीतिसे( जनुपा पिपर्ते ) ौ्युतियोंले एस करो। ( अस्य 
जाम जामन्तः चित्‌ ) इसके यश या पराक्रमको जानते हुए तुम (विवक्तन ) उसका वर्णन करो। हे( विषो ) ब्यापक 
देब! ( महः ते) महान्‌ तुम्हारी ( सुमर्ति भजामहे ) उत्तम बढिको हम प्रास कों ॥ ३ ॥ 


सावाधे-- पद खू्े नङको उत्पन्न करनेवाला हे । श्दीएरके कोको सूस भपनी किस्णोंसे भाप बनाकर उसको 
आादछ रे रुपे बदूङ देता हे, इसप्रकार बादल बरसकर फिर पानी बन आते हैं। इलोरिए सूर्यको नरको उत्पन्न करनेराङा 
कहा है। बह स मित्र हे, क्योंकि वह छोगोंका हित करता हे । भः बह हमारे किए सुख देनेवाका हो ॥ ) ॥ 

यह सूये ललम्तकाकले इसे प्रकार जगको प्रकाश देता ला रहा है, पर फिर भी सदा तखन जैसा नवीन रहा हे। 
इतने शमपके परात भी वह बुद नहीं होता । यइ उत्तम दुद्धिको पास कराता हे । जो इस सूर्यका तिरम्तर भ्यान करा 
है, बद यहास्ती दोहर उत्तम स्थानको प्राप्त दोता है ॥ २॥ ध 


है स्तोलाओ ! तुम ओ कछ भी इस सके बसें आनते हो, उतना सब दणंग इस सूबेका तुम करो । इसने को भी 
पराक्रम भाजलक किए हैं, उनका भी ब्म हुम करों | हे व्यापक देव ! हम तुम्हारी उत्तम जाडिको मास करें ॥ ३॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४०९) 


१६४३ तपश राजा वरुणस्तमश्विना करतुं सचन्त भारुंतस्य वेषसंः । 


- डाधार द्षमत्तममहिंदं वरजे च॒ विष्णु। सहया अपाणुते nen 
१६४४ आ यो विवाय॑ सखाय देष्य इन्द्राय बिष्णु; सुकृते सुक्रतर! । 
वेश अंजिन्बत्‌ प्रिषधस्य आये मृत्म्य आगे यर्जमानमामंजत्‌ ॥५॥ 
[१५७ ] 


( ऋषि+- दीर्घतमा औचध्यः | देवता- अश्विनो । छन्द- जगती; ५-४ जिष्डपू। ) 
१६४५ अनरोष्यमनिउम उदेति र्यो व्यु१वान्द्रा मझचायो असि । 
आधुक्ञातामश्िना पावे रथं प्रासावीद्‌ दबः संबिता जगत्‌ एक्‌ ॥१॥ 
अध [१६७३] ( माख्तस्व वेघलः असय ) वरे साथ रहनाले तथा मामप इस पिष (त कह) 
उस कर्मके भनुसार ( राजा वरुण ) तेजस्वी बरुण भोर ( ऊम्यिता सचन्ते ) अश्विनी देव चते हें। ( सखियान्‌ 
बिष्णु; ) मिसे युक्त विष्णु ( अहायिवै उत्तमं दसे ) दिनको प्रकर करनेवाले उस बलको ( दाधार ) घारण करता 
है, ( अजै च अप ऊर्णुते ) भौर भेघकि भावरणको जिन्न भिन्न कर देता है ॥ ४॥ 
| १६३४] ( यः दैज्यः ) जो पुलोऽनें र नेयाला तेजस्वी ( सुकसर। ) उततम कमै करतेवाकोमे सडे ( विष्णु: ) 
बिष्णु ( सुरुते इन्द्राय सचथाय ) उत्तम कम करनेवाळे इतकी सहायता करनेके छिए ( आ वियाय ) भागे काता हे । 
( लिषधस्थः येघाः ) तीनों कोको २नेराला जुद्धिमान्‌ यढ विष्णु ( आये अजिन्यस्‌ ) क्े्ठ दुस्वको दृ करता हे और 
( ऋतस्य भागे यजमानं आ मजत्‌ ) यके समय पर यज्ञ करनेवाक़ेके पास जाता है ॥ ५ ॥ 
१ बेघाः आर्ये अजिन्वसू-- बुद्धिमान, विष्णु श्रेष्ठ तुर्पको हर शरदसे उत्तम बनाता है । 


[१५७] 

[ १६४५ ] ( अक्षिः ज्मः अदोणि ) अग्नि भूमिपर जागृत हो चुका हे, ( सूर्यः उदेति) सूर्य उदय हो चुका है। 
(मद्दी उषाः ) बडी उदा ( अर्जिया चन्द्रा वि आयः ) नपने देजसे कोगोंको आार्राद देनेवाकी होकर फैल चुकी हे, 
इल समय अख्विदेवोंने ( यातवे ) यात्रा करनेके किए अपने ( रथ आयुक्षातां ) रभकष तैयार किया है तब (सघिता 
देवः ) स देवने ( जगत्‌ पृथक्‌ ) संसारको रुग नगा दंगसे (प्र असावीश्‌ ) रप किया है। बर्धात्‌ सब सेसारको 
जामत करके कर्मोमें लगाया हे ॥ ३ ॥ 


`  भावायें-- तेजस्दी वरुण भौर चिनो आदि सभी देव इस बिष्णरे द्वारा बताये गए मागैसे चकहे भीर उसके 
बतादेके अनुसार कमै करते हैं जर्षात्‌ खभो देव इसी विन्णुके जबीन होकर आपना अपना कार्थ करते हैं। यइ विष्यु अपनी 
अक्तिसे दिनको प्रकट करता है जोर मेघोंको छिक भिन्न करके पानी बरसाता हे ॥ ४ ॥ 

घुलोकमे रदनेवाला पद तेशश्वी सूरय वर्षाके समघ बिजलीकी सहायता करता है । यह सूये दी बिजलीको प्रेरित करके 
पानी बरसाता हे । यह सूर्य पृथ्वी, अस्तरिक्ष भोर सु तीनों छोकोमें रइकर प्रकाशित bh । वह विष्णु श्रेष्ठ पुहयकी 
और यश कर्तेशले पुरुषकी हर रहते सहायता भौर रक्षा करता हे ॥५॥ 

अनि प्रज्वलित हुई हे, डा अपने सेजके साथ फेछ गयी हे, शश्विदेदोंने अपना रथ तेयार किया हे, सूने डदय 
दोकर सब लोगोंको अपरे अपने का्योमें लगा तिया है । राजोके लमप अप़िको जरूते रखना चाहिए, उचच/कालमें डजाला 
“होगा, शक्रदेव डदित दोगे, पश्चात्‌ सूयं उदय दरोगा तय सभी छोगोंको अपने कार्योंमें छगना चाहिए | १ ॥ 

७८ (क, सु. साग्य) 


(४२०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१६४६ यदू युस्‍्जाये वृषणमश्चिना रयं पृतेन नो मुना क्षत्रमवतम्‌ । 


असाक तरह पृत॑नासु जिन्‍्बत उयं घना शूरसाता मजेमहि ॥२॥ 
१६४७ अयाद्‌ विंचको मंधुवाईनों रथों जीराशों अश्विनोर्यातु सुहुँत। । 

तिवुन्छुरो मघवां विश्वसौभगः शं न आ वंधद्‌ डिपदे चतुंषपदे ॥३॥ 
१६४८ आ न उमे बहतमश्चिना युवं मधुमत्या नः क्या मिमिक्षतम्‌ ! 

प्रयुस्तारिं्ट नौ रासि मुक्षतं . सेष॑तं देषो मतं सचाशचुा ॥४8४॥ 
१६४९ युते ह गर्भ जगतीषु पत्पों युदं विश्वेषु इव॑नेष्बन्तः । है 

युवम च॑ वृषणाइपश्च बजुस्परतीरशिनाविर्येयास्‌ nun 


अर्थ-- [१६७६ ] दे ( अभ्विला ) नभिदेयो ! ( यत्‌ दषणं रथं युञ्जाथे ) चैँकि हुम रों अपने बरदान 
बको दैयाह कर रहे दो, इसलिए इम तुमसे दिनती करते हैं कि, ( मधुना घृतेन ) मीडे शहदसे तथा पीसे ( नः झा 
उक्षत) दमारी ्ञात्रसनाको पु्ट करो, या (पृतनासु असमाकं ब्रह्म जिन्वतं) युददमि हमारे जानको यसे युक्त रो 
(शूरसाता बयं ) जहां घर लोग घनके छिए युद करे हैं उस युरमें हम ( घना मजेमहि ) घनोंको प्रा के ४२७ 

[१६७७ ] (चक्रः ) तीन पोसते युक्त ( जीराश्वः सुष्टुतः ) देगवान्‌ बोडोंसे युक्त, मल्रीमाँजि अर्शसिष 
(अश्विनोः रथाः ) अश्वियोंका रय ( मधुयाहनः अर्वाङ्‌ यात ) मिडाससे 'एणे भगो शोता हुआ हमारे पास आदे, 
( श्रिवन्धुरः विश्वसौभगः ) वद तीन बैठकोंसे शुक्त और सभी झोले थुक ( मघया ) देशर्वसम्पक्त रण (नः दिपदे 
चतुष्पदे ) हसारे मान्यो तया चौपायोंको ( सं आवक्तत्‌) घुख पहुँचाने ॥ ३.9 

[१६४८] हे ( अश्विना ) अचिदेवो ! ( युवं नः ऊ अवाहं ) तम दोनों हमारे किए भन छे आातरो, (भ्‌! 
मधुमत्या कशया मिमिक्षते ) दें शहदसे पूर पात्रें संयुत करो। ( आयुः प्रतारिएं ) इमारी भयको शुदीवे बगाण, 
( स्पांसि नि सूतं ) दोषो पूर्णतका लिदा यो, (देषः सेघते ) देषको हा पो मोर ( सचाञुवा भवतं ) हमार 
सहायक बनो ॥ ४ ॥ 

[१६४६ ] हे ( चूषण ) बछवान्‌ अमिबेनो ! ( जगतीछु युव हू ) नगतियोमे, वा सौबोंगें हुम दोनोंदी ( गरम 
अत्यः ) गर्भको रख देते हो तया ( विश्वेषु सुवनेछु अन्तः ) सारे माजिषेकि भीऽर ( युव ) तम दोनों रे स्थापित 
करते हो, ( अझिं च जपः च ) अपचि तपा जहाँको ओर ( वनस्पतीन्‌ ) बनस्पतियोंको ( युं ऐेरयेथां ) तम दोनों 
प्रेरित इरते हो ॥ ५ 

आवार्थ-- है ररे! तमने बाहर आजेके डिये अपना बढवान, कर रक्षा है, इसकिए हमारी प्राना 
हे हि सइ भौर घीसे हमारे कतिको बयान बनाको, सुरो हमारा शान यस्ती हो और जहाँ दुर ही बते हैं, 
उस युदसें हमें विजय प्रास हो । क्षज्रियोंको शहद मौर थो पर्यास मात्रामे मिळे, डसके सेवनसे वे पुष्ट कौर ककिष्ठ बनें, दे , 
बुदधोंमें विजयो हों ओर बहुत धन प्रास करें ॥ २॥ 

हीन गहिरे कुक, बेशवान्‌ पोहे नजा हुमा, भोयरे रप एव केकर हमारे पास आ । हन आसमोराडा 
अदिसुन्दुर तपा देखबंदान्‌ रय हमारे द्विपाद और चत॒प्पादोको सुरू देवे,॥ ३ ॥ 

हे मबिदेयो ! हमें विएक अ दो, झददसे भरे पात्र हमें दो, इमाले जाय दीप करो, हमारे दोष दूर करो, द्ेषभाग- 
को दूर करो भौर सदा हमारे सहायक बयो । दिपुरु भक्त अपा दाहैद सेवन करके आयुको बढान। चाहिए, दोरोंको दूर करके 
उेवमावको मिटाकर पुस्‍्परकी सहायता करनी चाहिए ॥ ४॥ 

गौस तथा सब ग्राणियोंकी श्यो गमका पालन पोषण करता शश्चिदेवोंका कार्य है । भि, जक भौर वनस्पत्तियों- 
को सहुष्योंके तिये ही भिदेव प्रेरित करे हैं ॥ ५ ४ 


ऋग्वेद षच भाष्य Ca) 


१६५० यु ६ स्थो भिषजां मेपुजेमि रथों ह खो रध्या राध्येमि! । 
अथो हं कृत्रमधि घरभ उग्रा यो बाँ हविष्मान्‌ मन॑सा दुदाश् ॥६॥ 
[१५८] 
( ऋषिः- दीर्घतमा भोचध्यः । देखता- अभ्चिनौ । छन्दः- जिछुप्‌ , ६ अजुषुत्‌।) 
- १६५१ बद रुद्रा पुँठमन्त्‌ बृषन्दा दटस्यर्त नो दृषणावमि्टों । ° 


दस ह यदू रेक्थं औचुध्यो वां प्र यत्‌ सखाये अर्कदामिरूती ॥१॥ 
१६५२ को याँ दाशत्‌ सुमते चिद॒स्यै पसू यदू षेये नम॑सा पदे गोः । 
जिगृतमस्मे रेवतीः शरंघीः कागपरेगेष मन॑सा. चर॑न्ता ॥२॥ 


अर्थै-- [ १६५० ] ( भेषजेभिः युवं ) औषधियोंकों साथ रख्नेके कारण तुम बोन दी ( भिषजा ह स्यः ) 

लिय पेक वैध हो, ( अथ ) उसो प्रकार ( राथ्येभिः ) रपको जोतनेयोग्य घोडोंके कारण (रथ्याः ह॑ रुथः) रथी भी 

हो, (अथ ) नो दम इब हे ( उमा ) उञ्स्वरूफबाले जखिदुदो ! ( यः ) बो ( हायिष्मान्‌ ) इवि भादि चोजें ( मनसा 

बां ददाश) मनुं तुम दोनोंको अर्ग करता है, बसे तुम ( क्षत्र अधि धत्थः ) क्षन्रिसोचित बीरता ऐसे हो ॥ ६॥ 
[२५८] 

[१६७१ ] दे ( शुषणौ दस्त ) बलाद्‌ शुारm भशरो! ( वल्‌ सदर ) पुस दोनों बल्नेवाके, सहुओोंको 
ख्खानेहारे, ( पुरुमन्तू कूघन्ता ) बहुत ज्ञातबाङे, बढते हुए और ( अभिष्टौ ) दाघ्छनीय दान । मः देदास्यते ) हमें 
हो, ( यत्‌) स्योकि। औधथ्यः रेका यां ) उचष्यका पुत्र घसके लिए तुम दोकोंसे जब परायना करता हे, ( यल्‌ ) 
सब ( अकषाभि! ऊती ) अनिन्दनीय संरक्षणको भायोजनाओोे साय ( अ लञ्नाये ह ) तुम दोनों दौरे हुए,काते हो॥ १0 

(१६५९ ] हे ( दस ) बसानेहारे अविदेदो! ( यसू ) चू (भोः पदे ) इस भूमिएर ( नमसा ) नमस्कार करने 
६ भेये ) कु रोगो दान देते हो, ( अस्थै चां छुमतये चित्‌ ) इस तुम्दवारी अच्छी इदधिको असन्न करनेके किए (का 
दाहात्‌.) कौन और कया दने हमं होगा! । कामप्रेण इव मनसा चरन्ता) इष्का पूर्ण करनेडी अभिकाबा मलमे 
स्ख कर संचार करनेबाहे हुम दोनों ( अस्मे ) एमें ( रेवती! पुरन्धीः ) घनके साथ गौं ( जिश॒त ) दे दो प्,२॥ 


आवार्थ-- दे आचिदेको ! तुम दोगों लपते पास डतम नौपणियां रखनेके कारण उत्तम वै हो, खतम घोडे अपने 
रषको जोतनेके कारण उत्तम रथी हो, तुम स्वयं उग्रवीर हो, अतः क्षत्रियोचित सहायता करते हो, ओ तुस मन/पूरछ इवि 
अपंग करता हे उसकी दुम सहायता करते हो। अपने पास उत्तम औषधियों रखकर देश शोमियोंकी उत्तम विकिस्सा करें। 
रखा मास करके अन्यको रक्षा करनी चाहिए । लपने भदुयावियोंकी सहायता करनी चाहिए ॥ १॥ 

अगिदेद बढदाम्‌, शुका नाश करनेदाके, सबको पथायोग्य बद्चानेवाके, दुशोंको दकनेताछे, जानी गौर बड़े हैं । दे 
इरे शये दाल दें। उचब्यरे पुत्र दीरदेसमाने अब धमरे किये उनसे आना को तब दे दौदते हुए भवि चे॥ ३ ॥ 

हे सबको हैक ठरह बसातेनाडे शाधिदेशे | इस, भूमिएर को तुम्हें नमन करता है इसको हुम दार केसे हो, देसी 
दुरी उत्तम बुद्धि हे । इस ठुम्पारी झुडुदिको भोर आधिक मस करनेके डिवै मरा कौन और अधिक क्या कर सकठा 
हे? दुम तो सबढी इच्छा पूर्ण करनेके जिद है सतर संचार करते हो, इसकिए हमें धमके साथ पोषक दुघारू गोहे बो॥ २५ 

° 


(४१२) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


१६५३ थुक्तो ह यद्‌ वा तौउयायं पेरु बि मध्ये अैस घाय पञ्ज! | 


उपं याभम; शरण ममयं शूरो नाउमं पतर TE 
१६५४ उप॑स्तुतिरौनभ्ङ्ठष्ये न्मा मामिमे प॑वप्रिणी वि ढुंग्थामू । 

मा मामेधो दशंतयबितो भाक्‌ प्र यदू वां बद्धस्त्मनि स्वाति क्षाम्‌. nen 
१६५५ न मां सरन्‌ नयो माठ॒तंमा दासा यदी सुसंमुरुषमवाधुं। । 

शिरो यदस त्रैतनो वितत स्व॒यं दास उरो अंसावपि रथ Nuh 


अर्थ-- [ ६६५३ ] (वां पेरुः ) दम दोबोंका बढ़ पार के अडनेबारा रथ ( यसू ) जद ( तौगच्याय युक्तः ह) 
हरे पुत्रको बचानेके किए तैयार हो जुका रब डसे (अर्णस; मध्ये ) सबुद्के मध्य ( पद्म वि घायि) बक्से सुमने 
खडा रखा; ( पतयदूरभिः एवैः ) वेगपूर्वक ्नेबाङे गति साधलोंसे ( शूरः अज्म न ) वीर पुरुष जैसे युद प्रददा करता 
है डा प्रकार (घां उप ) तुम दोनोकि समीप (अवः शरणं गमेये ) लेरक्षण तथा क्षपक डिए मैं भो जाके ॥ ३ ॥ 


[ १६५४ ] ( औचथ्ये ) उचयके पुत्रको अयाद्‌ मुझको ( उपस्तुतिः उरुष्येत्‌) हुम दोनोंके समीप जाकर की 
गई स्तुति सुरक्षित रखे, ( मे पताजिणी। ) सूरेसे बजे हिन लपा राख € मां ) युको (मा यि दुग्धां ) निस्सार न बना 
से, {द्रातथाः चितः पटः) इरा घुरी समिषा डालकर अदीत की पई पह भान (मां मा "एक्‌ ) झल न नका 
डाढे (यत्‌) शिक्षने ( वां बद्धः ) तुम दोनोंके भकको बाँधा या ( त्मनि क्षा खाद्ति ) वही अब भूमिपर धूळ लाता 
पणा हैं ॥४॥ 


[१६५५] ( यत्‌ ई) नव इम मुक्त उचध्य पत्र दीघंतमाक। ( सुसमुम्धं ) अढी भाति जकदकर मर बांध कर 
(दाखा? अव अधुः ) दाखोंने नोच सुक करे फेंक दिया, सब भा ( मादृतमाः नद्यः ) मातुल्य उन नदियोंने ( भा) 
मुझ (त गरन्‌) नहीं डुगोया ( यतू जस्य शिरः ) जर मेरा शिर ( जैतनः दासः) रतन नामक वाख (स्वयं वि 
तक्षत्‌) स्यं काटने लगा ओर ( उरः अंसो अपि रथ ) छाती ठथा कंचोंको तोइते झगा । सब भा शाएको कृपात बच 
गया ॥५॥ 


आवार्ध-- हे अघिनौ ! तुम्हारा रथ सेकटोंसे बचामेवारा है । तुप्रके पुत्र भुज्युको बेटे छिए तुमते डस रधो 
सुमे बेशशान्‌ गतिसाधनोे, शूर जैसे युदुमें जा हे, वैसे नकाया भा । अब में भी हुस्हारे पास अपनी सुरक्षाके लिए 
लाश हू॥३॥ + 

उच्चध्यका पुत्र दीघेतमा कहता हे कि- हे अखिदेयो ! तुम्हारी स्तुति मेरी रक्षा करे, अकामे पक्षोके समान आने- 
बाले सूर्चेसे निर्माण हुए दिग रात मुझे निःसार न बनावं, दरागुनी हाडियां दाळ कर भरीस हुई यइ अशि सुख न जला 
दे । जिसने तुम्दारे इस भक्तको, सुश उचध्यको, दांधकर जळे फेक दिवा या, यही भय यहाँ भूमिएर पढ़ा भू3 खाता हे, 
बड आपके सामध्दैका प्रभाव हे ॥ ४ ॥ हि 

उचथ्य पुत्र दीपतमाकों दाखोने बांधकर नदीमें केक दिया और परेतन नामक दोसने सो उसका सिर, छाती शौर 
बचे काटनेका यान किवा, पर ऐसा दुभा कि ऋषि तो बच गया और दासके दी अवयव कट गये! यह अव्िदेवोंकी ही 
कण हे । दूसरेको नदे डु बान।, उसका सिर तथा कर्चोको काटना भारि करनेका परिणाम यही हुआ कि भपकोर कर्ताका 
ही नाश हुआ । दूसरेका नाश करनेके छिप रन करनेपर अपना ही नाश होता है ॥ ५ ॥ 


- कम्घदका छुबोध भाष्य (४१३) 


१६५६ देवमा मामतेयो एवात दशे युगे । 
अपामर्थ' य॒ठीनां ब्रा भ॑वति सारंथि। । I] 
[१५९] 
( षिः दीर्घतमा औचथ्यः । देवता~ यावापृधिवी । छन्दः- जगली । ) 
१६५७ प्र चावां यजञैः इंयिवी अंतावुधा मही स्तुषे विदय प्रचेतसा । 


देवेभिये देवपु्रे सुदंससे- त्या किया बायीणि प्रभूषतः ॥ १॥ 
१६५८ उत म॑न्ये पितुरदुहो मनो आतुर्महि स्वस्त इवीमभिः । 
सुरेतसा पितरा भूमं चक्रतु-“हरु प्रजाया अमृत वरीमभिः ॥२॥ 


[६६५६] (मामतेयः दीघितमा) ममताका पुत्र दीवेठम! नामक ऋषि ( दशे युगे) दस दु 
(जुजुर्बल) रोने लगा, ( यतीनां अपां अर्थ) संयमसे किदे जानेयाले कमले मालब्य नईके किए बह (रह्मा 
सारथिः भवति ). महा शानी जुस बनकर सबको चलानेवाका सारथि बनता है ॥ ६४ 
[१५३] 

[१६५७ ] ( ये देवपुने ) नो दरक बिया चावाप्रध्वी ( देवेभिः ) दोहि सान सङकर ( रुदंसला घिया ) 
उत्तम कमें भौर इदिसे ( इत्था वार्याणि अभूपतः ) इसमकार पेरयोसे अह॑ बरती हैं, ऐसे ( ऋताजृघा ) पशोंको 
उडनेबारे (ही) बडे ( विदयेषु चेतसा ) यों शान प्रदान कनेवारे (दावाएयियी ) छु भीर एयिषडी 
( यशः सतुषे ) स्वोवोंसे स्ति रता हूँ ॥ १॥ 

[१६५८] मैं ( अवुः पितुः मालुः ) होह न करनेवाडे पिर भौर मागे ( स्वतवः भाहि तत्‌ मनः ) शक्ति 
सै पूर्ण तथा महान दस मनको ( हवीमभिः उत मन्ये ) अपनी स्दुतियोसि मैं रस बरा हूँ। ( सुरेतसा पितरा) 
उत्तम दीषवात्‌ माता पिताक्षोति ( प्रजायाः ) प्रजाकी (वरीमभिः ) रक्षणेकि द्वारा ( चकतुः ) उद्धति की, बद उनका 
(अगतं ) सर्वश्रेष्ठ काम ( भूप उरु) बहुत विस्तृत है ॥२॥ 

९ बबुद्दः पितुः माठुः मनः हाविमभिः मन्धे-- होइ न करोनाङे माता दिताका भन वमी स्युतिबोसि 
असक करना चाहिए । 


आवार्थ-- समताका पुत्र दीर्षतमा ऋषि दमम सुमे भयात्‌ ३१) वे ददे भरर बृद्ध होने छमा | डसने जो सँयम- 
पक उत्तम कमै खिचे ये, उनसे प्रास होनेवाले घम -काम मोक पुरुपायको मल करे) गढ महाकाम डुना, सबका 
सैपा करेवा सारथीके समान सुयोग्ये-संचालक बह बग गया । १२० वको पूण भावुतक मजुध्य विट रहे, ११० 
परोले पश्चात्‌ शुद बस, हस तरह अपना जीवन व्यतीत को, भाको भपसत्युखे न मेरे संयमए्देक सब कर्म को, उनके 
कह प्राप्त करे, शानी बने और सारथीके समान सबको उत्तम री।वसे ळा । गर्षात्‌ स्वयं समधै बने भौर वूसरोंका मारी- 
दतक बने ॥ ६ ॥ 

ये हुकोक भौर टथिवीकोक दोनों बेबोंकी रक्ष। करनेके नःरण उनकी उृत्रियोंके समान हैं । थे दोनों अपने मों भीर 
डुद्धियोंसे सबको उत्तमोत्तम ऐश्वयोसे भूषित करती हैं ॥ ) ॥ 

सुखका कर्तम्य हे कि वह नपने माता पिटाके मनको अपने त्तम चरणो हमेशा प्रसन्च रखे । और माहा पिता- 
®) भी चाहिए कि वे अपने प्रे प्रोह न करें । अपनी रक्षणशारिर्यो द्वारा मनाशी उन्नति करनी चाहिए और उन इर 
अकारसे बढाना चादिदु ॥ २ 


(४१४) ऋषग्बेदका सुबोध भाष्ये 


१६५९ ते सूनवः स्वप॑सः सुदंससो मही अ्ुमीतरां पूर्वेचित्तये । 


स्थातुण सस्यं जगतश्च बर्भौणि पुत्रस्ै पाथः पदमद्वयाविनः ॥३॥ 
१६६० ते मायिनो पमिरे सुप्रचेतसो आमी सयोनी मिथुना समोकसा । 
नश्ेनब्यं तन्तुमा त॑न्वते द्विवि संमुद्रे अन्तः कुवयं। सुदीतयः nen 
ˆ १६६१ तद्‌ राधों अध संबितु्घरेश्य॑ वयं देवस्थ प्रस॒वे म॑नामहे । 
असभ्यं दावाएबिदी छुचेतुना रयिं बच वसुभन्‍्त बतम्बिनंस ॥५॥ 
[१६०] 


( आषिः- दीर्घतमा औचध्यः । वेबता- द्यावापृथियी । छन्द्‌:- जगती । ) 
१६६२ ते हि यागांष्रथिवी विदश्वशेुन ऋतावरी रज॑सो घारयरकंवी । 
सुजन्मनी धिषणे. अन्तरीयते देवो देवी घाः घैः शुचिः ॥१॥ 
अर्थ= [१६५९ ] (खु अपसः सुदेससः ते सूतवः ) उत्तम कमें करनेश्राे तथा दशेनीय बे पुत्र {पूर्वचित्तये ) 
बरम ज्ञान प्राप्त, करनेके लिए ( मही मातरा जज्ञः ) इन दोनों बडी माताबोको हैं । (स्थातुः च जगतः घ) 
ˆ स्थावर भौर अंगमरूर ( अद्वयाविनः पुरस्य ) कुटिरता रदित पत्रमे ( घमाणि ) रक्षणकें छिप ( सत्यं प्‌ पाथः ) 
सखा पद प्राप्त करते हैं॥ ३ ॥ 

[१६६० ] ( दिवि समुद्रे अन्तः ) युढोकरूपी समुद्रवे अन्दर ह्यत सूर्यकी ( कवयः सुदीतयः ) शानसे युक्त 
सणा अत्यन्त तेजस्वी किरणे (नव्यं नव्यं तन्तु) प्रशंसनीय लानेबानेको (तन्वते) इनः ७» ये ( सुप्रचेतसः 
माधिनः ) उत्तम शानी भौर शक्तिशाली किरमें ( जञामी स्योली मिश्चुना से ओकसः) बदिनके रूपमें पक स्वानसे 
उत्पन्न, सदा एक साय रइनेवाछी तथा एक शी घरमै रइनेवाडी इन द्यावापथिवीको ( मामिरे ) मापती है ७ ४ ॥ 

[१६६१ ] (चर्य अचः) इस काज ( सदे ) डसम कमोकों करेके लिए ( सयितुः देवस्य ) सब जगतको 
उत्पन्न कजेबाले उस देवसे ( तत्‌ घेण्य राधः मनामहे ) उस भ्रष्ट केशको मांगते हैं। ( चयावापथिवी ) एडोक 
और पृष्दीलोक ( सुचेतुना) परी उम खुद्धिस ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए ( बखुमन्‍्ते शतरिचिनं ) निवासत कराने- 
बाळे तथा भनेको पश्नुओसे युक्त ( रसि घर ) ऐशरयको प्रदात करें ॥५॥ 

[१६०] 

[१६६२ ] ( विश्वरखुवा) संसारको चुल देनेवाही (ऋताबरी) पोका सम्पन करमेवाकी (रजसः ) 
पानी बरसानेदाडी ( घारयत्‌ कंची ) ज्ञानां रक्षा करनेवाटो ( सु जन्मनी ) उत्तम जल्मबाली ( िषणे ) इदस 
युक्त ( देवी चावापृथिवी ) तेजस्वी चावापधिवीर (अन्तः ) बीचमें (शुचिः देखः सर्येः) पवित्र करनेदाका तेजस्वी 


भगवा, सविताले इस हो धन प्रात करें, उसका उपयोग हम उम कामोमें दी करें । देखोंसे पाए किए गए धनका 
उपयोग हम कभी मी जुरे कामोमे न करें। सभी देव हमें प्रसत्ष होकर घन दें, ताकि उस उत्तम भनसे इम लना औषण 
झुचारु रूपसे चछा सकें ॥ ५७ 

थे चावाइथिवी दोनों सलारको सुक देनेबाकी, सङ बस्सातेआली, शानियोंको धारण बरनेयाली हैं। इन दोनेंकि बीच- - 
मेंस सूदै चढवा है । यद सूर्य सबको पदित्र करता हे भोर संसारको धारण करता है ४ ३ ॥ 


आस्वदका सुबोध भाष्य (४९५) 


१६६३ उरूव्पचंता महिनी असश्षतां पिता माता च झबनानि रक्षता । 


शमे बपुष्ये४ न रोद॑सी पिता यत्‌ तीममि रूपेरवासमत्‌ ॥२॥ 
१६६४ स वहिः पतरः पित्रोः पतितवान्‌ पुनाति घीरो शुनानि माययां । 

बे च इसि यमं पुरेत॑स॑ विश्वाह शुक्रं पर्यो अस्य दुत गरेक 
१६६५ अर देवानाप्रपसांमपस्तंमो यो जजान रोद॑सी विश्वशृंशतरा । 

बि यो ममे रज॑सी सुक्रतृयया $्जरेभि; स्कम्भनेमिः समाजे ॥४॥ 
१६६६ ते नो गृणाने मंदिनी महि शरव: कतर दयावाप्र्थिवी घासथो बृहत्‌ । 

येनाभि कुष्टीस्ततनाम विश्व पनास्यभोजों अर्मे समिन्वतम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- [ १६६३ ] ( यत्‌ पिता ) क्योकि पितारूवी दु भर्थात्‌ सूय ( रूप!) अपने प्रकाशोंदे मन॒ष्योंको (सौ 
अभि अवासयल्‌ ) चारों ओरसे वास कराता हे, इसलिए ( सुघ्ुपमे रोदखौ ) भत्यस्त दक्तिशाली ये चाबाए चिदी 
(शुचये न) दुष्टिकारक हैं ।( उरुष्यचसा ) भ्त विस्तीण ( महिनी असञ्चता पिता माता च ] महान और टय 
पृथक रूपपाछे सृथे और एणी ( भुवनानि रक्ततः ) छोकोंकी रक्षा करते हैं ॥ २॥ 

| १४६४ ] ( पित्रोः पुष) ) मातापितारूप युलोक और एथ्वीछोककषा पुत्र ( यन्हिः ) हविका दाइक (यवित्र- 
यान्‌ ) पवित्र करनेहारा (धीरः) बदिमात (सः ) पद सर ( मायया ) यनी शक्तिते ( वनानि पुनालि ) सभी 
व्मेकोंकों पवित्र करता हे । वह ( अस्य) लपनी घासे ( विश्याहा ) सब दिन ( पक्षि थे सुरेतसे जुपभं ) दुघार 
गायों चोर घीयैपान बैलोंको पुष्ट करनेके छिए ( शुक्के पयः दक्षतः ) छाड जल दहता है ॥ ३॥ 

[१६६५] (यः चिम्बरोशुवा रोदसी जजान ) मिस देवने विश्वको सुख पहुँचानेवाछे चावापरधियीको उत्प 
चिया, (यः ) जिसने ( सुक्त्यया ) उत्तम कमै करनेडी इच्छसे ( रजसी खि ममे) दोनों थावाट्बिवीको भावा, तथा 
(अनरोमि: सकंमनेभिः से आजचे) सजयूह आधारो दोनों छोकोंको इब कर दिया, ऐसा ( अयं ) दह देव 
(अपां देवानां अपस्तमः ) उत्तम कर्म कस्नेवाडे दवोरे बीचर्मे सर्वश्रेष्ठ ऊमें करनेवाला है ॥ ३ ॥ 

[१६६६] (नः णाने ) इमले तरि हुईं हुई ( ते महिनी द्यावाप्धियी ) वे विशाल चाबाशथिी इमारे छिए 
(महि अवः चहत्‌ क्षत्रं घासथः ) बहुत सा भन्न ओर बड़त सारी शक्ति प्रदान करें, (अभ) जिससे हम (छिः 
आभि ततनाम ) प्रजाकोका दिस्वार करें । थे यों (विश्वहा) परसिदित ( असेव) हमारे नम्वर ( पनाय्यं ओज; सं 
इन्यते ) अरांखनीय बको प्रेरित करें ॥ ५ ॥ 


भावार्थे सूक अन्दर जीवनशक्ति हे, उसले मीदनगाि लेकर प्राणी औीवित रहते हैं, यदि सू ग हो शो घार 
सेसारका विनाश हो जाए । इसो प्रकार प्रथ्दी सयको आधार देकर भवादि देकर उनको पुष्ट करली है । इस अकार ये दोनों 
सब संसारको बसानेयाके हैं। इन दोनोंका विस्तार अत्यधिक है. अर्यात इनका अम्त कहीं नहीं है ॥ २॥ 

धावाइथिडीके मध्यमे यह दूये संचार करता हे, अशः यह इन दोनों पुत्रस्थानीय है। पद अपनी किस्णोंसे सब 
सेको पदि करता हुआ चलता हे, तथा भाकाशसे पानी बरसा कर गायों बैलों अर्थात्‌ प्राणिमात्रको पृष्ट करता हे ॥३॥ 

इस सूबेने द्यावाइथिवीको उत्पन्न किया, उनको खुदद किया। इसीलिए उत्तम कर्म करनेवाले देनोंके बीचे यह 
अग्रगण्य हे और स्र्वेश्रेष्ठ कमका करनेवाला है ॥ ७॥ 

ये दोनों छाबराप्रथिवी हमसे स्तुत होकर हमें शाक्ति प्रदान करें, ताहि हर. ला विस्तास्के कार्य समै हों, भर्यात्‌ 
दस मनुष्योंको इत करनेके कार्यमें लमथे हों । इस उत्तम क -के लिए एम “गदिन उत्तम प्रेरणा मिती रहे ॥ ५॥ 


(७१६) कम्वेदका सुबोध भाष्य 


[१६१] 
दीर्घतमा औचथ्यः ! देवता ऋचः । छन्दः जगती; १४ जिष्डुप्‌ / ) 


१६६७ किमु श्रष्ठा कि य्ि्ठो न आजंगव किभीयते दृत्यं$ कढ्‌ वर्देचिण । 


न निन्दिम चमसं यो मंहाकुलो ऽये आतहुंण इद्‌ भूविमूदिम ॥१॥ 
१६६८ एक चमसं चतुर; कृणोतन तद्‌ बो देरा अश्न तद्‌ ब आगँममू 
सौधेन्वना यद्येवा करिप्यय॑ साकं देनैयेज्ियासो भविष्पथ ॥२॥ 
१६६९ अभि दृतं प्रति यदञ्॑वीतुनाः श्वः कर्यो रथं उतेह करें! । 
घेः कर युवशा करा डा. तानि आतरलु ग कुत्म्येमोसि ॥३॥ 
बु, [सक] त हु 


अर्थ--[ १६६७ ] (नः आजगन्‌) जो इमे पास बाया है, बढ (किं उ श्रेष्ठ: ) क्या म है (कि याविष्ठः) 
नथबा फोटा है, ( कि दूत्यं इयते ) यह किसका दूत दोकर जाया है, ( कत्‌ यस्‌ कखिभ ) दस किसका वर्णन करें) 
है ( आतः अग्रे ) भरणपोषण करनेहारै कक्ष ! (यः महाकुखः ) जो अच्छे कुछमें उत्पन्न हुआ है, ऐसे ( चमसं न 
लिन्दिस ) पावल जादिकी नित्वा नहीं करते, अपितु (द्रुण३ भूतिं इत्‌ ऊदिम) शत्रगोंको झकानेवाठे इस भके 
रेशवसेका ही उणेन करते हैं ॥ १॥ 2 

१- महाकुरू थएसै म निन्दिम, आति इत्‌ झदिम--- उत्तम जमीनपर होनेवाके झक्षकी निन्दा नदी 
करनी 'शहिए, अरित इसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए | 

[ ५६६८ ] ६ ( सौध्धन्यमाः ) हे सुधम्वाके इमो ! तुम (परक चमसं चतुरः कृष्णेतन ) एक भके चार भाग 
करो, ( तल्‌ ६: देचाः अब्रृचन्‌ ) ऐसा तुमसे देवोंने बदा है, (तत्‌ वः आगमं ) उसीको तुमसे कइनेके छिए में 
आया हूँ । ( यदि पवा करिष्यथ ) यदि तुम पेसा करोगे, तो ( देवैः लाके यशियासः भविष्य ) पेरे साथ ही 
हुम भी पूजबीय हो जाओगे ॥ २४ 

| २६६९ ] दे ऋयुषो ! दमने ( दूसे अघि माति ) दूतका कर्म करनेवाले अमिसे ( यत्‌ अभ्रयीतल ) जो यइ चद) 
कि ( अश्वः क्यः} योडेको हृष्युट्ट बनाना हे, ( उत इह राः कत्येः ) और वह रथ भी चयार करगा- है, ( भेजुः 
कत्वा ) गयको हष्युष्ट करता है, ( द्वा युथशा क्यो.) दोनों इडोंको तरण बनाना हे, ( सालि क्या) उन सब 
कार्मोको कररे हे ( रातः ) माई जप्ने ! ( चः अजु पमा ) हम ठुम्होरे पळे बाते हैं ७ ३ प 


भागी". परे कोई नतियि बे तो प्रथम यह देखना चाहिए कि दद बढा है था कधा । ताकि उससे बधा- 
योग्य व्यवहार किया ला सके | फिर उससे प्रेमपूर्वक पूछता चाहिए कि उम रासे भये दो, किसीका सन्देश केकर बापू 
को, इत्यादि । इसके बाद उसे भ्न देवे । लतिधि भी गृहस्थ धारा दिए रथ अप्नकी कभी निञ्दा य को। भख्न एक देव हे 
किसको कभी बिन्दा महीं करनी चाहि, अपितु सदा सम मनसे बाकी प्रशंसा करते हुए इसे साना चाहिए ॥ । 8 

युहस्थियोको चाहिए हि थे पत लके आर आग करें, ()) घरबाहोंके छिए, ( २) जतिथिदोके लिप, ( ३) 
होकर चाकरोंके लिए, ( छ ) पशु पाक्षिपेकि किए इसप्रकार चार भाग करें ) यह देवोंकी भाशा है! जो इसप्रकार करता है, 
उसकी सभी शषसा ऋरले हैं॥ २॥ 

घोडोंको और शाबोकों हषपु्ट बनाना चादिए, सथोंकों भी डत रोतिमे तेज्या! करना चाहिए । ग्रायोके पुष्ट 
उोतेसे, नो जड होंगे. वे भी उनका दृ घी खाकर तरुगके समान शक्तिशाली और उासाइपूण हो सड़ेंगे ॥ ३॥ 


ऋष्केद्का खुवोध माध्य (४१७) 


१६७० चुकुपांस॑ ऋमञस्तद॑पृच्छत  क्कदभूद्‌ यः स्य दूतो न आजंगन्‌ । 
यदावाख्यंचमसाञ्चतुरः कुता- नादित्‌ खश प्रास्वस्तन्योंनजे nen 
१६७१ इनामैनो इति त्वष्टा यदनेरी य चमे ये देंपानमिन्दिषुः । 
अन्या नामानि कृष्पते सुते सच अन्येरेनान्‌ कन्याई नामंमिः स्परव्‌ ॥५॥ 
१६७२ इतरो हरी युयुजे अश्विना रथं वृहस्पतिंविंश्रूंपाधुवाजत । 
ऋद्ठबिस्वा बाजो देवों अंगच्छत स्वप॑सो यज्ञियं भागमैंतन 


अर्थ-- [ १६७० ] ( चक्रबांसः अमवः तत्‌ अपूच्छत ) प्रबलशील ज्ञानियोंने यह पूछा कि ( यः 
आजगन्‌) जो दूर होकर हमार वास आया, बह ( षच हत्‌ अभूत्‌) वद कहाँ उसपर हुना था? ( यदा) गब (ट्टा) 
त्वष्टाने ( चलुरः कृतान्‌ चमसान्‌ ) चार तरहसे किए गए भन्गोको ( अघ अख्यत्‌ ) प्रकाशित किया, ( आत्‌ इत्‌ ) 
डलके बाद ही बह दूत ( ग्नाझु अन्तः नि आनजे ) आने योग्य भूपियोरजि सर्वक्ष संचार करने झगा ॥ ७ ॥ 


[ १६७६] ( स्वष्ठा अअचीस्‌ यस्‌) स्वष्ठारे बहा है कि (ये देयपानं चमसं अनिर्विधुः ) जो देयेकि द्वारा 
आने योग्य अकी निन्दा करते हैं, ( एनान्‌ हनाम ) उगे हम मरें। (सा सुते ) परस्पर मिलकर सोम. निचोइने 
पर इसके ( अन्या नामानि छ्यते ) दूसरे भी अनेक नाम होते हैं, तब (कन्या ) सुम्दर खिया ( एनान अन्यैः 
नामभिः स्परत्‌ ) इहे दूतरे नामोसे सम्बोधित करती हैं ॥ ५॥ 

१ ये देवपाने अनिन्दिषुः पनन हनाम, स्वछ अववीस-- जो वेके दारा भक्षण करने योग्य अद्री 
मिल्दा करते हैं, उन्हें इस भारे, येसा तवष्टाने कहा । 


[१६५२] ( इन्रः हरी युयुजे ) इस्दने घोडोंको ओढ दिघा हे, ( अश्विना रथ) नशरिनौने रयको तैयवार कर 
विषा हे, ( बृहस्पतिः विश्वरूपां उप आजत ) श६सुपतिने भनेकरूपोंवाली वागीकष बोडना झुरु कर दिया है, अतः हे 
( कभुः विभ्वा याजः ) ऋभु विभ्वा भौर वाज | तुम (गदान्‌ अगच्छत ) देशेके पास जाओ भौर ( सु-अपसः 
यहियं भाग ऐेतन ) उत्तम कर्म करनेवाले होकर तुम सय यशके आगको प्रास होभो ॥ ६ ॥ 

१ छु-अपल्नः यशियं भागं ऐतन- उत्तम कर्म करनेवाडे ही पशके भागको मात कर सकते हैं। 
२ ऋभुः विभ्वा वाजः देवान्‌ अगच्छत-- शनी, तेजस्वी सोर षढदान्‌ ही देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। 
आवार्थ-- दूत देशका सम्मान्य प्रतिनिधि होता है, अतः उसका झपमान देसका अपमान माना आमा है। इसी- 
लिए दूतका हर तरहसे सम्मान करना चाहिए | अब बह भादे सब हरतरहके भर्खोसे उसको अनरिदुस करना चाहिए, ताकि 
बेह भूमिपर सर्वत्र सुखपू्क संचार कर सके ॥ ४ ॥ 

जो देवोंके द्वारा खाने योश्य अञ्रकी निन्दा करते हैं, सो देबोंकी, इनियोंकी, यर्ञोकी और अग्रकी निर्वा करते हैं, या 
उनका अपमान करते हैं, उनको मारना चाहिए । जो मको मारते हैं, उस भख सार देता है, अतः अन्रकी निन्दा इमी 
महीं करनी चाहिए | सोम जब तैस्पार हो जाता हे, सव उसके नाम भी अनेक हो जाते हैं भौर तब बह अनेक नासे 
संबोधित होता हे ॥ ५ ॥ 

इतर आपने घोडे जोडकर, भश्विनो अपने रथ तैयार करके यशको जानेकै लिए तैयार हो गए हैं, श्ुइस्पतिने भी 
रतोतनोका गान क कर दिया है। पर देखे देदोंके पाख वढी जा सकते हैं, जो जानी, तेजस्वी कौर राफिशाली होते हैं। 
चोर उत्तम कमे करनेदाछे ही यजञरे भागको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ६ ॥ 

७३ (ऋः दु. आ) 


(७१८) ऋग्वेदका खुबोघ साष्य 


१६७३ निश्षमैणो गामरिणीत घीतिभि-र्यां जर॑न्ता यूवा ताऊणोतन । 


सौषैम्वना असदमतक्ष युक्स्वा रच देवों अयातन ॥७॥ 
१६७४ इदयुंदकं पिँबतेस्पैत्रवीतने-दं वां था पियता मुह्जनेज॑नस्‌ । 

सोध॑न्वना यदि तम्नेव हयेथ तृतीय धा सव॑ने मादयाध्वै ven 
१६७५ आप भूर्यिष्ठा इत्येको अन्नबी-दपिर्भूिष् इस 


न्ती बहुस्य। प्रेको अप्रवीता वदन्तथमसौँ अंपिंछत ॥९॥ 


अर्थ-- [ १६७३) दे ( सौघन्चनाः ) सुघसवाके इत्र ! तुमने ( घीतिभिः ) अपने प्य्लोंसे ( निश्धर्मणः गां 
अरिणीत ) चरसे रहल गायको भी पु रिया । ( या जन्ता ) जो बूडे दो गए ये ( ता ) डन माता पिताको ( युपा 
अकणोतन ) फिरसे तरुण बनाया। ( अश्वात्‌ अम्बं अतक्षत ) ५४ बोढेसे दूखर। घोडा तदा दिया, फिर (रु 
द्युक्स्वा ) उन घोडोंको नपने रथमें ओडकर (देचान्‌ उप अयातन ) देशेंके पास गए ॥ ७॥ 

३ विख्यर्मणः गा अरिणीत-- चमसे भी रहित भर्त असपन्त कमजोर गावकों हष्टपुुट किया। 

[ १६७७ ] दे ( सौधन्वनाः ) खुधन्वाके पुत्रों ! (दद उदकं पियत ) इस पानीको पीओ ( इदं मुजनेजने 
सिदत ) इस भौन्जश्‌ पसले लाइ गए खोसरसको पीजी ( इति अब्रवीतन ) ऐसा हसने कहा या। (यदि सत्‌ न 
एब हयेथ ) यदि उसको पीनेकी तुम्डारी इच्छा नहीं है, तो ( तृतीये सवने घ मादयाघ्यै ) तीसरे समप दो निश्रपले 
असे पीकर आनब्दित होबो ॥ ८ 0 

[ १६७५] (आपः भूयिष्ठाः ) जड सबंध, ( इति पकः अन्रवीत्‌ ) दसा परे कहा, ( अप्निः भूयिष्ठः इति 
अन्यः अन्योल ) बनि र्ठ है, देख दसरे कदा, (एकः बधयेस्ती बहुभ्यः प्र अच्रवीत्‌ ) तीसरेने भूमिको ससम 
बतकावा, इसमकार € ता वपन्त ) सत्य बोडे हुए सभीने ( ववमसान्‌ अर्पित ) देया सभाग किया ॥ ९ ॥ 
चचच्यन्ती- “ भूमि वर्घ आत्मनः इच्छन्तीं भूमि ” ( सपणः ) 


आवार्थ-- रां दी विद्यामा प्रचार हो जिसके द्वारा कामः ले हट्ट भर दृद्धोंको तरण बनाया जा सके । 
सुधरा पुष्रोंने जिसके शरीरपर केबळ चमडी दी रह गई थी, ऐसी कमजोर गायको भौ फिरसे हश्पुष्ठ यनाया भीर इद्धोंको 
किससे तरण जनाषा ॥ ७ ॥ 

यदि कोई बीर पुरुष अतिथिके रूपमै आवि, तो उससे प्रेमपू्रंक कहना चाहिए कि ' आप पानी दीयें यबा सोम- 
रस ही पीर्ये लथवा पदि भाषको इल समय पीता अच्छा न छगला हो हो दामको सो अवस्य पीकर आप मारम्दिस हों ।' 
तातपये यह कि घरमे आया हुआ अतिथि कप्रसक्ग दोकर न जाए। पुइश्वासी अतिथिको छुरा करनेका भरसक भरण को । 
लठिपिका अप्रशनश्र होकर घरसे जाना गाहस्वामीके हिए पापका कारण बनता है ॥ ८॥ 

कहीं जहको सर्वश्रेष्ठ बताया है, कई लासिको सर्वश्रेष्ठ कहा हे, तो कहीं भूमिको रारभे बताया दव । ये बातें यशि 
उपरसे विरुद्ध प्रतीत होती हैं, पर हैं ये सभी सत्य ही, क्‍योंकि परमात्माने इन समी तरो देशर्यका विभाग किया है । 
चदि तछ न हो सो जीवन न हो, अप्ति न हो सो हारीर न रहे और यदि भूमि न'दो तो सब थाधारदीन होकर नष्ट हो 
जाए, भवः इन सभी समवो ऐेये निसान है । अछमें जीबनतस्थोंको पुष्ट करनेवाका देख हे। आमे शरीरमें उच्छा: 
चेदा करके उसे उत्साहपूर्ण वमानेका ऐश्वयै है भौर मू-मिमें सभी तरइके देय हैं। इस तरद इन तीनों तत्वोमें देये भरपुर 
हे, इसहिए ये तीनों ही श्र हं ॥ ९ ॥ 


कम्वेदका छुरोघ भाष्य (४१९) 


१६७६ श्रोणामेक उदुक भामाजजति मुसभेके। पिंशति सुनपाचृतम्‌ । 


आ निम्नचः इकुदेको अपाभरत्‌ कै स्विन्‌ पुत्रम्य। पितरः उपावतुः ॥१०॥ 
१६७७ उदस्स्वस्मा अकृणोतना ठण निवत्स्व॒पः स्पृस्ययां नर; । 

अगद्यस्य यदसस्तना गदे तडुयेदमँमबो नाजु गच्छथ ॥११॥ 
१६७८ संमील्य यद्‌ चुवेना प्रयेसपत फे स्तित्‌ तास्वा पितरां व आसतुः । 

अशैपत यः कर्ने व आदुदे यः पराम॑बौत्‌ प्रो तस्मा अन्रबीतन ॥१२॥ 


अधै--[ १६७६ ] ( दकः) रक इन (ओणां गां उत्के अव अजाति) इश गाको पानीको तरफ डे जता हे, 
( दकः सूया आतं मास पिंराति ) दूसरा पत्र त्तम रीतिसे छाए गए चारको छिछाकर शायके पारीरको मांसयुक्त 
बनाकर उसे रूपवान्‌ बनाता हे, ( एकः ) तीसरा पुत्र ( निखुथः) सूर्यास्त समय ( दाकृत्‌ अप अभरत्‌ ) गायके 
गीइरको उठा कर कॅकता हे, ऐसे उस्तम ( पुत्रेभ्यः ) पत्रोपि ( पितरा किंस्वित्‌ उप अचलुः ) माता रिदा थर किस 
चातको अपेक्षा रखें! ॥ १०४ 

[१६७०] (कभवः नर: ) दे पेअर महप्यो ! ( खु अपस्थया ) धपने इम मोसे (उत्‌ वरु अस्मै 
खु अछणोतन ) ऊंचे रेशों इस गाय आदि पाठे छिए सास आदि पैदा करो, क्या ( निवत्सु अपः) 
अवेशोंमे पानीको सुरक्षित रसे । ( यल्‌ ) अबतक तुम ( अगाहास्य गदे असस्तन ) गायके रहने न योग्य घरमे रहोगे, 
(तत्‌ अद्य ) तबतक तुम ( इद्‌ न अयुगच्छथ ) इस ऐख्यको नहीं पा सकते ॥ ११ ४ 

१ यत्‌ आ-गोहास्य शदे असस्तन तत्‌ इई न अचु गच्छय-_ स्थतक मलुष्य गायके न रहने योग्य 
अरे रहेंगे, चबक चे येखर्यको नहीं पा सकते । 

[१६७८] दे कसुओ-सूवेकिएणी ! तुम ( यत्‌ ) जब ( तात्या भुवना संमील्य परि असर्पत ) मेधसे छोकों- 
को माष्झादित करके चारों भोर विचाते हो, तब (चः पितरा स्व स्वित्‌ आसतुः ) तम्होर मातापितास्य कूदे चन्दर 
कहां रहते हैं | (यः चः करस्नं आददे ) ओ तम्डारे दार्थोको रोकता है, जले (अदापत) आप दे, ( यः भ 
अब्रवील्‌ ) जो तुम्दारी स्तुति करता हे, (तस्मै घ अदीसन.) उसके किए दुम भा्ी्ाद दो ॥ ३३ ॥ 

१ जाशुः-रय किरण “ आदित्यरषमयो5प्युभव उच्यन्ते ” ( निरः १११६) 


आन्गर्थे-- ूर्यास्तके सतय जब शाप वनले जरती हे, तब सृट्स्वामीका एक धुर उसे पानी पिराता है, दूसरा उत्तम 
जारा आदि खिछाकर उसे मांसळ पने रूपवान्‌ बनाता हे, तीसरा उसके गोबरको उठाकर दूर फेंकता है और गाये रहनेके 
स्थानको साफ रक्षता है, ऐसे उत्तम गौसेवी जिसके पुत्र हों, दनद भौर किस आतकी कमी है, र्याद जिस धरे सौभारण- 
की प्रतीक गायकी देसी उत्तम सेवा होती हे, वह घर इमेशा ऐश्वयंरे अरापूरा ररा हे॥ १० ॥ 
^ है भज॒ष्यो ! ओ ढेचे देश हो भर्थात्‌ जहां पानी न रद सकता हो, वहाँ गाय आदि पञुडे लिए घास आदि उत्पन्न 
करो और जो नीचे भदेश हों, र्यात्‌ उ पानी रह सुता हो, वहां गा्योके पीनेकै लिए पानी इकट्ठा करो | गाय ऐपयेको 
देनेकाकी हे, इसमें सब देशय यस हैं, शतः जित घरमें गाय नहीं रहती, बढ़ घर देश्वयेंदरीन होता हे। कत; अद्रक 
मनुष्य दसे घरें रहेंगे कि जिसमें गाय नही रह सकती, हतक ये देश्वयंडीन ही रहेंगे ॥ ११॥ 
जब आकायामें खाद्छ छा जाते हैं, रब फिरणोि. पाठक सूथे चन्र छिप जाते हैं। डनको कोरा देख नह! पाठे । जो 
अनुध्य इस किस्मोंको रोकना चादर हे कर्पात सूर्यकिश्थोंको अपने इसमें आने महीं देता और स्वयं भी सूयेकिरणोर्म 
निचरा नहीं, चढ़ अनेक रोगोंसे अस्त ऐोकर विन हो जाता हे । सूदेकिरणॉमे रोग अश्वुभोको नष्ट कस्नेका गुण हे । अतः 
जो इन किरणोंका पयोग करता है, उनसे भरपूर छाभ उठाता हे, उसे पह दिरणें स्वस्थ बनाती हैं ॥ १२ ॥ 
x | 


६ ४३०) ऋस्बेदका सुबोध भाष्ये 


१६७९ मुषुष्ासं भवुस्तद॑पृष्छता- गोच क इदे नों अबूबुधत्‌ । 


शानं स्वो बॉधयितारंगअवीतू संवत्सर डुदभद्या व्यरूपत ॥१३॥ 
१६८० दिवा यान्ति मरुते! मुस्याऽप्निः यं वातो अस्तरिक्षेण याति । 
अद्धियाँति वरुणः समुरः ष्मा इच्छन्तं श्वस नपातः ॥ १४॥ 
[१६२] 


( ऋषिर- दीर्घतमा औच च्यः । वेबता- आशयः । छन्‍्दः- चिघुपू , वे, ६ जगती। ) 
१६८१ मा नें मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋमुक्षा मरुतः परि ख्यन्‌ । 


बदू वाजिनो देवजातस्य संश प्रवक्ष्यामो विदये बौषाणि nN 
१६८२ यषिमिज्ा रेक्‍्ण॑प्ता प्राइंतस्प शहि गंभीरं घुँजतो नयन्ति । 


सुप्रोडजो मेम्पदू विरूप इन्द्रापृष्णो! प्रियमप्येंति पार्थः “Rn 

मई [ ९६३२] ६ (मचः) देकर ( सुुपयसः )सोे इप नचे ( तल्‌ इदे भपृच्छत ) इस 
सव बातको पूछा कि हे ( अगोहय ) न छिपनेबाले सूर्य ! (लः कः अवृथुधत्‌ ) इरे किसने शगाणा हे, ( बसत ) सबको 
निवास करानेबराे सने ( योधयितारं ) हुम्दें जगानेवाला (शबान अत्रबीस्‌ ) वायु बतापा। हुमने । संघत्सरे अथ 
हदं आ व्यस्यत ) एक दर्प बाइ भार इस जगतुको प्रकाक्षित किया हे ॥ १४ ॥ 

[१६८०] हे ( शवसः नपातः) दहरो न गिरने देगेवाडे ऋसभो । ( युस्मान्‌ इच्छन्तः ) एस्दें पेकी इच्छा 
करते हुए ( मरुतः दिवा यान्ति) मरुद्गण चुडोषसे जाते हैं, ( भूम्या अभिः ) भूमिसे भि भाश है, ( अयं घातः 
न याति) पद बायु अन्तरिक्षे जाश है। तथा ( समुद्रैः अद्भिः घसणः याति ) षहनेयाळे जळप्रबाहोंसे बरुण 
जाता है ॥ १४॥ 


[१६] 

[१६८१] (यत्‌) मो इम (देवजातस्य वाजिनः सप्तेः) देवोंसे उश्च टूर बाकी घोडेके ( विद्ये) 
रामे किय गए ( वीर्याणि ) पराकर्मोका ( प्रबद्यामः ) वर्णन करते हैं, इसढिए (मिश्र! थरुणः अयमा आयुः 
ऋभुक्षा मरुतः ) मित्र, वरण, अर्थमा, बायु, ऋभुक्षा भोर मरुत. ( नः मा परि ख्यन्‌) हमारी निशा न कं ॥१॥ 

[१६८२] ( यत्‌ ) अब बोर ( निर्णिजा रेक्णसा प्राहतस्व ) रूप और घतसे भरपूर घोडेके ( झुखतः) 
शक्तिले ( गृभीतां राति नयन्ति) प्रास किए गए देशवयंको पाते है, तथ ( विश्वरूप: आजः ) नेको स्पोजाका नेका 
घोडा ( सुप्राक्‌ मम्यस्‌ ) सेनाके आगे रहकर अबु मारता हुआ ( इन्द्रापृष्योः प्रियं पाथः कपि पति ) इसर 
भौर दषाक स्नेहको भास करता है ॥ २॥ 

आया. वर्ौकाकसें भाकरे चारों भोर बादळ छा जाते हैं, इ्दिए सूर्यकी किरणें छिव आठी हैं, रब वे मानों 
सो जाती हैं। पर जव बहुत जोरकी इवा चली है तब हारे जाक छट ला हैं भर्षात्‌ उड माणे हैं, सब छिरे फिर कैल 
जादी हैं, यही मानों उनका जगना है। वर्षाकारमे बहुत समय बाद छूर्यका दरशन होता है ॥ १३ ॥ 

हत सूर्घको क्रिमे प्रेरित होकर झुरे कॉ मरुत्‌ चकते हैं। भूमिपर भमि अपना काम करती हे, हवा अन्तरिक्षम 
जननी है और जलप्रवाद चले हैं । सारे वेव उसीको राले काये करते हैं ॥ १४ ॥ 

कोई भी औब हो, यदि व६ उत्तम कमे करे, तो उसकी प्रसंसा अवश्य करनी आहिए । घोडेको सिक्षाकर उसे पाक 
और धुके लिए निपुण बनाना चाहिए ॥ १ ॥ 

थे ही दीर सरमे दख परास कर लकते हैं, जिसके घोडे बहुल पुष्ट भौर शाक्तिशाी होते हैं। पे पोडे सेमाके 
आगे रहकर संप्रा शरभो मारत कारते लागे बढते हैं, तब थे घोडे इन्द्र भोर इवहे मलको जाल करते 3 


ऋग्वदक खुवाघ भाष्य ९५८६) 


१६८३ एप च्छागं पुरो अखन वाजिनां पृष्णो मागो नीयते बिश्व 

अभिग्रियं यत्‌ (रोकाशमर्षता स्टेदनं सौ अजय जिन्त्ति [EN 
१६८४ यद्दिष्यमृतुथो देवयाने व्िर्माचुपा३ पर्यश्व॑ नय॑न्ति । 

अत्रा पृष्णः अधमो भाग एति यज्ञ देवेस्प। अतिवेदर्य श्रज! (EE 
१६८५ हो्ताष्व्युगवंया अग्निप्रिन्धों ग्राग्राम उत शंस्ता सुविप्रः । 

तेन॑ यञ्चन स्वकृतेन सितेन बष्ठणा आ पणप्यम्‌ nuh 


अर्थ-- [१६८३ ] ( पृष्णः आः ) पूपा भाग (विश्वदेव्यः ) सब गुणस युक्त एयः छागः ) यह निवि 
घोडा ( वाजिना अश्वेन पुरः ) बलवान, घोडेके साथ भागे भागे ( नीयत 2 हें आया खचा है, तब (त्वष्टा ) त्वष्टा 
(अर्षत) बढ्वान्‌ घोडेकै साथ रहनेवाले ( एने अभिप्रियं पुरोडाशे ) इस प्रिय भौर भागे रहनेवाणे घोडेको 
(सौश्बसाय ) उम शाही पतिक लिप ( जिन्मोति ) दत करता हे 4 ३॥ 


छागः निष्कि घोडा-- “ यहिक्षश्नगमनो-9वः स छागः । छिदेगीमेश्च छागच्द्‌। घलिद्धः ” 
(असूच शांका भाग्य १।८।३१३ ) 


[१६८४] ( मापः ) मुय ( यल्‌ ) अब ( हविष्यं देययाने ) हिक योग्य भौर देवोंके पास पहुँचानेदाढे 
( अख्बवे ) न्को ( ऋतुशः ) बत्ठुमोके अनुसार (चिः परि नयन्ति ) तीन बार चारो आप पुमा हैं, र अभ) सब 
(पूष्णः भागाः ) पाका माग तया ( अज; ) नेतारूप बढ घोडा (देवभ्यः यश मतिबेद्यन्‌ ) देवॉको यज्ञका जान 
कराए हुना ( प्रथमः पाति ) सबसे पहछे जाता हे ॥ ४॥ 

[१६८५] ( प्रावश्नाभ+ ) खोसकटनेके पः (को स्तुति करतेवाका ( शास्ता ) सोत्र बनाजेवाडा तथा ( स॒दिप्रः ) 
उत्तम ज्ञानी ( होता ) देवको बुड़ानेवाला उथा (आवया) अाइईक दवि देनेवाला ( अध्वर्युः ) अध्वर्चु ( असिं 
इस्थः ) भभिको मर्म्चसित करता हे। दे मनुन्या ! तुम सब (तेन स्वरक्तेन स्बिऐन यश्लेत्र ) उस शंन और 
उत्तम प्रकारसे आहुतिसे युक्त बशके द्वारा / क्षणाः आ पृष्व ) नदियाको भर दो ॥ ५॥ 
भावार्थ -- एक हिरिकिय बोडेको जब युदादि करा सिलानी होती हे, तब उसे एक बढगाडी बोस सयुक्त करते 
है, इस प्रकार वह घोदा उस निय घोटिको मी सुडकरा सिला दवा हे। तथ बद निरिकिय घोडा मी तरका स्नपा बन 
जाता है और यह रामा उस घोडेको यश प्राप्त करनेकी इच्छसे पृष्ट बनाना है ॥ ३ क 


अश्वतेधके लमसर पर ऋतिदशाण यके पशु घोडेको भप्तिके चारों आर ठीनथार घमाते हैं, सीनबार अभिडी परिक्रमा 
करवानेसे वढ यज्ञीय हो जाता हे और तब वह तेवस्वो प्राप्त करनेवाला दोता है। चद पोषण करनेवाके राजाका भुख्य भाग होता 
हे भर्यात्‌ उस अश्की जेदा रामाको भी करनी पढ़ती है । तब इद यज्ञका ज्ञान कराता हुआ भूमि पर सरंत्र विचरता है | 
षह सबसे भागे रहदा है और पीछे उसकी संरक्षक सेना रहतो है । मिघर जिधर घोडा आता हे, उधर उधर सेनाको मी 
आना परता हे ॥ ४॥ 5 

हे मनुष्यो ! उत्तम ज्ञानी यदु होता अध्वर्यु यशको प्रजवित काता है, और सुम सब इस यजुमें शस शम 
भाइूठियां देकर नदियोंको भर दो। यें आहुलि पेनेसे चुके इसे आाएलोंका निर्माण होता है। उसका नाम 
"पेदे ” हे । इस परेसे बदरका निर्माण दोकर पाती यरसता हे भोर तब सारी नदियां भर आती हैं ॥७॥ 


(६२२) इम्वेद्फा सुबोध भाष्य 


१६८६ यूपत्रध्का उत थे यूंपवाह्य-अपाल ये अं्यपाय तक्षति । 


ये चाईँते पचने सुभरं न्ल्युतो तेगाममिसूतिन इन्वतु ॥६३॥ 
१६८७ उप आगाद पुमन्मैश्धायि मन्‍म॑ बेबानामाश्ना उप वीतशछ। । 

अन्व विप्रा ऋष॑यो अदन्ति दुआनां पुष्टे चंुमा सुबन्धु ॥ ७॥। 
१६८८ पद्‌ वाजिनो दां संंदानमरैंढी या छीण्यो रशना रज्जुरस्प । 

टू बाँ घास्य प्रश्नेतमास्ये$ तृणं सर्वी ठा ते अपिं देवेष्यस्त ncn 
१६८९ यदश्वं ऋषिषों मक्षिकाश यदू वा स्वरो स्वधितौ रिततमसिं । 

यढ्स्तयो। श्रमितये्खेव्‌ सब ता ते अपिं देवेस्ब॑स्त ॥९॥ 


अर्थ--[ ९६८६] (ये यूपनरस्काः ) जो यूएके लिए इृक्षको बारते हैं (उत) और (यूपवाहा: ) जो यूपके 
किए छकद्ीको डोकर डते है, ( ये अश्वयूपाय चपाके तक्षति ) ओ घोडेको बोघनेशे खस्मेकि अग्रभागो तेम करते हैं 
(उत) नौर (ये अर्बते पचनं संभरेन्ति) जे घोडेकै छिए घास मादि भन्द ठत हैं, ( तेघाँ अभिगूर्तिः नः 
डम्यबु ) उनदे उक्तम विशार इ प्राप्त हों ॥ ६ ७ 

(१६८७ ] (मे सुमत्‌ मन्म अधायि ) मैने उत्तम बदियोसे बनावे गए स्पोत्रको घारण किया है, इसकिए्‌ 
( बीतपृष्ठः ) सुश्वर पीठवाढा बह घोडा (देचानां आशाः ) देवठाओंकी आाशालोडों पूरा करनेके छिए ( डप प्र 
अगात्‌ ) पास भावे । ( एने सुवन्धुँ) इस उत्तम प्रकारसे बंधे हुए घोडेको (तेचाला घुट ) ) देवोंके पोषणके छिए 
(चरम ) पुष्ट करते हें। ( विधा: ऋषयः ) शानो ऋषि भी ६ अनु भद॒न्ति ) इसे दर्षिस करें ॥ ७ ४ 

[१६८८ ] (वाजिनः यत्‌ संदान दाम ) इस,बछशाली घोरेको जे परि बांधनेवाडी रस्सी है, ( या शीर्षण्या 
शन्जुः ) जो सिर बांधनेवाली रस्सी, ( अस्य अवेतः रशना ) और इस घोडेके जो ङगाम हैं, ( वा ) अधवा ( अस्य 
आस्ये यत्‌ अचु तृषो ) इसके सुंदर बहुत सारी गो घात हे, दे म ! (से ता सर्यो) तेरै वे समी वदथ ( देवेषु 
अस्तु ) देशेंके डिए समित हो ॥ ८ ॥ 

[१६८९ ] (क्रचिषः अश्वस्य ) शबुओंपर आक्रमण करनेवाछे यशोय घोडेको ( मक्षिका आश ) मक्‍्खी खाती 
हो, (वा ) नपया (स्वर स्यधिती ) पुच सनाप देनेवाले तथा डसम-बाक्तिको धारण करनेवाके इस घोडेमे ( यत्‌ 
हिले अस्ति ) जो मैळ आदि ढिषटा हुना हो, ( शमितुः इस्तयोः थत्‌ ) बश्च करनेबाडेके दापमें जो मै हो, (नखेषु 
यसू ) उसके नालनोंमें जो मैठ हो, ( ता सची आपि ) वे सब (देवेणु ) देयके यशमें ( अस्तु ) छु किए आएं ॥ ६॥ 


आवार्थ-- पशीय भको बांधनेके छिए जो स्तंभ तैयार किया आता है, उसके किए जो छकडी काठमा है, जो उस 
छकरीको दोकर यश स्थागतक छाता है बोर जो उस स्तम्भको उत्तम रोहिले तैय्यार करता है, तथा जो उस मरके किए 
उत्तम घास भादि काया हे, देसे श्रेष्ठ ममुध्योंके उत्तम विचार दें प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 

सुम्दर पीठवाछा और भनेक तरइसे सजाया गया झखसेधका घोडा देयोंको लारामोकों पूणे करनेवाक। हे अर्थात्‌ यश 
मे भाकर देवगण हवियोसि तृप्त होते हैं, इसछिए यह घोडा ही मानों उनकी भागाओको तृप्त करता है । इस यज्ञीय पश्न 
अको सब तरहसे पुष्ट करमा चाहिए ॥ २॥ 

अश्यमैधके छिए चुना हुना मोडा यशयूपपर काकर बाँध दिए जाते तथा सभी सारसे संस्कृत हो आनेपर साधा- 
रस क्ष न रहकर एक उत्कृष्ट वेद बन जाता हे, अतः उस समय उते हो मी पदाय दिए मे हैं, ते भागों देवको ही 
ति जाते हैं, अवः बस वशीव पञ्चको जो भी एदा दिए जाएं, वे उत्तम ही हों ७८ ४ 

बकरा घोडा उत्तम भौर हृष्ट दो । रसे हर प्रकारसे साफ रका माए, ताकि उसे शरीरपर मक्खियाँल ब्ठें। 
बहा करनेवाछोकि हाय भोर माखून भी इर एरहसे छा रहें। इस प्रकार हर तरसे खुद और परिभ दासे ऋ्विश्णण 
बे देयोको हदि रदान करें ॥ ९॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (४२३) 


१४९० बद्वध्यमुदरस्यापवानि य आस्यं विशे गन्धो अस्ति । 
सुकृहा तच्ह॑मितार! कृषन्तु त मेघं शृतपाकं पचन्तु ॥ १०॥ 
१६९१ यत्‌ ते गात्रौदुपिनां पच्यमानाः दाभि लं निईंतस्यावधावंति । 
मा तद्‌ मूम्पामा श्रिपन्मा वणेषु देवेभ्यस्तदुचद्धयो रातमंस्तु ॥0११॥ 
१६९२ ये वाजिने परिपदयम्ति पक य ईमाहुः सुरमि्निहीति । 
ये चाउेतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूतिमै इन्वतु ॥१२॥ 
१६९३ यन्नीक्षण मांस्पचन्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि । 
ऊष्मण्यापिधाना चरुणा मुरुकाः सूना? परि मूपन््यशव्‌ ॥ १३॥ 


आर्थ-- [ १९९० ] (क्रविषः उदरस्य ) भाक्रमणशील घोडेके पेरसे ( यस्‌ ऊबभ्यं अपवाति ) जो शौच बाहर 
गिरे और ( आमस्य याः गन्धः अस्ति ) उस अपव पदार्का जो गध फैले, ( दाम्ितारः तत्‌ सुता कृष्यस्तु ) बह 
करनेवाके उस सबको साफ करें, ( उत ) लोर (झुतपाकं मेधं पचन्तु ) पके हुए यश पार्थकों और भच्छी तरह 
पारे ॥ १० ॥ 

[ १६९१ ] दे अथ ! ( निहतस्य ते ) निरन्सर गति करनेवाढे तेरे ( अझिना पच्यमानात्‌ गानात्‌ ) खोधा- 
फैले पकनेवाले शरीरसे निकला हुआ ( यस्‌ शूलै ) जो शख ( अवधाबति ) घरकी तरफ दौडता हे, (तत्‌ भूम्या 
मा आ श्लिपस्‌ ) बह भूमिपर न गिरे, ( मा लणेषु ) घासो न गिरे, भपितु ( उदाङ्यः देवेभ्यः रातं अस्तुः) इच्छा 
करनेबाले दिष्य बीरोंको घन बड देनेपा-प हो ॥ 3१ ४ 

[ १६९२ | (ये अर्वतः सांखभिक्षां उपासते ) ओ घोडेको मांसक बनानेके किए उसकी सेवा करते हैं, ( उत) 
मौर (ये इति आहुः | जो यह बहने हं कि (ई सुराभेः निर ) इस घोडेके लिए डत्तम रोजवाले अन्न के आओ, भौर 
इस प्रकार ( ये वाजिने पक्वं परिपश्यन्ति ) जो घोडेको हृश्पुष्ट देखते हैं, ( तेयां अभिगूर्तिः नः इन्धलु ) उनकी 
उतम बुडि हमें परास हो ॥ १२ ॥ 

[१६९३ | (मास्पचन्याः उखाया; यत्‌ नीक्षणं ) फडोंके गृदेको प॒कानेवाले पात्रको देखनेका जो साधन भौर (यूष्णा 
आसेचनानि या पाधाणि ) रसको परोले आनेवरके ओ पात्र हैं, ( ऊच्मण्या अपिधाना ) भापको.रोरे रुखनेवाके ढक्कन 
( चरूणां अंकाः खूताः ) चरुओोंको काटनेके साधन छुरी आदि ( अश्वं परिभूषन्ति ) घोडिको भूषित करते हैं 0 १३॥ 


भावार्थे यसते बंधा हु यजका पञ्च यज्ञस्थानमें नौचावि कर बस स्थानको सेवा करे तो यश करनेवाडे 
.उस स्थानको झाडपोंडकर साफ रखें जोर पशमे दी जानेवाडी विको अच्छी तरह पकायें । जहाँ पशु बधा रहेगा, वहां मदी 
और वुरौन्धीका होना स्वाभाविक हे । पर यज्ञ करनेदालोंको कहिए कि वे उस स्थानको साफ करते हुए शुद्ध रखें ॥ १०॥ 

वेगले दौडनेवाछे उत्तम और हृष्टपृष्ट श्वकी पीठपर बैठा हुआ वोर जब गुस्पेमें मकर शबुऑॉपर भएना सञ्च फेंके, 
हो उसका वह शख मूसिपर अथवा घासपर गिरकर भ्य न हो, अपितु बह शबुओंपर गिरकर उनका संहार करे और 
विजयकी इस्ट करनेवाले मीरोको घन दो, नर्थाद्‌ बीरोके दायसे छूटे हुए राजाका सुका संहार करें और झुका जन 
चीरोको प्राप्त हो ॥ ११ | 

जो उत्तम रोधसे युक्त घास खाडि चारा देकर भशवो हष्पु्ट और सांसक बनाते हैं, उनकी उत्तम खुद हमें आस 
हो अर्थात्‌ पणुसेवा करनेकी उत्तम बुद्धि समीको मिळे, सभी पशुसेवा करें और उन्‍हें हृष्टपुषट बनावें ॥ ३२॥ 

भधे अवसर पर आनेतारे अतिपियोंको खिकानेके लिए आकरे गुडेको पकानेबाफे बर्तन, रस भावि रखनेके किए 
पात, ककन तथा काटनेके लिए छुरी आदि साधन यशस्यानमें होते हैं । थे सब साधन अश्रमेधके कारण ही प्कत्रित किए 
जाते हैं, इसकिए मानों ये घोडेको ही भूषित करते हें ॥ १३ 8 


(४०४) ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१६९४ निक्रम॑गं निषदनं £ यच्न पङ्डीशमततः । 

यच्च पपौ यच्च घासिं जघास सर्वो ता ने आप देवेष्ब॑स्तु ॥१३॥ 
१५९५ या साधिर्धनयीदू घुमभन्थि रयोखा आजेन्स्यभि बिक जघिं। । 

इट वीतमामगुते अप्त ते देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्वम्‌ ॥१५॥ 
१६९६ यदखोथ वास उपस्तृण-स्न्‍्यंघीवास या हिरष्णन्यसै । 

संदानमर्वन्तं पड्ींक्ष॑ प्रिया दुवेष्श यामयन्ति ॥१६॥ 
१६९७ यत्‌ ते सादे मेसा झुऊंतस्थ पाष्ण्यी रा कशया वा तुखेदे । 

खुचव ता हविषं अध्वरेषु सवा ता ते त्रझणा इद॒यासति ॥ १७॥ 


अर्थ--[ १६८४ ] ( अः निक्रमणं ) वशीष बोडका चना, ( निषद्ने ) बैठना ( यिवर्तन ) तथा 
चशे करा, ( च पदूसीदी) तथा परेका बन्चत है, ( यस्‌ च पपौ मो कुछ घोडेने पिया ( यस्‌ चासि च 
जघास ) जो कुछ नादार जलने समया, दे अथ ! (ते सा खर्चा) तेरी वे सब शियायें ( देवेशु अस्तु ) देवोंके लिए 
समर्पित हो ४ १४ ६ 

[१६९३] ३ अश्व ! ( धूक्रान्धिः आझिः ) पुवेसै ब्याप्त अधि ( त्या मा श्यनयीत्‌ ) दुखे रूद्‌ ¬ करकाये। 
( जान्निः चाजन्ती उखा ) सुगेधसे अरी हुए तर्क हुए थाली ( मा अभिविक्त ) तुमे सष्मीत न करे। देले | दृ 
धीतं अमिगूर्ते वषदछूते ते अश्वं ) चादरेयोप्व, सुन्दर, उद्यमी और सेसक्ासे सम्बक्ष डस घोडेक्ो ( देवासः प्रति 

) देवगण स्वीकार करते हैं ॥ १५ ॥ 

[१३९३ ] जे ( अश्वाय ) यज्ञीय अश्र छिए ( यत्‌ अधीवासं ) जो भोदनेके योग्य हे, ऐसा , यासः उपः 
स्कृणन्ति ) कर उढाले हैं, ओ { आरू) इसे ( या हिरण्यानि ) जो सोचेर भर्डकार हैं, उन सजाते हैं, ये सब पदाये 
तभा ( अर्यते पड्बीओ संदानं ) घोडे दरक शे जानेवाछी रस्सी ( प्रिया ) ये सभी प्रिय साधन मनुष्यो देचेधु 
आ यामयन्ति ) देगोंके पास पहुंचाले हैं॥ १६ ॥ 

[१६९७ ] है भ ! (चल्‌ ) जो ( महस्ता शूकृतस्य ) वेगले दौरनेके कारण हांपरेवासे (से सादे ) हेरै बैठ 
जान्एर ( पायां था कशया लुतोद ) कीळसे थवा चाङुकसे दुःली किया हे, को (अध्यरेशु ) यें (ते ता 
बा ; तेरे उन सभी दुःखको में ( ब्रह्मणा सूदयामि ) स्वोख्रोंखे उसी प्रकार पुर करता हूँ ( हचिषाः खुचा इ ) निस 
प्रकार हारियोको खुवासे डाडा बाता है ७ १७ ॥ 


आचाथे-- पशष अश पुरु देत है, जब: बद भें कुड चष्टे करता है, बह पक देवकी चेष्टा होती हुँ । इसलिए 
से जो कुछ पीनेके लिए था छाने क छिए दिया जागा हे, कह मामो एक देवरे किए ही समर्पित किया जाता हे ॥ १४ ॥ 

अश्वमेघके समय यज्ञ कुण अभि जलती रहती है भर घोडा पासमें दी मंघा हुआ दोला है । च घोडा ऐसी इये 
बुक भरिको देखकर शम्द म हर । यज मध्यम छोढेके छ«्द करने पर ऋर्रिजोंके किए. प्रायक्रित्तका बिधान हुं । तरे 
हुए बततेगोंको देखकर घोडा न करे । जो ऐसा उत्तम, निर्भोक, परिक्षमी भौर उत्तम सेस्कारी घोडा होला हे, उसे ही देव 
गए अपनाते हैं अर्थात्‌ बश्रमेधड डिए ऐसा ही उत्तम घोडा सुनना चाहिए ॥ ३५४ 

ओ बशीय घोडेको वस्त्रसे दुसञ्जित करता है, था सोनेफे जरंकारोंसि उसै सतपा है «पया उसके फियू रस्सी आदि 
म्द पदा देता रे, दह मानो बे सभी पदार्थ देवको हो देता हे ॥ १६ ४ 

वश्ीव भको कभी कह नहीं बेना चाहिए, उसे कभी चाशुक था कीकसे भारणा नहीं चाहिए । बह देषण हे क 
देवताको कष्ट देना योग्य नहीं ॥ १9 0 


ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य (४२५) 


१६९८ चरुखि्द्‌ वाजिनों देवबंन्धो--र्वक्लीस्थ॑स्य स्वरषितिः समेति । 


अचिरा गात्रां बयुना कुणोत परंप्वरुरनुपृष्या बि शंस्त ॥१८॥ 
१६९९ एकस्त्वषुरश्वस्या विशस्ता द्वा यत्तारा भवतुस्तर्थं तुः । 

याते गात्राणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुदोम्यप्रो ॥ १९॥ 
१७०० मा लां तपत्‌ प्रिय आत्मापियन्तं मा स्व्वितिस्तस॥ आ तिंप्ठिपद्‌ ते । 

मा ते गष्तुरविशस्तातिहायै छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू का ॥२०॥ 
१७०१ नबाउँ एतन्प्रियसे न रिष्यसि देवा इंदेंवि पयिः सुमेभिं। । 

दरी ते युडजा एपती अधूतापुपास्थाद्‌ बाजी धुरि रासंभस्य ॥२१॥ 


अर्थ-- [ (६९८ ] ( देवबन्धो+ घाजिनः ) देवोको धिय पेरे ( चतुलछ्लिशत्‌ बिः) दोनों तरफ दोतल 
इषा होती हैं, ऐसे ( अवस्य स्वधितिः सं पति ) घोडेकै शाख शयुोंकी तरफ बाते हैं हे मजुव्यो ! ( गाता 
अच्छिद्रा बयुना ृणोत ) घोडेके भंग प्रयंगोंको दोषरहित भोर इरनीप बनाओ । ताकि ( अजुघुष्य ) हिनहिनाते 
डुर बह ( परुः परः विशस्त ) झजुनोंके भंगोको काटे ॥ १८॥ 

| १६९९ ] ( ऋतुः अश्वस्य स्वष्छु! ) शी गठिसे स्त संचार करनेयाछे घोडेको ( एकः विशस्ता ) पक ही 
मास्नेवाका होता है ( तथा दवा यम्तारा सचतः ) तथा दो उसे वशमें बरनेवाछे होते हैं | हे क्ष ! ( ते गात्राणां ) तेरे 
भग प्रस्वंगोके मध्यमेंसे ( या ऋतुथा कृणोमि ) जिन आगोको जत्तुके अजुसार पुष्ट करता हूँ ( पिण्डानां ) ररीरमेसे 
( ताता अझ जुहोमि ) उन उन भंगोंको जप्रिमेंसे निकाछता हूँ ॥ ३९ ॥ 

(१७०० | दे भश्च ! ( अपियन्त त्या ) देवी तरफ जानेवाठे तुझे ( रियः आस्मा ) तेरी विय आत्मा ( मा 
तपत्‌ ) दुःख न दे । (ते तन्चः ) हेरे शरीर पर ( स्वधिलिः मा अतिष्ठिपत्‌ ) श न बैठे । (यूध्चुए अविशास्ता ) 
छाछूची और दुष्ट भनुष्य ( अतिहाय ) तेरे कुटकी चिन्ता न करते इए ( मिथू ) स्पे ही ( असिना ) अपने झख्से 
(ते गात्राणि छिद्रा मा कः ) तेरे झरीरमें छेद न करे॥ २०॥ 

[१७०१] हे बीर ! ( दतत्‌ उ ) पढ निय है कि दू (त श्रियसे) मरेगा नहीं, (न रिष्यसि) द्‌ सित मी 
नही होगा, कपिद्‌ ( सुगमः पथिभिः देवान्‌ इत्‌ एपि ) उत्तमता धीर सुखपूथ्रेक' जानेयोग्य मासि त्‌ देसि पास 
आएगा। ( ते हरी युजा ) तेरे रघमें दो घोडे जोते गए हैं। ( पृषती अभूलां ) पे घोडे हिरणके समान वेगवान हैं। 
(समस्य घुरि वाजी-अस्थात्‌ ) गईना करनेवाले गेरे रमकी इरामें बलवान्‌ धश्र विद्यमान हे ॥ २१॥ 

भायार्थ-- बोडके दोनों जगलोंमें चौँतीस इट्टियां होती हुँ । यहां प्रधथिविशान वेदमंत्र दताता है । इसके सभी भंग 
दोषरदित और देखने योग्य हों | वइ शब्द करते हुए शत्रुओं पर आक्रमण करे भोर उस पर बटे हय वीर बने वाज़ाल्ॉसि 
शदुओंके समो पर प्रहार बरके उन्हें कार ॥ १८ ॥ १ 

जब वेगवानू घोडा रयम जोडा जाता हे, तब पुक सारधि ही उसे मारता है और दो लगाम उसे वशर्मे बरनेवारे 
होते हैं। जब ऋत॒के अनुसार घोडेको लिला पिलाकर पुष्ट किया आता है, भव उसे संमासकी भिल तपाकर परिपक्व करना 
आहिए, बर्षात उसे संप्राममें भेजकर धुदूकी कका भौर नीतियेंमें निपुण बनाना चाहिए | ॥९॥ 

माँसकै छाळचले कोई भी दुष्ट मनुष्य धोदेकों न सारे, न काटे, उस पर कोई शस पहार न करे और इस प्रकार शश: 
की प्रिय आात्माको इससे वियुक्त करके दुःख भ दे ॥ २० ॥ 

है वीर ! तेरे रथमें दिरिणक समान वेगवान्‌ ओर भत्यन्त बछवात्‌ दो घोडे ओते गए हैं, और तू स्वयं भी गर्जना करने- 
वाला है। इसकिए हू डर मत, न तू सरेगा भोर न बनते मारा ही आएगा । अरः तू निक होकर युदमे आ । इस 
प्रकार वीररण विखाकर त्‌ देवोंके पास जाने योग्य हो सकेगा, भयवा यदि तू युद्धमें मर भी जाएगा, हो भी त्‌ खर्गको 
प्राप्त होकर देवोंके पास जा सकेगा ॥ २) ॥ 

५४ (कः छु. भाच्च ) 


(४२६) ऋन्वेदका झुयोच भाष्य 


१७०२ सुग्व्य नो बाली स्तरव्यं पुंसः पुत्रां उत विश्वाधुर्ष रयिम्‌ । 

अनागास्त नो अर्दिति। कृणोतु त्र नो अ्थों वनतां हृविष्मौन्‌ ॥२२॥ 

- [१६३] 
( ऋषिः दीर्बतमा औचथ्यः । देवता- अश्वः । छन्दः निष्‌ । ) 

१७०३ यदर्कन्दः प्रथम जाय॑मान उथय्‌ स्सैमुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 

उयेनस्थ पक्षा ईरिणस्यं बाहू उंपस्तुत्य महिँ जातं ते अर्वन्‌ nen 
१७०४ यमेने दुं जित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यंतिष्ठत्‌ । 
दों अंस्य रनामंगुम्णान्‌ ` सादं वसडो निर॑तष्ट ॥२॥ 


अर्थ= [ १५०२] ( घाजी ) बकवाद वह घोडा ( नः पुँसः ) हम मज॒ष्योकों ( शुभान्‌ ) पत्र (उत ) और 
( छुबब्यं छु आएं ) उत्तम गाय और थोर्चोसे युक्त ( विश्वायुर्ष रयिं) सबका पोषण करनेवाला धर प्रदान करे । 
(अदितिः ) न मारे जाने योग्य पद घोडा (नः अनागास्त्वं कृणोतु ) हमें पापसे रहित करें । ( इजिप्मान्‌ अश्वः ) 
ेजस्वी घोडा ( मः क्षं वनतां ) हमें शाजशक्तिसे सेयुक करे ॥ २२ ॥ 


[९६३] 

[१४०३] दे. (अवन्‌) लष ! ( समुक्काद्‌ मधम जायमालः ) ससुदसे सर्वप्रप्म रस होता दुआ कया 
(उत बा) अथवा (पुर्णबात्‌ उदयन्‌) पानीमेसे ऊपर भाता हुमा त्‌ ( यत्‌ अक्म्दः ) जो गरन, (तो महि जातं 
उपस्तुत्यं ) तेरा वह महान्‌ जन्‍म प्रशंसनीय हे । तेरे ( पक्षा ) तोनों पक्ष ( श्येनस्य ) बाउके समान हैं और ( बाहू 
हरिणस्य ) बाडुदे दिरणके समान हैं ॥ ५॥ 

[१७०४ ] ( यमेन दत्तं पनं ) यमे द्वारा दिए गाए इस अश्को ( श्रितः अयुमक्‌ ) त्रिक्ने अपने रपे होडा, 
(थमः इन्द्रः पनं अधि आतिष्ठत्‌ ) सुख्य घौर अष्ट इन्रने इसपर अधिकार किया । ( गन्धयैः अस्य रशनां 
अशुम्णात्‌ ) गन्ने इसफे छगाम पुडे लोर ( वसतः ) वसुभाने ( सूरात्‌ ) चूईसे ( अश्वं निरतष्ट ) इस घोडेको 
उत्तम रीठिसे बनाया ॥ २॥ 


आदार्थ यह यज्ञीय बठवानू घोडा हमें हर तरदके घन, पुत्र तथा गाय, घोढे भादि पञ्च रदान करें । हमें प्राल 
धनसे सभीका पोषण हो । यह घोडा मारे जाने योग्य नहीं हे। हम कभी ऐसा पाप न करें । यह तेजस्दी घोडा इमे क्षान्र 
जातसे यु बरे ॥ २२ ॥ 

सर्वत्र ्यापनेवाला यद सूर्य शुलोकसे वा अङके मध्यमे उदय होता हुणा प्रकाशित होता हे, इसके पंख और थाडू 
जर्पाद्‌ किसमें याजकी शरद शक्तिशाली कौर हिरणकी तरद वेगवान हं ॥ । ॥ 

सबै नियन्ताके दारा उच किए गए इन किरणोंको तीनों डोकॉमे गमन करनेदाले सूर्ये लपने रथमें जोडा अर्थात 
बह चिरगोसि शुक्त हुमा । उसकी पाकि सबसे ग्म दिमकीने घास की, तय विअडीकी वाक्तिको जळ घारण बरनेवाडे 
दादोनि पाई, बादल ही निऊलीके नियामक हैं । पानो बरसनेके बाद बादक्ोंके छेट जानेपर किरमें फिर सुको प्रकट 
काती हैं ॥ २ ॥ 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (५२७) 


१७०५ आहिं यमो अस्यांदिस्यो अये सासे त्रितो गुर्घेन तेनं । 


असि सोमेन समया विक आहुस्ते मीणिं दिवि बन्‍्ध॑नानि ॥३॥ 
१७०६ शीण व आहुर्दिवि बन्धेनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः संगुद्रे ! 

डठेब॑ बे वर्रेणइछन्स्स्यर्दन्‌ यत्रां त आहुः परमं जनित्रस्‌ Hei 
१७०७ इमा तें वाजिन्नवपाजनानी मा शफानां समितुर्निधानों । 

अत्राँ ते भद्रा रुदा अपश्या मुसस्य॒ या अभिरक्षन्ति गोपः ॥५॥ 
१७०८ आस्माने बे सर्मसारादंजाना-म॒वो दिवा पतर्यन्त पठङ्गभ्‌ । 

बिरे अपव्ये पथिभिं। सुगेसि -ररेणुमिजेदमान पतुत्रे ॥६॥७ 


[९७०५] है ( अवेन ) गतिश्ञीड अव ! तू ( यपः असि ) सयका , (आदित्यः असि ) दू 
सब रोका झादान करनेवाला है, (शुहन मठेन जरितः असि) त्‌ एने गोपनीय कमोसे निउ है। द ( सोमेन समया ) 
होमके साथ ( विछूकः आसि ) उच्छी तरद संयुक्त है, ( ते दिवि जीणि घन्धनानि आहुः ) सेरे डुलोकले तीन नेषन 
हैं, देसा कहे हैं ॥ ३ ॥ 

[१७०६] है ( अन्‌ ) भव ! ( दिवि ते चरीणि बेघनानि आहः ) धुरोकमे तेरे तीस बंधन हैं, ( अच्छु 
अीणि ) जडे कीन बंधन हैं, ( समुळे अन्तः जीण ) अन्तरिक्षे तीन बन्धन हैं ( यज्ञ ते परमं जनित्रै आहुः ) 
जहाँ तेरा उत्तम जन्म हुआ दे, देला कदले हैं, उसे ( बरुण?) वरणोय तू (भे छन्त्सि ) मुझे कह! ४॥ 

(१७०७) दे (वाजिन्‌) कशीष अ! ( ते इमा अयमाजेमानि ) तेरे ये शरीरशदिके स्थान हैं, ( सितुः ) 
बञ्चसे सम्धन्ध रखनेवाळे तेरे से ( शफालां निधाना ) खुरोंके स्खनेके स्थात हैं । ( या गोपाः ऋतस्य अभि रक्षन्त ) 
जो पा करनेवाड़े यज्ञकी रक्षा करते हैं, पेसे (ते अद्वा; रशनाः ) हेरै कल्याणकारी लगाम मैंने (अत्र अपइयं ) यहां 
देखे हैं ५७ 

[ १७०८] दे नश्व ! ( पतयन्तं पतंग ) उडते हुए दक्षीकों वरद (दिया अघः) चुलोक्सै भीचे आनेवाले ( ते 
आत्माचे ) तेरी शात्माको ( आरात्‌ ) दूरसे ही ( मनर आना ) प्रस मनसे मैंने जान छिया है। ( पतति ) पक्षीके 
लमान ( उरेणुभिः छुगामिः पथिभिः ) पापरदित और सुखसे जानेयोग्य मार्गेखे ( जेदमाने ते शिर» अपश्यं ) जानै- 
जाळे रेरे सिस्को मैंने देखा है ॥ ६ ॥ 


सावार्थ-¬ यद गतिशील सूं सथ जगतका नियन्ता हे भर्यात सारे संसारको यह सूर्य चरता है, सब रसको 
आहण करवेबाछा दोनेसे बह दित्य है, अपनो किरणोसे दद पृप:\परके सम रोको ग्रइण करता है। भद्‌ अपे कमसे तीनों 
मोन संचार करता है। वह चन्द्रमा साय अच्छो तरह संयुक्त होता है, चन्द्रमानने सयेकी किरणे ही इकाविए दोती हैं। 
घुछोकमें बटर सूर्यके सीस बन्धव हैं, दहु, आदित्य और शु ये दीन उसके चन्धन हैं ॥ ३॥ 

बस, भावित्म कर थु ये सीण बंधन पुळोकाे इस सूयक है, परध्वीपर अक, स्वान थोर बीज ये तीन मंधन हैं, मत 
RR विद्युत और वायु ये लीन वेधन हैँ। इन हीन स्पकोंडें इस सूथेका उत्तम उन्म हे, ब्याद यह सवैन्र प्रकाशित 
होता है ६ ४ ४ 

यज्ञीय पछुके शरीरञ्जुद्धिक स्थान तथा उसके रईनेके स्थान सभी खाक और पवित्र हों । वह यज्ञी रक्षा 
करका है ॥५४ 

जिस परइ आकाशे पक्षी उडते हैं, डसी तरह थुठोकसे मीचे थाती हुई सूर्यकी किरणोंकों दरले ही देखकर मवुव्य 
बहुत मलब होता हैं। उस सूं किरणें पापरदित मागोसे हस एथ्डीपर आती हैं, अर्थात जहा जहां सूर्षकी किरणें ती 
हे, वहाँका स्थान छुर दो शता है ५६७ 


(४२८) क्रस्वेदका छुबोघ भोष्य 


१७०९ अत्रा दे रूपमुत्तममंपठय॑ जिीषमाणमिष आ पदे भोः । 


यदा ते भते अनु मोगमान- छादिव्‌ असि ओषधीरजीगः ish 
१७१० अनु खा रथो अनु मथो अडे अनु गामोऽनु भगे। कुनीनाय्‌ । द 

अन आतोसस्त् सख्यमीयु ¬ देबा मंमिरे बीयै ते nen 
१७११ हिरण्यशुङगोऽयो अभ्य पादा मनोज अबेर इन्द्र आसीत्‌ । 

रमा इदस्य हबिरियंमायन्‌ यो अवन्त प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥९॥ 
१७१२ ईमोन किकमध्यमासः सं शर॑णासो दिव्यासो अत्याः । 

इंसा इय अणिशो यंढन्ते यदाक्षिपृर्दिब्यमज्ममथोः ॥१०॥ 


[१७८९] (नोः परे ) वरे सवान ( यः जिगीपमाणं ) भरको खानेकी हुच्छ। काने (ते उक्त 
क्ष अन्न अपश्यं ) तेरे उत्तम रुपको मैंने देखा है। दे ष्च ! ( यद्र ) जब (भ्लिष्ठः ओषघीः अजीगः ) अकण 
ऊण्जेवाळे तूने औषधियोंडो साया, ( आलू इत्‌ ) उसके बाइ ही (ते मतेः ) तेरे उपासक मबुध्यने ( भोगं अछ आनद ) 
देखरयादि भोसोंको प्रात किया | ७॥ 

[१७१० ] दे ¦ अर्बन] गतिशीर भश! (त्वा आळु रः ) तेरे पीछे स्य चकता है, ( मर्यः अछु ) मञचुष्य डेरे 
कड़े बढ्ता है, ( गाबः अनु ) गार्ये वरे पीछे चछती हं, (कनीनां भाः अनु ) कम्पाओोंका सौ भाग्य भी रेरे पीछे चढता 
है, ( मातासः आडु तब सख्य ईयुः ) अतशीक महुष्य भी तेरे पीछे चउते हुए तेरी मिगरताकी कामता करते हैं (देयाः 
अनु) देवगण भी तेरे पीछे चशे हुए (ते वीर्य ममिरे ) फेरे सक्तिका मापन करते हैं ॥ ८ ॥ 

[१७११ ] यह बोझ ( हिस्ण्यश्टगः ) सोनेके कार्नोवाला है, (अस्य पादाः अयः ) इसके पेर छोहेके समान 
कट हैं, | यः अर्वन्त घ्रथापः अध्यतिष्ठत्‌ ) जिस घोडेपर सबैप्रथम चढा था, वह ( मनोजवा इन्द्र! अवरः आसीत्‌ ) 
मगसे ली बेगबान इर भी इस घोडेके सामने नीथा हो गया, ( देयाः इस्‌ ) देवगग भी ( अस्य हिरे) इसकी इवि 


हिल्यासः अत्याः अश्वाः) चछर तेज, उततम सुण 
मागैपर ( आाह्चिपुः ) चलते हैं, तब ( हंसः इव ) 

आवार्ध-- पध्ये अन खारक इच्छा करनेवाले इस पज्ञोय पशुके उत्तम रूपको 
पालक मनुप्यके द्वारा दि गणु कतल उत्तम जनस्वतियोको यह घोडा मुझ दोकर खात। हे, सब उसका उपासक उसकी 
कामे सनी दश्वो और भोगोंको प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 

अज पश्चात्‌ जब अश्चमेघका घोडा छोडा जाता है भौर वह नगरके बाहर जाने लगाता हे, तब उसकी रक्षे किए 
सथ और सैनिक कळे गरे हैं, उसकी भौर राआकी मंगल कामना करतों हुई खुवासिनी कन्यास उसके पीछे चढती हैं। 
आाकुवको प्रकट करनेवाली याये भी उसके पीछे चळती हैं और बेदश विद्धानटण स्वरूपयन भाडि सङ्गसस्तोख्रोका पाठ करले 
हुए उसकी शक्ति बढ़ाते हुए उसके पीछे,पीछे चछते हैं ॥ ८ ॥ 

इस यक्षीय घोडेके कान सोजेके आशूचणेसि सजाये जाते हैं और पेरोमें लोटेकी नाळ भी डगाई जाती हे, दाकि सगर 
अचार करनेवाले हस घोडेको चलने फिरेमें कष्ट न हों। जब यह घोडा यश भाविसे सुसंस्ङत हो जाता है, तथ इसके तेजे 
सामने इन्द्र भी फीका हो जाता है अर्थात्‌ सेस्कारके कारण इस घोडेका केश बहुत चढ़ जात्रा है। तन सभी देव इस 
बोडेको लिए आनेवाडे इविकी कामना करते हैं ॥ ९॥ 

जोडे थे अच्छे होते हैं कि जिनकी आये था पीछेका भाग पृष्ट और बीचका आग पशा हो। देखे घोड़े चडनेमे तेन 
और उत्तम गुणवाहै होते हैं। देसे घोड़े जब मागपर पुर कतारें दौडते हैं, तब थे देसे शुन्दर असीद होते हैं, जिस प्रकार 
आसान उडती हुई हसो श्रेगिया ॥ १०॥ 


चाला नट 


क्रग्बेदका सुबोध भाष्य (४९९) 


१७१३ तव शरीर पतयिष्ण्व॑वनू ठं चित्तं वासं इव प्र्जीमान्‌ । 


बव शृङ्गाणि बिष्ठिता पुरुवा “र०पेपु अङधुराणा चरन्ति ॥११॥ 
१७१४ उप प्रागाच्छसनं बाउपवा देवद्रीचा मन॑सा दीष्यानः । 
अजः पुरो नींबते नाभिरस्या- जु पथात्‌ कयो यन्ति रेमाः ॥१२॥ 


१७१५ उप॒ आगात्‌ परमं बत्‌ सुधस्थु- मवी अच्छा वितरं मातरं च । 
अद्या देवाङ्नुष्टतमो हि गम्या अथा यास्ते दुवे बायीणि ॥ १३ ॥ 


अर्थै--[ १७१३ ] दे (अबैन्‌ ) शश्च! ( तथ शरीर पतयिष्णु) नेरा शरीर उडनेवाना है, ( तव चित्तं वातः इब 
भजीमान ) तेरा मन बायुके समान बेगवान हे । (तव गणि घुरुमा बिछिता) तेरे सींग भर्या तयार बहुत 
प्रकारसे रदते हैं, नोर ( जुराणा अरण्येजु चरन्ति) मनोहर वे याळ अगमि विचरते हैं॥ ३५ ॥ 

[१७१७] ( वाजी अर्चा ) बलवान्‌ घोडा ( देखद्रीया मनसा दीध्यानाः ) अपने दिलय मनसे ध्यान करता 
इभा ( शसन उप प अगात्‌ ) शुभक काठके लिए भागे नला हे। ( नामिर अजः पुरः नीयते ) शक्तियोका केन्द्र 
चह नेता-अश्व आगे के आया जाता हे, ( अस्य अनु पश्चात्‌ ) इसके पीछे पीछे ( रेभाः कबयः यान्ति ) स्तुति करने- 
वाळे ज्ञानी जब अहे हैं ॥ ३२ ॥ 

[१७१५] ( यल्‌ परमं सधस्थं ) जो सर्व स्थग हे, बदा (अर्वान्‌ ) यह घोडा (मासरं पिता अच्छा 
उप मागात्‌) माता पिताके पास सीधा जाता हे। हे अश! द ( अच ) माग ( जुछतमः+ ) भतयन्त असच होकर ( देवान्‌ 
गम्याः )देशेकि पाल जा ( अथ ) और ( शास्ते दाशुषे वायाण ) स्तुति करनेवाला तथा दानशीकके छिए उरणीय घन 
प्राप्त हों प्र ३३॥ 


आावार्थ-- इस सका प्रकाश घुळोऽले उडकर हस प्तक भता हे, इसकी गति ाुसे भी तेन है इसकी मिमे 
अनेक रंगंदाकी हैं औौर बे सब भम्पकारोंमें शिचरती हैं। बोडा भी बहुत ऊँची कुदान मारनेवास्य है, इसका मन हमेशा 
सघ रहरुर वेगवन्‌ हो । उसके अयाछ सुन्दर हों, वसे सुन्दर भयाहोचाका घोडा सप्र विचरा रहे | 3३ ॥ 

ˆ छत्तम युणोले युक्त बढबान्‌ दोडा हमेशा अपने स्वामीके हितका ध्यान करता हुआ दाधुओंके दिनादाके छिए संमामे 
आठा है । येला घोडा संमाममें उडता भिला हुना भी सदा अपने स्वामीके हिसका ही ध्यान रञ्चवा है। ऐसा छोगोंको 
सारो छे जानिवाडा घोडा भागे भागे जाता हे और उसके पीछे पीके कानी जब स्तोत्र गाले हुए जकर हैं ॥ ३९॥ 

यह घोडा इतना बेगवाद्‌ है कि यह मानों भपनी गतिसे हुकोक पर चढ जाना चादता है । अर्थात्‌ ऐसा उत्तम भोर 
जेड भोडा दो, जिसके मनमें बहुत उत्साह हो । वह शमन होकर तेजस्वी अजुप्योंकी हरतरहसे सद्दायता करे भौर इन्दे 
घनादि प्रदान इरे ॥ १३ 


(४२०) ऋग्वंइक। छुवाध भाष्ये 


[१६४] 
( कषिः- दीघतमा औचध्यः । देवता- १-८ विभवे देवाः; ४५ आद्यधेचेस्थ वाङ्‌, द्वितीयस्य आपः; 
४३ आय्ेचेस्य झकधूमः, दिलीपस्य सोमः; ४४ केशिनः { अक्षिः सयो बुच] ७५ दाका 
४६-४७ सूर्य; ४८ संवत्सरकालचत्रम्‌। ४९ सरस्वती] ५० साध्या; ५१ सूर्यः; पजेन्याम्नयो 
वाः ५२ सरस्वान्‌ , सूयो बा । छन्दः- जिष्डुष्‌+, १९, १५, २३, २२, ३६, ४१ जगती 
७ ४२ प्रस्तारपंक्ति:; ५१ अनुघुप्‌।) 
१७१६ अस्य वामस्थ पहिठस्य॒ होतुः स्वस्य॒ आतां मध्यमो अस्त्यश्षे। । 


तुदीयो आतां पृष्ठो अस्याः पश्यं बिइपर्ति ससपुतरस्‌ ॥श्क 
रथमेकचक्रमेको अशो बहति सपनामा । 
परिनामिं चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा ुवनाघिं तस्थुः ॥२॥ 
१७१८ इस रप्रस्रि ये सञ्च तस्थुः तसचक्रै सप्त वंहन्त्य्चा। । .. 
सन्त स्वसारो अमि से नवन्ते यज्ञ गवाँ निदिंतो सक्ष नाम॑ ॥३॥ 
{ii 


अर्थ-- [ १७१६ ] (अस्य वामस्य पतितस्य दोलुः ) दस सुन्दर भौर पालन करनेयाळे तचा सब रोका इरण 
करनेवाे सूयेका (मध्यम: जाता) महला भाई | अदनः अस्ति ) सरन्न ब्यास हे। ( अस्य तृतीयो आता घृतपृष्ठः ) 
इसका ठीसरा भाई तेउस्थी पीठवाला या धृतसे युकः पीडवाहा है । (अत्र ) यहां मैंने ( सप्तपुन्ज बिइपर्ति अपश्यं ) 
सात पदे युत मरके पालन करनेवाछेको रेखा है ॥ १॥ 

[१७१७] ( पकं चक्रे रथं सप्त युजेति ) एक चकताले रथे सांत घोडे जुडे हुए हैं, ( सप्तनामा पकः 
अश्वा चति ) सपत नामोंदाका ९क दी घोडा इस स्थको सोचता है। ( जिनामि चक्रै) इस रथका तीन चामिषोंवाढा 
चक्र (अजरं अनवे ) ऽर और भश्विल है, (यत्र इमा विश्वा भुचनानि तस्थुः ) ससम ये सारे सुदन स्थित हं ॥२॥ 

[१७१८ ] ( ये सप्त इम रथे आधि तस्थुः } नो सात किणि इस रथ पर आश्रित दोका बैठी हैं, ( सप्तकं ) 
सावचकबाे हस कालरूपो सूर्यको (सप्त अश्याः यहन्ति ) सात घोडे डे हैं। ( य भवां सप्तनाम निहिता) 
ee सार नास छिरे हुए हैं, ऐसी (सप्त स्वसारः अभि सं नवन्ते) सात बढने इस सूउंकी चारो भरसे स्तृति 
कर ॥३॥ 
भावाधे-- सूरय, वायु और भ्रप्ति ये चीन भए हैं। युछोकत्थ सूर्य जये, मन्दरिक्षस्थ बायु मध्यम भोर एिपीस्प अपि 
कनिष्ठ है । झू और टथिवी इच सीनोंके पिता माता दें। इनमें ज्येष्ठ भाई सूये सात रंगडी किरणोंसे युक्त होनेके कारण सात 
दुन्रोबाडा हे । वह सब प्राणिमात्रका पाठक होनेसे बिइ्पति है । यदि सूर्य व हो तो अगतका नाश हो जाए । उसका मका 
भाई वायु सग ब्यास हे । वायुसे रिल कोई भी स्थान नहीं हे । तया सूर्वका सीसरा भाई अथि तेजस्वी पीठ्याका हे, 
उसकी दीहरूरी उवाय अत्यधिक लेअस्बी हैं अथवा द भीते युक्त पीडवाडा हे, यशे अझिकी ज्यालाओोमें घीकी भाहुतिया 
दी साली हं, इसलिए उसे भुवश्टषठ काहा Nn 

लाविरपमग्डलरूपी गातिसील रथका सूरंरुपी एक ही चळ है । उस रमे सात रंगको किरणरूपी साठ घोडे इते हुए 
हैं, जो उस सूयंको सब जगह के जाते हुँ । सचि किरम एक ही हे, पर रंगोंके विभिश्व होनेसे बे खात किरणें अडग जस 
हो जाती है, भतः किरणरूपी एक ही घोडेके रंगोके कारण सात नाम हो जाते हैं। सूर्यका यइ काऊरूपी रथ लोन नामियों- 
डाका हे, उस काठडी सरक, वर्षा और मील्म ये तीन भामियां हैं, और पह कालरी रथ हमेशा चसा रहता हे, इसकी पति 
कमी बेद या धीमी नहीं होतो । इली कालके अम्तगेत सारे छोक रहते हैं। हस कालके प्रभावले दुक्त कोह भी नही है ॥२॥ 

इस सुम सातरंगकी किरणें आश्ित रहती हैं। यह सूर्य कालका निर्माता होतेसे स्वयं भी काठरुप है । ऐसे इस 
ालरूपी अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात और मुहूर्त थे सात चक हैं, निने साल किरणरूपी सात घोडे खीखते 
हैं। इस सूर्यके ॥भावसे कोई भी झुकत नदी है । इसका प्रभाव अमित है | इसीकिए सात नास भर्वात सात स्वरों और 
सात बहि भराल साठ उन्हाळी बेडुबाणी इसी सूर्यकी स्टुति करवी दे ॥ ३४ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३१) 


१७१९ को दंदर्थ प्रथमं जायेशान- मस्थुन्वन्त यदनस्था निर्भति । 


भूम्या असुरखुसात्या क॑ स्वित्‌ को विसु मात प्रएमेकत्‌ nen 
१७२० वार्कः एच्छामि भनसाविजानन्‌ देवानामेना निहिता पुदानि । 

वतत बष्कयेऽधि सप्त तन्तून वि तंल्निरे त्रय आतना उ ni 
१७२१ अचिकित्वाञ्चिकितुरंश्चिदत्रं कूबीव्‌ इच्छामि विने न विद्वान्‌ । 


वि यस्तस्तम्भ पहिम रौ: 


स्यजश्यं पे किमि स्विदेकेश ॥६॥ 

` अ [१७१९] ( यत्‌ अनस्था अस्थन्वस्ते विमति) नो हकहित दोते हुए भी इड्विशेसे बुक शावियोक 
धारण करता है, ( आयमाले अथम कः ददश) उरे अप्पर होते हुए सबैप्रण्म किसने देखा ! ( भूम्याः अछुर 
अखफ आत्मा कव स्वित्‌ ) साविक प्राण, शक घौर आमा ये सम कहो ये? ( पतलू मध) यह पछतेके किए ( का 
विद्वांसं उप गात्‌ ) कौन निद्रानके पास गया ? ॥ ४ ॥ i 

[१७२०] (पाक; ) भपरिपस्ड इुद्धियारा झै । अविजानन्‌ ) कुछ न जानता हुआ ( देवानां लिहितां पना 
पदानि ) देवोंके 72 स्थार्नोको ( मनसा एच्छामि) अद्धापर्वक पळता हूँ ! ( बष्छये खत्से ) देखनेके छिए निवा 
क तथा ( आशवे) विस्तार करनेके लिए ( कषयः) कानो जन [सप्त तम्दून्‌ वितत्विरे) सात घारोंकी 
जुनते हैं ॥ ५ ॥ 

[१७२१] ( यः इमा षद्‌ रजासि तस्तम्भ ) जिसने छदो लोक थाम रखे है, ( अजस्य रूपे) उस जस्मा 
प्रजापतिके रूपमें ( एके किं स्वि.) वह एक सस्व कि प्रकारका है, थह बात ( अखिकित्वान्‌ ) न आचनेदाडा झैं 
(चिकिलुषः क्रयः ) जाननेवाके ज्ञानियोसि ( निदाने ) जाननेके लिए ( पृरूछामि) पूछना चाहता हूँ, क्योकि (न 
विद्वान्‌ ) भै यदद शु विद्या नहीं जावता ॥ ६ ॥ 


आवार्थ--- सिके पूर्वावस्थाका वर्णन है । जिस समय कुछ भी पदार्थ भस्तित्वमें नही था, इस समय भी पृक 
हस्व ऐसा दियमान था, जो सन सूरि! निरोक्षण कर रहा था और उत्पन्न होते हुए पया्धोकों देख रहा या, दह तशव 
कः रथात्‌ प्रजापति था । आज भी बह प्रजापति स्र ह्डीसे रहित भर्थात्‌ शरीरसे रहिलः होन हुए भी झरीरसे युक्त 
प्राणियोंका पालनपोषण करता है। सृष्टि पई एस चूमिशे छिए माणरूष बाबु, रक्तप जङ तथा लश्मारूव सूदै शर्णात्‌ 
भूमि, वायु, चल और सूरे ये कुळ भी पदाथ नहीं थे। वायु प्रध्दीका प्राण, जल रक्त और सूर्य आत्मा है। इस समय 
जब ये कुछ भी पदार्ये नहीं दे, दो इनके बारेम कौन किससे पूछने राता ? उस समय तो केबल प्रजापति था, जो सब कुछ 
देख रद्द या # ४ ॥ 

इस दिशम भनेक देवता काये करते हैं । ने भनेछ छोओंमे रहते हैं, पर उनका सूस्थान बर्थात्‌ जहाँसे दे उश्च 

हुए, रहस्पमय या गुप्त है । बढ कात एक आपरिपक्य छु्टिवाठा अचा जिशासु जामता चाइता है । मे शाधयुक्त देवगण 
उत्पन्न दोकर मन, प्राण, एणिवी, अक, तेज, वायु और शाकारा  पैचभूत ) इन सात स्वरूपी लात सूदेसि तानां बाषा 
डाठकर यह संसाररुपी यख इनसे हैं अर्थात्‌ इस संसारको उपप करते हैं। तय यद संसार विस्तुठ होकर देखने दौर 
रहने चोग्य होता हे। देवगण जुळाहे हैं, जो मन, प्राण और पैचमदाभूतककी सात सूर्ोको लेकर संसाररूपी बस बुना 
करते हे ५॥ 

जिसने ये उट्दों शो स्थिर किए हुए हैं, वह अजन्मा एक दर्व किस तरहका है, उसका स्डरुप क्मा हे? यह इछ 
निश्चिठ नहीं है, पर वह कुछ हे इतना दो जात हे, पर उसरे निश्चित स्दरूपका शान आस करना कठिन है । उसी तके 
अभावले दै सभी छोक स्थिर ऐ । उस ततके निश्चित स्व॒रूपका परिशान शानियोसि पूछकर ही म रिपा जा सकता है! 
पर डके किए भी शिक्षाटके ये भाष हों कि “ में कुक नहीं जानता, आतः मैं शातियोसे पूछता हूँ । ” भर्थात्‌ वह 
निहा भाइले दिगप्र होकर कारियोंके पास जाए । उसके शानकी परीक्षाके लिए नदी भर ९ ॥ 


(४१९) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१७२२ इह अबीतु य ईपङ् वेदा ख ामस्य निहितं पर्दै वे; । 


शीष्णे; सीरं दुंते भावो अध्य ब्रि रसांना उदकं पदाएँ; ॥७॥ 
१७२३ माता पितरंमृत आ बेमाज धील्य्रे मन॑सा सं हि जन्मे । 

सा बीभत्तुगेभेरसा निर्षिद्धा नमस्वन्त इदुपनाकमींयुः wen 
१३२४ युक्ता मातासींदू घुरि दधिंणाया अतिष्ठद्‌ गमो वज्नीष्वम्तः । 


जमीमेद्‌ वत्सो अनु भाम॑पर्वदू डिश्वरूष्ये तरिषु योज॑नेषु nN 


अर्थ-- [ १७९२] (यः अल्य चास्य देः ) नो इस सुन्दर और गतिशीङ सूरये ( चद ) स्थाबको ( छेद ) 
आनका है, वह ( इह्‌ ई अजीत ) भदो भाकर इस रहस्यको स्ट रूपले कहे । ( शीष्णेः आख्य) स्वभे इस सूर्यकी 
( गादः ) किरणें (क्षीर दुछृत ) पानी दुही है भीर वे ही ( दमि दलाला ) जन्त तेजस्वी रूपको घारण करके 
( पदा डद्कं आपुः ) पररोसि पानीको पीली हैं ॥ ७ ॥ 


[ १७२३] ( आता घीती ) माहाने अपने रमसे [ ऋते ) जलके छिए ( पितर आ बभाज़े ) पिठाका सेवन 
खिया, ( अभे ) इसके चाद ( भनसा से दि जगमे ) पिता सीतिपूर्वँक मनसे माहासे संयुक्त हुआ, ( सा यीमस्सुः ) 
इह गरेको धारण करनेकी इच्छाबाढ़ी माता ( गर्भरसा निविद्धा ) गर्भको उत्पन्न करनेवाले रसते युक हुई, सय (नमः 
स्वन्तः उप वाकं युः ) भद्रकी इच्छा करनेवाठे स्तुति करते हुए इसके पास पहुँचे ॥ ८ ॥ 

ud ( दक्षिणायाः घुरि ) सूरंडी धारणात पर ( माता युक्ता आसील्‌ ) र्ती मा जाखिए रहणी 
३ ( छेद ) दोनों जोक (विलय गां अपइयत, ) झटेक स्पोवाही गायको जब देखा, तब ( वत्सः 
अजु ) उसका कडा थिहाने छगा, भोर हब ( खुजनीहु अन्तः गर्थे अलिएस्‌) भनको पक्तियोसि परिपूर्ण 
उणे अन्दर गर्भ स्थापित हुआ ॥ ६ ॥ 


आबार्थ-- यह सये कहाँसे उत्पन्न होता है, कहाँ रहता है भीर उसका क्या स्वरुप हे! यह सभी बातें हर 
कोई कहीं जान लकता। शानी दी आन सकते हैं | वर्षाकाऊमें इस सूरयकी जो गाये अर्थात्‌ किरणें पानी बरसाही हैं, वे ही 
औष्सकाउमै तेज द्वोकर अपने अप्रमागले एथिवीपरके पानीको पीसी हैं- सोखती हैं। पानीका सोखना भोर चरसना के 
सूयेके कार्य सभी जानते हैं, पर डस सूर्यका सूखस्थान केवळ शानी हो जानते हैं ॥ ७॥ 


अष्सकाइ्मे संतप्त हुई ३८दोमासाको पानीकी जावश्यकठा होती हे, ठच खूर्थ जक बरसाया हे । हस उकफे माध्यमसे 
प्रथ्वीरूपी माता और सरूपी पिताका संयोग होता हे । तथ पिठारूपी सूय वर्षारूपी बीबेको माताख्यी एप्दीम स्यापिठ 
करता है। अच बह श्यी वर्षाजएसे सिंचिक होकर गधे भारण कर गर्लेर्पी अशादिकको मसू करनेले समये होती हे, 
ठच दो प्राप्त करनेकी इण्छा करनेवाझे कृषक भावि उस पृष्तीके पाल साग हैं ॥ ८ ॥ 


ससे सव विशी चाएण करता है, बज; चल पर बी भी भामिख रहली हे। यसे भदको औवन मिछठता है। 
इस सुयेकी किरणोके द्वारा बाइछोँका निमा होता है शतः सूयी किरजे गा हं लोए उके द्वारा थापन हुए हुए बाइक 
डसके बछके हें, जब बाइक इन किरणोंसि संयुक्त होता है, तब यहु गरजला है और पानी बरसाता है। बस पाणी हीरके 
कारण चह इच्पी गर्भबदी अर्थात्‌ शक्ाडिको मूल करने समर्थ होती है ॥ ९ ॥ 


ऋग्वेदका छुयोध भाष्य (४३३) 


१७२५ तिलो मातुख्ीन्‌ पितृच्‌ बिअदेकै ऊध्वस्तस्थी नेमं ग्लापयन्ति । 


मन्त्रयंम्ते है वो अप्रुप्य॑ पृष्ठे विश्वविद बाचमर्विश्वमिस्वाम्‌ ॥ १०॥ 
१७२६ द्वादंशारं नहि तज्जराय वर्षैति चक्रै परि मृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ने भिशनासो अग्न॑ सप्त शतारे विशतिश्च तस्थु। ॥११॥ 


१७२७ पञ्चपादं पितरं द्वादेशाकृ्ति द्विव आंहु! परे अर्धे पुरीषिणम्‌ । 
अधमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे पर्छ आहुरपितम्‌ ॥श्रhH 


अर्थ--[ १७२५] ( पए ) पह अगापति लकेछा दी (तिस मातुर } तीत साताओं जौर ( तरन्‌ पिन ) तीर 
पितार्जोको ( विश्वत्‌ ) धारण करता हुआ ( ऊर्ध्वः तस्थौ ) सबसे उपर विराजमान है। वे सभी ( है न अघ ग्लापयन्ति ) 
इसको दुःखी नदीं करते | ( पिश्वविद्‌ ) समरत विश्वको जाननेवारी तथापि ( विश्वमिन्वा ) समस्त वित्से परे रहनेयाली 
६ अमुष्य वाचं ) इस प्रजापतिकी वाणीके बारेम वे सब ( दिवः पुष्ठे मन्धयम्ते) धुछोककी पीरपर बिचार करते 

bso 

[ १७२६ ] (ऋतस्य द्वादशार॑ चक्रं ) सूर्यका बारह अरोंवाळा चक्र (द्यां परि घर्षोर्ति) सुकोकके चारों भोर 
बूमक्य है भौर ( तत्‌ जराय ति) बह कभी कीजे नहीं होता। दे ( मझे) नसे ! ( सत्त शतानि चिरातिः च ) 
सातसौ बीस ( मिधुनासः पुत्राः ) जोड़े इत्र ( आ तस्थुः ) हमेशा रहते हैं ॥ ११ ॥ 

( (७२७ ] ( पैचपाद॑ द्वाद्‌शाकृतिं पुरीषिणं पितरं ) पांच दैरॉवाळा, बारद भाकृतियोंबाछा तथा अकसे दुक्त 
पिता ( दिवः परे अर्घ आहुः ) पुलोकके दूसरे आधे आगमें रदता हे, ऐसा कहते हें (अथ) और (इमे अन्ये ) ये 
दूसरे नन ( विचक्षणं ) इस डुद्धिमादको ( पडरे सप्तचक्रे उपरे अर्पित आदुः ) छे जरोबाडे नोर सात कोंबले रथ 
पर चढा हुआ कहते हैं ॥ ।२॥ 

भावार्थ बह प्रजापति पृथ्वी अन्तरिक्ष और थछोकरूपी तीन मातालों भौर अभि, वायु आर खुरूपी तीन पिताक्षोंका 
भरणपोषण करता हुआ उन सबसे परे रहता है अर्थात्‌ इन सबमें रहता हुचा भी इनमें क्िप्त नहीं होता, इसीलिए ये उसे 
दुःखी नहीं करते । शब्द लाकासका गुण दोगेसे वाणी जाकाराका ही रूप है, भोर आकाश अझाफा रूप है तः वाकू भो 
अहाका रूप हे । यह ब्रह्म सारे विश्वको जानता है जोर इस विश्वसे भी परे है । सभी देव इस बहाकी शक्तिका विचार 
करते हैं॥ १० ० 

१ दस सूर्यका खारद मासदाला चक हस विश्वके सारों ओर निरन्तर घूमता रहला है, इनी गति करनेफे बावजूद भी 
बह चक कभी हूटता या सिथिक नहीं होता । बारह मालोंका चक्र इमेशा चछता रहा है। कप्मिख्प सूये दिनरातरूपी 
सातसो बीस जोडे पुत्र भर्यात ३६० दिन और ३६० रात ये हमेशा कार्य करते रहते हैं। ३१० दिन भौर १६० रात इस 
अकार ०२० झुड़वें पुत्र दसेशा कार्यमें रख रहते हैं ॥ ११ ॥ 

अवन, मास, ऋत, पक्ष, दिन और रात इन पोच पेरोंदाठा तथा बारह महीनेरूप बारह लाकृठिदाछा, तथा अको 
बरसानेवाडा सूर्य पुखोक्रके भाषे भागमें रहता है, भर्यात्‌ एथ्दीको अपेक्षासे पह अस्तरिक्षसे परे रहता है। थह सूर्य 
संवस्सररूपी रथपर चदा हुआ है, इस संवत्सर-रथके छै ऋतुरूपी छे अरे हैं धीर भयग, माल, भत, पक्ष, दिम, रात 
सथा सुहु इन लात चक्रॉवाका है | सूये ही भयन सास भादि काळ दिभागोंको घगाता डुला अपना एक परिभ्रलण एक 
सबत्सर भर्थात्‌ एक बर्ष में पूरा करता हे | ३२ ॥ 


जन ( ऋ, सु. माच्य ) 


Cg) - क््वेदका सुबोध भाष्य 


१७२८ पचारे चक्रे परिषतैमाने तस्मिञ तस्वुर्धुवनानि विश्वां । 


तस्य॒ नाक्षस्तप्यते भूरिभार! सनादेव न शीयेते सनाभिः n॥१३॥ 
१७२९ समेमि चक्रमजरं बि वांवुत ` उचानायां दक्ष युक्ता बन्ति । 

सयैस्य चक्षू रज॑सेत्याव॑ंत॑ तस्मिक्षापिता वनानि विश्वाँ ॥१४॥ 
१७३० साकंजानां सप्तर्थमाहुरेडजे पछिद्‌ थमा ऋष॑यो देवजा इतिं । 

तेषामिष्टानि विहिँतानि धामश्च। स्थात्रे रेजन्ते बिर्कृतानि रूपश्च ॥१५॥ 


अर्थ-- [ १७२८ ] ( परिवर्तमाने तारिमन्‌ पचारे चके) धूगनेराछे उस पाँच भरोंबारे चकमे (विश्वा भुयः 
नानि आतस्थु; ) सरे छोक भार रहते हैं। ( मूरिभार; तस्य अक्षः न तप्यते ) बहुत जो दोनेपर भो खस रथका 
भक्ष गरम नहीं होता, ( सनाभिः सनात्‌ एव ) निरन्तर रूपसे अनन्तकारसे गठि करते रहनेपर भी (न शीयते ) वह 
इटा नहीं ॥ १६ ७ 

[१७९६ ] (सनेमि अजरं चक्रं वि पादुते ) नेमिसे युक्त तथा कभी न टूरतेवाक षह जगलुरूपी जक हमेशा 
यूमता रउता है। ( उत्तानायां दश युक्ताः वहन्ति ) यन्त विस्तृत प्रकृतिके उत्पन्न दोनेपर इसे दस घोड़े मिडकर 
खाचे हैं। ( सयेस्य चक्लुः रजसा आवुतै फति) सर्येका प्रकाश जकसे भाष्टादित होकर चलता है। ( तस्मिन्‌ 
विश्वा सुचनानि अर्पिता ) उससे सारे फोक स्थित हैं ॥ १७ ॥ 

[ १७३० | ( साकंजानां सप्त्थ पके आहुः ) एकसाथ उत्पष्ठ दोनेवाड़े लात तस्ोंको एकसे उत्पन्न होनेबाला 
कहते हैं। इसमें ( पर्‌ हत्‌ यम: ) छै डड़नें हैं ( षयः देवजाः) मे ऋषि हैं और देवोंसे उत्पतन होनेदाले हैं। 
(तेषा इष्टानि धामशः विदितालि ) उमरे यज्ञ उनके अपने नपने स्थानोपर चछ रहे हैं, ( रूपशः विकृतानि स्थात्रे 
रजन्ते ) रूपसे विभिक्ष होनेपर भी एक ही सत्वपर भाश्चित होकर गति करते हैं ॥ १५ ॥ 


भावार्थ अयनमास आदि पाँच करोंवाके रथर्पी इस तंवस्सर अर्थात्‌ काठमे सारे छोक हैं । इस काशसे बाहर या 
इससे परे फोई छोड नदी है । इसने कोकोंका भार कोते रहनेवर भी इस रका अकष न गरम होता है भौर न ही दडला हे । 
यह काल अनन्टकालसे चठता भा रहा है, पर इस कालकी समासि कभी होने नहीं भाती ॥ 3३ ॥ 

यह जगदरूपी चक्र इमेशा चढता रहता है, इसकी नेमि निरन्तर चलते रहनेपर भी महँ दूती । प्रजापति इस 
जगतका नेमि है। बही इस जगतका रनद है, डसीपर आश्रित होकर सह सगात गालि करता है। बढ प्रआपति अविमाशी 
है । जब प्रकृतिमें गति उत्पन्न होती है, तब प्र्टिकों बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, पृष्वी, जङ, लप्नि, वायु, जाकास और 
एमा ये दस घोडे छे जाते हैं। शर्धत जब प्रकृतिमें किया रत्यम्न होती है, तव उससे ये नो सच्च अस्तित्वे भे हैं। 
आएमा अविनायी होनेसे पसे जियमान हे। इन दस सस्ये सारा जगत्‌ बनस। हे । जग जगत्‌ उत्पन्न हो खाता है, तय 
सूर्यका प्रकाश घुछोकमें चूमता है, भौर उसी सूर्यके आधारपर सारे छोक स्थित हैं ॥ १४ ॥ 

विश्रमे भ, सुः, सः, महः अनः, तपः, सतय थे सात होक उस एक ही प्रशापतिले उपद्र होते हैं। इनमें भूः- 
झु, सः -मदः, नौर जन।-तपः ये जुरे हैं भौर स्ये यइ अकेडा हे, ये सभी भरणि हैं भौर देवोंसे उस्पन्न होनेवारे हैं । 
इनका अएनी अरनी जगह यज्ञ धड रहा हे । यथि हनके रूप आखण जग हैं, पर ये सब एक प्रभाषतिके आधारसे रहते 
हैं। इसी प्रकार पारमे मांख, नाक, कान और रसना ये इस्ट्ियां हैं। इनमें दो आंखे, दो नाक और दो कान ये जुड़ें 
हैं बौर रना यद अकेली है । ये सात ऋषि है ( सप्त ऋषयः प्रतिदिताः दारीरे ) और वेदोंसे पैदा हुए हैँ सूर्यरेक्से 
आँख, दिशामोंसे कान, आश्विनी देवोसि नाक, और जडसे रभा बभी हे। पे खसी इने अपनी आपनी जगद्‌ 
मानव जीवनरूपी दश रचा रही हैं। यथापि ये सें थक एयक हैं, पर सभी एक माके शाश्रयसे इस शरीरमें रह 
रहीहै ०" 


ऋग्वेदका छुबांघ भाष्य (५३५) 


१७३१ खि: सतीस्ताँ उ मे पुंस आंहुः पदयद्क्षप्याक्ष वि चेंतबुन्धा । 


बिः पुत्र; स ईसा चिकेत यस्ता विजानात स पितुष्पिता ॥१६॥ 
१७३२ अवः परेण पर एनावरेण पुदा वत्स बिश्रेठी गौरुदस्थात्‌ । 

सा बद्रीची कं स्विदर्ष परागात्‌ क खित्‌ एते नदि मुथे अन्त; nish 
१७३३ अः परेण वितरं यो अंस्या -नुषेदै पुर एनावरेण । 

कबीयमांन! क हुइ प्र चाँचदू देंवे मन) कुतो अघि प्रजातम्‌ ॥ रैद ॥ 


[१७३९ | ( परेण अघः ) रोकडी नरेक्षाले नीचे बथा ( एना झवरेथ परः) दस छम्वीकी अपेकषासे अरे 
स्यानमें ( पदा ) अपने पैरसे ( चत्सं विस्ती ) दछडेको धारण करी डुई (गोः उतू अस्थात्‌ ) गाय ऊपर स्थित है; 
(कद्रीची सा) अनजान #ईयकी लरफ गति करती हुईं यह गाय ( के अर्थ स्थित्‌ परा अगात ) किस अधे भागके परे 
चली आती है ! और (क ) किस स्वानपर ( सूते ) अपने बढेको उत्प करती है ! क्योंकि (न हि यूथे अन्तः ) बह 
इस अपने हार में तो मत्सको पैदा नहीं करती ॥ ३७ ॥ 

[१७३३ } ( परेण अदः ) शुलोकडी शपेक्षा नीची ( अस्य पितरं यः अठुवेद ) इस एप्वीके पाकक अभिको 
जो जागता हो, लया ( घाना अचरेण परः ) इस प्रथ्दीकी थपेक्षा ऊँचे शुकोकके पाकर सूर्वकों आनता हो, यथा (देखे 
मनः कुतः अघि प्रजातं ) बह दिष्य मन कासे उत्पन्न हुआ, यह जो जानता दो ( कवीयमानः कः ) ऐसा शानी 
कौन हे? नह ( इह अयोचलू ) यदा जाकर हसें बताबे ७ १८9 ® 

भादार्थ-- इर खोसे धाधा पुरुषस्द भौर हर इरुपसें शाघा ख्ीत्व होता हे। यह आधुनिक शरीरशासका भी 
मव है । इसी भाधारपर सर्ेनारी-रको कल्पता की है । इसलिए खियेर्ति खीख इहते हुए भी जन्मे ससपत्व भी रहा है। 
खी भोर इसमें कुछ इन्त्रियोंको डोडकर वाकोडी इम््रियें पमान हैं, इसकि भी सो पुरुप दी है। दूरूरे पक्ष सूपकी 
रश्म बयविखीडिंगी होने खी हैँ, तथापि वे हृष्िवकरूपी दोका सेचन करके पृथ्वीको गर्भदती करनेके कारण पुरुष हैं। 
इस रहस्यको केवळ बदी जान सकशा हें, नो ज्ञाजरुसी आखोंसे युक्त हे, जो स्थूल इष्टिगका है, जो इस रहस्यको गहराईमें 
नहीं उत्र सकता, बह इस रहस्यको नहीं जान सकता । जो इस रहस्पकों आन छेता है, यह पाकन करमेवाळे पिताई 
सपान लापरणीय हो जाता है ॥ ३६॥ 

~ दिलु यवा प्रकृति यह गाव हे जो थुलोक और प्रध्वीओोकमें समान रूपये री हे । पैरोंसे चडरेके, कारण पैर 
गतिक प्रतीक हैं, वह प्रकृति पदा पैरले अर्थात्‌ गति करती हुई सूक बछडेको पेद करली है । गद कवि नतर सति 
कर रही हे। पर उसकी यह गति किस्त कारण है, इसको रातिका निश्चित कद क्या हे, अथवा दइ किस लक्ष्यकी तरफ 
(नी दीय शतिक्षे, मागी जा रही है, यह ज्ञात नदी है, उसका छदय अज्ञात है । दद सूयेको किस अगइ पेदा करती हे, यद 
भी कोई नहीं आनता । पर इतना तो निद्वित है कि वह उसे एृथ्वीपर सो पैदा नहीं कती है, ॥ १७॥ 

इस पीके दाकक भझ्निहे तथा एडोकके पालक सूरये रहस्यको नो जानता हो, तथा दिष्य मरको जो जानता हो 
वह भाकर इमे ब्तावे । तार्य यह कि भि और सूर्य इतने रहस्थश्य हैं कि उन पणेतया कोई नहीं आन सकण | इसी 
तरह सतन, अचेतन, झईचेतन स्तरोसे युक्त मन तो इतमा रदस्पसय हे कि उसके भन्तका पाना नश्षेमव है। मन दिस्म 
हे लरथात उत्तम भादोले उत्पक्ष हुआआ हे । बढ देव हे ॥ १८ ७ 

x 


(४३६) ग्वेद्कां सुबोध भाष्य 


१७३४ ये अवोश्चस्तों इ परांच आहु--में रास्तों उं अर्वाच आह । 


इन्च या चक्रः सोम तानि धुरा न युक्ता रज॑सो दहन्ति ॥ १६ 
१७३५ द्वा संपणी सयुजा साया समाने बुद्ध परिं पखजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद भ्पनंश्रच्न्यो अमि चांकशीति ॥२०॥ 
१७३६ त्रा सुपणी अमरत॑स्य भाग भनिंमेषं विदयमिस्वर॑न्ति । 

इनो विशस्य वनस्य गोपाः स मा धीर्‌। पाकमत्रा बियेश्ञ ॥२१॥ 


अधेः me (ये अवाचः ) जो पास हे (तां पराचः आइ: ) उसे लोग दूर कहते हैं, (चे पराञ्चः ) नो 
दूर हैं ( ताँ ४ आधुः ) बसे पास कहते हैं, ( सोम इन्दर: च ) दे सोम ! तूने मोर इन्वने (या चक्रुर ) जो 
मण्डछ बनाये है (तालि ) ये मण्षळ ( चुरा युकताग श ) रघकी इरे नोडे गए पोडोंकी उरद ( शखः यहन्ति 
कोकोंको सचते हैं ॥ १९ ॥ 

[ १७३०] ( सयुजा सखाया ढा सुपर्णी ) इमे साप रहनेवाके तथा अत्यन्त मित्र दो। उत्तम पंखसाछे पक्षी 
(समानं शुषं परि प्वजाते ) पक ही चुक्षका निगम किए हुए हैं ( तयोः अन्यः ) उन्ले एक ( स्वादु पिप्पलं 
अत्ति) उस पेढके माडे मीडे फडॉको खाता है, ( अन्यः ) और दूसरा ( अनइनन्‌) उन फारो न खाता हुआ ( अभि 
चाकशीति ) केवळ प्रकाशित होता है ॥ २० ॥ 

[ १७३६] ( यज्ञ ) जिस दृक्षपर बैठकर ( सुपणीः ) डत्तम पैखवाले पक्षीगण ( अस्तस्य भारी ) नस्ूलके भाग- 
की (विदथा अनिमेषं अभिस्यरन्ति) अपनी वागियोसि निरम्तर स्तुठि कराते हैं। ( अस्तस्य भुवनस्य इनः 
गोण? ) सम्पण छोकोंका स्वामी और रक्षक (सः घीरः ) रह ज्ञानवान्‌ (अन्न पाक मा विवेश ) मुझ सालीके 
अश्र प्रदिष्ट हो गया ॥ ३३ ४ 


मावार्द-- समय भौर सृष्टिका चक तेमीसे घूस रदा हे, एस कारण जिसे हम पहले झणमें पालकी इदे ह, दूसरे 
हणते वही दूर हो जाती हे धोर प्रथम क्षणमै डिसे हम दूरकी अहते हैं, भगछे क्षण वही पास भा जाती हे, इसप्रकार वूरकी 
चीज पास और पायक दूर होती रहती है । जो जगत्‌ इस समय हे, आगे भानेबाळे काठ वह इसी तरद बदर जाता है। 
ख जपदुके अमत्त सोम भौर इस्म्रूपी जोडेने नो मण्डळ बनाये हैं, वे डोकोंको धारण करते हैं। होम नाराका असीक हे 
और इन्द्र रका । थे नेरमादा भपने चारों भोर निस सम्तानसूपी मण्डटका निर्माण करते हैं, उसके कारण पे छोड चढते 
हैं। यदि नरमादा न हों या सम्तानोत्रत्ति न हो, तो सभी छोडोंका उच्छेद हो जाए ॥१९॥ 

औबाल्मा भौर परमात्मा ये दो सुप हैं न्यात्‌ ड्म शक्तिले चुक हैं। पणे-पेख राके अतीक हैं ये दोनों इनेबा 
साप साथ इहते हैं भीर परस्पर गाढ मित्र हें । परमात्मा औवाह्माके पास सदा रहता हे और हरद्म मित्रवत्‌ उसकी 
सदायता करता है । बे दोनों जीवात्मा दुई परमास्मास्यी छुषणै प्रकृतिख्पी हृक्षपर बैठे हुए हैं। इन दोनों जवात्मा 
सुपण इस अकृतिख्पी इसके फोंको खाता हे खर्यात, सेखारमें भाल्त दोकर सुलदुःखख्थी फङ भोगता है | अब कि 
परमात्मा इस संसारसे निर्हि रहकर पेष प्रकाशित होता है ॥२०॥ 

इस म्कृतिरूपी जुक्षपर बैडे हुए अर्थात्‌ संसारमें छि मरणधर्मा मीदास्माये उस अएुतरूप परमाध्याकी अपने झइन्दों 
मै स्तुति करती हैं। आसमा इच शरीरके साथ खेयुक्त दोऊर जीयात्मा बनती हैं और शरीरसे बियुक्त होकर फिर भाव्मा 
बन जाती हैं, इसीछिए जीवाहमाको मरणक्षीछ रुदा, है, मातमा अमर है। देसी जीवाध्मायें इस प्रक्नतिरूपी दृक्षके फडोंको 
खातो हुईं परमात्माकी स्दुति करती हैं। सब इस सुवनोंका स्दामी भोर रक्षक परमाव्या अनरे युक्त दस जीवास्माके 
अन्दर शान भरता है ॥ २३ ॥ 


ऋग्वेदका खुघोध भाष्य (०३०) 


१७३७ यक्षिन्‌ बधषे मध्वद। सुपर्णा, निविशन्ते सुषणे चाकि विस । 

तस्येदाहुः पिप्प॑छं स्वाइग्रे तश्मोभशयः पितर न वेद॑ ॥२२॥ 
१७३८ यदू मारे अर्थि गायत्रमाहिँत भैषटुमाव्‌ वा प्रैटु$म निरतक्षत । 

यद्‌ वा जगज्जगत्याहितं प॒दं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अंगृतस्वमानद्ञः ॥२३॥' 
१७३९ शापश्रेण प्रति भिमीठे अके म्केग साम बरष्टभेन बाकम्‌ । 

वाकेन वाकं द्विपदा चहुष्पद़ा अक्षरेण मिमते स्॒त बाणी ॥२४॥ 


अर्य--[ १७३५ ]( यस्मिन जरक्षे ) जिस इ्षपर ( मध्वदः सुपणोः ) मधुको पीनेवाके झुप् पक्षी ( नियिशन्ते ) 
बसेरा छरते हैं ओर ( छुबले ) प्रजा इल्पन्न करसे हैं ( तस्य पिश्वे अप्रे अधि ) डल इसके सबसे उपर (स्यादू 
विषयं) मीहे मौठे अड हैं, पर (यः पितरं न बेद्‌ ) नो पिताको नहीँ जानता, बह (तत्‌ न उचदालू ) उन मीड 
फर्लोको महीं पा सकता ॥ २२ ॥ 

[१७३८] ( थल्‌ गायचे अधि गाय आहितं ) गायत्रोके ऊपर भाषत्री स्थित हे, ( बैष्डभात्‌ या जेष्ठ 
तिरतं ) ने बैदुभकी रचना हुई; ( यत्‌ वा जगति जगत्‌ पर्दै आहितं ) जगादीपर जगत्पइ पका गया हे 
(यः हत्‌ तत्‌ विदुः अस्ृतर्व॑ आनशुः ) जो इस शतको जानते हैं, ने अएलको प्रात करते हैं ॥ ९३ ॥ 

( १७३९ ] ( गाय्रेण अर्कै प्रति मिमीते ) गायत्रसे अर्कको नापा मावा है, € अर्केण साम ) बरसे लामको नापा 
माला हे, ( प्रेण्डुभेन घाफं ) प्रिुस्से चाकको नापा जाता है ( वाकेन घाके) वाणीसे वाणीको नापा जाता हे। 
(विपदा चतुष्पदा अक्षरेण ) दो पाद ओर चार पाोयाडे अक्षरसे (सप्त वाणीः मिमते ) सात प्कारकी वाणी नापी 

हेरर 

१ प्राणो वा अर्केः--- ( शत. १०।४।१।२३) 

२ ऋक्‌ पव सकम 
जीवास्मार्ये रहती हैं। जब भामा 
शरीरके साथ संयुक्त होती हैं, तब वे जीवाश्मायें लकर वाणरूपी सघुरसका पान करती हैं, (माणो बै मधुः प्राण ही मधु 
है- शण्पथ १४।१।३।३० ) । इस संसार इमे सबसे अपर मीठे मीठे फड लगे हुए हैं, जो इस लंसारों नेछ बनता 
दै, दही उन मोहे मोडे फडे खा सङा है। पर जो उस सपाळऊ परमास्माको गढी चगणा, वह डन कोको नहीँ 
पा सकला । परमात्माको जाने बिना केह बचना छोर ने बने विना उन मीडे फडोंको पा सकना असंभव हे ॥ २२ ७ 


गायथी भूमि हे, उसपर भकिकी स्वापना की जाती है । (गायत्रोउप़िः तै, से, २.२.५.५ ) । तेभ अन्तरिक्ष है, 
सपर बुकी स्पाएना की जाती हे | शग पु हे उसपर भादित्यडी स्थापना की जाती । आति भूमिका माण हे, बाएु 
अस्तरिक्षका प्राण हे छोर सूदे युकोकका प्राण हे। जो इस विद्याको जानते हैं, ने ही असुतो प्रास्त कर सकते हैं ॥ १३ # 

पायत अर्थत जस परेडी प्राणसे बैव्यक्रिक माणकी रचता हुईं। ऋचासे सामकी रचना हुई, ( या आरू तश्‌ 
साम ), पादबम्थदस्थादाके मंत्रोंसे गानकी रचना हुईं स्ठोयस वाणोकी रचना हुई । परमे बाणीसे सधारण काभीकी 
रचना हुईं सौर दो पाद या चारं पादवाड़े अक्षरोंसे सात प्रकारके उन्दोँका निर्माण हुभा। उस परमेही प्रजापतिले ही 
प्राणियादके प्राण और बाणीको रचना हुई है ॥ २४॥ 


(४३८). ऋष्वदका सुबोध भाष्यं 


१७४० जगदा सिन्धुँ दिव्य॑स्तभायद्‌ रथंतरे मय पर्येपडपत्‌ । 


गायलं समिघ॑र्तिस्र आहु- स्ततों महवा प्र रिरिचे महित्वा ॥२५॥ 
१७४१ उप॑ ये सुदुघा घेलुबेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 

अहं सबै संविता सांविषज्नो ऽमींद्धो घमस्तदु घु प्र वोचस्‌ ॥२६॥ 
१७४२ हिडुकुप्ब॒ती वसुपत्नी वदनां वस्समिच्छन्ती मनेसाभ्यागात्‌ । हि 

दुद्यमश्चिम्पां पयों अच्न्येय सा येतां महते घौभंगाय ॥२७॥ 


अर्थ-- [ १७४० ] ( जपता ) भस्त गरि करनेयाले सूर्यके दवारा अजापडिने (बिथि सिन्धु अस्तभायत्‌ ) 
(लोकम सिन्धुको स्थिर किया। ( रथन्तरे सूर्ये परि अपश्यत्‌ ) इष्वीसे सुक्त होते हुए सूर्यको देखा गपा! ( गायजरूय 
समिधा तिः आहुः ) गायत्रीकी तीन समिधा हैं, ऐसा कहते हैं। (ततः मन्दा महित्वा प्ररिरिचे ) शब उनरे 
बक भौर सह्यसे वह छुलोमित दुभा ॥ २५ ७ 
१ प्राणो धै सिन्धुइछन्व्सः (शव. ६।५।२।४ ) 
२ इयं पृथिवी रथन्तरं (पेठ. र. ४५3) 


[१७४१] ( पतां सुदुघां घेलु उपड़ये ) इस उत्तम रीतिसे दूध दनेवाडी गापो मैं हुठाता हूँ, ( उत ) और 
(पनां सुहस्तः गोधुक्‌ दोहत्‌ ) इस गायको उत्तम हार्योसि युक्त दूध दुःनेवाळा दुंदे। ( सविता ) सबिता (न; 
चें सव साविषत्‌ ) दने मेड कूज शवान करे, ( घन; अभीद्धः ) भदौ परम हे, ( तत्‌ ड खु प्रयोच ) इस वालको में 
बढ्ता हँ ॥ २६॥ 

[१०४२ ] (वलां वसुपत्नी ) अट बसुनों और देखोंको धारण एदे उनका पोषण करनेदाठी जेब ( हिँछ- 
ज्यती ) रंभावी हुई जया ( मनसा वस्ले इच्छन्ती) मनते अपने बढेको प्वार करती हुई (अभि आगात्‌ ) भाई 
है। ( इद अध्न्या) बद न मारे जाने योग्य गाय ( अश्विभ्यां पयः दुहां ) अख्विदेवोके छिप दूध दुहे। तणा (महुते 
सौमगाय सा वघेतां) महान सौभाग्यके किए वह बदे ॥ २५४ 


२ इयं अध्न्या महुते लौसमाय वर्धतां पद न मारे आने भोग्य गाय महान्‌ सौभाग्य किए च । 


मावा थे-- सन्त गति करनेवाडे सूयेके मन्दर प्राणशक्ति विद्यमान हे, जो हारे शुलोकमें कै हुईं है। जय वृष्टिके 
माध्यमसे सूर्य पृथ्यीले संयुक्त होता है, सब सूये ओर थुलोकके शन्बुर निदित पाण उस शुष्टिमळसे इस पर्दी पर आठी हे। 
दस सूये थु, बन्तरिङ्ष भी पर्य ये तीन पाउ होते हैं। डस परमेष्ठी प्रजापतिके तेजले ही ये सूर्थादि तथ्य सक्तिघाडी 
होते हें॥ २५॥ 

बह कमचेलु गाध महा अकृति है, इसका पर्ल आणलय से हे भोर चद संसार खस गायरूपी पदिका दूध हे। 
इस दूधको वही दुइ सकता है जो झानी है, अर्यात्‌ ज्ञानी ही इस प्रकृति भर संसारकी वास्तविकताछो जान सकता है। 
सविता यह मन छोर प्राण है, ( मनो वै सथिता, शठ. ३३३१४; माणो दै सघिता ), यह प्राण शरीरमें जीवन 
स्सका संचार करता है थइ शरीर एक अही है, जो सदा सपसी रहती हे बयर इसमें प्राणके द्वारा अध्यक्ष जीवन र पकता 
सहता है ४२६ ॥ 

गाय मन, प्राण, अपान जीर पंचभूत इन आठ दसु्भॉका पाछन करती हे अर्थात्‌ पद गाय सारे संसारका पाउन 
करती हे । बह प्यारकी सूर्लि हे । कह मारे जाने योग्य महीं है, अतः इसकी हिंसा नहीं करमी चाहिए । इसके विपरीत इसे 
इरतरइले बढाना चाहिए । गायोको समूद करना देको बढाना है, क्योंकि शायोनें इरपरहके दशय बसते हैं ॥ २०॥ 


ऋष्वेद्का खुबोध भाष्य ८७५) 


१७४३ गौरमीमेदडु इत्स प्रिषन्त मूर्धानं दिङ्कङुणोन्मातवा डे । 


सुकाणे घम्नेमभि बाबञ्ञाना मिमाति मायुं पते पर्योगि। ॥ १८ ॥ 
१७४४ अपं स सिंङ्के येन गौरभीबृंता मिमांठि मां ध्वसनावर्धि शिता । 

सा चित्तिमिरनि हि च॒कार मत्ये विद्युद्‌ अधैन्ती प्रति बन्रिमौँहत ॥२९॥ 
१७४५ अगच्छय तुरगांतु ज्ौव-मेज॑दू घुब मध्य आ पएस्ल्यानाए्‌ । 

जीवो मुतस्थ चरति स्वृघाणि-रमंत्यों मस्यैना सयोनिः ॥३०॥ 


अर्थ - [ १७४३] (मिषन्त वत्सं अज्ञ गौः अमीमेत्‌ ) जांखें बेद किए हुए बढहेके पास जाकर गाय शब्द 
करती हे, भौर ( मूधांने मातवे हिर अकृणोस्‌ ) उस बछडेके सिरको शाटेके छिए रंभाषी हे, ( अभि घायशाना ) 
सब्द करती हुई बह ( खुक्‍्वाणे घर्मे अभि ) बछदेके सुखको सपने गरम गरम थन्नोके पास के जाती है, ( मायुं सिलाति ) 
रंभावी जावी है भौर ( पयोभिः पवते ) दूबसे उस भडडेको दूस करती जाती है प्र २८॥ 


[१७४७ ] (चेन गौर अभीषृता ) जिस मेपने किरणको चारों ओरसे घेर छिया है, ( अयं सः शिक्ते ) बह यह 
बे शब्द करता है। ( ध्वसनौ अधिश्निता ) उत मेघे भाश्चित यद विद्युत्‌ ( मायु मिमाति) गउँना करती है। (सा 
चित्तिभिः मत्ये नि चकार ) वद बने कर्मौले सुष्योंको उपर करती है, और चदयन्र (विद्युत्‌ अवन्ती ति 
घति ओहत) चमकीठी होकर अपना सुन्दर रूप प्रकाशित करतो हे ॥९९॥ 


[ १७४५ ] ( तुरगाठु अमत्‌ जाये) प्रगतिले गति करनेवाका तया असन्‌ करनेवाका चड जीव, ( एजत्‌) 
विकल आता हे, भौर बह शरीर ( पस््यार्ना उक शये ) शमे नि्न पडा रहता हे । (मतस्य ) मरे हुएका 
(मर्त्येन लयोलिः ) मस्येके साथ रइनेवाला ( अमस्थैः जीय! ) विनाशी आत्मा ( स्यधाभिः एति ) अपनी चारण 
क्षकितर्योसे युक्त होकर धूमता रना है ॥ ३० ॥ 


सावार्थ-- शाप दूरसे हो बछडेको देखकर रंभाने कग काही है और बढढा भी प्यारे नास बेद करके बेटा रहर है, 
तथ गाव बछडेके पास जाकर उसके सिरको प्यारे चाटतो औौर उसके मुंढके पास अपने यनोंडो के आती है ताकि बह दूष 
पीके । गय बढडा दूध पीे सगात हे, तब बह गाय अपने बठडेको दूध भी पिकाती आची हे; थारती भी जाती दे और 
ध्यास्से कार्द भी करती है । प्यारका स्वा मानिक पर्णन हे ॥ २८ ॥ 


बावऊ शब्द करते हुए आते हैँ भौ सूय किरणोंकों तक केटो हैं, रब उन आवुकोंमें स्थित दिही गरजही है, अब 
बह पामी बरसादी हे, तब सजुध्य उरपच होण हें ( जठसे अल, लश्नसे वीयं और वीयसे इसब डरपक्च होते हैँ), जब पाली 
बरसने छगता है, तब उसका रूप और प्रकाशमान हो जाता है ७ २९॥ 


चह जातमा सतत बूमती रहती है। पक शरीरको छोड़कर दूसरे आना इसका र्वभाद हे । यह प्राणका आधार आदा 
जब शरौरसे निकछ आती है, तब यह शरीर गूहमें ही म्बके समान निः्रछ पडा रहता हे। झरीरके साथ चद आमा 
रहती हे, पर शरीर मरणशील हे और थात्मा जविजाकी हे। दरीर इस आास्मोके भित रही हे, पर धइ लात्मा किसी 
दसे पर शामिल कहीं रहती, अपितु अपनी ही सल्तियोंसे पुरुष होकर सर्वत्र कमसी रहती हे ॥ ६५॥ 


(४७०) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


१७४६ अ्ैश्यं गोपामनिपद्यमानमा च पसं च पथिमिथर॑न्तम्‌ । 


स स॒ध्रीचीः स विषूचीयेसांन आ वरीवर्ति आुचनेप्यन्तः ॥३१॥ 

१७४७ य ईँ चकार न.सो अस्य चेदु य ई दुद हिरुगिक तसात्‌ । 
स मातुयोंना परिंत्रीतो अन्त बहुप्रजा निक्रेतिमा विवेश ॥३२॥ 

१७३८ चौंमें पिता अनिता नाभिरत्र बन्धुम माता एंथिवी महीयस्‌ । 
उत्तन योस्य योनिगन्त सत्रा पिता दुहितुरैर्ममाडात्‌ ॥३३॥ 
पय [१०३६] ( अनिपचमान ) कभी जीन गिलेराबे (आव पण च पधिमिः्चरन्ते ] तले नोर बे 


मार्गोंसि चकनेवाळे ( गोपां ) बथा रक्षण करनेदाके इस सूपेको ( आपये ) मैंने देखा हे। (खः सध्रीचीः ) वह पक 
लाय चढनेवाके रपा ( सेः विषूचीः यसानः ) व घरो और फैकनेवाडे देजको धारण करता हुना ( भुवनेषु अन्तः भा 
घरीवरतिं ) सेसारमै विराजमान होता है ॥ ३१ ॥ 

[१७४७] (यः ई चकार ) किसने बद सष्टि बगाई ( सः अस्य न वेद ) बड भी इसे नहीं जानता । ( यः | 
डदर्श ) बिसे इसे देखा, ( तस्मात्‌ दिरुक इत्‌ जु ) उससे यह छिप गया। ( स मातुः योना अन्तः परिवीतः ) 
जइ याताके गमे अन्दर चारों भरते देषटित हे, ( बहु प्रजाः निति आ विचेश ) बह बहुत प्रजावाछा होकर मृत्युमे 
मवि हो जाता है ॥ २२॥ , 

[१७४८] (दयौः मे जनिता ) छ म उतपन्न करनेवाडा तपा (पिता ) पालक भी है, ( बन्धुः ) बह मेरा 
आइ भी हे भौर ( अज नामिः ) बदा मेरा केन भी है। ( इये मही पृथिवी मे माता) बढ विशाळ पृथ्वी मेरी 
माता है। ( उत्तानयोः चम्बोः योतिः अन्तः ) कपरको जोर उठे हुए को पाजके स्थानम रहता हुआ ( पिता दुडितुः 
गन्ने आचात्‌) पिता दुद्दितामें राओ स्थापित करता हे | ३३ ॥ 
डुदिता-- डुः दिता, दूरे दिता, दोग्धेयी ( निरु) 


आचा्भ-- दद सई निरन्तर चलता तो रहता है, पर केभी गिरता नहीं, यह पासके और दरक मागौसे सदा चता 
इहा है भौर सारे सेसारकी रक्षा करता हे। वह चारों ओर दैकनेवाछे तेजसे सुकत रदता हे और सारे सुवे 
संचार करता हे ॥ ३१ ॥ 

बद विश्व टूखना विस्तृत और अमन्त है, कि जिसने यह विश्व बनाया हे, वह भी इसे पूरी तरह आनता है, था नहीं, 
होन कह सकदा है। जय उसके कर्णाके बारेमें भी पद सेशन हे, तो इस आन्य आत्माके कमें तो कुछ कहना ही घ्य 
है । क्योकि जय पह आत्मा हस विश्वको देखनेकी कोशिश करती है, दब चढ दिश्य उससे छिप जाता है, ज्यात यह भकष 
आसमा इस वित्यो भनन्तत्यको कपना भी नहीं कर खकती । यह भामा माताके गे भम्बर आकर प्रसूत होती है, फिर 
बह भी झतेक प्रज्यओेंकों उस्पद् करके भन्ते र॒प्युके मुखें चली जाती हे * यद्यपि आत्मा भविमाशी हे, पर शरीरके सयो- 
गके कारण शरीरके धर्म उसपर लारोवित होते हैं ॥ २९ ४ 

पोक ससा उपठक्षण है । सये सब संसारको पैदा करता हे, डसका पाउन करता हे, भौर उसकी सहायता कावा 
3 । सारे सेसारका देम यह सूये हे । एप्वीकोक भोर शुको ये दो पात्र हैं, जो एक दसरेडी तरफ मुइ किए हुए हं। इन 
दोनोकि बीजम स्थित सूये भपनेसे दूर स्थित चयी हृष्टिजक द्वारा ससे स्थापित करवा है अर्थात्‌ बह. एप्पीको भादि 
असूत करनेके कामे समर्थ बनाता है ॥ ३३ ॥ 


क्रग्बेद्का सुबोघ भाष्य (४४१) 


१७४९ पृच्छां खा परमन्तं प्रथिव्या। पच्छामि यत्र भुवनस्य नामिं! | 
पुच्छामिं तवा वृष्णो अश्वस्य रेत! पुच्छामि राचः परमे व्योम ॥ ३० ॥ 


१७५० इयं वेदिः परो अन्तैः प्यिष्या अप॑ यज्ञो गु्वनस्य नार्भि; । 


अश्रस्य॒ रेतों ब्रह्मायं इचः परमं व्योम ॥३५॥ 


१७५१ सस्ताधँगमो अनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्त प्रदिश्चा विषंबोणि । 
ते भीतिभिर्मनंसा ते बिंपमिवं; परिशुद। परि भवस्ति विश्वतः ॥३६॥ 


अर्थ-- [ १७५९ ] ( पृथिव्याः परं अन्तै त्वा पुञ्छामि) इस पृथ्वीका भाखरी भन्त तुमसे पूछता हँ । 
(यत्र भुवनस्य नाभिः पृच्छामि ) सघ ज्वरो बेन्जके विपये में पूछता हूँ। ( ष्णः अश्वस्थ रेतः स्वा पृच्छामि} 
खरूदान्‌ अके बीयेके बिषयमें में पूछता हूँ । ( वाचः परमं वयोम पर्छामि ) दाभोका परम जाकाश अर्थात! उत्पत्ति 
स्वान मैं पूछता हूँ ॥ ३४॥ 


[ ६७५०] (इं वेदिः विध्याः परः अन्तः) बढ वेदि इ्दीका भरित्म छोर हे ( अर्यं यक्षः भुवनस्य 
जाभिः ) पद यश संसारका कन्द्र हे । ( अये सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः) यह सोम वळवानका वीप हे भौर ( अयं 
आहया वाचः परमे व्योम ) यइ जहा बाणोका परम वत्पसि सयान है ॥ ३५॥ 

[१७५१ ] ( सुवनस्य रेतः ) संसारका सार ( सप्त अर्धगर्भा) मै भागके सात बुच्रॉमें हे, ओ ( विष्णोः 
अदिशा पिघमेणि तिष्टन्ति ) व्यापक रेवकी नागले भरने अपने ध्ममें स्थित हैं। (ते विपश्चितः ते परिभुवः) 
वे बुद्धिमान्‌ और सदैव्यापक दइर ( घीतिभिः मनसा यिश्वतः परिभवन्ति) नपनी बुद्धि लोर मनसे सब भोरसे 
पेसे हैं ॥३६॥ $ 


आवार्थ-- इस इध्वीका मन्तिम भाग कोनसा हे सम्पूर्ण जगतका केन्द्र कौनसा है! बख्थाद अश्का बीस 
छोनसा हे | चौर वाणीका परम उत्पत्ति स्थान कोनसा है ! ये चार प्रश्न इस मंत्रमें पूछे गए हैं, जिनका उत्तर भगे मगर 
दिया यया हे ॥ ३४॥ 

इध्दी साताका अतीक हे । यह येदि अर्थात्‌ श्रसयस्थान ही आलृत्यकी पराकाष्ठा हे । माएल्यसे बढकर और कोई तएव 
नहीं। माता सबले बडो होती है । इसछिए मातृस् अन्तिम पराकाष्ठा हे । खोपुदषका संयोगर्पी.य दी इस संसारका 
केन्र हे। बदि खोएुरुश संयोगरूवी यश ब दो तो संसारका इष्ड हो जाए । सोम अर्थाल्‌ सम्झान ही बकदादू भौर दाकि- 
शाली पुरुषका रेव है । जबतक सल्तान न दो, तबतक वौचेकी सायैकता महीं होतो । किसी पुरूपके ची यके बकवान्‌ होनेका 
प्रमाण उसड़ी सन्तात है । वि वीके सन्दाय गई होठी । यह आत्मा ही वाणीका उपपति स्थान है। भएमा कुछ अभि- 
आय ब्यक्त करनेही इच्छाले इस्दियोंक साथ संयुक्त होकर याणी अपच करही है ॥ ६५॥ 

परमेष्ठीके दो भाग हैं, एक पराधै भोर दूसरा अवराधे । पराधे प्रजापति हे भोर भवरार् प्रकृति इस अवराघें प्रकू- 
तिके मष, प्राण भौर पंचभूतरूपी सात इत्र हं, जिनसे यह सारा विश्व बनला है। दे सभी सस व्यापक अआपतिकी आशाले 
अपना अपता काम करते हैं। तपा सारे दिको घेरे रहते हैं । दशने देला कोई भी पदाथ मही है, ओ सन, माण और 
पंचमूतोसे रहित हो ॥ ३९ ॥ 


५६ (क. घुः भाष्य) 


(४४२) ऋष्येद्‌का छुयोघ भाष्य 


१७५२ न वि खानामि यर्दिवेदमस्मिं निण्यः संनंद्रो मन॑सा चरामि । 


यदा मायन्‌ प्रथमजा ऋतस्पा दिद बाचो अंश्लुवे भागमस्याः ॥ ३७॥ 
१७५३ अपाङ्‌ प्राङति श्यधर्या शुभीतो अमत्य मर्त्येना सयोनिः । 

ता चर्शन्ता विषुचीनां वियन्ता न्यगैन्यं चिक्युन नि चिंक्पुरन्यप्‌ ॥ ३८॥ 
१७५४ कुचा अक्षर परमे व्योम्न यिन देवा अघि बिशन निपेदुः । 

यस्तन्न वेदु किमुचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समांसते ॥३९॥ 
१०५५ सूथब॒साद मशैबती हि भया अथो व्य भगवन्तः स्याथ । 

आद्वि वृणंमध्न्ये विश्वदा्नी पिव शुद्धरंदकमा|चरंस्ती ॥४०॥ 


अर्थ-- [ १७५९] (न विजानामि यत्‌ इच इदं अस्मि ) मैं नहीं जानता कि मैं किसके सरग हुँ । ( निष्यः 
लप्नद्धः मना चरामि ) अन्दर रंधा हुला में मनले उछता हूँ। ( यदा कातस्य प्रथमा गा अगन्‌) जब सर्पका 
यास तेक मेरे समीप काया, ( आत्‌ हत्‌ अस्यता दाचः मां अइनुचे ) उसी सभव इसोः बोके भागको मैंने 
प्राप्त किया ॥ ३७ ॥ 

[१७५३ ] (अमत्यः मर्त्येन सयोनिः ) जमर आतमा अरण घमेवाके शरीरहे साप एक उत्पतिस्थाममे प्राह होकर 
(स्वया एभीतः अपाङ्‌ माडू एति) लपनी घारणा वितर युक्त होकर मो छदा ऊपर जाता हे । (ता दाभ्वस्ता 
विपूचीना ) दे दोनों शाश्रत रहनेवाके भौर विविध गतिवाछे तथा (वियन्ता) विरुद्ध गदि हैं। कोग उले (अन्य 
निचिक्युः ) एकको आनते हैं ( अन्ये न लिचिफ्युः ) वसरेको नदी जानते ॥ ३८ ॥ 

। १७५४] (परसे व्योमन्‌ ऋचः अक्षरे) परम भाकावके समान व्यापक और कत्वाशओोंके अकषरके समान अविनाशी 
परमाममा है, ( यस्मिन विश्वे देखाः अघि निषेदुः ) शिसे सम्पुण देबगण स्थित हैं, (या तत्‌ न जे) जो उस 
परबद्वाको नहीं जानता, ( कि ऋचा करिष्याते ) वह इन बेवमंत्रोंसे बया करेगा, ( यः इत्‌ तत्‌ विदुः ) जो अस 
परमसस्वडो जानते हैं, ( से दमे सं आसते ) वे ये विद्वान्‌ उत्तम स्थानम बैठते हैं॥ ३९॥ 

[१७५५] है ( अघ्न्ये ) न मर जाने योग सौ ! तू ( छु-यवसाद्‌ भगवती भूयाः) उष्म घास खानेवाडी 
और भाग्यश्चाडिनी हो । ( अथः ) भौर ( व्य भगवन्तः स्थाम ) इम सब भी भाग्यवाब्‌ हों, ( विश्वदार्नी ठृणे 
आदि ) सबदा दण सक्षण कर और ( आचरन्ती शुड उदकं पिय ) और अमण करती हुई खुद जर पी ॥ ४० ॥ 


आवार्थ-- यद आत्मा किसके समान है, यह विदित नही । पद आत्मा इस सरीरमें बद दोश्‍र रहती दु भी मनले 
बढी इलचळ करती है। जिस समय यह भरमा सत्पके पहले प्रवतंक परमात्माको प्राप्त होती है, उसो समय इस 
दिन्य मत्रफी याणीका आम्य हसे प्रात होला है ॥ ३७ ॥ 

यह आत्मा कमर है, तथापि मरण घर्मदाळे शरीरके साय रेके कारण यह विविध योनियं नाती हे । च अयनी 
धारणसक्तिके साथ हो इस झरीरतें थाती और शरीरले एयक होती हे। ये दोनों शरीर चोर भातमा साधत भौर सिमान 
हैं। पर दोमोंकी गलियोंसें अन्तर है | इनमे रथम सरीरको तो प्रस्पक्ष देखते हैं हसलिए इसके बास्सै जनते हैं, पर आत्मा 
अप्रत्यक्ष होनेके कारण उसके बारेमें नहीं अनंते ॥ ३५ ॥ 

वह परमहा आकाशके समास व्यापक भौर वेद्मंत्रोके मक्षरोंके समान लविमाशी हे। मिल प्रकार परमाप्मामें सब 
देवशण निवास करते हैं, उसी प्रकार डसकी वाणी वेदमंत्रोंके अक्षर समुहोंसें देशगण निवास करते हैं। जो मशुष्य ड 
वरमात्माकी सचाने बिभास नहीं करता, जो नास्तिक है, दइ दन वेदमंयोँका बया सदुपयोग कर सढेगा? पर जे परमहमाएर 
अदा करते हैं, वे इन संत्रोंडा मनन करके परलस्पान ओक्षको प्रात करते हैं ॥ १५७ 

गाय न मारी आपे । वह सर्वत्र कण भक्षण करती दुई भाग्यशाडिनी हो भोर डलके साथ हम सब भाग्यशाकी हो । 
उद्व साय झुद घास र्वाती हुई भौर शुख जक पीसी बुई सर्वत्र संचार को । गाय सौभाग्यढी प्रतीक हे, उसकी सर्वर 
सुरक्षा हो ॥ ४० ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४४३) 


१७५६ ग्रौरीमिभाय सलिलानि तक्षत्येक॑पदी द्विपदी सा चतुंष्पदी । 


अशपंदी नव॑पदी भमूनुषी सुदर्खाक्षरा परमे व्योमन्‌ ०४१॥, 
१७५७ तस्यांः समुद्रा अधि बि रान्ति तेन॑ आन्ति प्रदिशय्॑नः । 

ततं? क्षरस्थक्षर॑ तद्‌ विश्व्रुपं जीवति ॥४२॥ 
१७५८ शकमयं घूममारादंपक्यं विषुवर्ता पर एना्रेण ! 

उक्षाणं पूर्जिमपचन्त वीरास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ ४३॥ 
१७५९ श्रयं: केशिनं ऋतुथा वि क्षते संवत्सरे पत एक॑ एषास्‌ । 

बिश्वप्रेकों आमि चंष्टे शचीमिपधोजिरेकंस्य दहे न रूपम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अधै--[ १७५६] ( गौरीः सलिठानि तक्षत्‌ ) गो निश्वयसे जढोंकों हिलाती हुई ( मिमाय ) शब्द करती है। 

( सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी ) वद एक पादवाी, दो पादवाकी, चारपादवाकी ( अष्टापदी ज्ञदपदी बभूजुषी ) 
+ भाउपादोराली, नौ पादोचाको तथा बहुत दोनेकी इच्छा करनेवाली थह वाकू ( सहस्राक्षरा ) हारों अक्षरोंवाडी होकर 

( परमे व्योमन्‌ ) परम ब्योमते च्या रहती हे ॥ ४१॥ ५ 

[१७५७] ( तस्याः सञ्॒ङ्गाः अधि विक्षरन्ति ) उस गौरे सुत्र जे हैं, ( तेन चतखः दिशाः जीवन्ति ) 
उस कारण चारों दिगा जीवित रहती हैं, ( ततः अक्षरं करति । उससे पानी बरसता हे, (तत्‌ विश्वं उप जीवति ) 
उससे साशा विश्व जीता हे ॥ ४२ ४ 

[ १४५८ ] (विश्र्वता परः आरात्‌ अवरेण ) अनेक रूपोंसे बहुत दूर कौर पाल भी (एना शकमर्य धूमं 
अपश्यं ) इस शक्तिवाके भूमको मैंने देखा । वदा (वीर: उक्षाणं एदिन अपचन्स ) दीर शक्तिदावक सोमका पका 
रहे हैं। ( तानि घमाणि अथम(ति आसन्‌) दे धर्म प्रथम ये ॥ ४३ ४ 

[ १७५३ ] ( रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते) तीन ङिरणदाळे पदार्थ त्रस्वुके नुसार विखाई देते हैं। (फा 
पकः सँवस््रे चफ्ते ) इनमेसे एक उबेभरने एक बार उपनता है, ( पक शचीभिः विश्वे अभिचटे ) दूसरा शक्ति: “ 
चुसि बिश्वको प्रकाशित करता है, ( एकस्य घाजिः दहरो ) एकको गति दोखती हे, परन्त उसका ( रूप न ) रूप नदी 
दीखता ॥ ४४ ॥ 

भाचा यह वाङ्रूपी गौ भर्यात्‌ काम्यमयी वाकू एक, दो, चार, आठ अयता नौ परोवाके न्दम विभक्त हुई 
है,.बद नेक प्रकारकी हे, हजार नकषरोंतक इसको लोला हे। बह सारे आकाशम व्याप्त है। शब्द आकाशका गुण है, 
इसकिए वाणी भी आकाशका गुण ही है ॥ ३१॥ तत 

उस गौ भर्थात्‌ सूचैरदिमयोसि जळ प्रवाइ यहंते हैं, अर्थात्‌ उन सूर्यरश्मियोके कारण जरू बरसला हे, भौर उस 
दिके कारण जठप्रबाइ बढे हैँ | उस जङसे सारो दिकायें प्रसन्न रहती हैं। नछ बरसनेक बाइ चारों ओर हरियाली छा 
जाती है। उस बरसे सारा विश्व जीता है । इस दृष्टि जठके साथ सूर्यमें स्थित प्राण था जीवमशक्ति इस पृथ्वी पर आती है, 
उस जीदनशक्तले सारा विश्व जीवित रहता है ॥ ४९७ 

पास कौर बहुत दूर ओ मैंने धुंवेको देखा भोर उससे भतिका भनुसान दिया। उस अप्निपर बीरगण झक्तिदायक 
सोमको पकाते हैं। ये सब यरा कर्मके प्रारस्मसें होते थे | ४७६ ॥ 

तीन किरशदाछे पदापे अग्नि, आवित्य और वायु हैं। अ्ष्ति वर्षमरमें एक यार पञमे प्रज्ञ्वालित होती है। अर्थात्‌ 
वर्षारेभमें एक बार यतामि अ्रञ्वलित की जाती हे, भोर वह सतत प्रज्ज्वकित रइ है, उसरी पिसे प्रतिदिनका यज्ञ निष्यत 
होला है । दूसरा सूये करनी किरणोते समस्त संसारको प्रकाशित करता है । रू रा यायु है | डसकी गति तो ज्ञात होती 

८ है, पर हसका रूप बेखनेसें नहीं नाता ॥ ४४ ॥ 
७ 


(४४४) ऋग्वेद का सुबोध भाष्य 


१७६० चरबारि वाङ्‌ परिमिता पदानि ता्निं विदुब्बाह्मणा ये मंनीषिणः । 


सु त्रीणि निहिता नेङ्गयान्त तुरीये वाचो म॑नुष्यां बदान्ति ॥ ४५॥ 
१७६१ इन्द्र भित्रै बरणमग्रिमाहु-रथौं दिब्य; स॒ सुंपर्णों गरुत्मान्‌ । 

एकं सदू विग्रा बहुधा बंद न्त्यं यमं मतरिखानमा हु: ॥ ४६ ॥ 
१७६२ कृष्णं नियाने हर॑यः सुपर्णा अपो बसाना दिवध्मुत्पंतन्ति । 

त आबेवूत्रन्‌ र(द॑नादुठस्या दद्‌ घूतेन॑ पृथिवी व्ययते (EX 
१७६३ दादश प्रधपंअकरमेर्क त्रीणि नम्पानि क उ तबिकेत । 

तसिन स्साकं.ब्रि्ञता न शङ्कव 5पिंता। पष्टिने च॑लाच॒लासः ॥ छट ॥ 


अर्थ-- [ (७६० ] ( बार चत्वारि पदानि परिमिता ) चाणीके चार स्थान नारे गए हैं। (ये मनीषिणः 
ग्राह्मणा; ) जो झानी आरक्षण हैं, वे ( तानि निच! ) उनको जाने हैं! उनमे ( घ्रीणि खादा निहिता ) तीन वाणियेंकि 
स्थान गुप्त हैं, बे ( न इगयन्ति ) प्रकट नहीं होसे । ( मनुष्याः खाचः तुरीयं वदन्ति ' अजुष्य बानोके चहु स्पको 
बोठते हैं ॥ ४५ ॥ 

[ (७६१ ] ( एक सत्‌ ) एक लव बस्तु है, डसीका ( दिमाग बहुधा वयन्ति) जानी कोण अनेक प्रकारसे 
वर्णन करते हैं। उसीको (इन्द्र मिर वरुण अधि आहुः ) इख, मित्र, वरण और झि कहते है। ( अप ) और 
(सः दिष्यः सुपर्णः गरुत्मान, बढ दिब्य सुएके भौर गर्तान्‌ हे॥ ४६ ॥ 

[१७६२] ( अपः वसानाः ) जढको भपते सावः छेती हुई (सुपर्णाः हरयः) डचम गतिश सूरिर 
(कष्णे नियाने दिखे) सबका भएकषेश करनेवाछे यानस्य सूयेपर ( उत्पतन्ति ) चढती हैं। (ते ऋतस्य सढ्नात्‌ ) 
द शके स्वानरूय अनतरिकषसे ( आवद्त्रन्‌ ) नीचे भावी हैं, (आल्‌ इत्‌ घृतेन पृथिवी चि उद्यते ) इसके बाद ही 
जलसे भूमि भीय जाती है ॥ ४७ प्र 

[२७६३ ] ( एकं चक्रै ) पर चकको (द्वादश प्रधयः ) बारह घेरे रहते हैं, उस चक्रको ( जीणे सस्यानि ) 
चीन नाभयो हैं, ( कर ड तत्‌ चिकेत ) कोई विदा ही उन्हे जानता हे । ( सस्मिन्‌) उस कर्म ( चळाचलाः ) 


अजन्त गति करनेवाली ( जिशत/ षष्टि शंकयः अर्पिताः ) रोनसी साठ रूटियां डगी हुईं हैं ॥ ४८ ॥ 


आवार्थ-- परा, पढ्यम्ति, मध्यमा और वैश्ञरी ये वाणीके चार रूप हैं । इनमें परा थाणीका स्यान सूकाघार हे। 
उसे यद पकर रोबर हदयमें पहुंचती है, उस हदयस्यानीय वाणीकों पश्यन्ति कहते हँ, ददाल गुअरती हुईं वाणी खड़े 
पहुंचती है, डस बुद्स्थानाय बाणीका जाम मध्यमा ह। बस इडे सिरर बाणी कण्ड और यमं प्रकट होती है। 
यही खरी बाणी है । इनमें सूहाघारकी परा, हृदयस्थानीया पश्यग्ट, कलिस्थानीया मण्यमा ये नीन नाखियो गुदा र्त्‌ 

५ सस्यानि छिरी हुई होनेके कारण योगो जन ही इसे जान सकते है और जो कण्ठस्थानीय चौयी वाणी है, उसे इभी 

मजुष्य बोखठे हैं और सभी जानते हैं ॥ ४५ ॥ 

यद्यपि परमात्मा एरु हो सत्‌ तस हे, पर उसका वर्णन जाती नन अनेक तरइसे करते हैं। देखचंबान्‌ होनेसे बदी 
ह, दिलकारी होनेले «ही मित्र, शर्ट हने वहग, प्रकाशक होनेसे मि, उचम होनेसे सुपर्ण गररमान्‌ हे ॥ ४९॥ 

दूय चिरणे अपने साथ गलझो उडती हैं, पह नळ उनके साथ ऊपर मेघमंडलमें पहुँचता है, बसे यह फिर शटि 
दारा गच आठा है भोर भूमिको मिगाता है॥ ४० ॥ 

हसरी चक है, सिक्ने बारह मालस्यी भरे उगे हु रै । मीम, पद्‌, वर्षा रूपी सीन गाभियाँ हैं और ६६० 
दिन डे उत चके छपी हुँ हैँ। पे दिनस्य छोड इटा अक हैं अर्थात्‌ हमेशा गति करवी रहती हैं | ४८ ॥ 


कब्बेरका छुबोध भाष्य हि (४४५) 


१७६४ यस्ते स्तन; शशयो यो मंयोभू भेन विश्वा पुष्यसि बायौणि । 


यो र॑र्नधा वसुविद्‌ यः सुदत्रः सरस्वति तमिह धातवे क! ॥ ४९ ॥ 
१७६५ यज्ञेन॑ यज्ञमंयजन्त देवा-“स्तानि घरप्नोणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाक महिमान॑। सचन्त * यतर पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥५० ॥ 
१७६६ सप्रानमेतदुंदुकः गुच्चैस्यव चाइंमिः । 

भूमिं पन्या जिन्वन्ति दिवँ जिन्बन्त्यसयं। ॥५१॥ 
१७६७ दिष्यं पर्णे जावसं बहन्त मपां गर दरशतमोष॑धीनास्‌ । 

अभीपतो बृष्टिभिस्तर्षपन्ते सरर॑स्वन्तुमवसे जोहवीमि ॥५२॥ 


अर्थे- [ १७६४ ] हे (सस्स्वति ) स्वती ! ( यः स्तनः ते शायः ) ओ स्तन तेरे रीप वर्तमान है, ( यः 
मयोभूः ) जो सुखकारक है (येन विश्वा चायीणि पुष्यासिः) निससे सभी बरणीय घनोंको तू पुष्ट करती हे, (यः 
रत्नधा चसुवित्‌) बो रसगोको धारण करनेवाका तथा घतरोंको आस करानेबाढा हे; (थः सुदत्रः ) हो कल्याणकारी 
दान करनेवाछा हे, (तै घातवे इह कः ) तू उस स्तनको इमारे पीनेके लिए इधर कर ॥ ४९ ॥ 

= [१७६५] (देयाः यशेन यशं अयजन्त) देख्गण यशसे वक्ष दुद्षकी पूजा करते है, (तानि धर्माणि 
अथमानि आसन्‌ ) बे धम उत्कृष्ट है । (ते महिमानः नाक सचन्ते ) बे मदत प्राप्त करते हुए उस सुखपूगे छोकको 
आठ करते हैं, ( यत्र पूर्व साध्याः देयाः सन्ति ) जक पके साधनसम्प देख रहने हैं ॥ ५० ॥ 

[१७६६] ( एतत्‌ समानं उदकं ) यद एक दी उक ( अहामिः उच्चे एति ) दिनमें ऊपर जाता हे बौर (आव) 
नीच लाता है । ( पर्जन्याः भूमि जिन्यन्ति ) मेप भूभिको कृ करते हैं चौर ( दिवे अभ्नयः जिन्वन्ति ) युकोकको 
अशप्लियां तृत करती हैं ७ ५) ॥ 

[१७६७ ) में (दिव्यं छुपर्ण वायसं बृहन्तं ) थुढोकमे उत्पन्न होनेवाछै, उत्तम गतिवाडे, निरन्तर गति 
करनेवाठे महान्‌, ( अपां गर्भ ओषधीनां ददीतं ) अके बस्तर, भौषावियोंकों पुष्ट करनेबाले ( सिः अभौपलः 
त्पेयन्ते ) दृष्टि दोनेके कारण चारों ओोरसे बहनेवाडे नळाबाहोसे भूमिको दु करनेबाछे ( सरस्वन्तं ) इस सूर्यको ( अवसे 
'जोहघीमि ) नपरी रक्षाके लिए बुरा हूँ ॥ ५२ ॥ 


मावे खरस्थसीका स्तन अर्थात्‌ प्यार सुलडारऊू, घतोंकों पुटकारक, रत्नको घार करनेवाडा, घनोंको प्राप्त 
करानेवाका तथा कल्याणकारक है, वह प्यार समी परास करें ॥ ४९ ॥ 
` श्रेष्ठ याजक अपनी आात्माके योगसे परमारमाकी उपासना करपे हैं | षह मानसोपासनाकी यञ्चविधि सबसे श्रेष्ठ 
और मुख्य हे । इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासक ही इस सुखपूरण स्व्चमको परा करते हें उदां परवकाङके 
रेश्वपंबान्‌ देव रहते थे ॥ ५० ॥ 

+ चक पुर ही है, यही जक गर्मीके विनो सयेकिरणोसे संतप्त होकर बावपरूपमें उपर जाता हे और बढी जळ वर्षाने 
नीचे भाता है । उस नोचे आनेबाके मक मांत सरा भूमि दूत होतो हे जोर अपनय दी तारेदाढी आाहुतियोसि पुझोक 
इत होवा है । अभ्निमें दी आनेवाकी भाहुतियां सूम होकर थुरोकमे जाठी हैं ॥ ५५ ॥ 

बढ सूये ड्म भोर निरश्तर गति करनेदाछा हे । सूर्येरकाशहे कारण ही पियो रस भा हे मौर बे इ होती 
हैं। इलोळिए सर्को नगएको मारमा कषा दे। लीके कारण बृष्टि होती है । सूय डिरं बादुकोंको रिह करती हैं शौर तब 
जाइक पाणो बनकर बरसते हे लोर उस बरषाके कारण बहनेदाले प्रवाह भूमिको तृप्त करते हैं ॥ ५२ ॥ 


(४४६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[१६५] 
(बिः १, २, छ) ६ ८, *०-१२ इन्द्रः} रे, ५, ॐ, ५ मदत १३-१५ अगस्त्यो भैत्रावदणिः । 
देवता- मरुत्वानिन्द्रः। छन्दः-्रिष्डुप्‌। ) 
१७६८ कय शुमा सब॑यसुः समीका। समान्या म॒रुतः सं मिमिक्षुः । 


कयां मती कुत॒ एतांस एते ऽञन्ति शुष्म वृणो वसूया (EI 
१७६९ कस्य अन्षांगि जुुुरयुवानः को अंध्वेरे मरुत आ बंवर । 

जयेन इब प्रजवो अन्तरि केन॑ मुहा मनसा रीरमाम ॥२॥ 
१७७० कुतस्लमिन्द्र माहिनः सा श्रेकों यासि सत्पते कि ते इस्था। 

से पंच्छसे समराणः शुभाने- वचिभत्नों हरिवो यत्‌ तें अस्मे ॥३॥ 
१७७१ ब्रह्माणि मे मतयः अं सुतास! शुष्मं इयति प्रमृंतो मे अद्रि । 

आ शंसते अछि हरयन्स्यक्ये मा हरीं नहतस्ता नो अच्छे nen 

MRE: जानको 


अर्थे--{ १७६८] ( सवयसः सनीळाः ) एङ समान बायुवाके, एक घरमे रदनेवळे ( मरुतः ) मस्त गण ( कया 
शुमा समान्या ) कित छम भरसे ( से मिमिश्न ) सींचते दै । ( कया मती ) किस इुदिसे घु्त धोकर तथा ( कुत 
उ ) क्षसे बाकर ( एसे खुषणः ) ये बढशाली मरुत ( असूया शुष्म॑ अर्चेन्ति ) घनकी इच्छाले पडकी उपासना 
करते हैं ॥ ३ ४ 
[१७६३ ( युवानः ) सदा तरुण रहनेबाहे ये मख्त्‌ ( कस्य ब्रह्माणि जुजुजुः ) किसके स्वोर्जोंका सेपन' करते हैं 
इन ( मझ्तः ) मरुतोंको ( कः अध्येर धवर्त ) कौन अपने यशी भोर मोडता है। ( इयेनाः इय अन्तरिक्षे जतः ) 
इयेन पिके समान भन्डरिक्षमे आनेवाले इन मख्तोको ( केन महा मनसा रीरमाम ) किस बढे मनसे प्रसन्न करें! ॥ २॥ 
[१७७० ] दे ( इन्द्र ) इनदर! (त्वं माहिनः खन्‌) त. महान्‌ होता हुआ भी ( एकः कुलः यास्ति ) नरेला 
दी कहाँ जाता है ! (सत्पते) है उत्तम सज्जनोंके पारक इन्दर ! (ते इस्था किं) तेरी बह दशा क्यों ह! ( लमराणः 
खं पृच्छसे ) मारे साथ जडे हुए तझले हम पते है । दे (हरिवः ) घोर्डोवाले इन्द्र ! ( अस्मे ते यत्‌ ) इससे 
चुस जो कुछ भी कदना दो, (तत्‌ न) दद इससे ( छुमाने? चोलेः ) मीठी वाणीसे कह ॥ ३॥ ' 
१ यस्‌, तत्‌ शुभानिः बोचेः-- जो कुछ मी कहना हो, वह मीठे और खुन वाशीम ही भोका जाए । 
[३७३१ ] ( ह्माणि, गतयः खुतासः ) स्वोष, ऽया एवं सोम (भे) मेरे लिए सुखकारक हों (मे 
शुष्मः आदरिः) मेरा शक्तिकाकी वञ्च (तः इयति) प्रेरित होकर शजुलोंबर नाता हे। (इमा उक्था प्रति 
हरयन्त आ शासते ) यस्तत्र मेरो तरफ नाति हैं और मेरी प्रशसा करते हैं। (ता हरि नम अच्छ वहतः ) बे दोनों 


और उतम बुद्धिसे बखड़ी उपासना करते हैं ॥ १ ॥ 

सदा तरुण रहसेशडे मे गरुत उसीके यशे आने हैं और डसीके स्तोत्र सुनते हें, जिसका मन बिशाल होता है। 
जो संकुचित ममोड्तिवाछा हे, रसी पाना कोई भी नहीं खुला ॥ २ ४ 

इन्द्र बहुत महान्‌ हे, वह इस पोस्ष हे, कि उसके पीछे नुर चलें, पर फिर भी वह इर कामके लिए जफेका त्ते 
चळ पडता है, धह दूसोपर आशित नहीं रहता। इसी तरह सब अपने इपर भरोसा रखें भौर आएमविधाससे सब का 
करें । को ओ लापसमे कुछ बना या योळना हो, मोही बाणोसे ही बोळे, कमी मी बातचीतमें कटुता पैदा न करें ॥ ३ ॥ 

ज्ञान और बुझियो मेरे छिए सुखकारक हों । शान और डत्तम शाशियोंवाका हमेशा छुखो रहता दे। चीर मजुध्योकि 
सचा शुके विनाशके हिए हमेशा उेड्दार रहें । पेले दीरोंकी भी परसा करें ॥ ४ ॥ 


५ आग्देदका सुबोध माध्य (५9७) 


१७७२ अतों उयर्मन्तमेभिर्युजानाः ख्धत्रेतिस्तन्व १: चुम्ममानाः ¦ 


महंभिरेतोँ उप॑ युज्महे न्विन्द्रं खुधामनु हि नों बभूथ ॥५॥ 
१७७३ कै स्पा बो महतः स्ववासीदू यन्पामेर्कै प्मपत्ताहिहस्थ । 

अदे हु) ग्रस्ठेविपस्तुविष्मान्‌ विशस्य शत्रोरतेर्स व थस्नेः ॥६॥ 
१७७४ भूरि चकर्थ य॒ज्येमिरस्पे संमानेर्सिदृंपम पश्येः । 

भूरीणि हि कुणयामा क्षविष्ठे न्द्र क्र्वा मरुतो सदू वर्शाम । nw 
१७७५ वर्धा वृत्न मरुत इन्द्रियेण स्तेन भामेन तिपो बभूवान्‌ । 

अहगेता मनने विश्वअन्द्राः सगा अपश्चंफर वर्जबाहुः nen 


अर्थ [ १७७२ ] (अत; वर्य ) इसकिए हस ( स्वक्षत्रोमिः अन्तमेभिः युजाना! ) ऽटणल्त बकभ्ाळी पोोसे 
सुक्त होकर तया ( महम! तन्वः शुंभमानाः ) देओसि अपने शरीरोंडो शजाकर ( ताज उपसुज्महे ) इन शक्तियोका 
डपयोग बाकविनाशके किए करते हैं। दे (इनदर) इन्द्र ! (न स्वयां लः आलुषभूरथ ) अपमी घारणशक्तिको हमारे 
अनुकल करो ॥ ५ ॥ f 

[ १७७३] हे ( मरतः) महतो ! (वः स्या स्वघा क्य आसीत्‌ ) तुम्दरी बह शक्ति कहां थी ( यत्‌ ष्क मा 
अहिहत्ये से अघक्त) जिसे तुमने अकेले मुझमें शाञ्रुनाशके शवपरपर स्थापित की थी । (आई दि डग: ताधिषः 
तुविष्मान्‌ ) मैं बीर, दखवान्‌ सौर गक्ियाडी हैं, मेंने ( बघस्नेः विश्वस्य घोः अनमं ) जकखोंसे सभी साहुको 
प्रुका दिया ॥ ६॥ 

[१७७३] हे ( चुधम ) बवान इन्द्र ! दले ( अस्मे युज्येभिः समानेमिः पास्योमिः ) इमारे उपयोगी भौर 
पने सह बलोंसे युक्त ऐोकर (रि चकर्ष ) बढ्छ काम कि हैं। हे ( शविष्ठ इन्द्र ) बख्वान्‌ इन्द्र ! ( भूरीणि हि 
कृणवाम ) हमने भी बहुरे वीरखके काह किए हैं। इम ( मखतः ) मर्तगण (यत्‌ बशाम) जो कुळ भी चहते हैं 
(कत्या ) ड्ोगोसे प्रास करते हैं ॥ ५ ४ 

१" यत्‌ वशाम, क्रत्वा-- ओ कुछ भी मनुष्य चाहे, झुपोग करके उसे प्राप्त कर ले । 

[१७७५] है ( मरुतः ) मरुतो ! ईने ( ुन्द्रियेण जुं वधी) अपनी शक्तिले दृश्रकों मारा भीर {स्येन 
भामेन तविषः बभूवान्‌ ) अपनी दी गक्तिसे में शक्तिशाली हुआ। ( बजयादुः अहे ) यञ्जको दायें. झारण करनेवल्ले 
मैंने ( मनचे ) मज॒ष्योंके हिठके लिए ( विश्व! चन्द्राः सुपाः एता अपः चकर ) सबको आानैद देनेवाडे भौर आसानीसे 
बहनेदण्डे इन सलॉको कर किया ॥ 2 ॥ ~ 

१ स्मेल भामेन तविषः षमूवान्‌--- मदुष्यको चाहिए कि १६ भपने बसे ही बळवान्‌ बने | 


आवार सबके पास उ्भोश्म वदु हों, रूवके सरीर तेजस्वी हों । इन छेजें और शक्तियो उपयोग छोग अपने 
शुमतका विनास करनेके जिए फेर । इसकी शक्ति भी ऐसे वोरोकि अनुकूठ हो। इनकी शक्ति यादि प्रतिकूह हो जाए, 
सो जीवनका नाश हो जाए । शरीरमें लात्मा इन्द है और उसकी शक्तियां इख्ि हैं, यदि थे इन्दिये और कासा सुब्यके 
अतिकुछ हो जाए तो मनुष्यका नाश निश्चित है। जो नपने शरीरको तेजस्वी बनाता हे, अपनी दाफ्तियोका सबुपयोरा रहता 
है, उसकी आत्मा इन्द्रिय उसे अनूकछ रइती हैं ॥ ५ ॥ 
ˆ" यह हु इतना वीर हे कि वह समय पडनेपर बिता मरतोंकी सहायठा छिए ही सहुओंका नाश कर देता है। दह 
अपने शख्स भयेकरसे अये शाहुओोंको मी श्रुका पेत हे ॥ १॥ 

मरके उपयोगी और इश्वके शक्तिके समान दी शिसे युक्त होकर इन्र भनेको दीरताके काम कर छेता है। 
इखके अळावा भो मरुत्‌ अडुए काम करते हैं | वे ओ कुछ मी पा चाहते हैं, अपने उच्योगोसे मास कर हेते हैं । मजुण्द 
जो कुछ भी पाला चाहे, उसके किए बचचोग करे, बिना उच्ोगके कुछ भी पाना स्किल हे ॥ ७॥ 


(४४८) ऋष्वेद्का छुबोध भाष्य क 
१७७६ अनुत्तमा ते मघबुञ्कि्नु न त्वावाँ अस्ति देवता विदानः । 


न जापैमानो नशते न जातो यानि करिष्या कहि भरवृद्ध ॥९॥ 
१७७७ एकंस्य चिन्मे विश) स्वोजो या नु दुंपृष्यान कुणै मनीषा । 

अहे हुपैग्रो मैरुो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश पाम्‌ [ET 
१७७८ अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुतय ब्रह्म॑ चक्र । 


5 य वृष्णे सुमखाय मक्ठ॑ सख्ये मखांयसतुन््र ततूभिंः n११॥ 
अर्थ-- [ १७७६] ६ ( मधवन्‌ ; दवान्‌ इन्त्र ! ते अलुत्ते न किः ) तसे ओरित भ हुआ हुआ देला इछ 


भी नहीं है। ( स्वाचान्‌ विदानः देवता न अस्ति) तेरे जैसा विद्वान्‌, देवता और कोई नहीं है। हे ( प्रचुद्ध ) महान्‌ 
इन्द्र ! ( यानि करिष्या क्यू ) लिन कतेम्योकों तुम करते हो, उसे ( न जातः नशते न जायमानः) त पढें उत्पन्न 
हुआ कोई देब व्याप सकता है खोर न शागे होनेवाला ही स्याप छड़ता है ॥ ९ ॥ 


१ से अत नकिः-- इस इन्द्रे बपेरित देखा कोई भी पदार्थ नहीं हे । 
= थालि करिष्या णुद, न जातः नराते त जायमानः जित कर्वज्योंको पह करता है, उसका 
ह अस्त पानेबाळा न कोई हुआ है भोर न होगा । 
| १७७७] ( या डु दषुष्वान्‌ ) जिन कमको मैं करना चाहता ई, हन्दें ( मनीषा कृणवै ) मन छगाकर करता 
हुँ, इसलिए ( पकस्य मे ) भरले मेरा दी ( ओजाः विझुर अस्तु ) इक चारों थोर फैलता है। हे ( गरतः ) मर्तो ! 
( हि अहै उः विदानः ) क्योंकि में बीर भौर विद्वान्‌ हुँ, इसलिए ( इन्रः) मं इन्र ( यानि च्यषं ) जिनकी तरफ 
जाहा हूँ, ( एपां इत्‌ हेरो ) उनका ही स्वामी घन जांता है ॥ ।० ॥ 
2 उ दषृष्वान्‌ मनीषा कृणबै-- लिन कर्मौको इन्दर बरना चाहता है, उन्हें मत छगाकर करका हे, 
इसी लिण 


२ मे ओजः बिसु/-- उसका बल चारं कोर केरा हे 

३ अहु उग्रः चिदानः-- चह इनदर वीर और विद्वान्‌ हे | इखकिए-- 

४ यानि च्यचे पषां इस्‌ ईरे-- यह तितकी तरफ जाता है, उनका स्वामी बन जाता है। 
[१७७८ | हे (नर; सखायः मरुलः ) नेता तथा मित्र मरतो ! तुमने (मे) मेरे लिए ( यल्‌ शत्यं अहा 
चक्क ) जो प्रसिद् स्तोत्र बनाया, ( स्तोमः या अत्र मन्द्‌) उस स्तोत्रने मुझे यहाँ बहुत नन्दित किया। रद 
स्तोत्र (इन्द्राय यृष्णो सुमस्ताय ) ऐश्वयंदान , बख्वान्‌ , उत्तम यश करनेवाले ( सखायः तना[मेः ) मित्र तथा शक्ति- 
थो युक्त ( महां तन्ये ) यरे पोषणके लिए दो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ यह इन्र अपनी फे ही से शाक्तिशाठी है, किली दूसरेकी शक्तिका हकर यह वीरता नहीँ 
दिखाता । यह इन्द्र अपनी शक्तिका उपयोग मनुभ्योका दित करनेके छिए करता है। इसीने मजुध्योंके द्वितके किए जरू- 
प्रवादोंकों प्रकट किए | इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी शासिका आश्रय लेकर ही बीरता दिखाये। दूसरेकी दाक्तिपर घमेड 
-न करे । शक्ति मास करके वह अपनी पातिका सदुपयोग मल॒भ्यॉकी मछाईसे करे अर्यात्‌ शक्ति पाकर बह अनुभ्योपर 
झअल्याचार न करे भपित उनकी सदा सडाई ही करे ॥ ८ ॥ 


इस विश्वरमे देशा कोई भी पदाथ नहीं है, जिसे इन्दर मेरिद न करता हो । उस इन्द जैसा विद्वान कोई भी देवता 
नहीं है । बह इन्द्र भ्वितीय विद्वान है। भपनी विद्वसएसे बह नो कुछ काय करता है, बद इतना विशाळ होता हे कि 
डसका पार पानेवाका अर्भीतक न कोई दुआ है न कोई होगा ॥ ५॥ 

यह इन्द्र शिनि कामोंको करना चाहता है, उन्हें मन छगाकर करता है और उन का्मोंको -पृणेतातक के नाता हे इसी 
छिए बह सदे यस्ती होता हे । सत्र यसी होनेका एक श्म साधन है कि जिस कामो जी मनुष्य हावमें छे, हसे 
मग छगाकर करे और पूरा होनेलळ उसे न छोडे । यह इम्त वीर और विद्वान्‌ है, इसकिए बह जिस पदाधंकी तरफ जाता 
है, उसका स्वामी इन जाता है। इसी परकार सल॒ष्य भी बिवाद भीर दीर बने । ऐसा मनुष्य जिस पदार्थडों भी चाहेगा, 
उसका वह स्वामी बतकर उपभोग करेगा ॥ १०॥ ह 

अस्तोनि इस इन््रे किए जो सोत्र बनाये, डम स्तोशॉसे वह बहुत भानेदित हुआ | यह इन्द्र ऐे' „ बकबान्‌ 
चोर उत्स पक्ष करनेबाछा हे। तथा रारतिशाठी इस इरे शरीरको यह्‌ कशो पुष्ट करनेजाका हो ॥ ११ ॥ 


कर्वेदका छुबोघ भाष्य (५०९) 


१७७९ एवेदेते प्रति मा रोच॑माना अमेंध॒। भ एषा दाना! । 


संचक्ष्या मरुतशनद्रव॑शो अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्‌ ॥१२॥ 
१७८० को न्यप्र मरुतो मामहे व! प्र यांतन सखीरच्छा सखायः । 

मन्मानि चित्रा अपिशातयन्त एवाँ अंत नवेदा म तानांमू . ॥१३॥ 
१७८१ आ यद्‌ दुंयम्याद्‌ दुवसे न कारु रखाञ्चक्रे मान्यस्यं मेधा । 

आ घु बेचे महते! विप्रमच्छेमा ब्रहाणि जरिता यों अचेत ॥ १४ ॥ 
१७८२ ए॥ व! स्तामो मरत इयं गी- मीन्दायस्यं मान्यस्य कारोः 

एश यौथीष्ट तन्में बया विद्यामेषं जनै जीरदाचुम्‌ ॥ १५॥ 


अर्थ-- | १७७९ ] दे ( मरतः ) मस्वो ! ( एब इत्‌ ) इसी प्रकार ( मा प्रति रोचमाना ) मुशपर प्रेम रखते 
हुए ( अनेद्यः इः श्रवः दधानाः ) प्रजेसनीय धन भर धरम्नकों धारण करते हुए ( चन्द्रयर्णाः ) आनस्ददायक - 
स्पोबाहे ( एले ) ये तुम ( मे संचक्य ) घुझे इय सरके ( मे अच्छान्त आ छद्याथ ) से रसे दक दो ॥ १२ ॥ 

[ १७८० हे ( मरुतः) मरुतो ! | अन्न घः कः मामहे ) यहां दुम्दारी कौन पूजा करता है ? दे ( सखायः ) 
पीतो ! ( सखीन, अच्छ प्र यातन ) मित्रः समान आपने दित करनेवाळोकि पाल शुम आभो। हे (चित्राः ) सुन्दर 
मरतो ! ( मन्मानि अपिवातयन्त भूत ) स्तोख्रोंको सम्पूर्ण करनेवाडे होओ और (मे तानां पचा ) मेरे द्वारा किप 
जानेवाले इन सल स्तोश्रोंको ( वेदः ) जाननेवाऱे होश ॥ १३७ 

(१७८१ ] ३ (मरतः ) मरुतो ! , डुचस्यात्‌ दुघसे ) स्तोख्रोसे सृति करनेके छिए ( मान्यस्य कारुः मेघा) 
अम्मानक पोग्य स्तोशाकी बुदि ( अस्मान्‌ आ चके ) इमे पास हो । (यत्‌ ) चकि ( जरिता ) स्दुहि करनेवाला (इमा 
आह्याणि चः अचेत्‌ ) इन स्तोश्रोखे सुम्दारी स्तुति करता है, इसलिए (विग्रं अच्छ आ दसे) उस ज्ञानीकी तरफ तुम 
पमो ॥१४॥ 

[१७८२] है ( मरुतः ) मरुतो ! ( एपः स्तोमः बः) यह स्तोत्र दुरहोरे छिए है, ( यं गीः ) यह वाणी 
चुम्हार छिए है, भतः तुम ( मान्दार्यस्य मान्यस्य कायेः ) भरानम्द दनेदाछे ठया सम्मानते योग्य स्वोलाके (तन्वे ) रीर 
को इशकि छिप (आ यासीष्ट) आओ भोर ( वर्या) हम भी ( इवं बुजनं जीरदानुं विद्याम ) अञ्च, बल 
और जय दिलानबाहे धनको रास करें ॥ १५॥ 


आादार्थ-- दे मस्तो ! सुपर प्रेम रखो, तथा मेरे लिए घनादि घारण करो । मुझे यशे धुत करो । जो मुच्य 
इ मदक पशब्रता आप करता है, वद भन, अन्न भौर यशसे युक्त होता है ॥ १२ ॥ 

दे सैनिको ! यहाँ हारी कौन पला करता हे मर कौन दुमसे द्वेष करता है, यह अच्छी तरह जानकर मित्रके समान 
छुन्डारा जो दित करता है, उसके पास जाओ और वे जिस प्रकारको पूजा करें, उस पूजाको तुम एणी करो और वह जिसके 
स्तोश्र कर रदा है, वह उसका उद्देश्य पूर्ण करो ॥ १२॥ 

दे सस्तो ! हमें ऐसी उत्तम मि प्राप्त दो कि जिससे हम हुम्दारी उत्तम स्तुति कर सक । यह स्तुति करनेवाला 
स्तोग्रोसे तगडी स्तुति करता हे, इसलिए उस ज्ञानीकी टरफ दुग घूसो वर्षात्‌ उसपर अपनी हाकी दृष्टि जाडो ॥ १७॥ 

हे सस्तो ! इस स्तोत्र और श्रेष्ठ वाणीका उच्यारण तुम्हारे छिए किया आ रहा है । यवाशो तुरे आनन्द देने- 
दाली हो । तुम्दारी दयाले हम सम्मानफ्रे योग्य होँ। तुम इसारी तरफ थयो, ताकि दस आन, बस भादि प्राप्त कर सके ॥१५॥ 


५७ ( ऋ, सु. भाष्य) 


(9५०) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य 


[१६६] 
( ऋषिः- अगस्त्यो भैघावरुणिः । देयता- मरुतः । छन्द्‌ः- जगती; १०- १५ त्रिष्टुप्‌ । ) 
१७८३ तजु वोचाम रमसाय जन्मने पूरव महित्वं जँवमस्य केतवें । 


ऐचेत्र याम॑न्‌ मरुतस्तुविष्वणो युवेव॑ शक्रास्तविषाणि केन sR 
१७८४ नित्यं न सूरु मषु बिभ्रत उप कीडन्ति क्रीळा विद्येपु पृर्॑य। । ३ 
नन्ति रुद्रा असा नमस्विनं न मर्चन्ति स्वत॑नसों हविष्कृतंम्‌ ॥२॥ 
१७८५ यस्मा ऊमासो अमृता अरांसत रायस्पोषं च इविषा दढाशुषें । 
इक्न्त्येखै मरुदो हिता ईब पुरू रजाँसि पय॑सा मयो सुवः ॥३॥ 
। १६६] 


अर्थ [ १७८३ ] दे ( मरुतः ) वीर मरुतो | ( रसाय जन्मने ) पशाकम करनेके किए सुयोग्य जीबन प्राप्त 
हो, इस डिप और ( बूषमस्य केतवे ) बडिष्ोकेनेता बनेकै लिए (तत्‌ ) डस एु्हारे ( पूर्य ) प्राचीन कारले घरे आ रहे 
( महित्वे ) महस्तका ( लु दोचाम ) इम ठोक ठीक वर्णन रहे हैं । दे ( तुबिष्वनः ) गरजनेवाळे तया ( शक्रा ) समधे 
वीरो | ( युधा इव ) दुद्धवेळाके समादी ( यामन्‌) सथूदड पर चबाई करते हुए (फेघा इव ) घधकते हुए अभ्िकी 
खाइ ( तविषाणि कर्तन ) राहुओंकी सेलाको काटो ॥ ३ ॥ 

[१७८४ ] नित्यं सु ल ) पिता जिस प्रकार अपने औरस पुत्रको खाद्यस्तु देता है, बैसे ही सबके लिए (मधु 
विरतः ) मिडास भरे रसको धारण करनेबाले ( भुष्वयः ) युदसंघदेमे निदुण और (मळा! ) कीडासक्त मनोहक्तिबाके 
ये वीर ( विदथेषु उप क्रीव्ठन्ति ) युद्धि, मानों लेलकूरमें कमे हुए हों, इस भि कार्य करना ुरू करते दें । (सदरा ) 
शुको स्कानेवाढे ये वीर ( नमास्यिले ) उपासरोंको ( अवसा नक्षन्ति ) स्वकीय शक्तिसे सुरक्षित रखते हैं। (स्व- 
सबखः ) अपने निजी बळे युक्त ये वीर ( हचिस्‌-ते ) हविष्यान्न देनेवाठेको ( ल मधैम्ति) क ग्र पहुँचाते हैं ॥२॥ 

[१७८५ ] ( उमालः रक्षण करनेवाले, ( अ-खताः ) अमर बोर मस्तोंने ( यस्मे हविष्क दुवाशुप ) नित 
इदि्याच देनेवानेको ( शायः पोर्ष ) घनकी पुष्टि ( अरासत ) प्रदानको-बहुतसा घन दिया ( आस्मै ) उसकै छिए 
( हिताः इच ) कल्पाण्कार्क मित्रोके समाल | मथो-खुवः ) सुख पेनेवाले वे बीर (रजाँलि ) इछ चढाई भूमि पर 
( पुरु पयसा ) बहुत मलले | उक्षन्ति ) वर्षा करते हैं ॥ ३॥ 


आचार्थ-- इम सामध्यैवानू बनें और नेताके पद पर बैठ सकें, इसीडिए हस वीरोंके कान्वका गायत कथा पउन 
करते हैं । युद्ध छिड जानेकै मौके पर नि तरह तुम्दारों इचे या तेयारिय हुमा करतो हैं, उन्हें देसे हो मझ॒ब्ण बनाये 
सखे । उन तेयारियो्गि तनिक भी दोळापन न रहने पाये, देखो सावधानी रखनी चाहिए ॥ १ भ 

तिस सरद पिता अपने पुत्रको खानेछी चीजें देखा है, बी प्रकार वीरोंको आदिए कि ये भो सभी कोशोंको पुरवत 
माने, उम्हें खानपान इस्त प्रदान करें। ये दीर हमेशा खिळाडीएनसे पारस्परिक बर्ताव करें और घय कुशछतापूर्तक 
अपना काये करते रहें । शाबुओंको हटाकर लागु अनोंका संरक्षण करना चाहिए भोर दानी उदार छोरोको किसी प्रकारका 
कष्ट न देकर सुख पहुँचाना चाहिए ॥ २॥ 

सबके संरक्षणका तश उदार वानी पुरुषोके अरणपोषणका बीढ। वीरोंडो उठाना पढ़ता है। चूंकि बीर समूची जनताके 
हितकर्ता है, अलएुव थे सयको सुख पहुँचाते हैं ॥ ३ ॥ 


वेदका सुबोध माध्य (४१) 


` १७८६ आ ये रजांसि तविषीभिरव्यत प्र उ एवाँस; स्तयंताप्तो अधजनू । ७ 
भेत विद्या झुव॑नानि हम्पी चित्रों वो यामः प्यंतासखृष्टिए . ॥४॥ 
१७८७ यत्‌ स्वेषयांमा नदयन्त परेतान्‌ दिवो व पृष्ठ नया अचुच्यवुः । 
बिश्वो वो अज्मन मयते वनस्पती रथीयन्तीव प्र मिंदीत ओष॑धिः ॥५॥ 
१७८८ यूषं नं उग्रा मरुतः सुचेतुना ३रिट्ग्रामा। सुमति पिंपतेन । 
यत्रा वो दिद्युद्‌ रद॑ति क्रिविर्दती . रिणातिं पश्वः सुधितेव बर्णां ॥६॥ 


अर्थ--[ १७८६ | ( ये एचासः ) जो तुम वेगवान्‌ बीर (तविषीमिः ) अपने सामथ्यों सया बढोंद्वारा ( रजांसि 
अन्यत | सब लोगोंका संरक्षण करते हो, तया ( रूव-यतासः ) सस ही भपना नियंत्रण करनेवाळे तुम जब शब्ुपर (प्र 
अध्रजन्‌ ) बेगपूरंक दोड जाते हो भीर जब ( प्र-यतासु वः ऋछिषु ) अपने दथियारोंको महो घळ हो, उस समय 
( विश्या भुवनानि ) सारे भयन, ( ह्या) बढे डे लाद भो ( अयन्ते ) भषभीत हो उठते हैं, क्योंकि (यः 
यामः ) तुम्हारी यई इळचळ ( चित्र: } सचमुच आश्रयेजनक हे ॥ ४ ॥ 


[१७८७ , ( स्येष-यामाः ) देगपक चढाई करनेदाढे ये वीर ( यत्‌ ) जब ( परेतान्‌ नदयन्त ) पदादोंको 
अच्दापमान चना छाछते हैं, (वा ) जली प्रकार ( नर्यो: ) जनताका दित करने ळे थे बीर जब ( दिथः पृष्ठ अुच्यचुर ) 
अन्तरिक्षके ष्मा परसे जाने रुगते हैं, उस समय दे वीरो ! ( बः अउमन्‌ ) चम्दारी इस चढाहँके फडस्ररूप ( विश्वः 
वनस्पतिः ) तभो इक ( भयते ) भयम्पाङुक हो जाते हैं जौर सभी { ओपधिर ) औषजियौँ भी ( रथीपन्ती इय ) 
रय पर बढी हुईं महिलाऊे समान ( प्र जिहीते ) विकेपित हुआ करती हैं॥ ५ ॥ 


[ १५८८] ( खु-घिता इव ) भन्छे प्रकार पकडे हुए ( बढ्ण( ) हयियारके समान ( यत्र ) जिस समय ( खः ) 
डुखारा ( क्रिविर-दूती ) तीक्ष्ण रूपले बैडानेरार और ( विद्युत्‌ ) चमकीळी तकवार ( स्वाति ) शप्ुक्लके डुकटे दुकडे 
कर डाठती है, तथा ( पश्वः रिणाति ) जानवरोंकों भी मार डालतो है, उस समय दे ( उग्राः मरतः ) शूर तथा मनमै 
मय पैदा करनेदाछे वीर सस्तों! ९ यूयं ) तुम ( खुसेलुना ) उत्तम अन्तःकरणपूर्वक ( अ-गिछत-आमाः ) गँबोंका 
ताश्च भ करते हुए ( नः सु-मर्ति ) हमारी अच्छो बुद्धिको बढाते दो ॥ ६ ४ 


० भावार्थ-- थे वीर सबको रक्षामें दचचित्त हुषा करते हैं ओर जब अपना विवंत्रण स्वयं ही करते हैं तथा शब्ुदलू 
पर छूट पडले हैं, सब सये स्फूर्लिले बड़ सब कुछ होता हे, इसलिए सभो लोग सहम जाते हैं, क्योंकि इनका आक्रमण कोई 
ख्राघारणसी बात नह्दीं है। इन वीरोंको चदाईसें मीषणता पर्याप्त मात्रामें पाई जाती है ॥ ४॥ 

अब इसके करनेवाछे शूर छोग शय्ुदुख पर घटाई करनेके ;>ए एवां तथा अन्तरिक्षम बढे जोरसे आक्रमण कर 
इते हैं, तव इक्षदनस्पति सभी विचलिठ दो जाते हैं ॥ ५॥ 
चीर लोग ही अन्य सज्जनोंकों आश्रय देते हैं, अपने घतयेभरका अली प्रकार संगक्षण करते हैं, झजुओोंका विनाश 
करते हैं और सोमरसका सेपन करके यु्धोंसें भग्ना मभाव दुर्शाते हैं ठा परमात्माको उपासना भी करते हैं। ऐसे पीर 
ही मन्य वीरोको शाफ्रैयोंको यवोजित जाँच करनेको क्षमता रखते हैं॥ ६ ॥ 
x 


(४५२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१७८९ प्र स्कुम्मदेष्णा अनतञ्रराधसो उलातृणासों विदथेषु सुष्टुताः 


चैन्त्यके मौदुरखं पीतये विदुर्वीरस्य प्रथमानि पौंस्यां ॥७॥ 
१७९० सवश्चंजिमिस्तमभिहुतेर्चात्‌ पुभी रक्षता मरुतो यमात । 
जने युग्रास्तस्तों विरष्शिनः पाथना दासात्‌ तन॑यस्य पुष्टिषु nen 
१७९१ विश्वानि मद्रा म॑रुतो रथेषु वो - परियस्पृष्येव तविषाण्याहिता । 
सेष्वा वः प्रपथेषु खादणो ऽको वश्चक्रा रमया बि वांवृते ॥९॥ 
१७९२ मूरीि भ्रा नु बाहुप वक्ष/सु रुकमा रंससासों अञ्जयः । 
अंतेष्वेताः पिप छुरा अधि वपो न पश्चान्‌ व्यनु श्रियां घिरे ॥ १०॥ 


अर्थ-- [ १७८९ | ( स्कम्मदेष्णाः ) माग्रय देनेवके, ( अन्‌-अवश्ज-राघसः ) जिनका धन कोई छीन नहीँ 
सकता पे, ( अल-आ-वृणास्तः ) मुका पठा एरा विनाम बरनेहारे तथा ( खु-सतुलाः ) व्यन्त सराइनीथ थे 
चीर ( विदथेषु ) युद्धस्य तथा यशेमि (मदिग्स्य पीतये ) सोमरस पीने¥े लिप ( अर्के अ आर्थन्ति ) चूजनीष 
देवताकी भी सीति पूजा करते हैं | क्योंकि बहो ( वीरस्य ) बीरेकि ( प्रथमालि ) प्रथम श्रेणीमें परिगणक्ीच ( पौस्या 
विदुः ) बढ तथा पुरुषाथ आनते हैं ॥ » ॥ 

[१७९० ] दे ( उआः ! शर, ( तस्तः ) बलिष्ट और ( बि-रप्शिनः ) समधै ( मरूतः ) दीर अरुलो ! (ये) 
ज्सि ( अभिष्टुतः) विनावासे भौर ( अघात्‌ ) पाएसे तुम ( आवत ) खुराक्षित रख्ते हो, (यै जने ) जित मजुच्यक 
(तनयस्य पुष्टिषु ) वह अपने बालबर्चोका भरणपोषण कर ले, इस छिए (दांसात्‌) निन्दासे ( पाथन ) बचाते हो, 
(ते) उसे ( शलभुजिमिः ) सैकशें उपभोगके साधनों युक्त ( पूर्सिः ) बुर्गोले ( रक्षत ) रित करो ॥  ॥ 

[१७९१ ] हे (मरुतः ) वीर मर्तो ! ( ख रथेजु) दुण्डारे रथोमें ( विश्वालि भद्रा ) सभी कल्पाणकारक 
वसतु रती हुई है । ( बः अंशेषु आ ) ठगे कंघोंपर (मिथः स्पुध्या इव ) मानों एक दूसरेसे स्पर्धा करनेवाडे 
(तविष्यणि ) बल्युक्त इपियार ( आहिता ) छटकांये हुए हैं। ( प्र-पथेषु ) खुतूर मारो याच्च करनेके लिए ( स्वादयः ) 
नेरोनेकी चीजोंका खेद पर्यास है। (वः अवतः चक्रा ) एस्हारे रथके परदियोको जोडनेवाला डंडा तया उसके चक्र 
(सम्रया चि वावृते ) उचित समयपर घूमते हैं ॥ ९॥ 

[१७९२] ( न्यु) तटवाका हित करनेवाळे इन वीरोंको (चाहुपु ) सनभ (भूरीणि भद्रा) यथेष्ट कल्याण- 
कारक शक्ति विद्यमान हे, ( यक्षाःखु रुक्माः ) उनके बक्षः स्थोपर सुदरोके दवार सथा ( अंसेछु ) कर्न्योपर ( पाः ) 
विभिन्न रंगबाडे, ( रमसासः ) सुच्द (अञ्जयः ) भूषण हैं, उनके ( पत्निषु अधि) बद्रोंपर ( छुराः ) तीक्षण 
भारा हैं, (वयः पृक्षान न ) पंछो जिल तरह देने धारण करते हैं, दसी प्रकार ( अनुथ्चिय; चि घिरे.) भाति भौतिकी 
ज्ोभाएँ ने चारण करते हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ-- अपने तीदण हयियारेसि वीर सैनिक शवुका विनाश कर रेते हैं, इतना ही नहीं अपित शुके 
बढुवा जो बघ कर दाङले हैं। दे बीरो ! अपने झुभ अतः करण से दमारी सुजि याम और हसोरे सामोंका निना 
मत करो ७ ७॥ 

जो बलान्‌ तथा वीर होते हैं, के जनताको नाश तथा पापको पर्व बिंदाले बचानेको चे्टामें सफका पाते हैं। इन 
जीरोंके सुजबळके स दारे जगता दुरित भद अकुतो भय दोकर अच्छो नगरीमें निवास करती है और बद्वॉपर आपने धुचपी्ोका 
संरक्षण करती है ॥ < ॥ 

बीरेकि रथोपर सभी झ।वज्यक युद्साधनोंका संग्रह रता हे । दे अपने शरीरोपर हयियार धारण करते हैं। दूरकी 
याखाके-किए सभी जरूरी खानेपीनेको चोजें रयोपर दहो को जातो हैं लोर उतके रथेकि पढ़िये मी उचित देका जैले 
चूनने चाहिए, बेस ही फिरते हैं ॥ ९॥ 


ऋग्वेदका खुबाघ भाष्य (४५३) 


१७९३ महास्तों पटका विम्य शिभूतयो दूरेदशषो ये दिव्या ईब स्तोमिः । 


मन्द्रा! सुंजिद्वाः स्वस्तिर असम संमिइछा इन्हें मरुत॑ः परिष्टुभः ॥११॥ 
१७१४ तदु यः सुजाता मरुतो महिस्वने दा य दात्रमदितिरिच बतसू । 

इन्द्रकचुन त्यजसा वि हुणाति तज्जनाय यस्म सुझृते अराष्यम्‌ ॥१२॥ 
१७९५ तदू वो जामित्व॑ मेकः परे युगे पुरू यच्छंसंमखतास आवंत | 

अया खिया अने श्रुष्टिमाव्या साके नरों दुंसनैरा चिंकित्रिरे ॥१३॥ 


अर्थ= [१७९३] ( ये मरुतः ) जो बीर अर्त्‌ (मह्घा) भपनी मदत्ताके कारण ( प्रान्तः ) बडे ( बिभ्वः) 
लामप्येवान (विभूतयः ) देमेदाडी, तथा (स्तुमः) नक्षसे युक्त (दस्याः दुव ) स्वर्गीय देशतागणकी भांति 
खुहानेवाके, ( दुसडराः) वृरदर्रीं, {मन्द्राः ) हर्षित भौर ( सुजिह्वाः ) भच्छी आम रहनेके कारण भरने (आसभिः) 
सखेति ( स्वरितारः ) भीभाँति बोस्नेवाढ़े हें। बे ( इन्द्रे संमिश्लाः ) इन्द्रको सहायता पढुंचानेवाल हे, अगः « 
( परिस्तुभः ) सभी प्रकारसे सराइनीय हैं ॥ ४१ ॥ 

[ १७९४] ३ स॒ आताः मरुतः ) रुढीन बीर मरुतो ¦ ( चः ) तुम्हार ( तत्‌ महित्वनं ) हद यदप्यन सुच 
अधि हे । / अदितेः इव दीर्ध तं ) भूमिके विस्तृत तके समान ही ( च दूं ) तुम्हारी उदारता बढुत बडी है, 
(यस्मै ) मि ( सु-छते ) पुण्बातमा ( जनाय ) मानवको तुम (त्यजा ) अपनो थागढ्खिसे जो । अराध्वं ) दान 
देते हो, ( तत्‌ ) उसे ( चन चि हणाते ) इस्त भी दिन नहीं बर सकता हें ॥ ३२४ 

[१७९५] दे ( अ-सूतासः ससतः ) भमर वीर मरुतगण ! ( वः तत्‌ जामित्यं  वम्दारा वद भाईपन बहुल 
अखिद है, । यत्‌ ) जित ( परे युगे ) प्राचीन कामें निमित ( दाख) स्युतिको सुनकर तुम हमारी ( पुरु आवत ) 
बहुत रक्षा कर चुक हो और उख ( अया थिया ) इस बुदिसे ( मनवे ) मनुप्यमात्रक किए ( साकं नरः ) मिलजछ- 
कर पराक्रम करनेवाले नेला बने टुए दुम ( देललैः ) सपने कमोते ( ष्टि आब्य ) देखयंकी रक्षा करके उससे विमान 
( भा चिकित्रिरे ) दोषको दूर इटाते हो ॥ १३॥ 


भावार्थ जनताका हित करतेके लिए वीरोंक बाहु प्रस्कुटित दोने तथा भागे बढ़ते ररते हैं और उनकी छातीपर 
पुव कोरर घि मि वीरभूषण चमकत हैं । उन ग वीक्षण घाराओंसे धुक होगे हं । वेछा जि आहि आपने दैनोसे 
खुद्दाने लगते हैं, उसी प्रकार ये वीर इन समी भाभूषणों मवे भावुघंसे बढे भरे प्रतीत होते हैं ॥ १०॥ 

वीरेमि श्रेष्ठ गुण विद्यमान है, इसी कारणसे हे महान तथा ऊँचे विराजमान होले हें और वे सत्यघिक 
खामप्येबान , ऐेखर्यवान्‌ , दूरी, तेजस्वी, उल्लसित, भर्छ भाषण करतेद्वारे और परमात्माके कार्यका बीडा उठानेके कारण 
सभीके छिए प्रभसनीय हैं ॥ १) ॥ 

वीर पुरुष बढी भारी उदारतासे जो दान देठे हैं, उसोसे उनका बडप्यन प्रकट दोता है । पृथ्वीकै समान ही बे बढे 
विश्ञालचेता एवे उदार हुआ करते हैं । खुम कर्म डरनेवालेकों इनसे जो सदायता सिखी हे, नह भप्रतिम तथा चे्रोड ही 
है। एक थार थे वीर भगर कुछ कार्यकर्ताको दे छाले, तो कोई भी इस दानको छीन नहीं सकठा। वीरोंक! देनको छीन छेनेकी 
मजाल भला किसमें होगी ! विशेषतवा जय सुयोग्य का्येकर्ता उत दानकों पानेके अधिकारी हों ॥ १२॥ 

तुम वीरोंका आ्राठप्रेम सचमुच आवर्णनीय है । बलीतकाढमें तुम भढीमाँति हमारी रक्षा कर ही चुके दो, लेकिन 
आगमी युपे उसी उदार मनोदत्तिसे सार मानयोंढी रआकि लिए तुम सभी वीर मिकलुरकर पक विल्से अएने 
कमी दारा निम्न रक्षणक युस्तर कार्यको उसना चाढते दो, बढ भी पुणेत्या परुटिद्वीक पुरं अविकल है ॥ ३३ ॥ 


(०५०४) ऋग्नद्का सुवाध भाष्य 


१७९६ येनं दी म॑रुतः शुञ्चबांम युष्म परीणसा तुरास 


आ यत्‌ ततनेन वृजने जनांस पभिज्ञेमिस्तदु भीिमड्याम्‌ nev 
१७९७ एप! चः स्तोमों मरुत इयं गीः मान्दारयस्य सान्यस्यं कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्बै वयां विद्यामेष उजनँ जीरदांलुम ॥१५॥ 
[१६७] 


(कविः अगस्टयो भैक्रावसणिः। देवता- १ इन्द्रम २-११ मयत। छन्द निष्प; { १० पुरस्ताज्ञ्योतिः )। ) 
१७९८ सहस्रं त इन्द्रोतयो न! सहस्रामिषो इरिदो गृतेतंमाः । 


सहसरं रायों मादयध्यें सहस्रिण उप॑ नो यन्तु वाजाः ॥१॥ 
१७९९ आ नोऽवोमिमरुतों ज्यमवी बहदू दिँबै; सुमाया। । 
अघ यदेषां नियु संमुद्रस्य चिदू घनयंन्त' पारे ॥२॥ 


अर्थ-- [ १७९६ ] दे ( [सतः ) वेगवान्‌ ओर मर्यो ! (येन जस्ता ) जिल चुहर दके 
सहयोगसे हम ( दीधे ) बडे बडे कायै ( शूशवाम ) करते हैं और ( यत्‌ ) जिससे ( जनासः ) सभी छोग ( बूजने ) 
संग्रामे (आ ततनन.) चतुर्िक केळ जाते हैं- विजयी बन जाते हें- (तत्‌ हटि ) उस तगारो छुम इच्डाको हम 
( दामिः यष्ञेमिः ) इन यशकर्मौसे ( नभि अस्यां ) प्राप्त हों ॥ १४॥ 

[१७९७ ] ३ ( मरुतः ) बोर मरुतो ! { मरन्दार्यस्य › षिव सनोड्तिके तया ( मान्यस्य ) सेमानाई ( कारोः ) 
कारीगर या कविका किया हुआ (पषः स्तोमः ) यद कान्य तथा ( हये गीः ) यह प्रशंसा { चः ) तुम्हारे छिए है । बह 
सारी सराहना हमार ( चा ) अके साथ ( सनये ) तम्होरे गरीरकी बृदि करनेके लिप तुम्हे ( आ थासीछ ) प्राह हो 
उसी प्रकार ( बयां ) इमे ( इषं ) भनन, ( छूजने ) बल भौर ( जीर-दालुं) शीतर बिजय ( विद्याम ) आस दो ॥ १५॥ 


[१६७] 

[१५९८] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (नः ऊतयः) हगारी रक्षा करनेके लिए ( ते सहस्ने ) तेरै हजारों साधन हैं, हे 
(रिवः ) घोडोंदाके इम्ड ! सेरे (शूलेतमा! सहर इघः | पसार योगय हजारे तरदके भ्र तथा (मादयध्यै 
सहर रायः ) हमें भातस्दित करने किए दवारों रइ घन तपा ( लहस्तिणः याजः ) इजारों तरहके बल (त; उप 
यन्तु) इमें प्राप्त हे ॥ १ ॥ 

[१७९९ ] (सु-माया; ) ये जच्छे कौजलसे युक्त (असतः) वीर मख्तगण अपने ( अवोमिः ) संरक्षणक्षम 
अकियोंके साथ कौर ( ज्ये्ठेमिः ) भेष्ट (बृदत्‌-दिवैः चा ) स्के साथ (नः अच्छ जा यान्लु ) इमारे निकट था 
जाएँ । ( अघ यत्‌) भौर कहुण्रा्त ( एषां परमाः निझुउः ) इनके उत्तम घोडे ( समुद्रस्य पारे चित्‌ ) समुङ्रक 
भी परे जाकर ( धमयेल्त ) घन छानेका प्रयत्न करें ॥ २ ४ 

आचार्य पुम्दारी महान्‌ सहायता पाकर दी हस बढे बढे कमे कर सके हैं और उसी तुम्हारी खहायतासे सभी 
छोग भाँति माति युद्धम विजयी बन सके हैं। हमारी यही लाछसा है कि, लव शुरू किये जानेदाके कमम बही तुम्दारी 
पुरानी सडायता हमें मिठे ॥ १४॥ 

उचच कोडिके कविका बनाया हुआ यह काब्य तथा यढ भन्न इन जेष्ठ वीरोंका उस्साइ बदानेके लिए डरे प्राप्त हो 
और इसे भन सामथ्ये तथा विजय मिे || १५॥ 

हस इनके हारों तरहके रक्षाके साधन हमें प्राप्त हों, भनेको तरहके प्रशंसनीय अक, अनेक तरहके आनन्ददायक 
घन तथा इजारों तरइके बळ हमें प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

नितुण दीर नपनी खंरवाणकल शासियोँके साथ इसारी रक्षा करे भौर दिब्य रस्म मान करके हसारी सेवसि बदा । 
उसी प्रकार इनके घोडे भी समुद्रपार जाकर बाते संपत्ति का और हममे बिती करें ॥ २ ४ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४५५) 


१८०० मिम्यक्ष येषु सुविता घृताची हिरेण्यनििंगुपरा न रष्टिः । 


यु चर॑न्ती मझुपो न योषा सभावती विदुथ्येत्र से बाकू ॥३॥ 
१८०१ परां जुआ अथासों युब्या साधारण्ये मरुतो मि शुः । 

न रॉदुसी अपं नुदन्त घोरा जुपन्त वृष सख्याय॑ देशाः wen 
१८०२ जोषद यदीमसुयाँ सचध्यै विितस्तुका रोदुसी नृमणाः । 

आ सूर्येन विधतो रथे गात्‌ स्वेवप्रेतीका नभसो नेत्या ET 
१८०३ आस्थापयन्त युत्ति युवानः छुमे निदिं विदयेषु पज्जाम्‌ । 

अको यदू वो मरुतो इृदिध्याच गायंद्‌ गाथं सुतसोमो दुवुस्पच्‌ ॥६॥ 


अथे-- [ १८०० ] ( छु-घिता ) भक मति रंगे पकडी हुई, ( छृताची ) छेज बनाई हुई ( हिरण्य निक ) 
खुपणेकी तरह चसकनेवाढी ( ऋष्टिः ) तलवार ( उपरा न , मेघमण्डरूमें विधमान्‌ बिजलीके समान ( येषु ) जिन बीरोंके 
निकट ( सं मिम्यक्ष ) सदव रहा करती है, वह ( शुद्द चरन्ती । परदेमें संचार करती हुई ( मझुषः योषा न ) मातवकी 
नीके समान कभी अरश्य रहती हे भौर कभी कमी (विद्या इव याक्‌ ) पश्सभाकी तामीकी भांति (सभा- 
खती ) सञासदेम प्रष्ट हुला करती हे ॥ ३ ॥ 

[१८०१ ] (शुराः ) तेजस्ती, ( अयासः ) शङ पर दमला करनेवाले ( मरुतः ) बीर अस्व ( साधारण्या 
इंच ) सामान्य भारीके साय पैसे लोग बर्ताव रखते है, उसी सर; ( यव्या ) जो उत्पन्न कानेदाढी घरती पर (परा 
मिमिक्षुः ) बहुत वर्षा कर चुके हैं। ( घोराः ) उन्डै देखते ही मनें तनिक भय उत्व करनेबाडे मर्तोंने (रोदसी ) 
आका पुर्ब घरतीको ( न अप जुद्न्त ) दूर नहीं इटा दिया। र्यात्‌ उनकी उपेक्षा नहीं की, क्योंकि ( देखा: ) प्रकाशमान 
खन मरुतोने ( सख्याय ) सबसे मित्रता प्रस्थापित करनेके लिए ही ( दुधे) बडपपनका ( जुपन्त ) अंगीकोर किया है 0०४ 

[१८०२] ( अशु-यौ ) जीवन देनेदारी भौर ( जू-मना+ ) वीरों पर मन रखनेवाल। (रोद्ली ) घरती था वियुत 
(त्‌ ह ) ओ इक ( सचध्यै ) सहवासके लिए ( जोषत्‌ ) उनको सेवा करती हे । वह ( चि-सित-स्तुका ) केश 
सवार ठीक बाँचे इए (तवेषप्रतीका ) तेजस्दी भवयववाडी ( सूर्या इच ) सूर्वासासित्रीके समान ( विधतः रथं ) 
विषादाके रथपर ( नभसः इत्या न) दू्की गठिके लमान बिशेष भतिसे ( आ यातू ) भा पहुंची ॥५॥ 

[१८०३] दे ( मरुतः! ) बीर मरुनो ! ( यल्‌ ) जब ( अर्कः) पूजना, ( हूचिष्शन्‌ ) इविष्याञ समीप 
स्खनेवाशा और ( सुत-सोमः ) जिसने सोमरस निचोड रखा हे, चइ ( वः बुचस्यन्‌ ) तुम बीगैंकी पूजा करनेहारा 
डपासक ( विद्थेखु) यशो (गाथं ) स्तोत्रका (आ गायत्‌ ) गायन करता है, तब ( युवानः) तम युवक नीर 
( लि-मिःय्हां ) नित्य सहवासमें रहती हुई (पञ्जा ) बराडी ( युवति ) नयबौजना-स्थपस्नीको ( शुभे ) नष्छे मामे, 
यशे ( अस्यापयन्त ) अस्थापित करते हो, छे भाते हो ॥ ६॥ 

१ आचार्थ-- दीरोंकी तलनार से फोळादकी बनी हुई होची हे और बद तीइण दं सवर्णबत्‌ चमकीकों दख पडतो 
है ।दीर छोग रसे बहुत मजबूत साउले हायमें पकडे रहते हैं । तथापि दह मानवी महिलाफे समान कभी कभी मियानम छिरी 
पदी रइती हे और यशिय मेत्रधोषके समान वह छिम्हीं जदसरोंपर युके जारी रदनेपर जहर अपना स्वरूप दर्खाती है ब्द 

जो सूर तथा बीर हैं, वे उरा भूमिको पढे परेक्मपूर्वक लोतते हैं और मेघ भी पेस धरती पर यथेष्ट वर्षा करते 
हैं । जिस प्रकार सामान्य नारीसे कोई मी सम्बन्ध रखता है, उसी प्रकार ये चीर भी सूलोक एई शुके वियसान सब 
चीजेंसे मिललापूरसक सम्पर्क पस्पापिस करते हैं। इसीसे इम यीरोंको बडच्यन माल हुआ है ॥ ४ # 

वीदोकी पत्नी बीरों पर नसीम प्रेम करती है औौर वह खूद सँवारकर तथा यन-उनके यौ सानसियार करके जैसे 
सावित्री पतिके घर जानेके लिए विधाताड़े रघ पर बैठ मयी थी दसे दी परिणा पहुँचनेके किए बह भी दीरोडे रथ पर चढ 

कभ 

जब उपासक दीरोंकी प्रशंसा करते हैं, तय वीरोकी धमेपत्नी सम्मागे पर जलती हुई अप्ने पतिका यश बढाती हे ॥६॥ 


(४५६) ऋष्पेदका सुबोध भाष्य 


१८०४ प तं बिवक्मि वक्म्यो य एषां मरुतो माहिरा सत्यो अस्ति । 


सच यरद बुष॑मभा अहंपु स्थिरा चिज्जनीतरेईते सुभागाः ॥७॥ 
१८०५ पारित मित्रावरुणावत्रद्या जयंत ईमर्यमो अग्रेशस्तान्‌ । 

उत च्यचन्ते अच्युता धर्णि बापृष ई मरुतो दातिवारः ie 
१८०६ नही नु वो मरुतो अन्त्यस्मे आरात्तांस्चिन्छ॑सो अन्त॑मापुः । 

ते भृष्णुना शव॑सा झुश्रुवांसो ऽणो न द्वषों घता परि छुः ॥९॥ 


स्य प्रेष्ठां वय श्वो वोचेमहि समर्ये । 
जयं पुरा महिं च नो अनु चुन तत्न ऋमृक्षा नरामलु ष्यात्‌ ७१०॥ 


अध्ध-- [१८०४ ] (पयां मदतां ) इन बोर मस्योंढा ( यः बफम्यः ) जो वर्णवोय एवं ( सत्यः ) सञ्च 
(महिमा अस्ति ) घढध्पन हे ( से घ विवक्मि ) उसका में भछोभौति बखान करता हूँ. । ( यत्‌ ई ) वह इस ररह कि 
यह ( स्थिरा चिल्‌ ) शटर भरती भी (सा ) इनका नजुसरण करनेयारी ( कूप-मनाः ) बळयानोसि मनः पूर्वक मेम 
ङरनेह्वारी एर वीरपश्नी बननेकी ( आई-युः ) अकार धारण करनेबाली भौर ( खु-भागाः ) सौमाग्प युक्त ( जनीः ) 
अन्ना ( चहले ) धारण करती है, उत्पन्न करती हे ॥ ७॥ 

[१८०५ ] हे ( मरुतः ! ) वीर-मझुको ! ( मिक्रा-परुणौ ) मित्र एवं वस्ण ( अवद्यात्‌.) निंदनोय दोषोसे ( ई 
पान्ति ) रक्षण करते है । ( अर्यमा उ ) कैसा ही ( अ-प्रशस्तान । भिंदा करनेयोग्य पस्दुर्जोको ( चयते ) पक जोर 
कर देता है और (उत ) उसी प्रकार (अच्युता ) न हिलनेवाछे तपा ( 'छुवाणि ) एड शजुओंकों भी (च्यवन्ते । 
अपने पर्दो परे डभट देते हैं, ( ड ) बढ तुम्हार ( दाति-चारः ) दानरा चर इमेशा । वद्नुधे ) बढता जाता हे । तुमारी 
खद्दाबता कचिकाचिक मिशली रहसी है ॥ < ॥| 

[१८०६ | हे ( महतः ! ) वोर-मरुतो ! ( बः शवसः ) तुम्दारे सामभ्यैक ( अन्तं ) चरम सीमा ( अम्ति ) 
समीपसे या ( आरात्तात्‌ चित्‌) दरसे भी ( अस्मे ) हमे (नहि नु आपुः ) सञ्च प्रात नहीं हुईं है। (ले घृष्णुना 
शका ) बे वीर शावेसयुक्त बसे ( छाशुवांसः ) बढ्नेवाके, अपने ( भूषता) शग्रुवरकी धस्तियाँ डटानेवाले बलसे 
(द्वेषए ) गजुभोको ( अणेः न) तलके समान ( परि स्थुः ) घेर हेते हैं ॥ ९॥ 

[ १८०७] (अद्य चये ) भाउ इम ( इन्द्रस्य प्र-इष्ठाः ) हल्त्रके भतीव प्रिय बने हैं ( वयं ) इम (शव; } कठ 
ओ सी तरह दसरे प्यारे बनेंगे । ( पुरा वं ) पदले इम (नः ) हमें (आदि 'च ) बढप्पत मिङ जाय इसलिप । दून 
अलु ) प्रदिदिन ( स-भये ) युदोंमें ( ओचेमादि ) घोषित कर चुक हैं प्रार्थना कर जुरे (तत्‌) कि ( क्रशु-क्षाः ) 

वमिं ( नः ) इमे ( अलुकूळ बने ॥ 

द्मा माताउक उनकी झूरता पर खुम्ध दोकर अच्छो। साग्य- 
साडी ie घारणपोषण करती है। इन बीरोंकी महिराएँ भी इनके पराक्रमसे संदृष्ट होकर भष्छे गुणोंसि-पुक्त संतानको 
जन्म देवी हैं॥ ७॥ 

उपासकको मिच, वरुण सथा अयेमा दोपोले छौर निंदास बचाते हँ । उसो प्रकार ये चीर सुह्यिर शजुमोको भी पत- 
जट नश साती प्राणको म्रयतिशील नगरे सहायता पुत हें। सहायता करनेका युण इनमें लिएर बढ़ता ही 
रहता है ॥८४ 

(राकम कर दिखळानेकी लो शक्ति वीरोमें अंतानिंगूढ बमो इही हं, उसकी चरम सीमाका शान अभीतक किसीको 
भी नहीं । सू उन वीरोंमें यड साम्य छिया पया है कि, उनके पांधुओंकों तुरन्त परामृत तथा दृतबल कर दारे, अतः बे 
अतिवक वर्जिन्णु ही चने रहते हैं। इनी य्य गकि सहे के झल्को भेरकर उसे निष्ट कर देसे हैं ॥ ९ ॥ 

दम प्रस प्रथना करते हैं कि, अतीत बर्तमान एबं मविष्य तीनों कार्कोमे बह हम पर शाट सखे किलसे हमें 
बदन जिले और स्पर्धामं उसकी मददसे विजयी चबे | १० ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५५७) 


१८०८ एप वः भ्तोगों मरुत इयं गी-मॉन्‍्दायेस्प मास्यम्य कारोः । 
एपा यासीष्ट तन्वे व॒यां विधामेष वजन जीरदानुम ११ ॥ 
[१६८] 
( ऋषिः्- अगस्त्यो मैधावरुणिः । देवता- मरुतः । छन्द+= जगतीः ८-१० श्रिष्टुप्‌ । ) 
१८०९ यज्ञायज्ञा व; समना ठुनुबैणि ियंषियं वो देया उं दधिष्व । 
आ वोचं! सुविताय रोदेस्यो- हे बंबृत्यामईसे सुवुक्तिमिः मत 
१८१० बृधासों न ये स्वजाः स्वतवस ` इषं स्वरभि धूत॑यः । 
यासो अपा नोर्मच॑ आसा गाडे अन्धां नोक्षण॑ः NR 


अर्थ= [ १८०८ ] है (मशतः ) वीर मर्तो ! ( मान्दार्यस्य ) हारित मनोद्॒लिके लया ( मान्यस्य ) सम्मामके 

चोग्द ( कारेः ) रविका छिया हुना ( एचः स्तोमः ) अ काब्य तथा ( इये गीः ) यह प्रसंसा ( चः ) तुम्हारे छिद्‌ है । 

यद खारी सराहना हमारे ( हुषा ) अग्र साप ( हस्बे ) तुम्डारे शरीरकी वृद्धि करनेके छिए तम्दें ( अयासि) प्राप्त हो, 

डसी प्रकार ( खयां ) दम (हुये) भख ( खज्ञने ) वक और ( जीरडाछुँ ) शीक्र विजय ( चिद्याम ) प्राप्त करें ॥ ११ ॥ 
[१६८] 

| १८०९] ( यज्ञा-यश्ञा ) हर कर्ममें ( बः.) बुम्दारा (स-मना ) मनका समभाव ( तुलुबोणिः ) सेदा कर- 
जेसें स्वरा करनेवाका है; गुम अपना ( धियं छिय ) हर विचार ( वेब-या। उ ) दैबी सामध्ये पानेको ड्च्छासे ही ( द्रधि- 
भे) घारण करते हो । ( रोदस्योः ) आकाश पूर्व पृथ्दीको ( सुविताय ! सुस्पितिके डिए तवा ' महे अबले ) सबके 
पणे रक्षणके किए ( खु-कृक्तिमिः ) अचे प्रशेसनीय मार्गोखे ( चः ) तमे अर्वाचः ) अपनी ओर ( था घ्या ) 
आकर्षित करता हूँ. ४ १॥ 

(१८१० ] (चि) जो ( बशासः न) घुरक्षित स्थानेकि समान सबको सुरक्षित रखते हैं भीर जो ( स्थ-जा। ) 
अपनी निजी स्फूर्तिसे का करते हैं और ( स्व-तवसः ) भपने बरसे युक्त होनेक कारण (घूतवः ) छब॒ुआंकों हिरा 
देते हैं बे ( इचे ) मदमस्त तथा ( सूज ) स्वप्रकाशके लिए ही ( अभिजायन्त ) सब तरइसे जन्मे होते हैं, बे ( अपां 
ऊर्मयः न ) ज्टकी परंगों$ समान ( सहसख्ि-यासः ) हजारों छोगोंको प्रिय होते हैं; बेदी ( वन्धासः गावः उभयः 
न) प्य गो तथा बेलोंके समान ( आसा ) हमार समीप रहें ॥ २॥ 


भावार्थ-- उच कोटिक कविका बनाया हुना यह काम्य तथा यह भइ इन कष्ट वीरीँका उरसाह बढ़ानेके किए 
उस प्राप्त हो और हमें अज, सामध्यै तथा विजय मिले ॥ ११ ॥ 

बीरोंके मनकी सेतलित दशा ही उन्हें हर शुभ कामें प्रेरितं करती हे, स्कूलिं प्रदान करती है । वे ख्याल करते हैं 
कि, दवी शक्ति पाकर सब छोगोंकी सुस्थिति पर सुरक्षाक्रे लिए! ही उसका उपयोग करना चाहिए । इसीलिए देसे महान्‌, 
बीरोको अपने अजुकूढ बनाता चाहिए ॥ १ ॥ kK 

स्य ग्रेरणासे ही वीर सैनिक अनताका संरक्षण करनेके छिए आगे भाते हैं । अपनो राकतिसे शश्ुओंका नाश करे दे 
अनताको भवमुक्त इरत हैं । वे मानों छोगोंको अग्न एवं तेजस्विता देनेके लिए ही उनमे हों । पार्क समान सभी लोग 
उन्हें चाहते हैं और सबकी जही इच्छा हे कि, गाय बेळ जैसे वे अपने समीप सदैव रहें | २ भ 

घट (ऋ. खु. माच्य ) 


(४०८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


१८११ सोमासो न ये सुवास्तृसाचेबो इसु पीतासो दुवसो नासते । 


ऐषारमसँघु रम्म्िणीव रारभे इस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं दषे ॥३॥" 
१८१९ अब स्वयुक्ता दिव आ वृथा यय समतया क्षया चादत त्मना । 
अरेणचेस्तुविजाता अवृच्पबुः इळ्हानिं चिन्मरुतो आजंषष्टपः nen 
१८१३ को चोऽन्तमैरु ऋ्रषिवेद्युता रेजति त्मना इन्धे जिह्वयां । 
धन yuh 
१८१४ कं स्वदुस्य रज॑सो मददस्परं ककावेरं मरुठो यस्मिक्षायय । 
्व्यातर्थथ विधुरेव संहिते व्यद्रिणा पठथ स्वेषमेशेबम्‌ ॥६॥ 
अरा ३८६१] (ताः) लचे (ोतासः ) पथे हुए ( इल्ख ) कवच आर ( दल-अंशाबः) एति 


बसे | सोमासः न) सोमरसरु समान, ( दुवलः न ) पज्य आनयोके समानही जो वीर पुर राष्ट्रे ( आसते ) 
रहते हैं ( दा अंसेजु ) उनके रूपों पर ( रम्भिणी इच ) घाटियोंको के चढाइ करनेदाली सेनाके समान दथियार (आं 
रारभे) विद्यमाद हैं । उसी प्रकार उनके ( हस्तेपु खादः) दा्योमे रकार सथा ( तिः च ) रुछवार भी ( सं दृधे ) 
मली प्रकार घर हुए हैं ॥ ३॥ 

[१८१२] (स्व-युक्ताः ) खये ही कमेमें निरत दोनेवाले वे बीर ( दियः ) डुछोकसे ( बृथा ) अनायासदी 
(अव आ ययुः ) नीच आये हुए हैं। दे (अ-मर्त्योः) मर दोरो ! (समना ) बुम अपने ( कदाया ) कोडेसे घोडोंको 
(चोदत ) प्रेरित करो । ये ( अ-रेणबेः ) निमैछ ( तुवि-जाताः) बकरे किए असि तपा ( ऋाजव-ऋष्टयः ) 
८) इचियार धारण करनेबाढे ( मरुतः) बीर मस्त (दछ्महानि चित्‌) घुष्डोंडो भी (अदुच्ययुः ) हिका 
देसे हें॥ ०॥ 

[१८१३] दे (ऋटि-विधुताः असतः ) भुसे विराजमान बीर अर्हो ! तुम ( षाँ ) धडे छिप । पुरु. 
मेषाः ) बहुत प्रेरणा करमेदारे दो । ( घन्य-च्युतः न॒ ) घजुष्बसे छोडे हुए भाणडी तरह ( अहल्यः ) निते मारनेकौ 
कोई आवश्यकता नहीं, पेसे ( एतद्वा: न ) सिखाथि इए घोडेके, समान (चः अन्तः) तुमम ( तउना ) स्वरे ही 
(जिकया) औीअके साध-बाणो दिर ( सुन्वा इच ) दुढी जैसे दिती ह, बैसे दी( कः रेजाति ) कौन मढा प्रेरणा 
करता है! ॥५॥ 

[१८४ ] हे । मरुतः ) गोर मर्द ! ( यस्मिन्‌) बहँले ( आयय) तुम बाते हो, (अस्य मह? रजखः ) 
डस प्रसि बिस्तृत अंतरिक्षकोकरे ( परं क्व स्विस्‌.) उप मोरका छोर कोनसा हं? (आवर क्य ) नोर इस मोरका 
जी कोन है ! (यत) नब कि चुम (से हिते ) हे हुए मेघोंको तथा वादुओंको ( च्यावयथ ) दिला देते हो, उस समय 
(धिण हर (बुरा हब) निराश्रितक समान ( त्वेषं अरणी ) डन सेजस्तरी मेषों सा शत्नुमोको दुम (चि पतथ) 

Et] 


अला सोमरडे सेवने उपरान्त जैसे दै दर उमे हु होली है उसी सकार म, मीर जनकां कमै केका 


हो । मका इसमें हें अन्त/मेरणा कैसे मिलती होगी? ॥ ५ ७ है 
मानू सथा जसीम अंतरिक्षमेंसे तुस आणि हो और बादलों सथा दुसमोंको विचरित करते हो । पर्ख निराधारो 
समान उन्दै नीचे गिरा देते हो । ( इस सेत्रमें बादल और शबुओओंके बारेमे समान भाव प्यक्त किये हैं । ) | ६ ॥ 


ऋश्वेदका सुबोध भाष्य (४५९) 


“ १८१५ सातिने वोउमंबती स्वती सषा विपाका भरतः पिपिष्वती । 


मद्रा घो रातिः पैणतों न दक्षिणा पुधुज्यीं अपुग जञ्ज॑ती nen 
१८१६ प्रति ष्टोमन्ति सिन्ष॑व पविस्शों यदभ्रियां वाचंमुदीरयंन्ति । 
अरब स्मयन्त विद्युत) पृथिष्यां गदी धृतं मह॑ः परुषुवन्ति neh 


१८१७ अइ पृञ्चिर्महते रणाय सेपमयासाँ मरुतामनींकस्‌ । 

* ते संपस्रा्ोंऽजनयन्ताम्व मादित्‌ स्वधामिंपिरां पर्यपश्यच ॥९॥ 
१८१८ एष व स्तोमों मरुत इयं गा मॉन्दायैस्पं माम्यस्यं कारी! । 
एषा यासीष्ट तन्वें बयां विद्यामेषं वजने जीरदाुम्‌ 


अर्थे-- [१८१५] दे ( मरतः ) वीर मर्तो ! ( वः सातिः न) हुस्दारी बेनरे समान ही (चः रातिः ) दुन्दारी 
सरा भी ( अम-यती ) अलवान, ( स्वर्‌-चती ) खुख देनेबाढी, (स्वेषा ) सेजस्दी, (वि-पाका) विशेष फल देने- 
बाढी, (पिपिष्वती ) मुद्रो चकनाचूर करेवाडी तथा (३: ) कल्याणकारक हे; ( परूणतः दृक्षिणा न्‌ ) जनताको 
सतषट रनवे घनाइय पसपकी थी हुई बक्षिणाके समान | पूथु-दरयी ) विशेष दिङानेवाढी भौर ( अखुयो इब ) दैवी 
शक्तिके समार ( जञ्जती ) शत्रुसे जूझनेवाछी है ॥ ७ ॥ 

[१८१६] ( यत्‌ ) जब ये दीर (पविभ्यः ) रके पदियोसे ( अञ्चियां याचं ) सेघसच्श गना (उदीरयन्ति }ˆ 
अर्क कर पेते हैं, तब ( सिन्धवः ) नदियों ( प्राति स्तोभन्ति ) बौर उठती हैं ( यदि ) निस समम ( प्रतः ) 
बीर मसत ( परते ) जङ ( परुष्णुवन्ति) भरस्रने छगते हें तब ( पृथ्चिव्यां ) रती पर ( वियुतः ) विज्कियाँ मानों 
(सघ सायन्त ) हँसी हैं, देत! जान पडता है ॥८॥ 

[ १८१७] ( पृश्चिः ) माठमूमिने ( महते रणाय ) बडे भारी संप्रामके छिए (अयासां मरुतां ) गतिमार बीर 
मदक (त्येवं अनीकं) तेजस्वी सन्य ( असूत) अतपच किया। (ते सपू सरासः ) इक दोकर रुचक करने- 
चाळे वीर ( अस्वे अजनयन्त ) बरी शक्ति प्रकट कर जुके। ( आत्‌ इत्‌ ) तदुपरान्त उन्दोंने ( इषि-रां स्व-धां ) भन्न 
देरेवाळी भपनी घारक शक्तिको ही ( परि अपश्यन्‌ ) चतर्दिक देख खिया ॥९॥ 

[१८१८] हे ( मर्तः ) बीर मशो ! ( आन्दार्थस्य्‌_), इरषित सनोइततिके तथा ( प्राल्यस्य ) सम्मानके योग्य 
(कारोः ) कविका किया हुआ ( एपः स्तोमः ) यह सतोम यह काव्य तथा ( इर्य गीः ) यद प्रशंसा (बः ) तुशे बिए 
हैं। बह सारी सराहना इमारे ( दुघा ) भप्रके साथ ( लम्ये ) तुम्हारे झरीरकी बृद्दि करनेके किए. कुई ( अयालिष्ट ) मास 
हो, उली प्रकार ( वयां ) इम ( इष ) भ्न ( कृजले ) बक तथा ( जीरदालुं ) शीघ्र बिजय ( विद्याम ) प्राप्त करें ॥१०॥ 


आवार्थ-- बीरोंका दान तथा दयालुता शक्ति, सुख, तेजस्विता भौर कब्याम प्रदान करनेवाछी हे ही, पर उसले 
जजुका नाश करनेका सामध्ये भी मिङ जाता है ॥ ७७ 

(नाजिभौतिक आरथ- ) इन वीरोंका रथ चलने कगे, तो भेबोंकी दुहाडसी सुनाई पडतो है भोर नदियोको पार करते 
समय जडप्रवाइमें भारी खकदली मच जाती है । ( धाधिदैविक आधे-) जब वायुप्रवाह बढने छते हैं, तथ मेसा हुमा 
करती है, दामिनीकी दमक दोख पदवी हे औौर सूखलाधार वर्षाके फकस्यरूप नवियोसें महादू बाद शाती है ॥ <॥ 

जहुसे जूझनेके छिए माठ्सूमिकी प्रेरणासे चीरोंकी प्रचंड सेना भरितलवयें भा गदी। पुकन्नित बनकर अत्र पर हट 
पश्नेदाले इन बीरोने युम बडी भारी शक्ति प्रकट की और उन्दोने देखा कि, उस अक्तिये असरका साजन करनेकी 
क्षमता थी ॥ ९॥ ज्‌ 

शक्षकोटिके कविका यनाया हुआ यह काब्य तथा यह अड इन श्रेष्ठ दीरोंका उत्साह बढानेके छिए उन्हें प्राप्त हों और: 
हमें अकष, सामर्थ्य तथा विशय मिक्ते ॥ १०४ 


i ” 


॥ १०॥ 


६३६०) ऋष्वेद्का छुबोघ भाष्य % 


( ऋषिर- अगस्त्यो भैत्रावरुणः । ३55 न त्रिष्टुप्‌ , चतुष्पदा विराट्‌ । ) 
१८१९ महच्‌ त्यमिन्द्र दत एतान्‌ मह्चिदसि त्यजंसो बरुता । 

स नों जेष मरुतां पिकित्वान्‌ सुम्ना वनुष्व तब हि प्रेष्ठा nN 
१८२० अपृचचन्त ईन्द्र बिश्रकृष्टी रिदानासाँ निष्धिधो मर्त्यत्रा । १ 

सरुवा इःसुतिसंमाचा समुह्य प्रधनस्य सातौ WRN 
१८२१ अम्पुक्‌ मा तं इन्द्र ऋष्रिस्मे सनेस्पभ्चें मरुतों जुनन्ति । 

आप्रश्चद्धि ष्मातसे शुंुक्का_ नापो न दीप दति प्रयासि ॥३॥ 
यिं दां ओजिष्ठया दक्षिणयेब रातिम्‌ । 
चकनन्त चायो; स्तनं न मध्वः पीपयन 


बाः uy 


[१७ | 

अर्थ-- [ १८९९] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( यतः ) शि कारण (सवे ) त्‌ ( पताम्‌ ) इन ( मह; चिल्‌ ) महत्‌ 
देवोकी रक्षा करता है अतः इन ( मह चित्‌ ) महान्‌ ( त्यजः , त्यागियोका ( वरूता ),रक्षक ( अखि ) हे । ( सः ) 
चड (सेधाः | शानी इनद ! त म ( चिकिस्वान ) जानता हुआ ( मरुतां ) मस्तोंके भोर (तव दि ) पने ( षठ) 
बहुत पिय ( छुम्ना ) सुर साथशेछो (मा रत ब) ह ह 

[१८९० ] दे (इन्द्र ) इनन ! जिन (मता) मर्तोंढी ( पृत्छुतिः ) सेना ( स्वः-मीढस्य ) लख माति 
बाले ( प्रजनस्य बुद्धः ( सातौ ) समप भाने पर बहुत ( हासमाना ) प्रसध होती है, (ते) वे ( विश्व-कष्ठीः ) 
सब जनोंके ( विवाम्नासः ) शाता, शुको ( निः-सिघः ) दूर भगानेवाढे गरुद ( मत्यं-आा ) मुष्यते बन्यो 
छोडकर तसे हो ( अयुञ्जन ) छुड़े हैं ॥ २॥ 

[९२१] ३ (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते) वेरी ( सा ) दह (ऋष्टिः ) तज्यार (अस्पे ) इमे ( अम्यक्‌ ) मात दो। 
मारी सषवता? छिव समोप भागे । ये ( मख्त: ) मस्त (सीम ) ला ( अस्त्रं ) अडी ( जुनन्ति ) ओरित 
करते हैँ । ( अतसे ) काठमे ( Fs [म्‌ ) ्रदष्त ( अझि; वित्‌ दि स्म । अभ्नि जैसे लोरगोको ओर ( आपः न) 
उल जैसे ( द्वीप ) दोपको रस देते हैं दसे मर त्ष इन्दको ( प्रयांलि ) भन्न ( दधालि ) देते है ॥ ३ ॥" 

[१८५२ | दे ( इनत) इन्र ! ( याः ) नो चन ( स्छुतः ) स्टूठिको प्राप्त कर ( ते) तुत ( खायो: ) गठिशीङ, 
इन्दा ( चकनन्त ) कामना करते है और ( बाजे: ) भसे, ( मध्जः ) सौठा दूध ( सत्न न ) ऐले स्तनको बढ़ाता 
है, वैसे ही तृत ( पीपपन्त ) बढाते हैं ( त्वै तू ) तू वो, ( ओजिष्ठया ) भोज-भरो : दाक्षिणा इच ) दक्षिणासे जैसे 
(लि) दान करत हैं, वैसे (ले ) बह (रयि) घन (नः ) हमें | दाः ) वे ४ ४॥ 

आाव्रार्थ-- इन्द्रे मढ) तथा अन्य मदान्‌ देवोंकी भी रक्षा करता हैं । मरत्‌, भी चढे त्यागी हैं. वे अपने प्राणोंका 
मोह छोडरुर इन्दुके लायी चन कर लड़ते है । तब उन्हें जिसने उत्तम घन आस होता है। बह इद्र और सख्य हमारी भी 
रक्षा कर रू हमें अपने बि सया सुखर बढारेवाळे साधनोंसे हसें सुख दे॥ ३ ॥ 

4 मस्त युद्ध करनेसे बबराठे नहीं अपितु युद्धका अवसर आने पर प्रस होते हैं। घे मरत्‌ दूसरोंको अपना साथी 
जडी बनात । वे ता इर दो मावी मानते और डसीरु साथ रहने हैं। इमी तरह मनुष्य भी युदक समथ घबरा 
अदित उसो, डरका ० जोन छोड़ा लें । मलुब्य सदा श्रेष्ठ बीरको दी अपना साथी बनायें, ताकि समय आने पर बह बीर 
अपने सायियोंक। रक्षी बि स# ॥ २ ॥ 

सिसे प्रकाश जीर गर्मी मिशतो है चारों भोरका जह टापुको शीतल रखता है देखे ही लरतोंका दान भी इन्द्रको 
हसन सहै ॥ ३॥ हु 


इका धन है । उससे इन्त्रकी शक्ति बढती है । स्तोता उसे ही अधिर मात्रामें 'चाइते हैं। एस इस्त्रको हमेशा 
बढ़ाना चाहिए ॥9॥ पु 


क्क च वाच्य “ (५७) 


१८२३ त्ते राय॑ इन्द्र तोशर्गमाः प्रणेतार। कस्य॑ चिदृतायोः । 


ते घु णों मरुतों सृळपन्तु ये सा पुरा गातुयम्तींव दुबाः nun 
१८२४ प्रति प्र याहीन्द्र मीब्डुपा नूत्‌ मह पार्थिव सदने यतस्व । 

अघ यदेषां एघुबुध्धास एठौं सतीर्थे नाये? पस्यानि तस्थुः ‘ ॥६॥ 
१८२५ प्रतिं घोराणामेतानाम॒यासां. मरुतां शृण्व आयवा्चुयन्दिः । 

ये मत्यै पतनायन्तमूमै- णावा न पतपंन्त सही! ns 
१८२६ सवं मानेभ्य इनदर विश्वस्या रदां मरुङ्िः शुरुषों गोअग्रा; । 

स्तवनिमिः स्तरे देव देदै विं्यागेषं वजने जीरदाचुम्‌ neu 


अर्थे [ ह८३ ] ४ (र ) एव ] (स्वे ) तं ( कस्य चित) छिसा भो ( कता-योः ) यशो इछा 
बजमानके ( प-नेतारः ) प्रेरक और ( तोदा-सम।ः |) अत्यस्त आनम्द-दायक ( रायः) धन हें । हे इन्द्र ! (ये स्म ) 
जो (देखा; ) देव ( पुरा ) पईकाकसे ( ग/लुयन्ति इच ) पशमे जानेकै मानो भन्वालीठै (ति) वे (मरुतः) महद्‌ 


तब (यत्‌ ) जोकि ( पघा ) इन मरुतोंके पृथु-बुध्तासः पीठदाके ये ( एताः ) रंग-बिरंगे बोर 
की : पाँस्यालि ) सेनाये ( तीथे न) उसे उस हानेके मातें खडी रहती हैं, वैसे ( तस्थुः ) सडे हुँ, डन पर बैड ॥ ९ ॥ 
, [१८२५] (ये ) जो मस्त । पृतला-यन्तं ) युढ करनेकी इच्छाबारे ( मर्त्यै ) मनुण्षछो नपने (कमै; ) रक्ष 
सानसि, ( खशैः ) रस्सीसे बांधकर गिरा देते हैं। नेसे ( ऋणा-वानं ) ऋण लेनेवाले अपराधीको वेस ही ( पतयन्त ) 
गिराते हैं, डन ( घोराणां ) भयंकर ( पतानां ) शीघ्र-गामी, ( अथासां ) आावमण करने और (आयतां ) भेरने- 
वाळे ( मरुतां ) अरुतोंका ( उपच्दिः ) शब्द ( प्रति श्टण्वे ) छुनाई देता है ॥ ७॥ 
$ १८२६ ] ३ ( इन्द्र ) इन्द ! {स्वं ) त ( मसुत-भिःः) मरुतोके साथ मिलकर अपनी ( विश्वजन्या ) विश्व- 
को उत्पन्न करजेमाली पाक्तिसे ( मानेल्‍यः प्रविष्ठाके खिचे । गो-आझाः ) पायोकों भागे रन्नेनाळी ( झुरुूघः ) शोषक 
कतु-सेनाओोंकों (रद्‌) काट दे । हे ( देख * देव! तेरी ( स्तबानेभिः ) स्वूदि करनेवाले ( देैः ) देवास ( स्तबसे ) 
स्तुति होती हे । हम तेरी कृपाले ( इथं) भश ( बुजनं ) बढ भोर ( जीर-दालु ) गपके साधनको ( विद्याम ) प्राप्त 
nen 
१ भानेभ्पः शुरुधः रदू-- लपने मानकी प्रसिष्ठाके ठिद कञ्ुभोका संहार, करना चाहिए। - 


-भावार्थ- इन्त्रके पास देखा घन हैं. जो बत़्यानोंकों सम्वुए करके उन्हें यकष-हा्यमें घेरिस करता हे। बैसे ही 
इन्द्र साधी मस्त भी बजर प्रेरक हैं। क्योंकि वे सदा यज्ञमें जाकर यजमारोंको सुखी करते हैं ॥ ५ # 
मरुत पानी वर्षाते हैं। इन्त्र उनकी सदला करता है और उनके घोदोंकी पैका निरीक्षण करता है ॥६॥ 
डिस प्रकार ऋणी मनुष्य साइुकारका घन महीं देता तो उसे रस्तीसे बांध कर गिरा देते हैं। उसी प्रकार इन्द्रके साथी 
अक्तः भी लधुरोंको बाखोसे जकद देते हैं भौर अकष कर नोज गिरा दसे हं। यह मरत्‌ बहुत कत्साढी हैँ। दे भयेकर, शीर- 
गामी, क दररेवाके भोर इतुभोको बेरनेवाडे है । ये प्रसच होकर ऐसे गरजो हैं, कि इनका क्षडद दूर देने 
गता हे ॥ ७ ॥ 
इद यगा छुरानेदाडे काजुओंका नागा कर ऋषियोंको घनादि देता है। अपने मानकी पिके लिप इनदर पुडा 
सहार काता है । उसका बृत्रह्ताके रूपमे बडा माल है भतः इस्द भो राजुको मार कर भपना मान बनाये रखता है । 
आल ककी नेका भी महस्वपूरी है । भतः मनुष्यको भी चाहिए कि वह अपने मातको दचानेके ढिये शोको संहार 
ven 


( ढेर ) कम्वर छुवोच भाष्य 


१७० 
( ऋषि:- १, २, ४ इन्द्र, ४ अगस्त्यो घ २, 200? । देवता- इन्रः । छन्‍्दः- १ बहती, 
२-४ अद्‌, ५ जिएुप्‌। ) i 

१८२७ न नूनमस्ति मो श्वः कस्तद्‌ बदु यदद्भुतम्‌ । 

अन्पस्यं चित्तभमि सैचरेण्यं-मुताघीत वि नंश्यति ॥१॥ 
१८२८ किं नं इन्द्र जिवांससि आतंरो मरुतस्तन ! 

तेभिंग कल्पस्व साथुया मा नं? समरणे बघीः "॥२॥ 
१८२९ किं नों आतरमस्त्य सस्रा सन्नतिं मन्यसे । 


विद्या हि ते यथा मनो ऽस्मम्यमिन्न दित्सति ॥३॥ 
१८३० अरे कुष्वन्तु वेद्वि समग्िमिन्धता पुर; । 
सत्रामतेश्य चेत॑नं यञ् तें तनवाबहै nen 


[१७] 

अर्थ-- [ १८९७] जो आर आ होना चाहिने बद्व (नूनं ) णो जाग (जल) नहीं मिक रहा (अस्ति ) हे, दइ 
(जयः ) कल भी ( नो ) नहीं मिलनेवाळा है। तब ( यत्‌ ) जो जमी ( अद्भुत ) असूल, सकरपर भी नहीँ भाषा, (तत्‌ ) 
उसे (कः } कीन (द्‌) जानता है । (अन्यस्य ) दूसरेका, ( खिस ) चित्त (अभि सं-चरेण्ये) चढायमान होत 
है (उत ) और {जा-थीतं ) संकहिपत विचार भी (चि नड्यति ) नड दो जागा है ॥ १७ 

[१८२८ ] है (इन्द्र ) इन्द्र ! द्‌ ( नः) हमें ( किं ) क्यों ( जिघांसति) मारना आाइा हे? ( मरतः) 
यक्व (तब आतरः ) भाई हैं। ( तेभिः ) उन्ले ( लाधु-या ) उत्तम ब्यबहार ( कल्पस्य ) कर। त्‌ ( मः) 
हमें | सं अरणे ) युद्धमें ( मा बधीः) मत मार ॥ २॥ 

[ ६८२९] हे ( आतः ) साई ( अगस्त्य ) नगस्स्य ! तू दगास ( सस्ता ) मित्र ( सन्‌) होता दुभा ( नः ) 
हमारा (कि) क्‍यों ( अति मन्यसे ) लनादर करता है? (ते) तेरा ( मनः ) सत (यथा) जैसा है डसे हम 
विदाम हि ) लू जानते हैं तू हमारा भाग ( अस्मभ्यं ) इमे ( इत्‌ ) तो ( न ) गह ( दिस्सासि ) देना आहठा ४३४ 

१८३० ] है इन्व ! ऋत्विक्‌ छोग ( वेर्दि ) बेदीको (अरे कृण्वन्तु , मृत करें, सर्य । उसमें ( 
अथक (अझि) भतिको ( खं इन्घतां ) नदीस करं । सत्र (तत्र ) हाँ मं भोर तू दोनों (ते ) हेरे किष ( अम्टसक्य ) 
अमरताको ( चेतन ! जगानेवाल ( यशे ) यका । तनयाय.) प्रारम्म करें ॥ ४॥ 

१ अगतस्य चेतने यथे-- यज्ञ धमरताशो जगानेवाडा हे । 


भावार्थ-- भाजे मुझ अपना भाग नहीं मिठा, करु भी नही मिळेगा ऊब मिेगा पह कौन, जानता है क्योंकि वह शी 
संकल्पे भी नही भाया । दूसरेका चित्त स्थिर नहीं होता अतः वह संकल्प करेगा शो भी ददछ सकता हे। निस मनुध्यका 
चिच रिधर नहीं होता, यइ कभी भी संकल्प नहीं कर सकता । उसके बिचार इमेशां बद॒कते रहते हैं। थत संकल्प करनेके 
किए अयस चित्तको स्थिर करता आवश्यक हे ॥ 3.॥ 

भाई भाईके लाभ पर ईर्ष्या नहीं करता क्योंकि उसे भपनेसे मिश्र नहीं मानता। दे इन्त्र ! मैं अपराधी नहीं हूँ, 
सुझे मरनेकी इच्छा मत'कर। नेता सभीसे समानतापूर्वक व्यवहार करे । यह किसीसे भी इप न करे ॥ २॥ 

इसने कशा अगस्य ! तू इमारा मिश्र है फिर भी हमें हमारा भाग नहीं देना आइता । शब में तेरे मतको आग 
जया | तू भब मुहे मगले नहीं चाहता । तेरे चितरले परिवतेन झा गया दे । प्रभा भी राजाका माग ईमानपारीसे दें देवे । 
तवा नेताका अनादर कभी न करे ॥ २॥ 

जिस यज्ञमें अनिको प्रण्ज्वकित करके उसमें श्रद्धा अक्तिपूर्दे आहुति दी जाती है, ऐसा अद्धा लर सकिसे किया 
आनेवाहा यज्ञ कर्ताको प्रदान करता है ॥ ४॥ 


ऋग्वेदका सुयोघ भाष्य (३६२) 


१८३१ स्वमीदिये बसुपते बसना स्व सित्राणां मित्रपते घेः । 
स्वे गरुद्धि। सं वैदस्वा-“घ प्राशान ऋतुथा इवीवि ni 
[१७१] 
( कषि/- अगस्त्यो मैज्ावरूणिः । देखता- मरुतः ३-६ मसत्वानिन्‍्द्रः । छन्द लिहुष्‌। ) 
१८३२ प्रतिं ब एना नम॑साहमोमि भक्तेन भिक्ष सुमतिं तुराणाम्‌ । 


रणता महतो वेद्याम्रि- निं हेढों घच वि गुचछमश्चान ॥१॥ 
१८२३ एप बः स्तोमो मरुतो नम॑स्वान्‌ हुदा तहों ग्नेसा धायि देवा! । 

उपेमा यांत मनसा जुषाणा पुत्र हि हा नमंस इद्‌ दुधास nN 
१८३४ स्तुतासो नो मरुतो सृळयन्तू त स्तुतो मघथा झंभ॑विष्ठः । 

ऊर्ध्वा न॑; सन्तु कोम्या वना-न्यहानि विश्वां रलो जिगीषा ॥३॥ 


अर्थ-- [ १८३२ ] हे ( बखु-पसे ) भनि स्वामी इन्र! (ते ) क्‌! बखुनां ) घनोंका ( डैशिपे ) स्वामित्व 
करता है। हे ( भिध-पते ) मिर्खोक रक ! ( त्ये ) दू ( सित्राणां ) मिश्रका ( धेष्ठः) बढा घारक, भाइार हे। हे 
( इन्दर) इर ! ( त्व) प्‌ ( सरुदूभिः) मरतोकि साथ ( सँ वद्‌ ) प्रेमसे बोळ । अघ) और ( ऋतुथा ) अदुके 
अपुसार, इसके साफ, हमारे दिये ( ह्वर्वीधि हवियोको ( प्र अश्लान ) खा ॥ ५४ 

[१५६] 

[२८३९] दे ( मर्तः ) मस्तो ! (आहं एना नमसा ) में इस नमनसे सथा (सकेन ) सूफते ( चः प्रति 
पामि ) वृमहरे समीप भाता हूँ । ( तुराणां ) देगसे जानेद।छ तुम वीरोकी ( छुमाति ) अच्छी बुढिकी मैं ( भिक्षे ) यादमा 
करता हुँ । ( वेद्याभिः ) इन जानने चोगब स्तुतियोंसे ( रणाणता ) थानन्दित हुए मनसे तुम अपना (हेत्ठः निघक्तः ) 
देप पु मोर घर दो, तथा ( आभान्‌) अपने रथे घोर्डोको (चि सुच ) मुक्त करो ॥ । ॥ 

[१८३३ ] है ( मरुतः ) मस्त कीरो ! | एवः ) यद । नमस्यान्‌ ) नन्नतासे तथा ( हुदा दष्टः ) मनःपूदेक रचा 
मा ( चः स्तोमः ) इम्दारा काम्य | मनसा घायि ) मग छगाकर सुनो । दे ( देखाः ) वेजस्बी बीरो | ( मनसा ई ) 
मनले बढ हमारा काम्य ( जुधाणाः ) स्वीकार कर तुम ( उप आयात ) इसारी भोर भामो । (यूय हि । क्योंकि हुम 
(नमसः इत्‌ ) सस्कमोंकी हो (लुघासः ) समृद्धि करनेवाढे हो ॥ २४ 

२ मरुतः नमसः इत्‌ छूघालः-- मर्त दीर उभम कर्माको ही बढाया देसे हैं। 

[ (८३४ ] ( स्तुतासः मरुतः नः स्हुळयन्तु । रत होकर मस्त्‌ हमें सुखी करें (उत ) छोर ( अविष्ठ: 
मधषा श्ठुतः ) सके लिए सुखी होतेवाला दशन्‌ इन्द्र मी स्तुख होर हमें खुली करे । हे ( मतः ) गरो ! 
(लिगीधा नः विश्वा आहाति ) आगे आनेवारे इमारे सब दिन ( ऊर्ध्वा ) उच्षण तपा ( कोम्या चनानि ) स्पृइणोष 
और सबके द्वारा चाहे जाने योग्य ( सन्तु) हों ॥ ३॥ 


भावाने इन्त | दम मक्ष करते हैं, उनमें स कवि महन कर । आ यदि ऋतक अनुसार लागत कक 
क्षिया जाए छो बह ननेक तरहसे द प्रदान करनेदोडा होता है ॥ ५ ॥ 
मै इन दीरोडी पासमा करमा चाहता हुँ इनके निकट जाड रइना चादशा हूँ भोर मयान करना चाइणा हूँ कि 
उनको लच्छो झुद्धिसे में छान उठा सक । ने इमपर कभी ऋण न कोई और ये अससचिए हो सतत हमारे पास रहें । जही 
अशि क्सिकाषा है ॥ ५ ७ 
„¬, "न! इसने बही भिसे बे तुम्हारे स्तोत्र बनाये हैं, अतः सन कगाझर इसे सनो । तथा इमे सतो रि 
को! क चि अहिर बर्स राइ ह कक ह १२३ Pe 
अक्स भौर इन्र दोनों इमले सूत पोकर इने भी कृपाले इससे आणोआनेशाले पिन ड 
इसे घुष देनेकाजे हो ॥ ३४ ज 


(४६७) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१८३५ अस्मादुई तैविवादीबैमाण इतरद्‌ मिया म॑रुतो रेज॑मानः । 


युप्मम्यैँ हुरुप निडिँतान्यासन्‌ तान्यारे च॑कृमा मूळा ना nen 
१८३६ येन मार्नासक्चितयन्त उस्रा व्यि बर्मा वरश्चेतीनाम्‌ । 

स नों मराङ्िदषम अवं घा उग्र उग्रेभि। स्थविरो सहोदाः nun 
१८३७ सं पाहद सहीयसो नृन्‌ भवां मरुद्भिरबेय।तहेळा१ । 

सुप्रकतोमि सासहिदेघानो बिद्यामष इजनं जीरदानुम्‌ nen 

[१७२] 
( ऋषिः- आसत्यो पैत्ाबकणिः । देवता- मरुतः । छन्द” गायी ।) 

१८३८ चित्रों नोऽस्तु याभे त्र उती युंदाननः । गरुतो अहिभानवः ॥ १॥ 


अर्थ-- [ १८३९] हे ( मतः ) मर्तो! । अस्मात्‌ तबिषात्‌ इन्द्रात्‌ अहं ) इस बडवान्‌ इससे में 
(भिया ईवमानः रेजमान। ) डर कर भागता भर करता हुँ । हसो डरके कारण ( युध्सभ्य ) मपरे किए ( इस्या 
विशिताति आसन्‌ ) हवियो हैख्वार करके रखो राई थीं, ( तानि आरे चम ) उन्हें इमने दूर कर विवा, इसफिदर 
( नः सतत ) इमें सुखी करो ॥ ४॥ 

[१८३६ ] है शस ( येन शसा | तिस तेरे बसे ( मानासः उस्माः ) प्कटकी गई किरण ( वाश्यर्तातां 
सयुष्टिषु ) लनेक उपाहोके मक्ताशित होने पर ( चितयल्ते ) “सकने छगती इहै । हे ( खुषभा ) अठयान्‌ इन्र १( उभ्रः 
उप्रेभिः स्थिरः सहोदाः सः । बीर, शस्तिषोंसे सर्वे्रष्ठ तया बल देनेवाला द्‌ तू ( मररुद्धिः ) मरुतो साथ मिलकर 
(सम अवः घाः ) हमें अच दे ॥ ५ ॥ 

[१८३७ हे (इन्र) एल्ड ! ( त्यै ) त्‌ | सहीयसः जन्‌ पाहि ) सुमो नात करनेबाके नेठाओकी रका शर 
और ( मर्रद्धेः ) मरते साय रइनेशाठा त { अवयात हेस्ाः भय) गुस्सैसै रदित हो । ( खुप्केतेमिः ) अचल सेमे 
से युक्त तया ( सासहिः ) शत्रुकोंको नष्ट करनेवाढे बढऊो त्‌ ( दधानः ) घारण करनेवाछा द्वो। हम भी ( पं इजने 
जौप्वालु विद्याम ) रच, बल कोर शीघ्र दानडे स्वभावको प्रास क ॥ ९॥ 

[१७२] 

[१८३८] ३ ( सुदानग्नः ) अच्छे वानशचर और ( अ-हि-भानवः ) न षटरेशाे तेजले युक्त ( मरुतः ; मस्तो | 
(कः याः सिनः ) म्हारी गलि आजधर्देछरक है तपा तुम्हारी ( ऊती ) छेरक्षणक्षम शति थी ( चित्रः स्तु ) 
बिङकण हो ॥ || 

आवायथे- दे मर्तो ! इस बान हस्ड्‌ के दरके कारण दम भयपे कोपते हुए उभर हघर भागनेके कारण ससाव- 
से तुम्शोरे डिप त्री जानेदाडी विधी तरफू ध्यान महीं दे सके, इसकिए तम इस पर नाराज च हो अपितु हमे सुखी 
करो॥ ५ | 

सी एखकी शक्तिले प्रेरित होकर किरण डषःकाङमे प्रकाश होतो है । ऐसे वीर और यीएताके कारण ही सबसे 
कष इस इस्प्ी पाये हम हर तरहछा लब रास कों ॥७॥ 

हे! यू शजुओकों ग्ट कर्तेदाले नेता रक्षा कर और हस पर मू ोधित मत हो । ओघको दूर ,कररे पू. 
मार पास था । छू दत्तम तेज घारण कर । हुन भी ज़ भर बळ आदि चारण करें ॥६४ 

मजुर द रकी बीरोकी योज रक ७. «सण हे और (कष करनेका भक्ति भी बुडुत बची है ४ | 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (०६५) 


१८३९ आरे सा बे! सुदानयो मरुत ऋड्जती शरेः । आरे अइमा यमस्पथ ॥२॥ 
१८४० तृणस्कम्दश्य चु विश्वः परर बुरुक्त सुदानवः । ऊर्ध्वान्‌ नैः कये जीवसे ॥ ३॥ 
[१७३] 


( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- इनदरः । छन्दः त्रिप्डुप्‌। 8 विरादस्थाना, विषमपदा था। ) 
१८४१ गायत्‌ सामं नभन्यं यथा वे_रचीम तद्‌ वावृधानं स्त॑द्‌ । 
गांवों घेनवों वृहिष्यदंड्धा आ यत्‌ सबाने दिध्यं विवासान्‌ LES] 
१८४२ अर्चद वृषा वृषभिः स्वेदृंदब्यै मगो नाशो अति ऽद्यात्‌ । र 
प्र मन्दुयुभेना ती होता भरते मर्थो मिथुना यजत्र! Rh + 


अर्थ [ १८३९ ] हे ( सु-दानवः मरुतः ) मलीभांठि दाम देनेवाडे बीर मठो ! ( खा धः) वह पुग्दारा 
( कंजती ) देगसे शज्जुरङ पर हुई पडनेयाडा ( शरुः) सञ्च हमले ( आरे) दूर रदे। (ये अस्यथ) बिसे दुम 
डाजुपर फॅके हो, वह (अइमा ) बज्र भी इमसे ( आरे.) दूर हो रहे ॥ २४ 
[१८४०] है (सुदानः ) अच्छे दानधुर बीरो ! ( लुणस्कस्व्रुप ) तितके समाग आातामीसे ड नेवारे 
(विश ) इन प्रजाजनोंका नाश ( सु ) शीघ्र ही ( परि खुङ्कत ) दूर इरा दो अर्थात्‌ उन प्रजाहोंढी रक्षा करो । (लः 
जीयसे ) हमारे बहुत दिनोंतक जीदित रइनेके छिए हमें (ऊर्ध्वात्‌ करे ) उच्च कोदिका बगान ॥ ३४ * 
[१७३] 
[१८४१] (यत्‌) जब ( धेनवः ) इषा पूर्ण कस्नेवाडी ( अद्श्धाः ) न दबनेदाही ( गायः ) गौर्वे ( बहिंषि) 
= ज्शमे ( सदूमाने ) बैड (दिन्ये ) दिष्य इस्त्की ( विवासान्‌ ) सेबा करती हैं तब द्‌ (यथा ) कैसा ( थे!) आयशा हे, 
प्रा ( नभन्यें ) शडु- खक ( साम) साम (गायस्‌ ) गा। हम भी (तत्‌ ) दही ( स्द!- घत्‌ ) छुरू-दापी भौर 
आलुधान ) उञतिकारक साम इने किये ( अर्चाम ) कहते हैं॥ ३ ॥ 
[१८४२ ] ( यत्‌) जव ( अञ्जः ) खानेकी इण्डादाछा इन्र, ( सगः ) हरिण ( श ) समान, ( अति जुयुयोत्‌) 
हुल इच्छा करता है तब (जूषा ) बछवान्‌ यजमान ( खुघ-भि? ) बर्लोसे युक्त ( रुप-इमुहस्तेः ) पने इभ्य पदार्थोसे 
उनदररी ( अर्चत्‌ ) पूछा करता है । दे (गूर्त ) उद्यमी इख ! ( मन्दूयुः ) स्तुति करनेवाका, ( मर्यः ) पुरुष, ( यजन्रः) 
पकता (होता ) दोता तेरे जिये ( मना ) स्व॒तिों ( मिना ) इवि जादिसे थुक्त करके (प्र भरते) बोडा हे ॥३॥ 


आतवार्थ-- शजुपर फेका जाकर डका दिनार करनेवाका मरोंका पाउ हमसे दूर रहे, भाद एमपर बह साख लाका 
ज शिर॥२॥ 

जो जगवा सितरेके समाग नह होती हो, इसे सुरक्षित करके क पदतक के जानो और हीर्घादु सम्पन्न करो ॥३॥ 

इतरे निमित्त डासाददर्क जान गाया जाता है । तब यशे दे हुए की सोदे आपना दूध लादि देखर सेवा 
करती हैं क्षर्यात पे इन्तरके छिप वूध एलादि पदाये दिए जाते हैं ॥ १ 
"अब इस्द्र इवि जाता है सब ऋतिकर्‌ कोश बसे दिया करते हैं। बह इवि स्वदे भी बरुसे युक्त होकर दूसरोंकों भी 
चले युक्त करती है ॥२॥ 

५९ (क. छु. साध्य ) 


(४९६ ) ऋष्वेव॒का सुबोध भाण- 


१८४३ नक्षद्धोता परि सै मिठा यचे भरद्‌ गर्भमा शरद एधिस्याः । 


. ऋन्‍्वुदशों नयमानो रुषद्‌ गौ“ रन्तदेतो म रोद॑सी चद्‌ वाळू \३॥ 
१८१४ ता कर्माषतरास्मै प्र च्यौत्नानि देवयस्तों भर्ते । 
जुजोरदिन्द्री दुस्मदेचौ नासंस्ेव सुग्म्यौँ रयेष्ठाः we 


१८४५ उम धहीन यो ह सर्वा यः खरी मथवा 
अतीचशिद्‌ योषींयान्‌ वृषण्वान्‌ वेव 
१८४६ प्र यदित्था प्रहिना चुस्यो अः सत्प कः 
सं बिषय इनो वृजन॑ न भूपा मवि स्वुघावा ओपशमिव दामू ॥६॥ 


अथ [१८०३] बब ( होता ) दाता हन्द (मिला ) निश्चित ( सदा ) पश्षयुदकी (परि यन्‌) भोर आनेषर 
दिमाग ( नक्षत्‌ ) श करता है ।" (शारदः) सर्द कद और ( पृथिब्याः ) परचिवीके ( गर्भ ) समझो (आ भरत्‌) 
अर देता है, पुष्ट करता हे । डले बशकी तरफ ( नयमानः ) छै चडता हुआ ( अश्वः ) घोडा (क्रन्द्त्‌ ) शब्द करता है 
और उसे बाजा देखकर ( गौ! ) गाय ( शवात्‌ ) रंमातो है। दद (वाक्‌ ) स्तक रहण करता हुषा ( रोदली ) दोनों 
छोकोके ( अन्तः) बीच ( दूतः न ) दूरके समान (चरत्‌) धूसरा है ॥३॥ 

[२८४४] ( देव~यन्तः ) रेवोंको चाइगेवाछे ऋत्विक इन्द्रको जो ( च्यौत्नानि ) सलु-नाशक इवि (प्र मरन्ते } 
को हैं (ता) वे ( अपतरा ) चुन उपयोगी दलि इम ( आस्ये) इसके डिये (कमे ) देते हैं। वह (वस्म-वखोः ) 
दबी छेज भौर (सुब्स्यः ) बक्तम गतिदाणा, ( रथे-स्थाः ) रथपर बैड हुआ ( इन्द्रः ) इन्द ( नासल्या-इव ) 
अखिदेवोके समान हमारा हदि ( जुजोषत्‌ ) सेबन के ॥ ४४ 

[१८०५] (चः ह) जो इन्र ( सत्या ) सखु-नागक (यः ) ओ (शः) दाउ, को ( सघ-दा ) घनवाद, 
(यः) ओ ( स्थे-स्थाः ) स्पपर बैठनेवाला ( प्रतीचः चित्‌ ) बहुए विरोषियोंसे भी ४४ कर ( योधान्‌) हकनेवाका 
(बृषप-पान.) अनेक बहोसे दुक्त और ( वयुः चित्‌ ) भारेरण करनेदाठे ( तमः) अन्धकारका ( विहन्ता ) 
जाशक है (ले) उस (ड ) दी ( के) दृश्दडी ( स्तुद्दि ) स्तति कर ॥ ५ ॥ 

{ १८४६] ( यत्‌) के इतर (इत्या ) इस प्रकार पमी ( महिना) माते (खु-भ्यः ) मलुष्णोंछा (प्र 
अस्ति) प्रस हे। ( कक्ये ) कक्ष समान ( रोद्सी ) दोनों छोक (असमे ) इस इनके रेक दिये ( आरं ल ) पर्या 
हीं हैं बह ( इन्दः) इन्र लपने ( युजने न ) बढके समान ( भूम) भूमिको भी अपने भीतर( सँ विष्ये ) समेटता 
ह। दरी (स्वघा-बान्‌ ) परी बारकशकिसे युक्त इन्द, जने बेळ ( ओपद-इब ) सागको, बसे (दाँ) घौको 
(अर्ति ) चारण कारा है ॥ ६ ४ 


nh 


पाथ जैसे राजदूछ कमी स्पिर नहीं बैठता दैसे इन्त्र भी जहाँ बश होते हैं मझा नाता हे । इस इन्तये सभी 
भम कर हें । उसे देखकर पञ्च भी अपना प्रेम जताते हैं। घोडा उसे यवी तरफ के चछठा डुभा प्रेसले शब्द करणा हे 
और गाय मी उरे शाता देखकर येमसे समाती है ॥ ६७ 
झल्को जो इसि दी जाती है मए पढु चककारी है। उसे इनमें सुको गिरलेकी शक्ति भाडी een 
इन्द्र बहुत दीर हे) शपते क्षसल्य विरोषिरोंसे थी निर्भौक होकर उडला हे । दह सञ्च रथी हे, अमेक बसे बु 
है तभा अमुणकार दैखानेबाकेको नह करता हे । इसो तरह राजा भी राष्ट्रें ज्ञान अन्चकारको फैठानेवाउँको ग्ट करे ॥५॥ 
इ पो और मूमिका घारक है । इीिचे जही सक रणामी हे । षड इतना पिशाऊ हे कि सुडोक और एपको 
थी इसके रहनेके किए छोटे पढते हैं ॥ इ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (४६५) 


१८४७ समत्यु खा चर स॒ताझुराण अपथिम्तमं परितंसपष्यें । 


स॒जोष॑स इस्द्रं मदे क्षोणी सूरिं चिद्‌ ये अनुमदन्ति वाज tsi 
१८४८ पवा हि ते इं सरना समुद्ग आपो यत्‌ त आसु मदन्ति देखी; ! 

बिश्वा ते अनु बोष्या भूद्‌ गौः सूरीख्िद्‌ यदि विषा वेवि" जान्‌ net 
१८४९ असाम यथा सुपखाय एन स्भिष्टयों नरा न स! । 

असद्‌ यथां न इन्द्रो जन्द्नेष्ठा-स्तुरो न कर्भ नय॑मान उक्या ॥९॥ 
१८५० बिष्ये्धसो नरां न शबैरसाकासदिन्तरो वइ; । 

भित्रायुजो न पूर्तिं सुषि मध्यायुव उप जिन्त पढ्नै; ॥१०॥ 


अथै-- [ १८४३] (ये ) जो ( स-जोधसाः ) उसासे युक्त छोग (सदे) आनंदें ( घाजैः ) असि वृक्ष 
। सूरि ) ज्ञानी {इन्द्रं ) इन्दको ( झोणीः ) युते साथ ( अनु-मइन्लि) अस करे हैं, वे हे ( शूर) शूर! ( सतां ) 
भेन ( उणं) अड (भपािम्त्ं ) उत्तम मागे-दशक (त्वा ) नुझ इन्दको ( समत्‌-खु ) बु्दधामें भी ( परि-- 
तंसयध्यै ) श्रेष्ठ स्थानपर रखते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १८४८ } ( यस्‌) जिस समय ( देचीः ) भाकाशस्थानीय (आएर) नल । सुद र ) सञुवमे था (आसु) 
इस स्थानें घस्सानेर दिये (ते) दक्ष मदन्ति ) भानेदित करऐ हैं, (एच हि ) तब (ते) तेरे किये थे (सबना ) 
>शदन ( श ) सुखकारक दोते हैं । त्‌ ( यादि ) जब ! सूरीन्‌ चित्‌ ! छानी (जनान्‌) मजुष्वोंको ( घिषा ) बुदिसे 

+ चिषि ) जानता है, जन उनकी (बिश्वा ) सारी / गौः ) वाणी (ते) तेरे लिये ( अजु जोष्या ) सेवन करने योग्य 
(सूत्‌) इतो है ॥ ०॥ 

[१८४३] दे ( इन ) स्मो इन्द ! ( नसा न ) लोगो) समान ( शंसैः ) स्तोग्रेसि इम छोड ( पथा) स्सि 
प्रकार तेरे ( सु-सखायः ) उत्तम मित्र और ( सु-अभिष्टरः ) उत्तम धनबाळे (अलाम ) हो सें । ( उफ्या ) 
स्लोबोंसे, ( सुरः न ) शीध कर्य करजेवाकेके समान ( कर्म ) कार्य ( लयमालः ) पूरा करता दुभा (इन्द्र) इख 
(यथा) निस मकार ( नः ) मारो (चन्द्ने-स्थाः )बम्दनामे रइनेवाला ( असत्‌) हो, बैसा ही करो ॥ ९ ॥ 

[ १८५० ] दम (नररा न ) बज करनेबाडोंके समान ( राशि; ) स्तोत्रॉसे ( वि-सपर्धक्षः ) स्पर्धा करते हैं. कि 
जिससे ( वद्-एस्तः ) दाषमे बज रखनेवाडा ( इन्द्र: ) इन्दर ( अस्माक ) हमारा ( आसत्‌ ) हो जये । ( मध्या- 
युषः ) मध्यस्थ लोग ( सु-शिष्ठी ) उत्तम शिश्ताके समय ( मिचा-युवः न) भिमा चाइनेवाडे समान ही ( पूर-- 
पिं ) राष्ट्रे रक्षक इनको ( यक्ष ) पो द्वारा ( उप सिक्षान्ति ) दान दिया करते हैं ४ ३५ ॥ 


५ आवार्थ-- इन्द्र मस्तोंके साथ सारी सेनाका नेतृत्व करता है । तब उत्पाही वीर गण आनन्दले भरड म एस 
जानी इनो प्रसक् करते हें । यह इनद उत्तम सार्सद्ंक है भतः यह इसेसा सेवाके भाने रह है ॥ ० ॥ 

आझाशर्मे घिरे हुए जळ नीचे गिरनेके लिये इच्छा करते हैं और प्रा भी जृष्टिके थिये यश रचाती है सस समथ 
ज्ञानी इस्द्रकी स्तुति करते हैं शौर इन्द उन्हें इए फळ देस है ॥ ८ ॥ 

एव स्तोशचोंका उत्तम मित्र और जसीष्ट पूरक हे । यह उनकी गाधेन पर ध्यान देला हे। बह एक यार जिस 
काममे हाय बाळ देता हे, उस कामको पूरा करके ही छोडता है ४ ९॥ 

जो बाहुओंका माश करता हे बह इन्रका मि बनता हे, बह देख कर दूसरे छोग सी इन्त्रकी भित्रताके किये पश्च 
कुरे हैं । बढ इन्द्र राटा रक्षक हे, इसलिए वह सबके किए सिन्के समान है । ऐसे शुगशन्‌ इसको अपणा बनानेके किए 
ज्ञानी अत स्पर्धा करते हैं ॥ ।०॥ 

° 


(we) कर्वंदको सुबोध भाष्य 
१८५१ बच्चो दि पख द्थिदृरधा ऽ्ुराण िन्मनेसा परियन्‌ । 


तीर्थे नाच्छा ठातृवाणमोकों दीघो न सिधमा इंणोत्यभवां ॥११॥ 
१८५२ मा चू जे इन्द्रात्र पशु देने रासिति हि भ्म ते शुष्मिक्विया । हे 
महाबिर यस्यं भीळहुषों पथ्या इविष्मतो भरतो वन्दते सब ॥११॥ 
१८५३ एष स्तोमे इन्द्र तुम्य॑मस्पे एतेन गातुं इंरिवों विदो न; । 
आ नों बदृत्या! सुविताय देव विद्यामेष वृजने जीरदाखुय्‌ ॥१३॥ 
[१७४] 


( कषिः- अगस्त्यो मैजाययणिः। देवता- इन्रः छन्दः चिषटुष्‌ । ) 
१८५४ स्वं राजेन्द्र ये चं देवा रक्षा नृन पाह॑सुर ल्वमस्मान्‌ । 
स्वं सम्पैतिमैधर्वा नस्तरुत्र-स्त्वं सत्यो बसवान? सहोदा} ॥१॥ 


अर्य [ १८५१] (कः चित्‌ ) हरकोई ( यहः हि स्म) पश ( इन्द्रं) इन्द्रको ( ऋन्धन्‌ ) बदाता हे, 
( जुहुराणः चिल्‌ ) कुटिछतासे किया गया कर्म वो इन्द्रे ( मनसा ) मनसे (परि-यन्‌ ) दूर चला जाता है। ( तीर्थ 
ने) कैसे तीपमें ( अजुछ ) समीषका ( ओकः ) पर [ तादपार्ण ) प्यातेको परस्व करता है वैसे थश इन्द्रको सब 
करता है ॥ द) इर्षा ( अप्या न ) माये जैसे कष्ट पहुँचाठा है वैसे कुटिळ यश ( सिं) कटिङ फल (आ 

करणा हैं ॥ ११ ॥ 

[ १८५२) ( यस्य ) जिसकी ( यब्या ) जोडनेवाडी ( यीः ) वाणी ( आहः चित्‌ ) घड़े ( मीदुषः ) सुख 
दायक ( ह॒विष्यतः ) हृविसे युक्त ( मरुतः ) भशनोंकी भी (चन्द्ते ) दम्दभा करती है! अव-या! ) बह स्तुति दे 
( कि, ) चलचाके इ ! : से ) सरे लिये भी ( अस्ति हि स्म ) है । दे ( इन्द्र ) इन्र! (अत्र) इल ( 
(दः) द सा द्‌ ( नः ) हने (मो सु) मत छोड ॥ ३ “5 0000 

[१८५३ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( अस्मे ) हमारा ( एषः ) बढ ( स्तोमः ) स्तोम ( तुभ्यं ) तेरे ऽय है । दे 
(हर्चिः ) घोडोंसे दुक ! त्‌ ( एतेन » हसवे (नः) इरे पके (गातु ) सामेडो (विद्‌) जान । दे (देव) 
देव! घना ( सुचिताय ) देगे४ किए ( नः ) इसारे साथ (आ चतरुतयाम ) कार्य कर, जिसे इम (जौरदाजुं ) 
बिनय देनेवाळे वीर, (लुजने ) बळ भौर ( हर ) अको ( विद्याम) माप्त करें ॥ १३ ॥ 


[ १७७ ] 
| १८५४] हे (इन) इम ! (त्वं ) त्‌ सबका (गाजा) राजा ह।(येच) जो (देवाः ) देव हैं डनके साथ 
सिर द्‌ ( जून ) मतयो ( इस) रक्षा कर। हे (आसुर ) बबन! (वं ) छू. ( असमान्‌) बसी ( पाहि ) रक्षा 
च ।( स्व ) १६ ( लत्‌-पतिः ) छेहों का पालक है । तू ( मघ-ा ) चनसे थुक { नः ) इमा ( तरुत्रः ) तारनेदाळा है। 
(ल्वे) द्‌ ( सत्य: ) सबा ( वसघानः ) आध्रय-दाता कर ( सहः दाः) बलदा है ॥ १ ॥ 
भावार्थ यन कपर (कर भी है बह सो हम मार समान बहुत कष्ट वेनेवाला हे। इसके विपरीत लय 


bed थिए उसी प्रकार आनेददायक होहा है, जिस प्रकार मागमे जारेबाके प्याते पथिको पासमें ही घर दीने पर 
होला है ॥ ११ ॥ ग 


इस्त्र कौर मरत्‌ साथ साथ रहते हैं, इन्त राजा हे भौर शरत्‌ उस) सरकारी सैनिक हैं । इसळिए मरेकी उच्चति 


देखकर इम पसक हा है । भोर हसो कारण जो श्दुविय सरुतोंको होती हैं, उन्दीले हस्त भी असन होता है | सामी भी 
आफ्ने सहकास्शिंकी उचत देखरूर तुस हों ॥ १२॥ 


ए स्तुतिले पसब्र होकर स्सं.ताफ साथ का करता और उसे पनादि देता है ॥ ।३॥ 
Ly सबका राजा हे । वह सबको शशुभोसे बचाता हे। वही घन, घर भोर बलका दाता है । बढ खंउजनोंका 
पाढक है ॥ ३४ 


ऋग्वेदका सुदोघ भाष्य (४६९) 


१८५५ दनो विशं इन्द्र मृधवाचः सा यत्‌ धुः कर्म दरद्‌ । 


क्णोर्‌पो अंनवदार्णा यूं युश घुरु्त्साय रन्धीः ॥२॥ 
१८५६ अजा पृतं इन्दु शरंप्ली-बां च येभिंः पुरुत नूनप्‌ । 

रकं अफ्रिमशुप स्याथ सिंहो न दमे अपांसि बस्वो। ॥३॥ 
१८५७ शेषन्‌ नु त इन्द्र सस्मिन्‌ योनौ प्रश्वंस्तये पर्वीरबस्थ महा । 

सुजदणास्यव् यद्‌ युधा गा स्तिष्ठद्वरी घृषता सृष्ट वाजान्‌ nei 
१८५८ बह कुस्समिन्द्र यस्मिश्ञाकन त्स्यूगन्यु भा वातस्याश्वा । ' 

प्र दक्र ृहतादुभीके ऽभि स्पृ्षों यासिपद्‌ बच्म॑बाहुः ॥५॥ 


पठिश बना ॥ ७ ७ 


( (८५८ ]हे ( इन्द्र ) इस ! द ( यस्पिन्‌) जिसके यशं इचि ( चाकत्‌ ) जाइता हे, (स्पूमन्यू ) चुके 
अिलादी ( कक्षा ) सोधा चहनेबाजे ( वातस्य ) दायुरे हमान देगवाे ( अध्वा ) बोको, ( कुतस ) नसकी नोर 
(वह) ले बा । ( सूरः ) सू उसके ( अभीके) समीप भपना ( च ) चक्र ( प्रदृहतात्‌ ) चकि और ( घञ 
यहुः ) हायसे अत्र धारनेवाका हन्त ( स्पुधः ) दहु ( अभि) कोर ( चासिपलू । जाये ७५॥ 


+ भावार्थ- शते सगर इई प्रकारके हैं उनमें कुछ शरद तुके हिय भी हैं। इर उनको गए कर हन फोर बे 
साधियोंको मारता हे ॥ २ ॥ 

भि घुलाता भौर श्र चलता हे। असे ही घरके सारे काम होते हैं । हस्द इस लप्रिकी रक्षा करवा है। और 
रु किछोंको दोवारोंदो तोडता है । शरीरें अघि रोगजन्तुर्जोको सुखाकर उन्हें नष्ट करता हे और शरीरको सस्य बना. 
कर उसे चलने फिरने योग्य बनाता हे॥ ३ ॥ 

जच शु मरकर पृथिवी पर गिरत हें तो उससे इन्दका नौर बडा हे क्योकि झशुको भारणा दीरकाः ही,काम हे । 
वह अपने बछसे आपने नीरोंको भी दोषन दित रखता हे # ४॥ ८ 

एल अपने घोडोको यतमं छ जा । इसे परमे से सहायता करता है और इस्त सुकी ओर दौदता है। इसी 


मकार पदि राजा सम्मान चाहे सो वह गहसे (कस ) राइको दूर करनेयाके सञ्जगकी रक्षा करे भौर बसे ही हर रारी 
सद्ाषता मदान करे ॥ ५ घ कै 


"(४०० ) कग्बेदका सुबोच भाष्य 


१८५९ जपन्तो इन्द्र मित्रेरआओोदभंवशों हरियो अदाशून्‌ । के 

प्र ये पढ्यंखर्यमण सचायो-सस्वय कार्की बढमाना अपत्यम्‌ ॥६॥ 
१८६० रपंत्‌ कविरिन्द्राकंसाती वां दासायोंपचईणीं क! । 

करत तिम्रो मधदा दालुंचित बि दुगि इयंबाचं मृषि शद्‌ uh 
१८६१ सबा ता ठं इन्द्र नन्या आगुः सट्टो नमोऽविरणाय पूर्वी। 

जिनद्‌ पुरो न भिढो अदेदी_ ननम बघरदैतस्थ पीयोः veh 
१८६२ त्वं धुर्निरिन्द्र घुर्वियती-ऋंणोरप! सीश न स्ररन्तीः । 

भअ यंव संगुद्रमति सूर्‌ पिं पारवा तुर्वशं यहु स्वस्ति ॥९॥ 


अर्थः [ १८५६ ] दे ( हरि--घः ) पोशेंदाके ( इन्द्र ) इण! ( चोव्‌-मकुद्धः ) अध्वाएसे हडिको आरत हुए ते 
€मित्रेख्न) मित्रके वैरी ( अदाशून्‌) भयाजी शुको (३घन्‍्वान्‌ ) मारा (ये ) जिश्होंने ( आयोः ) बके (सचा) 
साथ त ( अयमण) दानी ( घ पक्ष्यन्‌) देखा, बे ( अपत्यं ) सन्तानको ( वहमामा। ) मास करते हुए ( स्वया) 
हेरे दवारा ( शर्ताः ) बोर बनाये गवे ॥ ६४ 

१ मित्रेरुन्‌ अद्गरान्‌ जघत्वान-- इन्द्रने मित्रके समान दित करनेवाले सञ्जनीके बैरी और दान न देने. 
याको मारा। 

(१८६० ] हे ( इन्द्र ) इश ! ( काबिः ) कविने ( अर्क सातौँ ) स्तुति करनेके समय तेरी (रपत्‌ ) शे 
की। दूने ( झां) इविबीको ( दासाय ) शहुके लिव ( उप-बहंणी ) शय्या ( कः ) बना दौ- सदु मारा। ( सण- 
चा ) घनी इसने ( ति; ) तीनों स्थानोंको ( दाशु-सचिजाः ) देने घोग्य पदायोले सुशोभित ( करत्‌ ) कर दिया। 
( दुयोंगे ) दुर्थोगढे (सधि ) सुरे ( कुषवाश ) बुख्वाचको ( नि छेद ) नष्ट किया | ७०४ 

[१८६१ | दे ( इन्द्र ) इस्ड ! ( नव्याः ) नबे ऋषिणोंने ( ते तेरे ( ता ) उन ( सत्ता ) सनातन स्तोत्रोंको 
फिर ( आ आगुः ) गया । वने { आधि-रणाय ) युद्ध रोरुनेके छिये ( पूर्वी; ) पुरानी ( नभः ) हिसक शक्तियोंढ़ो 
(सहः) दाया है। शनक (पुरः न ) नगरों समाम उन: ( अदेवीः ) मधुरो ( भिदः ) भेदङ बोको भी रने 
C व ) तोद दिषा। ( अदेयस्य ) असुर { पीयोः ) दिंसक बाबु डे ( बधः ) शस्रास्चोंको भी ( ननमः ) दले मीच 
कर दिया ॥ 44 

[१८६२]  ( इन्द्र ) एप! ( स्य ) द्‌ सुमो ( घुनिः ) कॅशनेबाठा है, इन ( खवन्तीः } बही दुहे 
( खीराः न ) नदियोंके समाम तटको ( छुनि-मतीः ) योडनेबारे ( अपः ) जर्ोको ( ऋणोः ) तते प्रवाहित कर दिया 
है। हे (शर ) पराक्रमी इस्दर ! ( यस्‌ ) जब द्‌ ( ससु ) सञ्चो जे ( थ आति पर्चि ) पुरा भर देता हे इथ 
(षश ) रंश और ( यरु) चुके ( स्वस्ति ) छुशकरासे ( पारय ) पार कर ॥ ९ ॥ 


भावार्थ इन्त्रके बहुतसे भित्र हैं। जो कोम उनसे शत्रुता करते हैं, इन्द्र उन्हें मारला है । जो उस इको भन 
देहा ह, एस उसे पुद बोर वीरता देता हे ए ६५ 

सपतिके स्थानें इनका स्थोत गाथा जाता हे । इइ इन्द कुक मारकर घयी पर खुका बेला हे । घागोडे स्थानों 
से भह दान करता और दुरयोणरे सित्र कुछपाजको सारत हे । ओ इरे स्थान पर रहता है, वइ इुयॉण और जो दुराणी 
बोळा है वह कुयवाष है। हम दोरनेको इर सारहा हे ॥ ७४ ˆ 

जन्त सुको आर कर दुद रोठा हे । ठव उसके पराङमझी रेसा करनेके लिए ऋषि उसके स्तोत्र गाते हैं ॥८४ 

इण्ज रुके हुए अर धवादिड करडा, समुङ्गको सरता भौर सुरेशा लाविका पाउन करता हे। अथ चह जर्कोका प्रवाइ 
जोक बेला है; तब सदियों अपने कितारेको छोडफर दने छगती हैं, चे मिया समुजको भरती हैं ४ ६४ 


अग्येदका सुबोध माध्य (५७१) 


१८६३ समसार्कमिन्द्र विश्वर्ष स्या अबृकत॑मो नरां नूषाता । 
स जो विश्वां स्पर्घा सहोदा दिदं वृजने जीरदलुप्तू ॥ १०॥ 
[१०५] 
( क्षिः- अगस्त्यो सैत्रायरुणिः । देवता- इन्रः । छन्द?" स्केघोप्रीबी बृहती) २-५ अदुष्टप, ६ श्रिषडुप्‌। ) 
१८६४ मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव इरिदो मरह्रो प्रदः । 
वृषं ते वृष्ण इन्दु बाजी संइस्साम। nth 
१८६५ आ नेसते गन्तु मत्पुरे बृषा मदो करण्यः । 
सहावा इन्द्र सानसि! परंतनाषाळम॑स्य। ॥२॥ 


१८१६ न्वं हि शूरा सविता चोदयो मुवो रथं । 
सुहाबान दयुमद मोषः पात्रे न श्लोचिकां ॥३॥ 


जीज्न ( विद्याम ) आस कर सकें ॥ १० ॥ 
१ अज्ुकतमः नृपाता- यह इश्क छक कपटसे रहिए अचुष्योका पाऊक हे | 
[१७५] ५ 
[१८६१] हे (हरि-घः ) घोडोंबाडे इन! ( से ) तेरा ( म्हः ) महान, सोम तेरे दाशा ( अपायि ) रिचा 
गया हे, त्‌ उससे ( मस्खि ) कुछ हो । यह ( मद्‌ः ) जानै देनेबारः सोम नम्य ( पात्रस्य इव ) पात्रोंमें रखे प्रोयोदि 
समान ही ( मत्सरः ) भानेदकारक है । (ते ) तुष ( छूष्णे ) दावलीक इनके ढिये बह ( खाजी ) बड बढानेषाका 
( सहर-सातमः ) सहसोंकी सक्म जन प्रास कामे ए (शुचा ) बच ( हर्दु। ) सोम है ॥ ३॥ 

“ [१८६५] हे ( इन्द्र ) इस्त! ( नः ) हमारा ( शुषा ) बढबर्षक ( मस्सरः ) शागक्रदायक ( बरेज्यः ) 
उत्तम ( सहयान्‌ ) शत्र-ताक्षक शक्तिसे युक्त ( सानसिः ) दानशीङ ( दुतमाषाद्‌ ) रादुसेनाको परास्त करमेवाका 
( अमर्त्यः ) मर ( सदर ) सोल (ते ) तेरे पास ( आगन्तु ) दाने ॥२४ 

[१८६६] ह एन! ( त्व दि ) दरी ( शः ) बोर, चनोंका ( खनिता) दाता है। तने ही (अघुषः) मक 
नके (सं ) रपको ( चोद्यः ) मेरणा दी है । ( सहवान्‌ ) बके भु द्‌ अपने ( शोखिषा ) तेजसे, वतन वर चे 
(पात्र न ) अवने समान, ( अतं ) श्रतदीम ( वसय ) अरो ( ओचः ) जका दिया ॥ ३॥ 


मादार्थ-- इस रपट रहित होकर अको रक्षा बरवा हे | खर सारी सेनाको बड प्रदान करवा हे ॥ $. ॥ 
सोम डस्लाहबर्धक होल; है, इण जिसे पीकर तृत होटा जोर भसंक्य घन जीतता है ॥ १4 
सोम इखमें उपयुक्त सारे गुण यढाजा हे सोम स्प औं भार्ददाधक कचल भोर शजुनाशक सक्तिसे युक्त हे ४२४ 
यह इर मजध्यकै रथ प्रेरित करता हे और शवु्मोठो उसी पार दुखा देता है, जिस मकार चणे पर अहे हुई 
चर्तेशको आधि । रटने यह इण्ज--माप्मा इस सघुध्य शरीररूमी रएको प्रेरित करता है, बढि बह इनन नहो ठो रच न 
चहे॥१॥ 


4 ४७२३ ऋण्षेद्का सुबोध भाष्य 


१८६७ मुषाय घे कने चक्रमीक्चान्‌ ओज॑सः । 


बह ञ्चुष्णांय इं इतस वातस्याश्वैः *+ (ES 
१८६८ शृभ्मिन्तमों हि ते मर्दों छुम्तिस्तेम उठ कह: । 
ना वरिशेव्िदां मेसीष्ठा अंखपातमाः nun 
१८६९ यथा पूरवैम्यो जरितृम्थ इन्द्र. भय इवापो न तृष्पते बूथ । 
तामझु स्वा निविद जोइदीमि विद्यामेषं दजन जरद्‌ net 
[१७६] 


( आिः- अगस्त्यो मैजाबणणिः । बेबता- इन्द्रः । छन्दः अष्ट ¦ ६ जिष्डुप्‌ ।) 
१८७० मरिसि नो वस्थं इष्टय इन्द्रमिन्दो दृषा विश । 
आघाममांण इन्वसि शभुमन्वि न मिन्दसि nin 


अधै--[ १८६७ ] दे ( कवे ) मेधावी इनदर! सबके ( हैशातः ) स्वम चले नपने (ओजला ) बल्से (खय) 
दूधे ( कक) चक ( सवाय ) हीर डिवा । तू ( दातस्य ) पायुके ( वैः ) बोडो हारा ( शुष्णाय ) इषे 
आइक किये ST (वह) छे खा ॥ ४४ 

[१८९८ १६ हल! (खे) तेर ( मदः ) आनन्द ( शुध्मिम्तमः ) उत्तम बछरारक है (उत) और वेश 
(कुः ) कमै ( घेम्तिस्तमः ) बहुत अब देनेबाडा है । ( अभ्वसातमः ) घोरे देनेवारकोम प्रसिद्ध तू इमारे दिये 
[कुक्र-्ध्ना ) इत्रको माल्नेदाके नोर ( चरिचः चिट ) चत वेगेठाके रोको ( प्लीष्ठाः ) दे ॥ ५ 

[१८७ ] हे { इन्द्र ) इन्र! ( यथा ) बिल प्रकार तू ( पूर्वेञ्य ) पढ्छे ( ्रिकुभ्यः ) स्तोत/ओके कि, 
( तप्यरे ) प्यासैके छिये ( आपः य ) जठके समान भौर दुःक्ोके ढिये ( मयः इव ) सुख समान आनद 
( चमू ) इमा, मैं उस त्वा ) त इन्त्रको ( ताँ) वह इनी ( नि-लिई ) पाठ ( अळु जोहबीसि ) बार-शर 
कहता हुँ । हम ( हुर्घ ) भन्न ( कूजने ) दछ मोर ( जीर-दाु ) दीमेजीबत ( विद्यार ) मात करें ॥९॥ 

[१५६] 

(२८७० ] दे इत ! द्‌ ( न ) दें ( वस्थः-इृष्टये ) अनी प्राप्तिक छिये ( पत्सि ) आमेदित कर । तथा दे 
(न्दो) सोम ! ( सुषा ) णया पू ( इन्द्र ) इरे दमे ( आ चिदा ) बेश बर । शजर्मोको ( अघायमाण' ) 
७००३ (इन्वसि) टू यास शोषा है और ( दा) आजुको ( आन्ति) समीए ( ल ) नहीं ( पिम्द्स ) 

गा है ॥ ।॥ 


सावाणै-- हस्त एसडी सक्षारे लिये उसे वज़की सहायता पहुँचादा हे॥ ४४७ 

इ कसले कछ चोर अख--घन माह करता हे । उसको भानण्द भी सबको बल देनेवाङा होता हे ॥ ५॥ 

ध्यासेकों अख मोर दु: सोको सुख भिछनेके समाल इन्र स्होचा्ॉका आंबन्ददाता पर प्रिय है। उसकी कृपासे इम 
जज, बछ भौर दीपेतीवन परास करें ॥ ९॥ 

इदि देव सोम दीकर कडुमोंको बहुए तूर गा देते हैं। रारीरते बह इनहर-नाएमा काम-कोारि बाजुओको मारते 
हुए हेलो र्त इगि प्रि होता है शर्थाद्‌ उन्‍हें शर्त मदान काता है |! ६७ 


कदेद्का खुरोध भाष्य (४०३) 


१८७१ तस्मिकषा व्यय मिरे स एकंशर्षशेना(व | 


अनु मा 4. पते यव ने चङकेपद उवा टु - NRW 
१८७२ पम्प विश्वात इस्तैपो। इञ्च कक्षतीणों बहुं । 
स्पाशयम्ज या अंधुक EN 


समं जाह दुणाशे यो न ते मय; । १ 

म्य वेदन बुद्ध सुरिरबिदाइते ॥8४॥ 
द्विवस. उकेंदुं मानुवमसद्‌ । 

ड्रेन प्राव वाजु गाजिनंश्‌ प्प 


अर्थ--[ “८७१ ] (यः) ओ नद मारी (चपैगी, ला ) पतो (पकः) भरेका म्गनः है. ( यं अदु) 
जिसय (रूपया ) नन ( उस्यने । थक ॥॥ है, आ ( खच: ) हलश्‌ हस अङुओका पके (यजे न) 5? समान 
(जई - चद मालग ह तू ( सासद) उसमे घपना ( भरः) सुत्वा (आ यय) प इड करा | उदी 
स्यॉलकर॥ र ॥ 

[८०९] हे इख ! ( पञ्ज) पा एव! (तोला / पजानोका (विश्वानि)खारा (वसु) घन्‌ 
(यस्य ) बब नृकष इस (तस्तथोः ) ९३ है, ब द्‌ (थः) = (अम्मर) दसत। 5५7 है, अमे (सुपःश- 
यस्य ) पारि के जोर (दम्या अशनेः दूय नाकानसे गिएनेसत्यो बिजोक समान उसका ( जहि) नाश 
कर दे ४ ३॥ क केक पु 

[७८३३] रेश | [यः ) जो (ते) हेरे डिब (मया ) सुख (न ) गदा दता, खस (सम) सरे ( दुः 
लारा ) क डबतोर १४ ८१२५/४, { अखुस्वस्ते ) बश न ७२२० का जहि ) मार'। ( अस्य ) इस ( अदनं) भर 
(अस्मस्प ) दम ` दद्व ) ३, क्‍्योंक ब६ इन [ सूरिः , कना ( खित्‌ ) दी (आदते ) आत करता है ॥ ७ ए 

[१८७४] अर्जँछु) स्तत्र „क शने" तमव सानुदक 4 सरैब ( अघत्‌ ) पमान रहे हुन तूने यसूय) 
जिल {दिई २: ) द! ५७/7 यङ कतरा चतप्रतकी ( सावः ) रक्षा का, उसास समन हे (इन्दों) समम! 
(आजे) दबे ( द्रस्य) छदा तपा दूलेर ( दानेषु ) पुडे कम्प ( वाजिनं ) ७२% (प्र आखः} 
सक्या कर ॥ ५॥ 


ˆ भावार्थ स्वेता असही सयति कसे हैं नो हबका एक दासक भोर आाकुनोंका नार कानेबाढा हे। «६ आबुओोंदो 
इतनी ही आावानसे करता हे । बसने ७, सामासै [किस औको कसकको काइते हैं ९४ 

संसारका साशा घन ९५ के इमे है। बह्‌ घन ओ दोनदा हे इसका इन्द्र नाश कर डाढता दे] इम्त्ररे डपासकोदे 
को जोड़ छाता है, बर बह हो जाता हे ॥ ३॥ 

जो इन्द्रको अनय नदी देता अथवा यज्ञ नहों करता, वह चमझा भागी गही है । इन्र डसे मारता जौर इसका 
चल पशुकर्ताका दता है ॥ ४ ॥ 

सोलो युते इरा र्षण किया। सोम पोनेसे इरहका डस्साइ खडा और इससे इन्र गिमयी हुआ ॥ ५४ 


३० (ऋ. छु. आच्च ) 


(७७७४) ऋग्घेदका छुवोध भाष्य 


१८७५ यथा पूर्वम्यो जरितृञ्यै इन्द्र मर्य इतो न दृष्य॑ते बभू । 
सामु स्वा निविद ओइवीमि बिदामेष वृजन जीद ॥६॥ 
[१७७] 
( षिः आगस्त्यो पैज्ञायरुणि! | वेबता- इन्दः । छन्‍्द!- जिष्दप । ) 
१८७६ आ चर्षशित्रा वृपमों जनानां राज कृष्टीनां पसत इन्द्र: । 


स्वुत; अंपस्पक्षइसोप॑ माट्रिग्युक्त्ा हरी दूषणा याँ ॥१॥ 
१८७७ ये ते वृषणो वृषभां इन्द्र जझायूजो वूर्षर्थासो अत्याः । 

तों आ ति तेमिरा पोद्चयोङ्‌ हवामहे स्वा मुत ईन्द्र सोमे ॥२॥ 
१८७८ आ तिहु रघ वृष॑णं वृषा ते मुतः सोम! परिषिक्ता मधूनि । 

युक्स्वा वृप॑कर्णा युषभ खितीनां हरिया याहि प्रवतोप॑ मुद्रि “॥ 


अर्थ-- [ १८७५] हे (इन्द्र ) इस ! ( यथा ) निस प्रकार द्‌ ( पूर्वेस्थः ) पहुके ( जर्तिभ्यः ) स्तोताणोंके फिर 
(दुष्यते आपः ले ) प्यासेके छिए जढके समान भोर दुःखीक छिए : मय इद ) सुलके समान आनन्द्रद ( बभूथ) 
बुआ, में उस (त्वा) तण इन्वडो ( ता मिखिई्‌ ) बढ पुरानी स्दति ( आजु जोदबीमि ) बार दार कइता हूँ । हम ( इषे 
वृजनं जीरदालुं विधयाम ) भश, यर नौर दीजजीवन मास करें ॥ ९ ॥ 

[१७३] 

[१८७६] द्‌ ( द्रः ) इख ( चर्षणि-प्रा ) पाषा रक्षक ( जनानां चुयमः ) पतुस्वोसें बठवान्‌ ( कृष्टीनां ) 
ब्रशओंडा ( राजा ) स्वामी ओर ( पुरुहतः ) बहुतोंसे सदापताये प्रादित ( आ ) है। त्‌ ( स्तुतः ) प्रशेसित्र होकर 
इसारे किये ( स्यच) दश जाइता हुआ ( अवसर ) रक्षाके ताध ( उप मद्रू ) मारी भोर, ( सुवणा ) बलवाल, 
( हरी ) घोड़े रथमें ( युक्त्या ) जोड कर ( अयौङ्‌ ) हमोरे समीप (भा याहि ) ना ॥ 37 

[ १८७७] ( इन्द्रः ) इस्त्र ! (ये ) ओ ( से ) हेरे ( कृषणः ) बठबाद (जृपभासः ) सामध्येवन्‌ ( अहा- 
खुजा ) जम्दके इकारेले रपनें जुबमेशाके , शुषरथासः ) उक्तम सामध्यैयुक्त रधमें जुड्नेदाडे ( अस्याः ) घोडे दै 
[ सान्‌ ) डन पर ( झा तिष्ठ ) बैठ। ( तेभिः ) डनडे द्वारा ( अवौङ्‌ ) इमारो अर ( आ याहि) भा । हे ( इन्र) 
इस ! ( सोमे ) सोमके ( सुते ) बजाने पर हम ( त्वा ) छरे ( हथासहे ) घुमट है ॥ २४ 

[ १८०८ ] दे एव ! द (दूषणे ) बरूकलेक ( र्थं)? पर ` आ तिष्ठ ) बैठ। (ते) तेरे छिये खुपा) 
बसवर्घक ( सोमः ) सोम ( सुताः ) विचोढा गया है नोर उसमे ( मधूलि ) भीदे परओं ( परिखा ) मिका गये 
है। हे ( वृषभ ) बढवान्‌ इन्द ! त्‌ ` यृषभ्या ) बछदात ( हरिभ्यां ) घोरोंसे रथछो ( युक्वा ) ओडकर डस 
( प्-चला ) विशेष गतिवाके रसे भपनी : क्षितीनां ) गजा्ेकि ( मदिक्‌ ) पास ( उप याहि ) ना॥३॥ 


आवार्थ--प्यालतेको जल थौर दुःखको सुख मिठनेसे जो भानम्य होता हे, उसीके समान इन स्तोता्को शातम्दु- 
दाका भोर दिख है। उसकी हपासे हम मी अ, बळ और दीपैजीवन प्राप्त को ॥ ६ ॥ 

इण प्रआापाडक, बढयान्‌, ठेजस्वी, बहुत प्रतिष्ठित और पराका स्वामी हे, क्योंकि उसे चरा पानेके खिचे सभी 
रोग इते हैं ॥ ३ ॥ 

इर लपने बडबाम्‌ घोडे रथे जडकर आहा हे । डसके घोडे बढवान्‌, शन्दिशाछी और अग्दके इशारेसे रें जुड 
आनेवाले है । देसे छुजिक्षित घोडे इन्तके है ॥ ९ ५ 

एके किये सोमे मे पदार्थ मिकापे जाते है, मिलें वीनेके किये बह सतोतालोंके पास माता है ॥२॥ 


ऋस्चेदका सुबोध भाष्य (३७५) 


१८७९ अयं यज्ञा देया अपं पियें इमा त्रक्माण्ययमिन्द्र सोमं! । 


स्तण बहिरा तु शक्र प याहि पिमा निषद्य वि पंचा हरीं इह nen 
१८८० ओ सुहत इन्द्र याह्यर्शा“डुप जझाणि मान्पश्य कारो। । 
रिया बसतरवंसा गुणन्तों विद्यममेष वने जीरद।नुम्‌ Nun 
[१:८] 


( ऋषि:- अगस्त्यो मैचाबरुणिः । देबता~ इन्द्र: । छन्दः खिष्कुपू । ) 
१८८१ यड स्या तं इन्द्र श्रुष्टिरम्ति यथां बभूर्ध बहितम्यं झी । 
मा नः कामे मह ध्राखिश्वां त अश्यां पर्णप आयोः ॥१॥ 
१८८२ न था राजेन्द्र आ दंभज्नो या जु स्वसारा कुणबैन्त योनी । 
आप्िदसलै सुतुका अनेषत गरमज इन्द्रः सख्या वषं ॥र॥ 


अर्थ--[ १८७९] हे ( इन्द्र इन्द्र! अयं ) ७६: देवयाः ) देखेको प्राप्त होनेवाका ( यन; 
यह ( मिवेधः ) पबित्र दूध देनेवाल पञ्च, ( मा ) ये ( ब्रह्माणि ) स्तो भौर ( भयं ) यः ( सोमः 
किये है। ( चर्लिं। ) भासन ( स्तीर्णे ) निछा हुना है, हे (शाक ) सामर्थ्यबानू इन ! तू ( आज याहि तु ) समीप भा 
इस पर (नि-सद्य ? बैठ कर मोम ( पिद ) पो और ( इष्ट > यहाँ ही अपने ( हरी ) घोडे ( विमुच ) खोड ॥ ७॥ 
इन्द्र ) इन्ड ! ¦ सुु-रतुतः ) भडी भति स्तुति रिया हुआ दू ( मान्यस्य ) प्रतिष्ठा भोग्य 
(कारोः ) स्तोता ( ब्रह्माणि उप ) ततत्र समीप इमारे ( अर्वाङ्‌ ) प ( आ-उ याहि) भा। इस ( वस्तोः ) 
अस्येक दिव हेरी ( अवस ) रक्षसे तेरी । शुणन्तः ) प्रशंसा करते हुए घनादिको ( विद्याम ) प्राप्त करें बौर (इप) 
अल, ( सृज ) बळ और ( जीरदाु ) विजयशीक दान ( विद्याम ) पाए करें ॥ ५॥ 


[१०८] % 
[१८८१] हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( यत्‌ ह) तो कि (ते) तेरा (स्या) षह (क्षारिः ) घर हे (यथा ) जिससे 
द्‌ (जरितृभ्यः) स्तोताओंका ( अती ) रक्षक ( थभूथ ) हुआ है नद इसे दे। ( नः ) हमारी ( मरहूयन्ते ) बढदी हुई 
(कार्म) काननाको (मा चक्‌) गट नत कर। में (ते) तेरे (आयो; ) मानके योग्य ( बिश्वा ) हारे ( आवर ) 
अंकों ( परि अदयाँ ) सब कोरम मो १ ॥ 

[१८८९ ] हमारी ( स्वलारा ) अगुकियोनि ( या छु ) जिन कायाँडो / योनी ) कश्ष-स्पानमें / कृणचन्‍्स ) किया, 
(नः) इमारे उन छार्थोको सजा) तेजएयो ( इन्द्र: ¦- इन्र, (न ख) मत (आ दुभत्‌ ) मट करे (आप? 
पित्‌} ज्छ भी ( असमे ) इसके ठिये ( सु-तुकाः ) भरो गतियाहे होषर (अवेषन्‌ , प्रा हों। ( इन्द्रः) इस 
(नः) हमें ( सख्या ) मित्रता ( बयः च ) सोर भष ( गरत्‌ ) दे 

मावार्थ-- इन्द्रे लिय यह रचावा जाता है, चहा सोम बनता दीर बासन बिद्या जता हैं जस पर बैड कर बह 
सोम पीता है ॥ ४॥ 
इन्द स्तुतिके सथान पर आता और स्तोतामोंको धनावि बता हे । बद इन्त प्रतिष्ठाके भोग्य है, समी 
करके हैं ॥ ५॥ 

इस्द्र स्तोहाडी इच्छाको बोचरों दी नट नहीं,करता; उसे दशाता- है । दे इनद! जिस घनसे त्‌ स्टोठाकोख 
है, उसे ह दे । में तेरे समो घनोंडा उपभोग बाल... 

हमारी ग जिल पञ रूप कर्मको झु किया हे, सता इन्र उरे भोषले नढम; 
इम मान करो: हैं । भरः बह परस होकर इरे दाम 000 Ne 
७१ नि को १ 


ई 


९४७६) ऋष्थेवफा सुवोध भाष्य 


१८८३ जेता नामर्द पत्म चर ओता हं नाधमानस्य कारेः । 


उमरा रथं दाष उपाक उदधेन्ता गिरो गर्दै च त्यना भूव ल३॥ 
१८८४ एव शप्रिस्द्रों सअ्रवस्या प्रखाद। पुक्षो अभि मित्रिण भूत । 
ये इषः #त॑वते विया सत्राकरो बजेयानस्य शंस! #॥४॥ 
१८८५ त्यां बं मंवरनिनद श्त्रं सम प्या महतो मन्य॑मानान्‌ । 
देख राता स्व नो षे भू दिंयामुषं भजन जुररदासुप् nuh 
[१७९] 


( ऋषि:- १-२ लोपामुद्रा; २-४ अगस्त्यो मैज्ाबराणि। ५-६ अशस्त्यशिप्यो अझचारी । 
तः देवता- रतिः । छम्यः- भिष्ुष्‌ | ५ शृहती। ) 
१८८६ परवीर झा! घश्रम्माणः दोश वस्तोंहपसों जरयन्दी! । 
लिनाति सिये जरिसा दनुना” मध्यु छ पस्नीेषणेः जगम्युः ,१॥ 


अर्थ-- [ १८८३ ( दरः ) पराक्रमी (इन्त ) इन्द | एस-सु ) युद ( यः ) सनि साध घनका { ऊेता ) 
जीएनेशका; ( नाघमानस्प ) बचना करते हुए ( कारोः ) सोताङ { हवं ) पुकारको (श्रोत ) युस्वेबात्य: (दधुर) 
दानशील चमानरे (उपाके ) लमीप (श्यं ) स्थो (प्र-भतों ) उदरारेदाला ( यादि च) मर यदि यहमान 
पमा } मने स्तुति करनेवाला ( सूत्‌ ) हो हो डसकी (शिर: ) वाणियोंको { उलू-यरःर ) ऊपर उठानेवामा 
दद LE 

[ १८८४] ¦ खु-श्चवस्या ) उत्तम कीर्तिवाका ( इनदरः ) इख (एव ' इस प्रकार ( भिः } कोरे लाय 
(सित्रिणः ) मिदर 6६ पृक्षः आमि ) शवको ( प्र-खाबः ) खारेवाळा ( भूत्‌ ) दोत है | स्तोता इच्छाको { सन्ना 
कर) साय करनेदाला और ( यजमानस्य ) यजमानका ( झाः ) विनैव इन्र (_वि-यात्चि ) जदौकीर हुक दूष " 
के विख बोडे हैं ऐसे ( स-मर्ये ) सुदन ( इप; ) भसरोंडी ( सुनते ) स्तुति करता है ॥ ४ $ 

[१८८५ ३ ( मधवन्‌ ) अन्दान्‌ (इन्द्र ) इस्ब ! ( वै ) इम लोग / महतः ) मळे : अन्यम्रानान) 
घमग्डा ( जून ) सपरा ( सया ) हेरै साथ मिछ कर ( अभि स्थाम ) इरा दें! ( रब त्‌ हमारा ( घाता 
रक्ष मौर ( सई ड) त ही ( नः ) हमारी ( दे? डक्षतिका कारण ( भूः ) बत । निमसे इम ( इषे ) लब 
( वृजने ) षड चौर ( जीर-दाजुं ) जीवन ( ) प्राक्त करें ॥ ५ ॥ 

[१७४] 

(१८८६ ] (पूर्वाः दारदः ) भनेको अरयोतक ( दोषा वस्तोः दिन राठ धीर उद्यमः ) ठान्ने काम 
करती हुई नब ( जरयन्ती ) वृद्ध हो जाढेकै कारण ( अहँ गाषपराणा ) मैं थक गदे हूँ । अब : जारमा ) डुर 
(तनूनां शरियं मिनाति ) भरे भंगोको शोभाको नह कर रहा है, इसहिए ( वृषण। पत्यीः जगम्युः ) तस्म और 
है. र्या ल्नियों + समोए गाए ॥ १ ॥ 


आया दरो सारो, विपदाम्रे पे हुओंका सक्दा सहायक और भक्तिका-उवकारका सर्च कछ देने- 
दाम हे ३ ३॥ 

थजमानकी इच्छा पशो बपला बौर बसे युजे भक-पन ग्रास कराता है। बह इन्द्र सद! अपने मिश्र भको ही 
साता हे। चीर जदा योर परस्पर भान्हान करते हैं, पेसे युद्द थड इन्द्र अपते मित्रको रक्षा करता है ॥ ४.४ 

इन्द्रे सहादक यने पर बडे-बडे घमनियोंका शिर लीचा दो जाता है । हे इनत । तू ही मारा रक्षक थोर सति 
ङलेजाडा बन । इम दूसरेके पास न जायें ॥ ७ 

अनेकों सदा दिल रात लगातार छाम करोके कारण खो डुवापा झगे पर धक जाती हे, और अस समय पढ 
जषा इस खोडी सारी युन्द्रत। नोर शोभा हर हेला है भीर बल समय इसमे प्रजनन शक्ति जो नरही र जारी; इसकिए 
सन्तान, शसिकी इच्छा करनेबाके खी पुरुषको चाहिए कि दे तादग्घादस्पामें दी सन्तान प्रासिके लिए वरल को ॥ ३ ४ 


ऋग्वेदका छुबोध आप्य (४४७ ) 


दे पे ऋतसाप आशिन्‌ न्साक देवेमिखंदत्षुतानि । 
दे जिद आंगुभकन्तमाईुः सम्‌ नु फनीर्यपीमिजनम्धृः RN 
१८८८ न मूपा श्रान्ते यदवन्ति देवा विद्वा इव स्पृधो अस्यंक्रवाव । 


" जयावेदर्ज शुवनीधमाजिं यत्‌ सम्पा सिशुनावम्पजांति रे॥ 
१८८९ नद्यं मा रुघुठ; काम आय कित आजाता अत! कुतश्चिद्‌ । 
लोपादट्रा दषणं नी रिंगाति घीरमधीरा घपाति शसन्तम्‌ ॥8॥ 
१८९० इमं उ सेममन्तितो हृत्सु पोतमुप॑ घने । 
यत्‌ सीमामा तत सु महत पुढुकामो दि मर्धः ॥५॥ 


अ्थे-- [ ९८८७] ( ये सवित्‌ दि) रो जी ( पूर्व कतसाएः आखन) पहरै सस्वदोडनेदाके ऋषि ये; वे 
(देवेभिः साक कतालि अवदन्‌ ) दा साथ सत्य कोलते थे, बे भो ( अब अछ!) दर्यं सिजन करते व,(नहि 
अन्ते आपुः ) बे भः बक्षचयंक अन! नहीं पा सके । ( परनीः खूपभिः आ जवक्युः ) परित्यों डन बकान्‌ और कोर्ये 
सिने समबै छदने पतिईसि जाकर मिळों ॥ २॥ 

(१८८८ (न सूचा थान्ते ) इमार परिभम ऽपे ही नहीं है, ( यत्‌ देवाः अदन्ति ) क्योंकि देवगण हमारी 
क्षा करते हैं । हसोडिए हने { विश्वा इत्‌ सपु! मभ्य्वाच ) लरे संग्राम शीव किए हैं । ( यसू ) भि ( सम्य 
खा मिथुने | पर्य प्रेसर रहतेश्‍प्े इस दमलो । अभ्दमाच ) पुत्र सस्पक्व कहें, तो (अत्र शतनीय आनि 
जयथाब ) (स सेसारमे सैंकड़ों प्रकारे भोग आाधनोसे-बुक्त समको मतें ॥ ३ ॥ 

[५८९६ ] ( स्तः नदस्य ) रोकी हुई नदौ पामीडै समान ( हुत अम्रतः कुत्चिन्‌ आजातः ) इचररे, 
अभरवे, आसि और चारो भोगले डसप% ( कामः आगत ) काम जा गया है, ( लोपामुद्दा घृषण रिणाति ) कोपाएुटा 
अङ/ाकीर साथ सेजुक्त होती हे, भोर ( अघीरा ) चंगळ मनबारी वह (शसन्ते घौर घयति ) हीपे साँस ठेवे 
घीरका डणभोग करती है ॥ ७ ॥ 


इम्पतिब'का परि ढूया नहीं होता, क्योकि उमडो देजसण रक्षा करदे हैं । बाति परस्पर परेमपूरंछ ब्यबहार इरने- 
साळे तथा डत्तम मागेसे जानेबाडे दम्पती डतम पुत्र पैदा क, छो उस अतम पुतके कारण बे नों इस सेसाउमे इर 
चरहके किराको जीत सफर हैं ॥ २॥ 

जिस भरकर रेक दी गई भरीका पणो हरर डघर अर्थात चारों ओर फेळ उप्ता है, रसो तेरद सबुप्बम काम समी 
कोई फैट ह। है । ड समध को पुरुदडा भन खडक हो जाता है ओर अनका आ लेल होने बगतो है भौर इद्यंकी दफन 
ची छेज हो डाली हे। रथ खो ८ बै? की पुढषड़े घाय संयुक्त होती है ४ ४४ 

अजुभ्यको कपना नरेक होता हैं, चोट डन कामना कोको परे करतेडे किए बह अनेक तरइरे पाइ सी कर सकता 
है। लता यदि कोई रोप बह का औ दे, सो छागो अन यमे कषमा करें ६५४ 


Cue) क्रम्वद्का सुच भाध्य 


१८९१ र्त्यः खन॑मानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलंमिच्छमांनः । 
उभौ वर्णातरिर्ः पुंपोप सत्या देवेप्णाशियों जगाम un 
[१५०] 
( ऋषि:- अगस्त्यो मैजावराणिः । देखता- अम्विनौ ¦ छन्दः- निषुष्‌ । ) 
१८९२ युवों रजासि सुयमासो जश्चा रशे यद्‌ वां पर्यणीसि दीय॑त्‌ । 


हिरुण्ययां वाँ पव प्रुवायन्‌ मध्य; पिज॑स्ता उषसं! सचेथे nN 
१८९३ युवमत्यस्याव नक्षथो यदू विप॑त्मनो जथैस्म प्रयंच्यो$ । 
सक्षा यदू वा विश्वगुदी भराति वाजायेढ मधुवाविषे चै क_र॥ 


अर्थ--[ १८२१ ] । अगस्त्यः ) लगरत्वने ( खजिख्रै खनिमानः ) कदा कादिसे रोषे इ ¢ प्रजा पत्यं 
बे इमान ) उत्तम सन्तानकी कामना की । ( उद्रः ऋषिः ) उस वीर कपिने ( उभी चण पुपोष ) दोनों 
इको घुट किया और ( देवेछु सत्याः आशिषः जगाम ) देवोंमे उत्तम आशीर्वादोको बाह किया ॥ ६॥ 


F [१८०] 

[९८३२] ( यतत वां रथः ) अब छुन दोनों रय (अर्ण परि दीयत्‌) सदु या अन्वर संधार 
करने गता है हब ( थुवोः अश्वा: ] तम दोरे बंडे (रजांसि सुयमासः ) भन्धरिक्षमे सिष्मपूदेक जठरे हैं सब 
(बाँ हिरष्ययाः पवयः ) दुस्दारे सुरेस पढियो अरे ( प्रुपार्यन्‌ ) गीके होने उगते है, ( उषसः ) उषाका 
(मध्वः पिबन्ता येये ) मीडे सोमरस पीले हुए दम दोनों इक्ट्े होकर आते हो ॥ १ ४ 

[१८९३] हे ( विश्व-गूर्ती ) सबसे प्रशंसनीय तथा ( अधुपौ ) मु पीेवाळे अ्िदेयो । ( यु ) एम दोनों 
( यत्‌ अस्यस्य ) मर गतिशील ( वरिपतमनः ) आकादामे सार करनेवाछे ( नर्यस्य प्रयज्योः ) मात्ेके हितकारी 
और मन्त पुरतीय शूयके ( अम नक्ञथः ) प दी पहुंचे हो ( यत वां सवसा ) बब कुरी बदन उचा ( मराति ) 
हुम्दारा पोषण करती है नौर ( बाजाय हपे ख ) बळ तथा अन्न पामे किए तुम्दारा दी ( ह्च ) स्तवन सातव करता है ॥९॥ 


आवार्थ-- प्रश उलत्त नेरे बाद उनके भरण पोषके छिए. नगशने भादि डप करके पते सन्हानोंको पुष्ट 
[किया और इस प्रकार देवोंका नावीर्द उसने आ किया । प्रजाको उत्पस्त करके उनका भडी प्रकार पाउन पोषण करना 
चाहिए । ठभी देवे असन्‍्त होले हैं ॥ ५ ॥ 

है अखिदेयों ? जब तुम्दारा रथ ससुर भयवा अरि संचार करने काता हे, सष उस रथ्को चकानेवाके नघ 
संशक गति साघन भी अन्तरिक्षे अपने नियमानुसार जने खगते हैं। तुम्हार ररे सुकणे जेसे चसकनेदाले पहिदे भो 
जल्तरिक्षस्य भेवमण्डलडे उसे भीगने लरे हैं तथा समुद्रम जकसे मोगते हं। तुम दो आइुर सोमरस पीकर उचः ाउमे 
ही संचार करने छगते हो ॥ $॥ 

सा प्रशंसनीय सथा मधुर झोशरसका पाम छाजेबाके अधिदेशों! सतत गरिमान, थएकास संरी, आदो 
हिककरौ पुझाबोस्द सके भागेर ही युन दोर जाते हो । उब उचा वसार सहायता करती हे जोर बशो इक्षमार वक 
सहादे जोर जद लिङनेकै डिप दुस दोणी प्रसंसा करे हैं। सचे सदुप्योका दिए करका हे । डसके आके एुई ढे, शपः" 
काये तैयार रहो । लपता बढ दहलेके थिए कथा पर्यास आज कमालेके किए बवान हो आलो ॥ २४ 


कम्वेदका सुबोध भाष्य! (७७९) 


१८९४ युवे पयं उल्लियायाप्रधत पक्रप्तामायामद पूयं गोः । 
अन्तयदू बनिनो बाभुतप्स द्वारो न शुचिपेजते किमान ॥३॥ 
१८९५ युं इ वर्ष मधुमन्तमत्रयेऽपो न क्षोदोऽवृणीतमेषे । 


तद्‌ वाँ नरावखिजा पश्रेदष्टी रथ्येव चकरा प्रति यन्ति म ॥४॥ 
१८९६ आ जाँ दानापं बबुतीय दस्रा गोरोहेण तोड्यो न जिद: ! 

अपः क्षोणी संचते माहिना बां जूर्णो वामकुरंह॑स यजत्रा ॥५॥ 
१८९७ नि यद्‌ युवेथें नियुतं! सुदानू उप॑ स्व॒थामें! सृजथः पुरंषिम । 

अषद्‌ बेषद वातो न सूरिरा महे ददे सुघढो न वाजम्‌ ॥६॥ 


अथे १८९७ ] हे ( ऋतप्सू ) सत्यस्वरूप अश्विदेयों ! ( खुबै ) तुम दोनोने ( उस्तियाथां पयः ) गौम यष 
(अघत्तै ) सखा है तथा ( गोः अमाया । अपरिपर गोमे भी ( पके पूव्यं अब ) परेपक दूध पिसे ही रखा है। 
(यत्‌ वां ) तम दोनोंके लिए, ( वनिनः अन्तः ) जेगलॉंके भीवर ( द्वारः स॒) शाके चुस्य अत्यन्त साजधान रहर 
€ इविष्माल्‌ शुचिः यजते ) ददि्य लाय रखूनेवाढा पनित्र यजमान उस दूषका यज्ञ करता है ॥ ३ ॥ 

[ १८९५] हे ( नरा ) नेता अबिदेबो ! ( पचे अधये ) सुस्त चाइतेनलि अत्रिके हिट ( युये ह) तम बोलोंगे 
वपु ( चमे ) गर्मीको ( अपः क्षोदः न ) ने प्रवादके समान ( अधुमन्त अबुणीतँ ) मिठास युक्त कर दिया। 
गर्मीका निवारण कर्के शीत बनाया । ( तत्‌ ) इसलिये ( यां ) तुम दोनोंके समीप ( पश्विः मध्यः ) यज्ञ भौर 
मभार ( र्या चकरा इच ) रथके पढियो समान ( प्रति पन्ति ) चडे जि हैं ॥ ४ ॥ 

[ १८९६ दे ( दस्रा ) शहुदिनाशक तथा ( यज्ज ) पूजनीय जख्विदेवों ( जिल्रिः ) विजयका इपदुक ( तौरन्यः 
न) दुका पुत्र ब्रस (गे; ओहेन ) बागीसे प्रसंसा दवारा (वां दानाय ) दम दोनोंसे दान के लेतेके हिप पहुल हुआ 
देखा { आ खडूतीय ) मैं तुम्दारी ओरसे दान छेलेके लिए प्रदत्त दोउ (चां माडिना) तुस शोनोंको मदिमासे ठो 
(आपः कोणी सचते ) भन्तरक्ष और भूडोङ च्या हुए हैं, मैं इस कारण ( जूणीः ) द होता हुभा भी (धा) दुम 
दोनोंकी कूपासे ( अंहसः ) गरारूरी कधसे सुक्त हो ( अक्षुः ) दोसेनीवी बहू । इसलिये तुम्हारी प्राना करता हँ ॥ ५॥ 

[१८९७] हे ( खुदान्‌) कष्छ दान देनेवाले अद्िदेवो ! ' यत्‌) नव [ नियुतः नि युवेधे ) घोडाको रघन 
जोते हो, तब ( पुरन्धि ) बहुतोंको घारण कशनेगाली इदको ( स्थध/भिः उप सजथः ) भ्यते सशक्त कर डाउते हो; 
(सुप्नतः त ) अच्छे काय ङरनेहारोे समान ( सूरिः , विदान्‌ पुरुष ( अदै ) मइच्यक लिए ( बाजे आ दे ) भवरा 
प्रदण करता हे, ( मेषत्‌ ) छर्दै शत करता है नोर (थातः म ) बुर समान ( येषत्‌ ) तुग सीम प्रास हो जाता है हक 


भावार्थ - सख पालक अधिदेवो ! तुमने गोते दूध उत्पन्न किया हे । अपक गायमें भो उत्तम परिपक्ष दूध उता 
छिया हे । इसी दूषसे, जंगाळडे अन्दर सांप जैसा सावधान रहट; है, वैसा सादणाय रहकर, छुचि होकर यजमान भनियो 
उद्देश्य सेही बश करता हे ॥ ३ 

है नेता भखिदेवो ! कान्ति षो सुख दनेके लिए दुम दोनने गर्मीको जरे समान शीतल और पिडाले समान 
सुखकारक घना दिया । तब तुम्हारे किये बह यज्ञ किया जाता हे । शके समान वारंवार चकर यश तुम्हारे पास लाता 
दै । भडुयायियोंको सुख देनेके लि नेता भतन करे, भोर अचुयायी ली नेठाका दविर करें 4 ४ ॥ 

हे शुविनाधक पूजायोग्य लियो ! जिस तरह विजयडी हृच्छा करनेदाका तुमका छत्र सुनु तुही स्तुति करनेसे 
ख्युसे षच गपा, ती ठुग्दारी महिमा को सब याडाएचिवीरसे मरिद है। इसठिए भलि डू हुना मैं प्री कृपासे 
जुरेको दूर कररे दीर्घायु बलका चाहता हूँ ॥ ५॥। 


(४८०) कग्देपका छुरोच भाष्य 


१८९८ इयं चिद्धि वां जरितारः स्पा विपन्यामहे बि एणि हना । 


अघ! चिद ष्ाश्चिनावनिन्या पाथो हि ष्मां वृषणाय्तिदेत्रम्‌ si 
१८९९ युवां विद्धि प्यांश्रिनादनु धूर्‌ बिर्डद्रस्प मस्रईथण्थ सातौ । 
अगप्सो नरां शुष प्रशस्त काराधुनीव चितयत्‌ सहते? ॥<॥ 


१९०० भ्र थद्‌ बब महिना रथ॑स्थ प्र समद्रा याथा महुंपो न होता 


अर्थ-- [ १८९८] दे (वूषकै ) बळषाच्‌ (झनिल्धा) अमिन्नीग अखिदेवों ! ( खये ) धम ( सस्या ! सच्चे 
बोषर (याँ खित्‌ हि जरितार; ) तुम दोनोंकी ही अराला फरनेकी इष्कासे ( चि पन्‍्यामहे) बहुत स्तुति करते है, परन्तु 
[न्‌ पणिः चि) घनसम करनेवाङा ब्यापारी यशसे दिस्य दो रहा है। ( अध्या चिसू ) अब ( अन्ति देखे } 
इेदताके दवे योग्य बोम ( पाथा दि स्म ) को ही तुम दोनों पदे हो ४ ५॥ 


[१८९३] हे ( अश्विन । अधिरेशे ! ( कु नरा) मानों और नेताहोमें ( प्रशस्तः अगस्त्यः ) 7४ पनोय 
अणू ऋषि ( आजु यन्‌) सति दिन ( चि-व्व्वस्थ प्रस्यवणस्थ सातौ) विशेष गहना करनेकाके झर्दा की एनेके 
किए (युयं थित्‌ दि इ दोग ही ( काराछुरी इस) बढी ध्वनि करनेवाके बाधके समान ( सहद चितयत्‌) 
सहच खोसे स्तुति करता है मं < ४ 

[ १९००) ३ (नासश्या स्पन्द्रा) प्याक और गतिसीङ "पदरवो ! ( यत्‌) को ( रथस्य मदिना ) 
स्की महनीयताके कारण (प्रसहे ) तुस दोनों डाकृष्ट ढेगछे आगे दइत हो, ( सलुषः होता ल । मा” इरन%^डि 
समान गुम दोरों.( याथः ) बात्रा करते दो, ऐसे तुम (सूरिभ्यः या) विद्याको भो ( सु अश्व्यं यत्तं ) छुनइर 
चोडोले पणे घन दो (उत गयिषाचः स्याम) भौर उम भो धनसे थुक्त हों ॥९॥ 


आषार्थ-- जच्छा दान देनेवाठे हे अदिदेयो ! शुम दोनों अब दोडोंको अपने रथ जोतले हो त बदला पाक्न 
पोषण करकी हुरि विएक बके साथ अपने भामं डरपञ्न करले हो। सस्कमै करतेवाठा विद्वान इस भ९३ने क्र 
छिप जब अले प्राप्त करता हे, तब उसके रानसे वह तुम्हें त करता है और दाबके गतिसे वह तुम भाइ होला है। नेल 
स्प बहुत दात को, मौर भपने भजुवा/विर्योको पर्यास भरत देकर शने बहुसॉका पाठन पोरण करनेको कद ब क दशप 
छरे! विदान ढोग इस तरह बहुतोंके पाउन पोषण केके झुम कमे घरे भोर पनी सदारताले देवको मा हों 0६ ॥ 

हे णकवान्‌ ओभिन्दनीय आखिदेदो ! इस सम्दारे सत्य भक्त हैं श्रतः तुम्हारे गुणोंडा वर्णद करते हैं | परन्त यह पूजी- 
पतति लगका केबल सग्रह करता हे, एरण्द यह रता ही बहीं ! आप सो बहकु्ताके पास जाते हैं भोर देके. दी पोते यांग 
सोमरसका पान काते हैं । अर्थात्‌ उस अथाजक भनाठरो पास तुम जाते भी गहीं। जो यज नहीं करता, डस घनाडवके 
चणका कोई उपयो नहीं हे शत जो अभ अपने पाल हो उसको बके मरेल कारमा चाहिये ॥ ७ ॥ 


अदुषदों और नेताक्षॉगें छुपलिद अपरत्य ऋषि प्रति दिभ दिसो देगदान्‌ जक प्रवाहको प्रास करनेक किष, असुरी 
डुघडतासे बजानेवाडेके समान, कोमड ध्यसिसे सो भाकापोंसे तुम्ारी ही छयुठि गाए है ॥ ८॥ 

दे ससय पार्स भौर सबै संचार कश्तेवाके आशिदेवों ! गुम दोनों अपने उत्तम रथके वेसले माडे पास 
अपुष्घ-कोकमें मण उरते हो, भसः सो इत्तर विद्वान्‌ है, इसको शक्तम घोडे और अश रो भर हमें भी कन रो॥ ९ ॥ 


ऋग्वेदका सुदोध भाष्य (००१) 


१९०१ ते वां रथं बथा देम स्तोमिरकषिना सुविताय नव्यंस । 
अउिश्नेमि परि द्यार्मियान॑ विद्याम वृजनं जीरदनिय ॥ १०॥ 
[१८१] 
(कविः अगरूयो भैत्ञाववणि। देवता-'अस्विनौ । छन्दः जनु ।) 
१९०२ कहु प्रेष्ठाविधा रयोणा--मेध्ययेन्ता यदुज्ञिनीथों अपाम्‌ । 


अये वां यज्ञो अकृत प्रशस्ति बसुशिती अविंठारा जनानाम्‌ ॥१॥ 
१९०३ आ वामश्चांप्॒ शुचंय। पयस्पा वात॑रंहसों दिव्यातों अस्यां! । 
अनोजुवरो नृष॑णो बीतप्रंष्ठा एह स्तरों अग्रिनां बहस्तु nN 


१९०४ आ वां रथोऽवनिचे प्रवत्वान त्सुग्रबन्धुर। सिताय सरुषा; । 


वृष्णः स्थातार। मनंसो अवीया- नइपर्वो येजतो पिष्ण्या या ॥३॥ 


आधै-- [ १९०१ ] हे ( अश्विना ) बश्ियी ! (अद्य सुजिताय ) आव दुविधा किये ( लब्यं ) तुम 
दोनेकि उस नये, ( दयां एरि इयाने ) चुलोछडे चारों भोर आारेवाळे । / अरिष्नेमि र्थ ) न विगरनेवाकी नेमिले युर 
सयको (स्तोमैः ) सकोग्रोडी सहायतासे (थं हुपेम ) इम इधर इछ हैं, ( जीर-दार्ड ) शी दानको ( हषं सुजन ) 
खच्च तथा बलको ( विद्याम ) इम प्राप्त करें ॥ १९ ॥ 


[१८६] 

| १९०२] हे ( जनानां अधिताश ) अनेके रक्षक र्था ( चछुथिती ) भनोंडो देजेहारे अचिवेदो ! ( आये 
यशः ) थइ चज्ञ ( वां प्रशरित अकृत ) हुम दोनोंको सराहना कर चुका है; ( अध्यर्यन्ता प्रेष्ठौ । हे अध्वरमें आनेहारे 
भत्यन्त प्यारे अघिदेयो ! ( यत्‌ ) जो ( अपां श्यीणां रां ) जलोंको, घन संपदामोंको भोर भन्नोको ( उस्‌ निनीः ) 
हुम दोनों के उडते दो ( कत्‌ उ ) वइ काये अब किस समय चुरू दोनेबाऊा है! ॥ ३ ॥ 

[१९०३] दे अबिदेबो ! ( शुखयः ) दिय, ( विब्यालः, ) दिम्य श्रेष्ठ, ( अत्याः ) गमनशीङ, { बात- 
रंहसः ) वाये तुल्य बेगवाके ( पयः-पाः ) दूध पीनेदाछि, मलो-जुघः ) मन्के समान बेयबुक्त, ( बुषणः ) बलिए 
( बील-शुष्ठः )  चमकीके पीडषाके ( स्य-राजः आशध्यासः ) भोर सब्य तेजस्वी घोडे (वां ) ठम दोनोंको ( इद भा 
बहन्तु ) इधर के लाये ॥३॥ 

[ १९०४ ] हे ( धिष्ण्या ) दँचे स्थानपर रहनेवोग्य ( स्थातारः ) अपने पद्पर रहनेवाडे काबरे | (बाँ या ) 
तुम दोनोंका जो ( दुच्ण: मनसः जवीयान्‌ ) प्रबल मर मनसे भरी वधक देगबान्‌ ( यजतः ) पूनमोय, ( सपः 
नुर: ) सुन्दर भमभागयासा, ( अवातिः न ) भूमिके चस्य ( प्रवत्यान्‌ ) आवि *िल्यूत, ( हयः रथः } नइमद 
मिकासे माग बढतेवाला रथ है उह ( सुविताय सा गम्याः ) भछाइँक लिए इरि पास जा आय ॥ ३ ॥ 

लिओ | भाग ही इमें खुलकी मालि हो, इसलिये डु आना करते हैं, छि तुम्हारा कभी न 
'बिगउनेवाका रथ हमारे पास भा जाय और इमे अन्न, बळ ठया चन परापत ही ॥ ४०॥ 

है जनेखि संरक्षक ओर उनको धन देवेदारे देवो ! यइ यज हम तुम्दारे थिये ही करते हैं । हे यमं आनेवाठे और 
रेमे उसकी पेता करनेवाळ देदो ! जो तुम जळ, धन भौर अखका दान करे दो बद काये तुम कस करोये | हम उससे 
काम माए करना चादते हैं ॥ १ ॥ 

अश्निदेवोंके घोडे विशद, दिस्य, गमनशील, बाथुके तुक्य वेगवान्‌ , पढिष्ठ और तेजस्त्री होते हैं। दे उनको इमारे 
चक्षमें छे जावे ॥ २ ॥ 

अख्िरेंगोंका गनसे भी बेगवान्‌, पूजय भूमे समान दिस्ट्त भौर भइमइिकासे आगे भढनेदाठा रथ हमारे चशके 
समीय भा जाप ॥ ३ ५ 

६२ (ऋः हू. मान्य) 


(४८३) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


१९०५ इहेह ज्ञाता समंवावक्षीता- मरेपसां 


जिष्णुवोमन्य। सुम॑खस्य सूरिः दिवो सुम ॥४॥ 
१९०६ अ बाँ निचेरुः ककुहो वशो अजै पिशङ्गः सदनानि शम्याः | पु 

इरी अन्यस्प॑ पीपयन्त बा मथा रजोखशिना वि घावे! ॥५॥ 
१९०७ प्र याँ ुरडांन्‌ वदो न निष्पाट्‌ पूर्वीरिपंधरति मध्य इष्णन्‌ । 

शवैरन्यस्य पीपयन्त वाजै जेंप॑न्तीरू््वा न्यो न आयु ॥६॥ 
१९०८ असंजि वां स्यविरा वेबसा गी-च॒ दे अंचिना मेधा कर्ती । 

उपस्तुताववतं नाप॑माजं पामश्रपांमस्छूणुतु इवे मे ॥७॥ 


अथे-- [ १९०५ ३ ( अरेपसा तन्या ) दोषरहित दारीरसे तया ( स्वैः नामभिः जाता ) नेदी नामोंसे लियः 
हुए तुम दोनों ( इृद-इइ से अवावशीतां ) इघर ही भी माति प्रसित हो चुके हो; ( वां अन्यः ) तुम दोनेमिंसै एक 
( जिष्णुः खुमखस्य सूरिः ) जविष्यु कौर ओह यशका वेरक है, ( अन्यः ) दूसरा ( सुसगः ) अच्छे ऐश्व्येवाढा, 
('दिवः पुः ऊदे) झुकोकका पुत्र जैसा बोर सब कायको निभा है ॥ ४३ 

(१९०६ | हे नबिदेवो ! ( यां ) जम दोनेमिति एकका ( पिशङ्करूपः) रीतवर्णवाका अर्थात्‌ सुनहरा और 
(तियेरः) समी जगह जारेवाळा रघ ( चशान्‌ ककुहः अनु ) बकीमूत दिदाओंमें स्थित (सद्नानि प्र गम्याः) 
यशस्यागेमि चढा गवि, ( अन्यस्य हरी ) दूसरे घोड ( प्रथा ) थिडोडनेसे उत्पत्न॒वाजैः ) भोसे तथा ( घोषैः) 
बोषणाशोंसे ( रजांसि वि पीपयन्त) छोकोंको विशेष दंगसे पुष्ट करते हैं | ५॥ 

[१९०७] ( वां ) दस दोचोमेंसे दु ( दारदान्‌ वृषभः न) इरान, यवान्‌, जैसा बीर (निष्यार ) गधु- 

इरानेवाळा है छोर । मध्ड। इष्णन्‌ ) मोठे सोमको चाइता हुका ( पूर्वीः इः चरति ) बडूतसी शक्न साममियोको 
साय डेकर संचार करता है । ( अन्यस्य ) दसरेरे ( पचेः ) गमनशील ( थाजैः ) जप्नोंके साय ( वेपन्ती ) फैलती हुईं 
९ ऊष्चीः ) ऊपरढी भोर बढनेबाळी ( नद्यः ) नदियों सबको ( पीपयन्त ) पुष्ट करती हैं वे (नः आ अयुः ) हमारे 
अनी भा बाँ ॥ ९ ४ ७ 

[१९०८] हे (वेघला ) कार्यकर्ता लखिदेवों! (वा ) दम दोनेडि छिए ( स्थविरा गी! ) प्राचीन वाणी-स्तुति 
(जधा झषरन्ती ) तीन रासस कुरे गास होती हुए ( बाळहे असार्चि ) बळ थदानेक लिए उच्छ हुए हे । (भे हव॑ ) 
सेती आपनो ( या «न्‌ अदामन्‌) यमनो समय पा समन न करनेके समय तुम (णुत ) खुन वो! भौर ५ उपस्ठुती ) 
प्रशैसित होनेपर इस ( नाघमाने अवतं ) अश्तकी रक्षा करो ॥७॥ 


आखार्थ-- किदेव निर्दोष होनेके कारण प्रसिद हँ । इस छोकमे भी इनकी प्रशसा हुई है । इनसे एक विजयी 
अशका प्रेरक है और दूसरा अन्य सब कायै निआहा रदसा हैष ४॥ 

अश्विदेव दो हैं। उनमख पक्का रथ सुनहरा है नो दिशाउपदिताओके यज्ञस्थानेमि जाता है । दूसरेके धोडे विकोड- 
नेसे उत्प घुतादि अंको साथ छेकर सयको पुष्ट करते हुए चरे हैं ॥ ५४ 

आखिदेवोमिले एक पुरावन बीर शुरो परास्त करता है भौर मीठा भक्षरल अपने साथ छेकर स्त्र संचार करता है। 
दूसरा बको वढानिवाढी नदियोंको देगसे दाता हे | प भरे मीडे रसी उत्पत्ति करता है और दूसरा नदियोको 
अद्दाप्रसे अरपूर कर देवा है ॥ ६ ॥ 

हे रचनाकायैमे कुक लखिदेशों ! चद प्रत्यीनकाछसे चली आवी सतुति तीन अ्रकारेसि बळ प्रास करनेके डिय ढुम्दारे 
पास पहुँचती हे । मेरी की हुईं इस प्रार्थनाको तुम चुन को और प्रसन्नचित्त होकर मेरी रा करो ॥ ५ पे 


आश्वेवका छुवोध भाष्य (७८३) 
१९०९ इत स्या जाँ रतो वष्संमो गी- सितरडिषि सदासि पिन्वते नन्‌ । 


वृषा वा मेघो बुंगणा पीपाय॒ कोने सेके मर्नुषो दशस्यन्‌ nen 
१९१० युवा परेवासिमा पुरंखि-रप्रिमुवा न जैरते रिषम्‌ । 
हुवे यदू वाँ बरिवस्या शृणानों बिद्यामेष बुजन जीरदाजुम्‌ ॥९॥ 
[१८२] 


४ (षि अगस्त्यो मेचावरुणिः । देवता- अग्नौ! । छन्द- जगती; ६-८ लिषुए्‌। ) 
१९११ अर्भूदिद वयुनमो पु भूषता रयो बृषण्जान्‌ मद॑ता मनीषिश? । 
घिपुजिन्वा बिष्ण्यां विझपलच्च दिवो नपाता सुछते शुचिव्रवा ॥१॥ 


अर्थे { १९०९ ] (उत बाँ ) और तुम दोनोंके ( रुशतः चप्लल्षा ) चमथ्वाडे स्दरूरका वर्णन करनेवाकी 
€ स्या गीः ) बद वाणी ( नृन्‌ ) म।नवोंको ( जि बिपि सदसि ) तीन कुशासनोलि युक्त स्थानें ( विश्वसे ) पष्ट करली 
है। दे ( वृषणा ) बढगाछी लश्रिदवों ! (बां बुवा मघः ) चुम दोनों ह डिय डटि करनेयाका मेष (मलुषः वृशस्यन्‌ ) 
सानोको जङ डेता हुना ( गो सेके न) गौर दूध सेचन करनेके समान ही पीपाय ) पोषण करता है ॥ ८॥ 
[१९६०] हे ( अश्विना ) अखिदेशे ! ( घुरस्थिः पूषा इव ) बदुचोंका चारण करनेवाल्य पूषा डिस प्रकार पौएण 
“करता हे वैसे दी ( हविष्मान्‌ ) इनि साय रखनेवाका यजमान ( युवां ) तुम वोनोंडी ( उचां अधि न ) उपा तथा क्षप्रिके 
समाव ( जरते ) स्तुति करता है, | यस्‌ वां वरिवस्या ) ओ में लुय दोनोंकी मेवा करता डुभा | शुणानः हुये ) स्तुतिः 
पक पाथना करता हूँ, बढ़ इसछिए कि दस छोग ( जीरवाजु छुजन॑ इषे ) शीघ्र दान द्वारा बढ दया भको ( विद्याम ) 
मास करें ॥९॥ 


[१८२] 
[१९११ ] हे (मनीधिण) ) मननशीङ विद्वानों! ( इदं ययुने अभूत्‌ ) यह जान हमें हुआ है कि भविदेमोका 
( दुषण्वान्‌ रयः ) बलवान्‌ र्थ इमोर पास का पहुँचा है, इसछिर ( भदत ) शानम्हित दोष्टो ( सु-भूषत ) मढी- 
मोलि भस होशो, क्योंकि वे दोग अभिर ( शुचिता ) नोय बता अजुन करनेबाडे ( दियः न-पाला ) 
दुलो पतन न होने देनेवाल, ( धिष्ण्या ) परमंसनीय ( विशपराबशू ) रिइ्पकाको चश करेवा, ( छु चि 
जिन्दा ) अच्छे कर्म करनेवालेको खुजुद्धि देनेवाले हैं ॥ । ॥ 


७ भायार्थ-- लबिदुवोंका वर्णन करनेवाली यह स्तुति यज्ञस्वानमें मजुप्योंडी शक्ति बवाती है। हुमा ररणा इष्टि 

करनेवाछा यह मेव मञुप्येक्रि छिये जळ देकर, गौ दूध देकर पुष्ट करनेके समान, पोषण करता है ॥ ८ ॥ 

दे अश्िदेदों ! दविष्यात्न साथ लेकर यजमाग यज्ञ करता दुमा तुम्दमी राना करता है । इससे हमें भतिजी भक्त, 
बढ भौर घन प्राप्त हो ॥ ९॥ 

दै भननशीछ विद्वानों ! हमें पता छगा है कि, मवि: खुद रथ हमारे पस्थाने पास आ पहुंचा है, उसे देख- 
कर आञानस्वित होदो, अच्छी तरद आइस बनो । ने दोनों जिय छुद्ध रमै करनेवाे, चुलोकको भाषार देनेवाल, दिएप- 
शाही सहायता करनेवाके, अच्छे कार्यकर्ताको शुभमति देगेवाके, एवं प्रशंसनीय है। कपने घर कोई बडा दीह भादे तो डशम 
वैषभूषा धारण काके उसका स्रारत करना योग्य हे। बडा डसरो कहते हैँ कि जो डतम के करता हे, अनायी 
सहायता करता है, सदूइदि देछ। दे लोर सबको आधार देता हे ॥ ३ ॥ 

® 


(४०४ ) ऋग्पेद्का छुबोघ भाष्य 


१९१२ इन्द्र॑तमा हि चिष्ण्या मरुत्तमा दुस्ता दंसिष्ठा रयां रथीतमा । 

पूण्ण र्थे बहये मध्य आर्दित तेनं दाांहु्ुषं याधो अखिना ॥२॥ 
१९१३ किमत्र दंखा कृणुथः किंमांसाणे जनों या कश्चिद हंजिसेदीयर्तें ! 

अर्ति कमिएट जुरतं पणेरसुं ऽ 
१९१४ जम्मयेतममितो राय॑तः शुनो इतं यूषा विद्वा 

बाचैवाच जरितू रत्तिमौ कृवा मुभा शंस नासरपा 
१९१५ युनगरेतं चंक्रथुः सिन्धुषु प्खव- मांस्मन्बन्ते पक्षिणं तौउयाय कम्‌ । 

यने देवत्रा मन॑सा निरूदधुंः झुपप्तनी पेदुः क्षोदंसो मः ॥५॥ 


र्विप्राय कृणुते बचस्यवे ॥३॥ 


nen 


अर्य [१९१२] दे ( दृष्ता अन्चिन ) अहुदिनायत अशिदेशे ! तुम दोनों { धिष्ण्या ) स्सिके योग्य, 
| इन्द्रतमा मदमा ) एन्द्र एवे सक्तोंके भ्ल भ पुर्णोको धारण क नेवाले) ( दुसिप्ठा ) पत्वन्त कार्दैशीक, ( र्या 
रथीतमा हि ) रघमें बैदनेवाजे और अतीव रेह रमी दो, इसमें संशय नई ( मध्यः आचिते । अवे मरे हुए (पूर्ण 
रथं वहेथे) परिप रको किय हुए तुम दोनों आये बकते दो और ( दाश्वाखे ) दःनीड प्रवि ( तेन उपयाधः ) उती 
ररे साथ ससे हो ॥ ९ ॥ 

[१९१३ ] हे ( दख्ा ) शञजुका नाश करनेवाळे अधिदेवो ! ( अत्र कि कृणुथः ) इधर भढा क्या करते हो 
(कि आसाथे ) बयो यहा बै हो ! ( यः काश्चित्‌ ) ओ कोई (जतः अहविः महीयते ) परप यज्ञ ब करवा हुमा 
बडा बन मेढा हे, उसे ( आति क्षतिएं ) छोडकर आगे बडो भौर € पणेः अझ जुरतं ) कृपण कोयी ब्यापारीके प्राणोंको 
नष्ट करो, तथा ! वचस्यदे विप्राय ) स्तुति करनेकं इच्छुक जानी पुरुषरु लिए ( ज्योतिः कृणुतं ) काश करो ॥ इ ॥ 

[ १९१४ ] दे (नासत्या ) सस्यके पाळक भखिदेवो ! (शुनः रायतः ) कुतेके सदश काटनेको जानेवाढोंको 
(अमित जम्भयत ) चारे चोरले कुम विगध करो, {सुः हुते ) कडनेव/लोंको भार डाको, (तालि विदृशुः ) उन्हें 
हुम दोनों जानते हो, ( जरितुः ) स्तुतिक्ाडे ( वर्थ वाचे, प्रत्येक भाषणको (रत्नितीं कृते ) जनयुषत करो खौर 
(उरा ) दोनों (मम शंखे अवते ) मेरे प्रझसाके सापणडी रक्षा करो ॥ ४॥। 

[१९५७] ( दे आत्मन्वस्त ) इस निजी भक्तिसे युक्त, ( पक्षिणं) पो दृश्य उबनेशाडे, ( छु ) मौकाको 
(सिन्धुषु ) चुमे ( तौरन्याय ) परभउत्रके छिद ( कं चकुः ) छुलकारक हंगले घना शुके, । येन) मिसे ( छुप 
सनी ) अच्छे कंगसे उडरेवाडे तुम दोनों ( मनसा ) सन/पू्ंक ( देखा ) देवोंके अध्य ( निः कहथुः ) ऊपर छपर छे 

छे और । महः क्योद्सः पेतुः ) बढे भागी शडसमूहरे वोच आ गये ॥ ५॥ 


मावाध-- शब्ुविनागकर्ता बिरे ! तुम दोनों रसायोग्य तथा (सत्र और मसमरेके सब शुभगुणोंकों धारण 
करते हो । हुम भा शुम कार्येमे तत्पर, रथ चल्लानेपें तत्पर, उत्तम रधियोमें झे दो । तुम रथपर शहदके घड़े भरकर रखते 
हो भौर षशकर्ताके समीप उनके साथ पहुंचकर उसका दान करके दो ॥ ९॥ 

है शु नाश करनेवाले अश्वो ! तुम इघर उधर न आओ, विशेषतः यश न करनेवाडेके पास न जाम्रो, उस 
छोभी) प्राण जाने दो। दुम सदा पशकर्ताको प्रकाशका मांगे बदाओ। जो सहायता पहुँडनो हो बह ष्ठ सउजनकी ही 
अचम देनो योग्य है। घरे ीळ थन्यार्गेवर्ठियोको ही पागा सर माते बता योग्य हे ॥ ३॥| 

है लसर आदेयो ! केके समान हिंसको नड करो, जो इसपर (ममा करते हैं उनो सार डाळो, इस सबडो 
हुम जाने हो । तुम्दारी स्तुति करनेवाकेको रक स्तुप किये उमे धन प्राप्त होता रहे, तथा ुझ भक्तकी भी 
सुरक्षा करो ॥ ४ ॥ 

दके पुत्र सुजुकी रक्षा कानेके फिये तुमने निअशकिसे चकनेनाळे, पक्षीडे समान अकनेयाऊे औौका जैसे दाइनोंको 
नाया भर मरके बेबसे सहासाशरके मध्ये जा पहुँचे और सुरुको बचाया ॥ ५ 


ऋष्वेदका छुवाध साप्य (४८५) 


१९१६ अव॑विद्धं तोय्यपष्स्वमै न्तरनारम्भणे तमति बिद्‌ । 


चतस्रो नावो जठंरूप्य जुटा उद्थ्रिस्यांमिविता: पारयन्ति ॥६॥ 
१९१७ कः रिंद वृषो निहितो मध्ये असो ये दोडयो नाधितः पर्यषस्वजत्‌ । 
पर्णा मयस्य प॒तरोरिवारम्‌ उदँखिना उहघु! भोग॑ताय कम्‌ ॥७॥ 
१९१८ तदू याँ नरा नासत्याबडुं च्याद्‌ यद्‌ वां मानास उनथमनोचन्‌ । 
अखाद्य सद॑सः सोभ्वादा नन हने जीरदाँजुम्‌ ncn 
१८३ 


( ऋषिः अगस्त्यो भेजायरणिः । देखता-- अग्नौ । छन्द;- जिष्ट्ुप्‌ । ) 
१९२९ तं युंऽ्जाथां मनसो यो जवीयान्‌ त्रिबन्धुरो बंपणा यर्सिचक्र। । 
येनोपयाथः सुछतों दुरोणं विधाठुना पतथो बि परेः urn 


अथे-- [ १९६६ ] ( अप्छु अन्तः) जके ष्य ( अविद्धं ) शिरे हुए ( अनारम्मणे तमसि ) ध्षयरदिठ 
अमे ( प्रविद्ध तम्य ) पीत हुए त्रे पत्रको ( जठलस्य जुः ) सबके मध्यतक वहुंची हुई चौर ( अश्खिस्याँ 
इविताः ) भविदेोसे प्रित ई ( चतः भायः ) चार नौकाएँ ( उत्‌ पारयन्ति ) ऊपर उठाकर पार पहुंचा देती हैं 8६३ 

[ ६९१७] ( अर्णवः मध्ये) जछके बीच ( कः स्थित्‌ दृक्षः निष्ठितः ) मळा कौनसा हु न्यात्‌ बृक्षसे 
निमि रथ शिबिर र्ष हे ( यं ) जिसे ( नाधितः सौग्स्यः) प्राना करता इभा परका पुत्र झुम्यु ( पर्यपस्वजत्‌ ) 
डिपटने ढगा, आशिक ढोने लगा; ( पतरोः स्वृपस्थ आमे ) पतनशीऊ सूरे भाडेबनके जिए (पण इच ) पचो या 
दो इनान ( अग्बिनी ओमताय ) बशिदेव कोरि पानेके छिए ( के) सुखकारक दंगरे उसको (उत्‌ डइघुः) पर 
उठा चुके ॥ ७ ॥ 

[१९१८] दे ( नालत्वो लरा ) ससके पालङ, नेका भचिदैदो ! ( यल्‌ मानासः ) डो सम्माननीय छोगे (बां) 
हुन दोमोके बिए ( उचथे अवोचन्‌ ) स्तोत्र कह चुके, ( तद्‌, याँ आज स्याल्‌ ) बढ प भइ दो, (अघ ) नाव 
(स्मात्‌ लोम्याल्‌ सवः) इस सोमयागे पशस्थानले (जीरदालुं कूजनं ) वितयी, दान, बढ भोर (इं 
विद्याम ) भको इम आस करें ॥ < ॥ CF 

< 
` [१९१९ ] दे ( दुषण ! ) बळदान्‌ बचिडेओो ! ( चः जिचक्ः 2 ओ दीन पद्ियोंबाठा ( ज़िवन्घुरः ) चीन वैउनेडे 
चुक रथ है, ( यः ) जो ( मनसः जवीयान्‌ ) मनसे भी अधिक वेगवान्‌ है, (त युजाथां ) उसे ओोडकर हयार करो; 
(येन जिधातुना ) निस तीन घातभोसि बनाये रवसे {सुतः डुरोणे उपयायर ) भ कार्षा दुम दोयं चढे 
जाते हो, भौर , विः पर्थैः से ) पंछी डैनोंसे नित मकार उड्दा है, वैसेही ( पतथः ) तुम अन्तराङमें रडे उगते हो ४४ 
आवा सुरे बीचे थाशयरदिल भोर भेर जकस्थानने पढे दुम भुुको छुदानेढे छिये भेये सर 
जौँ चाई और दसको समुद्रे पार पहुंचा दिया ॥ ६॥ 

अश्िदेवोंका सुट्ड रथ स्वके बोचमे खडा रहा, इसपर शुमा इ शुग्दु च्छने छगा। जिस तरद गिरनेवाहे पक्षीको 
पोका सहारा मिक भाव, उस परह सुरुको उस सयका ला:-य मिला थोर उसी समय थिमि सुजयुको बची उर 
ऊपर उठाया और रये बिदाया । इससे अश्विदेवोंको कोर्ट बहुत हुईं ॥ ७॥ 

है सके पाठक अभिदेदो | स्तोता कोगोरे जो दुगार स्योन गाये हैं इसे तु प्रस हो जाको और इस चे 

घन, बढ शर भक हमें मास दो ४40 
दे बळयास भिर ! तुम्हारा तीन पढिदोँबाछा, तीन बेठडोळि स्पानोंवाला, जत वेगवान्‌ रथ ओशकर तैयार करो | 


एडक भारक शाक्तियोँसे युक्त रथपर हैठकर यशुकर्ताके घरपर जञाओों। हुम दो पहिभोके समासही अकाले डस्थर 
uh 


८३८६) फान चोज केके 
१९३० सुबुद्‌ रथों वर्ते यश्चमि कषां यत्‌ तिषठ कतंमनताचु पके । 

बढ्ुबेपुष्पा संचताियं सो¬¬ दुवो बुडिनरोपसा सचेये ॥२॥ 
१९२१ आ तिं सुब्रत यो रथों वा मु बतानि वैते हविष्मान । 


येनं नरा नातत्येपपच् वर्दिया धस्तनयाय स्मे च ॥३॥ 
१९२२ मा बां वको मा बकीरा ददी न्मा परि बक्तेमुद मालिं बक्तमू । 

अयं बाँ मागो निहित इप गी-र्दल्लाविसे वा निधयो मधूंनाभ्‌ ॥४॥ 
१९२३ युवं गोतमः पुरमीळ्दो अत्रि देखा इवतेऽव॑से विषणा ! 

दिश न दिासुंजुबेव यन्ता मे इवं नासत्योप यातम ॥५॥ 


(६२० ] ( ऋलुमन्ता ) कार्यसे युक्त हुए दुम दोनों ( पृषे आजु ) इविष्य अश्नके पीछे जानेकै लिए ( यस्‌ 

तिष्ठयः ) नहो वहसे दो, बद ९ छा पण.) वीर मूमनेर।क शुस्दात ( खुन्नस रथ्यः ) सुन्दर रथ ( आणि वर्ते ) 

बजमूमिके पास जाता हे, ( खपुष्यर हुये गीर ) चढ सुंदर रखभथी स्तुतिरूती वाणी ( चुः सचतां ) दर्दारी रखगयी 

हर आ हो आफ सुरई आनंद देवे ( दिचः दुदित्रा उपसा ) घृढोककी कन्या उपासे € लचेथे ) छुम दोनों युक्त 
५२॥ 

[१९२१ ] हे ( नात्या नरा ) सयके पाक नेरा अख्िदेवो ! ( यः हविष्मान्‌ रथः ) जो इविभांगले पछ रथ 
(बाँ) दुम दोनोंको ( अतानि घते ) कायको चढानेडे छिए छे माता है, उघ ( सुचते आतिष्ठत) सुन्दर दाहनपर 
डबर दैवो; ( येन ) जिसपरले ( तनयाय स्मने च ) पुत्रको भीर उसको ( इयध्यै ) यशको प्रेरणा करनेके किये 
ही रनडे ( सिं याथः ) घर चढे जाते हो ॥ ६ ॥ 

[१९२२] हे ( इत्र ) सहुदिनादकर्ला लखिरेगो ! (वाँ ) सुम दोनोंके लिए ( अयं आगः मिद्धिलः ) पह साग 
रखा हे, ( इय गी; ) बढ स्तुति चार है, € मधूनां इमे निधयः ) अहो ये भण्डार (चां ) हुम्दारे लिए हैं; ( मा 
परि वर्ते ) इमे न छोड दो ( जत ) और ( मा आति चको ) न हमसे अन्य दूसरेको बान थो, (याँ ) दुम्दारी कृपाले 
(मा बुकीः मा दुकः ) सहे डन दया भेडिया न ( आ दधर्षीत्‌ ) लान्छ करें ॥ ४ ॥ 

१९२३ ] दे ( दस्मा नासत्या ) शहुविजाशक और उत्पले युक्त जिदेदो ! ( हविष्मान्‌ ) इवि साप डेकर 
(गोतमः अत्रिः पुसमीळहः) गोतम, शतरि ओर पुरम ( अवसे ) राके छिए (युवा हते ) ठुन पोनोंको इुछाते ह, 
( (कुन व यन्ता ) सरश मागेसे जारेबाडा कैसे ( दिशां दिदाँ न) दर्शायी हुई दिशाको ओर जाता हे वैले ही ( मे 
इवं ) मेरी पुकार सुनकर मेरे ( उए यातं ) समीर भा जालो ॥ ५४ 

आर्थ दे अवि! हुन सदा पके तरर राखे हो तुम हमे पज्स्थातपर जानेकै किये अपने सुन्दर 
त्यपर चढते हो मौर यद रथ यके स्थानपर बळा जाक है । तुम्दारा यीन कररेबाछों यह स्तुति सुननेसे तुमे भनन हो, 
झुल फो बये लाथ ही कर्यात संबैरेही रजपर चढले हो ॥ २ 

है ससक पाठक भिदेव ! हन्यसे भरपूर भरा हुना ग्रा रथ छुन बोनोंको अपने काई करनेके डिये के 
अ उसपर तुम बैठो कौर यजमानको तथा उसके बाळदधोंडो घशकी मेषा करतेके छिरे उनके यशश्थाएके प्रति 

ue 


रे अशिरेदों ! भाएके छिये पड दविर्माग एखा छुआ है, पइ सटु पुम्दारे डिये दी है, दे उदके पा 

दुमा ढिये ही तैयार रकष है, तुम हमें न छोड़ो, त वृघतरेके पास, जाओ । भेडी मा भेड़िया इसाँह ऊपर इसछा न करें॥७॥ 
हे शष्बिताशक सध्यके पाउक अदेय ! हदि केकर गोतम, भनि मोर पुदमीद ये बदि भएनी सुरक्षाके छिये 

इमारी माईना करते हैं। सरल यारगेसे जानेवाछा ष्ट स्थानको सहन हीसे पहुंचता हे; उस तरह मेगी प्ायेना सुगर सर्ट 

he भीम ही मेरे पास पहुंच जाओ । जप्य अपजी सुरक्षाका यान करे । सरळ माते चळे शोर निरिह इ स्थानों 
ue 


ऋग्वेदकों खुबोघ भाष्य (४८७) 


१९२४ अतारिष्म तमसस्पारम॒स्थ अति बां स्वोमों अखिवावधायि । 
एड यातं पृथिमिर्देयानैं“विधामेप उचने ज्ीरवालुस्‌ ॥६॥ 
[१५४] 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैज्ञावरणिः । देवता- अश्विनौ । छम्दः- जिप्डुप्‌। ) 
१९२५ ता बाँमय ताव॑प्रं हुँवेमोच्छन्त्यामुषि बहिरुक्धै? । 


नासंत्या कुई चित्‌ सन्तांवयो दिवो नपाता सुदास्तराय ॥श्॥ 
१९२६ असे ऊ पु बंपणा भाद्येथा- गत्‌ पर्णौदैतमूम्या मदन्ता । 

भव मे अच्छोक्तिभिमतीया-मेश नरा निचेतारा च कग ॥R॥ 
१९२७ भिवे पूषज्चिपकतेष देषा नासेत्या बहुं सूर्यायाः । 

वेच्यन्त याँ ककुहा अप्सु जाता युमा जरणेव वरुणस्य भूरे! ॥३ ४ 


बढ हमें मिले ७ ३ ॥ 
[ १८४ ) 

[१९२५ ] दे (दिवः न पाता ) दुललोइको न गिरानेदाले ( नासत्या ) सस्यके पाठक अशिवो ! ( झद्य ) नाज 
(सा बाँ ) उन विख्यात हुम दोनोंको ( रर) दूचेर दिन नो ( डुवेम ) उन्हें ही हुम्हें, इम झडते हैं, ( उच्छन्त्याँ 
उपलि ) अंघियारी इरनेवाली उपावेछाहे समीप आनेपर ( उक्थैः वद्धि:) स्तोत्रोका पाठ करते करते अति मन्म्दकि 
किया है, ( कुदद चित्‌ सन्तो ) बही भी दुम विमान रदो, पर (छुद्रास्तपय ) उत्तम दानीरे पास इधर लावो, देसी 
(यैः ) प्रगतिज्ञीक सानयकी आरथना है ॥ ३ ॥। 

[१९९६ ] हे (नरा बुषणा ) नेता तया बढवान्‌ अश्विदेवो ! (अस्मे ङ ) हमें दी (छु मादयेथां ) भछी भाति 
हर्षित करो । ( ऊर्म्या मदन्ता ) सोमपानसे शागन्विल होते हुए पुन ( पणीन्‌ उत्‌ हते) पणियोंका समूळ ब करो; 
और ( में अच्छोक्तिमिः ) मेरी निमैल उक्तियोँसे उत्पन्न (मतानां ) मननीय स्तोतरोंको ( कणेः श्तं ) अपने कार्नोसे 
बुनो, क्योंकि तुम दोनों ( एष्टा निचेतारा च ) ढूँढ रेवाके भीर संमद करनेबाक हो ४ ३॥ 

[१९२७] दे ( देवा । वानी ! ( लालत्या । सत्यके पालक अश्िदेवो | । हे पूषन्‌ ) पोषणकर्ता ! ( सूर्यायाः 
दहु) सूर्ेकन्याको रथपर बिठाकर ( थिये ) यश-पानेके डिए तुम दोनों ( युस इ} वाणकी हरइ सीधे बे माठ 
हो; ६ अप्यु जाताः) सागरले पास भा डस (कः) घोडे (भूरे वरुणस्य ) न्म्य शा बकरे ( जूणां 
इन्‌ युगा ) माधीन खमबके रोके समान ही ( वां वच्यन्ते । तुम दोबोके भी प्रशसित होते हैं ॥ ६ ॥ 

सार्थ इस अब्जेर स्थानसे इस पार हो जूके । तुमरे किये पद सादन किया है। देवि आते मरे 
हां हमारे पास भाको । हमें विजय, भन्न तथा थल मिरे । भन्देरेका मार्ग शीघ्र समाहत करो, प्रकागरते शी चाधो । जिस 
मागोले श्रेष्ठ कोग भाते तादे हैं, उन मागोंसे ही भावों । शीघ्र ही विजय भन्न भोर वछ श्राप करो ॥ ६ ४ 

हे धुलोको आश्रय देनेवाले भनियो! इम दुई जैस भाज चुडे हैं दसे कळ भी बावरे । हस प्राठःकालूमें लप्षिको 
मदी छरे हैं और शुम्दारे रोम ग हैं। भेह पुव, तुम कही भी रहो तो, तुम्हें ही अपने पास बुढादेगा ॥ १ ॥' 

दे दखवादू रेता अजिदेवो ! तुम हुम सबको सुखी करो । ठम सोमपातसे थामदित होकर पणियोका साझ बरो । मेरी 
सिका अवग करों । दुम अच्छे मनुष्यको इते है भोर रसीको अपना आम्र देते हो ॥२ ४ 

दे वानी सत्यपाडक, पोषणकर्का लदो !दूकी पुप्रोको आपने रपपर चदा)का यस प्राप्त करनेके छिये बासके बैगसै 

बगे गये । इस समय सुले आह महान्‌ थणदेपके भाचीन रथके घोडोंके समान ही तुम्हारे बोडोंकी स्वृति 
पद 


(५८८) कष्येव! खुबोध भाष्य 


१९२८ असे सा याँ माध्ची रातिरस्तु स्तोम दिनोत॑ मन्यस्य 

अनु यद्‌ वाँ अवध्या सुदान्‌.. सुबीयोय चर्षणयो मर्द 
१९२९ एष वां स्तोमों अखिनावकारि मानेमिमंघताना सुडृक्ति | 

यातं वर्तिस्तनयाय त्मनें चा गस्त्ये नासत्या मदन्ता ॥५॥ 
१९३० अर्तारिष्म तमंसस्पारप्स्थ प्रतिं बाँ स्तोमो अशचिनावषायि । 

यह यांठं पुथिमिदेवयाने-विदादेप वजन जीरदाजुम्‌ ॥६॥ 

[१८५] 
( ऋषिः अगस्सयो मैडावरांणः । देवता- द्याधाूथिवी । छन्द्‌- निष्टुप्‌। ) 

१९३१ कतरा पूर्वी कतरापरायोः कथा जाते कवग! को हि बेंद । 
विश्व समना बिभृतो यदध नाम वि वर्तेते अईनी चक्रिय ॥१॥ 


अर्थे-- [ १९८८] दे ( छदानू माऽवी ) भन्छे दान रनवे मधुर सोमरस पीनेवाले आखिटेयो । (या) तुम 
दोओंकी ( सा रातिः ) बह देन (अस्मे अस्तु ' दमारे सिद ही रहे, (मान्यस्य कारो! ) माननीय भीर कारनीकरे (इतो 
हिनोतं) «रो चारों भोर तुम प्रेरित करो, ( यतू ) नश्वरे (वां अबु दुम दोनोंके अनुकूजत रहकर ( वस्य) 
यश पानिकै किए ( 'दर्षेणयः ) सद लोग ( स्रुवीयोय मदन्ति) उत्तम पराक्रम करनेके छिये ही भानेदित होते हैं ॥ ४॥ 
[ १९२९ ] दे ( मघवाना ) ऐेशयेसंपक ! सत्यवाकक अबिदेवो ! ( घः ) यद ( यां स्तोमः ) हुम दोनोंका स्तोत्र 
( छुट्डक्ति भकारि ) भठीभँति लेबार किया हे, इसलिए (तनयाय त्मने च ) पुन्के एवं अपने छामके छिए्‌ (मद्ल्ता ) 
इषित होते हुए ( अगस्त्ये ) नगस्सके ( बर्तिः यातं ) घर जानो ॥ ५॥ 
[१९३०] (उरस्य तपसः ) इस धेरे ( पारं अतारिष्म) पार हम चढ़े गए । हे ( अश्विना ) अखिदेवो ! 
(वां प्रति) तम दोनो किप ( स्वोमः अधायि ) सहो हैश्यार कर दिया हे । (वेचवामै; पथिभिः ) देवाण 
निसिपरसे चरते हे, ऐसे नागोले ( इह आयातं ) इधर भाओ । ( जीवा इषं कूजने विद्याम ) मीत्र विवय, अझ, 
तया बढ हमें भे ॥ ६॥ 


[१८५] 

[१९३१] ( अयोः ) इन दावापृष्वीमें ( कतरा पूर्वा कतरा अपरा ) कौन पहके भौर कौन बारें हैं, ( कथा 
जासे) मे दोनों किस प्रकार उत्पन्न हुई, हे ( कवय ) शाती जन! ( का दि येद्‌) इन बादोंको डीन जानता है? 
( यत्‌ ह) चेक बे दोनो ( समना ) जपनी सिते ( विश्वे नाम दिशतः ) समो विशो धारण करतो है, अतः 
(अही ) दिन रातको घनाेवाडी ये पोरग ( चक्रिया इतर ) चकके समान (वि घतते ) घूमती रहती हैं ॥ १४ 

आवार्थे- हें चम वान देनेवाशे, अधुर रस पानेदाकै अिनेरो ! तुम दनका दान हन प्रात दोठा रो । सम्मान 
जीय इुशळ कारीगरका पा करिका स्तोग्र सुनो ओर उसका यश चारो भोर बढ़ालो। सग छोग तुम्हारी सहायताहे उत्तम 
पराक्रम करदे गेह चञ्च हानेको ही आलेद्से दुस्छा करते हैं ॥ ७ ॥ 

है देशपपेलेपड झौर सत्पपाकक भखिदेजो ! तुम्हारा सोत्र मैने किया है। इससे आदेदित होकर हुम दोनों झु 
अगस्त्पके घर भाओ और मेरे पुन्रोंका तया मेरा मा करो ॥ ५॥ 

इस शन्बेरें स्थानले हम पार हो चुके । श्रे लिए सह सवन किया है । देवोंके आनेके मामैसे यहाँ इरे वास 
जा । इमे विजय, ब समा बल मिले ॥ ६ ॥ 

थे दोनों यु और द्यी कोक फहांसे और किस प्रकार पैदा हुए और इन दोनो डीन पढे पैदा हुमा भौर डोम 
बाइसे ददा हुना, वह कोन जानता हे। यह सब रहस्यत्रय हे। पर हतना अवश्य शाक होता हे कि ये.दोनों कोक सभी 
,खियारको भारण दर रहे हैं औौर इमे कारण दिल रात अत्यक हते हैं, कण खरे समान दम रहे ह ॥ १ ॥ 


आन्वैद्का छुदाण भाष्य (५4९) 


१९१६ भूरिँ दे अचरन्ती चर॑न्तं पन्तं गर्मेशपर्दी दघाते । 


विर्य न सूलुं पित्रोकपस्थै दावा सक्षत परथिवी नो अभ्वात्‌ कर 
२९३३ अनेक्षे दात्रमदिँतेरनवैं हुने स्वेषेदवर्थ नभंस्वत्‌ | 

तब राँदसी अनपतं जरित्रे याना रक्षतं एडिबी नो अश्वात्‌ ॥३॥ 
१९३४ अतप्यमाने अजसावन्ती, अनु भ्याम रोद॑सी दुबु । 

उमे देवार्नामुभ्ेमिरहा चावा रक्षतं पृथिवी नो अम्बाल ˆ ॥ एक 


१९३५ संगच्छमाने गृवती समन्ते स्वसारा जामी पिश्रोत्पश्यें । 
भिजिघ्रेन्दी चनस्य नार्भि रक्त पृधिरी नो अम्पाव्‌ ५५H 
१९ द्र मारिती चिमा पैरों तया न उलनेशाकी दीली हुई भी 
( भूरिं चरन्तं पदमत ररे दधाते ) बइतसे चजनेकछे और पैरोंबारे प्रागिर्वोका धारण करती हैं । ( वितरोः उपस्थे शू 
नित्यं न) निक्ष प्रकार मातापितारु पास रदनेवके पुश्रकी बे दोनों से दा रहा करते है, उक्ष तरइ ( दयावा प्रथिवी नः 
अस्यास्‌ रक्षतं) छु भौर पृथ्वी इमारी उडे बढ़े संकोसे रक्षा करें ॥ २॥| 
१ अपद अचरन्ती चरन्ते पद्वन्तं दृधाते-¬ रोति रहित द न चलनेवात्री ये आक्रपृध्दी जड़नेबफ़ि व 
पैरवाडे प्राणिर्योंको घारण करती हैं। 

[१९३३] ( आदिले ) अदितिक ( अनेहः जने ) पपे दिव, क्षण न होनेवारे {स्वत्‌ अधे तपस्वत्‌ 
दात्रे ) तेजहती, शासनीय और नग्नता भदान करतेवाळे चनको ( हुवे ) मै मांगता हूँ । (तत्‌ ) उस घो (रोदसी ) 
यावा इयिवी ( जरिन्ने जनयतं ) स्वोा३ लिए बप्पा कर ( दावा पृथिवी ) चूछाक भोर प्रप्वीडोक ( अभ्वात्‌ नः 
अक्षते ) पापले हमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥ छ 

[१९३४] ( देवपुत्रे रोदसी ) देवोंकेः तच केवळ चारा एथ्वी (आतप्यमाले ) पीडित न होते हुए 
( अवसा अवन्ती ) अपने रक्षण॥ साधनोसे कोगेईको रक्षा बरतो हैं। ( ऐवाता अन्हा उभयेभिः ) दिव्य दिन शर 
सवके साथ इस ( उभे आउ स्याम ) इग पोनोंक अनुकूठ रहै नोर ( धावापृ्थेवी अभ्चात्‌ न; रक्षतं ) द्यावा 
एथिवी समसे हमारी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

(५६३५॥ । संगच्छमाने ) साथ साय चकतेबाबी ( युवती ) तरूणियां ( समन्ते स्वारा ) एक दूलरेके साथ 
सम्बद्ध, बहिनें तया ( जामी ) एक दूसरेडी सहामरता करमेना: के थायाएृष्यी यित्रोः उपस्थे ) पिता ६ अमीए रईकर 
( सुवनस्य नाभि आमि जिएन्ती ) सुनको नाभिको सुबलो ह । देखो (घावा पृथिवी नः अभ्वात्‌ रक्षतं ) चावा 
पृथ्वी मारी पापसे रक्षा करें ७५ ॥ 
भावायै-- खये चि परे रहित होनेड कारण अछत लस है, किए भा बरसे दुर फेरम कारण उडे 
फिरनेमे समये मियो धारण करती हैं । थे दोनों ्रायियोंडी उसी उरइ रक्षा करती रे डिस प्रकार पिता पाससें देठे हए 
अपने प्रकी रक्षा करता हे ॥ २॥ 

दस अजण्डनीष एथ्वीसे पापले रहित, खर्दिसभीय उेशहरी मौर मज्नत। प्रदान करनेवाढा धम माँगत हैं । धन उम 
सासेसे कमाया जाए, छ कपटसे काया गया घन पाएका होता है । ढक शीतिसे कमायर गया घन न्रा प्रदान करने- 
बाढ़ा होता है। घन पाकर सजुष्य बसंदी और उरत न हो, रूपितु मज़ होः रहे ॥ ३ ॥ 

से शावापूदिवी देवोंको वश्यक्ष करमेजाडी हैं, इसीलिए इन्दे कोई कष्ट बढी दे सकता। जितने भी देव इस त्रझाण्डमे 
हैं, दे सब घु भौर पीडे मष हैं, इसकिर इन दोनोंकों देवको भदा कहा है ! जो इन दोनों अकू आवरण दरवा 
हैं, उसकी ये हर तरहसे रक्षा करते हैं ॥ ४ # 

ये धावाइध्वी सदा साय साथ रहते हैं, दक दूसंरेकी सदापता करते हैँ जीर सारे संसारका पोषण करते हैं ॥५॥ 

६२ (ऋ, छु. माच्च ) 


(५५०) आष्येदका छुबोच भाष्य 


१९३६ उर्बी सनी बृहती ऋतेन हुवे देवानामवसा अनित्री । 


बुधाठे ये अशँ सुप्रतीके याउ रकष दियी नो अभ्यात्‌ ॥६॥ 
१९३७ उवी पृथ्वी बदु दरेअ्ते उष नुप नम॑सा यत्ते अखिन्‌ । 
दधाते ये सुमगं मुप्रदूँरी ध्यावा रक्षतं पृथिवी नो अम्बांत्‌ nen 
१९३८ देवान वा यच्चकृमा कञ्चिदाग! सखायं बा सब॒ुमिज्जास्पंतिं वा । 
इये घौभँया अयानंमेषां दयता रक्षत उथित्री नो अम्बोत्‌ Hen 
१९३९ उमा शंसा नयाँ मामति मुये मामूती अदा सचेताम्‌ । ड 
भूरि चिदुय; सुदास्तरायेषा मदैन्त इषयेम देवा; ॥९॥ 


अथै [ १९३६ ] (थे खुमतीके ) जो उत्तम रूपतां थावापरथ्वी ( आस्तं द्घाते ` भशतको धारण करी हैं, 
उन ( उर्खी ) दिस्वीणी ( सद्ाजी ) निवासके भाघार भूत। बृहती ) महान्‌ { जनित्री ) सबको उत्पन्न करनेवाछी दयावा- 
पष्वीको ( देवानां अवसा ) देवोंके सेरक्षणके डिप्‌ ( ऋतेव हुते) सन्ववागीसे हुढाठा हैं ( द्यादापृधिवी नः 
अभ्वात्‌ इद्त ) चावाप््वी हमें परोस सुरक्षित रखें ॥ ६ ४ 

[१९३७] ( ये खुमगे छु प्रतूती दघाते ) बो सुन्दर रूपदाडीं ओर उत्तम दान देनेवाीं यबा एथ्वी सबको घारण 
बते हैं, पेसे ( उर्वी, पृथ्वी बहुले दरे अनते ) विश्वाक, विस्तृत अनेकों भाकरारवाले तया जिनका भम्त बहुल दूर हे 
अर्थात्‌ अनम्त ऐसे चावापुष्वीकी में (आस्मिन्‌ यसे नमसा! उप घुने ) इस यक्षमें सवोवरसे इुम्हारी स्तुति करवा हूँ । वे 
( चाबाएथिवी नः अभ्वात रक्षे ) घावाइथिवी इसे पापसे सुरक्षित रखें ॥ ७॥ 

[ १९३८ ] ¦ देवात यस्‌ कञ्चित्‌ आगः चकृम ) दे दै प्रति कोई पाप यदि दसते किया दो, ( सखाये या ) 
सित्रोः प्रति पाप किया है ( सद्‌ इल्‌ जास्पाति ) अथरा इन सब उत्पश्ष हुए पदा्धोके स्वामी मशुके मसि पाप किया 
क्षे, को ( एपां अवयानें ) उन पारीको नष्ट कनेक लिए ( इये धीर सूयाः ) यद बुद्धि समर्थ हो और ( द्यातापृथिदी 
नः अभ्वात्‌ रक्षतं ) घावाइष्दी भी हमारी पापसे रक्षा करें ॥ ८ ॥ 

[१९३९] (शंसा नयाँ) परमंसनीब ठथा महुस्योंका हित करतेबा्ी ( उभा ) दोनों चागाइथ्दी ( मा आविष्ठा ) 
मुख्ने सुरक्षित करें । ( कती उसे ) संरक्षण करनेवाळी दोमों ाबाशइप्वी हमें (अवसा सचेता ) संरक्षणके साघनेसि 
संयुक्त करें। दे ( देघाः ) वेवो ( अये ) के इम ( इया मद्न्तः ) भन्नसे आनन्दित दोरे हुए ( सुदास्तराय ) उत्तम 
दान देरेके छिए ( सूरि चित इपयेम ) बडुतसा घन चाहते हैं ॥ ९॥ 


आमार्थ-- चाताष्टण्दी दोनों उततम रूपबाके और जडको धारण करनेभा है । देखे विशार" और सबको निवास 
बरालेवाछे सबके उत्पादक चादाएथ्वीको मैं पजने दुछात! हूँ ॥ ६ ॥ 

मै सुन्दर रूपदाड़े बिशाक विस्वृद नौर नमा ध्रादाएस्बीको रम बुडाला हूँ, वे भार हसारी पापोंसे रक्षा करें ॥०॥ 

इदि हमने कमी घमादवश बेव विमोक प्रति, सिख अति और समस्त वश्पक्ष जगसके स्वामी पसुके प्रति कोई 
बाप किरा हो, फो उस पापको दस भएती खत्तम डुछिसे विष्ट करतेस समरे दों शौर चाबरी भी हमें सन पायसे 
दुरित रखें ॥ ८॥ 

चावापण्डी दोनों संरक्षणे अनेक सरके साघनोसि युक्त हैं, अतः बे हमें हर तरसे सुरक्षित रखे । हम भी श्रेष्ठ 
जकर शक्षसे लागम्वि० होकर अचल रूपले दाण देनेके किए बहुसते धनको मात करें भ ६० 


ऋग्वेदका जुबोध माष्यं (४९१) 


१९४० कतं दिये तद॑वोचं थिव्य। अभिश्रावाय प्रथमं सुमेधाः । 

पाताम॑त्रधाद्‌ दुंरितादुभीकें पिता माता च॑ रक्षतामवोभिः ॥१०॥ 
१९४१ इदं यातराशथिवी सत्यमंस्तु पितर्मातर्यदिद्दोपबुबे वास्‌ । 

मतं देवानामवमे अयोभि विधामेषं वृजनं जीर नुस ॥ ११॥ 


> [१८६] 
( ऋषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देखता- विश्ने देताः । छन्द मिषु । ) 
१९४२ आ च॒ इकामििंदये सुशस्ति विश्वानरः सबिता देव छतु । 


अवि यथां युवानो मत्स॑था नो विश्व जग॑दमियिस्वे मनरी iin 
१९४३ आ नो दिश्व आस्क्रा गमन्तु देवा ` मित्रो अंवैमा वरुणः सजो! । 
इन यथां ना विशवे बुधासुः वरन्त्सुपाद्दो विधुरं न शव; ॥२॥ 


_ आर्थ--[ १९४०] ( सुमेधाः ) उत्तम उदिवाडा मैं (, 
चुनानेके किए ( प्रथम तत्‌ ऋतं ) सर्वश्रेष्ठ उस ऋतको ( अवोच्च ) 
(अवदात्‌ दुरितात्‌ पातां निन्दनीय पापोसे दमारी रक्षा करें । ( पिता माता च) पालन करनेवाछा छुछोक और 


[१९४२ ] दे ( पितः मातः ) पिला ओर मात। थु पे एथित्री! (याँ ) तुम दोनो लिए ( इहे) इस यज्ञमेँ 
(यत्‌ उप छुबे ) जो सुति करता हूँ, ३ (द्यावापृथिब॥) चारक ! ( इरं सत्यै अस्तु ) बह यह स्तुति सय हो। 
(दिवाना अवमे ) इम विदवानोरे पास तुम दोनों (अवोभिः सूतं ) संरक्षणके साथनोंसे युक्त होकर रहो, इस भी (इय 
बृजने जीरवाजुं विचाम) भन्न, चर और दीवेजीबन आल करें ॥ ३ ॥ 

।१८६] 

[ १९४२] ( विश्वानरः सबिता देवः ) सबका कस्थाण करनेवाळा सवितादेव ( सुशासित ) मच्छी तरह प्रशसित 
दोकर ( नः बिदृथे ) मारे घज { इब्ठ भः आः एलु ) नदते युक्त होकर आदे । ( युवानः । दे वरुषो ! (अभि 
पित्वे ) हमारे यमे भाकर तम ( प्रमीया ) अपनी पासे (न: वित्र जगत्‌ अपि) दमे और सम्पूर्ण विश्वको भी 
(यथा) जैसे हो वैसे ( मत्सथः ) भानम्दिल करो ॥ १ ॥ 

[५६४३] ( सजोपाः मित्र वरण; अगा ) परसर पीति करनेव:ले मिश्र, वरुण भोर मे येषा ये ( विशे 
आस्काः देवाः ) समी शत्रुं एर आक्रमण करनेवाले देव (ला 'आगमन्लु ) इमारे पाल सवें भौर (यथा) जिस 
मकार हो सके उस प्रकार ( विश्वे नः जुधालः भुन्‌ ) वे सव एमे बदानेवाे हों तथा ( सुपादा ) रुधो हरानेडी 
शक्तिसे युक्त होकर वे ( शावः विधुरं न करन्‌) हमारी शक्तिको नष न करें ॥ २ ॥ 

` आवार्य उच बुद्धिवाडा में यको नोर प्रध्योेकक्ो अपनी हरेह ऋचा झुला हँ। डे उले से 
अस्नन्न होकर निन्द्नीय पापोंसे हमारी सुरक्षा को ॥ १० ॥ 

चावाएथ्यीके किये यशसे हम जो सतुति करते हैं, बह कभी व्यय न हो अर्थात्‌ उसका ष्ठ फर हमें अवश्य मिले 
जर दोनों हमारी स्तुतियोसि प्रसन्ग दोकर इमारी इर तरहसे रक्षा करें हम भी शुरक्षित होकर अब, बरू आहि 
प्राप्त करें ॥ ११७ 

सब छोकोंका कल्याण करनेवाला देव हमारी स्तुतियेसि प्रस दोकर हमारे यज्ञे अझसे युर होबर के । सभी 
दैव तरुण हैं, वे कमी दद नहीं होतो। वे सभी देव अपनी कृपाले हमें कथा मूली बिश्वको आनन्दित करें ॥ ३॥ 

दित पुर्व स्नेह फरनेवाे वरणीय अ देख रुशुको विनष्ट करते हुए हमारे पास आवै भोर इमे हर तरहसे बढावें चौर 
कमी भी हमारी शक्तिको क्षीण न करें ॥ २॥ 

क 


(४९२) कऋग्वेद्का सुदोध भाष्य 
१९४४ प्रे बो अतिथि ग्रणीषे ऽमिं श्ञम्तिभिस्तुवीशै; सजोषा; । 


अमृद्‌ य्थाँ नो वरुणः सुकीति-रिपंश्व परिगतः सूरिः ॥३॥ 
१९४५ उप य एमे नम॑सा जिगीषोषासानक्ता सुदुर्घेर पेजु! । 

समाने अईन विमिमानो अके बिषुंरूप पाहि सस्मिचूघन्‌ nen 
१९३६ उत नोऽहिमुषन्याहै मयस्कः घिछु न विष्युषीव येति मिन्धु। । 

येनु नपातमपां जुनाम॑ मनोजुवो वृष॑णों यं वहन्ति nun 
१९४७ उत न॑ ईँ त्यष्टा गन्त्वच्छा खत्‌ सुरिभिंमिपिहे सओगांः । 

आ बबहमर” छुबिष्टमो मरा ने इद गंम्पाः ॥६॥ 


अर्थ-- [ १९४८ ] जो ( लु्ैलिः सजओवाः ) शदुओंका विनागक भौर सबके साथ परमद रहनेवाछा हे, पसे 
( वाः जेष्ठ अतिथि अझ) सन्त दिय और अजिचिके समान पर्ष मच्चिको ( झस्तिमिः ) समोसे ( शुणीये ) 
स्तुति काता ईँ। (यथा वरुणः नः सुकीर्तिः असत्‌ ) जित प्रकार ब्ग उमे उत्तम कीर्तिको वेजेबाकादो सपा 
(अर्यः सूरिः नु पर आक्रमण करनेवाला बीर विटान्‌ वह वरण ( ह च पर्षत्‌ ) हमे लछ्से पूर्ण करै ॥ ३४७ 

[८६४५ । सस्मिन्‌ ऊधन्‌ पिषुरुये पथासि ) सभी थर्नोसे उत्पन्न देवे भनेक प्रकाररु यूधमें (समाने 
अहन्‌ अर्कै विमिमानः ) समा दित ) तका देखता हुआ में दे देगे | ( जिगा) सखुशोको जोपनेकी रूक्तिकों पातेकी 
इस्छासे ( चः उप ) तुरे पास ( नमसा ) मन्रनापई७ ( उषासानक्ता ) दिन भीर रातके शमय (एप) उसी 
प्रकार भाता हूँ, जिस प्रकार खुद था भेजु? इय ) उत्तम दुधा गाय विन और राते समय गवाडेके पास भाती है ॥४॥ 

[ १९४: ] (उत ' भौर ( अहिर्बुघस्य ) भिद्य देव / नः मयः कः) दमे सुखो करे, भीर ¦ सिङ] ले ) 
जिस प्रकार माता अपने बढेको तूस करता है, उसा प्रकार ( विषयुवी सिन्धु! चेति ) जलले दृष्ठ करनेवानी गदी हमारे 
घास आडे । ( मने/बुवः पणः ये वहन्ति) मने समान वेगवान्‌ तथा बजशाली घोडे जिसे छे जाते हैं, पेसे (अपा 
नपातं ) जरो न गिरानेवाडे भन्नका (येन जुनाम ) दिसते इम सेदा कर सर्के ॥ ५ ॥ 

| १९४७] ई अभिपिस्थि ) इस यशे आकर ( सूरिभिः सजोषा ) विद्यानेकि साथ प्रेनसे मिलकर एहनेवाङा 
(सवषा ) 'दश देव! नः अच्छ मा गन्तु स्मत्‌ ) दमारे पास सीये बाजे । । उत ) और ९ व्वर्षणिाः तुविस्तमः 
खुश्नह। इन्द्रः) मनुष्योंको तूत करनेद।क) बहुतोंले अलि जथा बृत्रको मारतेवाका इनत्र ( लर नरां इद आ गम्या! ) 
हम मनुष्यो, हस कमम भाव ॥ ६ ॥ 


आवधार्थ-- इह भनि रुर्भोका नाशऊ होने और सबके साव मेमदु!क व्यवहार करनेके कारण अतियिरे समान पूज्य 
है। उसकी हम हर तरइसे स्तुति करते है । वरुण हमें उत्तम यश प्रदान करे और लगे पूण रूर ॥ ३ ॥ 

सभी अनवि निङनोड के गाय 5 दूं सभी तरइडा अब और तेज बहता है । दूध एक उत्तम झन हे, जो उत्तम 
देश अदान करता है । देसे डम तेजले थुक्त दोऽ मैं सदुओको जीतनेकी इच्छाले नन्ता उक देवोंकि पास जाता हूं॥ ४॥ 

यह भप्ि विहलीका रूप धारण कर मेघोंमें जक्तोंकों हक॒द्धां करता हे। इसकी किरणे मनसे भी वेगवत्‌ है छोर अक 
अरसानेवाली हैं। यह विशुत्‌ रूप शि आम्लरिक्षरें इकर आहि अर्थात्‌ मेका डिना नक हे। अेवोंको मारकर पानो बरसाता 
हे, उसके पानो प्रध्की पर लाता है भोर नदियाँ जले भरपूर होकर बढने कगतो दें णोर दे नद्यो तब अन्नादि उरपञ् 
करके सनुव्योडो तृप्त करत हैं ॥५॥ ८. 

बिदानेसि यूका ब्यवहार करनेवाला यह स्वा देब सी मजुध्योंको तुष करतेबाका तथा पलु मोको विनष्ट करने- 
घाला इण हमारे पाल भाकर हमारे कायँने सहायक हों ॥ ९॥ ८ 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (५९३) 


१९४८. उत न॑ ई मतयोञ्यंयोगा! थिएँ न गावस्तरुणं रिहन्ति । 


तमी गिरो जनंयो न पस्नी! सुरभिष्टमं नरां न॑सन्त Ns 
१९४९ उत न॑ ई म॒रुतों बृद्धतेंगा! स्मद्‌ रोदंसी सम॑नसः सदन्तु । 
पष॑दश्चासोऽवनंयो न रथां रिवाद॑सो मित्रयुजो न देवाः ne 


१९५० प्र जु यदेषां महिना चिकित्रे प्र धुंडजते प्रयुजस्ते सुंक्ति । 
अथ यदेंशां सुदिने न शरुः विश्वमेरिंणं प्रुषायन्त सेनां? ॥९॥ 


१९५१ प्रो अशिनावबैसे कणुध्यृं प्र पषण स्वतदसो हि सन्ति । 
अद्यो विष्णं ऋमृक्षा अच्छा सुस्राय॑ वत्रतीय देन्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ [ १९४८ | (नः अध्ययोगा। मतयः ) हमारी चारों ओर गति करनेवाढी बरढ़ियां (६ तरणं 
रिहान्ति ) इस तरुण इन्द्रको उल्ली सरद पयार करती हैं, ( ( गावः शिड् न ) जिस प्रकार गायें अपने बछडोंको व्यारसे 
चाटतीहै ।( डत ) और ( ते छुरभिस्तमं ई) उस भत्यन्त यशरदी इस इन्द्रो ( लः लर] गिर; ) दस मदुष्योकी वाजियाँ 
(नसन्तः ) उसो तरह घेरती है, ( जनयः पत्नीः न ) जिछ प्रकार सस्तानकों उत्पञ्न करनेदाडी खिया एतियोंो ॥७॥ 

(१६५६ ] ` रथाः अवनयः न रिशादलः ) रयो पर बैठे हुए रक्षकगर्णोको सरहद शतुंको खा ब्यनेदाके 
( प्रित्रपुजः न देवाः ) मित्रः समान सबसे मिलजुन कर रइनेदाले, तेजस्दी ( पृषदश्वासः ) चित्र विचित्र घोडा 
( समनः ) समान मनो भावोंवले ( कुद्धसेनाः ) सदतो दक्तियोंदाके ( मझतः ) मरुत तथा (रोद्सी ) याडापध्यी 
(लः ई सद॒न्तु । दमोर इस यशे भाकर चैडें ॥ ० ॥ 

[१९५०] ( यत्‌ ' जब ( सुबुक्ति ) उत्तम स्तुति द्वोने पर ( ते ) वे मर्ण ( प्रधुज! युजते ) घोडोंको अपने 
रमे जोडे हैं, ( अघ ) इस बाद ( छुदिने शावः न) मेघसे रदिव विने जिस पकार सूर्य अपने प्रकावासे सब 
स्यानोको सोचता हे, उसी प्रकार ( एपां सेनाः ) इन मरतोंको सेना ( चिम्ब इरिणं प्रुष/यल्तः ) सभी ऊसर जमीनको 
जसे साँचो हैं, तब ( एषो महिना प्र चिकित्रे ) इनकी कीर्ति नोर बढ जाती है ॥ ९॥ 

| (६५२ ] ( आश्विनो ) भःमीको ( पूषणे ) पुलाको, ( स्ववयल दि खिति ) सो देव अपनी अत्तिसे गह 
(अद्वेष विष्णुः ) जो द्वेष न करनेवाला विष्णु है, (बात! ) बायु हे ( क्रभुक्षा ) सवका पढि इन्द्र है, उन सबकी 
(अबले ) अपने रक्षके लिए ( प्र कृणुध्वं ) भण्डोठरह स्ट करो । में भी ( सुम्नाय ) छुख पानेके डिए ( देवान. 
अच्छ ववृतीय ) इन देरोंको भच्छोतरद प्रशंसा करू ॥ १५॥ 


_भावाये-- जिस रकार गाद अपने बछोंको ध्यारसे चादल हैं, डली प्रकार हमारी बिष इस इको प्यार , 
करतो हैं और उसले हमारी स्तुलियां ढसो तरह संयुक्त होती हैं, जिस प्रकार सन्तान उत्पत्र करनेकी इच्छावाडी खी अपने 
पिसे संयुक्त होती है ॥ ० ॥ 

रथो पर दडे हुए रक्षङगजोकी तरइ शल्रुॉको विनष्ट करनेवाढ़े तथा भि्रोंके समान परस्पर स्वेहपूड़ेक रहनेवाके 
छवा समान मनदाडे ये मरत्‌ तथा द्यावाप्रध्वी हमारे यशमें भाकर बेढें ॥< 0 

अरूण वायु हैं, जक ये शक्तिका उपयोग करते हैं सड मेघोंसे छ बरसात हैं। और डन जलोसे थे कसर जमीनको 
भी सींचकर उपजाऊ बनाते हें । यइ काम इन मरतोंकी कोर्तिको बढानेवाका हे ॥ ९॥ 

अशिना, पोषण करनेवाले, अपनी शक्तिफे भाश्रषते रइनेवाळे, निसोसे द्ेप न करनेवाके व्यापक देव, चादु और इस 
इन सब देवोंकी भन;पुरेक स्तुति करनी चाहिए । इनको स्तृति 77रनेसे हर तरहके सुख मिलते हैं ॥ १०॥ 


(२९४) कम्वेद्का सुयोध भाष्य 


१९५२ इये सा वों अस्मे दीषिंतियेजत्रा अपिप्राणी च मदनी च भूयाः । 
नि या देवेषु यतते बसू विद्यापेष वृजनं जीरदालुम ॥११॥ 
[१८०] 
चिः-'अगस्त्यो भेत्रबरुणिः । देवता- अन्नम्‌ । छन्द्‌ः- १ अलुष्डुल्गर्मा डष्णिफ्‌३ ३,५-७, ११ अजुष्डुप, 
११ बहती वा; २, ४, ८-१० गायत्री ।) 
१९५३ पितुं नु स्तोंषे महो धर्माणं त्विषीस्‌ । 


सस्य त्रितो ब्योजंसा वृत्रं विपेवमर्दप॑त्‌ ॥१॥ 
१९५४ स्यादी पितो मों पितो वयं त्वां ययुमहे । जस्ताकसबित। भंन nN 
१९५५ उप॑ नः पित॒वा च॑र शिवः शिक्षर्भिछातिमिं। । 

उयो शुरदविपण्यः सखा सुझेडों अद्वयाः ॥ ३ ॥ 


झ्र्थ-- [१९५० ] डे ( यजाः ) पके योस्य देवो ! ( चसूयू: या देवेषु यतल) पश्यो म्रा करानेबाली 

करू है, (ला यः अषिम्राणी सदनी ) पद चुम्दररी मडुन्दोंही काम ताको पूर्ण करबेबाकी तथा 
उनको नियस करानेबाटी ( सा ढी तिः) बद वील ( अस्मे सूयाः )इमारे अन्दर दो, ठकि इस ( इषं छूजने जीरदाऊुं 
विद्याम ) अश, यछ बीर दीर्धा बोपत करे ॥ १३ ॥ 


[१८०] 

[ १६५३ ] (यस्य ओजसा ) जिसके भोगे ( त्रितः ) तीनों छोकेमि यशस्दी दध्ने (व दिपये ) दत्रे 
अंग प्रत्येग काट काटकर ( अदैयत्‌ ) उसे सार दिया, उस ( महः घर्माणे तविय) मदान्‌, सबको धारण करनेवाछि 
डपा सजित डाको ( पितुं छु स्पे ) पारक बकी मैं सूति कस्ता हैं ॥ १॥ 

[८९५४] हे ( स्वादो पितो। ) स्वाइयुकत पाढक ठया (मध्यो पितो) मधुर रसके पोषक देव ! ( बयं त्वा 
चुमे ) हम तेरी सेवा करते हैं, ( अस्माकं अविता भव ) व्‌ हमारी रक्षा करनेवाया हो ॥ २॥ 

[ १९५५] है ( पितो ) पाक अन्न ! तू ( शिवः गयोशुः अदिवेण्यः ) मंगठकारक, सुखूकारक) किसीसे भी 
वेप न करनेबाळा, ( सखा सुशेबः अद्वयाः ) मित्रके समान हितकारी, भरो तरद सेवनीय और छळ कपटले रदित हे, 
अतः व्‌ ( शिवाभिः ऊतिभिः नः उप चर ) ङल्यागकारक संरक्षणे साधनोंसे युक्त होकर हमारे पास भा ॥ ३॥ 


भावार्थे देडे अन्दर जो तेज है चइ विद्वानोंको उत्तम कामोंमे प्रेरित करता हे लौर वह मजुध्याँडी सब काम- 
नाको पए करके उनको हे ज उत्तम आर भेउ बगानेदाडा हे। उसे प्राश करनेवाछा मबुध्य उत्तम भक, उत्तम ब ओर 
दीर्घायुसे युक्त दोता है ॥ १४ ॥ 

इस भसे बलसे इने पत्र सब भंग काट काटकर उसे नष्ट रिया । नप़रूप इन नर्यात्‌ सूये मासको उके 
बाळे झन्छकारका नाश किया । यह क्षक्मि मञ्चान भीर धारक होनेसे तन्‌दपात, अर्थात्‌ शरीरकों न गिरानेदाडा है थात 
शरीरको अक्तिकाडी बनाला है ॥ १ ॥ 

अह डज स्वाविष्ट भौर मधुर रखोंका पोषक हे, यह मनृच्योंको पुष्ट करता है और इस प्रकार ढनकी रक्षा 
करता है ॥ २॥ 

इस म्रा देउडा इर भर्त भक है । यद भसन कख्याणकारक, सुखकारक सबको समम कपे पुश करनेदाछा 
ओर हितकारी हे, एसोलिए रू अन्नका जादर करता चाहिए ॥ ३॥ 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्य ~ (७९५) 


१९५६ तव त्वे पितो रसा रजञम्यनु ष्ठत; । दिवि बातो इव श्रिताः ॥५॥ 
१९५७ तब त्य पिंतो दद॑तः स्तब स्वादिष्ट ते पिता । 


प स्वानो रसानां तांवग्रीबां इरे ॥५॥ 
१९५८ खे पिंतों महानां दुबाऩां मनो हितम्‌ । 

जकोरि चारं केतुना ठत्राटिमबंसाबधीत ॥६॥ 
१९५९ यदुदो पंतों अमेग्न , तरिवस्वृ परतःनाम्‌ । 

अत्रा चित्रा मधो पितो इं अक्षायं गम्याः ॥७॥ 


रिक्षामहे । वा्तापे पी इद्‌ भव तट 


१९६० यदुप्रामोप॑धीनां परशः 


इव ) अन्तरिक्षम वयु प्रतिष्ठित हैं ® ७ ॥ 

(१६५७ ] हे ( पिता ) पालक भन्न ! ( तव त्ये दृदतः ) तेरे दे उपसक सेरा दान करे हैं, हे (स्वादिष्ठ 
[पितो ) मपरठासे परिएणे विता भन्न देव ! (ते त्र ) ये तेरा पोषण दी झरे हैं । (रसानां स्वादाइनः ) अके रसको 
खानेवाले ( लुविग्रीचाः इव हरते) मेरी ग{नमाले दोकर च्छते हैं ॥५॥ 

[१९५८] दे ( पितो ) खबरें पालक भन्न देव | ( महानां देवानां मतः ) वढे यढे देवोंका मन सी (सवे छिले ) 
दुझमे लगा रहता हे । इन्द्रने ( तय चार केलुना ) तेरे उत्तम बळ परे ( अवसा ) रक्षणवाक्तिसे युक्त होकर (अहि 
अबधीत्‌ ) भि राससको मारा और चइ बडा कारय ( अकारि) किया | ६ ॥ 

(१९५९ हे ( पितो!) बालक अन्न ! ( यल्‌) नब (चिवस्य प्येतानां ) जरूवुक्त भोका ( अद्‌ः ) चह दुन 
जळ (अज्ञगन्‌) तेरे पास पहुचता हे, सब ( मधो वितो ) दे स्वादिट नन ! (अजर चित्‌) इस सलारमै ( भक्षाय अरे 
गम्याः ) इमारे खानेके छिए हू दमै पर्या श्त हो ॥ ७ ॥ 

(१९६० ] ( यत्‌ ) जब दम (पां ओषधीनां ) नों ्ौषधियोसे उसप्च( पिंश) चारों जोरसे दुखकारक 
णको ( आरिशामहे ) खाते हैं, वच {वातापे ) दे शरोर ! द्‌ (पीव; इत्‌ भव ) मोटा- हृषटपृ्ट हो ॥ ८ ॥ 

वातापिः झरीर- "* बाहेन प्राणित आप्नोति खनिर्वाद- जो आणले पना निर्वाह चठाता हे । सापण) 


__ आवार्थ-- तिस प्रकार अन्तरिक्ष अनेक तरहडे वायु सार कसे है, उसो उबा एउ जरे सफा बा र 
इन खोके प्रतिष्ठित हें अथवा रज गर्थात्‌ पूकीसे भरी इस पृथ्वी सभी तरहके रस विदयमान हैं ॥ ४॥। 

मक्षका दान करना ही भन्तका पोषण हे | जो भेडा ही खाता हे, वह पाप खाता हे भौर अस्नकी हिंसा करता हे, 
अह; हमेशा भन्नका दाल करके ही खाना चादिए । जो इस प्रकार झग्ंका दान करते हुए खाते हैं, बे मोटी गर्देशवाले न्यात 
ह्यु सरीरबाठे दोकर सत्र विधते हैं ॥ ५॥ 

यइ अ्न इतना महत्वपूणे हे कि सडे वडे देव भी असृतकों कोडकर अब पापत करनेकी कोशिदा करे हैं। इस लइकी 
सक्ते परिपुष्ट होकर राजागण अपने वशुविभाशरूपी बढे बढे कायको करते हैं ॥ ३॥ 

जब पानीसे भरे हुए दादकोंका शुभ जछ र पास पहुंचता है अर्थात्‌ अब जसबूहिके कारण फस्छ अच्छी होती 
है, तब सनुम्येकि खानेके किए आर प्यास मातरे मिलता हे ॥ ७॥ 

जसे श्रौषधियां उत्पन्न होती हें लोर ओषधिसे अक्ष । भतः जब अठ भौर भोषधियोंसे अस्पन्ष भरका हम सक्षण 
करेंगे, तब हमारा पारीर हषयुष्ट दोगा ॥ ० ॥ 


(४२९६) ऋष्वेदका सुश्रोध भाष्य 


१९६१ यत्‌ तै सोम गर्वाच्चिरो यवाशिरों भजामहे | वापि पीच इवू सेव ॥९॥ 
१९६२ कम्भ आपचे मंत्र पावो बुक्क उंदारथि; । वातापे पीब इुद्‌ भं ॥ १० ॥ 
१९६३ है सां वर्य पित बचौभि गारो न हव्या सुपूदिम । 
देवेम्यंस्त्या सघमादे- मस्मभ्यं त्ता सघभादुमू ॥११॥ 
[१८८] 


( ऋपिः अगरूयों मैत्रावरुणिः । बेबता- आसुर [ १३ष्मः समित्रो कयौं, २ तनूलपात्‌. ३ इळः 
४ बर्हिः; ५ देवीर ६ उपाल्लानक्त।, ७ देव्वी होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिखो देव्यः लरस्त्रतीळामहत्यः) 
९ स्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाक्रतयः ]। छन्द गायत्री ।) 


१९६४ समिद्धो अ राजसि देवो देरै। स॑हस्रजित्‌ । दुतो हच्या कतरि ॥१॥ 
१९६५ ठनूनपाइतँ यते मध्या यज्ञ सर्मज्यत । दधत्‌ सहलिणीरिपीः ॥ ३॥ 


अर्थ--[ १९६१ ] हे (लोम ) घुखकारक झन्न ! ( यत्‌ ) जब ( गवाशिरः यवाशिरः ते भजामहे. ) गौऊे दूध 
तावि मिश्रिस प जी गेहूं आदिसे युक भ खाते हैं, सब ( वातावे पीवः इत्‌ भब ) हे सरीर ! त्‌ ह पदों ॥९॥ 

[९६६५] ह ( काम ओषधे ) पके हुए बब! दू ( पीच डुक्कः उदाएयिः सत्र ) इडिषारक, रोगोंका नामक 
एवे हस्द्रियोंकों उञ्रत करनेदाला हो । दे ( वातापे पीव; इत्‌ भर ) शरोर द्‌ पुष्ट हो ॥ १० ॥ 

(१६६३ | ३ (मितो ) पारुक भन ! ( देवभ्यः समाई ) देवोंको आनम्द देनेवले तथा (अस्मभ्यै सध 
सादं ) हमें कानन्द देनेयाले ( तं स्थां ) उत तुझे (वचोभिः खुघूदिम ) स्यूण्योंकि सद्िण उती मरार निचोडसे हैं, 
लिस तरह ( गायः हव्या न ) गाये म योग्य घो दूधको निचाडती हैं ॥१।॥ 

[tee] 

[ १६६७ ] ह ( सहस्नजित्‌ ) इजाशें शजुभोंको जोगनेबाडे ष! देवे समि देवः ) देवे द्वारा मरवडित 
सेसी द्‌ ( अद्य राजलि ) लान प्रदोष्त हो रहा है । ( दूत कविः ) दूत बीर शान। त्‌ ( हव्या वह , दमारी हवियों- 

दः पास पहुंचा ॥ । ॥ 

[ १६६७ ] ( तनूनपात्‌ यज्ञः ) शरीरको न गिरानेताळा पूज्य बह अप्मि ( सहस्तिणीः इवः दूधत्‌ ) इजारों 
म धारण छरता हुआ ( ऋते यते ) वक्षमें जाता हे भोर वहाँ ( मध्या समज्यते ) मधुर इवियाल संबुक्त 
होता है ॥ ९ ५ 


मावावे-- जब अमे औ आदि पदाय पुर्व गायके दूध, इठ जादि पुष्टिकारक पदायै कायि आरे हैं, एज शीर पुष्ट 
होण है॥ ९॥ 

हमेसा पका हुआ अष्ट दी खाना चादिए । पेसा भ दुष्टिकारक, रोगोंका नाशक भौर इन्द्रियोंके किए पोषक होता 
है। कचा अझ अनेक रोगोंका कारण होता है। पके अन्न छानेसे शरीर पुष्ट होला है ॥ १० ॥ 

बह लक्ष रोको और सजुल्योंकों आनन्द देते हैं । जिस प्रकार पळ माळा बडे प्रेमे मीठे वचम बोछता हुआ गाय- 
का दू दुवा है री तरह बढे प्रेससे अक्का रस मिकाळना आदिए। इस मकार बरेमले निकाला गवा एई प्रेससे आया 
गया श्रव रस पोषक होता है ॥ ३१ ॥ 

लब वेर्वो द्वारा प्रदीस किया गया असि अत्यन्त तेमस्जी दिखाई देता है | यद अनेकों धोको धारण करता हे 
और बशमें मधुर हपियोंसे संयुक्त होता है ॥ ३-२॥ 


कम्चेदका छुबोज भाष्य (४९७) 


१९६६ आशुहवानो न ईडयो देवों आ तकि यश्चियान्‌ । अमे सहद्नसा अंसि ॥३॥ 
१९६७ श्राचीन ब॒ढिरोजंसः सहस्ंवीर्मप्तृणन । यर्त्रादिस्या विराज॑य ॥8४॥ 
१५६८ विराद्‌ धरम्राडविभ्वी। म्बी” बश्च सूपंसीय भाः । दरों परतान्यंध्रव “५ 
१९६९ सुरुक्मे हि सुपेशसा ऽं बरिया विराज॑तः । उपासावि् सीदवाय्‌ ॥६॥ 
१९७० प्रयमा हि सुवादंसा होतार देव्यां कुनी । पह हो यश्वतामिमध्‌ nett 
१९७१ गास्तीछि सरस्तति दा बः सों उपझुवे । वा नं्ोद्यत श्रिये neh 


अर्थ [ १९६६ ] हे (जहे ) अनन ! द्‌ ( सघर्ूला आसि ) इमो तरइफै देवष युत हे, इसलिए ( ड्ध! ) 
ब दू (न: आजुह्वानः ) हमारे हारा बुलाया जाता दुष्य ( यहियाम्‌ देवान, आ चाकि ) पारें योग्य देदोको 
डे्ा॥र ~ पु 

[१६६७ ] प्राचीन सहस्ववीर घर्हिः ) प्राचीन थौर दजाएों बौर जिस पर बवे हैं देले शासनको सजुष्म ( ओः 
जा ) अपने बलऐे ( अस्दुणन्‌ ) बिळे हैं। दे ( आदित्याः ) समके सपान तेजस्वी वोरो ! ( यत्र विराजथ ) भकष 
दुस बैठते हो ॥४॥ 

[ १९६८] ( चिराद्‌ खञ्जाद्‌ विभ्वीः ) विशेष तेजस्वी, सही तरहसे प्रकाशित अनेक प्रकारके ( प्रश्वीः बहीः 

- भूयसीः च यरः छुर ) बिसेष को भावमान्‌ नेको मो इर हैं, दे घृतानि अक्रन्‌ ) पानो बढे हैं ॥ ५॥ 

[१६६९] ( खुरुकमे खुपेशला ) उत्तम तेजवाले तथा दत्तम रुपदाछे उदा धोर रात्रि ( अधि श्रिया विरा- 

रह ) नौर अधिक कोमाले युक्त दोते हैं। दे ( उपसौ ) उषा और रारि! तुम दोनों ( इद खीदता ) यहां भाकर 
पदम र 

__ [१९५०] प्रथमा सुवाचसा ) सुख्य भेह उत्तम बाजीसे युक्त ( देब्या कवी होतारा ) तेजस्वी भोर ज्ञानी 
होता (नः हसे थश यक्षतां ) हमारे इस पशकों सम्पूणी करें 4७ ॥ 

[ १९७१] दे (आरति इळे खस्स्वति ) भारति, इळा भौर सररबती ! (याः थः खवीः उप छुवे) जिन एम 
सबको में बुढाता हूँ, (ताः ) वे तुम सब ( नः थिये चोदयत ) हमें देश््यकी हरफ मेरिल करो ॥ ८ ॥ 


आवार्थ-- यह अनि इजआरों तरइके देय धारण करता है । अतः दस उसकी आधेना करे हें, जद अनेकों वेदोंको 

दयारे यहं बुलाकर छावे ॥ ३ 
_ तशे इसरों वोर मिस पर बैड सकते हैं, दे कालन बिछाते हैं, मिल पर सर्के समान तेतरी जन बेखेहे॥ ४ ॥ 

यज्ञके दवार भनेक (रले लजाए जानेकै कारण विशेष तेजस्वी दीख पडते हैं शौर यशे भनेको हुए बनाये जातै हैं, 
दे सक दार मा्ों तेभस्वी पदां अरान करते हैं ॥ ५॥ 

उषा और रात्रि से दोनों मधल ही उत्तम तेजसी और सुन्दर रुपदाछी हेँ, एर उब इन कार्कोमै यष किए आगे हैं, 
उब पे दोनों और ज्यादा तेउसे युक्त हो जाती हैं ॥ ६४ 

दिग्द और उच्तम थे कानी होता! उभासायका दसरे इस यको सम्पूर्ण कं! दिन भौर रात्रिमे यज्ञ होनेके कारण 
चे दोनों होता हैं, जो यज्ञको पुणे कस्ते हैं ॥ ७॥ 

आतृधूमि, सातुभाषा और आतसेस्कृति इन तीोकी सडा उपासना करभो चादिए। इन सीशोंका सदा सम्मान 
करना चाहिए, कर्णेकि दे सदा ऐश प्रदान करतेवाळी होती हैं। जो इसकी रुपासना करता है, बह ऐेचसाकी दोडा है ॥८॥ 

६३ (ऋः खु. आण्य ) 


(४९८) कष्वेदका छुयोध भाष्य 


१९७२ सश रूपाणि दि प्रः पश्न विश्वास समाजले । तेषां नः स्फातिमा यज ॥९॥ 


१९७३ उप॒ समन्या बनस्पते पाथो दवेभ्यं। सृज । अभ्निईल्यानि सिष्वदत्‌ ॥ १०॥ 
१९७४ पुरोगा अङ्गदानां गायत्रेण सम॑ज्यते । स्वाद क्ृतौषु रोचते ॥११॥ 
[१८९] क 


(करषिः- अगस्त्यो मैत्रावरुणिः । देवता- आझिः । छन्वः- त्रिष्ठुप्‌। ) 
१९७५ अग्ने नय सुपथां राये अस्मास विश्वानि देव बसुनानि बिद्दान्‌ । 
युयोध्य१स्मज्ुहुराणमेनो भूर्िष्ठ ते नम॑उक्तिं विधेम nen 


अर्थ-- [ १९७२] ( स्वष्ठा रूपाणि दि प्रभुः ) तष्टेव रूपोंको बनानेसें समर्थ है, वही ( विश्वान्‌ पशून्‌ 
समानजे) सम पशुलोंकों मड करपा है। हे त्यषटादेद ! तू ( नः ) इमे किए ( तेषां स्फातिं आ यज) उन पञ्च" 
भोको सर्द कर ॥ ९॥ 

[१५७३] रे (घनर्पते ) ननसणे। त ( न्या ) स्वयंकी शक्तिसे ( देवेभ्यः पाथः उप सुज) देवकि छिए 
मच तय्यार कर, लब ( अझिः हब्यानि सिष्वदत्‌ ) भि इम्बोंको खाये ॥ १२ ॥ 

[ १९७३] ( वेदानां पुरोगा अझिः ) देवोकि आ रइनेदाला षभि ( गायवेण समज्यते ) गायत्री अत्रे संयुक्त 
सोहा हे और फिर [ स्पाहाकतीलु र्ते ) स्वादाकारपजैक ही गई लाहुतियोंके कारण प्रदीक्त होता है ॥ ३१ ॥ 

[६८९] 
[१९७५] हे ( देव अग्ने ) तेजस्वी बब ! ( राये अस्मान सुपथा नय ) पेश प्रासिके किए हमें कत्तम सागे- 
के के कक, द्‌ ( नित्यमि बयुनानि विदान्‌) इमोर सब कायाँडो आारनेदाछा हे, अतः ( अस्मत्‌ जुद्धराणे पनः 
युयोधि ) एससे इस कुदिक पापको दूर कर, (ते भूपिष्ठां नमो उक्ति जिचेस ) तपने इम बार बार नमस्कारके 
वचनको कोई ॥३ ४ 
१ हे अके राये अस्मान, खुप मय-- हें तेजस्वी देव ! पेशयेकी प्रासिके छिए हमें दू उत्तम सागीसे ही 
कचर! 

२ विश्वानि वयुनानि विद्यान्‌--- वह देव हमारै समी कमो जानता हे । 

३ अस्मत्‌ जुुराणं एनः पधि इम करिल पापोसे दूर र । 

४ भूयिछो नमः उसि विधेम प्रखिदिन इस देवकी अक्ति करती चाहिए । पापसे दचनेका एकमात्र 
डपा परमास्माङी डपासना है। 


आधार्थ-- सटा देर इस संसारके सभी मनुय पद पशुबोंडो यनादा हे, दही सव प्राणियोंसें भएग भखर 
समोका निर्माण करता है भौर वही सभी पञ्जाको बढाता हे ॥ ९॥ 

दडी समिघाद भाको कषित करती हैं, उस प्रजवित असि हदि दाली जाती हे भौर दद दियं बेर्मोका 
ओजन तय्यार इरती हैं ॥ १०॥' 

आह गहि मेता देवों $ भागे रदता है | इसीलिए इसे असि का हे। पजर्ने भभिके प्रम्स्वलित होनेपर गायत्री छम्ट्के 
मंत्रोंका पाठ किया जाता है भौर अने" सादा ” सब्युके लाय उस्क अभिमे भाहलिषो दी आती हैं, जिनसे भागि और 
अधिक प्रक्ज्वकित होता है ॥ ११ ४ 

न थी दभेणा डतम मार्मसे ही मास करना चाहिए । क्योंकि वह सवेन्यापक प्रभु हमारे सब कर्मोको जनता दे 
उसकी प्रतिदिन परायैना करनेसे लुध्ब पापकमेसे दूर रण हे ॥ १ ४ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (५९९) 


१९७६ अग्ने त्वं पारया नष्यें अस्मान्‌ त्स्वस्तिभिराति दुर्गाणि बिद्या । 


पूर् पृथ्वी बहुला न छबी भवां तोकाय तनैयाय शं यो? ॥२॥ 

“१९७७ अग्ने स्वमस्मद्‌ युंयोष्यमींवा अनेप्रित्रा अभ्यमन्त कृष्टीः । 
पुनरस्मभ्यै सुविताय देव क्षां विरखेमिरसृतेमिर्षजत्र ॥३॥ 

१९७८ पाहि नों ओ पायुभिरजंसेः हठ म्रिये सदन आ शुुक्षान्‌ । 
सा तें भपं अंरितारं यविष्ठ॒ नूनं बिंदन्मापरं सहस्वः ॥४॥ 


अर्थ-- [ १९७६] हे { अझ ) म ! (रवं नव्यः ) तू त्यम्त नवीन अथवा स्तुत्य हे त्‌ ( स्वस्तिभिः 
अस्मान. विश्वा दुर्गाणि थाति फारय ) दन कल्याणकारी मागले हमें सारे हुम पार्पोसे पार क्या । (नः पृथ्वी च षूः 
बहुल उर्वी आव ) इमारी पृथ्वी भौ नगर मरस्य हों । त्‌ इमारे ( तोकाय तनयाय शै योः भव ) सम्तानोके ढिये 
तथा पुग्रेकि ढिये सुख प्रदान करनेवाझा हो ॥ २॥ 

१ स्वस्तिभिः अस्मान्‌ विश्वा डुर्गाणि पाएय-- कल्याणकारी मागो इम सब तरहके दुगेम पापों एव 
दुःखोसे पार हों। 
२ पृथ्वीर चू! च उर्ची सज-- पढ इग्वी और नगर मारे लिपु विस्तृत और उत्तम हों । 

[१९५७] दे (अङ्गे ) कोर ! (त्वे अस्मत्‌ अमीवाः युयोत्ि ) द्‌ हमारे पाससे रोषको दूर कर, ( अन- 
पिः कृष्टी! अभि अमन्त ! अझिोत्र न करनेवाले मजुप्य आरों मोरसे रोगी होते हैं । ( पुनः अस्मभ्यं सुविताय 
देवः ) फिर दमारे कल्याणे किए दिन्ययुण युक्त द्‌ ( विश्वेभिर अस्वतेभिः झां यजन्र ) सरर, मरण रहित वेबता- 
नकि साय श्वी पर संघटित होकर था ॥ ६ ॥ 

१ अन-अश्ित्रा, छुष्टी' अभि अमन्त-_ नझिडी उपासना न करनेयाके अर्थात्‌ नास्तिक मनुष्य रोगी 
होते हैं । 

[१९७८ ] दे ( अझे ) अपन! त्‌ ( अजखैः पायुमिः नः पाहि ) सतत अपने संरक्षण साधनेसि हमारी रक्षा कर, 
(उत प्रिये सदने आ शुशुकान्‌ ) और हमारे प्रिय यज्ञगुदमें धाकर सर्वत्र प्रकाशित दो । दे ( यविष्ठ ) सदा शरण 
रहनेदाडे आहे ! ( ते जरितार नूनं भयं मा विदत्‌ ) चेरी स्तुति करनेवालेको किसी प्रकारका भष आस न हो, ठया दे 
( सहस्त्रः ) बरसे उत्पन्न ! ( अपरं मा ) दूसरे समयमें भी भयसे भयभीत म हो ॥ ४॥ 

१ ते जरितारं भयं अपरं मा विदत्‌ इस अझ्षिह उपासना करनेवाडेको आन या कह कूभो मी भय 
ति प्राप्त नहीं होता । 


आचार्थ-- इस सदा कण्याणमय मागै पर चलते हुए सारे दुःखोंसे पार हो जाएं भौर यइ सारा विश हमारे छिए 
सुन्नदायक हो ताकि हम छपने पुत्र पौत्रादिकोके साथ आनन्दसे रह सकें ॥ २ ॥ 
नमने प्रतिदिन दृवत करतेसे सारे रोग दूर दो जाते हैं, पर जो इवन नदीं करता वह रोगी रहता हे। इसलिए हवन 
करयाणडी प्रासिका एक मुख्य साघन है ॥ ३॥ 
अइ सदा त्साइसे मरपूर कप्ति जपने उपासडोंकों दर तरदसे रक्षा करता है, इसीलिए वे कमी भी भयभीत नहीं 
होते ॥ ४॥ 
७ 


६ ५०० ) ऋण्येइका छुबोघ भाष्य 


१९७९ मा नों अमऽ सृजो अघायां जविष्यवें स्पि दुुछुनाये । 


मा दस्वते दते मादते नो मा रीषते सहसावन्‌ परां दाम ॥५॥ 
१९८० वि घ॒ ताँ ऋतज्ञात यंप्रद्‌ु गृणानो अंग्रे तन्वे$ वरूथम्‌ । 

विश्वांद्‌ रिरिक्षोहुत वा निनिस्सो -रंमिहुतापारी हि देव विष्पट्‌ Wen 
१९८? त्वं ताँ अंग्न उभयान्‌ बि विद्वान्‌ वेपि प्रपित्वे म्नो यजत्र । 

अभिपित्वे मनवे झार्यो भू मेमेजेन् उशिग्मिनोकः . ॥७॥ 
१९८२ अवोचाम निवचेनान्यस्मिन्‌ मान॑स्य सुः संदसाने अग्नौ । 

वयं सहसखसपिभिः सनेम विद्यामेषं वृजनं जीरदाजुम्‌ wen 


८७९ ] ३ ( लदसावन्‌ अझे ) मदाषठी भ आघाय आदिष्यवे दुच्छुनायै ) दमको पाप 
करनेवाले, अघमैसे अञ्चको खानेबाळे, सुखरे नाश करनेवल्ले ( रिपवे मा अवखूजः ) बदरे क्या मत सप । और 
(नः दत्वते दशते मा ) हमें दोसे युक्त डसनेवाछे सर्पादिके धीन मत कर तथा ( अद्ते मा रियते मा परा दाः) 
दिसो पदे तस्कर राक्षलादिके दासि मी कभी सत दे ॥ ५७ 

| (९८० ] दे ¦ ऋतजात अग्ने ) यज्ञाषे उत्पन्न भन्ने ! ( तन्वे वरूयं ग्रणानः त्व/वान, ) भरीर पृष्टिके लिये तत 
वरणीयकी स्तत करता हुआ सेरा उपासक ( विश्वास्‌ रिरिश्ोः उत वा निनिस्लोः वि घ यंसत्‌ ) स दिसक पर 
निन्दक व्यक्तियोंसे अपनेको बचाया है । हे (देख ) दिण्परुण युक्त ! त्‌ ( अभिहूतां दि विपद्‌ अस्ति ) सामनेले 
कटिङ आचरण करनेवाले दुशेंका निअयसे दमन करनेबाडा है ६ ६ ॥ 

१ तस्बे चर्थे शणानः त्वावान्‌ रिरिक्षोः निसेत्सोः चि यंसलू-- अपने पारीरकी पुष्टि करनेके किए 
हष बरणोय रति करतेशाका सेशा उपासक हिंसक और निनदे दूर एवा है । 

[ १९८१] हे £ यजत्र अप्ले ) यजनीय भो ! (त्वं तान्‌ उभयान्‌ विद्वान, ) त्‌ डन दोनों प्रकारके मलुष्योंको 
जानकर ( ध्रपिस्वे मुः देखि ) प्रातःबाङ मनु थ्योंके वाल जाता हे । (आकः मनवे अभिपित्वे शास्यः सूः ) जाळ- 
मण करनेवाला तू मनुय बशकाऊमें उस प्रकार शिक्षा वे, निस प्रकार ( मर्कृजेन्यः उशिरिभः ) यजमान ऋतिक 
दाहा शिक्षित होता है ॥ ७ ॥ 

१ उमयान्‌ विद्वान--- यद भि यज्ञ करनेवाळे और न करनेवाके अथवा देव भौर मनुष्य दोनोंको जानता है। 
| १५८२ ] ( मानस्य सूनुः सहसाने अस्मिन्‌ अझ ) यज्षके उत्पादक भोर शञ्जनाशक इस अझिके लिए इम 
( निवचनानि अवोचाम ) सारे स्तोत्रोको कहते हैं। ( वयं ऋषिभिः सदं सनेम ) हम ऋषियोंके साथ लसर 
घरका उपभोग करें तथ्य ( दूध शृजने जीरदाजुं विद्याम ) मच, चक और वीदे आयुसे युक्त दों ॥ 40 
१ माले-- पकः आरन करके यश देवि बनाई उती है । 


आवावे-- चइ जनि दुष्ट गजु एंव हसक प्राणियोंले अपने उपासकोंकी रक्षा करता है ॥ ५ ४ 

अक्षेको उपासना करनेवाडा शरीरले पृष्ट दोर रु कोर निनद ब्यक्तियोको दूर करता है। बह कुटिङ भाचरण 
से सबैदा दूर रइ है ॥ ६ ॥ 

अह दोर्मो उदरे भगुर जानकर के सत्कर्मियोका ही पक्ष ता है । यद सब मनुषो गुरु है भौर उन्हें 
सन्माई पर, चढनेकी शिक्षा देता है ॥ ७ ॥ 

सने प डक इस नापिक लिए सखव स्तुति रते दें। हम इन इर्दिपख्पी ऋषियोंकों बखवान्‌ कर अनेक प्रकारके घन 
प्राश करें। इन्वरियॉको बसवान अपने करीरमें प्राण्प्तिकों बहचान्‌ बनाकर दी किया जा तकता है ॥ < ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५०१) 


[१९०] 
( ऋषिः- आगस्त्यो पैत्रावरुणिः । देवता- वृहस्पतिः । छन्‍्दः- जिष्डुप्‌ । ) 
१९८३ अनर्वाणं वृषभं मनदरजिंूवं वृहस्पति बर्धया नव्यंमकैँ; । 


गाथान्यः सुरुचो यस्यं देवा आधुष्बन्ति नव॑मानस्य॒ मती; शा 
१९८४ सप्रत्विया उप॒ बाचे। सचन्ते सर्गो न यो देंवयतामसजि । 
बुहस्पतिः स ज्ज वरांसि विज्यामेवत्‌ समृते मातरिश्वा ॥२॥ 


१९८५ उपस्तुतिं नम॑स॒ उद॑तिं च॒ शोक यंसत सवितेव प्र बाहू । 
अस्य करस्वाइन्योड यो असिं मुयो न भीमो अरसम्तुविध्मान 


[ १९० ] 
अथे--[ ९८२] ( जु-रुचः नवमातस्य यस्य ) सुम्दर तेजस्वी प्रशंसनीय ऐसे डिके ( गाथान्यः ) वचनोंको 
(डेबाः गर्ताः आ डुण्चन्ति) देवगग और मञ्जुव्य अद्धासे सुवे हैं, देखे उस ( अन-अर्नाणे, बुपभे, मन्द्रजिङ्ये 
नव्यं बृहस्पति ) अद्देब्य, बलान्‌ , मधुर भाषण करनेवाडे स्पुतिङ योग्य दृदस्पतिकों (अझै: आ वर्धय ) स्तोत्रेसि 
बढाब्नो॥ 3 ॥ 
२ खु-रचः नवमानस्य यस्य गाथान्यः देवाः मतोः आ शृष्वन्ति-- सुन्दर कान्तिवाछे, प्रशंसनीय, 
जिस विद्वानके आवणोको देव और मजुध्य ध्यानपूर्क सुनते हैं । 


[१५८४] ( ऋत्वियः वाचः ते उप खचन्ते ) कहछुके भजुसार बोठी राह बाणियो उसकी समीपसे सेवा करती 

. हैं। (यः सर्ग; नः देवयतां अलार्जि ) जिसने नवरचनाके समान देव बननेकी इच्छा करनेवाोको उत्पन्न किया । 

( अंजः मातरिश्वा खः हि शएस्पतिः ) प्रगति करनेवाके वायुके समान बह रदस्पति ( ऋते ) यश्षमें ( चराँसि विस्वा 
सं अभवत्‌ ) श्रेष्ठ दस्तुमोंके साय अपनी व्यापक शक्तिसे उत्पन्न हुमा ॥ २ ॥ 


[१९८५] यह दृदस्पति ( उपस्तुतिं ) समीपसै की गई स्तृतिको (नमसः उतत यति च) नमनके ङिष्‌ उपर 
हाच जोडनेको घौर ( «ठोके ) रोषको ( सविता याहू हव ) सरके बाहू फैडानेके समान ( प्र यंसत्‌ ) प्रबस्वपूरवक 
स्वीकार के । ( यः ) जो (अ-रक्षलः अस्य प्रावा ) मूरतारदित इसके अपने करैत्बसे ( आहन्यः ) दिनके मारके 
समान ( भीम; सराः न ) भयंकर सिंदके समान ( तुविष्मान्‌ अस्ति ) इछवाद है ॥ ३॥ 


साबार्थ--उत्तम तेजसी और शाव्वकानसे पूर्ण उत्तम विड्वान्‌का भाषण विद्वान्‌ और साधारण मनुष्यसमी भदा पई 
भक्तिसे सुनते हैं। वह शाख्रज्ञानो सबसे प्रेम करनेवाला, मधुरभाषण करनेवाला दोनेसे सबके द्वारा पज़ाके योग्य होता है॥१॥ 

ऋतुके भनुकूछ कही गई घाणियां उसकी खेवा करती हैं। उसकी स्तुति करती हैं । जिसने नवरचनाके समान देव 
डननेकी इच्छा करनेवालोंको उश्टप्त किया स्वच्छ वायुके समान वह ठूदस्पलि यहमें श्रेष्ठ वस्दुओंके साथ अपनी ग्यापकराडिके 
साथ अरप हुआ ॥ २॥ 

जो रा्षक्षभाबरदित इसके अपने करसे भयंकर सिके समान यछयान्‌ हे यह दृदस्पलि समीपसे की गईं स्टृतिको 
तथा नमस्काएके किय ऊपर किए हाथ ओडनेको तया कोटको सूर्यके बाहु फैडानेके समान स्वीकार करे ॥ ३॥ 


(५०२) आम्वेद्का छुवोघ भाष्य 


१९८६ अभ्य ोकों दिवीयते पृथिव्या-मत्यो न यैसद्‌ यक्षमृद्‌ विचेंता। । 


मृगाणां न हेत्यो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहिमायाँ अभि चन्‌ TEN 
१९८७ ये त्वां देवोसिके मन्य॑मानाः पापा भद्रभुपजीवंन्ति पञ्चाः | 

न दुढधे अड ददासि वामं बुरस्पते चर्यक्ष इत्‌ पियारुम्‌ ॥५॥ 
१९८८ मुग्रैतुं) सूयवसो न पन्थां दु्ियन्तुः परितो न मित्रः । 

अनुर्बाणों अभि ये चते नो ञ्यौजुता अवोर्णुवम्ह अस्थु! ॥६॥ 
१९८९ सं यं स्तुभोञ्चनंयो न परित समुद्रं न खवतो रोध॑चक्राः । 

स दिवँ उभय चष्टे अन्त बैहस्परिस्तर आपश शुध ॥७॥ 


अर्थ [१९८६] (अस्य शकः दिवि पृथिव्यां ईयते ) इस ढुइस्पतिका यश पुछोक भर पृयिवीहोकरे 
कैडता है। (अत्यः न) दीघर चलनेवाडे पोरेके समान ( यक्षक्ष्त्‌ वि-चेताः यंसत्‌ ),यजमीयका भरणपोषण कब्नेवाला, 
तिक्षेष इदान यह छद्स्पति प्रयत्न करता हे । ( खुगाथां हेतयः न ) शुगोंको मारनेवाछे नरके लमान ( बृूपते इमाः ) 
इृस्वतिके थे लख ( शन्‌) दिनमें ( अहिमायान्‌ आमि यन्ति) छडी कपटी असुरोंकी ओर जाते हैं। उनको मारे हैं ॥७॥ 
[१९८७] हे (देव ) देव! (ये पाः पापाः ) जो धनवान्‌ पापी (भन्नै स्वा) कल्याण करनेबाले तुझको 
(उस्लिकं मन्यमानाः उप-जीयत्त ) बुढे बैल मैला विवीदे मानकर तेरै पाल जाकर जीवित रहते हैं, तुम (दूद्थे ) 
उन दुए बुद्धिवाडोंको ( वामं न आनुद्दासि ) घन नहीं देते हो । हे ( स्पते ) बृहस्पति देव ! तुम ( पियास इत 
खयसे ) सोमपान इरनेबारेको ही चुनते हो ॥ ५॥ 
| ९६८८ ] इंदखति ( खु-ध- पुः खु~ययसः पन्थाः म) इग रीरि जानेबांके, खथा उत्तम अवे किए 
उत्तम मार्गके समान है, तथा ( दुमनियन्तुः ) कठितासे रेके जानेवाडे मजुध्यके किए ( परि-श्रीतः न) चारों 
भोसे प्रेम करनेवाले मित्रके सम! है। ( आन्‌-अर्वोणः ये ) पापले रहित जो मनुष्य ( न! अभि चक्षते ) हमारे सामने 
सि फू हैं, थे ( अपीचृताः अप ऊर्णुवनन्तः अस्था ) अशानसे दडे होनेपर अज्ञानको हटाकर श्चानवारे होते हैं ॥६॥ 
| १९८९ ] (ये स्तुभः ) जिस बुइस्पतिको स्वोव ( असमयः म) भूमियोंके समान ( स्रवतः रोघचकाः 
सुरद न) वया बदली हुई अनेक भेवरोंवाडी कदियों जैले समग्॒को मा होची है, उसी प्रकार ( सँ यन्ति परास होते 
हैं। ( गृधः सः विद्वान्‌ बृहस्पति: ) सुखको चाइनेदाडा वह विद्वान्‌ बृहस्पति (उभयं अन्तः ) दोनोंके बीचमे बैठा 
इभा (तरः आपः च चष्टे ) नाव खर जङ दोर्नोको देखता हे ॥ ७॥ 


भवार्थ-- देस बृइरुपतिका यश चुछोक और एप्वीकोकरों दैलता है । घुड़रीडके घोडके समान विहानेका भरण- 
कोष करबेवारो विशेष बुद्धिमान्‌ यह श्नि सोकोंडी सहायला करनेका रन करता है। सुगो सारनेको राखि 
कमान ह्यति थे शख दिने छली रुओंकी ओर जाते हैं । उनको मारते हैं ॥ ४ 

है देव! जो धनवान्‌ पापी जन हैं दे कल्याण करनेवाछे तृझछो मूरा दख अर्थात्‌ निरवीयें मानकर निरपद्ववी मानकर 
तेरे पास जाते ६, और जीवित रहते हैं। ऐसे दुष्ट धुद्धिवालोंको तुम घन मदीं देते दो। हे डुइस्पते ! बुम सोमधान करनेयालेकों 
ही चुनते हो ॥ ५॥ 

बह छुद्स्यति डत्तम रीतिसै जनेबाछै तथा उम अद्ालेके किए उत्तम माके समान है । कठिनतासे रोडे जानेवाडे 

मनुप्यडे ढिए चारों ओरसे प्रेम करेदाळे मित्रके समान हे । निष्पाप होकर जो मनुष्य हमार सामने हटी दंत हैं, दे 
अज्ञानसे दके रइनेपर भी मजासको हराकर ज्ञानबाढे होते हैं ! ३ ॥ 

जिल जइशुपतिको रुतोत्र, भूमियोंके समान तथा समुद्रको नात दोनेवाली बदली हुई अनेक भवरोदाली नदिय 
समान प्राप्त द्वोते हैं। सुखको चाहनेदांडा बह विद्वान्‌ बृहस्पति दोनोके यीचमें बैठा हुआ नाइ और जल दोनोंको 
देखता है ४ ७ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७०३) 


१९९० शवा महतस्तुबिजातस्तुविष्तान्‌ बृहस्पनिवदभो धायि देः । 
स नं; स्तृतों बीरवंदू घातु मोम॑दू विद्यामेषं वजन जौरदांसुध्‌ ten 
[१९१] 


(ऋषि/- अगस्यो पैत्रावरणिः । देखत/- अप्छरशीः ( विषब्तोपनिषद्‌ ) । छम अषु 
१०-१३ महा्पक्िः, ¦ २ महावृहती । ) 


१९९१ कङ्को न कङ्कतो ऽथो मतीनकतः । 


ड्वाबिति प्लुषी इति न्य)्छां अखिष्सत ॥१॥ 
१९९२ अच्ष्टांद हन्त्पायु- त्यथों इन्ति पराय॒ती | 
अथो अवघ्नती ह- «व्यर्थों पिनष्टि पिंषती ॥२॥ 


॥३॥ 


अर्थ-- [ १९९० ] ( महः, तुबि-जञातः, दुविष्पान ) मदान्‌, बहुतोमें सिर्‌, बळुबान्‌ ( जूषभः बृहस्पतिः 
देवः ) खुखेडि चर्षेक बृहसि देवकी (एन आ धायि ) इस प्रकार स्तुति, जती है । ( सतः स्लुराः) बढ पूजित 
होकर (नः वीरवद्‌ गोमदू , धातु ) इम वीर पुत्रोशळा, गा्ोबाळ घन देने, इम (पर्थ वृजनं, जीरदानू विद्याम) 
इच्छा करने पोग्य बळवाग्‌ , तेज देनेदाि देवको जाने ॥ ८ ॥ द 

[१९१] 

[ १९९१ ] (कंकतः न कंकतः ) विभैरे तथा विषरदिश तथा ( सर्तीनकंफतः ) जज्यादिमें रइमेवाढे योडे विष- 
दाछे ( हर प्जुची अटष्टा ) वियेले लोर विषरदित दोनों तरहके प्राणी दाद उत्प करनेवाके और न दिखाई दना हैं, दे 
( अलिप्सस ) मेरे शरीरको विषशे व्याप्त केते हैं ॥ १४ 

[१९९२ ] (आयती अडशान, हन्ति ) नावी हुई न दीरूनेवाडे सापोंको मारती हें, (अथ परावती हन्तिं) 
और जाती हुई मारती है, (अथ अवष्चती हन्ति) मौर उन्ह कूरो आती हुई मारती हे,अथ) तथा (पिषती 
पिलछि) पीसी जाती हुई उन स्तैयोको पीसती है ॥ ३॥ . 

[१९९३ ] कुछ सांप ( शारासः) सरकण्डोमें रइते हैं, कुछ ( कुदारासः ) छोडे सरकण्डोमि रहते हैं, कुर 
क 2 इलाचालचे रहते हैं, (उत सैयांः ) भौर कुछ नदियों, छालायोके कितारके घासमें छिये रहते है, इछ 
( ञ्जा ) कुछ शनम रहरे है और कुछ ( रिणा अदृष्टाः ) वीरण नामक घाएसें डिप हुए बेडे रते हैं, ऐसे [सर्वे 
न्यल्लिष्सता ) लभी सांप लिग्टनेवाळे दोते हैं ॥ ३ ॥ 


आवार्थ-- वहुलॉमें प्रसिन्द, जवान्‌ सुखेंके व्क देवकी इस प्रकार स्तुति की आली हे वह पूजित द्वोछर हमें वीर 
सुश्ेबाङा, घन देवे हम पाह करने योग्य बछवान तेज देनेवाळे देदको जाने ॥ ८ ॥ 

कुछ सांप श्यना दिदैछ भौर कुछ साप विषरदिर होते हं, इख जछमें रहनेवाडे साप रहते हैं । पर जर विदैने दा 
म अधवा जलीब या स्थलोय सांप, काटते हैं, सो शरीरम दाइ उत्पन्न करते हैं भोर वह दाइ सारे झरोरमें फेकू 
जाता है ॥ ३॥ 

सह औौषलि छाती हुई भौर जाती हुई सॉपॉको मारती हे कौर उन्हें पूरी तरद विषरद्दित कर देवी है ॥ २॥ 

सोप कई स्थानों पर रहते हैं, कुछ सरकण्दोमें, कुछ कुने, कुछ नदी हालाबेकि किनारी पर उत्पन्न होनेवाडी घापें, 
कु सुंजमें नौर कुछ दीरण्मे बेढे रहे हं, जो सज॒ुध्यको देखकर रुसफे शरीरसे छिपर जाते हैं ॥ ३ ॥ 


२ ५०५) जन्वेदका छुबोध भाष्य 


१९९४ नि गावों गंछे अंसदुन्‌ नि मुगासों अविक्षत । ..,. 

नि केतवो जनानां न्यगष्टां अलिप्सत ॥४॥ 
१९९५ एत उ र्ये प्रस्य॑दश्चन्‌ प्रदोष तस्क॑रा इव । 

अदृ विश्वेरशा सर्तिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 
१९९६ द्यवे पिता एंधिवी माता सोमो आतािति। स्वसा । 

अदष्टा विश्वा रितहठुतलय॑ता सु कम्‌ nn 
१९९७ ये अंस्या ये अङ्गाः सूचीका ये ग्रेकङ्कता; । 

अदशः कि चनेह वः सर्वे साकं नि जंस्यत Ws 
१९९८ उत पुरस्ताद्‌ से पति व्रिशो अदृष्ट । 

अददान्‌ त्सनीऽजम््रयन्‌ स्सर्ाश्च यातुधान्यः en 

अर्थ--[ १९६८१ (गाः मोषे नि असदन) गे ब न जी ह, ( गास नि भवित ) पद भी अपने 


ज्याने विश्राम हे हैं, ( जनानां केतवः नि ) मलुप्योंी इन्त्रिया भी जब विश्राम लेने लाती हैं, तब ( अदप्टाः नि 
अलिप्सत ) न दीखनेवाले थे सांप छिपद राते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ६९२०} ( प्रदोष तस्कराः इस ) रात्रिकै समय चोरोकि समान (स्ये पते प्रति अशश्चन्‌ ) वे ये सांप दीने 
गले है । / अटष्टाः विश्वदृष्टाः ) विने न दीसनेवाे ये रातको सबके द्वारा दीकने उग नावे हैं, इसकिप दे मदुध्यो | 
(प्रतिषुद्धाः अभूतन ) दुम सब साबधान रहो ॥ ५ ॥ 

[१९९६] हे सपा ! ( बः पिता यौः) दुम्हारा पिता चुकोक हे, ( एथियी माता ) एथिदी माता हे ( सोम 
आता ) सोम भाई है, ( अवितिः स्या ) अदिति विन है, ( अदष्टाः विश्वदष्टा! ) तम स्वयं अरश्य रहते हुए 
भी सबको देखतेवाके हो, लतः दे सर्पो ! तुम ( तिष्ठत ) स्थिर रहो कौर ( खु कं इत्यत ) आनन्दपूउँक विचरो ॥ ६ ॥ 

[१९९७] ( ये अंस्याः ) जो पीठ) बळ चलनेवाऊे हैं, ( ये अंग्याः ) जो बैरंकि बछ छडनेवाडे हैं, ( सूचीका: ) 
जो झुईक समान छदनेवाछे हें, ( ये प्रकंकता ) तो मशाविधैछे हैं, ( कि च ) और जो | इद अहा; ) यहां न दीखने 
बाढ हैं, देसे ( चः सचे) हम सब ( साकं नि जस्यत ) पक साथ हमें छोड दो ॥ *॥ 

[१६६८ ] ( विश्वदष्टम अदष्टहा ) सबको देखनेवाढा तथा न दीलनेयोग्य अन्दुओको नष्ट करनेवाका (सूर्य; ) 
सर्व ( अदृष्टान सवोन्‌ जंभयन ) न दीखनेवाढे सभी नतो मारता हुआ तथा ( सबोः च यातुधान्यः ) सभी 
रालियोंको मारता हुआ ( पुरस्तात्‌ डस्‌ एति ) प दिशामें डदय हो बहा है ॥ ८॥ 


= जब याये बमं और पशु अपने अपने स्थानों सो जाते हैं, तथा जब मलुष्योंकी हेन्दिया जी आराम 
करने छग जाती हे भौर मजुप्य भी सो जाते हं त चे रेंगनेयाके सप चादर आते हैं। रसिद है कि रातको शस चादनेके 
'छिप्‌ साँप बिलोसे बाहर भाते हैं ॥ ३ ॥ 

जिल प्रकार चोर दिनभर छिपे रहते हें, झर रात्रि समय बाहर निङलते हैं, उसी तरह दिनले छिरे रहनेके कारण 
न दिखाई देनेवाले ये सांप रातके समय बाहर निरूकते हैं और सबको दिखाई देने छगते हैं मतः सजुध्योंको चाहिए कि 
राखे समय लाबधानीसे चढें (रे ७ ५॥ 

हे सों! तुम्दारा पिता चुळोक, माता परथिवी, सोम भाई और अदिति दहिन हे भर्थात्‌ इतने ऊंचे कुछ दुम्दारा 
जन्म हुआ हे, भतः तुस किसीको भी कट न देते हुए सुखपूर्घक विचरों ॥ ६ ॥ 

कुछ सन्तु पीटके बळ सरकते हे, जैसे सांप भादि, कुछ पैरोंके भर चकते हैं, जैसे कानखशूरा छाडि भौर कुछ सुईके 
समाज छदे है, जैसे विण्छु आदि, वे समी बहुत दिएछ होते हैं। बे सभी मुष्यको दी न करें ॥ ७॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ” (५०५) 

१९९९ उडपसदसी चैः पुरु निने जून्‌ । त 

आदुस्य। परेरा विश्च अच्छा ॥९॥ 
२००० दे विषमा संजा! दृ सुरांवनों गृहे । 

सो विनु न मंराति नो घय मंरामा5भ अंस्य 

योजने हरिष्ठा मधुं त्गा मधुरः चकार ॥ १०॥ 
२००१ हुयक्तिका शरकुन्तिका सक जंघात ते उिपम । 

सो [चन्ज न मराति नॉ तुये मरामाऽओो अम्य 

योजने हरिष्ठा मधु स्वा मधुला चंकार ॥११॥ 
२००२ त्रि; सप्त बिधपु लङ्क वस्य पृष्पेनशचन्‌ । 

ताश्विज्लु न मरन्ति नेः धय मराम्ाइपरे अंस्य 

योन हरिष्ठा मुँ. स्या मधुला चकार ॥१२॥ 


अर्थ--[ १.९९ ] ( अदृष्टहा चिश्यद ४४ ) ग द्रीसनेवारि उल्तुओंका नात करनेवाङा सर्ववृष्टा ( आदित्यः असौः 
सूर्यः ) रांका हरण करनेवाला बढ सूर्य ( बिश्वानि पुरु जूवेन्‌ ' समो जस्व॒ओंको विन करते हुए ( प्तेस्यः उत्‌ 
अपप्तत्‌ ) पर्वंरोंसे उदव होता है ॥ ९॥ 

[5०५० ] ( सुराचतः शे तिं ) तराबीत घरमै जिस प्रकार पात्र रखा जाता हे, उसी प्रकार में (सूये 
विषं आ सजामि ) दूस विषकः रखता हुँ । ( सः चित्‌ नु न मराति ) उस विषसे न इइ मरे ( न बये मराम ) 
न हम ही मरे, क्योंकि ( हरिष्ठाः ) छुनदरे घेःडाँबाका चढ सूप ( अस्य आरे योजने) इस विषको दूर रखता है। 
( मघुळा त्वा मधु चकार ) मझुला नुझ मीठा बनाती हे ॥ १५ ॥ 

[२००१ | ( इयत्तिका शक्कुन्तिका ) इनो छर चिडिया ( ते विदं जबा/स ) बेरे दिषचो खा जानी है, (खः 
[चित्‌ जु न मराति ) वइ भो न मर (न वर्य मराम ) न इम म । ( हरिष्ठाः ) सुने घं:डोंवाला सूये ( अस्य 
आरे योजनं ) हस विषको दूर स्थापित करता हे, ( मधुन्ठा त्वा मधु सकार ) मधुरा तुशे भश बनाये ४३१ ॥ 

5०-२] (जिन्लप्त पिशपु्िग्ाः ) इक्कीस तरइकी छोटी छडी दिदियायें ( विस्य पुष्य अक्षरन्‌ । विषके 
फूलको खा जाएँ | (ताः चित्‌ छु न मरन्ति न वयं मराम ) न वे चिडियां मे न इम मरें । ( हरिटिए अस्य मार 
योजनं ) सुनवल घोर्डोवाके सूने इसे बूर स्थावित किया, ( मघुल। स्या मघु चकार ) मधुलाने तुसे मीठा बनाया॥१२॥ 

भावार्थ-- यद सूये सभीका निरीक्षण करता हे, तथा सनी रोगजन्तुओंको भ्ठ करता है । बह सभी दीसने और न 
दीझ्रेयाळेअन्तुओंको मारता हुन्न उदय होता हे ॥ ८॥ ' 

अनेक न दीखनेवाले अन्तुथोको विन भरता हुआ यह सरद सूय अनेक पयोजछे घुरोकमें उदय होता है । इसके 
उदय कोते ही सभी अनिकारी जन्ठु गायब हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

इल विषको सुयमे स्थापित करता हूँ । इस विषसे न सूये. मरे, न इम दी मेरें। खू इसे दूर कर देता हे नया मुला 
औषधि हद दियको शकत बनाही हे ॥ १५.॥ 

कर्पिजली नामक चिडिया इस निषको खा आए । कर्दिजर यह मादा चातक हे, अथवा इसे तित्तरी भी कहते हैं । 
यह तषो खाने पर भी नहीं मरती । सुखै दस दियको दूर करे भौर मधुला नौबधो इस दिषो कफर बतादे ॥ 79 

इक्कीस तरहडी देसी छोटी छोटी चिडिया हैं, ओ शिषके फूडोंको खा मातो हैं, पर फिर भी मरती नहीं । डनपर 
विषका कोई प्रभाव नहीँ पडता ! मधा ्ोषधी दियको भी अस्त बना देती हे ॥ १२॥ 

६४ (क, खु, भाष्य) 


(७०६) ऋष्वेब॒का सुबोध भाष्य 


२००३ मानां न॑वतीनाँ विषस्य रोधुपीणास्‌ । 
सरो सामग नासा“ 5छ्ऐे अंम्य योजनं दरिप्ठा मधु त्व सधुला चंकार ॥ १३॥ 
२००४ त्रि? सपन मयुरेश स्च स्वसारो अदु । 


तास्ते तरिप वि जेश्चिर उद॒कं कुम्मिनीरि ॥ १४॥ 
२००५ इयत्तकः कुपुम्मक -स्तर्क भिनद्थइभना । 
तँ विष भर चानृते परांचीरजुं संवत॑ः डु ॥ १५॥ 
२००६ कुमुम्भकम्तर्दत्रबीद्‌ गिरे प्रंबतमानका । 
वृश्चिकस्पारस विष मंसं वृश्चिक ते विषम्‌ ॥ १६॥ 
॥ इति पथमं मण्डङं समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ-- [ २००३ ] ( विषस्य रोधुपीणां ) विषको नए करनेवाकी ( मयतीमां नयानां सर्वासा नाम अप्रभै ) 
समी नित्याने औषधियोंका नाम से ढेला हूँ । ( हरषठाः आस्य आरे योजने ) सुनके चोडोंबाछा सूम इसे दूर स्थापित 
करे नौर ( मधुर त्वा मधु चकार ) मडुका तुले अभूत बनाये ॥ ३३॥ 

[२००४ ] ( त्रिः सप्त मयूर्यः) इक्डीस मोरनियां ( सवसारः ताः सप्त आमुल! ) स्तं बहनेवाढी दे साल 
नदिया (से विष वि जिरे ) हेरै विषको उसी प्रकार हर छे निस प्रकार ( कुंमिनीः उद्फं इच) पेली जिया पानी 
इर्कर के जाती हैं ॥ १७॥ 

[२००५ ] ( इयसकः कुचुम्भकः ) इतना छोटासा यइ दिवैळा कीडा है, देसे (तर्क) मेरी तरफ आते हुए 
घोरेले कोडेको भी ( भदमना भिनद ) पतसे मार देता हूँ जोर (तताः ) तब उसके (विषं ) विषको ( पराचीः ) 
चीडेकी तरक ( संवतः ननु ) सब दिशामि छोड देता हँ ॥ ।५॥ 

[२००६ ] (गिरेः प्रवर्तमाजकः ) पढाड परते भानेबाछे ( कुषुम्मकः तत्‌ अन्नवीत्‌ ) इपुर्भषने बह कहा 
कि (हन्य विव म) बिस्छुका विष रसदीन हे. दे ( बृश्थिक ) बिच्छु | (ते वि आरलं ) तेरा पिष रस 
हीन है ॥१६॥ 


आवार्थ-- ९९ प्रकारढो औषधियां हैं, जो बिषको दूर करती हैं। उनका जपयोण करनेसो हर सरहका विष दूर दो 
जाता हे । जनमें मुझ मामको दक जषधी दियको भी अछूत बगा देसी है ॥ ३३ ॥ हि 

इनस तरइकी मोरतियाँ झौर साल नरियां विषको हर के ।४॥ 

कोई विपैला ढीडा, चाहे दद दितना भी फ़ेडा क्यों न हो, पत्थरसे सार देना चाहिए। यदि बह काठ खाए, खो 
डबके दिएको नह करनेकी कोसिश करनी चाहिए ॥ १५॥ 

पहाड पर्से लानेयाडे एक औषधिको जाननेवाठेने कहा है कि विदुरा बिए रसहीन अर्थात बेकार किया जा 
सक्ता है ॥ १६॥ 


॥ प्रथम मण्डल समाप्त ॥ 


पाननबाहर काममा 


॥ 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्रथम मण्डल 
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(५०८) ऋग्नेदका छुबोघ-भाष्य * 
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ऋग्वेदका छुबोघ-भाष्य 


बिसप्कार किसी प्रहातंत्रीप र्टरमे शाइन चलता है 
और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रशानमेग्री तथा अन्य संद्रोगण 
आपने कर्तव्वका पालन दक्षताते करते हैँ, उती प्रकार दिउव- 
राज्यका यह एएलंत्रीए रासन शिश्वराज्यके पदा्िकारियों- 
के निरीक्षणमें चळ रहा है। उस क्राविशारिमोंमें दरमहा 
राष्ट्रपति; परमा्मा-प्रधानरंत्री; अदिति: परम/त्प/की 
शक्ति; सवसह्यति:- स्चिबराज्यकै उपराष्ट्रपति एं रायः 
सभारे अध्यक्ष) क्षेत्रबवलिः- लोक तभाको अध्यक्ष, अध्ति- 
जिक्षाबंत्रो, इस-एक्लामंत्री भि मृत्य हे ( विशेष बिवरणके 
लिए मेरी पसतक " विश्वराज्यनें देक्ताओंक! से ) 
ये सभी वरायिकारीगम अपन! अपना श्तँम्य पालन 
करते हैं । 

जग्वेदका प्रारंभ अग्निकी घ्वुतिगे प्रारंभ हुआ है । अतः 
इम प्रवम “ अलि ” पर हो बिचार हरते हे। 

अग्नि 

यह अप कोव है? दख शब्दही उग्ृत्पति करते हुए 
निदक्‍्तका: यास्श कहते हें- ' अग्नि: कस्मात्‌ अप्रणी: 
भत्रति, अन्न यश्टेयु प्रणीयते ¦ पह अग्नि मग्रथो होता है 
अर्थात्‌ हर काममे आगे रहता है अस्वा यज्ञे रर्थप्रयम 
इस आनका आधान किया जाता है। हर वैदिक देवता 
तीन क्षेत्रोपे अपने मघं प्रकट करता है, बे अर हैं, ( १ १ 
आध्यात्मिक, ( २) आविदेजिक ओर ( ३ ) आविभोहिक, 
इसमें झरोरके अन्दर होनेवाले कायं आ्यािमिक कोके 
अन्तर! आते हैं। उपनिधद्मे इस शरीरको ही अध्यारन 
कहा हे / अप अआध्यक्ष्य शरोइम्‌ । ” आध्यर्तिक क्षेन्रमे 
यह प्राण ही रस्ति है, क्योकि झरोरने प्राण हो शरणी पा 
नेताका काम करता है । गह वारीर एक मन्दिर है, जिसमें 
समो देशा निचा करले हँ, उसमें अग्नि मुखे प्रशिष्ट 
होकर बाथीको प्रेरित करता हे ( अग्निर्ताक्‌ भूत्या सुखे 
प्राविशात्‌ ) | अव हम यह बेशते हैँ कि ऋणग्वेदक प्रथ 
भण्डने इश जग्तियी क्या विज्ञेषतायें बताई हे । प्रार॑भका 
जब हे 

अस्तिमीके पुरोहितं पस्य देवस्टत्विजम । 

होतारं रत्नधातमम्‌ | ( १।९।१ } 

# में अप्रभागर्मे रहनेषाले, थश के प्रकाशक, ऋतुके 
अतृषुल यज्ञ करनेदाले, हरन करनेवाले अबका बेवताओोकों 
बुखानेशरले ओर रलॉको घारग करनेदाले अग्निको मे 
अरबला करता हूँ ऐसे अर्लिके गुणका वर्णन करता हूं । ” 


(५०९ ) 


पह अलि प्रकाश देता है, जष्णत; देत है और मति करता 
है। जो प्रकाश देकर उत्तन भाग चतरा है, जो उष्णता 
देकर उस्वाह न्काता हे, और जो से । लो अरति वगता ह, बह 
अर्घतके योगय है । भवुष्य भो अस्त जवोंको अकादा बाहर 
अन्‍य बताबे, जनतां उपाह बढादे और सदकी उत्तम 
रौतिले उन्नलि करे। जो ऐसा करता है बही समामे 
तेजस्वी घुरीण होता है । प्रह आस्तिका अएवमौतिर पहलू 
है। जिपप्रकार शरोरमँ प्राण अणी होतसे अग्टि है. उती 
प्रकार समाअमे नेता या समाज सुधाटक अप्रशी होनेसे 
असल है। यह अन शा नता जाही अन्तिम सिद्धितक 
बुहुंचानेवाला हो । सोच मंसघारनै हो प्रजा हो न छोर हे। 
ऐंऐ अग्रयीके पीछे पोछ जानेवाला समाज तिस्सम्देह्‌ ति 
करता है ; जो अग्रणो आएकासमें भी सतवे आगे रहकर 
अपने अनवाविर्दोको संकटोंसे लयाला हो, बढ़ी प्रसा 
योग्य होता है । जो स्वयं बीळ रहकर अपने अनुयाण्यिंकों 
संझटोंमें रेक रे, वह प्रजंस!के क्य नहं होता । 

उह पशका देव है । यज्ञ यह कर्म है निमे देवपुआा- 
संपतिकरण और बाउरूप त्रिविध शुभकार्प हले हें। 
ओप्डोंका चरह)र, समामे म -का संगठन, परस्परका मेल? 
मिलाप तबा सुवाचोंको द.न यह यूप कर्म सबका कथ्य 
है। बह दशस्ततेम रुम है, ण्ही अधम कर्म है। ऐसे 
कोका प्रकाशक यह अग्रणी होत” है । 

सभो स्नुहप्र तुझे अनुसार ब्यतहार जररेचाले हो । 
कहदुवर्धाके अनुसार चलनेवाला नीरव, युदृढ़ और दीर्घम 
होता है । ऋ तुके अनुरूल अपात सपत! सरख मेवाला वादक 
पुरुष होता है । पह भपरणी हला अर्थान्‌ अपने रामे 
देवताओंकों बुलाकर छानेवाला हो । राष्ट्र रे देवों अर्थात्‌ 
डिद्वातोंडो बुचाकर उतका साकार करना चाहिए । उरसो, 
छुल दिनों और यजने रि हामोंओो बुल-कर उनका हमार 
करमा, उनके साथ भिषत। बरना ओर उसको अप्दे मनका 
खमदेग भी करना चाहिए। 

अप्रणी “ रस्मघातम ” हो। अग्रणी भवने रास रमभोष 
चनों और ररक धारण करनेवाला हो; पर यह देव है 
और देदका बर्ष है “ दानशीज ” अतः पह को अपने 
वास रल्तादि ऐंद्वर्योकों रखता है यह आपने भोगके लिए 
नही अपितु जनताके हिंतके लिए हों वह ऐश्वयाँको अपने 
चास र्ता है । बह्‌ अपने पासके बरनोंका इन अपले 
अनुयावियोको करता है, वह अपने अतुयायिपोकि हिर्तोको 
सिद्ध करता है । 


(५१०) 


आधिदेविक क्षेत्र यह विश्व है, इस बिइवमे यह १रमहा 
बा परमात्मा है । वा. ए. .३२।१ में कहा है कि 4 तत्‌ 
एव अग्निः ” पहु सह हो अहिन हँ । बह परभाएमा थप्रपि 
एक है, पर भिन्न भिन्न नासे वहु सम्दोधित होता है । 

एक सत्‌ चिप्रा' वहुधा वढ्स्ति ( ऋ. ११६४४६ ) 
बह परमाएम सर्द एक होते हुए भी उसे शानी अनेक 
जामसि पुरते हैं। इस तरह यह आन ब्रह्मा अयवा 
परमेहबरका रूप है। यह अलि पश्वेशवररा मुख है, 
( अर्ति यक्षवके भराहयें।अपर्न, १०७३३ ) शतः 
परसात्माका स्थरूप समझ कर ही अग्तिको ओर देखना 
चाहिए । 

उह परनामःबरुय अग्ति अपने उपातकोको भुषितरूष 
अन्तिम सिद्धितक ले जाता हे। सबसे आगे रहकर बह 
सनुपर्योका पूर्ण हित {करता है। हरएक यज्ञको सिद्ध करता 
है। उयठुरमोकि अनुलार मृतिका शरिषन करता है । 
प्रमादा भो इस बिदवकयी यहको सतत कलसे करता 
चसा आ रहा है; तिते यह तुरि अनुसार हवि देता 
रहता है । ग्रीष्म र्षा आहि षड्ठु उम यज्ञके साधक हैं। 
बह सूर्यादि नाना रमणोय और अमूल्य तस्‍्वोंको अपने पास 
पारण करता है, जिसे वह सब प्राषियोंका हित ररता'है। 
इसीलिए प्रादोन ओर नवोत ऋषि अर्थात्‌ मन्त्रवुष्टा शानी 
इस अस्तिको घरमा करते ह, इसको स्तुति करते हे। षह 
अस्ति देशको बुलाकर छानेवाला है। विएवमे परमात्मा 
सूप मागण सूर्य घ, यायु आदि बेर्दोका शासक है | 
बरीरमे प्राणहप अस्त नेत्र, कर्ष, मु, ताम आदि रेवोकी 
तियो पर कासर करता है और समाजमें आहाणक्यो 
जगित विद्वाों, शूरवीरों, घनिकों और करमदीरों पर शान 
करता है । र 

सग्रची अती अजको बीरताले परिपूर्ण यशास्बी और 
पुष्ट्कारक धनको प्रदान करे | घन ऐसा हो कि थो राष्ट्र 
को प्रजाओंमें कोरता भरगेवाला हो । ऐइवरथ प्राप्त करके 
प्रजा विलासी या कायर न जन जाए । चौरता रहित घन 
किस कामका? यादि धन भिल भो जाए, तो वीरताकै 
बभावमें उस घनको रक्षा किस प्रकार होगी ? अतः प्रजा 
दीर हो। सब पुष्ट हों। बह दुष्ट भी बीरतापूर्ण हो । 
बनवार्नोली तरह पर्जावाली पुस्टि न हो। पहु घन यश 
बैनेवाका हो । लोग घनका संचय अपने भोगोके लिए हो 
न करें । वूसरों हितके लिए ही धनका संचय किया जाए, 


ऋण्वेदका सुबोध -माष्य 


डान देकर यज्ञ प्राप्त किया जाए। बेदम कहा है कि भो 
स्वपंके सिए हो ओर्गोा संघव करता है, बह भानों केयल 
पाषोंका ही संचय करता है। अत: मनुष्य जो कुछ भी 
सचत करे बह वेशहितके [5 हो करे ओर इस प्रकार यश 
का सम्पादन करे | अतः दणी इसी तरहका घन शाम 
सुरक्षित रले, नो घन अगाचो बीरता, पुष्टि और यश 
अदान करनेवाला हो । 

इस भपरणीका यश या कर्म - अध्वरे ) हिसो, कुटिलता 
कः जोर छलले रहित होता है । इस बश्तिके यज्ञमे कायिक, 
वाचिक और मावसिक कुटिलता जरा भी नहीं रहती 
इसीलिए यह अग्रणी उन्हीं कर्मोकी सफ बनाता है, सो 
सा और छल कपरसे रहित होते हैं। 

यह “परि-भू ” हुं। “यरि-भूः ” के अ हैं शता 
पराभव करना, उसपर विजय प्राप्त करना, वायुका नाझ 
करना, लुको चारों ओरसे घेरना आदि । यह अरो अरुका 
पराभव करके अपने हिसारहित यशकर्मको सफल करता 
है। पह भाव पहां “ परि-भ्‌ ” श्म्र में है। ऐसा कुटिलता 
रहित ष्ठ कर्म रेवॉलक आल पहुंचता है । अर्थात्‌ दो 
को लक्षण करके किए जानेवाला कर्ष छल, कपट, हिसा 
आदिपोते रहित हो होला घाहिए । 


यह अस्ति " कविकतुः ”” है। यह पद शात भोर शब्ति 
का मोक है। “कवि” पढ ज्ञानका ओर “ कतु'” पद कर्म 
का द्योतक है। दसप्रकार " ज्ानपूर्वक कर्म करनेबाला 
किकः ” कहुस्णाता है। मनुष्य को थ जान मापा 
करना चाहिए ओर फिर उस शानका उपयोग करके सुयोग्य 
कर्म करता चाहिए । 


इसी अलिको आगरा कहा है । यही अंगिरस भी है। 
इस फ़रीरसे एक प्रकारका रस बहता रहा है, जो शरीरको 
उत्साहसे और चतरे भरपूर बनाये रखता है। इसे 
जोवनरस भी कह सकते हैं। हत श्रोकन रसको वारोस्‍मे 
उसन करने ओर उते अंग परमे प्रवाहित करनेवाला 
अबत हो है। इसलिए इसे अंधिरस कहा है । पेटने जाइरा- 
हिन है, जो येमे पड़े हए पराणोंकों पचाकर उसका रस 
बनाती है और फिर जस रसका सारे शरीरम संचार होता 
है। पह जीवन रत जिसके शरीरमें लितना उत्तम होगा, 
उतना ही मनुष्यका शरीर फुर्तोला ओर उत्साहनय होगा। 
ऐसे इस अंगिरत अष्तिका यह बत है कि घरो इसे शान 
करता है, उसका पह अस्ति कस्थाण करता है। उदाहरणाथ) 
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वो इस जाठराल्जिको उत्तम उत्तम प्रबा प्रान करता है, 
उसके शरीरको पुष्ट बनाकर यह जाठराम्नि उसका कल्याण 
करती है । यह इस अर्ना व्रत है जो कभी दूटता नहीं । 
उत्तम पदाधोंके शानेसे जो अंगरस बनता है, उसमे मनुव्यका 
शरीर छुल्वर, बलवान्‌, बोयेवानू, तेशस्दी, दीर्घजीबी, उताहो, 
कार्यक्षम और ओजस्यो बनता है । 

इसी तरह समाज या राष्ट्रमे भी अग्रणो दानिर्योका 
कल्याण करे । जो बेश या सघाजके हितके सिए अपना 
घर, भन जोर तन अपण करते हु, उनका हर तरहसे कल्याण 
करना चाहिए । 

यह देव ऐसा है कि जो हिंसारहित, कुडिलतारहित 
और शुभ कर्मोका हौ अधिपति होता है। ऋत नामक जो 
अटल सत्य नियम हें, उनका यह संरक्षण करता है । यह 
स्वयं प्रकाशमान्‌ है । इस अग्निको उपासना करता हुआ 
मनुष्य हिसारहित, छलकपटरहित, कुटिसतारहित कर्म करता 
जाए, स्वभावसे हो बह्‌ कर्म करे, सत्यका पालन भोर 
संरक्षण करे, प्रकाशित होवे, तेजस्वी बने अपने श्यातमे, 
बरे और देशे बढता रहे। 

बह अणी परमात्मा हम भनुथ्योके लिए पिताके सकन 
है । जिस तरह पुत्रके लिए दिला सुगम्य है सयवा पुत्रको 
पितासे सिलतेमें कोई अड्चन नहों पडती, उसी प्रकार 
पुष्यके लिए भी परमात्मा युप्राष्य है। यह नब चाहे 
परमारमाका सहवास आप्त कर कता है । केवल आवश्य- 
कता है छमनकी, मनुष्यमें यदि खगन हो, तो परमाह्मा 
उसके लिए सहज हो मुच्य होता है । जिस प्रकार एक 
पिता अपरे पुत्रका कल्याण करनेके लिए उसका मार्गदशक 
इनता है, उसी प्रकार परमात्मा इस सनुष्यका भानं है । 
इसीतरह्‌ समाजे भी नेता अपनो प्रजाका पुत्रवत्‌ _ पोषण 
करे, उसे उत्तम मार्गे ले जाए । 

इसपकार प्रथम सूक्तमें मधुच्छन्दा ऋषिने अग्निके रूपमे 
एक आशं ब्राह्मणके जो आश रहो हैं, वे संख्ये इसप्रकार 
हैं" बाहाण ( १ ) पोरोहित्य, व्हत और हवनकर्ममे 
अकेश चने, (२) अंगरसकी विद्या-चिकिस्साजास्धमे 
प्रबीण हो, ( ३ ) सत्यका पाइन करे, ( ४ ) हिसारहित 
कर्म करे, ( ५ ) स्वयं ज्ञानी बतकर प्रशाके दारा थेछहम 
कमे करे, (६) अपते स्वानमें श्रेष्ठ बने, (७) चन, 
पोषण और बीरोंका यश आप्र करे, ( ८ ) थेष्ठ बने और 
जेषोके साथ रहे, ( ९) उदार दाताला कल्याण करे 
(१० ) हढका हित करनेका पत्त करे, | ११ ) बसे पिता 
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पुत्रका सम्बन्ध प्रेमका होता है, दते हो प्रेमका सम्बन्ध 
निर्माण करे । कभी डेव म करे, ( १२ ) प्रतिरित सुमहच 
नघ होकर ईदवरोपासना करे । 


आदश राजदूत 

सह्‌ अग्नि ५ दकानां हृतः ” भी है। यह मनुषय द्वारा, 
हो गईं हयिको वेदों तक पहुंचाता है। होकमें एक राज्ये 
इरे राज्यमें जो जाता है और अपरे राजाओंका सने 
इतरे राज्यकै अभिकारियोंकों उत्तम रोतिसे पहुंचता है 
सोर अपने राजाका कार्य जो उतम रौसिसे करता है, बह 
उत्तम राजुल कहाता है । ऐसा राजदूत « अस्ति ” है-- 

अगदानां दूत आसीत्‌ 
उशना काब्या 'ख़ुराणाम्‌ । | तँ. पं २।५।८।७ ) 

” अमित दोका और काब्य उशना अधुरोंका बूत है, ” 
ऐसा तै्तिरीपसंहितामें कहा है । इस उत्तम बूत रुपो अस्तिको 
गुण इस प्रकार हे- 

र चिए्यवेदः ( १११ )- बह सब प्रकारके ज्ञानले 
युकत है, इसके पास सभौ प्रकारके धन हैं / उस अ्रदार 
इत भो हरतरहरू शान भोर घनसे युक्त हो । 

२ यशस्य ुकलुः ( १११ )- बह अपने ऊपर सये 
गए कार्यको उत्तम रीतिते निभाता है। पर बह हमेशा 
उत्तम कार्योको ही करता है । 

३ वा (११२ )- बह सयको प्रिप है। 

छठ (११३)- प्रशंसाको योग्य कर्म करनेवाला है। 

५ जुका आस्यः ( ११६ )- अम्निकी ज्वालारे समान 
तैजस्यो भाषण करनेवाला हो । 

६ आविता; ( ११८) उत्तम संरक्षण करनेको शक्ति 
उसमें हौ । इन गुर्णोसि युक्त यह अस्ति देर्वोहा थेष्ठतम 
कृत है। 


रोगनिवारक अग्नि 

अश्तिको " दिइव शं भुवं ” कहा है अर्थात्‌ पह हरतरहका 
कस्पाग करता है । जिसके शरोरणे बह भग्न उत्तम रौतिसे 
कार्य करतो है बह मतुव्प रोगसि प्रभावित नहीं होता। 
उसके शरी रमें रोपप्रतिबन्धक शाक्त अ्छी होती है, इललिए 
बह्‌ कभी रोगी नहीं होता । 

अप्रीवचातनः ( ११७ ) बिना पे अक्का " मांच” 
पटे बनता है । सके न पचनेसे पेटमें कब्ज हो जाती है। 
यहो " बाम ” वर्षात्‌ बेपथा अप्र नाता रोगको उत्पन्न 


(५१२) 


करता है। इसीलिए रोर्योको बेदम" मोब ” कहा है। 
बह्‌ अग्नि " आमीड ” अर्थात्‌ रोर्गोको “ चातन ” श्मर्थात्‌ 
मष्ट उर्नेबाल्ता है। यह रोर्योका समूल उच्चारत करता है । 
लिप्त सनुप्यकी जाठराग्नि पीत होती है, उसका पारा 
भोजन आसानीते पच जाता है और उसके शरीरम शिली 
प्रकारका रोग उत्पन्न नहीं होता । 

इहीमरकार बाहर भी अस्ति जलाकर उत्तमे यदि उसन 
शत्तम और आरोग्यदायक पढाोको हग वो जाए, तो उससे 
आपुन स्थित रोगनन्तु जल जाते हैं और बाय शुद्ध होकर 
सरण नीरोगता पुशी है । इंसनए कहा है- 


कलुसोघिदु चै ब्याधिर्जायते 


कलुसंघिङु यक्षाः कियन्ते ४ ( पोषय- ११९) ` 


“ अब एश ऋतुके खतम होनेपर दूसरी आनेको होती है, 
तब उन बोरं ऋतुओंके ओज़छे कालको सन्पिकाछ कहते 
हैं। हर ज्दतुका सपश अफ्रा प्रभाव होता है । पभ ऋतुके 
परिणाम कुछ ओर होते हैं और पवेबालो ऋतुके परिणाम 
कुछ ओर होते हैं। ऐसी अवश्वामें जब भवृष्य एक वसे 
एकदम जसरी तु प्रवेश करता है, हो स्थभावतः हो बह 
अस्वास्थ्य अनुभब करने सगता है। ऐसे समय यदि यज्ञ 
किए भाएं ओर उन पशमे ऋस्नुकूक सामप्री शी आहुतियाँ 
जी जाएं, सो जन उन बतुओोंके कारण परप होनेयाले रो 
अ नष्ट हो जाते हें ओर इन सब्थिकाछोंसे भी सब्र 
जारोगता बती रहती है। रामायभरने ऐसे वर्णन मिलते हें 
कि प्राचोतमारतरमे नगररोकि हर चोराहोपर यशपाल अनो 
हर होतीं थी ओ उसमें प्रतिदिन यश किए जाते थे । इससे 
बाद सुद होकर प्रआाओंका स्वास्थ्य बना रहता था। इस- 
लिए इस अध्विको “ पायक ” स्र पितर करेवा, 
+ रातः बह: ” राक्षसकपी रोगबओोओोंकों जलानेधाला 
कह क्‍या है। 
म्ये ओर अमर्स्य 
ऋष्वेकके ( १२६६ ) एक मंम परायना को गई है- 
अथा न उभयेषामसतमर्त्यमाम्‌ । 
मिथः सन्तु धशश्तयः ५ 

“है अम्र देव | (हुम अमर हो ) हम रपं अर्थात्‌ 
रपस हें, नतः हम दोदोंके परस्पर प्रश्नंसावुक्त आवण 
होते रहें। ” सभो उषासक जन घरभधोल हैं, पर बह 
आग्तिकष परसात्या अभर है। अतः उपासक मनुष्य और 
उकण आलिका खो सस्मन्य है, बहु एक मश्वं श्र 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


अभत्येका सभ्या है। उदासक अपनी भश्तिते अपने डवास्य 
देवको प्रसप् करे और उपास्य देव उपासक पर अएसी कृपा 
बरसाकर उसे सर्वदा उन्नत करते रहें। एसी भावको 
अगबानूने गीता इसप्रकार व्यक्त [कया है-- 

देवान भावयतानेन ते देवा भाषयन्तु बः। 

परस्परं भावयन्तः खेय- पस्पयाप्स्यय ॥ 

( गोता. १४११) 

« हे उपासको ! इस यशसे तुम बेयोंको सुश करो ओर 
बेच उसे प्रसक्ष करें। इसप्रकार तुम और देव योनों परस्शर. 
एकु सरेको पहाणता करे हुए शेयका सम्परादत करो ।” 

ओष्ड प्रभुकी उपासना 

यह जनिय बले चिविप कार्य करके लिए ही प्रकट 
इमा हे) वह सद गन्न आ करता है। यह वेब हुने दी 
आयू सेता है। चह सम समासते हमें पापी भनुष्योके कष्ट 
जालसे बचावे । बह्‌ हमें सब प्रकारके बल प्रदान करे । हम 
सब प्रकारके घन प्राप्त करे । जिस पर इस प्रभुको दया 
होती है, उसे भक्षय घन प्राप्त होले हुँ । दह सथ पर यासन 
कर सकता है। उते कोई घेर नहीं सकला । उसकी 
शक्ति बड़ी विश्वास होतो है। तह रेव सब मानक 
[हित करता है । बह अपरिवित बरवाला देव हमें दृति 
ओर बल बदानेके कार्यों प्रेरित करे। बह्‌ मजा पासन 
रता ह, दिव्य शामध्देले पुत है। बालक, तकण मोर 
बृद्ध पे सब उसो देदके कर हें । यह अग्नि ही सब पदयोग 
विविधरूष चारण करके प्रकट होता है। कडोपनियक्सों 


कहा है 

अग्निर्यथैको सुकते विष्टो रुपै रुप प्रतिरूपो 
बमूव । पकल्तथा « बैभूतान्तरात्मा रूप रूप प्राति- 
रूपों बाहेइख ॥ ( रूढ उ. २४५४६ ) 

4 अमिन जेसे भुवनमे प्रविष्ट होकर प्रत्येक पमे उसके 
आकारदाला होकर रहता है। उसीप्रकार एक ही सब 
जका अन्तरा है जो प्रत्येक रूपभे प्रतिक भी है जोर 
बाहर भी है| अग्नि शिसप्रकार सब पढायो मे सबके पोको 
धारण करके रहता है, उसोप्रकार पह सर्वभूतान्तरात्म 
हबे व्याप्त है। 

परम पिताका यशगान 

यह मरत बस्तुत: घर पाटकाक्षा तेजस्बी रूप हुँ । इसलिए 
कई पतने लग्विके बहाने उस चुकी ही अपातना कौ हँ । 
«हू पि 


ऋष्वेदका छुद्योध्े-भाष्य 


१ अंगिशः अधि देख ! 
अपपदॉने रहनेबाला हुँ । 

२ मथमः ऋषिः देखानां शिवः सखा (३५१ )- 
पहिला नानी नोर देवाँका शुभ भित्र है! 

३ सते कवयः विद्यनापलः ( ३५१ )- उत मणिके 
नियमानुसार जो सलते हूं, बे अतोखिय सानी बनकर सब 
कार्य बिर्क करते हूं। 

४ विश्वस भुखनाय मिधिरः ( ३५९ )- शब प्राणिः 
सोको बृद्धिका दान करता है। 

५ मनवे थां अ-वाशयः ( ३५४ )- मनुष्यको हितके 
लिए आकाशको बाढ गुणयुक्त दनाय) ! 


६ पुर-रवले सुक्ने सुकृत्तरः ( ३५४ )- बहुत 
ज्ञानी और झन कर्म करनेद/लेके लिए यह अधिक शुभ कर्म 
करता है। 

७ तर पिता, चयं जामयः ३६० ) ग्नि हमारा 
पिता है ओर हम तथ मतुष्य परस्पर भाई है। 

< अनिमेषे रक्षमाणः तोकस्य तनये शयां च ताता 

० (३६९ )-- यह सतत प्लकोको भो न मूंदते हुए पो, पोतो 
और गार्योकी रक्षा काता हुँ । 

९ बिदुष्डुरः पाकं दिशा प्र शाहिस ( ३६४ )- है 
अणे ! तु अधिक ज्ञानी है, इसलिए अशानीको उन्नतिको 
दिलाए बताता है। 

१० सोम्यानां सर्व्यानां आपिः, पिता, प्रमतिः, 
भूमि! ऋषि कृत्‌ भि ( ३६६)- शाम्त मनवाले सानवोंका 
पह आग्वि भाई, पिता, प्दवुड्धियाता, संगाफक और उसे 
बंाष्टा घतानेवाजा हुँ । 

११ नवेन अपसा कमै आध्याम्‌ ( १५८ -- नबीत 
भ्रयत्न करके कर्मको सिद्धि ग्राप्त करें । 

१२ मञुषम्य शासनी इळां मकृण्वन्‌ ( २६१ )- 
मानर्योके राज्यशासनके सिए नीति नियम बनामे। 

१. पितुः यत्‌ पुषः जायत, (खः] ममकस्य 
(३६१ )- पिसाका लो पुत्र होता हे, उस पर उसका 
मत्व रहता है। 

इसप्रकार अग्लिकी उपासनाके रूपमें सनृष्यों्रों उत्तम 
डोषप्रद उपदेश बिए हे । इवे अलावा भी भरृष्योंके लिए 
अनेक बोषप्रद उपदेश ऋतियोंने बिए हैं बेसे-- 

देन ( कह. हु. भाद ) 


३५१ )- प्रहवेक शंच छोर 


(५१३ ) 


१४ यः स्वादुक्झा बसतौ स्योनकूत, जीवयाज 
थज्ञते, सः दिघः उपमा ( ३६५ )- जो पते धरये बीडे 
अन्न पाकर अपने घर आए अतिवियोको प्रसन्न करता है, 
जो जीदोकै लिए वक्ष करता है, उसको स्वरको उपमा हे, 
बहु घर मुतिसान्‌ हव ही है । 

शाक्तयोका संगठन कानेबारा अग्नि 

बण्जि उत्तम पंगठनकर्ता है। शरीरमें जदतक इस असिकी 
गर्मौ है, लयतक बारीस्के सट खग र्ग परश्कर हंगठिता 
होकर उत्तम रौतते कार्य करते हें । इस शरीरमें तेतोस , 
३४ राहे हैं, उन समो बेबो संगठन अरित इस करीरे 
करता है । ये देव परस्पर विरोधी हैं, जल अस्तिको बुझा 
देता है ओर बन्नि भरको सुका देता है। इसीप्रकार हेच 
सूर्यको थपकने नही देता और पूर्व मेषको बरसाता है। इस 
प्रकार परस्पर विय स्वभाव होनेपर भी सब देवगण इस 
अलके कारण इस हारीरमें संगडित होकर रहते हे । जब- 
तक इस झरीरने गर्म रहती है, तडतक ये लभी देब संगठित 
होकर रहते हे, पर अगिजके शरोर छोड देनेके साथ ही देव- 
बच भा तितरबितर होकर इस शरीरको छोड जाते हैं। 

राष्ट्रमें भो अरिनकी सहायतासे होनेवाले पत जनताका 
संगठन करते हैं। बड़े बडे योम बहुत संक्यामे भनृष्य 
परकर संगठित होते है। नरमेघन अस्तुतः भनुदयका ब्र 
नहीं किया आता, आपितु उस यजमे मानक गठित होते हँ, 
इसौछिए उसे नरमेष कहते हैं। इस अग्गिसे यल होते हैं 
मोर यज्ञोंसे प्रजा संगठित होती है, इतलिए अरिनको 
पंगठनका देव कह है। 


अप्िके विशेषणों पर विचार 
ह खहो-जा; ( ६७९ )- बसते उत, बलके लिए 
उत्पन्न । दो अरध्ियोंका घर्षण करनेके लिए बडा बल लगला 


हे। इस चर्षगते अस्ति उस्न होती है। इसलिए अण्िको 
बरसे उत्पन्न हौनेवात्र कह! है । 


~ २ सहोजाः असतः नि तुम्दरे ( ३७२)- बरूके सार 
उत्पक्ष हुआ अमर अग्नि करी ध्यवित गहीँ होता । खो 
बलवान्‌ हैँ ओर जो भरणेवाला नहीं है, उसे किसी तरह 
कष्ट नहीं हो सकते | क्योकि जो निल है ओट जिसको 
मृत्युका भय है, वही सबा दुःख होला है। इसलिए सुख आणत 
करनेकी पदि इच्छा हो, तो जल प्राप्त करना चाहिए मोर 
अपनी आश्मशक्तिका साक्षात्कार करना अरहिए। 


(५१४) 


३ विश्वु कञ्जलातः (६७४ )- मनृष्योमि बो अपने 
वयग लिडिके किए प्रयत्न करता हे, उसको पह अस्ति 
सहायता करता है । 

बिश्वका संचालक 

अस्लिका एक विध्व बैद्वातर भी हं एसका अर्थ है, 
# बिदवका नेता / था “ बिइयका संचालक ” । यह विश्या- 
नर आपनी महिमाले सब प्राजियाँका रूप घारण करता है। 
यह बेश्वातरका स्वरूप है । यही जनता शारंन है। यही 
जाराणभ हूँ | तरॉका समूह हो नारायण है । इसी विद्या- 
जरका बर्ण “पदपु ” में किया पया हुँ । और इसोको 
महिमा गोताके ११ चैँ अष्यायमे श्वयं भगवान्‌ णते गाई 
है । जो कुछ भूतकालमे हुआ ओर जो कुछ आगे होगा बह 
सब इस पुरुथको ही महिमा हँ । 

"इती विश्व/न के मुले आहा हुए, मियसे बहु हुए, 
उदकोंसे बस्य हुए और पाले भून बने | ” 

„ १ या पर्वतेषु मोषघीषु अप्य मावदेखु तस्य राजा 
(६८३ )- जो कुछ भो प्वतोमें, ओोषधियोंमें, अलोमे मौर 
मनुमे है, उस सबका बह राजा है । 


२ माजु्षीणां कृष्टीनां राजा (६८५)- मानवो देवान 


प्रजाधबोंका यह राणा है। के 

३ आर्याय ज्योति: ( ६८२ )- आयौंके लिए वह 
वेद्वातर प्रकाशका मार्गे दिखाता है । असुरोंका नाम 
4 विश्लाघर ” है, क्योंकि उनका भा अस्पेरेका है। इसी 
छिप झलायोके सादोन राज्य प्रबन्ध नहीँ रहता चाहिए । 
जो मयं है, उहोंके अधीत राज्य प्रवन्ध, सब पनओर सब 
बल रहना चाहिए । 

४ पूरवः बृश्रह॒णे सखन्ते । वैश्वानरः अग्निः दस्यु 
जघन्वान्‌ ( ६८६ )-तागरिकन्नन शतका बध करनेवालेकी 
ही हेवा करते हैं। . 

५ स्वर्यते सत्वशुष्मायवैश्वानराय जुतमाय यहीः 
कोर; ( ६८४ )- आर्मज्ञानी, सत्य बलबोले बत्यस्त श्रेष्ठ 
नेताको विशेष प्रशंशा करनी चाहिए । सब मानयोंका समु- 
दाय हो चेश्वानर है। सभी मानय प्रभुके रूप हे । पर इस 
जनसमूहका नेतृत्व किसके हापमें हो, इसका वर्णन इस मंत्र 
आम है । सब भनृध्योंका नेतृश्व करनेबाला मनृष्य ज्ञानी 
हो, सत्वनिष्ठाका बल उसके पास हो, बह्‌ सार्थजनिक हितर्मे 
स्र हो भोर सब सावयोंमे भेष्छ हो । 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


६ देश्वामरः नाभिः क्षितीनां ( ६८! )- सार्वजनिक 
हित करनेयाला गह श्रेष्ठ पुष ही सब मानवोंका, सम 
जनताका रेस अथवा मध्यबिन्दु है । 

७ स्थूणा इच जन्‌ यएन्थ ५ ६८१ )- जिसप्रकार 
म्भा सब घरके लिए आवार- होता है, उसी तरह यह 
विश्यातर सब भानवोंका आधार होता है । 

८ अस्थे अझयः ते तया इत्‌ ( ६८१) - अभ्य 
आलिया इसको शाक्षायें हैं । यह नेता दृष है ओर अन्य 
सात उती याखायें हें। सब निलकर एक हो अखण्ड वृक्ष 
है। इसीप्रकारका सम्बन्ध नेताका जतताकै साथ होता 
चाहिए। 

९ विशवे असुताः ते साव्यश्ते ६८१ )- सम देव 
हमें आनंद प्राप्त करते हुँ । साव॑जनिक हिते ही आनन्द 
सानन देववका लक्षण है। 


१० ढिबः मूर्धा, प्रृथित्याः नाभि» रोइभ्योः 
अरतिः ( ६८२ )- यह वेश्वानर खुल्लोकका सिर, पृम्यौका 
केन और दोनों लोकॉफा सयामी है । अरतिका मर्थ स्वामी 
मी होता है । 

११ देखासः वैश्वानरं अजनयन्त ( ६८२ )- सब 
ने बैइबानपको प्रकट किया । सम विद्वान्‌ मिलकर 
जलताका लेता छुने । 

इसप्रकार यहु बेदबानर अमि सव जगत्‌को चलाता है। 

१२ यत्‌ पभ्यः न्रभ्यः श्रृष्टि चकथे, ते एता वता 
नकिः मिनन्ति ( ६८५ )- थो नियम तुमने भानयोकी 
उन्नतिके लिए बनणे, जन नियमो फोई नी उल्लंधन नहीं 
कर सकता । 

मलुष्योंकी उन्नति 

अनुष्योंकी उक्ति किसप्रकार हो सकतो है, उसके भी 
कुछ नियम बहस्वेवके अभि पूतम बताये गए हैं। जो वहां 
मनतीय हुँ- 

. १ अहेते जातवेद से मनीषया स्तोमं सं महेम 
[ १०४१ )- जो पूजनीय है, जो उत्तम झानो है उतीकी 
अरशोला हुन भननपूर्घक करेगे । शो सत्कारके योग्य हो, 
उतीकी प्रशंग करनी चाहिए । अयोग्यकी झूठी प्रसा 
&रतेले अनुदक गिरावट होती है जो उत्पन्न हुए पदायँको 
बचावल्‌ जानता है, जो शास विज्ञान सम्पन्न है, वही सश्कारके 
योग्य है। 


क्रम्बेदका छुबोध-भाष्य 


२ अस्य संसाद नः प्रमातः अदा ( १०४१ )- इस 
जातीको संगतिमे रहनेसे हमारी पहलेतेही अष्ट बुद्धि और 
कत्याणकारिणी बन जाली है। 

३ यस स्तर भा यजले, ला साधति (१०४३ ।- 
जिस मानबरे लिए ऐसा मुयय ज्ञानी सत्पुवव बस्तःकरण- 
पूर्वक अपने ज्ञानके यजसे सहायता करता है, बही मानव 
सिडिको मात हषा है। 

8 खः तूताव, एने अंदलिः न अइनोते (१०४२)- 

+ बह सानो बढता हैं, उप्त होता है, । इसको कोई आपत्ति 
नहीं सताती । 


५ ये के चित दूर चा आन्ति या आविणः, वधेः 
डुःइंसाव दूढयः भष जहि ( १०४९ )- जो कोई खाऊ 
दुष्ट र्न दूर या समोषमें रहते है, उन दुष्टोका श्रोते वध 
कर, उनको तमाजमें भ रहने दे। 

६ यश्ञ/य सुम छि (१०४९)- यज्ञ करनेवाले उदार 
पर्माश्माके लिए सुगम मागे कर । इसका मर्ण निष्कटटक हो। 

७ दाशुषे रत्न द्रविणं च दधाति (१०५४)- दाताके 
छिए घन और रत्न दिया जाने । 

< सर्वताता अनागास्त्वं ददादाः । १०५५ )- सब 
प्रकारसे यज्ञीय जीतन व्यतीत करनेबालेमे लिए निव्याप 
जोबन प्राप्त ही । 

९ भद्रेण शयला चोदयासि, प्रजावता राधसा 
स्याम | १०५५ )~ सवका कल्याण करनेवाले सामय्यंसे जो 
कर्माको प्रेरणा मिलतो है, उससे शुभ सन्तान होती है भोर 
उत्तम घन भिता हँ! 

आभ्रिके तीन जन्म 

इत अन्तिके तोन जन्म बताये हैं । इस अस्तिका एक जम्म 
( समुदे एके) समृदर्से बडवानल रुपले इ। ( दिवि 
पक) युलोकर्े सरयू दूसरी अब्नि है । सुर्प मणिका हो 
रूप है। ( अप्छु एके ) अन्तरिक्षम मेधाश्यमे विद्युतृरयी 
तीसरी अहित है । 


पहा सलपर वमद स्थानका वाचक है। पुमे भयानक 
अचार मिन है । पुम्बोले शब पदार्थ हत अस्तिको कारण 


(परे) 


उजलते रसले रें विद्यमान हे । यह अस्ति सभी ददानि 
गुष्तकुपले विद्यमान है । सबने व्याप्त है, पर दौशता नहीं। 
ज्ञानी हो उसको जानता है । इस अण्विके यश्षवि पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष ओर छुसोकसे उत्पन्न होनेके कारण ये खोक हस्‌ 
अग्निकी माताये हे, पर यह अरित पुत होते हुए भौ पूष्वीको, 
निजली अन्तरिलको और सूर्य घुलोकको भकाक्षित करता है। 

( महान, काचः स्पघाधान्‌ गर्भः बढ़ीमां अपसा 
उपस्थात्‌ निइचरति ) (१०६०) तामच्यषाष्‌ होकर बह 
पुत्र रूप गर्भ अर्थात्‌ बडा शानो झरत हुत जल प्रबाहोकि 
सागनेसे निकलकर संचार करता है। विश्ृत्‌ रूप अस्ति 
यृष्टिके प्रवाहोंके मध्यम प्रकट होता है। 

( आखु चासः थविष्टचः खर्धते ) ( १०६१ ) इन 
जल अवाहोंके अन्दर इन मेघोके आ्दर विधूते प्रविष्ट 
होकर यह आगीन बढती है। 

सब मानवोका सहायक नेता 

को सबको सुयोग्य भासे चलाता है, नेता बनकर भो 
अपने अनुयायियोको उप्नतिके मागते चलाता हे हवा स्वयं 
सोगोमें न फंसता हुआ अनालक्त होकर थो घळ कार्यों 
तत्पर रहता है, बह नेता- “ बेदवा-नर ” है। 

वेकवानरस्य सुमतो स्याम ( १०८५ ) सब पागषोकि 
हित करनेके कार्यमे जो दसचिल रहता है, ऐसे नेताकी 
उत्तम बुदिमे सब प्रजा रहें। सब मानव पते उत्तम अभ 
हितकारी कार्य करें जितते सन्तुष्ट होकर मेता उन पर सदेव 
अपनी कृपावृष्टि रखें । इससे यह बोध मिलता है कि 
जनताका मेता सब पानबोंको. उच्नतिके भार्गँरद योग्य रीतिये 
चावे, स्वयं भोगॉर्मे न फसे, जेमसाको सम्मा पर चरावे, 
ओर अनुयायी झो ठेसे हों कि जो मेतारे आवेश्वानुकूल 
आफना नियत कर्तग्य करते जाएं मोर अपने नेताको आयोजना 
सफल करें । 

( हतः ज्ञातः वैद्वानरः इद्‌ वि चध्टे ) ( १०८५)- 
इसो समाजते उत्पन्न हुआ पहु नेता जतताका बप्रमी है। 
नेता होनेके बाद यह इसी समाजकी परिस्थिति 'का विशेष 
रोतिसे निरीबाण करे । 

( सूयण यसते ) ( १०८५ ) बह्‌ नेता सूपँकै साद 
वतन करता है । निस प्रकार सूर्य सिरर रहकर सबको 
अकाश बताता है, उचो भकार वह नेता लस्य छोड़कर 
उ्नतिके कार्य दशचित्त रहता है। जित प्रकार सूर्य 
विश्वका माशन्नंक है, उसो तरह यह भेता सानदोंकों मार्ग 
बताता है । पह नेता जपने सामने सूर्यका आवर्श रखता है। 


(५१६ ) 


( चैश्बालरः अज; ) सब लामाका सच्चा हित करने 
दाला नेता सचमुच अस्ति है। अग्ने समार जनता यह 
हम्पी आप उस करता है । जैसे अग्निम वडा हुमा 
चरथ अप्तिकूप बस जाता है, सी तरह इस अस्निकी 
लंगतिमेँ आवा हुआ मनुष्य इसके सडक ही उत्ताही होता 
है। वेध्वातरके विधयमे विश्क्तलार यासर लिखते हें- 
“ बैद्बानरः कस्मात्‌ ! जिएवान्‌ भरान्‌ नयति, 
विषे पले मग नयन्तीति वा आए वा विश्वात्र एव 
स्यात्‌ | नि० ७६।२१)- पह अभि लड णावबोंकों 
डीक तरह ले आता हे अथवा सब सानन इसको साथ रखते 
हें अथवा पह सबका नेता है। 

इसप्रकार प्रदम स्व आके बरे हरिये विचार 
मढ हुए हुँ । उपरोका "भी अ्ननोमे अणिको एक शञानी 
नेताके करमें बैदि ४ ऋषियोने प्रस्तुत किया है । यह अग्नि 
विश्वससाजके डाहाणस्वका प्रतिनिधित्व करता है । 

जब इसके बाव इस पर वियर करहे हैं। 

न्दर 

इ विहवराज्दमे संरक्षणमंत्री और क्षत्रियप्रमाजका 
प्रहिनिधि है। रारे इमो मदन करके सजी 
रक्षा करके राष्ट्रको ह्रलरहे धुरक्षित रता है। इसके 
सैनिक भरत्‌ हें, थे से निक इसको हरतरहसे सहादला करते 
हैं। इनका नाम ही भवत्‌ या ५ मर-उत्‌ ' है। अर्थात्‌ 
ये मरनेतक उठ उठकर धाशुओंसे खब्ते हैं। ऐसे शूरबोर 
सेनाओं सेनापति बह इन्द्र है। यह हंरक्षणपंत्रोपरके 
बिलकुल पोपप है! अब हम यह देते है कि श्वस्वेदके अयम 
सणसमें इसके बारें क्या बु लिखा है। 

पालक इन्द्र 

यह इस सञजनोंका पालन करतः है और उन्हें हरतरहसे 
मातमत रखता है। 

१ पुरुतमा- इसके शास अशान्त घन है। जो सबस्ता 
पकन पोषण करता है, बह“ पुरु” है। बह इग पासन 
दोषणका कार्य मनून रीतिसे करता है, इसीलिए बहू 
* पुरूनतम '” है। 

२ पुरूणां वार्याणां दशानः ( ४२)- असपन्त चतस 
हवासी, जिराके दाल जनताके पासतपोत्रण करनेबाछे सब 
अकाएके पर्याप्त घन है । 


३ शातकलु: (४८ )- चरो मक्तारको पृश्तियाँ जिसके 
सत हैं। 


श्रम्बेद्का घुबोध-माष्य 


४ घक्षित-झतिः ( ४९ )- जिसके पासके संरक्षणरे 
साधन कमी म्पूत तही होते जिलके पास सर! हो पर्यास 
सुस्क्षाके सावन रहते हँ । 

५ स योगे राये घुरम्ध्यां आ सुत्‌ ( ४३ )- बह्‌ 
इ सावन, घत और सुगुडि देतर है । 

६ समन्छु शावः यस्य न पुष्यते (४४)- षु 
शत्र निसको घेर नहों सकते । 

७ अक्षितोतिः इन्द्रः विश्वानि पौंस्या, लहच्नि्ण 
चाज सनेत्‌ ( ४९ )- अक्षय रक्षा साधनोति सम्पद दछ 
अनेक बछ दोर सहस्रोंका पालन करतेाला अध देता है । 

< रशान” यर्थ पावय (५० - पह इस परिल्पितिका 
स्वामी वतकर मृश्युकों बुर करता है। इसीहरह मनुष्य भो 
परिस्थितिका स्वामौ एते, कभी भी उनका बात न ढले । 
ओर इसप्रकार सककत होकर बह मृत्युको हूर करे । 

यह हख निर्मोक, सबा प्स और प्रकाशमान्‌-हेजल्बी 
है। वह 

९ अकेतवे केतुं कुण्चन्‌ ( ५३ )- अजातीको ज्ञान 
बेला है 

१० अपदषाये येशः कुन्‌ ( ५३ )- कपहीनको युरूप 
बनाता है। 

२१ आविभ्युपा संजभ्मानः ( ५७ )- पह तिर्भीह 
ब्यततिपोरि साथ सदा रहता है। 

मनुष्य सदा अकानियोंको श.त देता रहे । यह राष्टरमे 
ज्ञानप्रसारका कार्य हर मरृष्यकों करता घाहिए। इन्र 
जतय होते हुए भी इस शानप्रसारके कार्यमी तरफ बहुल 
बधान रहता और च्यात देता रहता है । इसीका 
राष्ट्रका राजा भी थिक्ाहो तरफ ध्यात दे और समी पराको 
पृशिक्षित बनाये । इस हमेशा ऐसे मवृह्योकि साथ रहता है 
मो निर्मल होते के, जो कडिनसे कडिन समय पर भी उसका 
साथ देते हैं । राजा भी ऐसे निर्भीक वोरोंको आपना सहायक 
इनावे। 

वह इ भहान्‌ है । (दाशुपे ऊतयः साधः स्वन्ति ) 
दात बातामे संरकषणके लिए इससे आयु हमेशा संयार 
एह हैं । इहीचिए इ बयार भूर इसका महत्व सत्र 
वियत है । 

बीरतावाला घन 

१ सानसिं सजित्यानं सदालई वर्षिष्ठं र ऊतये 

मायर (७१ )- त्वोकार करने शोप, दिशयशोल, दुक 


ऋम्बेदका सुबोघ-भाष्य 


शाक्ष करनेनें अभय ओर श्रेष्ठ धन छुरकाके किए हमें भरपूर 
मिले । मनध्योको मिलरेवाला घन ( चवि रायि ) श्रेष्ठ 
बन हो । बहु उत्तम भन ( «जसि ) सेबन या उपभोग 
ऊरनेके घोग्य हो । घनका संचय उपभोगके लिए निया जाए 
( सजिस्बानं ) जो घन शूरबीरोंके साथ रहता हो, बही 
अद हमें प्राप्त हो । को कापर, डरपोक और बुष्ट लोगोकि 
पाहत धन हो, बह हमें न मिले शू स्वीरोवाला घन वाजुमों का 
नाकष करता है | अतः वेदने यहाँ देवल बढ़ी घन मांगा है, 
जो “ सेबन करने योग्य, बोरोके साथ रहने बाला और 
जधुको पराजित करनेके षड साम्ये सुत हो। ” 

२ वरेण्यं चिर विभु अभु राधः ( ६५)- चन 
विविष प्रकारका, विझ्ेष प्रभावो और विड तक पहुंचाने 
बाह्य हो ? 

३ गोमत्‌ बाजत्‌ प्रथु ब्रहत्‌ जिच्चायु अझितं 
शव | ८७ - गो्ओके साथ रहनेवाका, विस्तृत, बड, पूर्ण 
आपृतक जीवित रशनेवाला, अय और यक्ष वेनेवाला हों । 


४ चसुः ८९ )- जो मनुष्योके युलपूर्वक निवातका 
हेतु होता हो, ऐसा धन हो । 

ऐसा उत्तम घन संचित होनेके बाव उसका दान हजारों 
अनुद्योको करना चाहिए । घन लिली अरेलेके भोगे लिए 
कहीं होता । इसलिए उसे सह्नोके पालन पोषण ओर 
संर्धनमें ही लगाना चाहिए । 


सत्यभाइण 


पक्वा शाखा न । चिरष्शी गोमती मही सुजता 
(७६ )- जिस तरह उत्तम मधुर फलबाके दलको परिपक्व 
इसि भरपूर घा जित तरह ऊाभरायक होतो है, उसी 
अकार मनुध्यकी वाणो हो | भनुध्यको वाणी भन्छ सोके 
समान शुष्क और रसहोत म हो, अपितु रसदार कबति छडी 
हुई शाखाले समान रसीलो, मधुर ओर अवण करतेके योग्य 
हो । मतष्पकी बागो ( दि-रप्णी ) बिनय सुम्दर स्वरालापों 
से यूकत मधुर ओर कोमल हो । ( गोमती ) परगतियुक्ल हो 
( नही ) महस्षबालो नोर बडो जेष्ठ दिचारोंसे युक्त 
और ( सूनृता ) उत्तम भागवता प्रकट ' करनेवाछी हो । 
दाणोसे सतुष्यस्थका बिकास हो। ऐसी बाणी भनुव्धोको 
बोलती चाहिए । जिस राष्ट्रकै नागरिक ऐसी उत्तम 
मोठी वाणो बोखते हों, वह राष्ट्र निस्सन्बेह जप्नतिशर 
होगा । न 


(०२७) 


युद्धनीति 

शुपायुधर बधय। न~ हमारे सैनिक लोकण दलास 
अवोन करनेवाले हों । 

२ निरा! खितयम्तः पद्भिः आायन्‌- मुके 
शेतिक अपना पराभव सानकर नीलेके भागे हूर भाद 
जायें । 

३ यदतः जक्षतः रजसः पारे मयोधयः, दृस्सु आा 
अब यदह शाबर रोते रहें शा लाने रहेँ, उह पबे 
स्यानसे दूर करके भगा शो, या उन्‍हें गला दो । 

३ स्पशः प्रि अवृधात्‌- दके भृप्तरोसो दार 
ओरे पबा चाहिए । 

छ अपरन्यमानान दस्यून्‌ अन्यमानेः नि अथमः- 
अफ्नो दात न पाननेबारे शनुर्ोको बात मातमेबाले भिसि 
इर रना चाहिए । 

५ समीचीनेन मनला ओजिष्ठेन हम्मना ते महन्‌ 
=. दौरोंको चाहिए कि बे बयमकत मनसे, श्तलितसे, परशु 
अधिक होकण अस्रे घनुर्योतर हयर करें । मुर समय 
शोर अपता भत बत शान्त रखें, वे धगाम्त,भ हों, पर लढते 
समव तीक्षण शस्त्रास्त्र लेकर रडे । 

६ एलीविशस्प हळहा नि आकियठ- अपनी महु- 
भूमियर कड़े हए बुल भलमूत किलोको होड देना चाहिए। 
इनके मानब हितकारी कर्म 

सह इस सबा मतुष्योकि लिए हितकारी कर्म ही किया 
करता है। 

१ यस्य माझुषा, चावः न, विचरम्ति- जिस इसके 


झगुष्योंका हित करनेके लिए किए जाने वाले कर्म तय िरणोे 
समात बारों ओर इहे हुए हैं। 

४ शतऋतुः ` सक्यो तरहके मालग हितकारी कर्न 
करनेवाला 

३ छुऋतुर- जनताकै लिए उसस ओर हितकर कर्मे 
रनेबाला । 


४ संभृतक्रतुः-समुष्योंके भरणपोकषयक़े कार्य करनेवाक्षा। 

५ मानुषप्रधनाः ऊतयः चुपाखा मदत स्व; इष्द्ं 
अनु अमदन्‌ मनुष्योकि हिताचं यूद्ध करनेवाले संरक्षक 
अंघडित बीरोत अयं तेजल्थो इशाकों लगुमूल सक्ति रान 
करके आनंदित किया । 


(५१८) 


बस इसने अंगिराओके लिए सोको रक्षा को । अश्िको 
कारागृहसे बाहर निकाला। विमवको घन चाल प्रदान 
छिया । बबसानकों युधे सुरक्षित किया । पिर असुरके 
जगरौका नाश किया । आकि लाभके लिए इयम -दुष्टोंको 
मष्ट करता है। लिबसले नुसार न ललनेबालोको _ियय- 
शीसाक सिए बिष्ट करता है। सक्तिसान्‌ होकर पत कमको 
औरत करता है । मातुभूमिके भकतोंके द्वारा सातुभ्सिके 
बिरोधको नष्ट करवाता है। 

एस प्रकार बह इर सतृष्योंके छिए हितकारी कर्म करता 
है। पह इक ( बीपेण अति प्रयेकिते ) अपने पराकमके 
कारण बहुत तेजाबो दीक्षता है। यह ( चिश्वसै कर्मणे 
पुरोदितः ) सब उम कर्मोका नेता है । इसोलिए ( सः 
जनेषु इन्द्रियं चार प्रशवाणः घनचस्यते ) वह इनर सब 
मानम विशेष प्रभाव दिलानेके कारण प्रशंहित होता है। 

शवसे अपात यन्य विश्वायुः राधः दु्धरं-शक्तिके 
'तिए जिसको सन आपुभर प्रतिडि है, वह सचभ्च दुर 
बलबाला और असिक्य सामम्यैवाला है । 

इन्द्रकी युद्ध विद्या 

१ माजौ अद्रि लतेयन्‌ - पुढमं पबंतके समान कठोर 
बढाको नघाता रहता है। 

३ मायिनः सायामि। अप अधमः इइले कपटी पा 
ऑॉको कपटोसे हो भारा । 

३ सः दरिषु डरः- बह्‌ इस घेरनेबाले शुको भो 

सेता है। 


४ सषा ते युम्यं शवः चबूघे, अभिसूति ओजसं 
चं ततक्ष स्वष्टाने तेरे योग्य य बढाया ओर दाशुको 
हरेकले बच्यका निर्माण निया । 

५ युध्यतः अस्प ( अन्ते ) न ( आनशुः ) - मुड 
करते समय इस इसी शावितका पार कोई भी न पा सका। 

६ स युष्मः भज्मना ओोज्ञसा जनेभ्यः मशःनि 
समिधानि एणोति, इन्द्राय ( जनाः ) थत्‌ दधति- 
बहु योदा इसर अपने शुद्ध बलले जनताका हित करनेके 
लिए बढे युद्ध करता है, इसके दिए सब छोग इस इसर पर 
अढा रते हैँ । 


स्वराज्यक्षी पूजा 


बन्वेरका ( १८० ) पृष्त “ स्थराल्यपुक्‍्त ” है। वेदम 
त्यरास्यका भ बडा विश्वास है। अपने ऊपर स्वयं शासन 


आग्येद्का छुबोघ-भाष्य 


करनेको स्वराज्य कहते हैं। अपने शारीर, इसियाँ, भन, 
बुद्धि पर परणकूपले स्वाधीनता प्राप्त करना स्वराज्य है । 

स्दयंशासक लोगोंके द्वारा जो राज्यशासन चलाया जाता 
है, बह स्वराय है । स्वयंक्ातित एबं संयमी, जितेन्दिय रोगों 
के द्वारा जो शासन अलावा जाता है, कही बैदिक स्वराज्य 
है" जो सर्वोपरि श्रेष्ठ राज़्यज्ञासन है। इसमे सिरत 
व्यवहार करनेवाले ओर व्यापक वृष्टिवाले स्वयंशासक ही 
राज्यक्षासत करते है । 

ऐसे स्वरा्यक्री ( अनु अरन्‌ ) अर्चना, पूजा करनी 
चाहिए । ऐसे उत्तम राण्यश्ासनका आवर एव इसे दिर- 
सघायो बनानेके लिए झ्या करना चाहिए, वह इस सूकरे 
बताया है-- 

१ ओजसा अहँ पृथ्िब्याः निः शशा ( १) अपने 
बरसे झचुकों पृथ्वों परसे निःसेघ कर बैना चाहिए । दुष्टोको 
ऐसे निंत्रणमे रखता चाहिए कि हे प्रजारुनोंकों कष्ट 
डेनेमे समरं न हों । बुटी दुष्टता दूर करणेफे लिए उनका 
लियमन करा हो उत्तम उपाय है। 

२ ब्रह्मा धने चकार- ज्ञानीनें इस बलका वर्षन 
किया था। निस यले ये स्द्राज्यके चालक, दाक ओर 
अबुके नियामक हो सके । राष्ट्रले अन्डर ज्ञानी बल बढानेका 
यह करें और ताना साधनो नाना क्षोत्रोंवे शतिक 
संवर्धन कर । 

३ ओजसा शुत्र नि जगन्थ (२ )- बसे घेरने 
जाले शुको माहा । छ 

४ मेहि अभीहि, घृष्णहि । ३ )- मारे बढो, हमला 
करो, चारों ओरसे घेर कर शत्रुमोंका पराभव करो । 

५ चते वजः लि यंलते-पुद्ध करते समय इस 
इराक बच्णकों कोई रोक नहं रकता । 

६ मायिनं खगं मायया अवघीः- कपट, छची 
हुषो ऋपट मौर छले ही भारता है। 

७ धंक और सहली संशा इकट्डे होकर प्रभुको 
उपासना करो और श्यराज्यको अर्चना करो । 

८ इन्द्र: सहला वृत्रस्य तदिवी सब! ज्र नि 
जः अपने बलले बाबुको सेना ओर उत्तके सब 
कामष्पेंका लाश किया । 

९ इस इसको गनेनाले स्थावर मोर जंगम जगत्‌ कांपता 
है और श्वष्डा भी उसके सामने कांपता है । 

१० देखाः तस्मिव ओजांसि चुम्ण॑ उत ऋतु 
संवुघुः- सब देने इस इसमें बल, भी और कतवर 
सक्ति स्थापित को । 


ऋग्वेदका खुबोघ-भाष्य 


इस प्रकार स्व॒राज़्वशी बुजा कित तरह हो सकती है, 
र रा इस सुस्तमें बताई है। यम रामे गको वृद्धि 
कटनी चाहिए । त्त्र भरपुर प्रमाणमें तस्याह रहने 
डाहिए । बीरोंए लेण करना चाहिए । ये बोर शत्रु पर 
हलला करके उनक' पराभव करें । फयटी झुका नाहा 
कपडे ही करें । 

इस प्रकार इन्द्र देवतप्का वर्णन इश भण्ड है । इन्र 
देवताशे भरो शयः बोररके हो दर्शन होते हैं। इसके 
प्रकत दा आदशै राष्ट्रमें ओोाशोस्पाइक हैं । 

अश्विनौ देवता 

ये बेशता सदा बोको संस्थान रहनेके कारण ये हमेशा 
दिवचनमें ही प्रयुक्त होते हें । ये लिवदराश्य संत्रोसण्डलर्े 
योग्य है । गे देवता कौन हैं, इस विधये अनेक बचन 
आाहाणप्रंयोंगे उपलब्ध हे । यथा ( १ ) सबकी परश्षण करनेसे 
चाषापृषिबौ “ अहिदनो ” हँ । (२) डोमा कान, (२) 
दोनों नाक, ( ४ ) दोर आंच अध्विनों हैं ( ५ ) वोनों 
अध्र्य अध्किनी हे । (६) पे दोनों देवोके इंच हुँ । वेर- 
मरम “ देयानां भिषज ” (ऐल ग० ९। १८) के 
कुपमे दोनोंका दणेन है। कथ है कि सेख होनेके कारण इन 
दोनो देवोके साथ बठकर सोम पौनेका अधिकार नहीं दा । 
पर स्याति राजाको कन्या सुकन्पाकी आरस्धता पर इस्होंने 
उसके बूढो ओर अते पति च्यवनको, तदण ओर यूच्रिस युक्त 
बनाए। । उसके अदलेमे च्यवनने अशिवनौको देवोके साप 
ईंठकर सोप दीलेका अभिसारो उयापा । इन दोनों एक 
सल्यडिकित्सापेँ कुशळ है और हसरा आपि चिकिसा । 
ये उत्तम जिषित्साके लिए अत्यन्त कुशल साधन अपने पास 
रखते है! 


अशिनो वैच हैं 
_ युय ह स्य भिषजा भेषजेभिः ( १६५७६ ) 
इन्होने कायाकल्प प्रयोग करके बूढेलो तपण बनाया पा। 


तिरतं जदितस्थायुर्दछादित 

पतिमशणुतं कनीनाम्‌! (१३० १११७१० ) 

“हे आस्विदेनो ! तुमने च्यवरको इमदोको कवघचे 
समाल उतार दिया, उसकी आयु बहाई ओर उसे कई कमनीय 
हिया पति बनाया । ” 


(५१९ ) 


जि प्रकार सांय अपने अरीरसि केच्लोको उतार कर 
किए लवण बन जाता है, उसी प्रकार शायाकरपकी पद्धतिते 
ओष॑झोण जमडीको उतार फर मनुष्य फिर तरण दन सकता 
है! इ कायाकल्पका श्रपोष सियो किना करते थे । 

युवे च्यवानं जर्तं... पु»थुपाने चक्रुः राचौभिः 
१ वन १११७।१३ ) 
हे आवली ! ठुभने बूदे ब्यवानको अफ्ने सामम्योसे किर " 
तकण बनाया । 

इती प्रकार एक वाइन नापर व्यक्तिको लौ उत्तम बनाया! 
यु चन्दनं निर्मीत जरण्यया दृस्ता करणा समिन्वयः। 

( ऋ १११९७) 
उदू वन्दनं परयतं स्पशे । ( ऋ० १।११२।५ ) 

“ हे अहनी ! हुसने युवापेके कारण अतपनत श्री 
अवस्थाबारे यन्दपको उस्म बनापा झर देखनेके लिए उसे 
मसे वान कीं । ” 

इन अध्दिनौदे थायकको द्रणरहित सिमा । 

ज्रिधा ह यावं बि5स्तं उज्जीवसे देरयर्त । 

( ऋण १११७.२४ ) 

4 तोन स्थानपर कटे ओर जलप हुए श्यावकों 
जोवन देकर चलते फिरने योग्य दनाय । ” 

अन्धको आंखें दी 
शचीभिः वृषणा परावुर्ज 
अल्घ ्ोणं दक्ष एतबे इथः । (ऋ० १।११२।८) 
अपनी अनेक काक्लियोंसे परावुजका अन्यस दूर करके 
उसे वेशे घोषय बनापा । इसी प्रकार-- 
जाले मेषान्‌ बूफ्ये चक्षदाल ऋजवे 
ते पितान्घे चक्र । 
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्त.. 


(११६१६-१७) 
“ ऋजाइवदे एसो एक घेडें भेडिवेको कानेरे लिए दे 
डॉ । सत्‌ वेजकर कोषित हुए पिताने उसे स्पा बना दिया। 
उरल्छु अहिबिलोने उसको दूसरी माले लगाकर उसे झरावाला 
बाणा ! ” इही प्रकार अश्विनोने “वृष्टि पानेली इच्छाहे 

आर्यता करनेवाले कतिको उत्तम आंखें बॉ । ” 
+ ऋ० १११६१४) 

छोहेकी टांग छपाना 
जेल बाणाकी पुत्रों विणला सुद करने गईं! युद्ध करते 
करते उसकी एक उं कद गई । जस स्पानपर आश्विनोने 
एक शोहेकी शॉन याई । 


(५२०) 


चरितं हि वेरिवाच्छेदै पर्णमाजा 
खेळस्य परिसकम्यायाम्‌। 

सचो जंघामायसों लिएफ्ठयै 

घने हिते सतंवे प्रत्यक्तम्‌। ( ऋ० १।११६।१५ ) 

प्ति जंघां जिदपछाया अधत्तम्‌ ( व्ट० १।११८।८ ) 

युषं सघो विएपलामेतवे इतः ( ऋण १५३९८ ) 

५ केक राजाकी पुत्री विश्यका युस गयौ । दुमे उसकी 
एक दाग टूट मई । उसको जगह अगिवनोने एक लोहेको टांग 
हणा दो । जिसे बह चलने योग्य चन गई । ” 

अस्विनौने कारागूहमें पडे लख्ती रेभशा इद्धार किया 
(० १११३५ ११६२४; ११७४ ) । दध्या गोको 
जुधाइ बनाया, ( १।११३।३; ११७२०; ११९।६ ) 


.. अशिनोका रथ 

अध्विनोक्ता रथ पक्षोके समान आकाइले उडता था। 

५ जब आएका रच पलियोके समान आककादामें उडता ह, 
हज मापके घोडे अन्तरिक्षले गमन करते हुँ । ” इतके आकाश" 
गामी रोने पक्षो जोड़े जाते थे । 

था बाँ दयेनास। अध्यिना बहन्लु 

रथे युकाल: नाशवः पतंगाः ( १११८६ ) 

“ अदिवलो | श्ापक्े रण-आकाप्यानमें को प्रगामी दक्ष 
छोड गए हैं। 

इनके जमीतपर घलेले रच भो ये, ओ बिना घोर, 
ही होश बसे घे-- 

अनश्वं यामी रथमादत जिवे ( ११११२।१२ ) 

अश्विनोरसनं रथमनश्वं याजिनोबतोः 

(१। १२०।१० ) 

“ जिसने थोडे नहीं जोडे गए हूँ, ऐसे अश्वरहित रथ 

अषिनोके हु " 


उडनेवाली नौका-विमान 
युवमेतं चक्शुः सिन्धुषु पठे 
जासमनवन्तं पक्षिणां तौस्न्याय कम्‌ । 
येन देवजा मनझा निरूइथुः 
खुपप्तनी पेतथुः शोदसो महः। ( ऋः १८३।५ ) 
* तुमने तुपु लिए अपने साम्ये पंशयक्त लौका 
जहाहागरसें बनाई । यह दक्षीके समान थी । उस मोकारे 


ऋग्घेदका छुबोध-भाष्य 


उत्तम प्रकार उडमेवाले तुल दोनों सहजहीरे समदे उड्र 
ऊपर चले गए। ” 

अधिवतोंबी पह नौका जरूमें तो चलती हो चौ, पर 
आकाशने भो उतो यो। 

कुलापरु सल्जाटूका भुशयु नामकः पुत्र पडा बोर चा । बहू 
एक बार शहुओंसे लडने गपा और समुदके पार रितम 
जाहर बह पिर पया । उसने अनीको आराधना को, सक्च 
अध्विनोने अपने जिलाओों द्वारा उसका उडाए किया। 

बीढ्भुपत्मभिराशुद्देममिर्वा देवानां 

वा जूतभिः झादादाना । ( ४११६३ ) 

जडे वेगसे उड्नेपाके, त्यराले बौडनेचाछे, दवी पक्षियों 
हित होतवाले वानेसि अदिवदेद अडा पराक्रम करते है। ” 

तमूहथुः नोभिरात्मन्वतीभिः 

अम्तरिक्षणुद्धिरपोद्कामिः । ( १।९२६।३ ) 

“नजको अरिषनोने सामध्ययाली तथा आकाने उड्ने- 
बालो नौकारऔ द्वारा, जो जले चकती थो, घर पहुंचावा।” 

अस्थिनोके गहान जक्त-बत्त-आाकाया तोतों स्वलोरमे 
आतानीसे चजलेबाले थे । 

तिद्नः कषपः त्रिरहाति बजद्धिः 

नासत्या झुज्युं ऊद्रः पतंगैः 

समुद्रस्य घन्वक्षाद्रैस्थ पारे 

त्रिभी रचैः शतवद्धिः पडभ्वैः ( ऋ" १११६१४) 

“तोन रात्रि और तीन दिन तक अतिवेगले दौडनेव तै 
यञ्चोतुश या्नोसि भुञ्यको आकाझमागसे बहन किया। जल 
मय समुदके परे रेतोले प्रदेशमेंमे उसे तोन रथोसि उसके 
घर पहुंचाया । उत रघो तैकडो चक और घोडे लगे हुए थे। 

अनारेमणे तदवीर्वेथां अनास्थाने मप्रभणे खजुददे। 

थद्म्विना ऊचुः शुज्यमस्ते 

शतारित्रां नावातस्थित्रांसम्‌ । ( १ ११६।५ ) 

“५ जिसके सारि-भग्तका पत्ता नहीं, जिसको चाहका भी 
पता नहीं लग सकता, ऐसे भगाच समुहले सौ जल्लियोंबाली 
नोकाकी सहायतासे भुज्युकों अपने घर पहुंचाया । ” 

युवं सुन्य अर्षसो निः समुद्रात्‌ 

दिभिर्यु कजेभिरञ्चै। ( १११७/१४) 

4 अपिबलो | तुमने बडे भहासागरससे बढे तेयबाले 
आपने वक्षिसद्त बाह्नेति ऊपर उठावा ३ 


ऋ्वेदका छुबोव-भाष्य 


युब॑ झुज्युं सुरमाण तरितं 

>्वयुक्तिभिः निहन्ता पिद॒भ्य आ । ( ११६४) 

“बुम जहमें डूतेवाले भुजयुको उडनेदालि वो अंसे 
दानोसे उडाक« अपरे. खास युन्तियोसि पिताके णास छाघे । ” 

इस प्रकार अदिवनी देख सर्वत्र नीरोगता उत्पन्न करते है, 
रोगियोंके रोग बूर करते हुं, आदोग्यका संरक्षण करते हैं, 
जारोप्यके संरक्षणका मार्न दताते हू। 

उषा 

उषा देवनाके सुकतॉमे साधारणतया प्राभातिक पुहा 
अस्वश्त सुन्दर दर्शन किया गया है । इस वेवताके हर! 
हतपियोंने स्थियोंकों उत्तम उत्तम घोष दिए हैं । उषाके 
मंत्रोम आविक सम्पक्षता प्राप्त करनेका मार्गे बताया है । 
अषाका माहाभ्य निम्न मर्घोसे बलित है-- 

१ ज्योतिः कृणोति सूनरी । ( १।४८:८ ) 

पोतिः विश्वस्मै सुवमाय कृण्वती 
उषम तमः [द आवः ( १।९२।४ ) 

३ अपः मागात्‌ तम भा ज्योतिरेति। (१।११३।१६) 

यह मलोभाँति ले चलबेबाली उषा प्रकाशका सुजन करती 
है। समूद संसारके लिए उजालेफा विर्माण करतो हुई उवा 
अम्पेरा बुर करतो है। अश्येरा बूर हो गया और जय उजाला 
अ रहा है। 

हस प्रकार उषा अन्थकारको दुर करके उजाला फोकातो 
हुई बातो है नोर सभो सोये हुए परागिोको जमाकर उन्हें 
अपने अपने झामोमे नियुत करती है । 

सूनर उषा आयाति, पद्वत्‌ ईयते, 

पक्षिणः उत्पातथति । ( १४८५ ) 

उसे सयव वलतेरपलन्‌ ससश... युटो । 

(११३४१२ ) 

चयो नकिऐ पश्तिवांस आसते व्यु । ( १।४८।६ ) 
* « छुल्दरी उषा अब प्रकट होती है, तद पैरॉबाके प्राणी 
हैं, और पक्षी उश्ने लाते हैं। हे उधे ! तेरे 
अक्ट होनेपर पको भो अपना योँतछा छोड छोड़कर उडने 
छाते हैं मोर मनुष्य भी अपने कामामे लग जाते हैं ! हे उषे 
हेरे आजाने पर कोई पक्षी घोलेर बेटा नहीं रहता ।” 

विश्व जीषे चरसे वोघयन्ती ( १९२।६ ) 

विश्वस् दि प्राणने जीवन 

त्वे चि यदुच्छसि सूनरी । ( (४८१० ) 


(५९२ ) 


ससतो चोधयन्ती शश्यत्तमागात्‌ । ( ११२४।४) 

“यह उपा अपना आपन कार्य करतेके लिए सारे प्राणि- 
बोको अगाती है। यह उच्चा जब उठतो है । तारे विश्वकी 
प्रामज्ञबित और शोवनत्क्ति इस उदा पर निर्भर रहती है । 
बहू उबा सोते हुऑँको उठातो हुई आतो"है । बहु उषा 
देवयो भो जन कानेबाली है । 


हिवः इदितः स्वेभिः घाजेभिः मागा, 

रायि अस्मे नि धारय । 

चामेन सह कुडता झम्मेन राया ड 

सह नः वि व्युच्छ । ( १।४८।१) 

सा अस्मास घा गोमदश्वाधदुकय्ये 

उपो वाजे खुतरीर्यम्‌ । ( १।४८।१२ ) 

डषो अचे ... रेवदस्मे ब्युब्छ । ( १९२१४) 

"हे उचे! तू घुर सुन्दर उनाके साथ हारे पास आ 
मोर हमें टेष्वरवसम्पक्ष जना। ? 

इस प्रकार उचा सोते हमको लगाकर उन्हें ऐदयवैसम्पझ् 
डनाती है । इसी भांति घरको छ्रां घरमें उठकर उजाला 
करें, सोते हुर्मोको अगापे ओर उ्हें हरतरहसे सुख बा । 
घरको हिया सदा उपाकी भाति सबी रजाई और प्र्त 
बेहरेबाली रहे । पह बोध उपादेवताके सुबतोति पिता है। 


इस प्रकार प्रथम भण्डलमें देवताओंसे दोष प्राप्त होता 
है। इन देवताओंके अलावा भशत्‌ ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति 
आदि बनेक बेवलाओंके वर्णन हैं, जो सनृष्योंकों शिविब 
प्रकारके बंध बेते हैं। पर हन योधोसे मन्य तमी छाभ 
उठा लक्ता है, कि जड यह देवोंके हारा बताये गए मागोपर 
चले। “ थत्‌ देवा अक्रन्‌ तत्‌ करवाणि ” जो देवोंने 
किया बही में भो करू |" देय सुध्योंके लिए आवश हैं 
इस लिए देव सनुष्योंके लिए उपाध्य हुँ । मग्न अपने प्रकाशसे 
जगतूका कल्याण करता है, उसी सरह विद्वान्‌ गण अपने 
कानके प्रकारले जगतका कल्याण करें। इख बोर है, 
श्यराज्यका संरक्षक है। उसी तरह धीरगण निरी होकर 
स्वराज्यका संरक्षण करें। इपोतरह अनयाय देशेसि भो 
सनुष्योंको दोघ प्राप्त होता है। देवक द्वारा बिए गए बोधोंकि 
अनुसार आरण करके उस शानको बाताघात्‌ करना मानव- 
जातका कर्तव्य है। बेबोंने तो अपने कार्योे आइझै सामने 
रखें, अब उत आदो अपनाना झतुष्य पर निर्भर है। 


६६ ( ऋः हु. भाष्य ) 


उँखँ 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्रथम मण्डल 


| सुभाषित 


१ पुरोदित यषस्य देवं होतार आधि ळे ( १ )- 
अश्याम रहनेदाले, समाणमे संगठनका काम करनेवाले, 
तेजसी तथा देवोंकों गुठाशेवाले अग्रगीशी स्तुति करता हूँ। 

२ अश्लिः पूर्वेभिः डत चूतनैः क्राषभिः ईडथः (२) 
= संगठन करबेवाला यह अप्रणो प्राचीन और नवोसोके हारा 
अशित होता है 

३ अशिना दिये दिने पोषं यशसं घीरवत्तमं रयि 
अएनचत्‌ ( ३ )- इस लप्रणीकी सहायतासे मनुषय प्रतिदिन 
पृष्ठिकारक यकी और चोरतासे युक्त ऐं प्राप्त 
रता है। 

9 अझ अध्वरे यह विश्वतः परि भूः अलि (४) 
- हे अप्णी! छू शब्रा पराभव करके हिसामय शुन 
कर्मको सफल बनाता है। 

०५ ठग्ने! दाशुषे भत्रं करिष्यसि ( ६ )- हे आमे ! 
द दाल देनेवालेका कल्याण करता है। 

६ अभ ! लूलवे पिता इव नः स्वस्तये आ सचस्व 
(७ )- जिस प्रकार पिता पुत्रका कल्याण करता है उसो 
प्रकार, है बग्ने! तू हमें भौ कस्थागसे युक्त कर । 

७ सरस्वती नः पावका.. घिव्यबछुः यह यष्डु 
(२८)- सरस्वती हने पवित्र करे और बढिले प्रा होने- 
चाले अनेक प्रकारके धन देनेवालो पह विशा हमारे यज्ञको 
सकल करे । 


८ खूलुतालां चोदयित्री सुमतीनां चेतन्ती लरखती 

दुघे ( २९ )- सत्य कर्माको प्रेरणा धेनेवाली, उत्तम 
बुदियोको बढातेबाली विद्याकी देवी शुम कर्मको धारण 
करती है, उन्हें (फळ करी है। 

९ छरस्यती केलुना महः अर्ण; प्र चेतयति, विश्वाः 
घियः चि राजाति ( ३० )- बह विद्या अपने तानते 
संतारछपो भहातागरका ज्ञान परापत कराती है और सब 
कारको बृद्धियोंकों प्रकाशित करतो है। 


१० इन्दस्य शर्मणि स्थाप डत अरिः रष्टयः भः 
खुभगान्‌ बोचेयुः ( ३६)- हम इन्द्रकी शरणमे रहें ताकि 
सु तबा अन्य दूसरे मनुष्य भी हमें सीभाग्यशाली कहें। 

१६ यः रायः महान्‌ अपनि। छुपारः छुस्घतः सखा 
(४० )- चो घनका सहात्‌ रक्षक बु-सोसे पार करानेबाला 
ओर यज्ञ फरनेबार्लोका मित्र है, उस इन्द्रको स्तुति करो । 

१२ भक्षितकति' इन्द्रः इमं लहस्िणे चार्ज नेत्‌, 
यस्मिन्‌ विश्वानि पास्या ( ४९)- 
सामर्थ्ये यक्त बीर सहत्रों प्रकारके बल वदानेवाले तन्नका 
सेवन इरे, जिसमें सभी तरहके बल निहित हैं। 

१३ मर्ताः नः तनूनां मा अभिदुहन्‌ ( ५० )- इदुके 
मनुष्य हमारे करीरोंसे दोह न करें म्यात्‌ हमारे शरीरको 
ज्ततदिक्षत न करें। 


ऋग्वेदका खुयोघ-भाभ्य 


१७ सर्याः! अः केतु कृष्वन, अपेराले पेशः 
डपद्धिः सं भज्ञायथाः (५३)- अज्ञानोके लिए ज्ञात 
दा हुआ तया छपरहितको रूप प्रदान करता हुआ यह सूर्य 
उवाओगि साथ उदय हुआ है। 

१५ इन्द्रः दीर्घाय चक्षमे दिवि सूर्य सारोहयतू, 
गोभिः अद्वि वि ऐरयत्‌ ( ६३ )- एने विशेष प्रकाश 
करनेके लिए चुलोकमे सुको चढाया भोर उतीने अपनों 
'किरणोसि मेर्घोको प्रेरित किया। 

१६ वर्ष मह्दाधने अमे इन्दे हवामदे ( ६५) हम 
बड़े बुडे सीर छोटी लड़ाईनें भी इको ही मुत हुँ । 

१७ इन्द्रः मदान परः च, वज्रिणे महित्वं, योः च 
अधिता दावः अस्तु | ७५)- इख बडा और भेऽ है,उस 
बञ्चधारो बोरको महत्व प्रप्त हो और दुलोकके समाव 
विहत बल ब्राप्त हो । 

१८ ये मरः समोहे आश, तोकस्य वा खनित, 
चियायवः दा यिभ्राः ¦ ७६)- जो नेता युद्धमें लगे रहते 
हैं, जो पूत्रकी देखमालम व्यस्त रहते हैं, अयवा जो बुद्धिमान्‌ 
जानी ज्ञान प्रचारमें लगे रहते हे, बे सम आदरणीय हँ। 

१२ दाशुषे ऊतयः खच्यः चित्‌ सन्ति (७९)- 
ताके लिए चुरक्षायें तत्काल प्रान्त हो जाती हैं। 

२० इन्द्र | रभस्व॒तः यशस्पतः राये चोद्य (८६) 
= है इन्त! प्वत्न करनेवाले तथा यशस्त्री लोगोंको, ही घनके 
'लिए प्रेरित कर अर्थात्‌ प्रयत्न करनेवाले हो धन प्राप्त कर 
सकते हैँ। 

२१ इन्द्र अस्मे बृहत्‌ पृथु थवः अक्षितं विश्वायुः 
चह ( ८७)- हे इन्र ! हुने तू महान्‌ यश और सम्पूर्ण 
आपु प्रदान कर | सभी मनुष्य यशस्ी और स्वास्थ्यपूर्ण 
बीर्धायुबाले हों। 

२५ शतक्रतो ! ब्रह्माणः स्वा चेदं इच उत्‌ येमिरे 
( ६१) - हे बेकडों यत करनेताले इन्टर ! शाती जन तुझे 
दासके समात उन्नत करते हैं। 

२३ ऋघायमाणं त्या उभे रोदसी नहि इन्वतः 
(९८ )- शत्रा नाश करनेवाले तेरे ( इसके ) सामर्व्यको 
दोनों युलोक और पृष्बोलोक भो मही पा सकते । 

२४ नव्यं आयुः प्र्न तिर ऋषि सहस्रसां कृधि 
( १०१ )- हे इख ! वोन आयु हमें दो ओर ज्ञानोको 
ला तके गोत युक्त करो । 


(५२२) 


२५ शदसः पते इन्द्र ! वाजिनः ते खख्ये मा भेम, 
जेतारं अपराजितं स्था प्र नोचुमः ( १०४ )- हे सव 
तर हुके बोकि स्यामी इन्र | बलशाली तेरी भित्रतामे रहते 
हए हम बिसीले न डरे । शत्रुओंको जीतनेयाछे पर स्य 
अश्रुओंसे पराजित न होनेवाले इनको हुम बारबार प्रणाम 
करते हैं । 

२६ इन्द्रस्य रातयः पूर्वीः ( १०५ )- इसके दान 
अनरेक तरहके होते हैं । 

२७ यत्‌ ई स्तोद्स्यः मघे मेहते, ऊतयः नथि 
दस्यन्ति ( १०५ )- जो भी स्तोताओकि लिए धनका रान 
इते हैं, उनकै लिए संरक्षण कमी कम नहीं होते। 


२८ इन्द्र, चुरा भिन्दुः युवा काविः भमिसौजा: 
विश्वस्थ कर्मेणः धर्ता बञ्जी पुरुष्डतः ( १०६)- 
इ बाबुओंके समरोंको तोऽनेकाका, तरुण, सानो, अत्यन्त 
तेजस्वी, सभी उत्तम कर्षका कर्ता, बच्च घारण करनेवाला 
और सभीक्षे हारा पूरित होता है। 

२९ इन्र ! त्वं मायिनं शुष्णं मायाभिः अवातिरः 
( १०९ )- है इग! दूने कपट करनेवाले शुष्णकों कपटोसे 
ही मारा । कपट करनेवाले पातुके साथ कपटका प्रयोग करके 
हो उसका पराभव करना चाहिए । 

३० विश्ववेदसं अस्य यशस्य सुक्रतुं अमि बृणी- 
महे ( १११)- सब मले बुरे कर्मोको जाननेबाले, इस यज्ञ 
अर्थात्‌ समामे संगठरके कार्यको करनेवाले अप्रणीको हम 
एकसतते लपता नेता स्वोकार करते हैं। 

३२ घुरुमियं अम्नि विशपति खदा यन्ते ( ११२)- 
प्रजाओंके प्रिय जोर तेजस्वी प्रजापालक राजाकी सदा 
रता होतो है। 

३२ अज्ञे त्वं रक्षस्चिनः रिषतः वद ( ११५)- है 
अग्ने ! तू राक्षसो श्वभाबबाले हिंसक वात्ररओँको जला दे। 

३३ थग्निः कबिः युवा जुङ्क।स्यः ( ११६ )- अग्नि 
सानी, तरुण ओर तेशत्वी मुखभाला है। 

३७ अचे ! यः त्वा दूतं लपयात, तस्य प्र अविता 
अब ( ११८) ` हे अपणी ! को बूत कर्म करनेवाले तेरी 
सेबा करता है, उसको तू रक्षा करनेवाला हौ! 

३५ या देववीतये अझि ला विवासति, पावक 
तस्मे मुळप ( ११९ )- जो मनुष्य भेष होतेके किए इस 
अग्रणोको सेवा करता है, हे पवित्र करनेबासे मने ! तू उसे 
सुखो कर । 


( ५२४ ) 


३६ हे अप ! (त्व॑) सजुः हितः होता अलि 
( १२६ ।- है अम्ने ! तृ बरुष्पोका हित करनेबाला और 
होता है। 

३० इक्छा लरस्व्ती प्रष्टी तिल्लः वेचीः मयोभुवः 
(१३१ )- मातूमूभि, मातुसंस्हृति ओर मातृमावा वे तीनों 
बेश्या सुख देनेवाली हँ । 

( स्वष्टा ) केक्छ! अस्माकं अस्तु ( १३३ )- 
इह सडका तिर्माण करनेवाका प्रभु क्षेत्र हमारा हो 
होष्र रहे । 

३९ वित्र ( अझ) । ले चियः गृणम्ति ( १३६)- 
है शानी लग्ने ! तेरे हा*पूर्षक कर्मको स + अंसा करते हुँ । 
शालपूरक किए यए कमली सर्वत्र भेद होती है । 

५० अके ! यजभान, अतताङ्गः पत्नीत्रतः छणि 
(१४६ )- हे अने ! ०ज्ञ करनेवाले तपा सत्यको वृद्धि 
करनेवाले मनुष्योंकों हु परिलियोंते युत करता है । 

छरे द्रविणोदा नः वसूनि ददातु, ता देवेषु वनाः 
महे ( £५४ )- घन देनेवाला वेश हमें घन प्रदान करे भोर 
हम उन घर्ोको वको प्रबा करें: 

४२ गाईपत्येन ऋतुला यक्षतीः । १५८)- गृहष्य 
मने रहनेवाला तुके अनुहार रहकर ही शुभकर्म करनेमें 
अधृत होता है। 

४३ देवयते देवान्‌ यज ( १५८ ५ वेवस्क पानेक्ी 
इच्छा करणेयासोको शावियोंका लकार करना चाहिए + 

४४ इमा घाना घुतस्थुधः (१६० )- यमे जाली 
जानेबालों ये लाजायें ( षो) घौले भोगो हुई हों । 

१५, अथे स्तोमः आप्रियः हृदिस्प्रक शंतमः अस्त 
( १६५ )- पह स्तोत्र श्रेष्ठ, हबको छूनेबाला भोर शांति 
डेनेशाला हो । 

४६ शचीनां हि युवाकु, सुमतौनां युवाकु, या प्रः 
दाव्माँ भूयाम ( १७१ )- हमारी शल्तियोंका संघटन हो, 
हमारी उलप शड्ियोें एकता हो अर्थात्‌ हन तभी एकमत- 
बाहे होकर चें, ताकि हुम सभी बर्झ/शियॉमे मुख्य हों-! 

४9 यस्मात्‌ ऋते विपश्मितः चन यक्षः न सिध्येति 
सम छीनां योग इन्यति ( १८३ )- जि+के दिखा बर्गका 
ओ यत सि नहीं होता, उन उत्तम बुद्धये मनुष्य 
सम्पन्न हो । 

४८ विश्वे देवासो आहुः ( १८८ )- सभो देवाण 
कची कितीसे ह नहँ करते । 


ऋग्वेदका सुबोघ-भाष्य 


४९ खत्पमंत्राः ऋजूथबः ऋमब। पितरा पुनः 
युबाना अक्रत ( १९८ )- सत्य फिताएवाले सरल स्वभावो 
कुमते अपने भाताविताहो फिरसे तदण जना दिया । 

७5 ला महान्ता सदसस्पती इन्द्रा रक्ष उब्ज- 
ताम्‌ ( २०७ - वे हान्‌ और मनुवरयोरै सभाजोके स्वाणी 
इख ( राजा ) भीर अग्नि ( बाहाण बिहार ) दुष्टॉको 
सरल श्यावदाला बना दे । 

५१ शस्य मतानि दरमसि ( २१४)- हम सब उस 
सूर्वके नियर्मीका पालत करें। 

५८ राधांसि दाता शुम्मति ( २१६ )- तिडियोरि 
काता पुर्पशेय उन प्रकाशित हो रहे है । रय होता हुआ 
दू स्वास्थ्य आदि अनेक यका हेने वास्थ हैः 

५२ यूथित्रि! स्योना अत्रक्षरा निवेशनी भय, 
स्रव शर्म नः यञ्छ ( २२३ )- हे पृथ्वी | तू युः 
डायिती, कष्टकरहित और हमारा निवास करालेबाडी बन, 
जोर हमें बिस्तृत सुख दे। ड़ 

७४ विष्णुः एवं विचफ्रमे। बेधा परे लि दुखे । 
अस्य पांसुरे समुदं ( २२५ )- विष्णुने यह विम किया । 
उसने लीन प्रकारते आपने पद रखे पर इसका एक पर 
मूली पेये ( अन्तरिम ) गुप्त है 

०५ आदायः गोपा बिष्णु; घर्माजि घारयन्‌ अतः 
चीजि पदा दि चक्रमे ( २३६ )- त दबनेदाला, सवका 
ल 7 विष्णु सब घोसो धारण करता हुआ यहाति शोष 
पक रक्षनेका विक्रम करता है । 

५३ चिष्णोः कर्माणि पश्यत, य त: अतानि पर्पर, 
इन्द्रस्य युज्यः लखा ( २२७ )- विष्णुके पे कर्म देशो । 
उनसे ही हय अपने शर्तोो किया करते हैं । यह विष्णु इसका 
दुस सित्र है। 

५७ विष्णोः तत्‌ परमं पई दिवि आततं चकुः इव 
खऱ्या लवा प्यान्ति । २२८ )- विष्वा वह परम 
स्थान शुलोकमेकोके हुए वकादाके समान जामी हवा देखते हे। 

५८ विष्णोः यत्‌ परमं पव, तत्‌ विपण्यवः जाश 
रासः विप्रासः ले इन्धते ( २२९ )- विष्णुका भो पर 
है, उसे कर्महुशल मर जापत रहनेशले तानी सम्यक्‌ 
प्रकाशित हुआ देखते हैं। 

५९ ता मित्रावरुण। ऋतेन कताइजै। कतस्य 
ज्योतिषः पती ( २३४ )- ये दोनों मित्र और इष 
सरलताले सम्मार्गकी वृद्धि करनेवाले और समाको ज्योलिके 
ाहसकर्ता हैं। 


ऋग्वेदका सुषोघ-माष्य 


६० अच्छ अन्तः अमृत, अप्सु भेदं, उत अवा 
ग्रशस्तये देवाः वाजिनः मवतः ( २४८ )- अरे भीतर 
अमृत है, लमे ओदधिरे गुण हूँ । ऐसे नलोंली प्रसंसा 
कररेके लिए, हे देवो ! तुम उस्साही दो । 

६१ सोमः मे अश्रनील्‌, अच्छु अन्तः विश्वानि 
भेषमा, बिश्वशांशुवे अझि, यिश्वमेषजीः आपः च 
(२४५)- सोधन लुझसे कहा कि जलोके भन्दर सब औदधियां 
हैं, सबको धुल देनेबाला मग्नि है और अल सब तरहो 
इथाइर देता है। 

च आय! सप तन्बे बचे भेषजं पणीत, ज्योक्‌ 
ख सूर्य रशे ( १५० )- हे जलो ! धेरे झरीश्के लिए 
संरक्षक भौषधि रो, जिसते निरोग होकर में नुर कासतक 
सृयंगो देखूँ। 

६३ मयि यत्‌ किं च बुर्ति, बत्‌ वा आई अभि 
डुद्ोह थत्‌ या सोपे उत अनृते इद्‌ँ आपः प्र वहत 
(२५१ )- टुहरमे थो दोष हो, ओ भंने जोह किरा हो, जो 
अलस्य भाषण दिया हो, ये सक दोष ये जल मेरे गरौरस्षे 
बाह्र बहाकर छे आवे ओर से शुद्ध बन जाऊं । 

६४ सः ( यझ्निः) नः महों अदितये पुनः दात्‌, 
पितरे मातर च दृशये ( २५५ )- बह अग्नि मुझ नो 
अदितिके पास पुर शि में पिता और मालाको देख सूँ । 

६५ पतयन्तः अमी चयः चन ते शन्न न हि भाषुः, 
सह न, मन्युं न (२५९ |- है वरुण नेव | ये उडनेनाले 
रक्ष हेरे परापरा भश नहीं पा सहते, तेरा बळ तया 
उत्साह नी नह प्राप्त कर सकते । 

६६ अनिमिषं चरन्तीः इमाः आयः न, ये वास्य 
अस्ते प्रप्तिनंति न ( २५९ )- हेश शषलनेखाले ये जल- 
अवाह भी तेरो गतिको महँ आन सकते और जो बापुरे देशको 
रोकते हैं, मे भौ तेरे सापस्पेको नहीं शांघ सकते है। 

०६७ पूनदक्षः राजा वरुणः धनस्य स्तूपं अबुध्ने 
ऊर्ध्य ददते ( २६० )- पवित्र कार्य शरतेके लिए अपने 
सलका उपयोग करनेवाठा राक्षा वर्ण उनके म्तेपको आधार 
राहत आकाशम ऊपर ही उपर धारण करता है। अर्थात्‌ 
अलके आधारभूत तुर्यकों ऊपर आरामे स्थिर करता है! 

६८ नीचीनाः स्थुः पर्षा बुष्चः उपरि, गस्य अन्तः 
केतवः निदिताः स्युः (२६: !- इत सूयंको णावा 
नोदेली झोर हैं, शोर भूल ऊपर चुलो करमे हे, चु ओर पृथ्वीके 
अधभ्यमें किएणें फैली रहती हैं। 


(५२५) 


९ राजा बसण सूर्याय पन्थां मजु- एतै ज उस 
सकार दि { २६१ )- राजा धकशने सूर्षके मार्गको उसके 
गमने लिए निस्तृत बनाया । 

७० अपरे पादा प्रतिधातवे अक्षः ( ३४१)- 
स्यानरहित आत्रिक्षमें पांव रखनेके लिए उत वदणने स्थान 
भो बटा डिपा । 


७१ अमी ऋक्षा, उष्धा निहितालः ये नक्तं दृशे, 
विचाकशत्‌ चन्द्रमा सक्ते पति, षदणस्प अतानि 
अदब्धानि (२६३ )- ये सक्षत्र ऊपर आाकामरमे उस्इ 
सामे रखे हुए हैं, ये राजोफे इय रीखते हूँ । विशेष रूपले 
चमकता हुआ प्रमा शाने साह है, चरम राजारे ये सभी 
नियम बूट हैं । , 

७२. उदात सयण | अददेळमान' पोर, न; मायुः 
मा पमोधीः (२६४ )- हे बहुर्तो हारा मसित देव उरण ! 
ऋषधित न होता हुम तू हनारी र्था सुन, हारो आयुहो 
भल घदा। 

७३ राजन चयण | ते देकः नमोभिः अव, कृतानि ` 
एनांसि शिक्षयः (२६७ )- हे तेजस्वी ददथ ! सेरे 
कोषको हुए अपने नपस्कारेसि हूर करते हं, त्‌ हपारे लिए 
वापोंको सिथिल करके बितष्ट कर। 

७४ वरुण! उत्तमं पाशं अस्मद्‌ डत्‌ रयाय, 
घमं छत्र अथाय, मध्यमं यि थाय, भविस्य ! अथ 
बयं तव अते अतस? स्याम (२६८)- हे कण ! 
हमार सत्वगूणसुपी उत्तम पातको दौला ७रो, तमोगुलकयौ 
सम याशको ढोला करो, तचा रजोगुभरुपो म्यत पाको 
डीला करो। है अवितिपुत्र बदण ! हम तुमहारे दमे रहते 
हुए षापरहित हाँ। 

७५ जि्दीळानस्य हत्नवे वधाय ना मा रीरधः 
(३७० )- अपना लिरादर करनेवािका बप कनेके लिए 
ऊरर उठारे हुए स्तरते हमारी हिसा मत कर। 

७६ दाशुपे सचः क्षरालि ( ३०५ )- भेष! दाताको 
उने हत्कास धन देते हो । 

७७ अन्ने! पृत्छु ये मत्यं वा, ये वाजेषु जुना, 
सर शब्कतीः शचः यस्ता ( ३०६ )- हे अग्नियेव | शुद्ध 
जिस मनुष्यको दुष रक्षा करते हों, बिस तुम रोने 
आनेरे छिए उत्साहित करते हो, बह शाइवत भना 
नियामक होता है) 


(५२६) 


७८ शार ! त्या अरातयः ससन्तु, सतयः 
{३२५)- है शूरयोर | हमारे वे अनु सोधे रहें, और मिध 
जापते रहें । 

७९ दस्रौ मग्बिना ! वां रथः समानयोजनः 
अमरभ्यः हि समुद्रे ईयते ( ३४६ )- हे शबुनाइको 
अश्विदेधों ! तुम दोनोंका एक साथ जोते जानेवाला रच 
बिताशरहित है, जो समुदमे चलता है। 

८० अपने | सवै प्रथमः ओगिरा ऋपिः अभवः; 
देवानां देव! शिवः सखा अभवः ( ३५१)- हे अण्न! 
हू सबले पहला अंगिरा नामक ऋषि हुआ पा, तू दोका 
देव ओर कल्याणकारक मित्र हुआ । 

«१ विश्य विश्वस्मै सुवनाय मेषि ३६३ )- 
ब्यापक यह अस्ति सी प्राधियाँको बुद्धि प्रदान करनेवाला है। 

2२ सुकवूया विचरते आविर्भव, रो इसी अरेता 
(३५३ ]- उत्तम कर्म करमेकी इच्छासे युकत होकर यह 
अश्निदेव भनुष्ोके हितके लिए प्रकट हुआ । इसके डरते 
दोनों रोक ओर पृभ्दोलोक कांस्ते 

<३ आहे | रये मनये चां अवाशयः (३५४)- हे 
बे! तूने सतुष्योंके हितके लिए आकाशको शख्दगुण युक्त 
बनाया । 

८३ अपने! त्वे षभः पुषिवर्धनः, णकायुः विषाः 
आ दिवाससि ( ३५५): हे अग्ने ! तू बडा बलिष्ठ जोर 
पुष्टि देकर सबको बढानेवाला हे । पूर्णायु देकर मनध्यॉको 
डसाता है। 

<५ हयमझे कृतिसवतदि लरे लक्मच्‌ विदथे 
चिपर्षि, शूपसातैः दृश्चेभिः चित्‌ भूयसः होल (३५६) 
= हे अम्बे | त्‌ कुमावगामी भवुव्यको भो अपने सा रहने 
बर युडमे सहायता करता है और शूरघोरोके युदधमें पोडे 
बोरोखो केकर भी बहुतसे अनरमॉंछो मार देता है। 

«६ अझ! त्ये ते -मरते उत्तम असृतस्वे धासि 
(३५७ )- हे आणने ! दुभ इस उत्तल भनुव्यको अमरतव 
प्रवान करते हो। 

49 अगे! स्वं धनानों सनये नः यशख कार 
कणुद्ि ( ३५८ )- हे मग्ने ! तू घनोकि बागके लिए हमें 
सञ्च बेनेवाली कारीगरीको विद्या प्रदान कर। 

<८ अनव ! देवः दवेषु जाशबिः (३५९)- हे 
लिख्याके अयोष्य भग्ने ! तेजस्यो तू योने हमेशा जागता 
रहता है । 


ऋग्वेदका सुयोध-भाष्य न 


८९ अतपा सुबीरं लहसख्िणः रायः यन्ति(३६०) 
- लियमके पालन करनेवाले सथा! उतथ पुषवाले मनुष्यको 
अनेक अकारक ऐश्वर्य आणत होते हैं । 

९० त्यां देचाः प्रधमं आयु नहुषस्य विषति 
अझृण्यन्‌, भजुपस्य शासनीं इदां मकुण्यन्‌ । यत्‌ मम- 
कस्य पितुः पुत्रः जायते ( ३६१ )- है मग्ने ! दुसे 
देन प्रयात आयू दो, पढ्दात्‌ उन्होंने मालदोंके लिए परा 


वालक राजाका निर्माण किया । तव मनुष्यॉकी व्यवस्थाफे 


हए बगोतिरा निर्माण किया, जैसे विशाले समत्वकूष 
पुत्रका जम्प होता है, वैसे हो आतसोसताले राजा प्रजाका 
पदवत्‌ पाठन करे । 

९१ देच अनने ! त्वं तय पप्युिः मोल; नः तन्दः 
च रक्ष ( ३६२) - त अपनो संदञ्षगञषकििले हमें घरवात्‌ 
बनाकर हारे चारीटाँको सुरा कर । 

६२ हे अझे! त्वं यज्यय पायुः (२६३ )- हे मग्ने! 
तू यतत करनेवालेका संरक्षक है। 

९३ अ-बुकाय घायसे रातदब्यः (३६३) - कित्तीकी 
हला न करनेवाले और ब्ूहरोंके पोषण करनेबालेको तू 
अन देता है। 

९७ मन्ने! त्यै उरुशंसाय वाधते स्पार्हे वरमं यत्‌ 
रेक्णः तत्‌ वनोषि ( ३६४ )- तु भाते स्युति करनेवाले 
भक्तको उत्तम और खे धन प्रदान करता है । 

९५ आध्चस्य जित्‌ प्रमतिः पिता उच्यसे ( ३६४) 
हे अण्न ! दुबंछको भी उत्तम कुडि प्रदान करनेके कारण 
तु हब पिता कहते हैं । 

९६ विदुष्टरः दिशः प्रशास्सि (३६४)- पह मप्रणी 
अजातिर्योको ज्ञात और उच्चतिको विदा! (काता हे । 

९७ अन्ने ! तवं प्रयतदक्षिणं नर विश्वतः परि पासि 
( ३६५ )- हे अप्मे ! तू पगत्नसे उत्तम कर्म करनेवालेके 
लिए थो योग्य बल्षिणा देता है, उस मनुष्यको तू हप्तरहले 
रक्षा करता है। 

९८ स्व/दुक्षग्मा चलती स्योनकृत्‌, यः जीवयाजं 
सजते स दियः उपसा (३६५)- जित घरमें अतिविषोकि 
किए हमेशा सुाबिष्ट पदार्थ तैय्यार रहते हैं, तथा जौवोढे 
हितकै लिए यज्ञ छिया जाता है, वह घर स्वर्गको उपमाके 
योग्य है। 

९९ लोम्यानां मर्त्यानां पिता अलि । ३६६ )- है 
अने ! तू क्षान्त ओर अक्ुहिल स्वभाववालोंका पालक है । 


कऋर्वेदका सुयोघ-माष्य 


१०० चज्जी यानि प्रथमानि वोर्याणि खकार इन्द्रस्य 
ज प्र बोचे ( ३६९ )- वञ्चधारी इसने जो पहले पराक्रम 
किए दे, इने उन्हीं पराकमोका हम वर्धन करले हं। 

१०१ अहिं अहन्‌, अनु शतदे, पर्दताचां 
सक्षणा प्र आभिनत्‌ ( ३६९ ) ¬ इन्द्रने अहि भ्रसुरका यध 
किया, पश्चात्‌ जल-प्रबाहोंको भूक किया, ओ पर्यो 
सहिषोंका भाग लोलकर विशाल किया । 

१०२ इन्द्र ! यत्‌ अवीनां श्रथमजां भइन्‌ आत्‌ 
मायिनां साया; प्र अमिनः ( ३७२) - हे इन्द्र | जब तूने 
अहिगमसे प्रमुख नीरका नाश किया, सब क पटियोकि कपट- 
पणं षडप जी प्च किया ! 

१०३ अतत्‌ शं उयाम सूर्य जनयन्‌ तादोत्ना ज्ञं 
न विवित्से किल ( ३७२ )- पश्चात्‌ आकाशे उदा और 
सुर्यको प्रकट किया, तब तुम्हारे ( इस इनद्रके ) लिए कोई 
भो आरु तिस्तन्देह नही हह 

१०४ इन्छ् महता वधेन चञ्जेण वृत्रतरं पत्रं अदन्‌ 
( ३७३ )- इखने बडे घातक शरसे बर्ड घेरनेबले वृत्रका 
बध र्या । 

२०५ दुद अगोद्धा इय महावीर तुविदाध ऋज्षीप 
आ जुह़ हि अस्य दघएनां समसि च अतारीत (२७९) 
= महा घनण्डी और अपनेको अप्रतिम गोडा शमसनेबाले 
बुत्रने महावीर और बहतसे शत्रुओका प्रतिव्ध हरनेवाले 
जन्नुताशक इखको आहवान देकर पुडके छिए लुरूया, पर 
बादमें इत इन्र आधालोंका सामना बह नहीं कर सका । 


! अध्चु॥+ ते ददि यत्‌ भीः अगच्छत्‌ 


करले समय तुम्हरे हके यदि भय उसपर हो मता, सब 
बुमने अहिका बध बरनेके छिए किर दसरे दो टको देला होता 
अर्थात्‌ तुर्हेँ छोडकर कोई दूसरा बीर मिलना संभव ही 
नहीँ दा। 

१०७ सदेसेनः इघुधीन नि असरू ( ३८६ )- सब 
रुनाओंक! सेवापति इन्द्र तरक्षप्रोंकों अपने पीठ पर धारण 
करता है। 

१०८ अबुद्ध ! अस्मत्‌ अघि पणिः मा सूः ( ३८६) 
= है भे इन्टर! तु हमें घन वैनेके बारेम बनियों जेसा 
व्यवहार भत कर जर्ात्‌ घन वैनेमें कंजसी सत कर । 

१०९ अ-घउ्वानः सनकाः प्र-इति ईयुः ( ३८७ ) 
= श्ल न करनेवाले दानव मृत्युको ही प्राप्त होते हे । 


(फर७ ) 


११० यज्वमिः स्पर्दमानाः जयज्वानः पण खिए 
घड्खुः (३८८) - पश करनेवालोकि साथ तादूता करनेवाले 
अफ्नयोछ जन परात होकर इर भग पए। 

१११ मनीविभिः अभ्याये सेन्या सचते ( ३५९ )- 
घलगशीळ छोगोंको लु दोनों, हे अशिवनो ! सहम होते 
आप्त होते रहो । 

११२ कृष्णेतत स्जखा बर्तमान अमृत मध्ये ख 
निवेश्पन सविता देखः अुवनाति दयम्‌ हिरण्यये 
रथेन भा थाति ( ४१२ )- अन्धकारले पुक आन्तरिक 
लोकमेंहे परिभ्रमण करनेवाले अम्य मौर मरेको विभाष 
देनेवाले सबिता देव सब भुवनको डेते हुए सुदके रषे 
कले हैं। 

११३ सबिता देवः बिश्वा दुरिता अपबाधमानः 
पराबतः आ याति ( ४१३ )- पे सबिता देव शड पार्यो 
या दुष्टभाषोंकों बूर करते हुए हर देघसे आते है । 

११४ द्याघः तिस: द्वा सवितुः उपस्था, णका ' 
यमरस्य भुवने विराधाट । ४१६ )- तोन दिव्य लोक हैं, 
उनमेसे दो लोक सबितादेवके पास हें और एक अर्ात्‌ 
तीतरातोक यमके भुवनम पोरोळे लिए रहनेका स्यान वेता है। 

२३५ जनासः सधोषु्े अझि दधिरे ¡ ४२३)- लोग 
डल घढानेबाछी इस अर्निको धारण करते है। यहु अस्ति 
शारीरिक शक्तियोको बढ़ातों है, अंगाने रहका संार 
उरली है।, 

११६ इह सुमनाः अवितः (४२३ )- पहो उत्तन 
मनवाला हो संरक्षक हो । रक्षा करनेवाला उत्तम भन 
दाता ही हो । 

१३७ प्रहः सतः अनेयः बिचरन्ति, भातवः दिचि 
स्पृञ्ञास्ति (४२४)- जो महात्मा सत्यतिष्ठ होते हे, उनको 
तेज चारों कर फंष्ता है और उनका तेन आकाश तक 
पहुंचता है। 

११८ चो मरः ₹वाश ख विश्वं घनं जयति (४२४) 
~ जो मनुष्य दान करता है, बहू घन आप्त करता है । 

११९ सुमनाः खुषीर्यान्‌ दवान्‌ यत्ति (४२७ )- 
उत्तम भनसे बीरों ओर दिदार्टोको पूजा करनी चाहिए। 

१२० नमख्विनः स्वराजे उपासते (४२८)- शब्ज- 
दारी पुरुष हो स्व॒राज्यकी उपासना कर धरे हँ । 

१२१ यविष्ठ ! राक्षस), अरास्ण, घूसेः रिपता 
जिघांसतः न; पादि ( ४३६ )- रारो, कंजूसों, भूतो 
धातकों और हिलकोंसे हमें बचाओ । 


(४२८ ) 


१२५ यः अस्य-धुर्‌ गर; अचनुभिः थाति विशे 
ल रिपुः भः मा ईशत (४३७ )- जो डोह करनेबाला 
हारा छात्र हमारे घातका विचार करता है, बह कभी हम 
पर ज्ञात न करे। 

१२३ अझिः सुवीर्यं असे) सोभगे, मित्रा प्रावत्‌ 
( ४३८ )- अलिदेष उत्तम पराक्रम करता है, सौभाग्य देता 
है और मित्रोकी रका करता है। 

१२४ अग्ने ! ज्योतिः बां शश्वते अमाय मुः 
दुधे (४१० )- हे अग्ने ! ज्योतिस्वरूप तुझको इयत. 
कासे मानवोंके हितके लिए मनुने स्थापित किया । 

१२७ अह्ञेः अर्चयः स्पेषाखः अमधन्तः भीमाः 
प्रति रतये न ( ४४१) - अखिको स्वाय प्रकाशित, 
बलशाली ओर भयंकर है, इसलिए इनका बिरोध तहीं किए 
जा सकता । 

१२६ नरः दिवः च स्मः चः धूतयः (४४७ )- 
जेहा्व भुणसे सम्पन्न मदट्ग दुलो कको एइं भूलोकको भी 
हरस कर इले हैं। 

१५७ चः वर्षिष्ठः कः ( ४४७ ;- है भवतो ! तुम्हारी 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और इसरा कोन है, अर्थात्‌ कोई नहीं । 

१२८ पां जानं स्थिरं हि. (४५० )- इन बोर 
नरोतो जन्मभूमि समु अटल है मात्‌ इनको जन्मनि 
पर कोई शत आक्रमण नहों कर सका । 

१२९ प्रश्चिमातरः मर्नासः स्तोता अभूतः स्यात्‌ 
(४६० )- साएसूलिको ही अपनी माता साननेवाला स्तोता 

अपर होता है। 

१३२ जारेता अजोष्यः मा भूत्‌, यमस्य पथा मा 
उप शासु (४६१ )- असि ह्युति कएगेशाला अश्रिष 
और यमलोकको राह पर न चले | 

१३१ दुईणा निऊतिः नः मा छु यघीत्‌ ( ४६२)- 
लिता करणभ बहुत ही कठिन बह हुदेशा हमारा विताण 
न ढरे। 

१३२ घः आयुधाः पराणुदे स्थिरा डत प्रतिष्कभे 
चीढू न्तुः युध्माक कविषी पश्तीयसी अस्तु मायिनः 
मखस्य मा ( ४७३ ) - ठुम्हारे हथियार दुबो हटानेके 
लिए अटल तथा सुदृढ रहे ओर गानुओकी राहुन इकावट 
कको करनेके लिए भी अत्पचिक बलपुकतर एवं शक्तिसम्वप्त 
हो । तुम्हारो शरित या लामष्य अतीव तनीय हो, कपडी 
शोका शल न बडे। 


ऋग्वेदका खुयोघ-भाष्य 


१३३ रिशादखः ! आधि दाचि चः दाह! नहि 
सिविद) भुम्यां न ( ४७५ )- हे शुको सर जागेवाणे 
चोरो! दुलीकमे तो तुम्हारा ब्र लहों पाषा जाता और 
भूमंडळ पर भी नहीं दोखता । 

+ १३४ सर्वया विशा प्रो आदत ( ४७६ ;- हे दतो। 
बु समूची जनताकै साथ मिलकर प्रगति करते चलो । 

१३५ ऋषिद्विय परिमन्यव षं खूजते( ५८१ )~ 
ऋषियोंडे हेव करतेवाछि कोय करमेजले शत पर दूसरे कुरो 
छोड देना चाहिए अर्थात्‌ उसे किसी दूसरे क्त भिशा 
देना चाहिए । 

१३६ यो बाधते सूनरं व ददाति खः अक्षिति 
झार घे ( ४८५ )- को सशकर्ताको जतम घन जेता है 
बहु अक्षय यज्ञ प्राप्त करता है। 

१३७ इमां वाच प्रातद्यथ विश्या इत्‌ चामा अश्- 
चत्‌ | ४८७ )- यो वेरकपी घाणोको प्रशंसा करता और 
खदनुतार आचरण करता है, बह सभी तरहके सुन्दर तुल 
प्राप्त करता है। 

१३८ ब्रह्मणस्पतिः क्षत्रं उप पूंचीत, राजभिः 
हन्ति भये चित्‌ सुक्षितिं दथे (४८९) - ज्ञानका स्वामी 
अहम णस्पति क्षात्र यलका संधय करता है ओर रानाको 
सह्यते बह साधुको मारत। है, पहाभपके उपस्थित 
होनेपर भो पह उततम पेयो सारण करता है । 

१३९ प्रचेतसः वरुणः मिन्नः अमा यं रक्षन्ति, 
सः जनः चू चित्‌ दम्यते (४९०)- उत्तय क्ञानो, तदव 
चित्र और बा जिसकी रक्षा करते हैं, उस मारयो घा 
कोत दबा सकता है? 

१४० थं पान्ति सः भरिष्ठः शघते ( ४९१ )- कानों 
छित मातरो हि झहुसे दाते हें, दह रब प्रकारते 
आहित शोता हुआ बहता है । 

१४१ ऋते यते पन्थाः सुगः अदुक्षरः च (४९३) 
~ सत्पके मार्गे जानेवालेके लिए इस विश्वमे सुगम और 
कण्टकरहित मार्ग मि है । 

१४२ देवयम्ते पततं शापन्ते मा प्रति योचे (<९७)- 
इवत्यफो पानेकी इच्छा करनेवाले सज्जतकी हिसा करनेबाछे 
अषवा उसको गाली देनेवाला भी हमारे साथ यात न करै । 

१४३ छुम्नैः इत्‌ वः आ विवाले (४९७ )- शुभ 
लंक द्वारा ही हम सवो सप्त करें । 


अन्नधेदका छुबोघ-भाष्य 


१४४ दुरुक्ताय न स्पृद्दयत्‌ ( ४९८ )- इष्ट भाषण 
अरनेश्ी इच्छा कोई न फरे। 

१४५ चतुरः ददमानात्‌ आ निघातोः विशीयात्‌ 
(४९८) - चारों प्रष्षाधोंको घार्ण करनेवाले मनृष्यले 
विरोध करसे पनुष्ण रे । 

१४६ देव ! अंहः खि सः पुरश प्र सक्ष ( ४९९ )- 

_ हे बेर ! हमे पापे पार इराकर उश्चतिके ममं पर आगे 
बढायो! 

१५७ यः अर: चुकः दुःशेवः चः आदिदेशाति, ते 
यथः अप जाहि : ५०० )- जो पापी कर मोर सेवाके 
अप्रोग्य दुष्ट हैमे अपनी आहाव चलाना चाहता हो, उसे 
मांसे बूर करो। 

१४८ सखतः नः अति नय, नः खुगा सुपथा कश 
(५०५ )- घाकषा या कष्ट देनेवाले दृष्टोंसे हमें पार के 
जाओ, हमे उत्तम मामे लै चलो । 

१४९ पूषन्‌ खु यव ने आमि नय (५०६ )- हे पोदक 
देव ! उत्तम जोवाछे प्रदेशमे हम ले चलो । 

१५० सुवीर्ये बृहत्‌ श्वः अस्मे घेहि { ५१९) - 
उत्तम बीये सामथ्यं और अद्र हे दो। 

१५९ चातारं अहँ स्तविष्यामि ( ५२९ )- रखककी 
में प्रशंसा करता हूं | जो बीर निर्दलोंको ९का करता है, 
उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए । 

१५९ दैन्ये जतं नमस्य (५२३/- विश्व अर्षात्‌उत्तम 
गुणपा्ोकी हेमा पूल! करनी चाहिए । 

१७३ बिश्ववेक्रछ विशः मं-इन्चते ( ५२४)¬ 
स्व इस अस्तिको सब प्रजायें प्रदीष्द करती हैं । 

१५७ उषधुंधः स्वदेशः देवान्‌ (५२६।- उवःशालमें 
जाग्नेवारे तथा आत्मसाक्षात्कारी शानियोंको “बेच ” 
कहते हे। 

१५७ ग्रामेछु आबिता आसि ( ५२७ )- यह बफ़्णो 
नेता अमे ग्रामका रक्षक होता है। हर अग्रणी नेताको अपने 
अफते प्रामकी रक्षा करणी चाहिए । 

१७६ जने यज्ञ ( ५३२ )- मनुष्यमात्रके हितके लिए 
यज्ञ करना चाहिए। 

१७७ दियेतत+ देचाः दाशुप श्रृष्धिवानो दि 
(५१३ :- विश्वेष, ज्ञार्सम्प्न देख दाताको उत्तम फल 
रेत है है। 

४६७ (व. यु. भाय ) 


(७२९) 


१७८ वारं एतवे आतस्य पन्थाः खाछुण (५९२) 
- डुशले पार होनेके लिए सतक मापं ही स्वीप भाग है। 

१५९ ऋताबूधा युवे याभिः अभिष्टिमिः कण्षं प्र 
अवतं, ताभि अस्मान्‌ खु अबत (५६१ )- हे ऋतको 
बढानेबाले भवनो देवों | तुभ डोनोने जिन अकितियासे 
कष्दकी अच्छो तरह रक्षा की थी, उनी शक्तियोंसे हमारी 
औ अशी प्रकार रक्षा करो । 

१३० ये सूर्यः मनः दानाय श्र युजते, पयां इर्णा 
कण्वः कण्यतमः :२७०) - जो दिन्‌ अपना गत नाहि 
दाल करनरम लमा देते है, उल म्यम ण्य सबे अधिक 
बुद्धिवान्‌ है 

१६१ उषा: खूनरी योषा इव अरज्नुँजती, पसू 
इंयते, पक्षिणः उत्पातयति | ५७१ )- यह्‌ उषा उत्तम 
ही स्त्रीके समान विशेष रोतिसे सवसा पालन करती है, 
वादव होकी चलाती ओर पलियोंको उडती है। 

१६२ ओदती समले विसजति, अर्थिनः वि पतं न 
चिति (५७३) - शोषत येनेवाली यह उवा सनसशीक 
अशोक कार्पे करमेकै लिए अरित करती है, घन पानेकी 
हुरुछाडालोँको प्रेरित करती है ओर यह त्ययं लो एक स्थान 
पर लिवर नहीं रहती। 

१६३ मघोनी विन्नः दुद्दिता उषाः खिघः देवः अप 
उच्छत्‌ { ५७४ )- ऐवयवालो स्वर्गीय काया यह उषा 
हसक शुको दूर करती है। 

१६३ ख-नरी ज्योतिः कृणोति, अस्याः चक्षसे 
नानाम । ५७४ )- यह उत्तम संजाल करनेशालो उषा 
प्राश करती है, इसलिए सब जगव्‌ इस उषाको देखते ही 
नमस्कार करता है। 

३६५ उत्तमं ज्योतिः देवता देवे सर्द उत्‌ अगन्म 
(५६६ )- हुम अस्यस्त भेष्ठ ज्योति और वेमे नी सर्वः 
बड बेब पूर्यफो शष्त रे । 

१६६ सूर्य ! अघ उन्‌, मम द्रोर्‌ हरिमाणं स 
नाराय ( ५९७ '- जार उदय होते हुए मेरै हूदपरे रोग 
अर्थात्‌ सव भारि तया पोलिया सावि रोगोंको नष्ट कर। 

१६७ छिडन्ते गह रन्घयन्‌ आदिय, विश्वेत 
सहस्रा सह उत्‌ अगा ( ५९९ )- हेव कारगेवाले शुः 
औंको हमारे मधिशारये करला हुआ! यह सूर्े अपने सम्झ 
नेजके साथ उदय हो गया है । 

१६८ यस्य मालुषाः वि चर्त, त्यं इन्द्र गोभिः 
अद्द( ६०० )- जिपके गृष्तचर सब शगह घूमते हें, ऐसे 
डस इसको स्तुियोलि आमंदित करो ; 


(५३० ) 


१६९ रवं अंगिरोञ्च, शोभं अप खुणोः ( ६०२) है 
इस ! हुने अंगिराओंके लिए गोसमूहको बाहर निकाला । 

१७० शतदुरेषु अये गालुचित्‌ ( ६०९ )- संकरो 
दाराले भवे सोड किए गए अभ्िसे लिए मागको दूदा । 

१७१ अद्रि नतैयन्‌ आजौ घावसानस्य ( ६०२)- 
बको सचते हुए भग्ने स्थित छोगोंकी रक्षा को । 

१७२ इन्द्र । यत्‌ शवसा दृतं जहि अवधी आत्‌ 
इत्‌ रशे सूर्य दिवि आरोहयः ( ६०३ )- हे एर ! जब 
दने बहले आउछादन करनेवाले अहिको मारा, उसके बाद ही 
बेखनेके लिए सूर्यको धुके जडया, अर्थात्‌ भब इल 
हड गए, तो सूर्य बका । 

१७३ ये स्पघामिः शुत अधि अजुछत, मायिनः 
सै मायाधिः अप अधमः ( ६०४ ) - जो भ्त जारिका 
अपने मुन ही हवन करते है अर्यात्‌ अपने लिए ही जो 
जादि पकाते हैं, उन सायावियोको तू मायाओंसे ही मार। 

१७३ स्वं शुष्णहत्येषु कुत्स॑ आ चिथ ( ६०५ )- 
हे एस! तूने दुष्ण!सुरकों भाएणेबाले पुमे कुतस ब्ात्‌ 
समाजमेसि बुराइयोको डुर करनेबाले मनृष्यक्ती रखा की। 

१५५ अतिथिस्वाय शाम्बरं अरन्घयः ( ६०५ )- 
दने तिष्य अर्थात्‌ अतिथियों का सस्कार करनेवाले तनजे 
लिए डाम्बरको मारा । 

"७३ सनात्‌ एच द्स्युहस्याय जश्चिये ( ६०५ ) 
ठ है इस! प्राचोनकालसे ही तू अधरोंको मारके छिए 
पबा हुआ है। 

१७७ स्थे विश्वा ताविषी सच्न्यक्‌ दिता (६०६ ) - 
हे एण! दशे सब बल एक साथ स्थित हैं! 

१७८ आर्यान्‌ विजानीदि, ये.च दस्यचः, अव्रतान्‌ 
शा3त्‌ यहिव्मते रघय / ६०७ - हे इम | तृ आयोंको 
जान योर जो राक्षस हैं, उन्हें भी जाग, प्रतहोरतो पर शालन 
करते हुए उन्हें बककर्ताओंके लिए नष्ट कर । 

१७९ इन्द्र: अचुअ्ञताय अपत्रताय रन्रयत्‌ ६०८) 
+ इस बत करतेवा शके लिए वलहा नाश करता है। 

१५० आभूमिः अवाभुयः इनथयन्‌ ( ६०८ )- 
बह्‌ इस मातुभूमिके भक्तोकि द्वारा वेशद्रोहियोको नष्ट 
करका हे । ४ 

१८१ यत्‌ उशना सदसा ते लइः तक्षत्‌, शवः 
मज्मना रोदसी बि बाधते ( ६०९ )- जब उदन! त्रविने 
अपने अलसे तेरै बलको शोक्ण किया, हो तेरे बले अपनो 
तीकगतासे चूशोऽ और पृ्दीकोकको इरापा। 


ऋग्वेदका ख़बोघ-भाष्य 


१८२ इन्द्रः यत्‌ मन्दिष्ट बंकू वेकुतर अघि तिष्ठति 
(६१० )- पह इग जब सानि होता है, सब अधप 
कुटिल वाजुपर भी शासत करता है। 

१८३ अनर्चाणं स्छोके बारोहले | ६११ )-गहइुद 
अपने फर्मोके कारण स्थिर यको प्राप्त होता है। 

१८४ इन्द्र: खुष्या निरेके अश्रायि ( ६१३ )- इस 
उत्तम बद्धिवालोंशो बारिदरचमे सहायता करता है। 

६८५ इन्द्र! श्यः क्षयति ( ६१३ )- हस्त सब घतों 
दर शासन करता है । 

१८६ यस्मिन्‌ दृजने सवैवीगः तत्र ( इन्दस्य ) 
शर्मेन स्याम । ६१४ ,- इस संगाममें हम सब चोरोके साउ 
सेरे अर्थात्‌ एसके आथे रहें । 

१८७ धरुणेषु पर्यतः न, स तविषीषु अच्युतः 
(६१६ ।- जिस प्रकार जलप्रवाह पर्वत स्थिर रह है; 
उसीमकार यह इ स्रामे ल्विर रहता है। 

१८८ स हि दरिषु दरः, । मित्रेभ्यः ) चन्दशुध्मः 
(६१७ )- वह इन्द्र वाुर्योका कट्टर शधु है, पर सिके 
(लिए चचके तमान लाल्हाबकारक है। 

१८९ अपः वृस्वीः रजसः धुष्ने आदायत्‌, घते 
इन्द्र शुर्सुभिश्वमः बुषरस्य हस्थोः तन्यलु निजघन्थ, 
ई परि घृणा चरति, शावः तित्विये ( ६२० ,- जव बत 
ज्ोको रोककर अन्तरिक्षके मलमे मो गया या, तब जलां. 
को बहानेके लिए, हे इस ! तने सुदिकलसे आरे जानेगाके 
दूषको ठोढो पर हकको मारा, तय इस इसका तेज चारों 
जोर चैल गया ओर इसका बल सबंत्र प्रकाशित हुआ। 

१९० स्व चित्‌ ते युज्यं शायः बावरे, अभिभूति 
ओजसे चर्ज तसक्ष ( ६२१ )- व्वष्टाने भो तेरे पोष 
अलको बढाया भोर शबुरो हरानेमें समरं चज तीक किया । 

१९१ यत्‌ इस दावसा रोदसी वदूयधानस्य 
चस्य शिरः अभिनत्‌, भमवाद्‌ थोः चित्‌ अददः 
सवनात्‌ भियला अयोयवीत्‌ ( ६२४ )- चय, हे इद्ध ! 
बलले घुलोक मोर पुष्यो लोकको पो डित करनेदाले रके 
लिएको काट डाला, तब बनवान्‌ धुलोक भो , वे खिस्ला- 
हरो सुनकर काने रबा । 

१९२ इन्त ! यदा इत्‌ पृथिवी .दशञुजिः कृष्या 
बिश्वा अहानि ततमन्त, ते सक्ष अत्राह विश्च 
दावम वर्णा चां अछु झुबल्‌ ( ६२५)-हे इस ! जब 
दृष्बी इसएुनो हो लाए और मनुष्य सम्पूर्ण विनोंको विस्तृत 


ऋग्घेदका खुबोच-आष्य 


कर दें, तब तेरा बल इनमें समा सकता है, तथा तेरे बल 
और पराकमसे सुडोक भी पुर्ण हो जाए । 

१९३ घुषन्मनः ओजसः प्रतिमानं | ६२६)- हे 
झत्रुओंको मारनेको इच्छावाले इख ! तू बलको साक्षात्‌ 
भूति है। 

२९४ स्वं प्रथिब्याः भुक प्रतिमानं ( ६२७ )- हु 
'वित्तु भूमिको प्रतिमा है। 

१९५ कष्वदीरस्य बृहतः पतिः ( ६२७ )- गह 
इन्द यहान्‌ बीरोसे युक्त थोका भी स्वामी है। 

१९६ महित्वा विश्व अन्तरिक्षे आ प्रा ( ६२७ )- 
तू अपने यवसे सम्पूर्ण अन्तरिक्षको पूर्ण करता है। 

१९७ सत्यं अद्धा त्वावान्‌ अन्यः न किः ( ६२७ )- 
यह सत्य है कि तेरे जेसा दूसरा कोई नहीं है। 

१९८ यम्य व्यचः चावापृथित्री न अजु ¦ ६२८) 
+ लिपके बिस्तारको शलोक ओर पृथ्दोलोष भौ न पा सके। 

१९९ रजसः सिन्धवः अन्तं न आनशुः ( ६२८) 
= लोक तथा नदियां भी इस इन्द्रके अन्तको न पा सकी । 

२०० एकः अम्यत्‌ विश्वं चकृषे { ६२८ )- या 
अकेला ही विश्वको बनाता है। Ce 

२०१ द्रविणोदेषु इस्तुतिः न शस्यते ( ६३० )- 
घन डेनेकार्लोकौ तिन्दा करना ठीक नहीं। 

२०२ वसुनः इनः, शिक्षनरः, घ विधः, सस्िभ्यः 
खा ( ६३१ )- पह एस घनका स्यामो है, वह दानियोका 
नेता है, विश्व तेजस्वी है, बह मिश्रोंके लिए मित्र है। 

२०३ अभितः बसु नव इत्‌ । ६३९ ]- चारों ओरका 
घन इसी इच्दका है । 

२०४ योभिः अश्विना अमति निरुस्धानः छुमनाः 
( ६३३ )- इन्व ! गायों ओर घोडोंते हमारी बरित्रताको 
रोकते हुए उत्तम मनवाला हो । 

२०५ वृत्रहत्येषु बरा सहस्राणि वृत्राणि अ-प्रति 
निवरहय ( ६३५ )- इस इने पद्मे दस हजार असुरोको 
कोशेन हटते हुए मारा । 

२०६ सख्या परावति नमुचिं नि बर्हयः (६३६) 
= अपने मित्र वसे दर देशभे नमु्िको मारा। 

२०७ जुषा दुषत्वा वृषभः ( ६४२ )- पह यवान्‌ 
इस अपने सामध्यंसे ही बलवान है। र 

२०८ सः हि बृहत्‌ थश मधु-रः, वर्णा बुफ्मः 
( ६४३ ]- यह इन्र महान्‌ बशवाला, प्रार्णोका दाता, 
सदु्ोको मारनेथाला तथा बलवान्‌ है। पु 

रू 


(५३१ ) 


२०९ मांयिनः वन्दिनः घृष्त्‌ सितां ग्भारेत 
अशनि एतन्यसि ( ६४४ )- अलुरके सैस्थसमूहुको मारते 
हुए तोकषण किए गए हाथमे पकडे हुए षखको उन पर 
चारता है । 

२१० रोह्यत्‌ अन्दिनः चित्‌ श्वसनस्य शुष्णस्य 
मूर्घनि बना नि डृणक्षि ( ६४५ )- गर्जते हुए इचने 
सेनाक्षोके होते हए भी लम्बी सम्बी सांस लेनेंडाले शुष्मके 
तिर पर झरनाको मारा । 

२११ यः शास इन्प्रति स्रः जनः राजा सत्पतिः 
शुशुवदू ( ६४७ )- जो इनके शासने रहता है, बहू 
मनुष्य तेजस्वी सज्तनॉका पलक और समृडकाती होता है। 

२१२ ये ते क्षं, स्थावरं दृष्ण्यं धर्धयान्ति, नेमे 
अपा सन्तु /९४८)- नो तेरे बल, महला और तामच्येंकों 
बढाते हैं, दे कमॉसे समुशाली हाँ । 

२१३ अस्मे शोपूर्ख छुम्ने, महि जनाषाद्‌ सम्य द 
आ घाः ( ६५१ )- हे इत्र ! हममें अमूल्य यश, महात्‌, 
झज्मुको पराजित करनेवाले प्रबुद्ध बलको स्यापित कर । 

२१४ अस्य वरिमा दिचः खित्‌ खि पप्रथे , ६५२) 
- इत इनकी येष्ठा चुलोकसे भी ज्यादा पली हुई है । 

२१५ पृथिवी चन मद्वा इन्द्रं न मति (६५२ )- 
पुष्यो भी अपने बलसे इन्द्रको नहीं हरा सकती । 

२१६ युष्मः सः सनात्‌ ओजसा पनस्यते (६५३) 
= पुढ करनेवाला वह इख प्राधोनकालले ही अपने दसके 
कारण प्र्ञोसित होता है। 

२१७ त्वँ महः नुम्णस्य धर्मणां इरज्यसि (६१४) 
= ते इच्च बडे बहे पौदषोंकों धारण करनेवाोपर भौ भासन 
करता है । 

२३८ उग्रः विश्वस्मै कर्मणे पुरः हितः ( ६५४) - 
अह चीर इख सभी कार्पोंगे माणे किया जाता है। 

२१९ जनेषु इन्द्रिये प्रदुवाणः (६५५) - बह लोगो 
अनो धवित प्रकट करता है । 

२२० सः युध्मः जनेभ्यः ओजसा महानि समि- 
चानि कृणोति ( ६५६ )- षह पोडा इन्दर नुषयके हितके 
लिए अपने बससे बडे उडे युद्धोंकों करता है। 

२२१ सः खुकतूः रुत्रिमा सदनानि विनाशयन्‌ 
(६५७ )- बह उत्तम कर्म करनेवाला बीर तके निर्माण 
बिए नगरोको विभष्ट करता है। 


(५३२) 


२२५ ते खारथयः यमिष्ठासः | ६५८ )- इत इसके 
साएयो घोडों पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं। 

३३३ केताः भूणेयः स्वा न भाव भ्चुवन्ति ( ९५८) 
~ अल्थि शत्रु जो तुसे नहीं दबा सकते । 

२२४ इन्द्र ¦ हस्तयोः अ-प्रक्षित दल बिभि! ६५९) 
+ है इन ! हू हारयोमि रहित धनको बारण करता है । 

१२५ ते तनूचु भूरयः कतबः (६५९)- तेरे करोरोसे 
गे कर्म होते है। 

२२६ सनिष्यचः संचरणे समुद् न (६६९ )-जंते 
बनके पाहनेषाले परदेश जानेके सिए समुद्रे लाते हैं। पर- 
रेसम नाइर व्यापार माहि करके घन कमाते हें। 

२२७ आयसः कुमः मदे मायिनं शुष्णं आ भूषु 
दामनि रामयत्‌ ( ६६२ )- बह लोहेडे कबजवाछा, शत 
आको माएनेवासा इन्र उत्माहनें माराओ कृष्णको कारागृहोि 
रक्सियोंसि पता है। 

२२८ तुजा शावः पौस्ये आजते ( ६६२ ) - शत्रुको 
भारनेबाला बस संग्राममें चमकता है। 

२२९ श्रृष्णुना शायसा तमः वाधते ( ६६३ )- षह 
इख आने बरसे अस्वकारका नाल करता है। ६ 

२३० यदि इनद देवी सविषो सिपक्ति, अईिभ्वणिः 
डृहद्‌ रेणुं मयति ( ६६३ )- जब इनको, दिष्य बल 
सीता है, तब बह इन्र ब पूलि उडाता है गर्यात जब 
बलको दबत होनेपर सेनाओंके साथ शत्रपर हमला करता रे, 
तड सैनाके घलनेसे बहुत पूली उडतो है । ५ 

२३१ यस्य रायः विश्वायुः अपात्रत | ६६६) - इत्र 
एरा घन सभो मनुषपोकि लिए खुला हुआ है । 

२३२ प्रवणे अपां इद, रायः दुघरं( ६६३ )-जित 
प्रकार बीदेकी तरफ वेगसे बह्नेबाके धनको रोकना मुहिकल 
है, उसोप्रकार इस इन्दे बतको एक जह रोकता कठिन है। 

२३३ यस्य घाम नाम इन्द्रियं ज्योतिः श्रवसे 
अयले अकाति : ६६८ ) - इस इसके तेजस्डो तथा प्रसिदध 
चाय भोर तेज लोगोंको असावि दैनेके लिए प्रय्तशीछ 
करते है। 

२३४ त्वत्‌ गिरः अन्यः नादि सघत्‌ (६६६ - इस 
इसके यशसो इतरा कोई तष्ट नहीं कर सका । 

२२५ महान्‌ थीं; ते वीर्ये अड मे ( ६७० )- 
महान्‌ शुलोक भी सेरे पराक मको प्रसंसा करता है। 


ऋग्वेदका सुबोच-भाच्य 


२८६ इयं पृथियी ते ओजसे नेमे ( ६७० )- यह 
दूच्यो तेरै बलके आये लुतो है। 

२३७ केवल विश्व सह; दधिषे [ ६७१ )- केवल 
बह इस ही सब ब्रो, थारण करता है। 

२३८ सढ़ो-जाः अत्तः इविषा भा पियालति 
(६७२)- बलके साप उत्पश्न हुआ असर यह अस्ति हविसे 
देवोंका सत्कार करता है! 

२३९ खुगयः माजुपेणु जनेम्यः दिस्याय जन्मने 
वरेण्यं आ दूघुः { ६७७ )- भूगुओंने मनुष्योकि समाजमें 
सब सन्धये फत्याश करने ओर उनके नपतो दिब्य बनानेके 
लिए इस अध्रणोलो स्थादिल किया । 

२४० अध्वरेषु वाघतः { ६७८ )- हिंसारहित अकुटिछ 
कर्मोसे इस अस्तिको प्रशंसा की जाती है। 

५७१ ख्षितीनां नाभिः असि ( ६८१ )- यह मच्ति 
जब आणिोकी भानि अर्थात्‌ केन्द्र है। 

२४९ चेश्वानर ! आर्याप्र ज्योतिः इत्‌ ( ६८२)- 
हे डिक्कके नेत! ! तूने आपके लिए प्रकाशाकासार्भ बताया । 

२४३ सूये रइमयः न विश्वातरे अदा वसनि आ 
( ६८३ )- जिसप्रार सुमे समो हिरे रहतो हे, उसी 
भ्रकार इत विइयके सेता अग्तिमे सभो तरहके घन रहते हैं। 

२४४ उभयाखः अस्य शास सचन्ते ( ६८९ )- 
चर सथा अचर दोनों तहरे लोग इल अस्निके सपने 
रहते है । 

२४१ अस इल्‌ त्या स्व जं ततक्ष , ६९८ )- 
सो दसतके लिए स्वष्शने उततम वेगवान्‌ बच सैस्थार किया । 

२४६ उर्वी याबापृथि री जख्ने, अस्य महिमाने न 
पारिसलः ( ७०० )- उस इस्रने बिया चावापृसियोको 
पमे अधोव किया, भतः ये चावापचिजरी इसको महिका 
पार न पा सके । 

२४७ दमे स्वराड्‌ पिश्यग॒ूर्तः इरः रणाय चयस 
(७०६ )- दुद्धमें अपने वळसे प्रकाशित होनेशासता थे 
बोर हस गूढे लिए हमेशा तय्यार रहता है। 

२४८ अस्य महित्वं दिवः एथिब्याः अन्तरिक्षात्‌ 
परि (७०१ )- इत इन्द्रकी महिमा छु, पृथ्वो ओर अन्तः 
क्षते भी बडी है। 

२७९ माणाः अवनिः अधुंचत्‌ ( ७०२ )- चतुरा 
केम की गई सूभिकों इसने छुडाया । 


ऋग्वेदका खुबोध-भाष्य 


२५० अस्य त्वेषसा लिन्धबः रन्तः (७०३ )- 
इस इने बलले नदियां बहो हं। 

२५१ वज्रेण सां परि अयच्छत्‌ ( ६०३ )- बञ्चसे 
इने नबियोको सीमित किया। 

२९२ तुर्वणिः तुर्वीतये गाधं कः ( ७०३ )- षदः 
आदर आक्रमण छरनेवाला इसा घमो बिनष्ट करने 
बालेको हो सहायता करता है। 

२५३ उक्थेः नव्यः ( ७०५ )- णह इस जपने हो 
मुषे कारण राजते प्रशंसनीय होता है। 

२५४ एकः भूरेः इशानः (5०७]- यह इख अकेला 
हो नहुसे पोका इंदर है। 

२५५ गोतमासः विश्वपेशसं विर्यं थाः { ७०८) ~ 
अत्यन्त प्रस्त करनेवाळे ही अत्नत सुर रुपबाली बुद्धिको 
आप्त करते हैं । 

२५६ येन नः पूर्व पितरः याः अविन्दन्‌, पदशा; 
(७१० )- इसो हत्द्रको सहायताले हमारे पूर्व मने ज्ञानको 
आप्त किया या और पदके ज्ञाता यने थे । 

जपछ अस्य दस्मस्य कर्म प्रयक्षतमं चासतमं (७१४) 
~ इस दर्शनोय इस्द्रका कर्म अत्यधिक प्रशंप्ततीय और अस्य- 

ˆ बिक सुन्दर है 

२५: छु-अपस्यमानः शला सः लख्यं सनेमि 
दाघार (७१७)- उत्तम कर्म करनेबाला मलका पुत्र इस 
अपने मिर्तरोका प्राचीनकालसे धारण योषण करता आ रहा है। 

२५९ जशानः अमे द्यावापृथिवी शुषः घाः (७२२) 
- इस इसने उत्पन्न होते हो भवभोत थुलोक और पथ्वी 
लोकको अपने बोलि घारण किया । 

२६० ते सिया विश्वाः अस्वाः गिरयः इळहासः 
चित्‌ किरणाः न पजन्‌ (७२२)- इस इसके रसे सभी 
बडे बडे पहाड दृढ होते हुए भी किरणोंके समान कांपते हँ । 
^ २६९ कुत्साय शुष्णं अहन्‌ ( ७२४ )- इस इसने 
बुराइयॉझो दूर करनेवाले सञ्जनकी रक्षाके लिए शोषण 
करने बालेको मारा । 

२६२ स्व मर्तानां अ-जुष्टौ त्यत्‌ डळदस्य आरिः 
पण्यन्‌ ( ७२६ )- हे इन्द्र ! तू कष्ट मनुस्यो कोषित 
होकर सामने आनेपर जस दृदसे दृढ़ कात्रुको भी भरर देता है। 

२६३ वाजेषु अतसाय्या तब इयं ऊतिः माभूत्‌ 
( ७२७ )-बलक्षो परीक्षा होनेवाले संप्राममें तथ लोग इस 
इताके रक्षा को कानता करते हुँ। 


(०३३) 


२६४ पेताः इव पार्थिवा दिव्यानि चिश्वा ्ुवना 
रळहा चित्‌ मज्मना म च्यावयन्ति (७३३)- प्ते 
समान अटल भावने सपनो जगह पर स्थिर रहनेवाले मक्त- 
गण भूमि परके लया पर्वत विल्लरोंगर दियमान सुद्ढ दु्ग- 
तको अपने अवृभृत शाम्य हिका देते हूँ । 

२६१ दिव्यानि ऊधः दुहन्ति, भूमिं पयसा यिन्वान्दि 
{ ७३५ )- ये मदव्गण ुलोकमे स्थित घनो रषात्‌ वाइलोका 
रोहन करके भूगथ्डस पर वर्षाजलहवी दूषको वर्धा करते हैं। 


२६६ पयोदुघः चुव-च्युतः खाजल्‌-कएयः, आ- 
पथ्यः न, पर्वतान उतत जिन्हे ( ७४१ ` वीक 
दुष्ट बननेवाखे, अचल रसे खडे हुए बमो भी अपनी 
जगहे हिला देनेवाले और तेजस्वी हुपियार पामे रनेदाले 
बोर मदत्‌, जिसप्रकार चलनेबाला राहे पडे हुए दिनकेको 
बूर झक शेला है उसोप्रकार, पहाोतकको आसानीते 
उडा देतै हैं। 

२६७ शर्ते हिमाः पुष्येम ( ७४४ )- दम यौ यर्दतक 
जोवित रहरुर पुष्ट होते रहें । 

२६८ वेबाः ऋतस्य व्रता अनु युः धौः न भूस 
(७०८ )- देति सत्यवतोकि अनुकूछ आचरण किया जोर 
भूमि स्वसँके ससान सुख देनेवालो बढाई गई। 

२६० उचः भुत्‌ कत्वा विशां चेतिष्ठः ( ७५४ )-यह 
अग्रणी उषःकालमे जागकर अपने कर्मसे अम्योको भी 
जयानेबाला है ३ 

२७० सूरः न संटक्‌, नित्यः सूनुः न, पया घेजुः 
न (७५९-७५७ )- सनीचे समान यह अपथो सबको अपती 
खन्न दृष्टिसे देशता है। यह सगे पुत्रके जमाद हितकारी है 
ओर बूषसे भरपूर गायके समान हित हरो है। 

२७१ रण्वः क्षेमं दघाति (७५८ )- यह रमणौव 
अप्रणो लोगोंका कस्थाण करता है । 

२७२ बिजु प्रशास्तः प्रीतः बयः द्घाति ( ७५९ )- 
अनलो प्रशंसित तथा प्रसन्न यनवाखा वहु अपणो नेता 
लोगोकि हितके लिए अपना जीवन अधित करता है । 

२७३ योलो जाया इब सर्वस्मै अरं ( ७६० )- घरमे 
सप्रकार स्ती सुशवायो होती है, उसी तरह यह अप्णो 
सबको पर्याप्त युद्ध बेता हे । 

२७४ समत्सु रुक्मी त्वेषः (७६१)- पह अग्रभौ बोर 
बुच और अधिक तेजस्य हो जात। है । 


(५२४) 


२७५ सृष्ठा सेना इब अस्तुः दौद्युव्‌ अर्म दधाति 
(७६२]- गनु पर प्रेरित को गई सेने समान ओर वैते 
केके गए भस्के समान पह अग्रशो अलदाफ्ली है। 

२७६ राजा अजुर्ये इद भित्र, साधुः थुं बृणीटे 
( ७६६-७६७ )- जिसप्रकार कोई राजा समंगृणसम्पक्ष 
बोरक अग्ता सहायक चूनता है, उस्ती्रकार सवरा पित्र 
और मज्जयोँका हित करनेदाला यह अपी प्रजारे कस्पाण 
हरनेवालेको अपना सायक चूनता है। 

२७७ यः जा साद अझ चसनि श्र चयाथ 
५ ७७९-७७३ ¬ को इस बप्रणीकी उपासना करता है, 
उले हो यह अग्नि बन प्राशिके मार्ग बताता है । 

२७८ विश्वेषां धवानां महित्वा परि भुबत्‌ (७७९- 
७0७ )- सभी देखोंका शहर इस अग्निने ५। लिया | यह 
अग्रणी देव अन्य सब दैदोंको मरेका अवि ूहस्ववाला है । 

२७९ अभृतं एवं सपन्तः विश्वे जाम नवं देवस्व 
मन्ते ( ७७८-७७९ )- हम असर अर्तिको उपासना 
करके संब छोग स, सत्य और देखत्व प्राप्त करते हुँ । 

२८० यः शिल्लात्‌, रयिं दयस्थ ( ७८१ )- जो शान 
प्राप्त करता है, बही घन भी जाप्त करता है। 

२८१ ये अस्य शाले करुं जुषत, रायः दुरः थि 
और्णोत्‌ (७८४-७८५) जो मनुष्य इस अरिनके श्ञातनमें 
रहकर कर्म करते हु, उने लिए यह आल धके द्वार 
जोक देता हे। 

६८५ देयानां पुशः खन्‌ पिता भुवः (७८७)- देवो 
पुत्र होता हुआ भी. यह अहिन उनका विना है, अर्षा देबोंके 
द्वारा उन्न होकर पो यह अग्नि हदि आ पहुंचकर 
उनका पालन करता है। 

२८३ वेधाः अर्तः ( ७८९ )- बुदिमात्‌ हीठे हुए भो 
चहु भरिर निरहंकारो है । 

२८४ रणवः घीतः सि तारील { ७१० )-बह चुः 
र्क आए प्रसन्न होनेयर भक्तको दयसे पार कराता है। 

२८५ अझिः विश्वानि देवत्वा अश्याः ( ७९१) 
बह्‌ अग्रणी हारे वेवभाबोंकों प्राप्त करता है। 

२०५६ मता नकिः मिनन्ति , ७९२ )- इस अप्रणोके 
सियर्मोको कोई तोड नहीं सकात' । 

५८७ दुरः ऋण्वन राके स्थः विश्वे नयन्त (७९५) 
- दारको होलकर इस अण्निको किरज अन्त आकापामे 
कुछ आली हैं। 


ऋग्वेदका सुधोघ-भाष्य 


२८८ अश्षिः मनीषा: ७९६ - गह अनि देव बिते 
आप्त करने सोख है। 

२८९ विश्वानि देव्याने अता मजुध्यस्थ उन्म 
वाकिर्यानः : ७९७ - वह ति शवोके सूं कमी मोर 
अलय जम्मोंकी जातला है । 

२९० अरयः दिधिण्यः विश्वत्र: गाच्यन्तीः यसः 
देबान्‌ जन्म बर्धवस्तीः ,८०९ - र्क प्रजायें धश 
स्वामिनो, हेज वारण करनेवाली, पोषण करनेवाली, तृष्णा 
रहित, फर कररेवाओं, हबिदान और मन्नवातसे बयो ओर 
अनुष्को मोनलाखो हं । 

२९१ तुञ्यै स) दमे विभाति, अनुधून्‌ जमः दाशातू 
चय वर्षः शया यासत्‌ ( ८१२ )- इस अग्निको खो 
अपने चरमे प्रकाशित करता एवं प्रतिदित हि देता है, 
उसो आपु बहती है और उसे धन प्राप्त होता हे । 


२९२ अझ! काविः सन्‌ अभिनु, पिज्याणि 
सख्या मा प्र मर्पिष्ठाः (८१६)- हे अग्ने ! दु क्रान्तदर्थी 


_होचेके कारण सब कुछ जावतेवाला है, अतः तू वितरोसि बाई 


हुई हमारी निता नष्ट न झर । 

ररे रूपे जरिम्रा मिनाति, अभिशस्तेः सस्या 
पुरा अथि इति { ८१६ )- रूपको बाप नष्ट कर दता 
है, अतः है आगते | चिनादा करनेत्राले ६6 वुढापेके आनेके 
दहे ही उस बायको तू समाप कर बे! 

२९५ पद्ब्यः अस्नेः परमे पदे सस्दुः ( ८१८ ]- 
लोजनेाले जानो मरके उत्तम स्पागतक पहुच ही जते हैं। 

२९५ वयुनानि विद्वभ्द शिसीनां जीदसे खुरुषः 
आनुषक्‌ विधाः । ८२३ )- राष्ट्रमें अययीको भाका 
आचार बिचार जानकर उनके जीयनके लिए और उनकी भूल 
भिटानेक लिए अको प्रास्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए । 

२९६ ऋतज्ञाः सायः दुरः विदन्‌ ( ८२४ )- सस्वको 
जललेवार्लोति ऐडक्यका मार्ग जान लिया । 

२९७ दिवः अस्ताः यत्‌ अक्तौ अरुण्वन्‌ अस्मिन्‌ 
चारु थिये नि दुः ( ८२६ )- युहोकनें देरे जब दी 
आँखें सपात्‌ स्च बनाये, उसी सपय उन्होने इस शनम 
घुम्डर लेह स्दापिद निदा । 

२९८ स्पोनशीः अतिथिः न प्रीणानः ( ८२७)- 
सुके विधान करणेवारे अतिथिको सरह मुझ देनेवाला 
सह अग्नि है । 


ऋग्वेदका ुवोध-भाष्य 


५५ यः सस्यमत्मा करवा बिश्वा दिजनानि नि 
पारी". ८२८ /- जो सह्यमायं पर चलता है, बह अपने 
ह.ते सारे वार्योले सबको छृरजित रएता है । 

३०० हित मित्रः पृथिवीं उपेक्षांत ( ८२६ )- हिल- 
कारी मित्रोंसे युक्त व्यक्ति हो इस संसारमे सुकते रह 
सकता है । 

३०१ अनवद्या पतिजुए नारी विश्वधायाः (८२९) 
+ अनिन्दित और पतित्रता सारी हो संसारको धारण 
करतो है 

३०२ सूरयः ददतः घिश्वमाथुः यि (८३१)- विद्वान 
इाताओोंकों दीपंआायु प्राप्त हो । 

३०३ श्ष्दते मंत्र बोचेम ( ८३७ - सुननेबाछेसो 
ही हम उपदे दे । जो सुनता न हो उसे कभी भी उपदेश न हे । 

३०४ दाश्वान त्या ऊतः चाजी आदः पू्ेस्मात्‌ 
अपर, अस्यात्‌ ( ८४४ )- राता अम्निसे सुरक्षित होपर 
अवान्‌ बनता और हीनताको भावनाहे छूटकर निष 
अवस्पासे उच्च अमस्थाको प्राप्त होता है। 

३०५ महे सोमनखाय देवान, यज्ञ । ८५२ )- उत्तम 
मतको श्राप्लिके लिए देवकी पूजा करमो चाहिए, अर्थात्‌ 
उनके द्वारा प्रदक्षित मार्ग पर चलना हो एकमात्र उपाय है। 

३०३ कविः सन्‌ कविभिः यजस्य (८५५)- मनुष्योंको 
चाहिए कि वह स्वयं ज्ञानी बनकर ज्ञातिरयोके साथ प्रशस्त 
क करे। 

३०७ मर्ताय दे वान्‌ वेः (८५७) - यह बगी मनुध्योका 
हित करनेके लिए दिष्य जञानियोको सहायता सेता है । 

३०८ अद्सुतस्य रथीः ( ८५८ )- वह अग्नि इस 
शरोरसुपो रथका रथी अर्थात्‌ स्डामी है। 

३०९ अझिः नृणां नृतमः रिशादाः (८५९)- अगति 
मनुष्योके बोच उत्कृष्ट नेता ओर वातुओंका विनाशक है। 

«१० इन्दर! म हदि, अभि इहि, छृष्णुहि, ते वज्जः 
मे निंसते ( ८८० ,- है इस्र ! रके सम्मुख जा, उसे 
सब ओरसे घेर ले ओर उसका नाझ कर दे, तेरा वजा कभी 
पराभूत नहीं किया जा सकता । 

३११ स्वराज्यं अजु अर्चन्‌ बृत्च दनः, ते शवः 
जुरुण हि (८८०)- स्यरास्यका सत्कार करते हुए, हे इख ! 
तू श्नुमोंको मार । तेरा = मनु््योका हित करनेवाला है। 

३१२ इन्द्र ! तुभ्व इत्‌ वार्यं अनुत्तं, यत्‌ ह त्वं 
स्थराउ्यं अनु र्यन्‌ त्यं मायिनं सुगं मायया अवधीः 


(५३५) 


( ८८४ )- हे इस | तेरा ही पराकम उत्कृष्ट है, क्योंकि 
सूने अपने स्वराज्यको पूजा करते हुए उस कटी सुको 
कपटले हो मारा । 

२.३ स्वराज्य अनु अन्‌ ते वीये महत्‌, ते चाडो: 
बै हिते ८८५ )- स्वहाउवको अचना करनेवाले इन्द्रका 
पराकम पहा है, उसकी भुना बहुत बल है। 

३१४ दशस्य चित्‌ वृधः असि ( ८९५ ) यहइदध 
छोटेको भ्रो बडा बना बेला है। 

३१५ कञ्चन त्वावान्‌ न, न जातः, न जनिष्यत 
( ८९८ ।- कोई भी तेरे समान नहीं है, सेरे समान न कोई 
उत्पन्न हुमा और त होया । 

३६ अवशाः इच मा (९०३)- हे इस ! तू परायेके 
समन मत हो । 

२१७ तब ऊतिमिः सु प्ाडीः मर्त्यः अश्वाचनिः 
गोषु प्रचमः गच्छति ( ९०७ ) तेरी सुर्के साधवोसे 
सुरित हु. भक्त मनुष्व बहुत धोढोंवाले और बहुत गो- 
से मृत प्रथम स्यान प्राप्त करता है । 

३१८ सन्यसे यजमानाय मद्रा शक्तिः ( ६११ ;- 
यज्ञ करनेबालेके लिए इस इन्द्रको ओरसे मंगलकारी घाति 
स जाही है। 

३१९ असंयत्तः ते घते क्षेति पुप्यति ( ९११ .- 
असंपमसे रहनेवाला भी तेरे ( इखके ) रत -नियममें रहकर 
पष्ट हो जाता है । 

६२० इन्द्रः अराधसं भरते पदा स्फुरत्‌ ( ९२२) 
झर वानरहित मनुष्यको पैरसे ठुकरा देता है। 

३२६ अशतिष्कुतः इन्द्रः दधीचः अख्यभिः नव- 
नवतीः वृत्राणि जघान ( ९२७ )- जिसके सामने शत्र 
नहीं ठहर सकला, उस इन्द्रने दघीचिकी अस्थियोंके बकासे 
तिश्यासबे शुको मार दिया 

३२९ यः एथां भृत्यां ऋण घत्‌, सः जीवान्‌ (९३०) 
= जो इन देखोंकी उत्तम सेमा करता है, यही वित 
रहता है। 

३२३ ते डक्षिता«: महिमानं आशत ( ९३६ )- 
बे और अपने स्थानों पर अभिविक्त होकर बडणनको पा 
सके । उसो प्रकार सतृष्ण घो अपने स्थाम पर रहकर ही 
भहुत्ताको ग्राव्व कर सकता है । 

३२४ शुन्नाः यो-मातरः विश्वं अभिमातिन अप 
दाघन्ते, पपष वर्त्मानि" घतं अनु रीयते ( ९३७) - 


(७३६ ) 


तेजस्थी सातृ भूणिको अशनी माता तमतजेवासे पोर लबे 
सुको हर हटा देते हैं, तब उनके भाने योग्द रास्तों पर 
थो को घाराये दहने लगती हे। तभी प्रजाये उन वोरोको 
पौष्टिक पराध परदार करके उनका समकर करती हँ 

३२५ राजाः 
भुवना भयन्ते ( ९४२ )- राजाओंके समान तेशस्वी 
दिखाई देवाले ` नेता बीर हैं, इसलिए इन मतो सारे. 
जोक मघभोत हो उठते है। 

३२६ विश्वं आत्रण बि यात यत्‌ ज्योतिः उइरलि 
कते ( ९५६ ) - ( इम बीर मथर्तोकी सहायताले दुमे ) 
सम वेडू बुरा हूर कर दे और जिस तेजको हम 
पाने लिए लालायित हैं, वह हम प्राप्त करें। 

३२७ यत्‌ शुभे सुंजते, पापां अजपेषु यामेखु भूमिः 
विधुरा इव प्र रेले ( ९५९ )- जब सबमुच ये बोर 
अछ्छे कर्म करनेके लिए इटिवड़ हो जाते हूं, तब उसके 
वेगवान हमलोसे पृष्वी भो अनाथ नारीके समान थर थर 
कंपने सगती है। 

३९८ थिये के वः तनूषु अधि वाशीः { ९६५ ~ 
विजयथो तथा सुख पानके लिए तुम्हारे दारीरोंकर शसा 
लटक रहते हें, किसो उर अत्याचार बारतेके लिए नहो । 

३२९ भद्याः अवब्घासः अपरीतालः उद्भिदः 
कतकः विश्वतः नः आ यन्तु (९६९)- ररयावकारक, 
त बबलेवाले, परामूत न होनेयाले, उच्बताको पहुंचाने 
शुभ कमं चारों ओरसे हमारे पास आयें । 

३३० अपायुषः रक्षितारः देयाः सदं इत्‌ पृषे 
असन्‌ ( ९६९ )- प्रवतिको न रौकनेवाले तथा सुरक्षा 
करनेहाले देय हमारा सदा संवर्धन करें। 

३३१ कजूयतां सुमतिः भद्रः (९७०)- सर्छ और 
सत्य भाग पर चल्नेवालोँकी उम बुद्धि सबका कल्याण 
करनेवाली होती है। * 

९ देवानां शतिः नः ( ९७० )- देशोंका दान 
सदा सिलता हे । 

३३३ देवानां सख्यं उपसेदिम ( ९७० )- देबॉकी 
चित्रताम्र हम सदा इह । 

२३४ जीवले नः आयुः प्र तिरम्हु ( ९७० )- उत्तम 
जोवन णोनेके लिए देव हमारो जाप दीघ करें । 

३३५ अगतः सस्थुष- पति थिये जिल्‍्वें ते ईन 
चयं अवले हमहे ( ६७३ )~ स्पावर और जंगमकै अधि- 


ऋग्वेदका खुबोघ-माष्य 


पति बृद्धिको बेरमा देवाले उस ईश्वरको हुम अफ्नो 
घुरक्षाके लिए दूलाति हैं! 

३३६ पूपा नः चेदं घृ रक्षिता यथा असल्‌ 
९७२ )- बह पोषक देर हमारे ऐश्वर्यकों समृद्धि करने 
बाला हो, अदृब्धः स्वस्तये प-युः । बह मास्परहित 

देव हमारा कहव'ण करे और संरक्षक होये। 

३३७ वृद्धञ्चवाः इन्द्र', विश्वे वेदाः पूषा, अरिष्टः 
देसिः ताङ्यः, बहस्पातिः न स्तरस्ति दधात्‌ { ९७४) 
बहुत यगस्यो इच, सर्वश पबा, निरालर खलनेशके रसे 
युक्त ताई भौर बृहस्पति हमारा कल्याण करे । 

३३८ कणेभिः भदे खाणुवाम (९०७६।- शामोते हस 
कल्याणकारी भाषण 

३३९ अक्षभिः मद्रं पश्येम । ९७६ )- आँखति हुन 
कल्दाणकारक वस्तु देखें । 

३४० र्थिरेः थंगेः तनूभिः तुषटुवांलः वत्त आयुः 
देचहिरं वि अशेम (९७६)- स्थिर तपा सुवृढ भवपयासे 
युक्त शरीरोंसे हम टेवोंकी स्तुति करते हृद मितनो हमारी 
आयु है, घहातक हुम रोका हित ही करें । 

३४१ शारदः तं आन्लि इत्‌ उ (९७७)- सौ बर्ष 
सक ही हारे आयुध्वकी मर्चा है। 

३४२ नः तनूनां जरसं यत्र चक्र ( ९७७)- उसमें 
सै हमारे झरीरशी वृद्धादश्या शामिल है। 

इषे नम आयुः गन्तोः मध्या मा रीरिषत ( ९७७) 
= हमारी आपू बोचम ही के टूटे । 

३७७ विद्वान मिर वघणः अयमा हः ऋजुनीती 
जयतु ( ९७६ )- ज्ञानी मित्र, वरण और घरमा हमें सरक 
नौतिके मासे ले जायें। 

३४५ ऋतायते वाता मधु, सिन्धवः मधु क्षरन्ति 
( ९८४ )- हर और सत्य आचरण क्रतेवालेके किए 
दायु ओर नदियां घोठे रहसे भरपूर होकर बहती हैं। 

३४६ ल जीवातुं ( सोमः ) प्रियस्तोजः बनस्पतिः 
(९९३ )- हमारे दोर्घजोवतके लिए सोम प्रशंसनीय 
जनस्पति है । 

३४७ त्यै य वदाः न मरामहे ( ९६३ )- इस सोवके 
अनुरूल रहने पर हम नहीं मरेंगे । 

३४८ त्यावतः खा त रिप्येत्‌ (९९५)- इस सौससे 
रक्षित हुआ भक्त नाशको प्राप्त महीं होता । 


ऋग्वेदका सुवोध-भाष्य 


३४९ सः हाई रारस्धि( ६००० )- है सोम ! हपारे 
६ (~ जनिः एवं सन्तोष उत्पन्न कर! 
पश्वा ह इषः बढ्न्ती 
( १०१३ )- उत्तन कर्म करनेव'केको तथा उत्तम दानीको 
यह उवा प्रतिदित भरपूर अन्न दती है। 

३५९ देवी मर्तस्य आयुर पः ती आमिमाना 
( १०२० `¬ गह उवा देवी ननुव्यकी आएको क्षीण करतो 
ज्ञातो है। 

३८० दैव्यानि अतानि अमिनती १०२९ |- बह 
उदा देवोके काया करो नाश नहीं करी । 

३५२ ज्योति: णके द भ्यः । १०३२ }- सूर्यकी यह 
एक ज्योति हुतो अर्थात्‌ तभीकं सिए है। 

३५७ अत्य *खादि = ` नतिः भद्रा ( १९४१ )- 
इस गप्रणोकी संगते रहनेसे मनु प्योंकी बुडि कल्याणकारिणी 
बनती है । 

३५५ अझ! खरु मा रिया (१०४१) - इस 
बगरको मिप्रलामे जो रहेता है, यह कभी दुख नहीं पाता ! 

३५६ सम्प स्पे आ यजसे सः सचति ( १०४२) 

जिसकी यह अग्रणी ज्ञानसे सहायता करता है, बह सिद्धिको 
प्राप्त करता है। 

३७५ स चूवाज, अंहतिः न अझोति ( १०४९ - 
बह्‌ हया बढता रहता है, कभी दद्र नहीं होता । 

३५८ जीवातवे चियः अत साधय (१०४४) 
बोर्घती उनके लिट्‌ बृद्धिशक्तिकों और क्मंगक्तिकी उत्तम 
अमाता चाहिए । 

३५३ अस्य पिक्षां गोषाः जन्तवः द्विपत्‌ चतुष्पत्‌ 
अक्तुभिः चन्त ¦ १०४३ ।- इस अरनिको प्रजारक्षक् 
हिरण हुपायो और चोकायोंकी राते भो रक्षा करतो हैं। 

३६० अध्वर्युः, प्रशास्ता, पोरा, जञ्चुषा पुरोद्धितः 
रिशा आरतविज्या विद्वान, १०४६ )- बह अपणी देव 
हिसारहित कमोंका संयोज्ञक, शासक, “वित्र करलेवाला, 
जस्मते ही उत्तम कर्मोजे आगे 'हुनेआला तथा ऋातुओंके 
अनुसार कर्म करनेवाला विद्वान है। 

३६१ राज्याः नित्‌ अन्धः अति पश्याति ' १०४७ ) 
= यह ल्त रात्रीके अन्‍्धकारणें भी बहुत प्रकाशता है। 

३६९ ये के चित्‌ दुरे अन्तिके आविणः बचैः अप 
जदि ( १०४९ )- हे अने ! पाप अथवा हूर निने नी 
खाऊ शत्र हैं अथवा मनुस्य शरीरको क्षानेबाले रोपजसतु हैं 
उह तू अपने कास्तरोसि मार । 

६८ ( ऋः सु. भाष्य ) 


(५३७) 


३६३ अचयाता मरतां हेव्छः अदूमुतर [ १०५३ ¬ 
अनवर हमला फरनेबाले मदत्‌ बोरोंका क्रोष भयानक है । 

३६७ देवः देयानां अबू सुतः मित्र, (१०५३) ¬ गह 
उत्तम गुर्णोति युक्त अग्रो उत्त मुगवालोंसि ही मित्रता 
करता हैं। 

३६५ समिद्ध जरसे सुब्ठपत्तमः (१ ५४)- तेजस्वी 
होरूर यह अग्नि उपातककों अध्यधि सुख देता है। 

३६८ सर्वेताता «नागा, भन्नेण शावसा (१०५५)- 
सभी हिसारहित यन्षोको करनेदाला उपासक पापरहित और 
कहषाशकारी बलले युक्त होता है। 

२६७ सा समितिः देवताको ( १०६४ )- वषी 
समिति दिव्यताका फेछाद करबेवालो होतो है। 

३५८ धन्दन्‌ थातुं खरोत्तः ऊर्निंग कृणुते { १०६६) 
= शर्म स्थानम वह अग्नि मार्ग बनाता और बलप्रवाह 
सथा पामीके जोत उत्पक्त करता है। 

३६९ शुकैः ऊमिंमिः क्षां आमि नक्षात (१०६६)- 
वह तेजश्यी पानीकी तरंगोंसे पृष्दोको भर बेता है । 

२७० चित्या सनानि जठरेषु घत्ते | १०६६ )- सब 
अन्नोंको श्राणियोंके पेउमें स्थापित करता है । 

३७१ रावः चुः, वसूनां संगमनः, पक्षस्य केतुः 
वेः मन्मसाधनः ( १०७३ )- यह अग्नि घरका आधार, 
ऐत्तर्योकी पान + रेवःका, पशका शान करानेयाला भोर 
प्रगतिशील मान... लिए इष्ट सिद्ध देनेवाला है। 

३७५ चू च पुरा च रथीणां रचनं ( १०७७)- पह 
समिति इस समय झौर पहले झी अर्यात्‌ सनातन छपे 
सम्पत्तिका घर है । 

३०३ द्रविणोदाः दौर्घ आयुः रासते ( १०७५ )- 
सम्पत्ति बाता यह अमिन दो आपु परवान करता है, 

३७४ भम्वा्रस्य सुमतेः स्याम ¦ १०८५) - सब 
जनताका हित करनेवालेकी उत्तम मनोभावनामें सदा रह । 

३४५ वैश्वानरः भञ्िः दिदि पृष्टः, पृथिब्यां पृष्ठ 
( १०८६ )- सब प्रजाके हित करनेवाले अप्रभी नेताका 
सक स्वर्गके निवासी और भूखोकरे निवासी सभोके द्वारा 
बाण जाता है । 

४७६ सः अझिः ए हस्रा पृष्ठ: (१९८ 
अपने अके कारण तर्ष मरित होता है। 

३७१ वेद्‌ अरातीयतः नि दहाति १०८८) यह 
अऐ्ति सब कुछ जानता हुमा झुरे समान आरण करने- 
बालेको बला देता है। 


~ बह अग्रणी 


(५३८) 


३७८ अधिः दुरिता अति ( १०८८ )-अरिति हने शय 
धाषोसे पार करे। 

३७९ वुत्र-हा भरे भरे ध्य अस्ति (१० !- 
जाडाक इनद पर्ये यु सुको भपसे सुखानेबाला हे । 

३८० पाँस्येमिः तरत्‌-देषाः सासहिः [ १०९१) 
= हु अपने पराकमोति हेका नाझ करतेबाला और दारुन 
मोका पराभव करनेवासा है। 

३८१ सः एकः विश्वस्य करुपारुय ईशे ( १०९५) 
= बह इन्र अकेला ही सब उत्त कमका स्वामी है । 

३८९ दिव न त्वेषः रवथः शिमीवान्‌ (६१०१- 
कह इन्छ सृके समान तेजह्थी व्याख्यान देनेवाला ओ रमे 
जक हे। 

३८३ यस्य शवसः अन्ते देवता देवाः मर्ताः आपः 
चन न आपुः, सः स्यक्सा छथः विडः च म रिक्या 
( ११०३ ]- जिल हसपके बरका अन्त शानसील एवं तेजस्वी 
देव, मरृष्य और जल भी नहो पा सके, ऐँसा बह्‌ इपर अपनी 
दकम शक्तिसे पृथ्वी और थुठोकसे आगे बबा हुआ है। 

३८३ एनः निश्बाहा नः अघि वक्ता अस्तु, अपरि- 
इताः घाजे सज्ुयाम ( ११०७ )- पह इन्द्र सब दिन हमें 
उत्तम सलाह देनेवाला हो ओर हम भी कुटिलताको छोडकर 
उसे अनन परात करें। 

३८५ अस्य असे चाबाशथियी, वरुणः, सूः 
लिन्घकः सश्चति १११० ~ इस इम्द्रकै निपममें छुलोक, 
पृम्बोलोक, वरुण, सूर्य ओर नावा रहती हैं। 

३८६ यः बशी कर्मणि कर्मणि स्थिरः ( ११११ ;- 
बहु इत सबको अपने वक्षामें र्ता हुआ प्रत्येक करममें 
स्थिर रहता है। 

३८9 यः विश्वस्य प्राणतः जगत! पतिः (१११२)- 
बह इस सारे आणके आधा" पर जो बित रहनेवाले जगतका 
स्वामी है । 

३८८ यं इन्द्रं किवा सुबरा अभि संद छुः (१११३) 
= इस इखहको सारा संसार आगे रखता है। 

३८९ ४३ शूरेमिः मीरुमिः घावद्धि जिग्युभिः हव्यः 
(१११३ )- जो इस धूरोंके द्वारा, भपभीतोक द्वारा, एमे 
आावतेवालोंके द्वारा ओर विजयी बोरोंकि हारा सह्या 
बुलाने योग्य है । 

३९० विचक्षणः पृथुञ्जयः तचुते (१११४)- 
बडिपान्‌ मनुष्य ही अपने विस्तृत तेशको सब -गह फंछा 


कम्येदका खुबोघ-माष्य 


१९१ अस्य अचः सस बयः विश्ति ¦ ११२० )- 
हस इसके पशो सातों नदियां धारण करती है । 

३९२ दर्शतं वपुः चावाक्षामा पृथिवी ( ११२० )- 
इस इरे सुन्दर शरीरको तीनों सोक पारण करते हे । 

३९३ श्रद्धे सर्याचस्द्रमसा के चरतः ( ११२० )- 
सत्य ज्ञान देनेके लिए मूर्ध ओर जन मा सुय विचरते हैं 

३९७ (अस्य ) बाहक गोजिती {११२४ )- इस 
दनक भुजाएं गायोको बीतमेशरी हैं। 

३९५ अमरितकतुः खजंकरः अकल्पः (११२४) 
= वह इस मपरिमित मशाल, संधान करतेशाल) भौर 
अद्वितोष बीर है। 

३९६ कमेन्‌ कर्मन्‌ दाते डानि ( ६१२४ )- प्रत्येक 
कमे सेकडों सरक्षणके ताघन आपने पास रछेवासा है। 

३९७ ( अस्य : कृष्टिषु धवः शतात्‌ उत्‌ सहखात्‌ 
उत्‌ रिरिजे ११२९ )- इस इरा मनुष्ये बघ संकर्को 
तथा हजारों प्रकारोंसे भो अधिक है। 

३९८ जनुषा अदाञ्जुः आसे ( ११२६ )- यह इस 
जगे ही दाइरहित है। 

३९५ नवं जगे, घना न रुगोधिथ ११९८)-घह 
इल पृद्धोंको जोतता तो है, पर भनोंको रोक नही रता | 
पढम प्राप्त घनोंको अपने पाद नहों रखता अपितु अपने 
भोम बांट देता है। 

४०० आर्य सहः थुम्ले वर्धय ( ११३२ = आयोको 
बल और तेज बढ़ाना चाहिए । 

४१ अस्य इन्द्रस्य इदे भरि धुएं पच्यत, चौर्याय 
अदू घत्तन | ११३४ )- इस इसाके इस लत्यविकअलको 
देखो और इसके सल पर खड़ा करो। 

४०२ यः शूर! आदस्य अयञ्दनः वेदः विभजन्‌ 
पति) सोम शुनथाम (११३५ र जो शूरवीर शानियोका 
आदर करके यक्ष न करनेचालोरे पलको छीनकर शाचियोमें 
बाट देता है, उत्तका हम सत्कार करें । 

४०३ ना जीवशंसे अनागास्त्वे '११४३/- हेइन् ¦ 
इमे जंवोकि दरारा प्रशत और प!पर हित क.वमे संयुक्त कर। 

४०४ अङ्ते यानी मा ( ११४४ -- हे इद्र | हमें 
घनपूम्य घरमे स्थापित मत कर । 

४०५ अर्थिनः अर्थ इत्‌ { ११४८ )- इच्छा करनेवाले 
अपे अध्यक्षो मिस्सम्देह प्राप्त कर हो सते डे । 


४०६ औखुवः खोस्यस्थ शुने कदाचन मा भूम 


ऋग्वेदका सुबोध -प्राष्यं 


११४६ )- आनद वनेवा सोमरो रहित स्थानयें ह कपी 
भो तरह 

४०७ यः अख आदित्यः पन्‍थाः, सर न “तित्रमे 
( ११६२ )- णह जो आवित्यका ना है, उसका अतिकमण 
नहीं करना चाहिए । 

४०८ मर्तासः तत्‌ न पश्यथ ( ११६२ )- साधारण 
सदृष्य उस मागको देख भो नहीँ सकते । 

४०९ यत्‌ ते मनुः हितं तत्‌ छ योः इमहे (११७०) 
~ चो सेरे पास भानरयोंका हित फारेदाा सच्चा पुस दने 
और दुःख दूर करनेका साधन है, वही हम मांगते हे। 

४१० रश्मीन्‌ मा छद्म ११९१)- हफारे सन्‍्तानरूपो 
किरर्णाका विच्छेद न हो । 

४११ पितृणां शक्तो; अच्चयच्छमानाः ( ११९१ )- 
विहरोकी भक्ति बंशजोमें अनुकूलताले रहे । 

४१< में अपः ततं तत्‌ उ पुनः तापते ( ११९७ )- 
मेरा कमं समाप्त हुआ है, वही कर्य थे फिरसे करूगा। 

४३ मर्तालः सन्तः अख्तरब आनशुः : ११९७ ) 
- मनुष्य भी देवत्य ओर अमरत्य प्राप्त कर 
सकते हैं । 

४२४ असुन्त्रता पृत्सुतीः अभितिष्ठम्‌ | १२०३ )- 
यज्ञ न करनंबालोंकी सेशाका हम परामय करें। 

४१ तसं घर्मे अजये ओम्यावन्त ( १२१७ )- 
अध्विनीने गर्म ओर तपे हुए कारागुहको माति ऋ विके लिए 
डण्डा बना दिया । 


४१६ शचीभिः अन्धं परावृकं चक्षसे, ओणं एतवे 
प्रक्थः , १२१७ ~ अड्डिनोने अपम शल्तियोसि अन्धं वपि 
पराबक्को बेखगेके लिए दृष्टिसंपक्न किया ओर लगेको 
चलेकै लिए टांगसे युका किया । 

४१७ याभिः विदाथ पत्नीः उडुः ( १२२६ )- 
अधिवनोने आपनो दाक्तियोसि बिमदको घर्मप्त्नोको उसके पास 
पहुचस्या । 

०४१८ अरुणी घ आ अशिक्षतं ( १२२६ ) - अणण 
रंगको घोडियोंको अधिवनोने पूर्णतया शिक्षित किया । 

४१९ ज्योतियां श्रेष्ठ इदं ज्योतिः आगात्‌ (१२३६) 
तेजस्वी पदायोंके तेजसे भी सघिक श्रेष्ठ उषाका यह तेज 
पूर्व दिशा प्रकट हो रहा है। 

४२० यथा रात्रिः सघितुः खवायं प्रसूता पबा 
उषसे योनि आरेक्‌ (१२२६) निस तरह राशो ूर्यकी 


उत्पत्तिके लिए उत्पन्न हुई, बेसी हो यह राध्रो उपाके नन्मे योग 


१ हिए भो सयात छुका कर रही है। 


(५९४९ ) 


४२१ स्वसार अध्या समान; अनन्तः ( १२३८ )- 
रात्री ओर उषा इन दोनों बहिनोंक। भाग एक हो है और 
बहू अन्तरहित है । 

४२६ देवादाष्ट अन्या पन्या ले चरतः ( १२३८) 
न ऐदवरको आज्ञानुपा लखनेबाली ये दो बहिनक ते एकके 
वीछे इसरी-इस भागते चरतो हैं। 

४२३ नक्तोषासा सुमेके [रूपे समनसा (१२३८) 
= ये दोमों रारो और उषा उत्तत स्नेह चारण करनेवाली 
परस्पर विर रूपरंगवाली होनेपर भो एक मते काय 
कारतेवालो हैं । 

४५४ जिह्एये चरितवें आभोगये राये मघोनी 
( १२४० )- सोनेवालेको धुमानेके सिए, भोगोंको प्राव्त 
करनेके लिए तथा घन प्राप्त करतेकै लिए घनवाला यह उषा 
प्रकाशित होती है। 

४२५ ये मर्तालः ब्युच्छन्ती पूर्वतरां उपसं अप- 
दयन, ते ईयुः, अस्माभि. नु प्रदिचक्ष्या अभ्‌, ये 
अपरीघु प्रदयान्‌ ते यन्ति (१२४६)-जो भानव अ्रकाशले- 
बाली पूर्वसमयढी उपाको देख चुके, बे चले गए । हमारे 
द्वारा यह उषा देखो जा रहो है जोर आगे भी ।जनके द्वारा 
देली जाएगी, चे भो चले जायेंगे । 

४२६ उदीष्बे, नः अः जीवः आगात्‌, ज्योतिः 
आ एति, यज आयुः मतिरन्त अगन्म ( १२५१ )- है 
मतुष्यो ! उठो, हमाहा यह प्राणरूप प्रकाश मा या है, 
ज्योति प्रकट हो रहो है, अतः इस प्रकाशमें मपनो आयु 
बढ़ाते हुए हु आगे बढें । 

४२७ ग्रामे विश्व पु अमाठुरं असत्‌ द्विपदे 
उलुष्पदं शां ( १२५६ )- गावमें सब प्राणिमात्र हृष्टपुष्ट 
ओर निरोगी रहेँ तथा ड्रिपद और घतुष्प/वके लिए शान्ति 
प्राप्त हो । 

४२८ मीढ्वः रुदर! ते सुमति अइम (१२५८ - 
हे सुखदायक रदरव ! तेरी उत्तम बुद्धिको हम सन प्राप्त करें | 

७२९ देवानां अनीकं चित्र चक्षुः ( १२६७) - यह 
सूयं देयोका तेज और विक्षण आंक है । 

४३० सूर्यः जगतः तस्थुषः आत्मा १२६७ )- बह 
सूयं चराचर जगत्‌की आएमा. है । 
छि ४३१ यज देवयन्तः नराः युगानि, भरे अति भद्राय 
बिलनः 


हुँ, यहाँ उस कत्याचकारी पुप्वक्ा कल्याण 
करके लए पह सूर्य अपना प्रकाश फेसाता है। 


(५४०) 


४३३ सथस्य अश्याः भद्रा अजुमादा ५: (१२६९) 
= पदकी किरणें कत्य।म करनेवाली और आनंद देनेदाली हैं। 

४३३ कोः मध्या ततं से जभार तत्‌ सूर्यस्य 
देव्य तन्महित्ये ' १९७० :- काम करतेबालेका काम 
बूरा भो नहीं हो पाता कि बहु सूर्य ओबमे ही अपनो 
फली हुई किरर्णोको समेर लेता है, यही सयका देवव और 
हरय है। 

४३ नासत्या वोकुप/मानिः आशु हेसभिः देवानां 
जूतिभिः शा शदाना । १२७४ '- अयसे दर रहनेवाले 
रोगों आहिवनो भाराने बेगतो उडनेब'ले; कीपतिसे लाते 
बाले देबोंकी गति संचालित होनेबाले पानोंसे झोछ्लपतिसे 
जानाले ह । 

४२५ आत्मन्चतीभिः अस्तरिक्षप॒ुद्धिः अपोदकाभिः 
नामि. भुज्युं ऊहः ( १२७५ )-- निजवाक्तियोसे पृश्त 
अन्तरिक्षमेसे जानेवाली तथा जलपवाहोको चौ रती हुई अलप 
भी जानेबालो नोकाओंते तुमने चुल्युको अपर उठावा । 

४२६ मासत्या ! आध्रस्य लमुद्रस्य पारे घन्धन्‌ 
तिलः क्षपः त्रि अहा अतिबञङ्गि' शतपद्भिः पढ्‌ 
अश्वै पतंगे; ्िभिः रेः भुज्युं ऊहतुः ( १२७६ )- 
हे ससथवालक -दिवनो ! तुमने जलमय अगाध समके परे 
रेतीले मब्देशते तोत राते और लोन दित न हरते हुए 
बराजर येगे जाने ।ले सौ पहियोके पुषा और छे अश्‍व 
वाले यंते युक्त पक्षी जसे उडते हुए जानेवाले तौन 
नो भुज्युको तुम छे चछे। 


३७ अश्विना ! अनास्थाने अनारंभणे अग्रभगे 
समुहे शवारिश्रा नाये आतस्थिवांस चुज्युं यल्‌ 
अस्तं कहु; रात्‌ अधीरयेथां ( १२७७ )- हे अश्विनी ! 
स्यालरहित, आलम्भ शून्य, हाथले जहाते किसीको 
पकड गा अभव है, ऐसे अथाह समुद्र में सो बल्लियोंसे चलापी 
आधेदाली नोका पर चडे.हुद भुनपुलो लो हुस दोनने घर 
पहुंचाया, घट कार्य लचमुच बडी हू बोरतासे पूर्ण घा। 

५३८ आसस्या ! जुडुयपः च्यवानात्‌ द्रापिं इव 
चद्य अलुंचते उत जाहतम्य आयुः्मलित्ते कपीनां 
पति भङ्कणुने ( १९८२ )- हे अदिइनी! तुमने शराजीर्ण 
उ्यवानके शरीरसे सके तुल्य बुढापेको दम्रीको उतार 
कर दूर कर दिपा, हनरं दारा त्याग दिए गए उच 
अ्यदानकी आयु दौर्घ कर बी और उसे अनेक सुगदर तारियोंका 
अति बनाया । 


ऋग्वेदका सुयोध भाष्य 


४३९ अश्विनो! बध्चिम्ये हिरण्यदस्त॑ अवृत्तं 
( १२८५)- है अतिबलो ! दुमे क्या स्त्रीको हिरष्वहस्त 
नामक पुत्र प्रदान किया । 


हि, परितका रायां चिएपलासे हिले धरने सरे आयीं 
जंबां दयः प्रत्यघस॑ १२८७)- पोका एक निस प्रकार 
इड जाता है, उती प्रकर मुदम छल नरेशकी सम्बन्धित 
सोका पेर ड गया, तथ रात्रीकै समय हो उस विइवलाके 
लिए युद्ध शुरु होनेके वाद चलने फि रनेके जिए छोडेकी दाप 
वसत हो तुम दोनोंने बिठला दी । - 

४4! काश्यं पिता अन्धे खकार, सस अनशन, 
अक्षी विचक्षे अधत्त ( १२८८ )- रूझआारबकों इसके 
(ताने आखा बना दिया घा, तब तुमने उस अन्धेको रोग- 
रहित आंखें रेखनेके लिए विशेष रूपसे दीं । 

४४२ स्त्ये गां चत्‌ दाचीमिः वप्पथु! ( १२९४) 
= उषया गायको भौ अपनी शाकतियोते तुम बोसोंने इुधाप 
बनाया । 

४४३ विषते रेभे ऋषि दे लोमिः अश्वं न खे रिणीथः 
(१३०१) ¬ हे बलरान्‌ अश्चिदेबो ! अत्पत्त शिथिल और 
द्र रेस ऋषिको तुमने अपने भैव मरे कायि भलीमाति 
बोरे जा सुदूड दारी रवाला बना दिया बा । 

४४४. याँ पूर्वा छतानि न जूर्थम्त (१३०१)- तुम्हारे 
दाय किए गए बे पहलेके कार्य फभी ओर्ण या नन्द नहीं हंसते । 

४४५ पिद॒पदे दुरोणे जुषन घोषाये चित्‌ पि 
आदत्तं (१३०४)- बश्चिनोने पताके घरमे हो बूढो हो 
ज-नेवाली हो तशणी बनाकर उसे पति प्रदान किया । 

छद्‌ विषे दिच्याच जात आहूतं { १३१३) हे 
दनो ! तुम बं.नोंले वियकी प्रहायतासै सभी झर संचार 
%रनेदाले वृके सँतिकोको मार डाला । 

४७७ स्वष्मरुष अर्भुजतः ३ बतः निर्दिदे, ता उमा 
क नश्यत- (१३५५)= संते हुए अर्पात्‌ आलसी और 
भोजन न देनेबाळे कंजूत पनीठो देखकर मुभे दुःख होता है, 
क्योंकि दे दोनों हो सीध नष्ट हो जाते हुँ । 

४७. अयउ्यून्‌ नयति पारं आश्य कर्त अपि 
अव्यः [११६८)- इस इसने सन न करनेवालोलो नमने 
जविरयोके वार फकर गडा भारी काम किया। 

४४५ पृक्षयामेषु पञ्जः हाता गरा रासि: 
+ जहां घोडे बहुत दोड,बे जाते हे, ऐसे संबो 
ही गोओंका वान प्राप्त होता है। 

४५० यः वाजिलीवान अनः अस्य महिमघस्य 


(१३७७) 
शूरबीरको 


ऋग्वेवका खुबाध भाष्य 


राचः म्तुे (१२७८)= जो चलबान्‌ होता है, उस मान्‌ 
ऐश घनको सब श्रशवा करते हैं । 

४५! सुवीराः नट्ट? बम (१३७८) - उत्तर 
वोरताहे सर & ण्नुथ्य संघटित हों । 

४५३ यः जतः आभि शुक्‌ अद्या श्रृष्ठ, पः न 
सुनेति, हये यकर नि घत्ते (१३७९) जो भष्य 
देर्वोते या मनुष्योंते होह करता है, उडेनेढे मार्गले «लता है 
और यज्ञ नहीं करता, वहू अने 6 सरह रोर्गोको अन हरे 
घारण ९रता है। 

४५३ यत्‌ ऋतावा हयात्राभिः, ई आपः (१३७९) - 
जो सत्यमार्ग १९ चलता हुआ अंत्रोंसे यज्ञ कसत हे, बहु 
देबोंकी हा परा करता है । 

कटे नभोजुवः ! महिना निरवस्य राधः प्रशम्तये 
रथयते (१३८१) आकाशको ब्यापनेवाले देवो! तुम 
अपनो शक्तिसै लोगोॉका अहित करनेवाले दुष्टका घन 
अश्ञंसनीय ओर उसम रथवाके वीरको रेसे हो। 

४-५ यस्थ सूरेः दशत "सय नशा, एलं दार्घे घाम, 
इति अच्राचन्‌ ( १३८२ )- जिस बिद्वान्‌+ अबको ₹ लाते 
हें, उसे हस बलान्‌ बनावें, इव #३९ देवगन उठते ह । 

७५१ थाया ऋतस्य घाम न सिक्तति, जह! अ 
निष्कृतं भत्वरन्ती (१ ३९४,- यह स्त्री उब। तहकै ब्रतको 
नहीं तोडतो और प्रतिदिन नियत स्थात पर जाती और 
लियनपूर्दक ९इनी है। 

४५७ उपः । ऋतस्य रादि अञ्जयच्छपाना अस्मा 
भद्रे कतुं घेदि । १३९८ )- हे उवा! पूरको किरणोके 
अनुकूछ रहने गली तू हमारे अन्दर कठराणकाप्फ कम 
करनेको बुद्धि स्यादित कर । 

छ५८ अरेपला तस्था शाशइतसा न अर्भात्‌ 
न महः, विमानी ( १४०४) निकाय शरीरले प्रेका शित 
होती हुई यद ज्या न छोटेले हुए भागती है और न मडेसै 
दर भागतो है अपितु सब प्र समान रूपते प्रकाशती है । 

४ ९ उषः ! जुणतः प्रयोधय, अनुध्वमाला- पणयः 
ससन्तु (१४०८)- हे उवा ! तू दाशाओंको जगा, बतानी 
ओर दान न देनेवाले कंजूस बनिये सो जाएं । 

४६० प्रातः इत्वा रत्ने देघाति (१४३२) सूर्य सेरे 
आकर लोगोंको रहन देता है। 

४:१ चिकित म! तँ प्रतिपृह्य नि घत्त १४१२)- 

_ पर केवल बिमान ही उस ररटको लेकर अपने पास रख है। 


४६२ यः प्रात आयन्तं बछधना उत्‌ ठिनालि, 


(५४१ ) 


सुः, सहिरण्यः, खु अश्वः असत्‌ ( १४१३)- जो 
मनुष्य -बेरै भाले हुए मःचकको पनते जाँच देता है, बह 
उत्तम गी; सोने मीर धोडेसे युक्त होता है । 

४६३ ईजानं च यमाणं च चेनयः शृतस्य घाराः 
डय यन्ति ( १४१५ )- इत समय यज्ञ करनेवाले तथा 
आगे भी यज्ञ करनेवारलोको गाये घो को घारायें ब्राष्त 
करती हुँ । छ 
४०४ खितः यः प्रिणाति नाकश्य पृष्ठ मि तिष्ठति 
( १४१६ )- जो अपने आथितोको दत्त करता है, वहुसबा 
मुल्लमे रहता है । 

दु उह देवेषु गच्छति ( १४१६)- बह्‌ ववे 
जाकर बैठता है । 

५४८६ खिन्धबः आवः नसौ चत कष 
जलवाह उत दाचीके लिए तेअ # 

४६७ ?क्षिभा तस; “दा! पि 
पुष्यो उतने लिए सदा ही अन्नले भरबुर (टी है। 

४६८ दस्िणाउन्तः गयुः प्र तिरन्त ( १४१३ .- 

डलिगातालोको आह्‌ बढती है 
प्रस्तर कुरितं मा आरन ( १४१८ )- 
वेदों और मनुष्यों हो तृष्त करनेव/डेको दुःख और पाप तहीं 
आत होते। 
2० सूर्यः खुवतासः म्रा जारियु:। अपृणम्त 
शोकाः खे यन्लु ( १४१८ )- बिदडान्‌ ओर उत्तम ब्रतका 
आचरण करनेउरे मनुष्य वृद्ध न हों । ईदको तृप्त न 
करनेबालेको क्षोक पराप दों । 

४७१ संचक्षे अस्ये सुज्ञ (१४३६)- दोर्घाय प्राष्तिके 
लिए ही संवार उवभग करें । बनूश्टा भोग तीयातीत 
त होकर दीर्घादु पहिम लहामक हो । 

४७२ #खीयते विश्वथुषिः, अवस्यते रयिः इथ 
(१४३७) बह अग्नि अपने साथ भैत्रीकी इच्छा करनेदातेको 
जब कुछ देता है ओर दनक इच्छा फरनेदालेके लिए यह 
बके समुद्रके समान ही है। 

४५४३ ऋतरूय पथा नमसा ते चातयामलि (१४३४) 
= रहयके मागंसे ता नन्नतासे उप्त अप्रणीको हम सेवा 
करते है। 

४७४ सुटते थार ऋण्डति, द्वारा वि ऋण्वति 
(१४४२ )- उस कमं करनेवालोंके लिए यंह बन देना है, 
उसके लिए २ पमके हार खोल देता है । 

४७५ खः पर्णस्य घूर्तेः न त्रासते (१४४३)- बह 
गि यजमे वाचा पहुंचानेवाके पूतोसि हमारी रर करे 


हते हूँ । 
(१४१६)- यह 


(५३२) 


४७६ आपाका अन्तं रथं घ्र नयसि प्र यलि 
(१४४५)- जो भक्त अपरिवकत बुडि छ होता है. उसके 
पास इन्र जरा रचले आना है भरर उते आते बढाला है। 

४७३ शर! अरख मत्ये दावी, परि बुणक्षि 

१४४७) - गह शू इन्र कष्ट बहुवानेवाले, इसो/सए मारे" 
जाने बोध्य अरो डूर करता और कटला है । 

४७८ विश्व शं स्तुणापि शब; त्वा नहि स्तरते 
(१४४८) = गह इन्द्र सरे वात्रुओं गो सारता है. पर सब शत्रु 
लिलकर नो उस अपेसे इगो रहीं सार सकते। 

४७९ उग्र ! ऊतिभिः कतस्य त्‌ अति मर्ति चि 
छ नम (१४४९)- हे बोर ! अपने रक्षर्णोके प्रकारसे 
सिदध मुके अभियो वीजा कर दे । 

४८० अनेनाः भनयम (१४४९)- है इग ! शशुओोंको 
मारने पर भी तू मिथ हो माजा जाता है। 

४८१ परीणंस्ता राय, अमा पथा याहि (१४५३) 
= सम ओरसे घन होलेपर भी पापद हित मार्यसे खाना चाहिए। 

४८५ पापस्य रक्ष =: हन्ता दिस्य त्राता (१४५५) 


- यह इन्द पायी राक्षेसोंका खिताशक ओर जानियोका” 


रक्षक है। 

४८३ विश्वेषु आजियु आर्ये आवत्‌ (१४६३) = इग 
सब युद्धम हे बल पनुष्यकी हो रक्षा करता है । 

६८४ मनये अन्तान्‌ हासत्‌ ( १४६३ |- सननक्ीर 
युबक लिए नियम तोडबेवालों पर ससत करता है । 

४८५ (इन्द्रः) अयज्युं मत्ये शा जः, म्ही पृथिर्घी 
अमुष्णाः (१४६९)- इने यजे हीन भतुणयसो बस्डित 
(दिया और विशाल पस्ीको उससे छोना। 

8८३ .बुषा सुघः (तति ( १४७१)- यह 
बसबान्‌' इस टहिसकोंको मारमेके लिए हमेशा सावपान 
रहता है। 

४८७ (इन्द्र | तस्य क्षयं वाः आलि ( (४५५ )- 
है एस ! तू सत्यका स्थान प्राप्त करनेवाला है। 

४८८ क्राणाः ऊतयः दक्षं इरष्ये सचन्ते (१४८०) 
- करशील पुवयाी और रक्षके इरटक मनुष्य बलको 
आप्स करलेके लिए उद्योग करते हँ। 

४८२, उषासः भद्रा बसा तरसे (१४९९- उषा 
हितकारी वस्त्र हुनतो है । 

४९० सबर्दुधा घेडः विश्वा दनि दोहते (१४८९) 
इख कवी अमृत देबी गौ सर धन बेलो है। 

७९१ युक्तासः शुचयः तुर्यः इम्मा आुर्बणि 


ऋग्वेहेका छुबोंघ-भाष्य 


मदेषु इषणन्त ( १४९० ।- बलवान्‌, झुड़, स्वरात काम 
करनेकाले उपदीर, भरण पोषण करनेवाले आनन्दके समम 
दुमको चाहते हे । 

४०९ अनर्वालं अहः पारिपातः (१५०५)- नो 
(सोहे सुता मही रखता, ऐसे मनृध्यकों मित्रावफ ढुःखोंसे 
र्षा करते हैँ। 

४२३ दाश्वां सं, क्रजूयन्ते अलु्रतं अर्यमा भंदल। 
अभि रक्षति ( १५०५ )- बात देनेगाले, सरल भौर सत्य" 
आार्वपरसे लऊनेबालेकी अवमा दुःथोलि रक्षा करता है । 

४९७ ववपन्यवः कनया चुसुद्धिर ( १५१३ ) ` शुदि 
मान्‌ जब अपने पुर्खाले भोगको भौवते हँ । 

४९५ देवस्य दशते भर्गः वपुषे धाय ( १५३९)- 
ब्य अस्तिका बह बर्शनोय लेन वारोरको सुवृढताके लिए 
होक घारण करते हँ। 

४९६ साघ्राञ्याय प्रतर दघानः अस्तावि (१५५१) 
= साझाान्यकों उत्तमतासे धारण करनेवाला राजा प्रजाओं 
ता असित होता है । 

४९७ सु प्रतीकस्य भानयः भजराः ( १५६७ )- 
शुत्र माहे मनुध्यका तेज चारों ओर फंलता है । 

४९८ मतां सवमः इष उष्टा सेना इभ दिन्या 
अशनिः इव न वारय (१५६९)- सत्तोंके फर्जनक समान, 
आक्रमण करनेवाली सेनाके समान तथा आफकाशके बरे 
समार चलसालो इस खरतको कोई हट। नहीँ सकता । 

४९९ न शुक्रवर्णी थिय उतू यंसते ( १५७१ )- 
बह बलि हमारी निर्मल बूद्धिको प्रेरित करता है। 

५०० माजुपा युगा पुरुचरन्‌ अजरः (१५७६)- 
अनेकों मानयी युतक भर्चात्‌ भनल्तकासतक बहुत संचार 
करता हुआ भी यह आफ्नि कभी बूढ़ा नही होता, सदा तरुण 
ही बना रहता है। 

५०१ चीरः स्येन मनसा 'यत्‌ अभीत, प्रथमं न 
अपरं, बचः न स्रृष्यत (१५८२)- धीर _दिमात्‌ मनुष्य 
जो बनते निश्चय कर लेता है, उसे पहले हो कर डालता है, 
आरे नहीं, क्योंकि यह किसीका कहना डुनता वन्द नहीं 
करता । 

५०२ अप्रटपितः अस्य प्रस्वा सचते (१५८१)- 
जर्षहोन अदृष्य हो इस अस्निके शसते क्त होता है। 

५०३ मर्त्येभ्यः बयुना वि अग्रवीच्‌ { १५८४) यह्‌ 
अग्रणी अग्नि सजुष्योंकों झानक। उपदेश बा है। 

५०४ त्वः पीयाति, त्व अशु गृणाति (१९६१)- एक 


ऋग्वेदका 


मनुष्य हस देगको पीडा पहुंचाता है, तो इसरा मनष्य इस 
देवको स्तुति करता है। 

५०५ तान्‌ खुकृत- बिश्वबेसः ररक्ष (१५९२)- गद 
अग्नि पुष्यशालियोंकी रखा करतः है । 

४०६ अघायुः अररिवान्‌ अरातिः मृक्षीष्ट (१५९३) 
~ पापी, दान देनेसे रोकनेबाला तथा स्वयं भी दान न ६ने- 
चाला मपुथय स्वयं मष्ट हो जाता है। 

५०७ ढुरुक्तेः तन्वे मृक्षीए (१-९३) इसरोंको बुरे 
डाम्द बोलनेवालेका ही दारीर क्षीण हो जाए । 

५०८ यः नाणी पुरे आ अदीदेत्‌ ( १६०२ )- यह 
अस्ति इस अधिनइबर आत्माक्ती नगरो इस शरीरको बारों 
मोरे प्रकाशित करता है। 

५०९ वृहत्‌ ऋतं आ घोषथः ! १६११ .- जो सत्य 
हो उलो घोषणा एनी चाहिए । 

५१० बिश्वा अन्नुतानि अब अतिरतं, कतेन सचेथे 
(7६१७) - ये मित्र ओर सरुण असत्य भावण करमेबार्कोफो 
ग्ट करके समुद्योंकों सत्यसे संयुक्त करते हँ । 

०११ देवनिदः पथमा अजुन (१६१८) शोको 
निरा करतेवाला गथम शक्तिदाली होते हुए भी बाढम 
शक्तिहीन हो आते हं । 

५१२ मामतेये घेनवः सस्मिन्‌ ऊधन्‌ पीपयन्‌ 
(६६२२)- यायोसि अस्यषिक ममता या प्रेम रखनेदालोंको 
गायें अपने सभ पनोंसे बुष देकर पुष्ट करती हैं। 

५१३ ( मित्रायरुणो ) आ। विचासन्‌ अदिं उस- 
पयेत्‌ (१६२२) = मित्रावशणको उपासना करते हुए भनुब्व 
सृत्युकों दुर कर सकता है । 

५१४ ऋताय हवि जनाय अदितिः घेजुः पीपाय 
( १६२६ )- तत्यमार्त पर चलनेवाले तथा हि नेवाले 
मनुष्यको न काटे जाने योग्य गार्घ तप्त करतो हुँ । 


” ५१५ यस्य विक्रमणेधु बिश्वा भुवनानि अघिः 
क्षियन्ति, तत्‌ विष्णुः वीयेण स्तते (१६२९)- जिसके 
साधार पर सारे भुवन रहते हैं वह विष्णु जपने पदाकमके 
कारण सर्वत्र प्रशंसित होता है । 

५१६ पकः इत्‌ इद्‌ दी आयत सधस्थं चि ममे 
(१६३०)- यह बिष्णु अकेला ही इस सम्बे ओर चोडे 
हुलोकको नाप देता है। 

५१७ मधुना पूर्ण पदानि अक्षीयमाणा स्वघया 
मदन्ति (१६११)- इत विषणुके अभुतसे भरपुर कदम कभी 
नष्ट न होते हुए अपनी धारण घम्लिे हथित होते हैं। 


(५३) 


+ यत्‌ मदन्ति, वस्य तत्‌ जिय॑ 
२)- देडतथको प्राप्त करनेवाले भतुष्य 
:द करते हैं, बिपगुके उस विय स्थानको हम भो 


१६३२]-यह विष्णु पराक्रप 
गो अर्थात्‌ सहायक होता है। 
परमे एदे सध्यः उत्सः (१६३१)- 
विष्णु उस उत्तप स्यानमें अमृतका झर्न! बहुला है। 

५३१ चां गमध्ये ता वारतूनि दत भूरिशेंगा' गायः 
अयास- (१६३३) - है दम्पती ! दुनार शिवासके लिए 
घर ऐते हों, जहर अत्यश्त तोकण सूदे प्रविष्ट हो सकें, 
अब घर ऐसे हों, छि जहां उततम तगो गाये रह रुकें। 

५२५ अन्न अह युष्णः परमं पद्‌ अवनाति (१६२३) 
न ऐसे ही उत्तम घरो्म बलयान्‌ विष्णुका बह श्रेष्ठ स्थान 
्रकाशित होता है । 

५२३ मत्यै, स्वदेशः अस्य हे इत्‌ ऋमणे भुरण्याति 
( १६३८ )- मनु” हेडस्बी दूप्टियाले इस बिष्णुके दो पैर 
का ही लान पावस कर सकता हे। 

५२४ अस्य तृर्त-यं न किः आ दधषंति ( १३६८) 
¬ इस विएणुके लसरे कवमको कोई भा हरा नहीं सकता । 

५२५ विष्णो ! महः ते सुमति भजामहे (१६४२)- 
है स्याप> देव ! भहा तुम्हारी उलभ बुद्धिको हम आपत करें। 
थे अडिन्यच्‌ ( १६४४ ,- बुद्धिमान्‌ 
(रत रहसे उत्तम अनादा है। 

५२७ यत्‌ थां बद्धः त्मनि क्षां खादति ( १६५४)- 
जिसने तुम दोनोंके भक्तको यांचा, वही अथ भूमि पर पूछ 
हाता पडा है? ` 

५२८ {सालः मन हभिः मन्ये 
(१६१८ ~ डोह न करनेवाले याता चिताका सत्र अपनी 
स्वृतियोंसे प्रश्न करना चाहिए । 

५२९ सु-अपलः सुदंसलः ते लूनः पूर्वेचिसये 
मही मातरा जज्ञुः (१६५६)- उत्तम कर्म करनेदाले तथा 
दर्शनीय वे पु प्रयम ज्ञात प्राप्त करनेके लिए इन दोनों 
बडी साताओं अर्थात्‌ शावाइुधिबियोफो जानते है। 

५३० स सूर्यः मायया भुवतानि पुनाति १६६४) 
~ चह छू अपनी शक्तये सभो लोकोंकों पवित्र करता है 

५३१ महाकुले चमसं म निन्दिम, भूतिं इत्‌ ऊदिम 
(१६६७)- उम जमीन पर ऐ)नेवासे अन्रकी निना नहीँ 
करनी चाहिए, अपितु उसकी पर्सा हो करनी चाहिए । 


(५४४ ) 


५३२ य देचपामे »निन्‍न्‍दिषु: एनान्‌ इनाम; त्कष्टा 
अन्नदीख (१६७१)- जो बेबोंके द्वारा भक्षण करने घए 
अप्नको निन्दा करे हैं. उन्हें हम मरें, ऐसा ध्वप्ठाने कहा। 

५३. छु-अपस भागे पतन (१६०२)- उत्तः कर्ष 


+ जानो, तेजस्बी और रान्‌ हो देवस्व प्राप्त कर सकते है। 


५३५ यत्‌ अ-गोह्यस्य गृह असस्तन, तत्‌ इदं छु 
अचु गच्छथ (१६७७)- जबतक मनुष्य गाधके त रहने 


योग्य घरे रगे, जरतक बे पेरबयंको महों पा सकते । 

५३६ यसू; तत्‌ शुमामेः देः ( १७७०)- जो कुछ 
भौ करणा हो, वह मोटी ओर शुभ बाणीमें ही बोला जाए। 

५३७ यस्‌ याम, कत्या (१७७४)- म जो भो 
आपत करता चाहें, उने उद्योगसे ही आपत करें। 

५३८ स्वेन भामेन तविषः बभूवान्‌ (१७७५)- 
मन्यो चाहिए हि बह अपने इरे ही बलवान्‌ बने । 

५३९ ते आजुच्चे त किः ( १७७६) - इतइगरते अत्रेरिति 
हेला कोई पदार्थ नहों है । 

५४० यानि करिष्या कृणहि, त जातः नशते न 
जायसान, (१७७६)- निन कर्ता्योंकों यह इस करता 
है. उसका अनत पानेबाला न कोई हुआ है ओर न होगा। 

५४१ या जु दृधष्वान्‌ मनीषा कृणबै मे ओज: 
विश्च (१७७७) - जिस क्मोहो एह इग करता चाहता 
है, उन्हें मत लगाकर करता है, इसोलिए उडका दश आरो 
ओर फंलता है। 

णर अहं उग्र; वि दातः यानि च्ययं एषां इत्‌ 
इशे (१७७७) - यह इस बीर ओर बिहान्‌ है, इसलिए 
यह जिनको, तरफ जाता है, उनका स्वामी बन जाता है । 

५४३ मानेभ्यः शुरधः रद (१८२६)¬ अपने मालको 
प्रतिष्ठाके लिए शबुओंका संहार करना चाहिए । 

७४७ अम्ट्सस्य चेतन यह (१८३०)- यश अमरताको 
जपानेबाला है।* 

५४५ मरुतः जमसः इत्‌ बृधासः (१८३३) - मश्त्‌ 
बोर उत्तम कमोँको ही वहावा इते हैं। 

७७४६ खुवानय! मरतः ! सा बः राय; आरे, अएमा 
कारे (१८३९)- हे उत्तम वा" देनेवाले मरतो ! बह तुम्हारा 
वस्त्र भोर बच्चा हमसे हर रहे। 

५४७ मित्रेरून्‌ अदाशन्‌ जघन्थान्‌ १८५९)- इसने 


ऋग्वेवका सुयोध भाष्य 


के सनात्‌ हिल करनेवाले रकमा बादु और दान न 
देनेवालोको गोरा । 

he नुपाता ( १५५३ )- यह इस छल 
कपट रहित सेतुका "तक है। 

५४५ न सुपा चान्तं देवाः अवन्ति १८८८)- भृङ 
मूठ बक जानेका ढोंग दिखाभेबालेक देव रक्षा गहों करते 
अर्यात्‌ जो प्रसस्तै रके सचरुच थक जाता हैं उसतीकी देवता 
रक्षा करले हुँ। 

५०० हे जने! राये अलान, सुपथा ल्य (१९७९) 
+ हतेजस््ी देव देशको प्राध्तके लिए हमें तू उत्तम 
आये हो ले चछ । 

५१ विश्यारि व्युटानि विद्वान्‌ । १९७५ )- षह 
असिरेव हमारे सभी ककी जानता है। 

५५२ अस्मात्‌ उुट्ठरार्ण षः पधि | ११७५)¬ हन 
कुडिल पार्षोसे बूर र 

५७३ भूयिष्ठां नमः उक्तिं पिघेम ( १९७५) हम 
अतिदिन इस देवको भकत करें /-पापसे बचेका एकमात्र 
उपाय परपोहशामो उपासना हँ । 

पड स्चस्तिमिः अस्मान्‌ विश्वा दुर्गाणि पारय 
(१६०६)- रल्याणकारी बागोसे हम रव,तरहके दुम 
दारयो एवं दुःघोंसे पार हों । 

५५५ पृष्दीः पूर च उबी भव (१६७६)- 
खौर नगर हमारे लिए बिस्तृत और उत्तम हों । 

७०६ अन-अद्लित्राः छी; अधि अमस्त (१९७७) 
अस्तिको उपासना न करनेयाले अर्थात्‌ नास्तिक सपुष्य रोगी 
होते हैं। 

५५७ ते जग्तारं अयं अपर मा विदत्‌ (१९७८) ~ 
स अम्तिकी उपासना करमेवालेको अ; या यल कषी भी 
अय प्राप्त नहीं होता । 

५५द न; अघाय अविष्यदे दुच्छुनायै रिपदे मा 
अबस्ट्ुज (१९७९) हे मणे | हमको पाय हरनेबाले, 
अयर्मेसे णो शानेवाले, सुचे लाश करनेदाले दामुओोके 
हमे मत सौंप । 

५५९ त्वावान्‌ रिरिक्षो निनित्सोः. वि यंसत्‌ 
(२९८० - हेरा उपारक हिंसक और निरदकोसि क्रूर 
रहका है। 

५६० अस्य शोकः दिवि पृथिव्यां ईयते १९८६) 
+ इस मूसपतिका यहा चुलोक ओर प है। 


चाह पृष्बो 


॥ 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्रधम मण्डल 


मन्त्रवर्णानुक्रमसूची 


अध्नन्रमीमदन्त १, ८२, ३ 
अक्षितरोति: सनेषिमं १, ५, ९ 
अगच्छतं कृपमाणं परावति 

१,१३९, < 
अपरूय: खनमानः खनित्रैः 

१, १७९, ६ 
असन बतं अति वदब्रवीतता 

२,१६९, ३ 
अल दूतं वृणीमहे १,.१२, १ 
आईन विस्पा अभि पृक्षः १, ७१, ७ 
अग्नि होतारं मनये दास्बन्ते 

१,१२७, १ 
अगन होतारमीळते वसुधिति 

१,१२८, ८ 
अग्नि; पूर्वेभि: ऋषिसि। १, १, र 

5 अग्तिता रविमश्तवत्‌ १, १, हे 

अस्तिनास्तिः समिध्यते १, १२, ६ 
जिना गुं यदं १, ३६, १८ 
अलिति हवीमभिः 
अिीळे पुरोहितं 
अभिने सुबीर्य १, २३, १७ 
अगिनि्ोता कविऋतु: १, १, ५ 
सस्ते सथगस्मद्‌ बुयोब्यभीवा 

१, १८९, ३ 

६९ (३३. पुः भाष्य ) 


आते त्य पारया नख्यो १, १८९. २ 
अणे नय सुपथा राये, १, १८९, १ 
आणने जुबस्व प्रति हयं १, १४४, ७ 
अने तव त्यदुक्ध्य १, १०५, १३ 
जाने देवाँ इहा वह जज्ञानो १, १२, हे 
अने देवाँ इहा वह सादया १. १५, ४ 
अने पत्नीरिहा वह १, २५, ९ 
अले पूर्वा मनूषसो विभावसो 

१, ४४, १० 
अने यं पशषम्यरं १, १५७ 
अनेवय प्रपमस्यामुताना १, २४, २ 
असे वाजस्य गोएत १, ७२, ७ 
अले विवस्बदुपसः 2, ४४, १ 


, अले शुक्रेण शोचिषा १, १२, १२ 


अमे घुखतमे रथे १, १३, ४ 
अनीवोमाविभानि नो १, ९३, ११ 
अभीषोबावनेन वा १, ९३, १० 
अन्तीपोना हृविषः प्रस्वतत्य 
१,९३,७ 

अस्तीषोमा चिपृतमर्बेतो न 

१, ९३, ₹२ 
अलीषोभा सवेदसा १, ९३, ९. 
अस्तीषोगाबिसं सु मे १, ९३, १ 
अप्तीषोमा प आहति १, ९३, ३ 
अस्तीषोगा चेति तद्‌ वीर १, ९३, ४ 


| 
| 
| 
i 


i 
| 
| 
| 
| 
॥ 
) | 
| 
| 
| 


अग्नीषोमा यो अव १, ९३, २ 
अच्छा वदा तना गिरा १, ३८, १३ 
अच्छिद्रा सूनो सहसो १, ५८, ८ 
जपेति इला ब्युभाकमृषययो 
१, १२९, ४ 
जद 
१, १९६४, ६ 
अर्द वृषा बुषभिः स्वेद्यः 
१, १७३, २ 
अर्चेन्ति नारीरपसो न विष्टिमिः 
१, ९२, है 
चजो त क्षां वकार १, ६७, ५ 
अजोहवीक्चासत्या करा वां 
१, ११६, १३ 
नजोहवीरदिवना तौदयों वां 
१, ११७, १५ 
अजोहरीदबिवना बिका वा 
१, ११७, १६ 
अजा वृत इन्द्र शूरपत्तीः १,१७७, 
अतः परिज्मन्ना गहि १, ६, ९, 
अतप्यमाने वयसावन्ती १, १८५, ४ 
अत्यो वाग्मन्‌ सभे 7 उक्त; 
१, ६९, ९. 
बचा ते रूपमुततममपध्यं १, १६३, ७ 
अजाह गोरमन्वत १, ८४, १५ 


पकन) 


ऋष्वेषका सुबोध-भाष्य 


अतह तद्‌ यहेघे मध्व १, रै, ८ 
अतारिष्म तसतशयारमध्यो 

१, ९२ ६ 
तारिष तमसस्सारमस्य १,१८३, 
बतारिष् तमसस्यारमश्य १,१८४,६ 
बति नः सएचतो तय १, ४२) 
अति बायो ससतो याहि १, १३५, ७ 


भा ते अन्तानां १, ४, हे 
अचा न उपयेषां १, रदे; 
अर्चमिद॒ वा उ अधिन १, १०५) २. 
अददा अघी महूत इज्ये 
१५५९ १६ 
अचा दतं वृणीमहे १, ४४, ३ 
अद्या देवा उदिता सूर्वस्य १, ११५,६ 
जदि गादुएे वरीयसी १,१३६.२. 
अड्डी चिदस्मा १) ७०, 
अदितिर्‌धोरदितिस्तरिक्षी१,८९, ५५० 
अदुघमस्य केतवो १, ५०, हे 
बदुष्ट्‌ हन्त्याय १, १९१, 
अध गन्ता नहुषो हं सरे; 
१,१२२, ११ 
अध ते दिशमनु हासदिष्टय 
१५५२ 
बघ प्र जहे तरणिममतु १, १२६, ६ 
घ स्वनादुत बिभ्युः एतणिपो 
३, ९४, ११ 
ब स्वनान्भदता १, ३८, १० 
अध सघनस्य निदिदै १, १२०, १२ 
बघा भौ विष्यसौभग र, ४२, दे 
अथा मणये भव्‌ ते भस्मा १, १०७,७ 
मञ्चारपन्त बन्‍्हयो १, २०, ८ 
अघि ट्रयोरदधा उनध्यं १, ८३, 
अघि पासि वपते नुतूरिवा 
१,९२, 
अधि भिय नि दधुः १, ७२, १० 


अधि सानो नि भिष्म १, ८०, ६ 
अधीवासं परि भात रिहन्नह 
१, १४०, ६ 
जेन दा स्तयं विषक्ता 
१, ११७,२० 
अच्छे हरु जीम्‌ १,१६७,३० 


अनारम्भणे तदवीरयेयां १, ११६, ५ 
अनुकामं तर्पयेयाँ १, १७, ३ 
अनुतमा ते मधवन्किर १, १६७, ९. 
जनु तया मही पानसी अचो 
२, १२१, ११ 
बनु तवा रथो अनु मर्यो १, १६३, ८ 
अनुपत्नस्यौकसो १, ३०, ९ 
अनुबताय रन्धयहप वान्‌ १,५१,९ 
अनु स्वधामरकषप्वापी मस्या 
१, ३३, ११ 
अनेहो रावमदितेरनमै १, १८५, के 
बप स्ये ताययो बचा १,५०, २ 
वप त्यं परिपन्थिनं १, ४२, ३ 
अप मः शोशुषदधम्‌ १, ९७, १ 
अपश्यं गोपासनिकशमाचम्‌ 
१, १६४, रे१ 
अप्नस्वतीफण्विना वाचमस्मे 
३, ११२, २४ 
अम्नक्षितं वसु बि हस्तयोः 
५५,८ 
अप्वश्तरममुतं १, २३, १९ 
बपरुष्छुच्छद्धरणे १,१७३,८ 
अप्छु मे सोमोआवीद्‌ १, २३, २० 
अपाङ प्राङेति स्वया गप्रीतो 
१,१६४, ३८ 
अपा नपावभरसे १, २२, ६ 
अपादहस्तो वपदन्यदि १, ३२, ७ 
अपान्यदेत्वभ्यन्यदेति १, १२३, ७ 
अपादेति प्रथमा पढतीमो १,१७२, हे 
अपाभतिष्ठडक्णहर उसो १,५४,१० 
अपो देवीरुप ये २, ९३, १८ 


अबुझ्ने राजा बदणों बनस्य १,२४,७ 


खबोम्यलिजमँ उदेति धूर्यो १,१५७,१. 
अभ्रातेण पुति एति प्रतीची १,१२४,७ 
अभि तम मेष पुरुहृतमूरिमर्य १ ,५१, १. 
अभि हवा गोतमा गिरा १, ७८, 
अधि स्वा देव सदितः १, २४, ३ 
अभि रा पूर्षपीतये १, १९, ९. 
शेर द्विजन्मा त्रिवृदन्‌ १, १४०, २ 
अभि दविजन्मा त्री रोचनानि 

१, १४९, ५- 
अभि तो देवीरयहा १, २२, १: 
अभिमबल्तसस्वभिष्टि १, ५१, २ 
अभि यज्ञ गृणीहि नो १, १७, ३ 
अभिव्कतया सिदद्वितः १, १३३, २ 
अधि सिख्मो अजिगादस्य अघूत्‌ 

१. ३३, १३ 
अधि सूपवसं नय १, ४२, ८ 
अनि श्ववृष्टि नदे चस्य युषो 

२,५२, "९ 


३, १७०, १३ 
अभोमुतस्य वोहना १, १४४, = 
अभीषूत छपार्नेविएवरूप १, ३५, ५ 
अभुषि बुम थु भूषता १,१८२,१ 
बभुदु पारमेतवे १, ४६, ११ 
बभूद भा उ अपे १, ४६, १० 
जमन्द्पा भक्तः स्तोगो बच 

१३ १६५, १६ 
अमन्दात्तस्तोमान्‌ प्र भरे १,१२६,१ 
बम्बयो यन्त्यञ्वभिः १, २३, १६ 
अस्यष्टू सा त झन ऋ्टिरसने 

र, १६८, रे 
अमिलती दैव्यानि उतानि १,११४,२ 
यमी य शका विहितास उच्चैः 

१, २७, १० 

अभी ये देषा: स्वन १, १०५, ५ 
अमौ ये पञ्चोक्षणो १, १०५, १० 
अभी ये सप्त रश्मयः १, १०७; ९ 
बूरा उप बये २, २३, १७ 


कग्येदका छुबोध-माध्य 


(न्प) 


अमम्‌ ते समुतसि १, ३०, ४ 
यं घायत मनुषो घरीमणि १,१९८, १ 
जसं देकानामपसामपस्तमो ९,१६०, 
अयं देवाय जन्मने १, २०, र्‌ 
अयं मित्रस्य वदणस्ण घ्रायसे 

२, ९७, २ 
बबं मित्राय बर्णाय शंतमः १,१३६, ७ 
अब मे स्तोमो अधिपो १, १६, ७ 
यं पशो देवया अयं मियेध 

१,१७५, ४ 
अयं षां मधुमत्तमः १, ४७, रे 
अमं समह मा तन्‌ १, १२०, ११ 
अमं स शिङकते येन गौरभीवृता 

र, १६४, २९ 

अयं सत होता यो दविजन्मा १,१४९,५ 
अपुकत सप्त युरूचुद: १) ५०, ९, 
जपुणन्त इनदर विश्वक्ष्टी: २,१६९,२ 
अयुगत्स्नवयस् सेनां १, ३३, ६ 
अणोक्ेष दुद आ हि बृह १,३२. ६ 
अराधि होता ह्वनिबसः १, ७०, ८ 
जरितं वा दिषस्पूयु १, ४६, ८ 
अरुणो मा सकृद वृकः १, १०७, १८ 
अर हृ्न्तु वेदि १, १७०, छ 
अर्धा दिवे बुहते १, ५७, है 
अर्चा शाकाय बाकिने १, ५४, २ 
अबंद्िरमने अर्वतो १, ७३, ९ 
अर्वाह त्रिचको मधुबाहनो १,१७५,३ 
जषङिहि सोमकार्म ?बाहु १,१०४,९, 
अवाचं दैव्यं जनं १, ४७, १० 
क्याँल्चा वां सप्ठयोऽष्वरशियो 


१,४५७, ८ 
अव त्मना भरते केतवेदा १,१०४,८३ 
अब हे हेको बच्ण नमोभिः १,२४७, १४ 
अक्तु गः पितरः सुशवाचता 
१,१०६, ३ 
जवः परेण पर एनावरेण १,१६७, १७ 
अब: परेणं पिततं यो अस्या 
२, १६४, १८ 
जनर्मह इन्द्र दादृहि घुधी नः 
१, १३३, ६ 


| 


| 


अवसूजरूव तमा १, १६२, ११ 
अब सुजा वनस्पते १, २३, ११ 
जबरपते स्युवते कृष्या 
१,११६, २३ 

अप स्वयुनता दिव आ बुधा १,१६८, 
अवविद्धं तौस्यमप्स्वन्त ३, १८२, ६ 
अबा नो अग्न ऊतिभिः १, ७९, ७ 
अपात मपपञ्जहि १, १६३, हे 
अवित्दद्‌ दियो निहितं गृहा १,१३०, 
अवेयमक्वैद्‌ युवतिः १, १२४, ११ 
अवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः 

३, ११४, ११ 
अवोचाम तिनजनान्यस्मिन्‌ 

१, १८९ ८ 
अवोचाम रहूगणा १. ७८, ५ 
अषालूह यसमु पृहनाणु १,९१, २१ 
अष्टा महो दित आदो हरी इह्‌ 

३, १२१, ८ 
अष्टौ व्यख्यत्‌ कहुनः १, ३५, ८ 
अश्याम ते सुमति देवयज्यया 

१,११४, ३ 


रवं ग पूळूहुंमश्विना दुरेवै १,११७,४ ¦ 


अध्वावतीगॉमतीविएवबारा 

१, १२३, १२ 
अस्वायतीगोँसतीविए्वसुविदो 

१, ४८, २ 

अदिवना पिबतं मधु १, १७, ११ 
अष्विता पुरुदंससा २, ३, रे 
अएबना मधुमत्तम १, ४७, ३ 
अबिबिना यम्वरीरियो १, ३, १ 
अश्विना वतिरस्मदा १, ९२, १६ 
अद्बिनोरसन रथमनश्वं १,१२०,१० 
रच्यो वारो अभवस्तदिन्द्र १ ३२,१२. 
अभवं हि भूरिदावत्तरा याँ १,१०९, २ 
असमं क्षषमसमा मतीवा १, ५७, ८ 
असंजि वां स्यविरा देघसा १,१८१,७ 


|  अस्ताम्यर्निः शिमीवद्धिरक: 


|| आहत हि प्मा मदाग १, ३७, १७ 


बस्तु षद्‌ पुरो अग्नि थिया द 


१. १४१, १३ | 


१, २१९, २ 
अस्तोढ्वं स्तोम्या अदा मे 
१, १२७, १३ 
अम्मा इहु '्नास्चित्‌ १, ३१, ८ 
जस्मा हु त्यदनु १, ६१, १५ 
चस्मा इढु त्यमुपमं १, ६१, हे 
अस्मा इदु तष्टा तमत्‌ १, ६१, ६ 
अस्मा इडु र तवसे १, ६९, १ 
" अस्मा इदु रय इब १, ६१, २ 
अस्मा इहु प्र भरा तूचुआनो 
२, ६१, १९ 
अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्ये 
१,६१५ 
अस्मा इहु स्तोमं सं हिनोमि १.६१,४ 
अस्माक ब इन्दमुदमसौष्ट्ये १,१२९, 
स्माकं शिक्रिनौतां १, ३०, ११ 
अस्माकमरने मघवत्सु दीदिहि 
१ १४०, १० 
अस्मादहं तविषादीषमाण १,१७१,४ 
अस्मान्सु तत्र चोदय १, ९, ६ 
अस्मे ऊ च युषणा १, १८४, २ 
अस्मे घेहि श्रवो बृहत्‌ १, ९, ८ 
स्मे रपि न स्वर्ष दमूतसं 
१, १४९, ९१ 
अस्मे वस्य परिषन्तं १, ७२, २. 
बस्ने सा चां माध्वी रातिरस्तु 
१, १८४५ ४ 
अस्ये सोम सिययघि १, ७३, ७ 
अस्मै भीमाय तभश्षा समध्वर 
५७,३ 
अस्य त्वेषा अजरा १, १४३, ३ 
अस्य पीत्वा शतक्रतो १+ ४, ८ 
अस्य यदे सवर्य दा ऋताया १,१२१,७ 
अस्य वायस्य पलितस्य १, (६४.१ 
अस्य वीरस्य बहिषि १, ८६, ४ 
अस्य भोपस्त्या भुदो १, ८६,५ 
अस्य शामुरुभयासः सन्ते १,६०, २ 
जस्य स्तुषे भहिमधस्य राघः१,१२२,८ 


(५५२ ) 


ब्य थयो नह: इथ 


ति 

१,१०२, २ 
अस् संगोरो दिदौयतै वृचिम्याम्‌ 

१, ९९०, ४ 
अस्या ऊ पु ण उप साहये १,१३८.४ 
बसव त्वेवता रकत १. ६१, ११ 
बधे प्र दहि पृष्पांणि १, ६१, १३ 
अस्वेषु भिया गिरयएच दुहूक्रा 

१, ६१, १४ 
बस्बेदुः मतुः वनेष सत्र: १,६१,७ 
असदेव श्र रिस्चि १,६१, ९, 
बसनेदेव कबसा गुप्तं १, ६१, १० 
जहाम यथा सुराय एन १, १७३,९ 
अद्याम्बोजो बिभृषा सु दानवः 

१,३९, १० 
अहामि हि अयज्दवः १, ३९, ९, 
बसावि सोम इन्द्र ते १, ८४, १ 
असि यगो अस्यादित्यों १,१६३, ३ 
असि हि बीर सेन्यः १, ८१, २ 
अघुनन्त समं जहिं १, १७६, छ 
असूत पृष्मंहते राय १,१६८,९ 
असुरमिन्द्र ते गिरः १; ९,, छ 
अयौ यःपन्पा नादित्यो १, १०७,९३ 
अहन्‌ कर वृजतर ्यस १, ३२, ५ 
अहि पर्वते शिक्षियाण १, ३२, २ 
अह सो अहिम य पुरा १,१०५,७ 
जहानि गृधः प्या व १) ८८, ४ 
जहे्यातारं कमपश्य इन्द्र १,३२, १४ 
आं सस्य रोषनात्‌ १, १४, ९. 
आ कृष्बेन रजसा यर्तेमानो ३,३५,२ 
आ णा अण इहावसे ९, २२, १० 
आधधिता परिगधिता १, १२६, ६ 
गा ब ह्वावान्‌ त्मनाप्त; १,३०,१४ 
गा घा बमलदि अवत्‌ १, ३०, ८ 
जा पा पोडे सूनर्युवा १, ४८, ५ 
आ यर्षजिप्रा वृषभो जनावो १,१७०, ३ 
आ च वहासि तां इह १, ७७, ६ 
आजुद बानो न ईश्यो १, १८८, ३ 
(आ तकात सातिमस्मम्यमृभव: 

१,१११, ३ 


जा तत्‌ तै दश्नमलुम १, ४२, ५ 
आत्मानं ते मनसाराइजानाम्‌ 

१, १६३, ३ 
जा ला कष्या जहूषत १. १५, २ 
आ तया जुयो रारहाणा अभि 

१, १३७, १ 
आ स्वा बहन्तु हरणो १, १६, १ 
आ ला विद्या मचुष्यवु: १, ४५, ८ 
आ ला विन्ाशटः ₹, ५, ७ 
आ सोता निषोदत १, ५, १ 


¦ आ तिष्ठ रे वृषण वृषा ते १, १७७, रे 


आ तिषठ वृनहन्‌ रथ १, ८४, हे 
आ विषं भवत यो रपो १, १८३, ३ 
आ हु न इन कौलिक १,१०, १२ 
आ ते धामानि हविया यजन्ति 

३, ९१, १९ 


¦ आते सुपर्णा अमिनन्त १, ७९. २. 


आवकँगायादिवना दधीचे १,११७,२२, 
आदस्य ते व्यतयस्तो १, १४०, ५ 
आइंगिरा: परथमं बयो दधिरे 
१,८३.४ 

आदह स्वधामनु १, ६, छ 
आदारो वां मतीनाँ १, ७६, ५ 
आदित्‌ ते असव वीर्यस्य चक्रित्‌ 

१, १३१, ५ 
आदित्ते विशवे १, ६८, ३ 
आदिव्माहृराविश्नद्‌ यास्वा १,१४१,५५ 
आदिडोबारं वृशते दिविष्टिपु 

र, रर, ६ 
आवुष्नोति हविष्कृति १, १८, ८ 
आ दैब्यानि वरता १, ७०, २. 
आ घेनवो मामतेयमगन्ती ३,१५२/६ 
जान इळाभिविदये सुशस्ति 

१, १८६, १ 
आ न उज वहरमपिविना १,१५७,४ 
आ नस्ते सन्तु मस्वरो १, १७५, २ 
आन्थ दियो सातरिश्वा १, ९३, ६ 
आ नासप्पा गच्छत हृयते हविः 

१,३४, १० 
जा नासत्या त्रिभिरेकादबो रिह 

१,२४, (है 


_ नो नियृद्धि: शशिनीमिस्खर 


१, १३५, ३ 
जा नो अने सम चर १, ७९, ८ 
आ नो कसे सुचेतुनः १, ७३, ९, 
आ नो अहिना तिना रखेन 

१,३४, १९ 
भा नो नामा सतोता १, ७६, ७ 
आ मो बही रिशादसो १, २६, छ 
मा नो भज परमेध्वा १, २७, ५ 
आ मो भट्टा करयो १, ८९, ₹ 
आ नो यशाय तक्षत शुम: 

१, १११, २ 
आ नोज्योचिमंस्तों यान्लच्छा 

५५ १६७, २ 
आ जो विदन रुका गमन्तु 

५ $ १८६, २ 

आ पप्रो पाथिवं रजो १, ८१,५ 
आप्यायस्व मदिन्टाम १, ९१, १७ 
आ व्यायस्व समेलु ते १, ९१, १६ 


| आ पूवञ्चियबहिष १, २३, १३ 


आपो अद्दान्वचारिषं १, २३, २३ 
खापो न टेवीहपयम्ति १, ८३ २ 
आपः पृषीतभेषज १, २३, २१ 
आपो भूयिष्ठा इतदेको अब्रवीत्‌ 

३, १६१, ९ 
आ भन्दमाने उपारे १, २७२, ७ 
ज भरतंचिं वचया १,६०९.७ 
आ मनीपामन्तरिस्य नम्य: 

१, ११०, ६ 


| आमोगयँ प्र यदिच्छन्त ऐतना 


१, ११०, २ 
आयजी बाबलातसा १, २८, ७ 
आ यहि नृप तेज जनद्‌ १।७१,८ 
आ यद्‌ दुवः शतक्त १, ३०, १५ 
आ यढरी इन्द वत्ता १, ६३, २ 
आ यं पृणन्ति दिवि ससरट्पिः 
१, घर, ७ 
आयमद् सुइत प्रातरिच्छ१, १२०.३ 
आय: त १५ १४९५३ 
यदू दुवस्याद्‌ न/कादः 
फ उ कु पदन, २७ 


आगे तन्वन्ति रश्मिभिः १, १९, ८ 
आ रे रजांसि लविधीभिर्यत 
९, १६६, ७४ 
आ यो विमाय सचयाय १, १५६, ५ 
आ ये बिश्वा स्यपत्यानि सस्युः 
है, ७९, ९ 
आच श्र मस्त: सस्थिश्राजों' 
१५ ५२, ९५ 
आरे ते गोध्नमुत पृदपघ्न॑ 
१, ११४, १० 
आरे सा वः बुदानवो १, १७२, २ 
आ रोदसी बूहती वेविदानाः 
१,७२ छ 
आ ब इस रवि यथा १, ३०, १ 
आवः कृस्थमिस्द यस्मिन्‌ चाकन्‌ 
१, ३२, (४ 
आवः थम वृषभं तुस्यासु १,३३,१५ 
आयहन्ती पोष्या वार्याणि 
१११३, १५ 
आ बाँ दानाय वबूतीय दसा 
१» १८०, ५ 
जा बा थियो ववृत्युरष्वराँ १,१३७,५ 
आवां चितयो १, १५१, ३ 


१, १८१, 
आ वां सित्रावकुषा हमव जुष्टि 

२, १५२,७ 
ज आामुराष केशिनीटनुषटा 

१, १५१, ६ 
आखाँ रयं दिता सुयंस्य १,११६,१७ 
आ बाँ रयं पुइमायं मतोजूवं 

१, ११९, १ 
आ वा:रप॑ बुवतिल्तिष्ठदन १) ११८,५ 
आ याँ रथो अश्विना श्येनपत्वा 

१,११८, १ 
आ बां रथो नियुत्वान्‌ १, १३५, छे 
आ बॉ रथोऽवनिनं प्रवत्वान्‌ 

२,१८, हे 
आ वां :वेनासो अश्विना महन्त 

१) ११८, ४ 

७० ( ऋ, दुः माध्य ) 


| 
| 
। 


आविष्टो वर्घते चादरायु १,९५५ 
आ वो मधू तनाय कं १, ३९, ७ 
आयो यस्य दिवहसो १, १७६, ५ 
आ चो सवष्युमौष्ठजों हुवर्ध्ध 
१, १२२,५ 
आ वो बहन्तु सप्तयो १, ८७, ६ 
जा स्वेचस्थ जयसा नूतनेना 
१, ११८, ११ 
आधुररं श्रुधी हवं १, ३०, ९. 
आदिवनावश्वावत्येषा १; ३०, १७ 
आस्थापयन्त युवति यवानः 
१, १६७, दे 
आस्नो पृस्थ व्तिकाममीके 
१, ११७ १४ 
आ स्मा रयं वृषपाणेषु तिप्ठसि 
१, ५९ १२ 
आ स्वगध सुबमानो !, ५८, २ 
(आसां पूर्वासागहमु स्वसृणा १, १२४,९, 
आ हूय न रस्मयो धुवासो १,५२,३ 
आ हि ध्मा सूनवे १, २६, ३ 
इच्छन्त रेपो मिथः १, ६८, ८ 
इच्छन्नएवस्य यच्छिरः १, ८४, १४ 
इत्या हि सोम इन्मदे १, ८०, १ 
इतो बा सातिमीमहे १, ६, १० 
इदमे सुधितं दुधिशादधि 
३, १४०, ११ 
इदमापः प्रवहत १, २३, २२ 
इदमुदकं थिवतेत्यश्वीतन १,१६३, 
इदं दावापूथिवी सत्यमस्तु 


इदं नमो वृषभाय स्वराजे १,७१.१८४ 
इदं पित्रे मस्तामुच्यते वः 

१,११४, ६ 
इदं विष्णुषिचकमे १, २२, १७ 
इडं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागात्‌ 

१, १९१३, १ 
इन्द्र इद्यो सचा ६, ७, २ 
इन्द्ज्येष्ठा मरुद्गणा १, २३, ८ 
इन्दवा हि ष्णा मरत्तमा 

१, ३दर)२ 


(को) 


इन्र तुम्यमिदद्रियो १, ८०,.७ 
इन्द्र त्योरास मा बयं १, ८, दे 
इन्र मिद्मामिनो वृहात्‌ १, ७, १ 
इ्दरमिद्री बहतो १, ८४, २ 
इन्रमीगानमोजपा १, ११, ८ 

इस्द्र वाजेषु नोज १, ७, ४ 
इल्द्रवाबू इसे सुता १। २, ७ 
झ्न्द्रवायू बृहस्पति १, १४, ३ 
इन्द्रवायू मनोजुवा १, २३, छ 

चरः सहु दाव्नां १, १७, ५ 

इन्द सोमं पिब ऋतुना १, १५, १ 
इनय नु बीर्याणि प्रवोचं १, ३३, १. 
इन्द्रस्यांगिरसां चेष्टौ १, ६२, हे 
इन्द्राय नूनमर्चतों १, ८४, ५ 
इनदाय हि द्यौरसुरो अनम्नते 


३, १३१. ३ 
इन्दा याहि चित्रभानो १, ३, छ 
इन्दा याहि तूतुजान १, ३, ६ 


इन्द्रा याहि धियेषितो १, ३, ५ 
उन्द्ावरण न्‌ नु वां १, १७, ८ 
इस्द्राथरुण यामहं १, १७, ७ 
इन्द्वावर्णयोरह १, १७, १ 

इन्द्रेहि मत्यन्घसो १, ७, १ 

इन्द्रे सं हि दृक्षसे १, ६, ७ 

इन्डो बशा म्यो विरेक १,५१,१४ 
इतो दधीचो अस्याः १, ८४, १३ 
उनो दीर्घाय चक्षम १. ७, ३ 

उल्दो मदाय वावृधे १, ८३, १ 


| लो वृतस्प तविषी १, ८०, १० 
३, १८५, १६ 


इन्दो वृषस्य दोसः १, ८०, ५ 
इच्छो यातोः्वसितस्य राजा १,३२,१५ 
इलो हरी युयुजे अश्विना १.१६१,६ 
इ कुसो बुत्रहणं शलीपति 

१, १०६, ६ 


“ इन्द्र प्रातहवामहे १, १६, 


इन्दं मित्रं वरणमब्नियाहुः 
7, १६४, ४६ 

झ्स्द्रै मित्रं वरणमग्निमृतये 
१, १०६, १ 

इन्द्रं वयं सहाधन १, ७, ५ 


(फाड) 


इनं विस्का अधीयन्‌ १, ११, १ 
इनं बो विरवतस्परि १, ७, १० 
इद्र समस्तु यजगानमार्य १,१३०,८ 
दण भा यातभिन्दब: १, १३७, २ 
इममिन्द्र सुतं पिर १, ८७, ४ 
इमम पृ स्वमस्माकं १, २७, ४ 
इने नु सोममस्तितो १, १७९, ५ 
इन जे वरुणखुधी १, २५, १९ 
इमं रथप्धि ये सप्त तस्वु: १,१६४,३ 
इस पशप वभो ६, ९१, १० 
इम स्तोमसहंते जातवेदसे १, ९७, १ 
इमा ते बाजिप्रवमाअनानी 

१ २६३ ५ 
इमा बाना धृतलमुवो १, १६, २ 
इमामग्ने शर्ण मीमृषो न १,३१,१६ 
इमा सदाय तब्से कपदिते १,११४,१ 
सं ते थिय श्र भरे महो मही 


इमा ते वाचं बसूयन्त आयवो 

१ २३०, ९६ 
इसे चित तव मन्वे १, ८०, ११ 
इमे त इन्द्र ते वय १, ५७, ४ 
झ्गे ये ते छुवायों याट्वोजसो 

१,र३५, ९ 

इसे बां सोमा अप्स्दा सुता १,१३७,६ 
इमे सोमास इन्दवः १, १६ ६ 
इक्लक: कुषुम्मकः १, १९१, ३५ 
इपित्तका शकुन्तिका १, १९१, ११ 
इं नदिः परो बन्तः पूषिव्या 

१, १६४, २५ 
इयं सा वो मस्मे दीधितिः १,१८३,११ 
इह त्वष्टारमग्रियं १, १३, १० 
इह्‌ वीतु य ईमड्गवेदा १,१६४,७ 
उही उपहृये २, २१, १ 
डहेन्धाणीमुपह्वये १, २२, १२ 
इहे धृष्य एवां १, ३७, ३ 
इहेह जाता नमवावशीताम्‌ 

२, १८१, ४ 
रघा सरस्वती मही १, १३, थ, 


१०२, १ | 


ऋम्बेवका छुबोध-भाष्य 


ईलोनलातः सिलिकमध्यमासः 
१, १६३, १० 

इप ये पू्वतरामपञ्यन्‌ १,११३,९१९ 
इंगानकतो धुनयों रिसाइसों १,६४,५ 
ईडते त्यामबस्पब: १, १७, ५ 
ईछितो अन जा वह १, १४२, ४ 
ई वावापृचिनी पूर्वजितपे १,११२,१ 
डक्यमिनद्राय स्यं १, १७,५ 
उसपर पुल्वसू १,४७, १० 
उक्षा महाँ अभि बबक्ष १, १४६, २. 
उगा समा दयामहे ३, २६, ७ 
उच्छिष्ट चम्वोर्भर १, २८, ९. 
उत त्य चमसं तब १, २७, ६ 
उत स्या में यमा श्वेतनावै १,१२२,७ 
जत युमस्युवीयय १, ३७; ९, 
उत न ईत्वष्टा यत्वच्छा १,१८३, ६ 
उत न हं मतयोऽश्वयोगाः १,१८६/७ 
उत न ई मध्यो नुढसेनाः १,१८६,८ 
उत नः सुधोत्मा जीराएवो १,१४१, १९ 
इत नः सुभरां अरि: १, ४, ६ 
उत नो धियो गोअग्राः १, ९०, ५ 
उत नोईहिरबुख््यो मस्त: १, १८६३५ 
चत बुबन्नु पन्तवः १, ७७, हे 
उत बवन नो नियो १, ४,५ 
उठ गन्ये पितुरहहो १, १५९, २ 
उत यो मानुवेष्या २, २५, १५ 
उत वा शः सहत्य १, १४७, ७ 
उत वा यस्य वाजिनो ३, ८६, हे 
उत बं विद्यु मचास्वन्धो १, १५, छ 
उत स्म ते वनस्पते १, २८, ६ 
उत स्या यां मबुमन्‌ १, ११९, ९ 
जत सयां थां सकती बपासो १,१८१,८ 
उतो नो अस्वा उपसो जुषेत 

१, १३१, ६ 
उतो स महमिन्दुफ्रि, १, २३, १७ 
उत्तिष्ठ बहाथस्पते १, ७०, है 
उत्‌ ते वबदिचद्‌ बसतेर १,१२४,१२ 
उत्‌ ते शतान्मघवधुच्च भयस 

१, ९०२, ७ 
उत्‌ पुरस्तात्‌ सूर्व एति १, १५१, ८ 


उदगादयमादित्यो १, ५०, १३ 
दपष्सदसो सूर्व/ १, १९१, ९. 
उदपप्तभ्रक्णा भानवो वृथा १,९२,२ 
उदीरतां बुतृता उत्‌ पुरन्ौ: 
१, १२३, ६ 
जपीध्ये नीषो अधुर्न आगात्‌ 
र, ११३, १३ 
उद ममुण््षि नो १, २५, २१ 
उदु सं जातवेदसं १, ५०, १ 
ज ले तनवे गिरः १, ३७, १० 
उदुत्तमं बस्गपाशम्सत्‌ १२७,१५ 
उयक्षय मिषमह १, ५०, ११ 
उर्‌ यंयमीति सबितेव बाहु १,९५७ 
उदरं तामसस्परि १, ५०, १० 
उदतस्वमा अङणोतना वृण 
२, १६१ ११ 
उद्‌ दनं सनाभि २,११८, ६ 
उप नरं पञ्चीत हन्ति १, ४०, ८ 
डप क्षरन्ति सिनो ययोभुष 
१, १२५,४ 
उप तै स्तोमान्‌ पपूपा हवाकर्‌ 
१११०, ९ 
उप स्मन्या क्‍्नत्पते १, १८८, १० 
उप ताणे दिवे दिवे १, ९, ७ 
उप नः पिशबा चर १, १८७, ३ 
उप नः सवना गहि १, ४, २ 
उप नः सुतमागहि १, १६, ४ 
| उप नो देवा अबसा गमन्‌ १,१०७.२ 
उप म जिन्यन्नुप्तती १, ७१, १ 
उप्र तो अध्वरं १, ७७, १ 
उप आगाच्छसनंवाच्पर्वा 
१, १६३, (२ 
उप प्रागात्‌ परमं यत्‌ समस्य 
१, १६३, १३ 
उप अपात्‌ सुमन्मेश्वावि १, १६२, ७ 
उप मा सावा: सवनयेन दत्ता 
१, १२६्‌, ३ 
| उप ब एषे नमसा जिगोयो १,१८६.४ 
|  उपस्तन्तित्ञपा भयस्मभ्यं १,९२.१३ 
| उपस्तुत नमस उर्चात च १,१९०, ३ 


सपस्टुतिरौचथ्यमुकथ्येन्‌ १, १५८, ७ 
क्यं जरति यत्‌ १, १४५, ४ 
उ हमे सुदुषां हेनुमेता १,१६४,२६ 
उवल्वरेष्‌ यदचिष्यं पि १, ८७, २ 
उपेदहं धनघामप्रतोतं १, ३३, २ 
उपो अर्दास शुन्ध्युबो न दषो 

१, १२४, ७ 
उपोप मे परा मृश १, १२६, ७ 
उपो रथेषु पृषतीरपुर्ध्य १, ३९, ६ 
उपो पु शृणुही गिरः १, ८२, १ 
उभा देवा दिविस्पृशा १, २३, २ 
उभा पिदतमदिबनो १, ४६, १५ 
उमा झसा नर्या म;मविष्टाम्‌ 

१, १८५, ९. 
उभे पुनामि रोदसी "तेन १,१३३, ९ 
उभे भद्दे जोषयेते न मेते १, ९५,६ 
जब से प्ययः पर्षेति बुध्नं १, ९५, ९ 
उर ब्यचसा महिनी असएचता * 

९, १६०, २ 
उचल्या नो अभिषस्ते ९, ९१, १५ 
उं हि राजा वरुणश्वकार १,२४,८ 
उबी सनी नूहती ऋतेन १,१८५,६्‌ 
उवासोषा उच्छाच्च गु १, ४८, ३ 
उलिम्‌ पावको बसुर्मातुवेवु १,६०,४ 
उष था माहि भानुना १, ४८, ९ 
उषस्तमदयां यशसं सुवीरं १, ९२, ८ 
उषा उच्छन्ती समिधाने अप्ना 

१,१२७, १ 
उषो बचेह गोगत्य १, ९२, १७ 
उषो न जारो १, ६९, ९. 
उचो घटेभिरागहि १, ४२, १ 
“उचो यदलि तनिचे भकं १,१११,९ 
उचो यदद भानुना १, ४८, १७ 
उभो ये ते प्र यामेषु युख्यते १,४८,४ 
उनो बाज हि वंस्व १, ४८, ११ 
ऊती देवानां ववभिन्द व स्तो 

१, १३६७ 
ऊव ऊ षु ण १, ३६, १३ 
उ्स्तिष्ठान उतये १, ३०, ६ 
कर्ष्या वीतिः रवस्य परमाम १,११९,२ 


ऋणुषंराय सं विदु साति 


ऋग्येदका खुबोध-भाध्य 


ऊर्वो न पाहासो १, ३६, १४ 
ऊर नुनुद्रेशत व १, ८५, है० 
उ पष्य बहुले दरे अन्ते १,१८३,७ 
ज्यो जकरे परमे ब्योमन्‌ १,१६४,३३९, 
ऋजुनीती नो बरणों १, ९०, १ 
ऋतस्य देवा बन व्रता यु: १, ६५, दे 
ऋतस्य प्रेषा ऋतस्य १, ६८, ५ 
ऋतस्य रस्मिमनुपच्छयाना 

१५ १२३, १३ 
ऋतस्य हि थेवबों बावशाना: 

= १, उ३, ६ 

ऋतेन मित्रावरुणा १, २, ८ 
ऋतेन यावृतावृधा १, २३, ५ 
ऋतं दिवे तदवोचं पु्िव्या 

१, १८३, १० 
जहभुकषणसिख्तरमा हुईं ऊतय १,१११,७ 
ऋभुनं इन्द्र: शवसा नवोया १,११०,७ 


१, १११, ५ 
ऋषि स्तृष्वा बि प्रवास्तो १,६६४ 
ऋषि नरावंहसः पाञ्चजन्यम्‌ 
१,११७, २ 
एकं चमस चतुर: कृणोतन १,१६१,२ 
एकरस्बष्टुरशवस्या दिशता 
१, (६२, १९ 
एकस्य चिन्मे विभ्वस्त्वोजो 
लोब रू २० 
'एकस्या बस्त्र रावतं रणाय 
१) ११६) ९१ 
इत छ त्ये अत्यदूथन्‌ २, १९१, ७ 
दतन्यन त्यो वि चिकेतदेषां 
है, १५२, २ 
एतत्‌ स्यत्‌ ठ इन्द्र बृष्ण उन्यं 
१, १००; १७ 


| एतत्‌ वन्न योजनं २, ८८, ५ 


एता उ या उषः केतुमकत १,९२,१ 
एता चिकित्वो भूमा १, ७०, ६ 
एताते अने उयानि वधो १,७३,१० 
एतानि चासहिवता मीर्याणि 

१, ११५, २५ 


| उतानि बाँ अस सुदानु 


(५) 
RE 


१,११७, १० 
एतायामोप गम्यन्त इह १, ३३, १ 
एति प्र होता रतमस्य १, १४४, १ 
एते त इन्द्र जन्तवो ।, ८१, ९ 
देना हणा बावृषत्य १,३१, १८ 
एवं धर घाम यस्य सूरे १,१२२,१२२ 
एनाडयूपेण थयमिन्डबन्तो 
१, १०५, १६ 
एड पाहुपूप नः परावतो ७, है. 
फु सानसि रशि १, <, १ 
एियुंप्रि: समना एभिरिन्दुभि: 
१, ५३, ४ 
पमाणुमादावे भर १, ४, ७ 
रमनं सुजता छुते १, ९, २ 
एड नो अगन समिधा वृष्ठालो 
३, ९६५, ११ 
एदा नुभि: सुभवस्था १११७८,७ 
एवा नो माने समिधा 


९६,९ 
एना महक्तुविजातस्तुबिष्मान्‌ 
१, १९०, ८ 
एरा हि ते बिभूतय १, ८, ९ 
एवा हि ते स सवना समुद्र १,१७३,८ 
एवा हास्य काम्या १, ८, १० 
एवा झस्प सुगृता १, ८, < 
एवेदेते प्रति मा रोचमाना १,१६५,१२ 
एवैदेषा पुरुतमा बूढो कं १,१२४,६ 
एवेन सञ्च: पर्येति पाधिवं १,१९८,३ 
एवेन्दरारली पपिवाधा सुत्व 
१,, १०८, रहे 
एवच्छागः पुरो अपवेन १, १६२, हे 
एक द्या रन तस्र चञ्रियो १,५६,९ 


; एव वः स्तोमो मक्त इयं पः 


१,१६५, १५ 

एष वः स्तोमो मस्त इयं १,१९६/१५ 

एष वः स्तोमो मस्त इयं १,१६७, २१ 

एख वः स्तोमो मस्त इयं १,१६८,१० 
एच बः स्तोमो सस्तो नमस्थात्‌ 

१,१७१, २ 

एव स्तोम इन्द तुभ्यमस्मे १,१७३,१३ 


(००६) 


एव जा स्तोमो अरिषिगाबकारि | 
१, १८४, ५ 
छा दिवो दुहिता प्रत्यक्ष ज्योति- 
गाना १, १२४, ३, 
एवा दिवो दृद्दिता मत्यि 
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१, ११३, ९० 


। कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्‌ १,१६५,३. 


कुविन्नो अस्तिस्चयस्य १, १४३, ६ 
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गो माहरो यच्छुभयन्ते १, ८५, ३ 
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जनासो अग्नि दघिरे १, ३६, २ ३, ९७, ११. अमयुबः 
जनो यो मित्रावदणाअभ धर जत्‌ राधो अय शवितुररेप्य तमप्सन्त अवस उसमे १, १०७०, ८ 
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७१ ( ऋ. हु. भाष्य) 


+ जषट ) ऋष्वेत्रका खुबो घ-भाष्य 


तमु तया गोतमो चिरा १, ७८, २ | दान्‌ पषा निविदा १) ८९, दे केऽषेभिरमा १, ८८, ३ 

रामु स्वा वाजसातम १, ७८, रे ` तान्‌ यजत्रा ऋतावृधो १, १४, ७ ब्ेश्वधना स्वतवसो १, ८५,७ 

रामु स्वा बुत्रहत्समं १, ७८, ४ ता नो अड चनस्पती १, २८, ८ ते सूतवः स्वपसः सुदेशसो १, १५९, ३ 

सम टही यो हू सल्या १,१७३्‌,५ ता गहा्सा सदस्यों ३, २१, ५ है हि बावापूरधियी विउवलभुव 

लम्‌ सतोतारः पूर्मं यथा विद ह मिस्य अरातय १, २६, है ११६०६ । 

१,१५६, ३ ता यज्ञ र्गते १, २१, २ ते हि वस्यो बसबान १, ९०, २ 

तमूतयो रगबन्छ्रसातौ १,१००,७ हां वां धेनु न वासरोम्‌ १, १३७, ३ | ताना बहन्तों दुरे १; ६९, १० 

तयोरित्‌ घुसवत्थयों १, २२, १५ ता याग गापपर हुवेसो ३,६८४,द ` स्ये विष्वा तविषी सञ्यन्पिशा 

स्वस इमं १, १७, ६ ता जो जास्तून्युश्ससि गमध्यै १,५१५ ७ 
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तब तये पितो दवश १, १८७, ५ हा विदांसा हबामहे वा ३, १२०, डे. | हं मु मेच महा स्वविद १, ७९, ' 
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